पाराश६ठ ९ 


महाभारत में व्यवह्ृत अप्रचलित भोगोलिक नामों की व्याख्यासहित खूची । 


ध्रग्स्त्याक्षमः८ऊ इगतपुरी । नासिक के आगे बंबई के समीप जी, आई, पी, रेलवे का एक स्टेशन। 
व३80प४--24 णां]88 80प्र-6ब्वह 6 पिव8ट,.. द 8 
 अक्वान्‍४. सरयू ओर गंगा के बीच का देश । भागलपुर ज़िला । "96 ००प४४ए ण॑ 3#422४पा" 
अआधिराजःऊ दतिया-यहां के राजा दुन्तवक्र को दिग्विजययात्रा के समय सहदेव ने मारा था। ६89 
068/7" (:७४४।|१0॥" 
अ्रप्राध्ताः:: कोकन और मालाबार देश | तारक धापे ७४०87, 
अवन्ती+ज.. उज्जेन का नाम है । किसी समय अवन्ती नाम का राज्य था जिसकी राजधानी उजैन थी। 
का हे ..... अब अवन्ती से केवल उज्मेन नगरीं ही का बोध होता है । 7096 ००४7ए ०0 शारदा 
5... - पूृवशत ण8 06 ८७०॥%/ द । 
अश्वतीर्थेंट- कान्यकुब्न देश के समीप का एक तीर्थ विशेष । यहाँ पर ऋचीक नाम के ऋषि ने एक 
.... सहस्र श्यामकर्ण घोड़े वरुण से पाये थे । 76 ०छीए७7०8 ० ६06 (87268 शाते 
..././_... [8 इशिक्यापर॒बती 9 ४0० छिडाए0 6 रि00०परं. 
 झसिक्ती नदीऊ चल्धभागा अथवा चनाब नदी जो पंजाब में है । 706 77ए९/ (४९॥47970 ४76 एप] 8४ 
 अधहिच्छुच्न- आहिछुत्र, उत्तर पाश्चाल देश जिसे द्वोणाचार्य ने पाण्डवों की सहायता से हुपद से छीना 
. था । इसकी राजधानी रामनगर ( रुहेलखण्ड ) थी। सिक्वत8247 | रिग्ां-0शावे,. 
॥॥ छ88 006 08०॥8] 06 7२000 डशेक्षादात्रों 70 सै0ा|हएक्षएते या 
इस्लयुमती+ई. संयुक्त प्रान्त के उत्तरीय भाग में बहनेवाली काली नदी का नाम। 76 एएथ स्बाएइत 
जय 08 पड ?76एए 288, 5 पे कि गा बज ० 
 उज्जयन्तःल सोरा रा शष्टू काठियावाड़ के जूनागढ़ के समीप के गिरनार पर्वत का दूसरा नाम ॥ ठप 
|| -+ .. छोंएाडए छी088 ६० रेप्राबइथा। 0 रिबफ्रा॥रफ्॥, . 
 उज्जानकाल '.. काश्मीर के पश्चिम सिन्धु नदी के तट का एक पवित्र क्षेत्र विशेष । 3. 880760 .]808 00. 
../$...... एह्णएक्क धावेप्$ वैपढ फ९8४ ठ॑ रिबशााका8,..|.. रा 
 उत्कज्ञा:+ . कंतल्नि ल्ञिज्ञ देश के उत्तर का देश जो आजकल्ल उड़ीसा देश के नाम से प्रसिद्ध है। 07889, 
 उरगापुरील वक्षिण भारत के समुद्गतटवत्तों एक बंदर का नाम जो आजकल तंजोर ज़िले में नौगापथ्टम 
;ढ के नाम से प्रसिद्ध हे। यह स्थान किसी समय पाण्य देश की राजधानी था। '६४९2४एक७7 


.....+  ह॥ 8९क00700 0ज्ए 47 ॥॥6 तीं#एपल 6६ [80076 7६ छ8 0708 06 टआजको 



























र्णः! (४06 ५]70॥99४ 9726 
मील दूरी पर भार तुंगभद्रा नदी के तट प३॑ 


_.. ._. ऋटदेंशाल 


[१० |. 


 भार्मों की ब्वाख्यासहित सूची । 


जो पहाड़ हे, वह ऋष्यमूक कहलाता है। 8 एा०एरधांबंत आअिकांध्ते शंड॥। प९8 


003 ठै/42प्रगावी] 00 ५96 080 07 06 7४७७ +घ08800&07& 


875५ ३. 


ऋष्यश्णड्राभ्रमः>भागलपुर ज़िले में सिंहेश्वर में कुशी नदी के तट पर डज्जी ऋषि का आश्रम था । 776 


शढ्फब९९ 0 विंरी डिदा। ब्ठ शल्य 06 खीएढए कैप छापद्आाल्पे 
5िताए68जछबा' 0 जिव्श॒फ्पा' दाडा600 द 


ऋषभः ( टपषभः )पपाण्ड्य देश के एक पवत का नाम जहा महाराज युविधिर तीर्थयात्रार्थ गये थे। 


शा कच्छा ००० 


... कनखलत 


.. .. करतोयार 


-है। ॥7%७ 0०४ 
- 00768 प्धा'« 


... यह बरदवान ज़िले के कटवा का नामान्‍्तर है । 


है 3५१48 
. हरिद्वार से २ मील पू्वे के पुक आम का नाम । 
0 +06 ६850 0 >निछावैज्छा, द 
_ दावनकोर राज्य के अन्तर्गत कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध स्थान। (896 ए0फ०काओ,. 
. नदी । यह उस नदी का नाम है जो बंगाल्न के रंगपुर दीनाजपुर आदि नगरों में होकर... 
.. बहती है और किसी समय बंगाल और कामरूप देश की सीमा समझती जाती थी। ७... 


यह पवेत दक्षिण भारत के मदूरा नगर में अलगिरी नाम से अखिद्ध हैं। 23)]88777 08: 


हु . . ज7 76 वीडाॉफाल 6 र्ववैद्या'8. 
 ऋषेका।ल 


उत्तर दिशा में काम्भोज देश के समीप का देश अर्थात्‌ रूस देशा॥ 4]6 िएहछंथा 

मा 978 हम 5 

कलिजक़् देश की एक नदी का नाम । यह नदी गंजास ज़िले में होकर बहती है ओर महेन्द्र 

पर्वत से निकलती है। 7फां5 8 ७ एंए९४ 00 जरग्मणी पद्चाउंबण 38 शापदाल्त, है. 

77888 77 ६6 ७|67 "8 7]]8, द 

क्‍ चर म सा 
च्छु देश का नाम । इसकी आचीन राजधानी का नाम कोटेश्वर या कच्छेश्वर कहा जाक्त 

[0 बाला दकूजोत्री. व ्िणा०डज्गएक 00. प8ली- 


खड़ा जो गुजरात के अहमदाबाद ओर खम्बे के बीच में है । रि8ते&॥ ग0 (प्रुधिवान 
]802७6 ६09७7 92९॥ए७७॥ 0 ॥77९व80०७वं 8७१ कै 77087 बा 
यहां के राजा का नाम, जिसे अ्रजन ने दिग्विजययात्रा के समय परासख्त किया था, सुनाम था । 
रिंचाज9, 77 96 वोहाशेल 06... 
छाएवेफ़बा, कक 
रुहेलखणड का वह स्थान जहाँ आजकल बिजनोर की बस्ती है। सिुधघ०्फ श डिणाएँ- 
3 078 ए४8४ ९0077९7ए 8 ]7728- 
5. डाण्0ं। 828 ज्0 ए्रह् 


० .. घाठाहते जाए जाकी 0958 ॥70प९27 ॥॥6 ठांछाएाह8 ण पितएहुएव/ कापे ः 
... जिएशुंफुप्फ 8 पढ़ रिशाएशे शिवशांवेशालए बगपे 068 कि 0णायाढतदे कि 
... $0फ्रावे॥ज 06छ6९0 ६096 ीं४प१078 ० शैहाएइओ बाते ५ि677008५ 0 








...... क्करीषकाः ( कारुप )>महाभारत में यहाँ के राजा का नाम' दल्तवक्र बततल्ाया गया है। र्ि र्प| पांव * 
..... . के अन्तर्गत शाहाबाद ज़िले का 0४०७० ठा ॥| 

हा ः हे] "८ ५ 0क्‍80770 0 09[8. 080, 7! |]6 7709५7006 0 3287". मे 
कूणॉटका।ल दक्षिण भारत का एक प्रदेश जो बंबई और मदरास हातों में है। समूचा 
» , - ल्‍ हते का दक्षिण 









पूर्वीय भाग ॥ 76 €४880877॥ | 


ऐ कनारा तथा बंबई हाते के उत्तरी कनारा 
हैं। 706 ॥ए8076 5080९, #॥॥09॥| 































कलिज्ञाः प्र 


का कास्भोजा+- 


.. कारुषः 
_ किम्पुरुष 


रा । किराता।झऊ 





है ह 


पञ] 


. भामा की ध्याख्यासद्धित पी | 


बंध 086 ४बिव/88 7+689600ए३  छाते ६86. क्रेडाल॑लड 00 प्ि0ा+ 0.) मई 
डिदहिब्पाय बावे ॥20487ज8७ यंध 006 ?ै९अंवेधा०ए ० 089, 5 
. इसका दूसरा नाम आस्प्रदेश भी है। यहाँ के श्रतायु, शक्रदेव, सत्यदेव, सत्यकेतमान आदि 


की भीससेन ने मारा था । यह उस अदेश का नाम है, जो उड़ीसा की वेतरणी नदी के 


..दुक्षण तट पर ओर कृष्णा नदी के उत्तरी तद पर राजमहन्द्री विजगापट्टन और गंजाम 
. ज़िले तक चला गया है । इसकी राजधानी का नाम राजपर था और यहाँ का राजा. 

विन्नाज्द दुर्योधन का ससुर था। 7४6 ००प्रशाएए जड़ ०ता पा छ०पां। 5 ४08०. 
ईपबराफां फंएला ] 00888 ततावे ॥0000 ० सेलंहाछक 48 96 तंछावंलड ता. 


दिक्षुंधा। एप्त7ए, ४729828]8 47 &0व '9६870]9॥7 वी8070(8. 


:. काल्लोनदी या इक्षुमती तथा गद्जा के सज्ञम पर यह राज्य बताया जाता है। वर्तमान में 
कन्नोज एक क़सबा है जो फ़रुंख़ाबाद के ज़िले के अन्तगत है । यह राजा गाधि कीं 


राजधानी थी। हि६000प] 8 8 00 एए 7 ४08 फैश्राफ्पौर4 09वें ती50०६ 


यह दाक्षण पाज्चाल की राजधानी का नगर है । अब भी कमिपला के नास से प्रसिद्ड हें 


ओर फ़रुख़ाबाद ज़िले का एक क़सबा है । द्वोपदी का जन्म यहीं हुआ था। रो 


678 2ब्क[आं(8 07 80फप्रव शिब्ाठत्री७, ॥06 कंग8 0 छाती छ३७ 7708०, 
३8 800प0 0ए6707-९४॥४४॥ ए68 ए07७0-68७६ 0 शिंब्राण्प्रोशमाब्दे तहत पंप 
6 ए7॥086व ॥0/0770068. मा, 
यह देश निषध पवेत के दक्षिण में बतल्लाया जाता है । यहां अर्जुन राजसययज्ञ के अवसर... 
_« पर दिग्विजय करने गये थे । वरतंमान में इस देश की स्थिति, अफगानिस्तान, जो अश्वस्थान 
.._का अपमंश हे, बतल्ायी जाती है । वहां घोड़े अधिक होते हैं । मसलन सी है #क्या काबल 
में घोड़े ही घोड़े होते हैं गधे नहीं होते ? ”” काम्भोज ही से “काबल” की उत्पत्ति जान 





पड़ती है। 0297090090, ४6 7776 [88 06609 तेशपंए०ते (00 औ४७४४- 
॥977--.6 एछ808 07 कै0868.... हु मा 


. देखो करीषकाः द द ता 
हिमालय पवेत के उत्तर भाग का नाम। 708 7070060॥ एब७६४ 0006 साशाओब्रएशा 
7870 2९ द गज 


टिपराहिल ओर काम्मिज्ञा (जो बंगाल में हैं )। 779]0678, (/007] 77 फ्रे७४७/ 


_ बालि झोर सुग्रीव की राजधानी । यद्द स्थान मद्रास हाते के बिलारी ज़िले के हम्पी ग्राम. < गम 
.. के समीप, तुंगभद्गा नदी के उत्तरी तट पर बतल्ाया जाता है। & छणणं। शाबद० का... 


रा ॥86 चाडाए60 67 86॥4879, 8698 ?76870670ए 


.. कुप्डिनन 


विद॒र्भ देश की राजधानी जहां का असिद्ध राजा सीष्मक था । यह स्थान बराढ़ प्रान्त में. रे 

... अमरावती नगर से चाल्लीस मील पू्वे की ओर है । 70 76787 700प0 40 फा68 €8/ 

रणकरैशाबठी, |... पा 5 

_ कुन्ती के जन्सस्थान का नाम । यह्द मालवा में अश्व नदी के तठपर बसा हुआ था।. 

... 67 घर 0च्ा 0 ऐश, 06 एफ फरा8ब०० ए॑किपएाएं, में श्छ «| 

पा .. झापबाल्वे 07 ह€ थाई 00 8 शा्श एंए०० <त्ी०ते 4 

कुन्तला।+. मद्रास हाते के बिल्लारी ज़िले के कुछ भाग जि कुरु 

.... [6 ऊफैशीशाए तंछाशंद वत 86 ऐिता88 
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है 

[ $२ | . न्ञामों की व्याख्यासहित सूची । 

कुरुषेत्र: पंजाब के कर्नात् ज़िले का एक क़संत्रा । 00 प्य68 70+0 ० शिछेता 7 ६॥8 छद8*« 
४९६ 0९ रि&"75/ क्‍ 

 कुरुजञाड्रला+ल कुरुदेश के पश्चिम से जो बड़ा भारी जगल्न था उसको कुरुजाज्ञल कहते थे । ग्रह्द कारवों 


की राजधानी हस्तिनापर से उत्तर पश्चिम की ओर तथा दिल्ली से उत्तर पूवें की ओर अब- 
स्थित था । अब इसका नाम निशान तक नहीं है । गंगा द्वारा यह बहा दिया गया। ०. 


. 40768 00०प्राएए शापिशंधत गा 068 70॥-छए68४0. 0 प्‌ र्गक्षीएप्रा"-- 6 
- बब्बर ण 6 एं प्रप8, 7ण0॥-९880 ० एिशेंश, ॥०च्र शाधएशेए क्रोपरंश॑ध्दे 


०७ए (96 "ए९ए (87268 


कुलिन्दाःल ..करक्षेत्र के उत्तरवात्ा देश जहाँ अब सहारनपर ज़िला है। [॥6 ताडणेल ता हिक्लो्एम्रा- के ः 


....../४/+/+ उए9प० 7 (ए6 एंग्रा€व ?70ए70०85 
कुशस्थल्ली+ऊ द्वारका जो काठियावाड़ में है। /फ०7:० (6 ठाफोकोे 0 8]9 प278860 8 
की तिग्रएव06ण गंघ किकाफंधरशधा,.... 

. कृष्णवेणा | 

.. ऋृष्णवेशी नफ्ृष्णा नदी के नाम हैं। ["08 एए४ए रिंए४5004& 
कृष्णा 


.. क्रेकयापलऋ. पंजाब प्रान्त के उस भूखण्ड का नाम जो वहां की प्यास ओर सतल्नज नदियों के बीच में 


है। भरत की माता केकेयी यहीं की थी। 76 60परताएए 90ण6छ॥ 6 688 छापे... द द 
6 5प्रावशुं>. 7 ज8 घा९ फागटएवैणा 6 6 ईक।७ 06 फिक्वेएरए 006... 


07 06 87668 ०07 ॥)885987'8/] 


। बल, | " क्‍ कोटितीर्थक्ष . इस नाम के तीर्थ ज़िला बांदा में कालिक्षर में, ग्रोकर्ण में ओर मधुरा में हैं । 6 साई. हि 


- भापिद्गांशवे पा रिशफ्ठुकावए फद्यवेत् ठीं80, (2) 4 88०४१ छा ग0 00इ8न्‍द्ा...._ 


8, वा प्राएक शो50,... 





आम २ ः कोलाइलः- . मालवा और बुन्देलखण्ड को अलग करनेवाली एक पव॑तमाला का नाम जो चन्देरी के पास. ५ 
कप है।]6 ९8786 0 थरंतव8ह 76७४४ (4046७ श्राणा 8९एक४९8 :रछज़ 00 





98प्रप्रवेश राधा ते 


..... कछोसलान. अयोध्या | यह राज्य दो भागों में विभक्त था। दोनों के बीच में सरयू है । एक का नाम. | 
....-5 उत्तर कोशल्ञ दूसरे का दक्षिय कोंसल । #]0व४४ 70 0पए4%8. 78 एत्8 पेशिंते 





या - ग्रा0 छ० 070 ए7068 0ए 006 77ए67 जिद], /॥087& 700 428280779 ४088) 


... कौशकी+त. थह गंगा की सहायक नदियों में से बहुत बड़ी सहायक नदी है और इसका गंगा के साथ । 





संगम बंगाल में हुआ है ओर वह स्थान कोशिकी तीर्थ के नाम से अब तक प्रस्ि 


ढहं।. 


००7 यह विश्वामित्र की भगिन नदी होकर बही है । 7%6 फंए6/ रिंप्ं 48 & 8726 ॥ 
5... शिपण्पा#ाए0 6 एक28०8 700 (06 प्रठाए, 68 ठ्ारीप्रश्धए8 छोंतधि ती6... 


... पर्माहुक ग ऊैशाइब क्‍8 दक्ा०व ए8प्ध्थोत पताक,. 





कैशि रा । | 0708 (९0 08]00%) र्0्‌ ४08704, 
(| 


हे रुद्र हिमालय का श्रेश विशेष जो बद्रिकाश्रम से उ' तर पूर् ्बेकी और कंझए 





..._ गर्मादनल 


किसी समय यह विदर्भ देश की राजधानी था। यह बरार में है । [0 फ्ैशहा--ंह छठ... 








_ गान्धारा।ड 





गिरिवज+- 


हे गोकर्ण 





« गोमन्त5 


७. 
चेद्‌य:न 


.. जनस्थानरः 


.. तक्षशित्ान 


तमसा- 
: ताम्नपर्णील 


तिगतो 


द्रदाईफ 
है बछ्राणांए ठप 6 ऐ7फ०- फश्योर 7 फीढ पिवैपछ,. पा, 
दृद्दुर:स पूर्वीधाठ की पवेतमाला के दक्षिणी माग का नाम। 706 806५7 907000॥ 0 66 हा 
एकहाण्या पंछा8छ, ||... हा आम 
इषठतीजल._ करग्गर नदी का नाम जो अम्बाला ओर सरहिन्द होकर बहती. है ओर राजपृताने के रेगि गे- 








. ग्ोपतारंद 


की 


नामों की व्याख्यारेहित सूची । पड ४ [ 3१]. 





यह देश काब॒ल नदी के किनारे किनारे कनार ओर सिन्ध के बीच में है। इसकी क्‍ 


राजधानी का नाम पुरुषपुर ( जिसे अब पेशावर कहते हैँ ) था । 78 ०0प7॥7ए 0६ 
जाता [68 009 (06 रिबपों प्रएश', 26 णल्ला 06 ऊुपा७ बाते 
पि8 [तिप्रड,.. 8 2७५ श३8 रिप्रा्र)89प/8 00ए ९57६ एछक7 सा, 


मगध देश की राजधानी । यह बिहार में राजागेर के नाम से अब असिद्ध हैं । 48] 27 0 


(60&7--३७ ४0९०९४४४ ९८७]008] 0 ॥/8७2४0॥9. 


एक क्षेत्र है जो गोआ से ३० मील उत्तरी कनारा में है। /: (0ज्ए था पी फाठशंग्रव्छ 


0 ०७प- हि 0978, 07 7]68 7077 (008 


अयोध्या में गघारघाद नाम से प्रसिद्ध है। &. 0]806 ० ॥877048886 00 06 'क्गट क्‍ 


07 ॥॥6 387|प 860 0]00॥99, 


द्वारका के समीप वाले एक पहाड़ का नाम । 37 480]86त 770 फरए8ां। 767 ।)ए87:8५ 


न्च्‌ 


यह राज्य शिशुपाल के अधीनस्थ था । ओर इसमें बुंदेलखण्ड का दक्षिणी भाग और 


जबलपुर का उत्तरी भाग था। 7706 ०0प्र70ए ००एएएंशं०३ 006 8०पंशशा 90०. 


0 उप्रावेशीदातद्रावे बराव (06 ह070607 9000707 ० 7 प०0089प्रा', 
हे ; जज 


जहां अब ओरब्राबाद ( दाक्षिण हेदराबाद के अन्तर्गत ) हे वहाँ किसी समय विकट वन था . 
.. और यहाँ राक्षसों की चोकी थी। 4 परा॥78248084.. 708 जछ॥8 000760ए & [प7876. 
-व्याब्च०्पे 07ए हि्र8088,.... | 


मेलम नदी के तट का एक नगर जो अ्रटक झोर रावलपिडी के बीच में बसा था । (78 


00 ॥06 9877 06 (86 श]६8४४8, ( 706७ प७ ) 060ए०छ७॥ 000०२ धावे ऐ्जआओ- 


जाधव 


टॉस नदी जो संयुक्न प्रान्त में है और गंगा में गिरती है । 76 एएछ' “0786 जद 


79.8 [7700 ॥6 (9870268 ॥7776 एच्ञा०व 77/0797५088% 


मद्रास हाते का टिनेवली नगर इसी नदी के तट पर बसाहुआ है। ० कएल प्रा |. 


9077 70 77776ए९१ए,.. (500 एव) 
पंजाब का जालन्धर ज़िला ॥ व४ब्राव40 7 ॥6 ?प्र/]8० 


दर्वुस्तान जो काश्मीर से उत्तर सिन्धु के चढ़ाव की ओर है। 08/07887, 700७7 रा पर ः ' 





4088 80वें शिशांए0, 70ए ]0580 0 06 हद्यावेह ० फिक्तं0पॉका॥ 
व्दक्षिय भारत का वह भूमाग जो मदरास से भरीरंगपढ़े ओर कः क्‍ 








इसकी राजधानी काश्वीपुर में ( जो 
006ल्‍७॥ 7070 ह॥ 


। सतान में विज्ञीन हो जाती है । 76 7ए७7 0822७7 छ00॥४ व0फछ6ते पापा ॒ द ही 








[५४] 


 घर्मारण्य- 


नेमिषारण्यल 


के 


. पाशय्चात्ञा+८ 


४... पाणइराष्ट्राल 
५... पारियात्र5 


" का * 


पम्पान | 


पयोष्णी< 
... परणाशाल 


पादटलावतीर 


. जो श्रब रुहेलखण्ड हे, वही पाश्वाल देश था । इसके दो विभाग 


नामों की व्यक्त्यासहित सूची | _ 


लातब जगह वा; िकत6ाफ्रपाहणा 70ए ६&ए0एछा 28 ए0फ]०९ए९प्शा 0 ॥06 


(72679प0 तवाडा6 
थे 


गया के समीप का देश ॥ मी0फपए क्राांद& 707 ऊ3प्रवं)8- (४०७8 409 ४86 ए४ए७ 


वं8070६ 
गोमती नदी के वास तट पर सीतापुर से खगभग बींस मौख के फ़ासले पर है । इसे अब 
नीससार मिसरिक कहते हैं। 'पछहका', 00 708 ७६४ 787४ ता का6 प्रएएए उठव्याए 


बाते ईएशढाए ए68 700 जिशफुपए थी 0एते। 


पं 
एक उत्तर पाम्चाख 


ओर दूसरा दक्षिण पाश्चाल । उत्तर पाश्चाल की राजधानी रामसगर ( रुद्देलखरणड ) थी । 


दूसरे विभाग की राजधानी कमिपला थी ॥ ४०१॥])४]७॥ 0 


यह तंगभद्गा की एक शाखा का नाम है। यह ऋष्यमक पवेत से निकलती है जो अनगंडी 


| पहाड़ी से आठ मौल दूर ( मद्रास हाते में ) है । & 7870०) ठ ६6 कए6ए गपाएथ- 
फबते॥ एीमंका मं8९8 था. ए6 धिडएडाउपौरक गर0पाथाग, 
कण 06 हैखकापी 8 0 ४86 रैबवी'ब8 7680670ए मा 
तापती नदी की एक शाखा जो बरार आन्‍्त में है। इसको वहां पूर्णा कहते हैं। 006. 


0060 ा€8 * 


ए"ए७७ हि प्राव8--0786 ०7 86 097७706€8 0 ॥6 4४४७४ 70 677५ 


यह राजपूताने में है ओर इसका अचलित नाम बनास है । यह चंबल में गिरती है। क्‍86 
ंएटए 888 40 8] 0प009 8 ४070प087ए 0६ ६08 (78770) 0 
काली-सिन्द नदी जो चंबल की एक शाखा है । [6 फिश्ा-छघते 8७ फशादा 00... 
क्या, 9 
दक्षिण के तिनवली और मवूरा के ज़िले जहाँ हैं-वहां पाणइराष्ट्र था। इसकी राजधानी .. 





उरगपुर में थी। उरगपुर का वत्तेमान नाम नीगापद्चम और मदूरा है । शिक्षए0५:8--६॥९ 


.. 'हा०्वेकक तेंडजलड 0 पग्रा०एछीए बाते बता ग0 50०09 ]0008, |68 


हा 5808) 86 वगि87200 798700प8 छए९० एएब27प7 700७४ ढ्ींत्वे पंटडुडए4 0... 
.. छावे डैहइितेप्रा8, | 
विन्ध्या पर्वत की पश्चिमी परवंतमाल्ा जिसमें अरावली श्यामेत्ञ है ओर जो नमेदा के... 
...... मुहाने से खंबात की खाड़ी तक फेल्ी हुई है। 7॥8 छ९8४९४ एछ0॥ 0 पा्काएड 
मम .../ ७0288 ह€डाध्यवीशएह 700 089 80ठप708 0६ 0७ एप ७8 0 ॥6 एव 6 
.._ वर्मा की इरावदी नदी का नाम । 406 [7878 ३7 पा | 
. इस राज्य में वत्तेमान बुन्देलखणड का पश्चिमी भाग ओर समृचा सागर जिद प्‌ पस्मिल्लित 
...  था। 7 एणप्रवेंध्वे ॥॥6 ज९800 90000 ० ० फ्रेफवेलंशाइाते बहते हीह. ||... 
|! । बी रे पेडांणंक 0 डिक, 
» .. धृथूकूकत . पीहो, जहाँ पर सुप्रसिद्ध बद्ययोनि से 
5... झोर है। 70008 ज्रशा8 6 ९थेक्छाआांश्वे छ790॥ जे ६ ४ 
... 36 ३8 0प्र६९६7॥ 7068 60 5॥6 छ९४६ 70 ॥ ४७76 ४७ 





३ 


[0प्रशेघदै९8 006 6.78ए8॥ 720प्रपांह्य8, 722. 














प्रभास 
भाग्ज्यों तिर्ष- 


बाहुदार 


बा ढहीका:८ 


_बिन्दुसर/+ 


- भ्गुकच्छः- 


मसगधा।८ऊ 
मत्स्याप्न 


भसद्गा 





काडठियावाड़ का सोमनाथ पद्चन स्थान । $000877 77४ रि७))8 ४६7, 
अआसाम का कामरूप देश | फिश्लाताए७ 77 2 88470 


57 ४ 


 धवल्ा नदी जिसे अब बड़ा राप्ती नद्दी कहते हैं ओर जो अवध की राषप्ती नदी की एक 


सहायक नदी है । लिखित ऋषि के इसी नदी में स्नान करने से नयी बाह निकल आयी 
थीं तभी से इसका नाम “बाहुदा” पढ़ा है। 708 [90प्रशछेंकष क ठिप्रयोष--रिक्ष0४ं-- 


8 6९६४७ 07 696 रिश्रए0 77 0पवे द हक के 


केकय देश के उत्तर पे का चह देश जो व्यास ओर सत्ततज नदी के बीच में है'। & 


९0०घ707ए 060ए96९४ (08 3686 बगवे 8 5प0)0९--7०४७४ऐ €क४ (778 ए७ 


_.. गंगोत्री से दो मील हट कर रुद्र हिमालय में एक पवित्र कुरड है। यहां भगीरथ ने गंगा को 
पृथ्वी पर ब॒ल्लाने के लिये तप किया था। 3 ४४०७९तै 900] ६जछ्० 79॥63 ० 0७॥20॥77 


]0 08 िप्रवी७०7ि।79]9 ७ 
रे 


पु : थक | 


भड़ोच नगर । यहाँ पर नवंदा समुद्र में गिरती है ओर यहों पर महर्षि श्गु का आश्रम 


522. न ४ ] 
के » लि त 


] 


0६९ 326[97' 


जपुर के पास का प्रदेश जिसमे अलवर भी शरीक है। 7॥6 ९०ए/फए छठ्पावते चेंहएु-.... 
०७ एरटॉपठीप8 6 छक्षा', मा रे 
रात्री ओर चताब के बीच का प्रदेश जो पंजाब में है । 2 ००७7/6ए उ0 ४॥86 >प्रशुं॥0, 
960 छ९९॥ ६06 [६8ए 800 ॥6 (960४४ 2 मम 
मखतज़ा: ( मलदाः )- करूष देश के समीप का देश जिसे मालंदा कहते हैं श्रोर जो शाहाबाद-आरा 
का परिचमी भाग डे ॥ ॥488&08--7 76 छ68:९४० 790४0 577%06 तपवाहशापंलां 0 रा हे हे ह ०४३ 
- 58 0908पे मा 
इस मास के दो देश हैं । पश्चिम में मुलतान ओर पूर्व में हज़ारी बाग का वह भाग जिसमें | 
.....  पारसनाथ पवत हल झोर मानभाभस अज़िले का भी कछ भाग शामल है । |१] 6१६ ७'8 0. हा < " ० ।' ' 
ः ... 09 0688, 006 8 70 006 जछा68, [06  पोौ।80, 06 00067 [8 व 06 । 
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ट हे कि“ अक्षराणामकारो5स्मि' अथांत अक्षरों में में 
अकार हूं । वणशमाला स॑ ऐसा कोई अक्षर नहा है 
जिसमें अकार किसी रूप में न पाया जाता हो । 
झशुमतो-एक नदी का नाम; जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद में है, ओर जिसके तंट पर दस्य॒राज कृष्ण 
को राजा ऋगवोान ने पराजित किया था । सुत्रत 

मुनि की स्री का नाम । 


मान-सूर्यवंशी राजा संगर का पौनच्र ओर अस- 
पुत्र । एक समय राजा सगर वे अश्व- | 


कपिल मुनि का अपमान किया, इससे वे मुनि के 
शिधारिन में पड़ कर भस्म हो गये । सगर ने अपने 


देख कर, अपने पोत्र अशु- 


म्हे दूढ़ने के लिये भेजा | पितामह की 
से अंशुमान्‌ पाताल पहुँचे, ओर स्त॒ति से 


इसकी दूंसरी बहिन का नाम कुस्भौनर्स 
( वाल्मीकीय रामायण ) 


(२ ) बहुत पुंरानै। राजा! इसके पृत्र की भाम 
हरे था। हरि महाबरी योद्धा था। एक समय 
शत्रुओं ने चढ़ाई की, दोनों शोर के योद्धा 
लड़ने लगें। राजी अकम्पन को शत्रओों भे पकड़ 
लिया । इनकी सेना में हाहाकार सचगया। सेना 
तिवर बितरं होने लगी। अपनी सेना की ओर 
पिता की ऐसी दशा देख कर, हरि ने बड़े साहस 
आर घेयपूर्वक शत्रु-सेना का स 
उसने अपनी वरिता ओर काश से श्रपने पिता 


( महाभारत ) 


.. को छुड़ा लिया। 
अकालीन्श्रमर, धंमे के लिये प्राणों को तुच्छ 
समझने वाले वे सिकख योद्धा, जो अपनेंको गुरु 
गोविन्द्सिह की स्थापित सेना के योद्धा बतत्वाते 
हैँ । इन क्ोगों का बाना काला रहता ओर ये. 


इतने उजडु हो गये कि मं 
अकालियों के उत्पातों से 













अक्षपाद-प्रसिद्ध स्थाय-दर्शन-कर्ता ऋषि, इनका 
दूसरा नाम गोतस था । न्‍्यायदर्शन इन्हों ही ने 
 बयाया था। इस कारण न्‍्यायदुशन को अक्ष- 


























इसका वासस्थान था। युथ्िष्ठिर 
समय इनसे उसकी भेंट हुईं थी 





( महाभारत ) 
कोक में ऐसी 


पिता का नाश स्वफत्क और 
माता का नाम गान्दिनी था। इनका दूसरा 








... भ्रसिद्धि है। इनके 





का समय है। इससे न्‍्यायदशेनक्रार भी उसी 
सूमय के हैं यह अवश्य मानना पड़ेगा । 
शक ५३ 


अब 


भें विभक्न हैं। प्रत्येक अध्याय से दो आद्विक 
हैं। इससे महाषें अक्षपाद 





नाम गान्दिनीसुत भी हैं । इन्होंकी सम्मांते से 
सत्यभामा के पिता सत्र।ऊेत्‌ को मार कर, शत- 
धन्या ने स्यसनन्‍्तकप्रि ले ली थी। जब श्रीकृष्ण 
.... ससेभारने खगे, तब उसने स्यमन्तकमणि अकऋर 
... को दे कर, भाराने की च'ेष्टा की थी; परन्तु वह 
भाग न सका | श्रीदृष्ण ने ढखे पकड़ कर 
मार डाला | स्पप्रत्तत्म'णे का यह गुण था कि 
सके पास वह रहती, उसे प्रातिदिन सुबणराशि 
प्राप्त होती, ओर उप्त देंश से अनावृष्टि नहीं 
दोती थी | इसी मणि के ४रभाव से अक़र सवदा 
याग उत्सव आदि में बहुत सा धन उठाया करते 


समय कि 


































मानी जाती हे, 
. नाश ही म॒क्तकि हे-मुक्ति की यः 
दर्शन में मानी जाती है। सुक्ति 











.. की मुक्ति को बहुत ले ग जड़सु 
... परन्तु है ऐसा नहीं। इनके मत 
स्परूप है । दुःखाभाव ही सुर 
अन्धकार का अभाव प्रकाश 









करने का ढोंग रचा था और उनको मथुरा लाने 
ये उसने अ्रक्रुर को ब्वन्दाचन भेजा था। 





अगस्त्यन्महर्षि मित्र/वरुण के पुत्र, इनका पहला 


ग्रीटा था । मन्दोदुरी के गर्भ से 
हुआ था| सीता का पता लगाने के लिये 


प्रारम्भ किया, तब अक्षयकुमार को रावण ने 
हनुमान्‌ का सामना करने के लिये भेजा था । 
सें हनुमान्‌ ने उसको मार डाला था। 


..._. ( वाल्मीकीय रामायण ) 
सलमेर का राजा, इनके पितामह का 


नास जसवन्तासह आर +पंता का नास जगत्‌- 
सिंह था । जगवर्सिह ने आत्महत्या कर ली थी । 
इनके पितामह जसवन्तर्सिह भी इनकी छोटी 
ही में परलोकवासी हुए । जसवन्तसिद 

मरने के बाद अक्षय सिह का राज्यातिषेक हुआ 
सही; परन्तु इनकी अनाथ बालक सम कर उनके 
चाचा तेज सिंह ने राज्य को अपने हाथ में कर लिया। 


अक्षयसिंह ओर ज़ोरावरसिंह प्रण बचाने-के लिये 


रा | 


करते थे। हरिसिंह अपने पोतों को राज्य दिलाने 
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की चिन्ता में जसलमेर गयें। उन दिनों वहाँ 
छ्हासा नामक एक प्रकार का खेल हाता था। 


नहीं हुआ, 
नहीं हुआ । तेजसिंह घायल 


नास मान था। परन्तु (विन्ध्यपवंत के अहक्लार चर 


करने पर अगस्त्य नाम से इनकी हे प्रसिद्धि हुईं । 
मह॒षि, वरुण आदित्य के यज्ञ में 


हुआ | रेत का जो भाग कुम्भ में पढ़ा उससे 
झगसर्त्य और जो स्थल में पड़ा उससे वशिष्ठ 
उत्पन्न हुए । अगस्त्य का आकार परिमित थां, 
हस कारण उनका नाम सान पड़ाथा । 


अझसरगण दत्रासतवव के पश्चात्‌ देवताओं के 
भय से समद्र में लक कर प्राणरक्षा करते थे 
आर राजे को निकल कर मनियों को मारते 
तथा उनके तपोवन नष्ट श्रष्ट कर देते थे। इनके 
अत्याचारों से रक्षा पाने के किये मुन्रियों ने 
पवत की ग॒दाओं में शरण ली, इससे यज्ञकम 
लुप्त हो गये | देवताओं के अनरोध से महर्षि 
अगस्त्य ने समद्र पान किया । इस 


भाग तो सके नहीं 


विन्ध्यपबंत के पास गये। विन्ध्य ने अपने गुरु को 


आते देख प्रणाम किया + मुनि ने कहा, जब तक 
मेन लोद तब तक तुम ऐसे ही रहो. | यह 
कह कर अगस्त्य दक्ष ले गये ओर 
तब से फिर न ल्लोदे । 


५ ०४ ० 4, का 


एक दिन अगस्त्य ने अ' 
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. हूँढ़ने के लियग्रे निकले । वे कई राजाओं के पास 
... शये, परन्तु उनके अ,य व्यय का हिस।ब देख 
.. पघन्होंने उनसे सेना शवीकार नहीं किया। पुन+ 


झगरत्य प्रहार के घंशज इल्वचल के निकट गये । 
इक्वल का छोटा भाई वातापि ब्राह्मणों से चिढ़ा 
हुआ था। वे दोनों भाई बड़े मायावी थे । 
. छातापि भेड़ा बन जाता था ओर उसका मास 


.  बाह्यण को दिया जाता | जब ब्राह्मण उस मॉँस 


को खा जाते, तब्र इत्वल अपने भाई वातापि 
को पुकारता ओर वहद्द रूद बाह्यण का पेट फाड़ 


कर निकल आता । अगरत्य से भी उन लोगों ने | 


- यही चाल चली । बसने अपने भाई को 
:- घुकारा। उस समय अगरूय ने कहा-' उसको तो 
 झैने.पचा लिया।” इससे इल्वल डर गया, 
आर अगस्य को उसने बहुत घन दिया। 


झगरत्य भी घर लोटद आये ओर लोपामुद्ा 


... .- को गहने बनवा दिये। 
.. शामकतद' वनवास के समय शगरत्य-आश्रम 


में गये थे। स॒त्रि ने उनको घनु अक्षय तूणीर ओर | 


 खड्ग दिये थे। अगरुतय को नहुप ने इन्द्वृत्व 


.- पाकर अ्रपनी * पाक्षकी होने के लिये लगाया 
.... झार उन हे लात सारी । इससे अगस्त्य को क्रोध 
..... आया ओर उन्होंने शाप दिया “तुम दुश हज़ार 

५ प्षं तक सॉप की थोनि में पद्े रहो।”? 


... देवता की उपायना खिखी है | ऋग्वेद भें लिखा 
. है कि ये परमात्मा के मुख से रुत्पन्न हुए थे । 
कहीं कहीं यह भी 













इनके के रहने का स्थान ड का शा 





... नक्षत्र तथा राजाओं 
. चर्णेन है जैसा विष्यणापुराण में पाया जाता दे। 


. व्यतीत किया। 
अग्निष्ठोमन्चाधुप मनु के एुक पुत्र का नाम, . 


रथ भी लिखा समिल्ता है कि ये धर्म |. 
...._ के ओरस ओर वसुभायां के गर्भ से उत्पन्न हुए |. 

.........  से। किसी किसी प्राण में य - 

... कश्यप के औरस ओर अदिति के गर्भ से ये बपत्र |. 

हुए थे। ये एक विक्पात्ष हें, दक्षिण ओर पूर्व का |. क्‍ 

कोदा इन क्लि कर .. अधेनव्चेन्पोराणिक सूत के कह | 


हु भी लिखा है कि. 








. अम्निपुराणल्भा्नि ने इसके द्वारा सनि वशिष्ठ को. 


श्रह्मज्ञान का उपदेश दिया, इस कारण इसका 


नाम अग्निपुराण पड़ा। सुनि वशिष्ठ ने व्यास 
. को ओर व्यास ने सूत को ओर सूत ने नेमि- 
 घारणय में ऋषियों को यह पुराण सुनाया । 
. इसकी कई ग्रतियां इकट्टी की गयीं, तो उनमें 


परस्पर भेद पाया गया। किसी में १४ सो 
किसी से १५४ सो ओर किसी में १६ सो तक 
श्लोकों की संख्या मिली । इस पुराण के आर- 
म्सिक अध्यायों में अ्वतारों का वर्णंस है । 


. श्रीराम ओर श्रीकृष्ण का चरित क्रंमंश: 
.. ओ्रीरामायण ओर श्रीमहाभारत से मिलता है । 


अन्य अध्यायों में घामेक झनुध्दानों का विधान 
| आप ५ | क्र | सना | 
लिखा गया है । विशेष कर शिव की उपासना 
का विधान है । अन्य अध्यायों में प्रथिवी, 
कर्तव्यों का वेसा ही 


( विष्ण॒ुप्राण ) 


अंम्नियाहु-ये प्रियततत और काम्य के दश प्सिद्ध 


पुत्रों में से एक थे। ये साइस और शारीरिक 
बल के लिये प्रसिद्ध थे। विष्णुपुराण में इनके 


.._ विषय में लिखा है कि इनको अपने पूव॑जन्म के 
|. कर्मों की स्थूति बनी हुईं थी । इसौसे 
+... जलने पर भी इन्होंने बसे परित्याग किया और 


(महाभारत) |... निष्काम इंश्वरोपासना में अपना खारा जीवन 


झाग्निस ऋग्वेद के सभी मण्ड्लों में प्रायः इस |. ः 


राज्य मि- 





( विध्णुपुराय ) 


वैदिक यज्ञ का नाम, जो कि बद्या के पूर्व दिशा 
वाले भह से गायत्री झर ऋग्वेद के साथ उत्पन्न 
भा । ( विष्णुप्राण ) 


.। शरग्निष्वातानये एक प्रकार फे पिवृगण हैं जो पितृ... 
.. ्लोकमें रहते हैं । इस लोक में वे गृहस्थ जाते हैं द 


जो अग्निष्ोत्र नहीं करते। 













कक न नाएापतपा गएतशक्त्ाताए्रामशलताएत॒कानत (जाप: शेप बा 5 का" 


पर 9 . आग्निशर्मन>कोपी पुक प्राचीन ऋषि। ये अपने 


रा झगरनेयी>उसकी सत्री का नाम। यह श्रुवत्रंश को 


: झ्ग्निवेश्यज[ है ) ये अग्नि के पत्र थे और ये 


.. पायी थी । अग्निवेश्य ने गुरुदत आउनेयासतर 


आग्मिवणण । ] 3780 द ह मत का. ( # 


अहण कर, नेमिषारणय को चले गये, तब इनके 
जाने के बाद, अग्निव्ण की विज्ञासिता ओर 
भी बढ़ गयी । प्रजाओं को इनका दशेन दुल्लेंभ | 
हो गया। सन्त्रियों को राज्यभार दे कर ये सवंदा 
झन्तःपुर में ही रहते थे। अन्त में यक्ष्मारोग से 
पीड़ित होकर अकाल ही में इन्होंने अपनों 
लीला समेट की ।.. .. (६ खुवंश ) 
झग्निवेश्मनगोंत्र-प्रवतेक एक ऋषि जो वेदिक 
काल में विद्यमान था। 








धनुषविद्या में बड़े निपुण थे। द्वरोणाचार्य के 

पिता भरद्वाज् से इन्होंने धनुविद्या सीखी थी । 
गरु भरद्वाज ने सन्‍्तुष्ट हो कर इन्हें एक आरने- 
यासत्र दिया था। असिद्ध कुरु-पाण्डव के गुरु 

व्रोणाचाये ने इन्हीं से पनुर्विद्या की शिक्षा 





. शुरुपुत्र ओर निज शिष्य द्वोण को दे दिया था 
(२) एक आधुनिक परिडत जिन्होंने वद्यक 
का एक निदान बनाया था ओर चरक का प्रति 
संस्कार भी किया था। । 


नो बेटे हुए, जिनकी कथा पुराणों में पायी 
जाती है। _ ( विष्शुप्राण ) 


क्रोध के लिये प्रसिद्ध हैं । अभी तक भी बड़े 
क्रोंधी की तुलना इन्हींसे की जाती हैं।.. 





थी । इसके छुः: पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम 


ये हैं; अज्ग, सुमनस, क्रत, स्वांती, भज्जिरा | 


झोर शिव । 


_ अधासुरन्दानव बकासुर का यह छोटा भाई था। | 

-. डूसकी बडी बहिन का नाम पूतना है। पूतना | 

... के मारे जाने पर, कंस ने कृष्ण को मारने के | 

... .. किये इसे भेजा था। जब श्रीकृष्ण गोप-बालकों | हा, 
....... के साथ गा चराते थे,तब श्रघासुर अजगर बन कर 
.. *.. भहाँ बेटा था। इसके नोचे का ओठ भूमि .. इन्हें गज्जा में छोड़ 
_... - कुपर का ओठ आकाश से खगाहुआ था । गोप |. पिता को | बाँध कर 
















बालक आर गो बछुड़े सभी उसके पेट से बिना 
जाने चले गये। यह देख कर, श्रीकृष्ण भी चले गये 


आर उसके पेट में जा कर अपना शरीर फेलाया 


जिससे अधासर का पेट फटयया ओर वहभी मर 
गया । पुनः श्रीकृष्ण गोपबालक और गो बछुडों. 
( श्रीमद्भागवत ) 


के साथ निकल आये । 


शधो र-शिव का दूसरा नाम, अ्रधोरपन्‍थी या अधोरी 
नामक एक शवसम्प्रदाय है । इनके उपासनीय 


* शअपोर हैं। घृणायोग्य पदार्थों से प्रेम करना ही. गा 





इनका उद्देश्य है, कच्चा माँस आांदे खान 
आचार है । 

अड्-बलिराज का क्षेत्रज पत्र | श्रद्ध का राज्य भी 
इन्हीं के नाम से परिचित होता है । जन्मान्थमहर्षि 
दीघेतमा के ओरस ओर महारानी सुदेष्णा 


- गर्भ से पाँच पुत्र उत्पन्न हुएं थे; जिनके नास 
ये हैं। अह्ज, वड़, कलिह्न, पुणढ ओर सूक्ष | गड्ा 








ले | 





.. आर सरयू का सज्ञम स्थान अद्ञदेशकहा जाता हे।. हा 
. जिस स्थान पर आज गद्जा के उत्त छपरा ज़िला... 
.. ओर दक्षिण आरा ज़िला है । रामायंश केसमय. 


। खत... में भारा ज़िला बीहड़ जहल था । इसी वन में | 
है . झग्नीन्धर-ये अग्नियाहु के पुक भाई थे। अपने |. एेबका नाम की राक्षसी*अपने परिवार के साथ 
.... - चिता के कहने से जस्बुद्दीप के राजा बने थे। इन |... रहती थी | महाभारत में इसीको अ्रज्ञदेश 


लिखा है । दुर्योधन ने कण को इसी देश... 
का राजा बनाया था, अ्रद्धा का जन्मविवरण 
0800 में इस प्रकार लिखा हे-उतथ्यकुमार ०) 
... वेदजश्ञ महर्षि दीधंतमा ने अ्रद्लेपी नाम की एक... 
.. रूपवती ब्राह्मणकन्या को ब्याहा था अद्वेषी के... 

















.. गर्भ से गौतम आदि कई एक पुत्र उत्पन्न हुएए।.... 


अन्धे पति ओर पूत्रों के पालन में असमर्थ होने... 
सिया। उसी 
.._- समय से दीघेतमा ने नियमकिया कि अब से 
.  ख्त्रियों को पति की अधीनता में रहना पड़ेगा।._ 
. जीवित या झत पति के प्रति यदि कोई ख्री 
.. अनादरब॒द्धि करेगी, तो उसे पतित होना पड़ेगा । 
.. ऐंश्वर्य भोग करने का अधिकार विधवाओं को 
_. नहीं रदेगा। पति के वाक्यों से कुछ हो कर 


. के कारण उसने उधर से मुह मोढ़ दिया. 
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_. शाजग्ी पर बेठाया, 


बज जब, जय है. 


 घहते बहते बल्तिरान की राजधानी के पासे पहुंचे 


.. भाग्य से बलिराज मद्जा स्तान करने गये थे । 
. ऋषि को उन्होंने निकल्षवाया, ओर उनकी खबर 


.. बातें सनीं । उनकी सब्र बातें सुन कर बलिराज 
. बड़े आदर से उनको अपने घर ले आये। 
महारानी सदेष्णा के कोई सनन्‍्तति नहीं थी । 


राजा ने अपनी रानी में धमंकाये। में कुशल पुत्र 
इत्पन्न करने की ग्राथता की । ऋषि ने स्वीकार 
किया, बलि ने भी अपनी रानी को महर्षि'के 
पास जाने की आज्ञा दी । कटषि को अन्धा ओर 
बूहा। देख रानी स्वयं तो उनके पास नहीं गयी 
... किन्तु अपनी दासी को उनके पास भेज दिया । 

. द्वासी के गर्भ से काक्षीवत्‌ आदि ग्यारह पृत्र 


हा ऋषि जे उत्पन्न किये | सड़कों के बड़े होने पर . 


बलि उन्‍हें अपना पत्र समझे उनकी शिक्षा का 


चेसा ही अबन्ध करने लगे । उस समय सने ने 


_कद्ा कि महाराज ये आपके पूुत्न नहीं हूं, 


.. महारानी की दासी के पुत्र हैं । यह सुन कर 


.. राजा ने रानी को मनि के पास जाने फे लिये 
खाध्य किया । महर्षि ने सदेप्णा के गर्भ से पाँच 


........ पुत्र उत्पन्न किये, जिनका नाम ऊपर लिखा है। 
था के महर्षि ने सदेष्णा से कद्दा कि तुम्दारे पत्रों का | 
हज _ जय भी उन्हींके नाम से प्रसिद्ध होगा हक 
का, ( महाभारत, आरा. प ) द ह ः ० . 


अड्ृद्ज[( १) वानरराज वाले का पुत्र । बालि को | से वह गन्यधवें अचेत हो कर गिर पढ़ा। अजुन_ 


मार कर रामधन्दर ने उसके छोटे भाई सुग्रीच को | 

दूं युवराज बनाये गये । | 

.. अज्ञद की साता का नाम तारा था।सुग्रीव की | 
सेना के साथ कड्टा में जा कर, इन्दोंने अपनी | 


चीरता का परिचय दिया था। एक दिन युद्ध में 
भी | इराया था। 















गा ० हा ( रामायण ) के 
. छाह्वर शुरु २) ये शुरु नानक के ब शिष्य ये ओर |. 


बे पहन तूबनकी गदी पर बैठे न्‍ ये।मेजाति ग्लानियुक्न हुए थे, परन्तु द अपनी क्‍ ३ ऐसी. 


... भयभ्ात हो कर, अ्ररिन 
.. श्रग्नि आड्रेरा के तेज से अत्यन्त भीत 





: [अन्ञिरा) 







.. कुबप्रथा के अनुसार वैष्णवी देवी के उपासक 
 थे। घटनावश गुरु नानक से इनकी सेंट हुईं ओर 


ये सिखधर्म में दीक्षित हो गये। संवत्‌ १६०४ में 


इनका शरीरपात हुआ । मरते समय : इनकी 


उम्र ४६ वर्ष की थी । 


आअइह्ननलाल-हिन्दी के कवि, इनका उपनाम रसाल 
है।ये बिज्षमाम ज़िला हरदोई के रहने बाले थे; 


इनका जन्म सन्‌ १८२३ इ० में हुआ था । 


झऊझूराजज्अज्गदेश का अ्धिपति कण, अद्भदेश - 


गज्ला ओर सरयू के संगम तौर पर है, जो आरा 


ज़िला इस समय कहा ज्ञाता है । किसी किसी का 


भवनेश्वर 





कहना है कि वेद्यनाथ से लेकर उडीसा-२ 


तक अज्ञदेश है।में समरूता हूँ कि भागखपर का. 
. ज्िल्ा अज्ञरेश है। कण की राजवानी भागलपुर 
ही में थी। दुर्योधन ने कर्ण को अज्नदेश का राजा 
. बनाया था । कट 
झअडद्भारपरण[+एफ गन्धवे, वनवास के समय सोमा- 
अ्रयन स्थान से जब्र प्राण्डव गल्भापार उतने... -. 
. खगे, तब उनकी इस गन्धदे से भेंट हुईं थी।+ 
उस समय गन्धवे भी गल्ञा में जियों के साथ... 
जल्क्रीडा करता था । उसने इनको वहाँ आने... 
के लिये मना किया। अजुच से इसका विवाद 
. हो गया। बातों ही बातों में बात बढ़ गईं। दोनों... 
झोर से बाणवर्षा होने खगी। अजुन के बायों...._ 


छ 


... उसे घसीट कर अपने भाइयों के पास लाये ओर... 
उसकी ख््री की आथेना से सस्तुष्ट हो कर युधिडिर_ 
ने उसे छुड़चा दिया ॥..... रा ] 

क्लिराज्तद्या का मानस पुत्र, इसके दो पुत्र यै। 

.... बतध्य ओर बृहस्पति, बृहस्पति छोटे थे ॥.... 
.. अझज्लिरा एक बड़े तेजरवी ब्राह्यण थे । इनका 
तेज अग्नि से भी बढ़ गया । इनके तेज से. 











रे अपर ६१ में इनका जन्‍म हुआ. हा हू हु दूसरे : श्र कर नकी' द्ष्टि 
'द्वो कन्यायें थीं। ये पहले | हि 


'अडामाकमकपहुकएआ 7 20 77. ] 






































































































































हक । पक आम 





६... होगया है। इस समंथ क्‍या करना चाहिये 
..._ किस प्रकार पुनः सुभे अग्नित्व सिलेगा । अगिन 


. इसी प्रकार की ओर अनेक चिन्ता कर रहे थे | 


+.. कि उसी समय मदर्षि अज्जिरा वहाँ उपस्थित हुए. 
.... झोर बोले “भगवन्‌ | आप शीघ्र ही अपना तेज 
.. प्रकाशित कर लोक का कल्याण करें। अन्धकार | 


.. की है। अतएव आप अपने अधिकार का उप- 





हा रे घट . अग्नित्व 5 त्व्प्राप्त कर लिया है । अब संसार आप ही 
|... कोश्नरिन मानेगा, हमको कोई पहचान भी नहीं 

........ सकता। अत्व में अब अपना अविकार छोड़ता [| 
........  हैं। पहले अग्नि आप ही बनें ओर में दूसरा 
... अग्नि बनूँगा । ” इसके उऋत्तर सें अद्विरा ने | 
|... * कहाँ-“में आपका अधिकार लेना नहीं चाहता। | _ 
|... झपते अधिकार का आप ही उपभोग करें ओर | 











._'. इविष्य को बहन कर संखार के दिये स्वर्ग का 
..... माय साफ करें और कृपा कर हमको एक पुत्र 









.... उत्पन्न पुत्र का नाम अज्विरा ने बृहस्पति रखा।[ 
। ( महाभारत, वन- प, ) 







बनाये धर्म शाख का नाम “ अद्ञिरा ” संहिता है 
ये सप्त ऋषियों के अन्तर्गत अन्यतंम ऋषि हैं। | 






जन्म सन्‌ १६६९३ ह० में हुआ था, इनकी | 
रचना विशेष कर शान्तरस की ओर झुक्की हुई | 
अज़जभ्रयोध्या के सूर्य वर वंशो रा 
. रुके पुत्र थे । विद्‌ 
.. मे स्वरयंवरप्रथा के अ 





नुसार अज को अपना पत्ति | 


आप । इन्दुमसी को छानना चाहा | दोनों दलों में यू । 5, 
.... होने कगा । अज सम्मोहम नामक अश्न से 


| अजवेंश ( प्राचीन )हिन्दी के ककि, इनका का | 


शजवश ( नवोीन )ये रीवा नरेश महाराज विश्व- | 


(२) ये एक घमेशाख्वतेक ऋषि थे, इनके | मम 
अजगवन्महादेव का धनुष, जो राजा पृथु के .. 


अच्छुर अनन्य-हिन्दी के एक कवि, इनका मा, 
झझजकरन १) पुरुरचा के वंशज एक राजा के ८7 


.... नाम जन्हु था। 


,.._. राजा प्द्योत के वंशज थे । | 
न्‍ झजमधर $ ) ये सुहोत्र के पृत्र थे, ओर अनेक है 
.._ बनाया था। विवाह के पश्चात्‌ अज इन्दुसती |. < 
को ले कर जा रहे थे। स्वर्यंचरसभा में विधल- | 
सनोरथ राजाओं ने मांगे में बलपू्वेक अ्रज से | 


..  अजमीदन्राणा हस्तिन 

















.. राजाओं को अचेत कर, इन्दुमती के सहित... 
. : अयोध्या पहुंचे । पृनत्र के विजय की बात सुन, ... ० 
: राजा रघु ने अपने पुत्र भर पुत्रवप्‌ू का आदर... 
. के साथ स्वागत किया । अज के वयस्क होने पर... 
. रघु ने उनको राज्यभार दे कर वानग्रस्थाश्रम 3 


0 ः 5 से लिया | इन्दुमती के गभ से राजा दशरथ का | पा जा 
. दूर करने के लिये ही विधाता ने आपकी सुष्टि |... 


जन्म हुआ था, दशरथ का बात्यावस्था ही में 8 पक । 


तो ... इन्दुसमती का परलोक-वास हो गया | राजा अज॒. 
... भोग करें ।” अग्नि ने कहा-हमारा तेज इस | 


.._- समय नष्ठ हो गया है, इस समय आप ही ने | 


ने दशरथ के योग्य होने तक, राज्यशासन |... 
किया था; परन्तु पुनः विवाह नहीं किया था ॥ 
दशरथ के वयस्क होने पर राजा शअ्रज राज्यभार 
उनको दे कर, गज्ञा सरयू के किनारे चल्बे गये... 

₹॒ वहां उन्होंने अ्रनशनत्रत करके देह... 
 स्याग दी । क्‍ (रबुबंश)। 2. 5 
अजया- कदंममुनि के पृत्रगण । ये वेश्यों के... 
पितृगण हैं । हे । 













जन्म सन्‌ १९१३ हें» में हुआ- था । कहा 
ये वान्धवेश वीरभानुसिंह की 


















का बहुत आदर था । (भारतीय प्रचलित साहित्य )... 










नाथसिंह की राजसभा के राजकवि थे | इनका 
. समय लगभग सन्‌ $८३० इँ० कहा जाता है।. ४ 


जन्म के समय आकाश से गिरा था। इसके... 
साथ देवीबाणय अर एक राजडछत्र भी गिरा था। | रा हा था 








इनके पिता का नाम सुमन्‍्त और पितामह का... 















(२ ) मगध देश के एक राजा का नाम | ये | 










वेदिक ऋचायें इनके द्वारा प्राहुर्भूत हुईं । 
(२ ) युघिष्टिर की एक उपाधि । 





प्रसिद्ध हस्तिनापर बसाया था, जो गज्ञा की बाढ़ 








अजमीढ । | 


'. से नष्ट हो गया। गज्ञा के उतरने पर जब उस 
नगर की खोज की गयी, तब वत्तेमान दिल्ली 
... से ६० सील पू्वे की ओर इसका खब़हर मिला । 


. शजमु खन्‍्दक्षप्रजापति का दूसरा नाम। इन्होंने 


अपने जामाता शिव का अपमान करने के लिये 
एक यज्ञ किया था, जिसमें शिव और सती के 
. श्तिरिक्त सभी निमन्त्रित हुए थे। जब पिता के 
अज्ञ का समाचार सती ने सना, तब वे किसी 
प्रकार पति की आज्ञा लेकर पिता के यज्ञ में 
उपस्थित हुईं; परन्तु वहां जा कर विता के मुख 
से अपने पति की उन्हें निन्‍दा सुननी पड़ी । 
इससे उनको बड़ा कष्ट हुआ ! उनका कष्ट यहाँ 
तक बूढ़ा कि यश्कुणड में गिर कर,उन्होंने अपना 
 शरोर छोड़ दिया। इससे कुछ हो कर महादेवजी 
ने वीरभद्व की सृष्टि फी | वीरभद्र ने दक्ष का 


यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर डाला । मद्दादेवजी ने दुक्ष का 
सिर कांट कर अलग कर दिया। फिर दक्ष की स्त्री 


की स्तति से प्रसन्न हो कर महादेवजी ने कहा कि 
. दक्ष के शरीर से बकरे का सूंड जोड़ दो ॥ ब्रह्मा 
... ने बेसा द्वी किया। तब से दक्षप्रजापति की 
... अजमुख नाम से प्रसिद्धि हुई । 
शजन्ताल्एक 
तापती नदी के पास है । 





के आप खक्मणसिह के पुत्र थे || झलजाउदीन फ्री उद्ण्डता हल 8 
.... से खितोर की स्वर्गीय शोभा और रखनांकुरे 





..रि सिसोदिया क्षत्रियों के नाश होने पर, एकमात्र 


.... अवशिष्ट कुमार अजयसिंह मेवाड़ की राजगईी 
.... पर बेठे । महाराणा अजयसिद के राज्यभार | 
... लेने के समय 

... मेवाब की पुरानी शोभा एवं सम्पत्ति कुछ भी | 


मम वहीं रह गई थी । किन्तु कक अधस्या में भी. |. 















; नदी का नाम, जो बस्बई प्रदेश में | क्‍ 


मेवाब की दुशा विज्ञकक्षण थी। |. । ्झ  झतपव इसलोग इसको वेकुणठ कु यठ से जोँयरो 
... कहते हैं कि विष्णदृत ही इसे वेकएठ ले गा 


... का औम्फरणबल में बिका है कि बमहुतु ओर 





क्‍ । । ' . हो झाया, उसने सोचा कि यदि अस्य श्र 
|... से भी नारायण के नाम स्मरण करने 


कक. छगा। भस्त में | 


[ भ्रजामिल 








हे अजातशत्रुच ३) युधिष्टिर का दूसरा नाम, क्योंकि 


वें किसी को अपना शत्रु नहीं समझते थे । 
( २) उपनिषद्वा्ंत एक राजा का नाम | 
इस राजा की राजधानी वाराणसी में थी । ये 


वेदशासत्र मं बढ़े निपण थे। इन राजा को ब्रद्यज्ञान 


शिक्षा देने के लिये महर्षि गाग्ये गये थे। 


राजा अजातशत्रु ने महर्षि गाग्ये का बढ़े आदर 


के साथ स्वागत किया ओर तत्त्वज्ञान की शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये, एक हज़ार गोओं को 


पारितोषिक में देना चाहा, परन्तु शार्त्रों में. 


. श्रजातशत्रु की इतनी निपुणता थी कि गाग्ये 
इनको उपदेश तो क्या देते, स्वयं उनसे अनेक 
विषयों का उपदेश ले कर वे वहा से खोदे। 

( ३) मसगध के एक प्राचीन राजा । इनके पिता 
का नाम राजा विम्विसार था। राजा अजातशस्रु 


का ४८९ खी, के पूर्व मगध में शासन था, 

. ३० खी. के पूवे समगध के राजासन पर... 
 विग्विसार बैठे थे ।... न्‍ | 

अजामिलरएक दुराचारी ब्राह्मण का नाम। यह 


पहसे साधु था, परन्तु पीछे सकुृदोष से यह 


बेजोड़ दुराचारी बन गया । रखनी के गे से 
.. इसके दस पुत्र हुए थे, जिनमें एक का नाम. 
6 |... नारायण था, वह शाखा प्रिय पुत्र था। मरमे....._ 
चिततीर के महाराणा । ये राणा |. के समय इसने शझपने पुत्र नारायण को 

श्या सा लि हि .. पुकारा। इसको केने के किये यमदूत ओर... 
... कियादूत दोनों पहुँचे, दोनों में तके वितके होने... 
. छगा | यम॒दूत कहते थे कि इसको अपने पापा... 


का फत्ष भोगना पड़ेगा । विष्णुदूत 











कह लकप्ल»णण० किक... ०३0३ 




















































 डनकी अधीरता देख कर उस 





अजितज्राठोरवीर राजा यशवन्तसिंह का पुत्र, 


महाराजा यशवन्तसिह के स्वगे सिघारने पर सभी 


... उनकी रानियां उनके साथ जलने को उद्यत हुई । 
..... सनमें दो रानियाँ गर्भवती थीं। लोगों के बहुत 
... समझाने पर उन दोनों गर्भवती रानियों ने प्रसव 
- तक जीना उचित समझा । यथासमय उन्त दोनों 

- में से एक रानी के पत्र उत्पन्त हुआ, जिसका नाम 


अजित रखा गया। पुत्र के कुछ बड़े होने पर, 


.. - शाठारबीर राजकुमार तथा राजपरिवार के ओर 
... लोगों को साथ ले, अपने देश की ओर चले । 
परन्तु ओरक्षज़ेब से यह बात देखी नहीं गयी। 

... राठोरों से कुमार अजित को छीन लेने का वह 

प्रयल करने लगा। उसने राठोर सदारों को मार- 

...._वाड़ का राज्य देने का लोभ दिखाया। राठोरों 

.. की राजभक्ति का उसे ज्ञान नहीं था। उसे यह 


लग नहीं था कि भारतवासी इन्द्रपरी के समान 


.. ऐश्वयंशाली नगर का अधिकार दे कर राजा का 
... अपकार करना नहीं चाहते । इसीसे उसने | . 
. सामान्य लोभ दिखा कर राठोरों को अपने वश में 
.... करना चाहा था । अतणएव राठारों छा कोरा उत्तर | ४ “- 
... - . पाकर, उसे बड़ा क्रोध उपजा; उसने उसी समय ० 
..._ अपनी सेना को, राठोरों का वध करने की आज्ञा: 
दी | यह समय राठोारों के लिये बड़ा ही सयह्भर 
.._ था, उन ल्लोगों ने उस समय बड़ी घीरता ओर | 
.. विचार से काम लिया | राजकुमार अजित को |. 
... राठारवीर हुर्गांदास ने मिठाइयों के ठोकरे में. 
.._. रख कर एक विश्वास्ी मनुष्य के यहाँ भेज | 
.... दिया । अब वे निश्चिन्त हुए । अब वे अपनी |. 
...._..._ सेज्ञ तलवारों का प्रभाव यवनसेना को दिखलाने |. 
...._ छागे | जिस प्रभभक्न वीर ने कमार अजित की | 
रक्षा का भार ले रखा था, वह खीची वंश का |... 











3) 5 7 यू अधीतसिह 





 भावता से कुमार अजित राजगदी पर बेडे। 


आम 


अजितसिंह का ब्याह राना के चाचा की खड़की 
. से हुआ था । इन्होंने मुसलमानों से बड़ी खड़ा- 
इया लड़ा। कइ बार इन्हें मारवाड की राजगददी..... 
छोड़ कर सागना भी पड़ा था, परन्तु पुन वे... 


मारवाड़ का सिंहासन पागये। सांभर के यू 
इनका विजय हुआ था । बीकानेर पर भी 


इन्होंने चढ़ाई की थी । अजित ने राजा जय- 
सिंह को अजमेर के सिंहासन पर, बेठाने का... 
उद्योग किया था । दद्धावस्था में इन्होंने कुरुक्षेत्र... 
आादे की तीथयात्रा की थी। (ठाइडस राजस्थान) 


अजितापीडण्कश्मीर के राजा । इन्होंने चिप्पट 


जयापीड के अनन्तर ३६ वर्षो तक कश्मीर का... 
राज्य किया था। पुनः यरमत आंदिकों ने इन्हें... 


राज्यचय्यत करदिया। ( राजतरब्रियी ) 


अज्ञीगर्तेल्ऐतरेय ब्राह्मण में इनका नाम पाया... 
. जाता हे । इन के तीन लड़के थे शुन्‌ शेप धान गा । थे ० हर 
पुच्छु ओर शुनोलाइगूल । ये लड़कों के साथ... 
... वन मेंरहा करते थे । इन्होंने ही अपने पूत्र को... 
.. यज्ञ में बलि देने के लिये बेचा था।....... 


मा अत 


( एंतरयत्राह्मण ) 
अजीतासह-बूदी के राजा । ये उम्मेदर्सिह के पत्र 


थे। जब उस्मेदर्सिह सांसारिक झगड़ों से निद्च 
हो कर बद्रीनाथ की श्रोर तीथथयात्रा के लिये चले... 
गये, तब्र अ्रजीतसिंह अपने पिता का अन्‍्त्येष्टि 
_ सत्कार कर के राज्यारूढ़ हुए। राज्यारुद होने... 
-- के पश्चात्‌ कछ समय बीत गया। बीलहठा रा. 
... नामक एक गाँव में आम के उक्ष थे, ओर उनके 
. फल्न बहुत ही मीठे होते थे । बूँदी 
_. ने उन ढक्षों को अपने राज्य में मिल 








कर वहाँ गये ओर वहाँ रा 





ने दुर्गादास के आजनने ० डे हे जीत 
अनुरोध किया, परन्तु |. 5 सी "सर रम् ; नसताप पृ: 
' राजकुमार को | ध बिलक 





वराजा... 
केनेफे 
.. लिये वहां एक क्रिल्ा बनवा दिया ओर उसकी 

..._ शक्षा-के लिये कुछ सेना भेज * । 
का .._ ये समाचार विदित हुए। वे अपनी सेना और... 
+..._ स्दोरों को अपने साथ ले कर र 


ग राणा को... 














... थोड़ी दूर ह्योथतों आया, परन्तु शीघ्र ही घूम कर 
..... इसने राखा के *एक भाजत्रा सारा। इस भाले से 
.. आहत होकर राणा का काम समाप्त हो गया। 

... अजित अपने घर ज्लोट आये। दो दी मददीने के | 

. भीतर अजीत का भी परलोकवास हो गया | |. 






...... कहते दें कि बम्बाबादा की सती रानी ने प्रज्वलित 
... चिता में जलते समय दोनों राजकुल' को शाप 
..... दिया था। सती ने कहा था कि वासन्ती उत्सव 

.._ होने के पहले, यदि राव झार राणा मिलेंगे तो 













आने यहाँ गौरी उत्सव में सम्मिलित होने के 
लिये निमन्त्रण दिया। उन्‍होंने भी सहष स्वीकार 
किया । उच्ती समय सूअर का अहेर खेलने 
की भी ठहरी थी। उम्मेदर्सेह उस समय बदरी- 
नाथ से लोटे आ रहे थे। उन्होंने अजीतसिह को 
कहला भेजा कि तुम राणा के साथ शिकार में 


. सम्मिलित न हो, नहीं तो अमज्ञल होगा, 
 परनत झजीतर्सिंह ने पिता की आज्ञा न मानी | 
इन्होंने पिता को उत्तर भेजा कि में कार्यर 
पुरुषों के खमान कभी आचरण नहा कर सकता । 
दोनों भरह्देर खेलने चले, परन्तु अजाता।सह का 

भाव राणा की ओर से बदला छुआ था। 
. क्योंकि राणा के मंत्री ने उनको कुछु अपमान- 
. जनक थातें कही थीं। शिकार खेलने के अननन्‍्तर 
. राणा ने अजीत को बिदा किया | वह भी कुछ 
.. दर तक चलता श्राया | इकाएक उसकी अपने अप- 
. मान दी बात स्मरण हो आयी । चह ल्ोट कर. 
.._ राणा के पास गया । राणा ने इसे आते देख हँस 
र उसे पनः जिंदा कर दिया । अब की बार यह 


३ ऑ १७ 


ग्रवश्य ही दोनों की झत्यु होगी। उसी शाप स॑ 
दोनों को प्राण खोने पड़े 
( टाइड्स राजस्थान ) 


.. झज्जना-रामायण के प्रसिद्ध वानरेन्द्र इनुसाच्‌ की | 
माता | इनके पति का नाम कपिराज केशरी |. 
था। इनमान्‌ केशंरी के क्षेत्रज पुत्र थे । वायु के 


सम 
की «5३३ 
मिड | | 


२२००3 हसन -पक- ८-०". 3++७. ५५२» ०-५...-० कप >> -पर॑>कल 3५-4० नमक समान भा. ५७८ नर थक: पशाफाफे के -काररनकावपलन न जन वननमतरनकान पक पननी न अप नमक मान. < उनका 5 >> ३-५ ०७०++-नन-+ पक स्‍ललान-तिकन--+4 पन+-अनतान+प फननकत-अकेसिलनन-न नरक फानननसन-पान मनन सन गन तान टन से ९-3)“ ननन कमी कम कान तनमन सनम -नननननन+ पा वनननन न न न+-न नाक)“ न नल० 3 लय 





&कनन-+ 4-2 +-ज>क- सो अ+७२8१*-नन ५० न २3५२०५>५++++3++++-3+७७००७५--+२०-+>+> व ५०-+ ० 






वृअरणड।। 


४५७५. &८कोपपपेपकरदी# 2. डीफर4 नम (व 02:2% 





समय ये मानी ब्राह्मण अपने आश्रम के बाहर 


किसी बृक्ष की छाया में योगाभ्यास करते थे। 
उस्ती समय चोरों का एक झुणड इनके आश्रम 
में जा कर छिप गया। बन चोरों का पीछा करने 


. बाला राजदल वहाँ आया ओर महर्षि से चोरों 


का पता पछने सगा, परनत शअ्णीमाणडब्य 
मोनी थे, इस कारण उन्होंने कछ भी उत्तर न 
दिया । इतने से चोरी को चस्त वहां ही छीड़ 
कर चोर भी भाग गये । उन लोगों ने चोरी कीं 


बस्त वहा देख कर महर्षि को भी चोरों के साथ 


पकड़ लिया ओर उन्हें राजा के सामने उपस्थित 


. किया | नगरपाल आदि से सब बातें सन कर _ 
चोरों के साथ राजा ने सहषि का भी वध किये 


जाने की आज्ञा दी । राजपरु्षों ने शाज्ञा की 
आज्ञा से माण्डव्य को शज्ञी पर लटका दिया 

ध्यानमग्न मची सुनि अपनी इस विपात्ति का, 
कुछ भी कारण नहीं जानते थे, परन्तु शूलविद्ध 


हो कर भी विना खाये पिये बहुत दिनों तक... 
जीवित रहें। राजा को इसकी खबर मिली, वे | 


स्वयं वहाँ आये, ओर मनि को शल्ती से उन्होंने 


 छतरवाया | राजा ने शूली निकलवाने की बड़ी... 
चेष्टा की, परन्तु वह न निकल्न सकी । तब राजा - ... 
.. ने उसे यों ही छोड़ कर इधर उधर की रस्सियों.... 
 । .... कटवा दीं। साण्डव्य उसी प्रकार शूल से विद्ध 
..... क्योंकि इन पर एक सती का शाप पड़ा था । | हो कर भी अनेक तीथों की यात्रा करते रहे।.. 
. तभी से इनका नास अणीसाण्डव्य पड़ा । एक... 

.. समय इन्होंने यमराज के पास जाकर पूछा था... 
. कि मेरी ऐसी दशा क्यों हुईं। यमराज ने उत्तर... 

.. दिया, आपने एक पतज्) की पूंछ से एक बार... 
.. लकड़ी घ॒सेड़ी थी। इसी कारण शआापको यह... 
.. कष्ट हो रहा है। मुनि ने कहा आपने मेरे छोटे... 
. अपराध के कारण गुरुतर दण्ड दिया है। इस 
कारण आपको शूदयोनि में जन्म लेना पढ़ेगा |... 


अिखनक.... 
है पा. 
है 
जन 


अराड-ययाति के पुत्र। ये पुरुसे छोटे थे, ययाति कै 
अपने ज्येष्ट पुत्र अणु को अपन 3. 
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.. अआतेकाय-्लड्सेश्वर रावण का पत्र, बह्मा ने इस 


... पर प्रसन्न हो कर एक कवच दिया था | इस 
.. कवच के ग्रभाव से वह देवताओं का भरी अवध्य 


.. हो गया था, इसका लक्ष्मण के साथ घोर यद्ध 


. हुआ था । ओर उसी यद्ध में यह मारा भी 
.... गायाथा। ( रामायण ) 
... झतिथिजकुश का पुत्र, ओर रामचन्द्र का पौत्र, 

.. इनके राज्यकाल की किसी विशेष घटना का 
ह कहीं पता नहीं चलता। द 
... अन्रिलत्रक्षा के मानस पतन्र। ये सप्तर्षियों में से 

घुक ह। कदम प्रजापते की कम्वबा झनसया 
इनकी सत्री थी। महर्षि दुर्वांसा ओर चन्द्रमा 
इनके पुत्र थे। मनुस्खते में रिखा है कि मन 
से दश प्रजापांते उत्पन्न हुए थे, जिनमें से अतन्नि 
एक हैं । ये घमशाजह्रप्रवत्तेक थे । इनके बनाये 
.... 'धमंशासत्र का नाम अन्निसहिता हे । 
” . अभ्रथर्व॑वेद>चोथे वेद का नाम । यह ब्रह्मा के उत्त- 


....  रीय मुह से उत्पन्न हुआ था। समन्‍त ने इस द 
.... वेद को अपने शिष्य कबनन्‍्ध को पढ़ाया था। [| 






..... विभक् है। पहले अथर्ववेद की बहुत सी शाखाएँ 


.. थीं। परन्तु इस समय एक शोनक शाखा के 


-. अतिरिक्त दूसरी संख्या नहीं पाई जाती है। 
बारह हज़ार 


. चअरणब्यह के मत से अथवदेद 
.. तीन सा मंत्र थे, परन्त इस समय पॉँच हज़ार 
.. आठ सो तीस मंत्र हैं। अथववेद 









ला न्राहयण का | 
..... मास गोपथ ब्राह्मण हे । इस समय अथवंवेद | 

..... बीस काण्डों में विभक्ल है +अथरववेद के सह्ू- | 
 छन करने वाल्नों के विषय में तीन मत प्रचलित 
हूँ, किसी किसी के मत से अथवें ओर अज्विरा | 
षि के वंशज इसके सह्ललनकतां हैं । कोई | 
स्गुवंशियों को अथवेवेद का सहुलनकरता मानते | रा ० 

| कुछ लोग कहते हैं कि य | ध्द्वतन्वेदान्त का 


. अदभुत |नर्वे सन्‍्वन्तर का इन्ह । न 
. अद्विकाज्थ्यास की साता | इसीका दूसरा नाम 
.. मत्स्यगन्धा या योजनगन्धा जिससे 
व्यासदेव पराशर मुनिक आरस से उत्पन्न हुए थे। 
एक सिद्धान्त (देखो शहझ्वरा- .. 


का प्रचार किया था। पहले गद्य पद्म ओर री 
. सभी प्रकार के वेद मंत्र मिले हुए थे। उस 
.. सम्मय वंदा का चास त्रयी था । प्रत्यक्ष ऋछप्रद 
.. शत्रुभारण डंचाटन आदि यज्ञ के उपयोगी .. .. 
विषयों को इन्होंने पृथछर्‌ किया था । इस समय... 


. से वेद के .दो भाग हुएं। बड़े! भाग का नास 

त्रयी ओर छोटे भाग का नाम अथर्ववेद हुआ। 
महांष कृष्णठपायन ने इस त्रयीवेद को भी 
रचना के अनुसार ताोन भागों से विभकलन किया; - । 


. जिनका नांम ऋक्‌, यजः और साम पड़ा । 


( २) एक जाति का नाम, इस जाति के नेता... 
अथवा थे, ओर अथवा ही का वंशज उस जाधि... 


का नता हाता था। पारसा जाते से यह प्रथा 
आज तक अचाक्षत्त है | 


अदितिजमहर्षि कश्यप की पत्नी । ये दक्षप्रजापति 


... की कन्या था । वामन अचतार में विष्णु ने 
. इन्हींके गे से जन्म अहण किया था । ये... 
देवताओं की माता थीं | नरकासुर के मारने पर... 


रा |. श्रीकृष्ण को जो दो कुण्डल मिल्ले थे, उन्हें . 
गा, ' पल करण, उदय ने कया हू । पर 5. पर ०० श्रीकृष्ण ने अदिति को समर्पित किया था। से 
. 8 8 8 ॥ । इसमे अनुष्ठान विधान |. पारिजात को ले कर भरीकृष्ण और इन्द्र में जो हा 
.... का वन हैं | यह प्रधानतः नो भागों में | दम 


कलह उस्पन्त हड्ापत था उसका न्ृपटारा आाद। 


ल्‍्या था। बाह्यण अन्यों सें अदिति को. 


वष्ण का सा (खा है । 


॥॥ 


कि 


अदीनस्सहदेव के पुत्र थे | देवासुर संग्राम में. 


इनकी प्रसिद्धि हुईं । 


.. अदृश्यन्तीज्महरर्षि चशिष्ठ के ज्येष्ठ पत्र शक्ति की े 
| । इसीके गर्भ से प्रसिद्ध मदर्षि पशर 
. (६ महाभारत ) । .... 


का जन्म हथ्षा था । 
























































अधिरभ । |. 


अधिरथण अज्गञदेश के रहने वाले एक क्षत्रिय 
ये यथ्पि क्षत्रिय जाति के थे, तथापि ये जीविका 
के लिये सूत ( रथवाह ) का काम करते थे। 
इनकी स्री का नाम राधा था । एक समय ये 
दोनों पतिपत्नी स्वान करने के सिथ॑ गड्गजा के तट 
पर गये हुए थे । वहाँ इन लोगों ने एक काठ 
का सनन्‍्दूक बहते देखा । पतिपत्री ने विचार कर _ 
उस सन्दूक का निकालना स्थिर क्रिया । बड़े 
: परिश्रम से उसे गड्गा की धारा से निकाल कर, 
बे उसे अपने घर ले आये । सन्दूक तोड़ कर 
. देखा गया, वो उसमे सुन्दर भार सुल्नक्षण कुरडल 
कवच सद्दित एक बालक सिलला । इस दोनों ने 
बढ़े प्रेम से उस बालक का लालन पालन किया 
. उस बालक का नाम इन लोगों ने वसुपेश 
रखा था*। यही बालक वयस्क होने पर कर्ण 
.... नाम से एक प्रसिद्ध बीर हुआ था। (महाभारत ) 
... झ्नद्भम्कामदेव का दूसरा नाम। पुराने समय में 
 तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित हो कर देवता 
भरह्मा की शरण में गये। ब्रह्मा बोले, महादेव 
.. के ओरस से कात्तिकेय जब उत्पन्न होंगे, तब वे 
..... ही देवसेनापति हो कर तारकासर का विनाश | 
..... कर सकते हैं। महादेव को पूत्र उत्पन्न करने में | 
..... शभ्वृत्त कराने की इच्छा से कामदेव को साथ 
..... से कर देवता दिमाज्य पर गये | उस समय | 























..... इसका कारण जानने के लिये उन्‍होंने नेत्र खोले 
..._ तो सामने कामदेव को बैठा देखा। कामदेव ही. 
.... को उन्होंने अपने योगभज्ञ का कारण समझा । 
.. अनकी आंखों से ऋग्नि की चिनगारियों निक- | 






....._ लने झगीं। उसीमें पड़ कर कामदेव भी भस्म | 













....._ हो गया । उसी समय से मदन का नाम अनक् | 
















| ३२ ) ह है 


..._ महादेव द्विमालय पर योगसग्न थे । पाती को |. 
... आगे रख कर कामदेव ने महादेव पर पुष्पबाण [.. 
.. छोड़ा | उससे महादेव का चित्त चबश्चल हुआ। 


.. भ्रतएुव पिता के 


क प्राचीन राजा का नाम। हा. .. पाये ज्ञार 


[ अनन्तदेव ।. 


कहते हूँ कि पुरी का वर्तमान जगन्नाथ का 


मन्दिर इन ही का बनवाया है। सन्‌ १७६७ ई० 
में इनका राज्याशिषेक हुआ था। अनेक -पुर्य- 
कार्यो को कर इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 
इन्होंने ६० देवमन्दिर ४० कए ओर १६२ 
पत्थर के घाट बनवाये थे ओर सो से अ्रधिक 
आस इन्होंने ब्राह्मणों को दान में दिये थे।. 


अनकझ्ञापीड-ये काश्मीर के राजा थे। इनके पिता 


का नास संग्रामपीड था। उस. समय के उच्च- 


_राजकम चारियों 
कर के अनज्रापीड को काश्मीर का राजा बनाया 
था। उत्पत्न का पुत्र सुखबर्मो इनके सद्ठायक 


मस्म आदियों की पअ्धानता से भीतर ही भीतर 
जलता रहता था। अतएव इनके राज्यलोभ से 


सुखवर्मा फो बड़ा दुःख हुआ । अनज्ञपीड के 
राज्याभिषेक के तीन बष के बाद उत्पल सारा 


गया। सखबससा ने पडयंत्र रच कर अनड्रापीड को * 
. शज्य से उतार दिया। इन्होंने केंचल तीन वर्ष 


राज्य किया था। ( राजतरबझ्लिणी ) 

झनन्‍्त्[ १ ) नागराज । इनका दूसरा नास 
शेष, वासकी, योनस आदि है । ये महांर्ष कश्यप 
के ओरस और कह्वू के गर्भ से उत्पन्न हुए 


.. वयस्क होने पर इन्होंने जदटा वल्कल घारण कर॒._.. 
...  बद्रिकाश्रम आदि तीथों में तपस्या की । इलकी 
.. तपस्या से सनन्‍्तुष्ट हो कर ब््मा ने इन्हें वर दिया 
.. . और तद्ा ने सानुरोध प्रार्थना की कि “ भूमि. 
को अपने सिर पर इस प्रकार धारण करो जिस. 
में यद्द विचलित न होसके अनन्त ने ब्रह्मा की... 
(हरिवंश) ... 
(२) हिन्दी के एक कवि का नाम, ये... 
.. सन्‌ १६३४५ ई० में उत्पन्त हुए थे । इनका रचा... 
; . “ अनम्तानन्द ” नामक एक ग्रन्थ हैं; जिसकी 
मा .... रचना प्रेमियों की बातों को 
... हुआ । शिव की क्रोधागर्नि में भस्स होने पर | 
कामदेव कृष्ण के औरस से उत्पन्न हुए उनका |. 
पढड्ढा थ 


आज्ञा सन जा । 


तर हे जो राज 








ने अजितापीड को राज्यच्युत 


कर की भई हे |. ० जा | < 
नन्‍तदेवल्काश्मीर के राजा | ये इरिराज के... 
|. पृनत्र थे, पिता की झत्यु के अनन्तर, ये काश्मीर _ 
माह 'रति | के राजपिंदहासन पर बेठे थे । इनकी छोटी 

लने की इच्छा से मायावती |... 
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. दिखाया करते थे। अनन्तदेव स्वयं विलासी 


.. करते थे । रुद्रपाल डाकुओ्रों की रक्षा किया 


.. उनके राज्य पर चढ़ाई की । अनन्तदेव की 
..._. सेना भी उसके पक्ष में मिल्ल गईं थी। परन्तु 
.. एकाज्ञ ओर घड़्सवारों ने इनका पक्ष नहीं छोड़ा 


... ने बड़ी वीरता ओर बुद्धिमानी से कप्पनराज 
.... च्रिभवन के भात्रों को बचा कर उन पर तलवार 
.. का वार किय्रा । त्रिभुवन बह़्तर पहने हुए था । 
इस कारण उसका सिर तो नहीं कट सका, 
.._.. परन्तु वह रुचिर जालने लगा, मानों चह अपना 
प्रताप उगल़् रहा है । उस समय भी श्रनन्तदेव 
... प्रोढ़ नहीं 
_.. त्रिभवन भयभीत हो कर भाग गया। इस विजय 
.._ से असन्न हो कर अनन्तदेव 
.... कहते हैं कि अनन्तदेव की सुद्दी 
... इस प्रकार बंध गईं थी कि तीन दिनों तक 

.. . नहीं खुली । मलिक 


_ अनन्तदेव॥] 


.. नहीं थे। ख़्चे करने में उनका हाथ खुला हुआ - 
.. था । चादुकारों की उनके यहाँ कमी नहीं थी । 
 शाहितनय, रुद्रपात्ष आदि उनके अत्यन्त . 
..._ प्रिय हो गये थे। उन्हें रानकोष से अधिक वेतन 
.. दिया जाता था, परन्तु वे तो सी अधिक धन 
पाने की इच्छा से सवेदा अपनी दरिद्रता ही 


. थे, और उनका अपने चाटकारों पर बड़ा 
' विश्वास था, अतएव वे राज्य में मसमाने कार्य 


... करता था। अतः डॉक्‌ डसे अपना आश्रयदाता 
समझूते थे । राजा का रुद्रपात्र श्रत्यन्त प्रिय 
था । इसका कारण यह है कि, जालन्धर के 
राजा इन्दूचन्द्र की छोटी कन्या ओर डसकी 
. छोटी साली सूर्यमती का व्याह राजा से करा 
दिया गया था। सूयेमती एक सुन्दरी ख्री थी । 
/ जिस प्रकार कर्ण के परामश्श से दुर्योधन 
.  अ्रन्‍्यायी हो गया था, उसी प्रकार रुंद्रपाल के 
.... परामर्श से राजा अनन्तदेव भी दुर्नीतिपरा- 
..  थण हो गये थे । ३ 






0 


.. था । काश्मीरराज ने उनका सामना किया । 
दोनों ओर से घोर यद्ध' होने लगा | अनन्तदेव 











हुए थे । बालक का पराक्रम देख 









ने बहुत दान किया । 
 मुंद्दी इस युद्ध में 


का एक 


शाज्य का कोषाध्यक्ष ब्रह्मराज हा रद गे 2 । 


_ राजा की ऐसी दशा देख कर कप्पन के राजा ने रा 








. [ अनस्तदेव। 






















नता से डाह रखता था। इनकों नीचा दिखाने 
की इच्छा से दरद्राज अ्रचलमद्गल ओर सात 


स्लेच्छु राजाओं को काश्मीर पर वह चढ़ा ले... 


आया, द्रदराज के साथ विशाल डामरों की 


सेना आई थी | जब वे क्षीरप्ृष्ठनामक गाँव में 


आये, तब पराक्रमी रुद्रपाल ने उनकी सेना 


का सामना किया। उस दिन दोनों और से 


यह निश्चित हुआ कि कल से युद्ध होगा। 


७परन्तु पुन: किसी कारणवश, बसी दिनयुद्ध...... 
प्रारम्भ हो गया। दोनों ओर के वीर कद कद... 
कर गिरने लगे | देखते देखते दरदराज का भी... 


त दो गया । म्लेच्छ राजाओं में से कितने 
ही मारे गये ओर कितने ही क्रेद कर किये 
गये । इस प्रकार राजा अनन्तदेव ने इस यद्ध 
में भी विजय आ्राप्त किया । इस यद्ध के समाप्त 
होने के दो महीने के भीतर ही में रुद्रपाल भी 


लुतारोग से पीड़ित हो कर झूत्युसुख में पतित मा >ः ४ 
हुआ। इसी प्रकार ओर भी शाहिपुत्र एक एक. |ै। 


कर के मर गये । 


अननन्‍्तदेव का स्वभाव पुनः परिवर्तित हुआ । 


वह सयमती के साथ रहने लगा । सयमती के . 
प्रति उसका अनुराग बहुत बढ़ गया। यह कददना- 
भी अन चित नहीं होगा कि वह ऊत्री के वशीभमत 
टी गया । सूयमती ने अपने पुत्र कल्नश को . 


राजगद्दी देने का उससे अनुरोध किया । राजा... 


उसके कहने को टाल भी नहीं सके | यद्यपि 


अनन्तदेव को ऐसा करने से मंत्रियों ने रोका .. 
था तथापि सूर्थमती की आज्ञा का छंघन बेन... 
राज्यासन पर कलश का. 
अभिषेक हुआ । अनन्तदेव का राज्यसम्बन्ध 


कर सके । काश्मीर 


छट गया । एक दिन अनन्तदेव के गले 


डाल कर कलश ने कहा कि जब इतने बढ़े बड़े 
राजा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते ओर. 
मुझे देव कहते हैं; तब आपको भी वेखा ही... 






























... अनरणयन्थ्योध्या 






अनस्तदेव। ]. 


.. तब उन्होंने एक कौशल रचा । एक दिन कलश 


को अनन्तदेव के समीप ले जा कर राजमन्त्री 


कहने लगे, “महाराज, आपने वृद्धावस्था में राज 


. के ऋंमटों से पीछा छुड़ा कर अच्छा कास नहीं 
किया ” । क्‍योंकि हमारे नये सहाराज का यह 
तरुण वय खेलने कदने आर सख करने के लिये 

.. है, सो आपने इनके सिर पर राज्य का भार 

. दे कर इनका सुख छीन लिया। इस बात का 

. कलश के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा । इसी “प्रकार 
अन्य काशलोा से भी मन्‍्दी ने पुन: अ्रनन्तदेव 

.. को राज्यासन पर बेठाया । अनन्त पुनः राज्य 

. पालन करने ल्गे। इधर कलश भी बड़ा हुआ। 

.. साथ साथ उसकी दुश्चरित्रता भी बढ़ती गयी 
पित्ता पुत्र के बीच का कलह कभी शान्त होता 
था, कभी बढ़ता था । दो तीन बार श्रनन्तदेव 


को राज्य छोड़ कर भागना भी पड़ा था। अन्त 


. में इनकी ख्री ने भी इनका साथ छोड़ दिया। 


.. इन्हीं सब कारणों से अनन्तदेव ने आत्महत्या 


कर ली । ९३ वर्ष ४ सहीता ७ दिन इन्होंने 
राज्य किया था। 


पल श्र नन्दासहनये अहवानदी जिला सलतापर के 


.._ रहने वाले थे ओर सन्‌ १८७३३० में वतेमान थे। 


के भी पाये जाते हैं । 
नन्यदासर्ूद्दिन्दी कवि । गोंडा 
चाकेदवा के ये रहने वाले थे ओर सन्‌११ ४८६० 


में उत्पन्त हुए थे । ये अननन्‍्ययोग नामक गअन्ध द 
. अनिरुद्धलश्रीकृष्ण 


के रचयिता हैं । 











अनवाल्य 





४० ने ८; 





लबने को तैयार हुई 









प्रन्‍्तगंत 










ही 





न्यन्हिन्दी के कवि थे । सन्‌ १७३३ ईण्मे | 
ये जन्मे थे। इनके रचे वेदान्तसम्बन्धी पद प्रायः |... 
पाये जाते हैं ओर इनके बहुत से पद चेतावनी । 7 

| आअताथदासनइनका जन्म सन्‌ १६५६ ई० मेंहुआ 
.. था। इनझी रचना शान्त रसप्रधान होती थी। 
इनका बनाया एक अन्थ हे, जिसका नाम है 












हा राजा । जिस ससय |. 
...... रावण दिग्विजय करने निकला था उस समय |... 
... थे अयोध्या में राज्य करते थे हु 
... राजाओं के समान रावण अयोध्या पहुँचा, ओर | 
अनरण्य से लड़ने के लिये या पराजय स्वीकार |... 












सेनाओं में युद्ध प्रारम्भ हुआ । अनरण्य की 
सेना कुछ देर तक तो चीरता के साथ ल्ड़ती 


रही, परन्तु मनुष्यभक्षी राक्षसों का 'तेज उससे .: 
. नहीं अंगेजा गया | अपनी सेना की विकल्लतता 
ओर नाश देख कर अनरण्य क्रोषपूवेंक गज कर 
... रावण की शोर आगे बढ़े । इन्होंने रणकुशलता 


शोर वीरता दिखाई । रावण के पराक्रमी प्रहसुत 
आदि सेनापति रणसमि में नहीं ठहर सके । 
इन्होंने रावण के सिर में अनेक बाण मारे 


परन्तु वे बाण रावण का कुछ बिगाड़ नहीं -. 
कर सके । इनका साहस ओर अधिक बढ़ते देख... 


. शात्रण ने एक चपत जमाया । जिससे ये रथ से 
गिर पड़े । अन्त में रावण को दशरथपुत्र 
रामचन्द्रजी के द्वारा मारे जाने का शाप दे कर 
ये परल्लोक सिधारे । 


वार चार्द्रका है । 


 अनसूयान्अत्रि मुनि की पत्नी और दृक्षप्रमापति 


की कन्या थी । दक्षप्रजापति के ओआरस और 
प्रपति के गर्भ से उनका जन्म हुआ था । मा 


बनाया है। वह शकन्तला की सखी थी । 


४विचारमाला! ” ये द्विन्दी के कवि थे । 


निरुद को ले आने के लिये अपनी सखी गा 


रे के किये कहा | इध्वाकुवंशी राजा अनरण्य |. अ प्रनिरुद्ध व 
से है | उनकी सेना में | उँप्ती सम 
हाथी, ॥ लाख घोड़े, ओर हज़ारों |. सम्मति के अनु 
ते पेदल् थे | दोनों ओर की |. पुर में: 


(रामायण ) 
झनवरखांजइनका जन्म सन्‌ १७२३ ई० में ह 
हुआ। ये हिन्दी के कषि थे । इन्होंने विहारी की हा 
सतसई की टीका बनायी है, जिसका वास अन- 


( २) महाकबि कालिदास ने अपने शकुन्तला... 
नाटक में भी एक अनसूया को नाटक की पात्री | । 


पोच और प्रयुम्न के पूत्र। 
.. इन्दोंने देश्यरान वाण की कन्या ऊपा को ब्याह. 
_ था। पाव॑ती के वर से ऊपषा ने इनको स्वप्न ही 
.. में अपना पति बना लिया था आर द्वारका से 












.... .... तामसी विद्या के अभाव से सब. को मोहित कर. 


.. ओर अनिरुद्ध को ले कर पस्थान किया। मार्ग 
... में उसने सब बातें अनिरुद्ध से कह सुनायी 


... और उनके साथ ही साथ वाण की राजधानी 
/.. . शोणितपुर में पहुँच कर, वह अपनी सखी ऊषा 
.... के मकान में उपस्थित हुईं । ऊचा ने अनिरुढ़ 
.._. से गन्वर्ष विवाह कर लिया। इसकी ख़बर जब जी 


. बाण को लगी, तब उसने अनिरुद्ध को पकड़ने 
.. के लिये सेना भेजी । अनिरुद्ध वीर थे । उन्होंने 


...... चाण की सेना को मार गिराया। इससे वाण 
_ का क्रोध और बढ़ गया। वह स्वयं वाणय को 


. पकड़ने के लिये आया। अनिरुद्ध ने भी उसका 
सामना किया ओर वे बहुत देर तक लड़ते रहें। 


परन्तु अन्त में मायायुद्ध में उसने अनिरुद्ध को | 


बाँध लिया । अनिरुद्ध की दुशा का समाचार 


.. द्वारका में पहुँचा। श्रीकृष्ण बलराम प्रद्यनज्ञ आदि |. 

*  वीरों ने वाण की राजधानी शोणितपुर को घेर |. 
...... लिया ओर भयह्वर युद्ध 
..... कर, अनिरुद्ध श्रोर ऊषा को साथ ले कर वे |. 
7» द्वारका लोद आये।... .... 
.. झअनुन्‍्शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न नहुष पुत्र राजा | 


( हरिवंश ) 


ययाति का पूत्र । 


सन्‌ १६२६ इं० में हुआ था। इसका “ नख- 
सिख ” नामक ग्रन्थ अच्छा बताया जाता है। 


कर ४ अमुविन्द्ल्ये अवन्ति के राजा थे। इन्होंने महा- 
... भारत के युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ाई 


लड़ी थी। इनके बड़े भाई का नाम विन्द था 


इन दोनों ने अज्नन से बड़ी लड़ाई की थी। ! है 


अन्त में दोनों अजन के हाथ से मारे गये । 


ः अजुमाति- अक्लिरा की चार लड़कियों में से एक 





विष्णुपुराण में लिखा है कि ये चारों 


क्ड़कियों चन्द्रमा की ऋर कलाएँ थीं। उस | 








 अधिष्ठात्री देवी, 








|. इनका 





रे के कवि 


वाण को पराजित |. 


'_ जब कि चन्द्रमा |... 





हक प्‌ विश्णुप॒राण ) ः 
02, अजुल्ठीद्‌ अहिरण्यकाशेपु का छुाटा पत्र, बुद्धिमान, । आते का मुनि 
..॑. प्रह्माद का छोटा भाई । सर 


सन्‌ 4७४४ इईं० में हुआ था। ग्रे शान्त रस के _ 


उपासक कवि थे । इनके बनाये शान्त रस के 
दोहे ओर कवित अनेक पाये जाते हैं । 


अनूपालह «बीकानेर के महाराज । थे सहाराज 


करणसिंह के छोटे पत्र थे। दिल्ली के बादशाह 


की ओर से रणभमि में लड़ कर करणसिंह तीन 


बड़े लड़कों सहित अपने प्राण समपण कर चके 
थे। करणसिंह के तीसरे पत्र मोहनसिंह 


३. 


. ७ जीवन के वियोगान्त नाटक का अभिनय 
. फरिस्ता ने दक्षिण के इतिहास में रुलाने वाल्ली... | 

भाषा सें लिखा हे । उस वर्णन से क्षत्रिय जाति... 

की कत्तेव्य-पालन की दृढ़ता और सम्मान 


रक्षा की ओर ककाव का श्रच्छा पता लगता हे $ 


राजा करणसिंह के स्वगेवास होने पर उनके ' 


छोटे पत्र अनुपसिंह सन्‌ १६७४ इं० में बीकानेर 


के सिंहासन पर बेठे । महाराज अनूपसिंह चीर... 
. ओर साहसी राज़ा थे । बादशाह ने पाँच हज़ार... 
.. घोड़ों का मनसब दे कर, इन्हें सम्मानित किया... 
. था ओर ओओररज्ञाबाद तथा बीजापुर के शासक... 
... » का भार भी बादशाह की ओझोर से इन्हींकीं . 

... दिया गया । अनूपसिह अपने कार्य को योग्यत्ता- 
ा, ( देखो अगु) |. प्वेंक सम्पादन करे, बादशाह के दरबार में एक 
..... झ्जुनेन कविनहिन्दी का एक कवि। इसका जन्म |. प्रभावशाली व्यक्ति हो गये थे । जिस समय 
.. काबुछ के अफगानों ने दिल्ली के बादशाह के ..  - 
विरुद्ध विद्रोह मचा रखा था, उस विद्वोह का. 
दमन करने के लिये अनूपर्सिह ही को बादशाह... 6. 

. ने भेजा था। ये ओर इनकी सेना अपने कार्यो 
.._ में सफल हुईं थी । वहाँ से विद्वोह शान्तकड 
. ये अपने राज्य में लोट आये । ओर भी अनेक. 
. युद्धों में इन्होंने ग्रसिद्धिपूवंक जय ग्राप्त किया... 

. था। राजा अनूपसिंह दक्षिण में बादशाही सेना के... 
.. साथ गये थे। वहाँ उनसे ओर सेनापति से कुछ 
.... मनोमालिन्य हो गया, जिससे वे लाट आये ओर. 
कुछ दिनों के बाद उनका स्वगेवास हो राया।.| 

.. (६ ठाइस राजस्थान )- 


अन्ध-अय्रोध्या में सरयूतीर पर रहने वाला वश्य । पे 










(विष्णुपुराण) |... कर, खी के 
जनक |... थे ।एक सम 






.. का पुत्र, साल्वत का पुत्र, भीस का पुत्र और 
( हरिवंश ) द 


... अंश का पत्र ओर सात्वत का पिता लिखा है, 


... भी उद्धेख पाया जाता है। हि 
न 8 ६ ) देत्य विशेष, कश्यप के औरस ओर दिति ' रा 
. ....  करेगर्भ से यह उत्पन्न हुआ था | देवताओं ने जब | झड 

5 ति के समस्त पुत्रों को मार डाला, तब्र दिति |. 

... ने देब्ोों से अवध्य एक पुत्र होने की प्रार्थना [ 
..... की। कश्यप ने स्वीकार किया, ओर यथासमय |. 
दिति के गभ से एक पूत्र उत्पन्न हुआ । इस पुत्र [ 
. अबुलफ़ैजनइनका 





...... अन्‍्धों के समान भूम भूम कर चलता था इस 
... कारण : 
..._ यह देत्य बढ़ा बखवान्‌ ओर अत्याचारी था। |. 
इसने बत्रिखोक के प्राणियों को कष्ट देना प्रारम्भ | 
अन्त न्त में मद्दादेव ने मन्दर पव॑त पर |. 
इसका किया था। (हरिवंश ) रा ः ओर 
अन्धकासुर के मारे जाने का हे .. इन्‍्हूं होने यमक र शतक 










अन्ध । ] 


. दशरथ ने हस्ति के श्रम से शब्दभेदी बाण के 
. द्वारा उसे मार डाला था । बाणविद्ध पुत्र को 
. देख, अन्धमुनि ने अग्नि में जल कर अपने ग्राण 
छोड़ दिये थे । रूत्यु के पूर्व मुनि ने अपने पूत्र 
. को मारने वाले को शाप दिया था कि “ मेरे 
.._ समान तुमको भी पुत्रशोक ही से प्राण त्याग 
करना पड़ेगा!” । अन्धमुनि का यह शाप सफल 
हुआ था ( रबुवश ) 
झन्यधकर( १ ) क्रीषा का नाती ओर युधाजित्‌ 
... का पतन्न | यह प्रसिद्ध अन्धक उष्शिवंश का पूर्व | 
.. पुरुष था। चृष्णि का नाती, गांधिनी से शवफल्क 


रेवर्त का पिता । . 
नहुष का पूत्र जो क्रोष्टा का पूवपुरुष था । यह 
क्षिज़पुराण में लिखा है ।कूमपुराण में अन्धक को 


किन्तु विष्िणप्राण अन्धक को सात्वत का पूत्र 
बतलाता है ओर यही ठीक भी मालूम पड़ता है। 
.... क्योंकि हरिवंश भी इस कथन की पुष्टि करता 

- है। प्मपुराण मैं अ्रन्थक नाम के एक मुनि का 





. के हज़ार बाहु हज़ार सिर ओर दो इज़ार नेन्न | 
थे । यह यद्यपि अन्धा नहीं था तथापि माग में 


इसकी प्रसिद्धि अन्धक नाम से हुईं थी। 













5१ मु &' 


.... में अहेर खेलने गये थे । उसी समय अन्धमुनि | 
'. का केवल एकमात्र पत्र जल भर रहा था। | 


 अबदुल रहिमानस्ये दिल्ली के रहने ब है थे भो 





( ३ ) एक राज़ा, एक देश, जिसे आज तेलड्ढ 


- कहते हैँ । तेलद्ग की भाषा 


 अपदेव"भारतीय दाशनिक पणिडत-। ये पू्वे 
मीमांसा के परिडत थे । इन्होंने मीमांसा दर्शन... 
गन्थ लिखा है जिसका नाम है 


का एक 
(स्रीमांपा न्याय प्रकाश? | 
अपग्रतिरथ-"चन्द्रवंशी राजा | इनके 


थे जिनके नाम तेस ओर धव थे 
के पुत्र का नाम करव था। 


एक. 


देवाज्ञनाश्रों की सृष्टि की थी, वे अप्सरा कही 


जाती हैं । किसी किसी पुराण में अप्सराधों को... ' 


दो और भाई 

। अग्रतिरथ 
( विष्णुपुराण 3. 
शप्सराननकल्प के प्रारम्भ में देवताओं ने जिन 


-क छ 


४ 


कश्यपमुनि की कन्या बताया है। इनके दो भेद. 


हैं लोकिक और देविक । लोकिक ३ हैं और 
। दवी अप्सरायें जब पृथ्वी पर 
अच्छा काम करता है तब आकर विश्व 


दावक्त १० 
कोह 
डालती है । 


.. झन्त>ये विशाल के पिता थे जो पीछे से नारायण 


के अवतार हुए हैं । 


अभयर>विष्णुपुराण में लिखा है कि धर्म के कई... 
लड़के उत्पत्र हुए। उन लड़कों में एक का नाम 
झभय पढ़ा | अभय का शर्थ निर्भीक है । इसका. 
_ अथ्थे यह है कि धमे का आश्रय करनेवालों को... 


_ भय नहीं होता। 





इनके बनाये अनेक दोहरे हैं । 


सन्‌ १६८१ ६० में उत्पन्न हुए थे। ४ 


हक मु 


कप दु्लजलील ञबिल्षग्नाम ज़िला हरदोई मे. 
- सन१ ६८२३० में येजन्मे। ये असख में श्रोरक़जेब...... 
के दरबारी कवि थे ओर अरबी तथा फ़ारसी में... 
.. कविता करते थे। परन्तु पीछे से इन्होंने हिन्दी... 
. पढ़ी और उसीमें इनकी कविता असिदध हुई।... 
उपनास फ्रेजी था और 

सन्‌१९४७ हं० में ये जन्मे थे । ये शेख मुतरारक. 
के प्रसिद्ध पुत्र अवुलफज़ल के भाई और अकतर 
के मित्र थे | ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे ओर ा 
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 खानखाना था, ओर ल्लोग इन्हें “खानखाना' 


. भी कहा करते थे। ये बेरामर्खां के लड़केथे ओर 


. . सन्‌ १५९६ इ० में जन्मे थे। ये केवल अरबी, 
.... फारसी, तुर्की आदि भाषाओं ही के विद्वान्‌ न 


..._ थे; किन्तु संस्कृत ओर व्रजभाषा में भी इनकी 
.. अश्रच्छी गति थी । कविता में ये अपना नाम 
.... ४ रहीम ” डालते थे । शिवसिंह ने सिखा हे 
. कि ये केवल कवियों के आश्रयदाता ही नहीं 


.. थे; किन्तु स्वयं एक समेश कवि थे । इनके | 
....... बनाये श्लोक बड़े गम्भीर और सरस होते थे । 
.... इतके बनाये कविच्त ओर दोहों में बड़ी बुद्धिमानी 


... की बातें भरी हुई हैं । इनकी रचनाओं में 
इनके बनाये नीति के दोहे बड़े असिद्ध हैं । 
खभयासहन्मारवाड के राजा । ये महाराज 
अजीतसिंह के पृत्र थे ओर महाराज यशवन्त- 
.. सिंह के पोत थे । ये साहसी पराक्रमी योद्धा 
.. तो अ्रवश्य थे, परन्तु पितृहत्यारूपी भ्यज्गर 


.... दोष ने इनके सब गुणों पर काल्षिमा लगा दी 
..... थी, इनके वीर पिता अजितर्सिह सबंदा युद्धों |. 
...... में इनको अपने साथ रखा करते थे जिसमें | 
..... इनकी अभिज्ञता बढ़े । दिल्ली के बादशाह का | 

.. निमन्त्रण पा कर जब अजितससिंह दिल्ली जाने | 
लगे, तब उन्होंने जोधपुर की रक्षा करने के |... 


किये, अभयर्सिह को वहा भेज दिया था। 


... सन्‌ १७७८ में मुगलसम्राद ने अजमेर पर फिर 
.... अपना अधिकार जमाने की इच्छा से मुज़ञफ़्करखों | 
.... के सेनापतित्व में एक सेना भेजी । इसका | 
... समाचार पा कर अजीत ने अपने वीर ओर | 
.. ... खाहसी पत्र अमभमयसिंह को उनका सामना | 


सखिये भेजा | कमार के साथ मारवाड़ 






छा 


आठ सामन्त और तीस हज़ार घुड़सवार |. 





..[ अभचलिंद।..._ 






..सांभर में रह कर वहां के किले को अभेद्य बनाया।.._ 
. इसी वर्ष अजमेर से आ कर अपने पुत्र अभय- 


सिंह से अजितर्सिह मिल्ले । इससे यवनसेना में. . क्‍ 
एक प्रकार का आतह्नू जम गया । महस्मद्शाह 


यद्यपि इस अशान्ति के समय भारत का राज-.... 
मुकुट छोड़ कर मका जाना चाहता था, तथापि... 


नाहरखा की हत्या का बदला लेना वह नहीं 


भूल सकता था| इसी कारण बड़ी घमधाम से जी 
०. अजमेर पर उसने चढ़ाई की । श्रावण के महीने... 
में उस सेना ने तारागढ़ पर चढ़ाई की । इस... 
कारण अजितसिंह उस क्रिले की रक्षा का भाई. 
अभयसिंह को दे कर, स्वयं सेना ले कर चले । 


दोनों ओर से लड़ाई प्रारम्भ हुईं, परन्‍्त जय- 
सिंह के सलाह से अजितासिह ने बादशाह से 


6९" 


सन्धि कर की । यवनों ने सन्धि को रक्षा करने 
के लिये हाथ में कुरान लेकर शपथ की, इसके 


बाद अभयलि|ह जयसिंह के साथ बादशाह के... 

रे में गये | बादशाह ने कहा कि ये यदि... 
... मेरी श्रधीनता स्वीकार करेंगे तो इसका प्रमाण... 
. स्वरूप मेरे दरवार में इनको आना पड़ेगा। 


8 


-._ यद्यपि जयसिंह इसके साक्षी हो गये थे, तथापि. # 5 


५ 


._निर्भीक अमयसिंह ने तलवार उठाकर कहा कि 
यह हमारे जाँवन का साक्षी है । अभयसिंह 


बादशाह के दरबार में गये । उच्होने सोचा था 


कि जिस प्रकार अजितसिंह का सम्मान होता है. 
.. उसी अकार हमारा भी सम्मान होगा । यही 
.. सोच कर वे सब अमीर उसरावों को छोड़ कर. 
. आगे बढ़े, यहाँ तक कि बादशाह के सिंहासन... 
.. की पहली सीढ़ी षर उन्होंने ज्योंही पर दिया |. 
.. कि एक सरदार ने रोका, बस अभयसिंह ने. 
... झूठ तलवार निकाल ली, सम्राद्‌ मुहम्मद्शाह || 
..॑. बड़ी विपत्ति में फसा, परन्तु उसने बड़ी बुद्ध 
... मानी से अपने गले से एक माला निकाल कर 
रे ।  अभयसिंह को पहना दी । इसीसे उच्च समय' । । ह हे पक 














अभयसिंद। | 
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.. सिंह की अपने हाथों हत्या नहीं की थी. 
.... तंथापि इस काय से उनका भी लगाव था, 
इसमे सन्देह नहीं । इनका दूसरा दोष अन्याय | 


.. ओर अभुभक्कि चलाने की इच्छा थी। सम्राद 
 महस्मद्शाह ने इनका राज्यासिषेक कराया, 
समान सूचक अनेक प्रकार के उपहार भी 

_ बादशाह ने इनको दिये थे । अजित ने मार- 

.. बाड़ के आकाश में जिस स्वाधीनता के सू्ये 
को चमकाया था, आज वह अभय के कुक्ृत्य 
से श्राच्छादित हो गया। 

अभयसिह दिल्ली गये, बादशाह ने इनका बड़ा 


.... आदर किया, इनको सामनन्‍्तों में सब से बढ़ा | 
..... पद ओर सम्मान प्रदान किया। इसी समय | 
.... वक्षिण का सरबुलनदखों विद्रोही हो गया था। |. 


टः द |  शाहजादे जंगली को दमन करने के लिये 
: बादशाह ने सरबुलन्दर्खा को सेनापति बना कर 


हा .. ओेजा था; परन्तु वहाँ जा कर उसने विद्ोहियों 
... से सन्धि कर ली । इसकी ख़बर बादशाह के | 


दरबार में पहुँची, सभी अ्रमीर उमराब बेठे थे, 
.. परन्तु किसी ने सश्वक्नन्द्खों को दमन करने का 
भार नहीं लिया। बादशाह चिन्ता में डब गये। 








. .. यादशाह की ऐसी दशा देख कर अभयसिंह ने 
...  हाथमें तक्षवार ले कर कहा,जगत्‌ के सप्राद | आ्राप | 
..... चिन्ता न कीजिये, में सरबुललन्दशाह को आपके हे । 
..... अधीन कर दूँगा, नहीं तो उसका सिर आपको |. 
.....  बपहार में दूँगा। बादशाह से अत्यन्त सस्सा- | 
.. .. नित हो कर अभयसिंह जोधपर आये और यहाँ 
.._..._ से अपने छोटे भाई बख्तसिंह तथा राठौर सेना | 
... को ले कर वे सरबुल्न्दखों की ओर बढ़े, वहाँ 
.._ जा कर इन्द्रोंने उससे सन्धि करने को कहलाया | 
5. था। परन्तु उसका ध्यान उधर नहीं गया। 
... फिर खढ़ाई प्रारस्स हुईं। सरबुलन्दखों घायल हो |... 
.... .. कर भाग गया । उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गयी । 
| ._... अ्रभयलिंद विजयी हुए । वहाँ से बहुत से | 
. रक्ष आदि एकत्रित कर, ये अपनी राजधानी में |. 
ये । मालूम पड़ता है वहाँ से लोट कर | 
के बादशाह के पास नहीं गये; क्योंकि |. 








अभिज्ञि 
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| अभिमन्यु । 





_ चीरता से भय हुआ था; परन्तु उसका ये कोई 


उपाय नहीं करसके । आसमेरपति के साथ इसी 
प्रकार इनकी कभी सन्धि ओर कभी यद्ध चलता 
रहा । इनका परद्योक वास संदत्‌ मद या 
सन्‌ १७९० इँ० में हुआ। (टठाइस राजस्थान)... 
चन्द्रवशीय प्राचीन राजा, ये राजा... 
पुरु के पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम आहुक 
आर कन्या का नाम आहुकी था। इन्हीं आहुक 
के पुत्र देवक थे। ( हरिवश ) 


अभिनवगुप्त-ये एक ग्रासिड आलझ्लारिक संस्कृत 


नम 


५. सामने के युद्ध मे जब इस सोलह चर्ष के 


के विद्वान थे। ये शेव मत के थे। क्योंकि इनके , 
बनाये अन्धों सें से शेवहु्शन का एक गन्य 
हूं । इनका निवासस्थान काश्मीर में था ओर 
काज्यप्रकाशकार सम्मठभट्ट के ये गुरु थे । यह... 
बात काव्यअकाश के रसनिरूपण प्रकरण पढ़ने से... 
सलकती हूँ । काव्यप्रकाशकार ने रसविषय 
में ओर ओर विद्वानों का सत उड़त करके... 
एकवचन का अयोग किया है ओर इनका... 
स्मरण आदरपूवेक ड्िया हे इसी कारण यह 

अनुसान किया जाता है । परन्तु यह कारण 
प्रबल नहों मालूम पड़ता हे | इनके बनाये... 
ग्रन्थ ये हैं। “ भेरवस्तोत्र ?? “प्रत्यभिज्ञाविम- 
शिनी” “वहतीदृत्ति? “तन्त्राल्लोक? “बोघ- 
पद्चक' और “ज्ोचन”। लोचन आनन्दवर्धनकृत 
प्रसिद्ध ध्वनि अन्ध धन्वाल्लोक का टीका है, इस 
अन्थ में अभिनव गुप्त अपने गुरु काब्यकोतुक 
रचयिता भट्ट का उल्लेख करते हैं। यह कवि अनु. 
सान सन्‌ ६३३ ई० से ३०१४ ई०्के बीच में े। 





अभिमन्यु<( १) अजुन का पुत्र ओर श्रीकृष्ण का... 
भानजा, सुभद्वा के गे से यह उत्पन्र हुआ था।. 


कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोरवों के प्रधान प्रधान वीर... 
वीर 





. बालक से द्वार गये; तब वीरता के नाम पर घब्बा 


._ खगाने वाले सात अधर्मी कल्ाड्ारों ने 
अधम युद्ध से इस वीर बाल्नक को मारा। 
... भत्स्थदेश के राजा विराद की कन्या से इनका 
.... विवाह हुआ था| अभिमन्यु की रूत्यु के र 

के शासन का दीप डिमिेटिमा |. उत्तरा गरणवती थी । उनमें 


झाने पर इनके भाई बख्तसिंह की । ०: “ ; ः शा राजा परीक्षित का जस्म 





मिलकर... 


















शुद्ध में पाण्डवों के समस्त लड़के मारे गये थे द 

.. केवल परीक्षित्‌ ही से इनका वंश चला । 

.. आसंमनन्‍्यु का सारा जाना महाभारत युद्ध का 
... एक कलह है। अजुन नारायणी सेना के साथ | 
... युद्ध में लगे हुए थे। अभिमन्यु द्वोणाचार्य का 


« बनाया व्यह भेद कर भीतर गये । व्यद्द के द्वार- 


.._ शक्षक जयद्रथ को पराजित कर कोई भी पाण्डव 


पक्ष का वीर आभिेमनन्‍य की सहायता करने के 


..._ लिये उनके पास नहीं जा सका। अभिमन्यु ने |. « 

.... अपनी वीरता से बँहुतों को घराशायी बना | 
...  दिया। अन्त में नीचों ने अन्याय से इन्हें 
मार डाला। 


( महाभारत ) 
(२ ) काश्मीर के राजा। ये खष्टाब्द के प्राय 


:.. दो हजार पूर्व काश्मीर का शासन करते थे। इनके 
. समय में बाद्धधर्म की अत्यन्त प्रवल्लता थी । 
... _ काश्मीर में इनका बसाया एक गाँव है जिसका | 
.. नाम अभिमनन्‍्यपर है। 
अभिमन्युगुप्तनकाश्मीर के राजा। इनके पिता | 
का नाम क्षेमगृप्त था । पिता के मरने के अनच- | 
. नतर शअ्रेमिमन्युगप्त काश्मीर राज्य के राजा | 


( महाभारत ) 


अमीर-भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम प्रान्त में रहने- 

. वाली जाति। महाभारत रामायण ओर विष्ण- 
पुराण में इनकी चर्चा पायी जाती है । परन्तु 
इनका शछुलित कोई इतिहास नहीं मिलता। 
अभूतरजस एक देवगण का नाम, जो पाँचवें 


सनन्‍्वन्तर से थे । 


अमर-( वलेचा ) यह एक तेजस्वी राजपूत था।.... 
जिस समय अ्रकबर का पअतापस्य भारत के - 


सध्य गयन मे चमक रहा था, उस समय यह 


अपनी तेजास्विता के बल पर दक्षिण में नर्मदा... 
के तीर पर स्वाधीनतापृूवक चास करता था॥ 


इसको दमन करने तथा इसकी स्वाधीनता नष्ट 
करने के लिये रावरराज शरासिंह को अकबर 
बादशाह ने भेजा था । शूरासिंह के साथ अग- 
गणित सेना थी | इस अगखित सेना का सामना 
अमर वल्लेचा ने पॉच हज़ार सिपाहियों को 


साथ ले कर स्वाधीनता की रक्षा के दिये बड़े | 
_ उत्साह से किया,बड़ी बड़ी तीन लड़ाइयॉ हुदं।... 
पहली दो लड़ाइयों में तो हार जीत का पता |. 
० .. - न लगा, परन्तु आन्तिम युद्ध में अमर ने सुख 
... हुए ।ये उस समय बालक थे; इस कारण |. । से अपने ग्राणों को दे कर अपनी स्वाधीनवा की... 
.... इनकी माता ही ने राज्यशयसन का भार अपने | है 
. हाथ में लिया । वह बड़ी दुराचारिणी थी, रोज़ | 
.... नये नये पुरुष बुलाती थी। अभिमन्यु के राज्य | 
... काल में नज्लेश्वर के बाज़ार में आग लग 
....... गयी। राजमाता का स्वभाव अत्यन्त ककेश |... 
....... ओर नि्दय था। इस कारण कमंचारी उनसे अप्र- | 
.... सन्न रह करते थे। महारानी में सब से बड़ा 
..... दोष यह था कि वह कान की सुनी बातों पर 
-. विश्वास मानती थी। विवेक से काम लेने | 
गति उसे मालुम नहीं थी । इसी कारण | 


.. शक्षा की । रा 
अमराखसिह८( १ ) संस्कृत में नाम लिजझ्ाानुशासव 
नासक जो कोश है उसीका दूसरा नाम अमर- 
कोश है, उसके कता ये ही अमरखिंह हैं । ये. 
उज्यिनी के राजा विक्रमादित्य की सभा के नब॒ 
रत्नों में से एक रत थे। अमरसिंह को इनका 
.._ बनाया अमरकोश ही अमर किये हुए है । कोई. 
... इनको बोद ओर कोई कोई जैनी कहते हैं।.... 
.. पाश्चात््य पण्डितोंका अनुमान है कि गया का... 
.._ बोध मन्दिर इन्हींका बनवाया हुआ ह। यदि इस... 
.... अनमान को ठीक मान लिया जाय तो इनको... 
|... खथ्ठीय पाँचवीं शताब्दी का माना जा सकता है। 
[| .क्योंकि कर्निंहम आदि पुरातत्ववेत्ता पणिडत गया... 
| ... के बोद्ध सन्द्रि बनने का समय पाँचवीं शताब्दी... 
के |... बताते हैं। एक रखोक में इनका नाम अमर 

हा .. कवि आया है। अत 


इनमें ओर अमरु कवि 





अमरसिंह । ] हे क्‍ 0 पं क40 पे कल हे 

































444१-2० प्रेरक कस* 


(२ ) जसलमेर के राजा । ये रावत सबल- | 


सिंह के पत्र थे । पिता का परलोकवास होने पर 
होने बलनों के साथ युद्ध किया था, और 


उस युद्ध से विजयी नी छुए थे । उसी समय | 


इनका राज्याशिषेक भी हुआ था । अमरसिह 

ने राजसिदासन पर बठ कर अपनी कन्या का 

.._ विवाह करने के लिये प्रजाशों से द्वव्य की सहा- 

.  यता मांगी । रावत के इस काय से राजमन्त्री 

. अप्रसन्न हुआ ओर उसने राजा के इस का में 

बाधा डाली | इस कारण राज़ा ने राजमन्त्री को 

मरवा डाला । कुछ दिनों के बाद चत्रा राजपूतों 

.. से अत्याचार करना प्रारंग्भ किया, तब रावत 

.. अमरसिंह ने सेना ले कर उन पर आक्रमण 

-. फिया, ओर उनको छऐेसा दबाया कि उनके 

.. सचारेत्र होने का यश अमरसिंह ही को 
.. आपध्र हुआ। 


जैसलमेर ओर बीकानेर के सामन्तों में श्ापसी द 


.. विरोध हो गया था । उसी विरोध से प्रेरित 

.._ हो कर दोनों ओर के वीर रणभूमि में आ कर खड़े 

.. .. हो गये। इस थुद्ध में जसलमेर के सामन्‍्तों का | 
..... विजय छुआ, इससे रावल्ल अमरसिंह को बड़ा 
.. .. आनन्द हुआ। इसकी खबर बीकानेर के राजा 







.. अनूपसिंह को मिली । बस समय वह बादशाह | 


फी ओर से दाक्षिण भेजे गये थे । उन्होंने अपने | 


... अन्‍्त्री को एक पत्र भेजा कि सब राठौर जो रण | को 


...._: मेंजा सकते हों शीघ्र ही जैसलमेर पर घावा 
..... .- कर दे। यहा राठार बड़े उत्साह से युद्ध के लिये 


.._.. तैयार होने लगे | रावल ने भी राठोरों के युद्ध |. 


.. के किये तैयार होने का समाचार सुना | अमर- 

... सिंह बड़े कुशल थे, उन्होंने सोचा कि इस समय 

........ उत्साहित राठोरों का सामना करना उचित नहीं | 

..... है। यह सोच कर उन्होंने राठोरों की सीसा पर 
.... के गांवों पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। 



















 गही पर बेठे थे। इन्होंने राणा अतापसिंह के 
साथ रह कर, उद्देश्य साधन की अच्छी शिक्षा 
पायी थी | परन्त इनके विषय में जो आशक्ा 
.. कर महाराणा प्रताप के ग्राण नहीं निकज़ते थे; 
.. बह आशा ठीक निकली। अमरसिंह सखाथी 
.. हो गये। उन्होंने रहने के लिये महल आदि बन- 


वाना झआरस्भ कर दया | जखस पाचत्र स्थान 


पर रद्द कर महाराणा प्रताप स्वर्गीय स्वाधीनता 
का अनुष्ठान करते थे; वहां अब “अमर मह॒द्ध 


बनाये जाने लगे । 


दिल्ली में जहाँगीर बादशाह था, भारत भर के - 
राजा उसकी अधीनता में थे, परन्तु एक सिसो- 
दिया सरदार हमारे अधीन नहीं, इतना दर्प (यह 
सोच कर बादशाह ने मेवाड़ पर सेना भेजी । इधर 
अमरसिंह की सुखेच्छा बढ़ गयी थी, बादशाही 
सेना के आने का समाचार पा कर ये बड़ी. 
विपत्‌ में पड़े । इनकी ऐसी कापुरुषता देख कर 


शालूस्जा सरदार ने बहुत समझाया । आखिर 


थे ता सहाराण प्रताप ही फ्े पत्र । वीरता की है हा की 
ज्वाला निकल पढड़ी। अ्रद्टारह यद्धों में इन्होंने 


हा] थी ] 


घबरजय पाया था। 





0 | । के नाकों दूस कर दिया था विल्ल' प्‌ के के फ 22 
. राजा ने जब्र अंग्रेज सेनाप्रति की सहायता की 


(ठटाइस राजस्थान)... 

( ४ ) जोधमुराधीश महाराज शूरसिंद के ये. ,. 

.. पूत्रओर गजर्सिह के पोत्र थे। सन्‌ १६३४ ईंन्सें..... 

ये वर्तमान थे; इन्होंने एक दिन ६ कवीश्वों..... 

.... को ६ लाख रुपये दे डाले थे। ये कवियों का... 

.. बड़ा आदर करते थे । पिता ने इन्हें अपने राज्य... 

. से किसी कारणवश निकाल दिया था । तबये 

_ शाहजहां के दरबार के दरबारी हुए । परन्तु... 

... किसी कारणवश शाहजहों से अप्रसन्न हो कर. 

. इन्होंने उसकों मारने की चेष्टा की थी, परन्तु... 

सेनिकों ने पकड़ कर इनको सार डाला ।.__.__ 

.. (९ ) गोखा सेनापति । इन्होंने $८१४ई० में... 

... नपाल के युद्ध में अंग्रेन सेनापति अ्रकशारलोनी 
इसी प्रकार कुशलता से रावज्ञजी इस युद्ध मेंसी | 

















... अमरसिंह।] 


- सन पर बेठने के कछ 












: बड़ा पुत्र दूसरा अमरसिंह १७०० ई० में मेवाड़ 
.. का अधीश्वर हुआ । जयासह के अनेक गुण 
.. अमरसिंह में वर्तमान थे। ये वीर ओर उदा- 


. शशय थे। पिता के साथ इनके भीतरी रूगड़े 
.. से इनकी बड़ी हानि हुई थी। उस झगड़े ने 


.. इनको निबरेल बना दिया था, यदि उस समय | 
. इनमें कछ भी बल होता तो मेवाड़ का गया 


. छुआ गोरव इनके अधीन हो जाता । राजसिंहा- 
ढनों के बाद इन्होंने 
[ह से सन्धि कर 





के दिल्ली के बादशाह 





«. ली थी, इनका अन्तिम समय लड़ाई रूगड़ों 


. मेबीता। . (टाइस राजस्थान ) 

खमरावती>( १ ) इन्द्र की राजधानी, इसे 
_ विश्वकर्मा ने बनाया था, यह ४० मील ऊंची 
है ओर ८ सो मौल के घिराव में बसी हुई हे । 


..._.. इसमें हीरे के खम्से हैं, तथा सिंहासन सुवर्ण 
..... के बने रखे हैं। इसके चारो ओर सुन्दर रस- 
........ णीय उपवबन हैं, तथा जलखोत बह रहे हैं ओर [ 
.. सबदा वहा बाजे बजते रहते हैं । 
.. (२ ) कृष्णानदी के तीर पर यह नगरी थी, |. 
इस समय यह ऊजड़ हो गयी है | अभी भी | 
..... आचीन बोद्ध समय की कारीगरी के चिह्न यहाँ पाये 
..... जाते हैं। सर वाल्टर इलियट ओर मि. फरग्यूसन 
... ले यहाँ पर पुरातत्त्वसम्बन्धी बहुत सी वस्तुओं का 
...._... अनुसन्धान किया है। जहाँ पर पुरातन स्वाति 
... चिह्न मिलें, वह. एक टीला एक सो ९० फीट 
... . ऊंचा था, खोदते खोदते अब वहाँ पर एक 
. तालाब बन गया है । न 
अमसरुकविल्दनका रचित “ अमरुशतक ” नामक |. 





राज्ञाररंस का एक अन्थ देखने में आता है । 









. ही रहे होंगे । “आयविद्या सुधाकर” के अनु 
. सार शह्वलराचाय का समय सन्‌ ७८८ इं० से 
झ२० ईं० तक प्रमाणित होता है | के, टी, 

 तेल्नद़्ा का मत है कि शइ्टराचार्य &६० इं ० में . 

. चततेमान थे, अतएवं अमरुकवि भी खुष्टीय 
सातवीं ओर आठवीं सदी के बीच किसी समय... 
काश्मीर में हुए होंगे । पं० इंश्वरचन्द्र विद्या- 

. सागर लिखते हैं कि संस्क्ृत के खण्डका्यों 
»में “अमरुशतक ” ही सर्वोत्तम है । इसकी... ..। 

रचना से इसका प्राचीनत्व मालूम होता है। | 

“४“क्ाव्यप्रकाश ” ८“ कवलयाननद ? आदि - -+५-|. 


हुआ था । 
इसके श्लोक सरस्त ओर सनोहर हैं । अमरु 
कवि के विषय में एक कथानक प्रसिद्ध हे कि | 
जब श्रीशक्वराचार्य कश्मीर गये, तब वहाँ वालों | _ 


अलकूर अन्थोी से  अमस्शतक ? के श्लोक 
उद्भृत पाये जाते हैं । द 


श्मरेशरहिन्दी के एक कवि, इनका जन्म १५७८० 


में बतलाया जाता है। ये बढ़े मार्मेक कवि. 
हो गये हैं । 


अमोघवधे-काञ्वी के एक जेन राजा का नाम, 
.. इसने इंसा की नवीं सदी के अन्त में राज्य... 
.. किया था, इसके गुरु का नाम जिनसेनाचाया . - 
.. था, कहा जाता हे कि इसी श्रमोघवर्ष के राजत्व... 
... काल में जिनसेनाचार्य ने जेनियों के सुख्या 
.. प्राणों की रचना की। 

अम्बरीषण्सूयंवंशी एक प्रसिद्ध राजा, अयोध्या: 


इनकी राजवानी थी । इनके पिता का नाझः 


नाभाग था, अमितपराक्रमी राजा अ्म्बर्रष नेः 
.. अकेले १० लाख राजाश्रों केसाथ युद्ध किया था, 
.. ओर समस्त प्राथिवी पर अपना आधिपत्य. 
... फेलाया था। इन्होंने अनेक यज्ञ भी किये थें।.. | 
. इन्हीं पुण्यों के प्रभाव से इनको स्वर्ग प्राप्त. 
(महाभारत औ 
हा सुमक ये, | 
.. राज्यभार मन्च्रियों को दे कर उन्हों ने बहुत 
. दिनों तक विष्युभगवान्‌ की आराधना की... 
|... भगवान्‌ विष्णु इनकी भक्ति की परीक्षा ओरा 

... वर देने के लिये इन्द्र 





महाराज अम्बरीष' अ्रत्यन्त विष्णु 







उपस्थित हुए । परन्तु विष्णुभक्क 
न्द्र से कोई भी वर नहीं मांगा ओर 


रन: में आपका दिया हुआ 


.... _-.. थोड़ी देर के बाद पर्वत भी विष्णाभगवान के 
..... समीप पहुंचे ओर उन्होंने भी नारद के समान 
.... ही विनती की। विष्णु ने इनकी भी बातें मान / 
...  त्ञीं, ओर कह दिया कि इस विषय में नारद से | 
....॑. कुछ न कहना | समय आ पहुँचा, दोनों मुनि |. 
.... खबिवाह की इच्छा से अस्बरीष के यहाँ पहुँचे, | 
.... अम्बरीष ने अपनी कन्या से कहा कि तुम जा 
...... कर इनमें से पति वरण कर लो। श्रीमती | 
.. अम्वराीष की आज्ञा से वरमाला ले कर उनके 





रा .... कर के, अम्बरीष के यहाँ जन्म अहण किया था । 









ला ; हु प्रम्वरीष के कारण पूँछने पर श्रीमती 


.. अम्बरीष। ] 


.. बर ही चाहता हूँ आप अपने स्थान को जाइये। |. 





मेरे अभु नारायण हैं ओर उन्हींको में नमस्कार 
... करता हूँ। इससे विष्णु असन्न हुए ओर अपने 
... रूप से उनके सामने प्रकट हुए । ( लिक्वपुराण ) 
महाराज अम्बरीष की अत्यन्त सुन्दरी एक 








.. कन्या थी, जिसका नाम सनदरी था । यहदह्द कन्या 
... विवाह क्ेयोग्य हो गयी थी। एक समय देवर्षि 
. नारद आर पर्वत किसी कार्यवश अम्बरीष के 
यहां आये थे, उन दोनों ने अम्बरीष की क्रन्‍्या | 
से विवाह करने की अपनी अपनी अभिलापषा 
प्रकट की | अम्परीष बोले, आप दोनों महामनि | 
.... हैं, कन्या का अपंण करना हमारे वश की बात | 
.. नहीं है, अतएवं आप लोग और किसी दिन ! 
.. आचें, कम्या जिसके वरमाला डाल दे, वही 
.. उससे ब्याह कर ले । नारद ने अम्बरीष को 
.. विष्युभक्त जान कर ओर विष्णु के समीप 
जा कर सत्र बातें कहीं, ओर पवत का मुख 
















.. बानरके समान बनाने के लिये भी कहा। विष्ण |. 





ने नारद को प्राथना स्वीकृत की, परन्तु पवेत 
... को इस विषय में कुछ कहने के लिये मना किया, 














... सामने गयीं, श्रीमती स्वयं राधा थीं । उन्हों- 
मे श्रीकृष्ण से ब्याह करने के किये तपस्या 










श्रीमती मुनियों के पास जा कर अत्यन्त डर 





को “यहाँ मं तो मारद हैं न्‍ और ! न पर्व॑त ही हैं, 





. साला पहना दी । वरमाला पहनाने पर 
श्रीमती अद्श्य हो गयीं, ये तीसरे परुष 






.. [ अम्बिकादत्त व्यास ।._ 





साक्षात्‌ भगवान्‌ थे, भगवान ने साक्षात्‌ श्रीमती 


को अन्तद्धोंन कर दिया। इससे दोनों मुनिर्यों 
को बड़ा क्रोध हुआ । वे कहने लगे अम्बरीष 

. नें साया रच कर हम खोगों को धोखा दिया. 
अतएव अम्बरीष, तम अन्धकार से घिर 


जाओगे, तुम अपने शरीर को भी नहीं देख 





का सुदर्शन उपस्थित हुआ, विष्णचक्र 


झअन्धकार को दूर कर मुनियों के पीछे दोड़ा। 
भुनि चारो ओर घूमते फिरे परन्तु विष्याचकर 
: से रक्षा पाने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूका । 


की रक्षा करने के लिये विष्ण 


.. के 


अन्त में विष्णा के समीप उपस्थित हो कर, 


उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, तब विष्णु ने सुदर्शन 


को निदृत्त किया । उन दोनों सुनियों ने अतिज्ञा 
की कि अब हम लोग कभी वियाह नहीं करेंगे. 
द (लिड्पुराण ) ... 
अस्बा-्काशिराज की ज्येष्ठा कन्‍्या। यह दूसरे 
जन्म में शिखण्डी का रूप घारण कर के, भीष्म-... 
पितामइ के वध का कारण हुई थी। इसको 
सीष्मपितामह काशी से हर कर ले आये थे।.. 
. अम्बा ने भीष्स ही से ब्याह करना चाहा था, 
परन्तु भीष्म ने स्वीकार नहीं किया, इसी कारण. 
|... उसने तपस्या कर के शिखण्डी का रूपघारण 


किया थां। 


_ अम्बालिकान्काशिराज की छोटी कन्या | ये... 


विचित्रवीयय की ञ्ली थी ओर पाणु की माता... 
थी । पाण्डु की रत्यु के बाद यह अपनी सास 





सत्यवती के साथ वन में गयी, और उन्‍होंने... 





कठोर तपस्या कर प्राण त्याग किया। 





द्वारा प्राण त्याग किया था। 


अम्बिकानकाशीराज की मझसक्षी कन्या, ये 
विखित्रवीय की सी ओर चतराष्ट की साता हे । । : 
थी। ये भी पाणइ की रूत्यु के परचात्‌ सत्यवती 
के साथ वन में गयी थी और वहाँ तपस्या के 











बन 


अम्विकादत व्यास । ]. 





_ पपेता का नाम पं० दुर्गांदत्तजी था । ओर वे 


स्वयं कवि थे, पं० अ्रम्बिकादत्तजी का जन्म 


. सं० १८१३६ में हुआ था । ये बाबू हरिश्चन्द्र 
... के समकालीन थे | इनकी कविता बड़ी अच्छी 
... होती थी। विद्वानों ने इन्हें “घाटेकाशतक 
.... भारतरब आदि की उपाधियां दी थीं । इनका 

उपनाम “सुकवि था। इनका सम्पादित 


“पीयूषप्रवाह हिन्दी का एक अच्छा मासिकपत्र 





... था.। ये हरेक रस की कविता घड़ी आसानी से 
«...... बना सकते थे, ये “साहित्याचार्थ ” की परीक्षा 
.. . .. में अत्ती्ें थे । इनका रचा “ विहारीविहार 
ह अनूठा मन्थ है। ये संस्कृत के जसे कवि थे बसे 

ही हिन्दी के भी । इनके बनाये संस्क्षत ओर 
.. हिन्दी के सब मिला कर ७८ ग्रन्थ हैँ । इनमे 
.. कई एक अपरे भी हैं। ये सन्‌ १६०० छ० में 

...ै. परलोकवासी हुए। 
अम्वुज-हिन्दी के कवि, इनका जन्म सन्‌ १८१८ 


ई० में हुआ था, इनकी नखसिख वर्णन की 


कविता रोचक कही जाती है । 
शयोध्याजभारतवष की पुरानी राजधानी, सू्य- 







अपनी राजधानी बनाया था। जब तक आया 
का प्रतापसये भारत के आकाश में चमकता 
हा; तब तक अयोध्या की उपसा इन्द्र की अ्रम- 


रावती से दी जाती थी, परन्तु श्राज उस [ 
अयोध्या का पता नहीं, प्राचीन अयोध्या जहा |. 


थी, वहा आज ऊजड़ खंड्हर पड़े हुए हैं । 
ध्रयोध्यानाथ-काश्मीरी परिडित, इनके पिता 


का नाम परणिडत केदारनाथ था। इनका जन्‍म | 





सन्‌ १८४० ईं० में आगरे में हुआ था। इन 





















जी को इस उत्तमता से फारसी ओर अरबी 






. : पढ़ाई कि ये थोड़े ही दिनों में उक्क भाषाओं में |. 
: अवीश हो गये । बड़े 'बड़े भोलवी- इनकी | 6 क्‍ 





( २३ ) 


" -बंशियों की राजधानी बहुत दिनों तक अयोध्या 
रही है । सूयवेश के आदि राजा इश्ष्वःकु ने इसे | 


के पित । परिडत केदारनाथ जी स्वयं विद्ान्‌ |. 
धनाव्य ओर प्रतिभाशाली थे। ये ऋज्मर के [ 
नवाब के मन्त्री थे | मन्‍्त्री के पद को छोड़ कर | 
; आपने स्वय ब्रे | पिः पे 


त्र्पं ०अयोध्यानाथ . 





[ अ्रयोध्यानाथ |... 


हा प्रवीणता से चकित होते थे । करानशरीफ के है 


गृढ़ तत्व शोर मुसलमानों के क्रूर क़ानून सम माने 
में तो परिडतनी ऐसे प्रवीण द 
सामना करने वाले का मिलना कठिन था । इन 


भाषाओं में आपने अपने पिता से शिक्षा पाई 
थी । अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करने के लिये आप 


आगरा कालेज में भर्ती कराये गये । कालेज में 


.. आप अपने सहपाठियों में सबसे पहले गिने .. 


तोषिक न था, जिसे आपने न पाया हो । इन 


की छात्रावस्था में परीक्षार्थियों को पदवियाँ हे हा 
अदान करने की प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी। 


जब कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ. 
तब आपने एफ. ए. परीक्षा पास की 

एफ. ए. पास कर चुकने पर उनके पिता की 
यह इच्छा थी कि पं ० अयोध्यानाथ उनके बहू का 
काम करें, परन्तु परिडतजी का मन उस काये 


में नहीं लगा । इनका मन वकालत की परीक्षा... 
देने का था।पिता ने भी अपने होनद्वार पुन्न .. | 
की इच्छा को रोकना उचित नहीं समझझा॥. 


निदान सन्‌ १८६२ इं० में आप वकालत की 
परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर हुए | उस समय 
संयुक्त ग्रान्त की हाईकोर्ट आगरे में थी, आप 

वहीं वकालत करने क्गे, केवल दो तीन बार 


की बहस ही से जज साहब केवल आपको... 
पहचानने ही नहीं लगे; किन्तु मानने भी... 7" :॥ 
लगे। थोड़े ही दिनों मेंये वकीलों के मुखिया | 
बन गये । सन ३८६८ ई० में आगरे से उठ कर. | 
हाईकोर्ट प्रयाग में गयीं, पणिडतजी भी प्रयाग. _... ॥# 
गये । वहाँ भी इनकी घकारूत धड़ाके से चलने. 
लगी । इलाहाबाद आने के थोड़े ही दिनों के... 
बाद पण्डितजी के पिता का स्वगबास हुआ। ... 
इनके पिता के पास पूरी सम्पत्ति थी, श्राप उसके... 
अधिकारी हुए । पिता की सम्पत्ति को अदूद 
च्छा हुईं । अतः आपने . 
इसका उत्तम प्रबन्ध कर दिया। इस बीचमें 








आप प्रयाग कालेज में कानून के अध्यापक हा .' 








के उनका 


| अयोध्यासिंह उपाध्याय | 
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अयोध्यानाथ । | _ 8 7 


मेल (मप्र ला: 
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हे दूसरा कोई नहीं था । इनकी कानून की किताबें. 
. ऋणठस्थ थीं। 


पं० अ्योध्यानाथ जी स्वाधीनचेता थे। सन | 


१८८१ ईं०में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफजस्टदिस 


राव स्टुपर साहब ने गवर्नेमेण्ट को परिडत 
जी के द्वाइको्ट में जज नियुक्न करने के लिये | 
लिखा । परन्तु परिडतजी ने जवाब दिया | 
बम आप 
. अंग्रेजी में एक देनिक पत्र भी निकालतेथे। | 
इस पत्र का नाम था ( सावीका पिछाथोपे ) | 
अंग्रेज लोगों को दृष्टि इस पत्र पर बड़ी कड़ी | 
. पड़ने खगी । उस समय भी पायोनियर की | _ 
... खूब चलती थी, उसकी शान में किस्री पत्र को | 
.... निकालना ओर बेसा ही चला लेना, सहज | 
... काम नम था । परन्तु पणिडतजी ने . अपने 
..... पत्र को चल्ना कर, कार्यकारिणी सामर्थ्य: दिखा 
..... दी । इस पत्र के खलाने में परिडतजी ने 
.. पविपुख धन ओर परिश्रम लगाया।... 
.... सन्‌ $८८७ ई० में इस प्रान्त में छोटे लाट | 
...... की व्यवस्थ.पक्र सभा स्थापित हुईं । सब, प्रथम | 


४. 


कि में स्वाधीन रहता चाहता हूँ । 





. उसके सदस्य परिडतजी ही चने गये । इस 
सभा में रह कर, आपने अपने कतेव्य का ऐसी 


.... योग्यता से सम्पादन किया कि प्रजा ने दूसरी 
...... बार भी आप ही को अपना अतिनिधि चुना। |. 
ब यप: रा शुक्र प्रान्तवासियों को जितनी ऊंची पद॒वियां मिल | । 
.... सकती हैं, आपको थे सब मिली थीं। आप |. 
.... झयाग विश्वविद्यालय के सिणिडिकेट के सदस्य | 
..... सी थे।म्यतिसपलिटी का प्रबन्ध भी आपके [| 

.. हाथ में था । इलाहाबाद की स्वास्थ्योत्नति 
का अधान कारण परिडत अयोध्यानाथ जी ही | 
थे। पं० जी की जैसी विशाज्न बुद्धि थी, बैसा | . 


प्र ही शरीर भी विशाल था। विद्या, बाद्धि, मान 


... चिचार जो कुछ था सत्र में विशालता वर्तमान 
.. थो। देशसेवा में भी आप खूब चढ़ें बढ़े थे। 
...... आप घन की सहायता देने में बड़े बढ़े राजाओं | 
भी मात करते थे शोर परिश्रम करने में | 
दे बढ़े परिश्रमी पुरुषों के कान काटते 
शारीरक परिश्रम को देख इनके साथ |. 











करते 





काम से जब ये हाथ डालते, तब उसे बिना 


पूरा किये नहीं छोड़ते थे 
परिडतजी दुवह्ढ थे, न्याय के पूर्ण पश्षपाती 


और अन्याय के पूर्ण विरोधी थे । आपके 


दुवज्भपने की बहुत सी आख्यायिेका प्रयाग में... 


. प्रचलित हैं । आप नेशनल काँग्रेस के सचे सहा- 


. हिन्दू लड़कों ने स्कूल जाना बन्द कर दिय 
 धनहीन हिन्दू बालकों की इस विपत्ति का 
ससाचार सुन कर पणिडतजी का मन द्रवीभूत 
हुआ । आपने अपने घन से आगरे में एक... 
स्कूल खोल दिया, असहाय हिन्दू लड़के 


यक थे । किसी निरबेल पर अ्रन्याथ होते देख 
अथवा सुन कर, इनका सन प्राण व्विलित 
हो जाता था । आगरे के इसाइयों ने एक बार _ 
एक मेहतर को इसाई बनाया ओर ईसाई कर के... 
उसे अपने स्कूल में उच्च जाति के हिन्दू लड़कों , 

के साथ बिठला कर, पढ़ाना चाहा । इस पर 


















सुखप्चक पढ़ने लगे। इस सकल का इतना रा 


अयोध्यासिह उपाध्यायर्‌इनके पिता का नाम. 
न्‍ बाझखस 
हैं। इनका जन्म संबत्‌ १६१२ से हुआ, था, ये... 
. कसबा निजासाबाद लि० आजमगढ़ के रहने 
.. चाले हैं इनकी पद्म रचनाएँ के के इज पर होती... 
.. हैं, पर होती बहुत अच्छी है 


थे। किसी परोपकार के |. अन्ध २३ हैं। इनमें से ' 


आदर हुआ कि वह कालेज हो गया। पं० जी 


ने उसका नाम “ विक्टोरिया सकल ” रखा था; । 
शाज भी वह सकल पशिडतजी का यश गा 


रहा 


अ्रयोध्याप्रसाद वाज़पयीजये सनन्‍्तान पुरवा.... 5 
... ज़िला रायबरेली के रहने वाले थे आर श्ममश्द्टे०... 
| _ में विद्यमान थे । ये हिन्दी ओर संस्कृत . : 5 
.. के अच्छे विद्वान थे । इनके रचे तीन अन्ध 
क्‍ प्रसिद्ध हैं । “ छुन्दानन्द 


सागर आर “ राम कांवेतावली 
के 





& झोध लिखा करते थे । 





पंडित मोलासिंह हैं, ओर ये सनाढ्य- 








है । इनके बनाये 


से देढ हिम्दी की दाड़ 











' “साहित्य सुघधा-.... 
ये अयोध्या. 
महन्त रघुनाथदासजी के और चन्दा- । 
पुर के राजा जगमोहनसिंह के साथ प्रायः... 
रहा करते थधे।ये कविता में अपना नाम... 





याध्यालह उपाध्याय । | भर [डे 
हि 

पंसाविल 8805 52 तर लिन आर की 

सिविल सांविस परीक्षा रू निम्रत हैं । इनकी 


| भनोश्ख्न करती हैं ! 

आरिएन्द्रषभाकृति असुर विशेष, कृंप्ण का वश 
करने के छिये कंस ने इसको श्रज में भेजा 
था | इसका 


२ शरोर तथा नाद हन 
कर जज के भोश्न्मोर्प 


'श हर गये थे | डर 

८7 प्प चित दर न बाय १>सन मे 

कर पशुओं ने गोकल छोड़ दियया। अन्त में 
आकरप्ण ने उसे सार डाला थ। 

हा हा 403 द हि है 

ख्सरघनासन्भजापात घं, इन्हाने दक्ष भजा- 

३ ७ की. रू 2 झा | 

पति की चार कन्याशोा से विवाह फक्िया शा | 


 अखशा लभणड को जेडे भाई | सहर्षि कश्यप 
गौर विनता से इनका जन्म हुआ था । दिनता 

ने दो अण्डे आर उनकी सपलनी रूड मे हज़ार 
 अशणहे कापूछश किये थे | कहा के प्रसलत आशडों 
मेंस एक अखण्डा फट गया ओर इप्तसे से 
शप्छ सपे मिकल्ला | यह देख विनता चद्त ला- 
जित हुईं और उसने भी अपना एक अरूडा 


का आधा अक् तो पष्ट हुआ है और आधा 
अड्ग अभी अपष्ट है। उस सच्च:प्रसत ने अपनी 
माता की शा था “ सपकन्नी को स्पद्धा से तम 
' मे जो थह दुष्कर्म फ्रिया हैं, इस कारश <० दपष 
तक तमकी उसकी दासी बन कर रह 
. पड़ेगा। पनः अरुण बोले, इस दूसरे अणडे सें 
जो पत्र हे यदि इसको असमय में नहीं 
फोड़ीगी, तो इसीके हारा तम्हारा दासाव छट 
जायगा। यह कह कर अरुण आकाश सार्ग में 
जा कर सूर्य के सारथि बनगये। इनकी स्त्री क 
नाम श्येनी था। सम्पाति आर जटाय नाम के 


इनके दो पतन्र थे । ( महाभारत आ>१० ) 





० 


ि 


अख्धतान्महाष वशिेष्ठ को री और प्रजापति 
कदम स॒नि की कन्या, वशिष्ठ के साथ इनको ' 
स्थान मिला है! कहते हैं | 


भो सप्त ऋषिया 
के जिनका सरण-समय समीप झा जाता है 
असरन्थता को नहीं देख सकते | 


...  अज्जुन-(१) पाणडु के क्षेत्रज पुत्र देवराज इच्ध |. 
. ४... के भोारस ओर कुन्ती के गर्भ से ये उत्पन्न हुए थे। . 





( श्रीमंद्भागवत ) । 


फोडा, फोड़ने पर देखा कि उसमें के गम 


सिक पन्ना से प्राय: निकला | ' 
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5 हा से से उत्पन्न हुआ था । 





तासर पाण्डव थे, इनके समान धनाविद्या 
पारुइत उस समय कस हा काम थे। ये 
ाचाय के |प्रय क्‍शष्य थे | सहासारत के 


“० ;/ 2 


 5छ भ सवय शक्षाक्ष-ण इनके साराथ बने थे। 


अजुन ने द्वपद राजा के यहाँ द्ोपदी के स्वयम्बर 
मजा कर सत्स्यवेध किया और द्ोपदी को ले 
ये। इन्होंने अ्रीक्ृषण की सहायता से सांग्डव 


चन जला कर अग्नि को परितृध्त किया था। वन- 
वास के समय अजन ने इन्द्रकील पर्वत पर 


महादव को आराधना की थी, महादेव ने प्रसन्न 
हो कर इनको पाशपत अख दिया था। ये 
अखशिक्षा प्राप्त करने के लिये इन्द्र के समीप 
स्वगे में गये थे। वहां एक दिन उर्वशी मदना- 
तुर हो कर इनके समीप गयी, और इनसे 
अपना आंभलापष प्रबट ।केया। अजन ने उ्ेशी 
की प्राथंना अस्वीकार की, इससे क्रद्ध हो कर 


डप्तने अजन का शाप देया “ तम' नर्पवसक 


हो कर जियो के दीच नाचोगे। विराट के यहां 


.. रहने के समय यह शाप अजुन के लिये वर के 
.. समान हुआ था 
नाम रखा, ओर छिप कर अपने अ्रज्ञात वास 
. एक वर्ष का समय विराट की राजधानी में 


उन्होंने बृहनला अपना 


उन्द्राने वविताया । अ्रजन की तीन ख्त्री थीं 
द्रापदी, सुभद्वा ओर चेत्राज्ञदा । इनको छोड़ कर 


कि 


कोरव्यनामक नारा की कन्या उलपी को भी 


बिक 


उन्होंने व्याहा था | द्वापदी के गे से उत्पन 
.. अजुन का पुत्र महाभारत युद्ध के आल्तम दिन... 
..  अश्वत्थामा द्वारा सारागया । सभद्वा के गभ से... क्‍ 

उत्पन्न अजुन का सोलह वर्ष का पुत्र अभिमन्यु... 
.. इसी युद्ध में सप्त रथियों द्वारा अन्याय से मारा... 
.._गया था । तीसरी स्त्री डलूपी के गर्भ से कोई 
3 इनकी चौथी... 
.. पत्नी चित्राड्दा मनिपुर के राजा वित्रभान की 
१ थी। इसके गर्भ से बश्र॒वाहन नाम का. 

.. एक पत्र अत्पन्त हुआ था। नाना के परलोक- 
. वास होने के पश्चात्‌ बधबाहन मनीपुर के 
... राजा हुएथे | अजुन के एक पत्र का नाम इरावान 
. था। यह इरावत नाग की विधवा कन्या के गर्म 
( महाभारत ) 


न्‍न्तान नहीं उत्पन्न हुई थी । 


























.. न्‍ 


. ...  झत्क्ष्मी की सूष्टि कर के पुनः क्लक्ष्मी ी 


(२ ) ( यमल्ल ) कुबेर के पुत्र नल कूबर 
गेर सशिह्रीव ने देवषिं नारद के शाप से 
मा अजन दक्ष व्या रूप घारण किया था, 
 ग्राथना करने पर मसति नारद ने कहा 
ग 5 बूक्ष होने पर भी तुमको अपने पूजे 

जन्‍म की बाते स्मरण रहेगी, आर श्रीकृष्ण का 

संस प्राप्त करने ही से तम्हारी म॒क्ति हो जायगी 
यशोंदा ने श्रीकृष्ण को ऊखल में एक दिन बाँध 
खा था । यशोदा निश्चिन्त हो कर दूसरे काम 
में लगी हुईं थी, समय्र पा कर ऊखल्न को घ्सी- 
टसे बसीदते श्रीकृष्ण निकल्न गये, ओर वे वहाँ 
पहुँचे जहों यमल अजेन के वृक्ष थे | श्रीकृष्ण 
का सम्पर्क होने से वे बृक्ष टठ गये, ओर उनमें 
से दो सिझ्य पुरुष उत्पन्न हों कर श्रीकृष्ण को 
प्रशाम ओर स्तवपृवेक उत्तर दिशा की ओर 
स्थत हुए । ( श्रीमद्भागवत ) 
अज्ुन रावलकोटदा राज्य के राजा, इनका विचाह 
कोटा शाज्य के सावी मन्सत्नी ज़ालिससिंह झाखा 
के पृवपुरुष साधोसिंह की बहिन के साथ हुआ 
था । चार वर्ष तक अजन राव कोदे का राज्य 
कर के परलोकवासी हुए थे । 


हा ) हर £ 


ईन्ड 


का नगर भी कहते हैं । यहां 


... दोनों बहुत सुन्दर होते हैं । 
 अवधेशन्ये बन्देलखणड चरखारी के राजा रतन 


सिंह के दरवारी कवि थे और जाति के ब्राह्मण 
थे। सन १८४० हु० में ये विद्यमान थे | इनकी 
रची कविताएं रोचक होती थीं। परन्त इस 
ससय इनका कोई अन्ध उपल्ण्ध नहीं होता । 


... अलकमन्दाल्गज्ञा की चार प्रधान धाराओं में से 


एक घारा, जिसको शिव ने अपनी जटाओं 


से व्षर तक रखा था । इसीने सगर के पत्रों 


का उद्धार किया था | 


एराण में लिखा है कि भशवान विप्ण ने 
की राष्टि 





रा  अश्षक्मीसलक्ष्मी की जेठी बढ़िन, ये भी लक्ष्मी के | 
समान समुद-मन्थन से उत्पन्न हुई थीं। लिख्र- |. 





| (६ ९६ ) 


अजर्से । 
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| 
| 
ला अलकन्‍्मेघदूत में लिखा है कि द्विमालय पर्वत | 


पर के एुक नगर का नाम, जिसे भाग्यवानों | 
वासी जञत्री पुरुष |. 


दिया 
.. कहां पाऊं । विष्णु 


[ अलक्ष्मी |. 





की, अतरव अलक्ष्मी को ज्येष्ठा कहते हैं | 
अम्त निकालने के, समय सब से पहले विष 

पंच हुआ उसके बाद अखक्ष्सी ओर तदनन्‍्तर 
छहाक््मी उत्पन्न हुईं थीं। लक्ष्मी को विष्ण ने अहण 
किया, परन्तु अलक्ष्मी को लेना किसी देवता 
ने स्वीकार नहीं किया, अतएवं दु:ःसह नामक 


ब्राह्मण के गले ये लगायी गयीं । यद्यपि अद्भ क््मी 


का विवाह दुःसह के साथ हुआ था, तथापि वह 
केवल उन्हींके पास रहना उचित नहीं सूमरूती 
थी, इससे मुनि बड़े दुःखी रहा करते थे । एक 


समय महासुनि मार्केण्डेय उनके पास गये । 


हुःसह माकण्डेय मुनि से कहने लगे, यह सेरी 
त्रीमरे पास रहना पसन्द नहीं करती, ऐसी स्त्री 
को ले कर में क्या करूंगा, ? आप इस विषय में 
मझे उपदेश दे। माकण्डेय माने बोलेः- तम्हारी 
यह स्त्री ऋमज्ञल ओर अकीर्तिकारिणी हे 
अथात्‌ अलक्ष्मी है । जिन स्थानों में विष्णुभक्त 
अथवा शिवभक्ल रहते हों, वहाँ तम इसको 
साथ ले कर न जाना । जो वर्ण शिव या विष्णु 
का नाम स्वेदा उच्चारण करते हों, उनके नगर 
घर उपचन आदि में तम अलक्ष्मी के साथ कभी 
नहीं जाना । जो ब्राह्मण बेद पढ़ते हों, सन्ध्या- 


... चन्दन आदि नित्यकर्म करते हों, उनकी ओर 
.. सुम देखना भी नहीं, जिनके यहा हवन देवाचेन 
आदि होते हो, चहा तुम अपनी स्त्री के साथ 


नदी जाना। जहाँ देवता, अतिथि, गो आदि की 
पजा नहीं होती हो, जो स्थान मद उत्सव 
आदि से शून्य हो, वहीं तुम अपनी त्री के साथ 
जाना ।” ऐसा क॒द्द कर साकेण्डेय सुनि अन्ताहित 


हुए। उन्हींके कहने के अनुसार दुःसह अपनी सौ 





के साथ उन उन स्थानों में घूमते थे । एक दिन 
दुःसह ने अपनी स्त्री ज्येष्ठा से कहा “तब तक तुम 
इस तालाव वाले आश्रम में रही, जब तक हम 


पासाल में जा कर अपने रहने का स्थान न दूंढ |. 
- छाो। यह कह कर 
.. फिर न लादे। एक दिन ज्येष्ठा ने कहीं विष्या को. 
. देख लिया। वह बोली, मेरे पति ने मुझे छोड _ 
है, अब अपने भरण पोषण के किये धन. 
ब्रोले->मो हमारी ओर शिव... 


सह पाताक्ष गये; करस्तु 





कक. 














अलक्ष्मी । ] 


की 


की निन्‍दा करें उनका चन तुम से लेना, जो 
लोग हमको छोड़ कर शिव की उपासना करेंगे 
अथंबा शिव-को छोड़ हमारी डपासना करेंगे, 


इनकी सम्पत्ति तम्हारी सम्पत्ति कही जायगी । 
अलक्ष्मी को इस प्रकार समझा कर घविष्ण 
ग्रार लक्ष्मी दोनों ने इस लिये रुद्र मन्त्र 


का जप किया कि अल्ृक्ष्मी का धश्दोष दूर 
.. होजाया .... ( लिज्ञपुराण ) 
अलस्बल-जदासुर का पुत्र | पाण्डवों ने जदासुर 


को मार डाला था। इस कारण .उसका पूत्र 


अलम्बल उनसे द्वेंष रखता था । दुर्योधन की 
आज्ञा से इस असर ने करुक्षेत्र में छटोत्कच से 


सुद्ध किया था। बहुत देर तक युद्ध होने के 
पश्चात्‌ घटोत्कच ने माया से इसे परास्त किया 
कि ३! "५ ६१... 

ओर इसका सिर भी काट दिया 


( महाभारत ) ' 


अलस्वूृष-अप्सरा वशपषघ। करयप के आरस आर 


प्रधी के गर्भ से यह उत्पन्न हुई थी । राजा 
तृशविन्दु के साथ इसका विवाह हुआ था। 
इसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिस 
नाम विशालराज, था 

( १ ) खसत्यूयग' में दंश नामक असर 


भ्ुग मानि के शाप से इसी कीट के रूप में परि- 


शत छुआ था ओर परशुराम के द्वारा मारे 


' जाने पर इसकी मुक्ति हुईं थी। यह कीठ शूकर 


के समान था. इसके आठ पेर थे। दांत तीक्ष्ण 


.. अछू में शिर रख कर सोये 

... लोलुप अल कीट कर्ण की जाघ का मांस | 
.... काठने लगा, महावीर कर्ण गझ की निद्रा भज्ञ न 

. हो इस कारण चुप्रचाप उसके कादने क्ी ब्यथा 

.. सहते रहे | जत्र कर्ण को जाघ से निकला हुआ | 

. रूघिर परशुराम के शरीर में क्षया, तब परशुराम | 


आर शरीर बालों से आच्छादित था । एक 


समय परशराम थक कर अपने ॥शेष्य कण के 
उसी समय मांस- 


की निद्भा खल्न गयी, उठ कर परशुराम ने रुचिर 


निकश्ाने का कारण पछा । कर्ण का बात॑ सन कि 


र उन्होंने कीट की ओर लाल लाल अआखे 


... कर के देखा जिससे वह कीट सर गया। पुनः | 
.. असर मूत्ति धारणपुृव॒ंक परशुरास को प्रशाम | 


( २७ द / 





 अ्रल्ायुध।..' 





कर वह बोला, धुगवशावतंत, आपका कल्याण 
हो, आपके अनुभ्नह से में मुझ हुआ, सतयुग 
में म॑ असर नामक दृत्य था। आपके पृ्व पिता- 
भह ञग से सेरी अवस्था कम नहीं थी। मेने 
बलप्वेक उनकी सती का हर्ण- किया था। इस 
कारण उन्होंने मुझे शाप दिया, श्लेष्मा, सूत्र- 
भोजी कीट हो जाओ। पुनः मेरी प्रार्थना से 
खन्तुष्ट हो कर घे बोले “ भेरे वंश में उत्पन्न रास _ 
के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी ” उन्हीं महर्षि के 
शाप से मेरी यह हुगंति हुई थी; आज आपके 
प्रताप से मैंने म॒क्ति पायी यह कह कर वह असुर 
अपने स्थान को चला गया। (महाभारत ) 

(१२ ) राजा कथलयाश्व का पत्र, इनका 
जन्म भदालसा के गे से हुआ था | इनको 
माता मदालसा अति विहुपी ओर सवशालाथ- 
दर्शिनी खी थी । पत्र अल्क को सदालसा ने 
घधर्मतत्व बतछा दिये थे। क़वलयाश्व ने पत्र 
को राज्य का भार सौंप कर ख्ी के साथ बान- 
प्रश्थ आश्रम ग्रहण किया । राजा अलक से 
दुष्टों का शासन और शिष्टठो का पालन करते 
हुए बहुत दिनों तक राज्य का प्रबन्ध किया । 


. «इनके साथ काशीराज झुबांहु का युद्द हुआ, 


काशी राज ने सेना के साथ इनको घेर लिया । 
शत्र से आक्राग्च हो कर बहुत दिनों तक ये 
नगर ही भें घिरे रहे | तत्वदशा राज पथ 
राज्य के निकट असंख्य प्राशियों की हत्या 
करने को पाप समझ कह सब्हांन काशराज 
को राज्य दे देने की इच्छा की | परन्तु काशि- 


| अं 


राज अजके से शिक्षा अहरश कर और युद्ध ख - 
मिल हो कश अपनी राजधानी को लोठ गये | 


बहुत दुना तक राज्य कर के अजके ने वानप्रस्थ | 
श्रम अहरझे कया । ( माकण्डय पुराण 


छालायघन्‍न्राक्षस विशेष, भीम के द्वारा इसको 


जाति कै बक और क्िर्मीर तथा मित्र हिडेस्व 


मारे गये थे। बदला चुकाने को इच्छा लू यह ि 


राक्षस सहाभारत के युद्ध ्‌ बहत सेना के साथ हि, 
हुयाघल से मेला था छोर घोर यद्ध दंर के . 


भीम के पत्र घटाोतकच हारा सारा गया। | 


कं 














( महाभरत, कोण, ) रे 5, न्‍ 





प्रवान्तबसा। । ] 
झवन्तिवमा ८काश्सीर % राज़ा। ये सुखवर्मा 
के पत्र थे । इनके राज्यारूद होने के पहले 
काश्मीर का राजासहासन विपद सकतल्ष था, 
एक राजा उतारे जाते, और उस स्थान पर 
वूसरे अपना अभिषेक करवाते थे । इनके पहले 
उत्पल्लापीड़ काश्मीर॑ के सिंहासन पर बेढा था। 
वहाँ के हछ और अनभवशाील्त मन्त्री ने अब नेत- 
चम। को राज्य प्रबन्ध करने में स्वेधा उपयक्र 
सममभ कर उत्पल्ापीड़ को राज्यच्यत कर दिया 
अर अवन्तिवमाो का काश्मीर के सिंहास 
अआ।भषक हुआ | 
ख्वन्तिवमा राज्य पा का पहले वियद से 

पढ़ गये । इनकी राउप्रप्राति से ईंष्या करने 
वाले ऊबम मचाने लगे, अतपव इन्हें यद्ध 
झीोर कोशल के अ्रवल्लम्बन द्वारा इन भद्द 


मे 


शत्रुओं को दसन करना पड़ा था । सत्रो सब इन्डों 
- ने अपन बद्वान शार अनभवी सन्त्रया को 
सहायता से सम्पादित किया । अपने राज्य का 
हम्हांने उत्तम प्रबन्ध भी कर लिया । 

. काश्मीर में विद्यान्चयों भी जुम्त होगयी थी। 
धाद्ा मान मनी शरने नाना स्थ,नो से सम्मान- 
 प्रवक परशिएता की बल्लाया | अवान्तवम! के 


 शाप्रयक्राज्ष भ मुकझाकण, कायरव्रासा, आनन्‍द- 


.. बर्दधन और रलाकर ये पशिहत क्राश्मीर भें थे। 


॥ 


 अवन्तिवर्मा यद्यपि वेष्णव थे, सथापि इनके 
. मन्त्री शर के शंत होने के कारण ये भी शो ही 
के समान रहते थे । इनहाने अपने नाम से का- 


.. शमीर में अवन्तीपुर नामक एक नगर बवाया 


था। कलदट भसद्ू आाद अखनदा बवचद्ान बनन्‍हाके 
समय में! काश्मीर की शोभा बढ़ा रहें 

हुनहाने २७ ब्ष २ महीना १८ दिन राज्य 
किया था । क्‍ ६ रामनाएरिशी । 


झावरतीरएक देश का नाथ । एफ नगर, जिसका 


8 


..... बूसरा नाम शाला है । (पान दी के किनारे 

.... परजन नाम स.इस रामय इसकी असिक्धि है। 
>  ग्रासज्ञ राजा ने माउस की शाजधानाी 
 है। नसेदा नदी +% उत्तर ओर पश्चिमभाग 
बडिकत है । म्रहासभारत के समय मे. 











. में यह अबीरे 





मर लक मे ली वन 
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कि आम की 
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जकह- “> «पेन पता" 


.. दस देश का विस्तार दक्षिण की और नर्मदा. 








« हुआा।। आतद्वान्द्रया का पराजत कर के 


अशाकर। १ ) बेख्यात मोय सन्रा टू, ये विश्दुसार 


के पुत्र आर चन्द्रगुत के पांन्र थे। विन्ंदुसार के 
मरने पर राज्य के लिये उनके पत्र 


की अवस्था में अशोक लिहासनारूठ हु 
अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी था । रा्ग्रा- 
सिषेक के आठवे बष में इन्होंने कल्षिड् रेश 


है 


मे 

७ 

रह 
हू. 


को जीता । इस यद्ध से प्रायः १॥ लाख सेना... 


बनी ओर १ छाख सेना हत हुई थी। अशोक 


राज्त्र पान के समय हन्दू थ आर समय समय 


8 अल, न प ॥४०९॥ हे कि ५, ६] 
पर उन्होंने बोद्धों को पीड़ा पहुँचायी थी। 


हलते हैं कि इन्होंकों आज्ञा से बोच गया का 
न पाप 

बोधघिद्रम काटा गया था आर कपिल वस्तु के 
समीप वाले यह के ८ स्मारक स्लम्सों में से 


9..२ु2 


सात को इन्होंने तुड़बा दिय्रा था ! अशोक, 


हक 


२१६७४ स्वष्टादत बे पूरे पटना से सिहासन पर 
बठे थे आर राज्य पाने के साततवे वष उन्हे 

बाद घस ग्रहण किया था | अशोक से १४ ब्ष 
के मध्य ही से भारत के दर भारों पर झपना 
अधिकार जमा लिया था । उनके पहले के 
किसी राजा ने शपतने र3ए० का इतना विस्तार 
नहीं किया था। इनका राज्य उत्तर से हिसा- 


डक 


_ खब परत के समीपरव तराई संदेश तक, वक्षिण 
में गोदावरी नदी, पत्र में ब्रद्मपत्र आर पश्चिम 


अरब सागर तक फेला था । इतने बढ़े 
राज्य का इन्होंने कहे भागा से बाद दिया था, 
जन प्रत्येक प्रदेश के पक एफ शारक निशत 


थे । उमबिनोी और तक्षशिक्षा प्रदेश का. 


शासन एक राजकृसार के हाथ मे था | इृज्या न 


 असक माना सर कफ आार घसशालाए हरा 


थी | अनेक स्थाना में चमराजदए आर 


विहार भी इनहाने बनवाय थे, इसी कारण 
इनका राउप झाज भा बिहार कहां जाता हैं । 
कहा जाता है कि ये १० हजार बाज का भरता 


पापणा करा उनके द्वारा बाड़ घम का अचार 


. करवास थे | समस्य ससार का अांड बंता इन 


ये अपने जीसन का प्रचान काग समझते थे 


. इनके समय में बौद्ध महासभा का द्वितीय 























खरबकेतल्महासारत का एक चीर थोडा, यह 


अशोक । ] 








अधिवेशन हुआ था। ये पत्थरों में धमोज्ञा 
खुदवा कर अपने राज्य में उसको फेलाते थे। 


३३ खष्टाबद के पे तक इन्होंने राज्य करके 


सानच लाला समाप्त का था । 


पे 
€ २ ) काश्मोर के राजा, शक॒नि का अपात्र 


दि 


कक जु 4५. २ ३ श़ हे 
ओर शचीनर के पितृव्य के ये पुत्र थे । शचीनर 


कस 


के मरने पर ये कश्मीर के सिंहासन पर बंठे थे, 
ये धार्मिक ओर सत्यवादी थे । इन्होंने बोडछ 
घमे अहण किया था। इन्होंने वितस्ता पर्वत 


कक 


पर बहत से बाद्ध मठ बनवाये थे । इनके 


हक आल #] 


बनवाये बे।छधमंन्दिर इतने ऊँचे थे कि इनका 


शिखर नह। दीख पड़ता था। इन्होंने ६६ 


लाख सनदर सुहां से सशोभित श्रीनगरी नाम 


का एक नगर बसाया था। अशो+श्वर नामक 
एक सहल भी इन्हांने अपने नाम से बनाया 
था / जब इन+ देश पर म्ललेच७। ने चड़ाईंकी 
तब बूसरा उपाय नें देख कर ये उनको जीतने 
३ विज श ५ ५ 

के लिये सहादेव को आराधना करने लगे। 
महादेव के चर से इनके एक पत्र उत्पन्न हुआ्रा 


. था जिसका नाम जल्ोक.था । 
झश्यकर[( १ ) सूयवंशी राजा, अयोध्या के राजा 
कल्माषराद को खस्रो के गभ और महाें वाशेष्ठ 


के अरस से ये उ पन्न हुए थे । 
( २ ) टावनकोर था सिवांकोंड का पराना 


सास । 


दुयाध्रन का अर स छड़ता था आर अासमनन्‍्यु 
के हाथ सर थहे सारा गया था। 


झपवत्यामान्यसिद्ध कोरव-पाणडव-गरु द्ोणयाचाय 


_ का पुत्र, द्रोशाचार्य ने अश्रपनें पिता की आज्ञा 


..... से शरद्वान की कन्या कृपी से अपना विवाह 
58 किया था | क्ूर्पी के गर्भ से द्रोशाचाय के 
.. अ्रश्वाथामा नमक एक पुत्र हुआ था। इस पुत्र ने 


कक 


.. . अत्पन्न होते ही उच्चःश्रवा नामक घोड़े के समान 


.  शांब्द किया था, ध्वनि होने के 





पश्चात दंववाणा 


. हुईं कि इस पुत्र ने जन्म लेते ही घोड़े के समान 
.. गंभीर शब्द से दिशाओं को अतिध्वनित कर 
. [दिया इस कारण इसका नाम अश्वत्थासा होगा । 


(९६ ) 








की 


झेडयमेधरएक प्रकार का यज्ञ, इस | 
धार्मिक ओर राजकीय दोनों भाव मिले हुए हें ।/ 


। 
। 
। 
। 
३ 
क्‍ 


किक ५८... -+ >म..... 


[ अश्वेमव ।. 





कुरुक्षेत्र युद्ध के अन्तिम दिन - अश्वध्थासा 
भग्नोर दुर्योधन को देखने गया था, ओर उसके 
सासने पाण्डवों का विनाश करने की प्रतिज्ञा 
कर आया था । दर्योधन को उसी अवस्था में 
छोड़ कर कृपाचाय ओर क़ृतवर्मा के साथ अश्व- 
व्थासा सध्य रात्रि में पाण्डवों के शिविर में 
घुस गया । वहाँ जा कर धृष्युन्न शिखण्डी दोपदी 


कप 


.. के पाँच पृतन्र तथा पाण्डव पक्ष के बचे हुए 
७ अन्यान्य वीरों का भी बध कर, इसने अपने 
ब्राहमणपने का परिचय दिया था। पंच पाण्डव 


श्रीकृष्ण ओर सात्यक्रि उस समय वहाँ नहीं थे, 
इसी कारण वे बचगये । अपने पन्नों के वध से 
द्रापदी विज्ञाप करने लगी, भीम अश्वत्थामा 
को मारने के लिये दोड़े, श्रीकृष्ण ने सोचा कि 


नि (ै ता का 
.. अरब तो अनथ होना चाहता है, क्योंकि अश्च- 


व्थामा को अमर होने का वर दिया गया है। 

अ्रतएव अजन को साथ ल्ले कर वें भी गये। 
भीम और अजेन के अखों से रक्षा पाने के लिये 
अश्व थामा ने ऐशिकाल्र का प्रयोग किया था। 


- इस अख् को नष्ट करने के लिये अर्जन ने अहाय- 
.. शिर नामक अल चलाया | महांष व्यांस ओर 
. नारद ने दोनां को अपने अपने अख खींच लेने 


की आज्ञा दी। अजंन तो बद्यचारी थे, उन्होंने 
अपना तो अख्र खींच लिया, परन्त अश्वस्थामा 
अपना अस् नहीं खींच सक्ा। क्योंकि वह बहा- 


.. चारी नहीं था। अन्त में अज़ुन उसे पकड़ कर 
.... ले आये ओर उसका वध करना ही चाहत्ते 
... थे कि द्वापदी ने निषेध किया पूनः श्रीकृष्ण... 

. की सम्मति से उसके शिर की मणि काठ कर - 
अजुन ने उसे छोड़ दिया । 

अए्यपति८-( १ ) केकय देश के राजा थे, महा- . 


राज दशरथ की रानों ककयी के पिता । 
(२) साविन्नी के पिता । | 


जयी राजालोग इस यज्ञ को करते थे । जो 


.. आअश्वमेत्र यज्ञ करना चाहते थे, थे एक घोड़ा 
. छोड़ते थे, 


.... श्वत्थासाने पिता से घनुविद्या सीखी थी, |. ददियांज़ाताथा, बस पत्र पर राजा का नाम; 7" | 


डे के मस्तक, पर एक पत्र लटका 





(महाभारत 5 ०००० 















अश्वमेंध । ] 


प्रताप श्रादि लिखे जाते थे । जो उस राजा का 
.. प्रताप अर्थात्‌ अधीनता स्वीकार करते थे, वे 


उसको नहीं पऊड़ते थे, परन्तु जिन्हें अधीनता | 
# क्र हे; # पक '  आ अर 
स्वीकृत नहीं होती वे छब़्ने के लिये तेयार 


हो जाते । उस घोड़े की रक्षा करने के लिये, 
राजपरिवार के वीर जाते थे । उस घोड़े के 
चारों ओर से लोट आने पर बड़ा आनन्द 


मनाया जाता था। अन्त में उसी घोड़े के मांस | 


से हवन आदि किया जाता था। दे 


अआफयलायन जय एक प्राचान प्रासंद्ध अन्थकार 
हैं जो कि अनुमान से इंसा के ३२० वर्ष पूवे 
विद्यमान थे। ये शोनक के शिष्य थे ओर 


.._ कास्यायन के पूर्वेज। कल्पसूत्र के लेखकों में एक 
ये भीहें।इन कल्पसूत्रों में यज्ञ आदि के अनु 
शान का वशणन किया है, जिनके करने की 
आज्ञा चेदों में दी गईं है । ये गुझ्सूत्र के भी 
कर्ता हैं । गृद्यसूत्रों में संसक्रार आदि के विधान 
... का निरूपण किया गया है। 
झश्वसेन-तक्षक का पश्न, खाएडव दाह के समय 
कक कट्ठीं बाहर गया था, उसके पत्र अश्वसेन ने 
... श्पनी रक्ष| के लिये अनेक चेष्टा की, किन्त 
. अजुन के बाणों से रुद्ध ह्वोने के कारण उसके 


.. सभी प्रयत् निष्फल हुए । उसकी माता अपने 
.. पुर्च की रक्षा के ब्िये दोढ़ी | अश्वसेन का सिर [| 
... ओर पूँछ जल्ल गयी थी। नागपती पुत्र की रक्षा |. 
..... करने जा कर स्वयं सत हुई, अ्ुन ने तीक्ष्ण बाण | 
... से उसका सिर काट दिया। देवराज इन्द्र ने यह | 





.. देखा, बातवर्षण से अजुन को अचेत कर 


.. दिया, इसी समय भाग्र कर अर्जुन ने अपने क्‍ 
.. पार्यों की रक्षा की | सातूइन्ता अजुन को मारने | 
... के खिये कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वसेेन कर्ण का | 
.... बाण बना था, करण ने इस बाण को छोड़ा । | 
..... इस बात को जात कर श्रीकृष्ण ने अजुन को | 
द ् गुन ने सिर नीचा कर 


सावधान कर दिया, अजुन 


















दोबार चलाने में अपनी असम्मति प्रकाशित 
की, इस कारण वह स्वयं अजुन की ओर दोड़ा 
आर मारा गया । ( महाभारत ) 


अशि्वनी नदक्षपजापाति की कन्या ओर चन्द्रमा 


की ज्री । इस नक्षत्र का आकार अश्वसुख के 
समान है । इसो कारण इसका नाम अशि्विनी 
हैं। आश्वन मास की पणमासी तिथि को इसी 
नक्षत्र में चन्द्रमा रहते हैं ।. इसी कारण उक्त 
महीने का नाम आश्चविन पड़ा है । 


अशि्वनीकुमारण्अश्वरूपी सूर्य के औरस और 
 बड़वा रूपधारंणी संज्ञा के गे से इन स्वर्गीय - 


यमज वेदों की उत्पात्ति हुई थी । कहा जाता 
कि सूर्य का तेज, न सह सकने के कारण 


सूथ की ख्री संज्ञा ने अपने समान एक ञत्री को 


बना कर सरय्य के पास रख दिया और वह रुवर्य 
अपने पिता त्वष्टा के घर चली गयी। त्वष्टा 


ने अपने प्रति के साथ दुध्ियेवहार करने के 


कारण पुत्री संज्ञा को बहुत डांटा ओर पुत्र: पति 
के पास जाने के लिये उससे अनुरोध किया। 
पत्री ने पिता के कहने पर ध्यान न दे कर 
अश्िनी का रूप धारण किया और उत्तर कुरु 
वर्ष की ओर वह चक्की गयी। यह जान कर सर्य 
अश्वरूप धारण करके अपनी खत्री के साथ 
रहने लगे, इसी समय अशि्विकमार उप्पन्त 


.. हुए थे। ये दोनों साथ इहते हैं, और स्वर्गीय: 


में भाग नहीं देते थे। परन्तु महर्षि च्यवन का 
ओपधोपचार द्वारा बृदूत्व दूर करने पर 


_ व्यवन ने इन्हें भी यज्ञसभाग में सम्मिक्तित . क्‍ 


करने का देवताओं से अनुरोध किया; तब 


. से इन स्वर्गीय वद्यों को भी यज्ञ का भाग 
. मिलने लगा |... >> 3 दजिश ) ता 5 
... ऋग्वेद में भी यह उपाण्यान इसी प्रकार. 
ता |... लिखा गया है,परन्तु वहां सूये की पत्रोकानाम 
दिया सर्पत्राण अजुन के किरीद को छेद कर 7। 
' गया अश्वसेन ने विफल सनोरथ होकर 
मीप जा कर अपना' परिचय बताया 
कप | को. बाण में लगाने की उन से 
#, करण ढ्वीर रा था उसने एक बाण को । हा 


सख्य लिखा मिलता है । 


अश्क्मद्वाराज ययाति का दोहित्र, महर्षि विश्वा- पा 


मित्र के ओरस ओर अयाति 
माधवां के गर्भ से इनका जन्म हुआ था । ये _ 
एक पुण्यवान्‌ राजा थे | नहुष डप ए- पुत्र ययाति से 
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 अष्टक । | 


अपने पूत्र पुरु को राज्य दे कर वानप्रस्थ 
आश्रम अहण किया | अनन्तर ब्राह्मणों के साथ 
कुछ दिनों तक वास कर ये परल्लोकवासी हुए । 
एक दिन देवराज इन्द्र ने उनसे पूछा, तुम 
किस तपस्या के बल से रवगे आये हो, ययाति 
. बोले, देवराज, देवता मनुष्य गन्धव ओर 

 सहषियों में भी किसी ने आज तक मेरे समान 


तपस्या नहीं की थी । देवराज बोले, तमने 


दूसरे का तपःप्रभाव न जान कर जो सब का 


- अपमान किया है इस कारण तम इसी समय | 
नष्टपुण्य हो कर स्वग से निकल जाओ । ययातति 


बोले कि यदि इनके तिरस्कार करने से मुक्के 
स्वगंलोक से जाना ही होगा तो आप ऐसी 


व्यवस्था कर दें कि में यहाँ से गिराये जाने पर 


भी सज्जनों के साथ रह सके । देवराज ने कहा 
कि तुम सज्जनों के साथ ही रहोगे, परल्तु साव- 
. धान फिर इस प्रकार क्रिसी का अपमान मत 


करना, इस प्रकार बातचीत होने पर वें | 


इन्द्र की आज्ञा से स्वर से गिरा दिये गये। 
- आकाश मांगे में अपने दोहित्र अ्रष्टक उसके 


साथी प्रतईन हर्यश्व के पृत्र वसुमान ओर | 


. बशीनर के पुत्र शित्रि से इनकी भेंट हुई। 

इनके साथ पारिचय होने पर अ्रष्टक बोले, 
महाराज, स्वर्ग या अन्‍्तरिक्ष में जो कोई मेरा 
स्थान हो वह मेंने आपको दिया। प्रतदन ने 


कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, अतएवं अन्त- | 

... रिक्ष या स्वर्ग में मेरे लिये कोई स्थान रक्षित |. 

.... हो बह मेंने आपको दिया । वसुमान्‌ बोले, | 

.... भहाराज स्वर्ग या अन्तरिक्ष में मेरे लिये कोई | 
.... स्थान हो उसका अधिकार मैंने आपको दिया, | 

....... यदि आप' दान लेना उचित नहीं समझते हों, | 

... तो सुरसे तूण द्वारा खरीद लीजिये | शिवि |. 








 अटष्टावक्र नाम रखाः। 





शजावद् महा अ्रासत के पत्र देवल, रम्सा के 


शाप से कृष्ण वर्ण ओर वक्राज्ञ हो गये, तब उन 
का नाम अष्टावक़ हुआ । कहते हैं कि मानि- 


. श्रेष्ठ देव, बहुत वर्ष तक गन्धमादुन पवेत पर 
तपस्या करते थे । एक दिन दंववश स्वगाया 


अप्सरा रस्भा मुनिवर को कामदेव के समान 
न्द्र देख कर उनके समीप उपभोग करने की _ 


. इच्छा से गयी । महर्षि के बहुत समम्काने पर 
७ भी रम्भा अपने विचार से नहीं डिगी, शोर 
. अनेक प्रकार के प्रत्लोभनों को दिखा कर उन 
: से प्रार्थना करने लगी । तब देवल बहुत कुछ .. 
हुए ओर वे पूचेवत्‌ ध्यान लगाकर बेठ गये तब 


इससे रस्मा ने अपसान समझा कर; देवल को 


शाप दिया,--हें वक़दिप्र | तम्हारा सीधा 


झोर सनन्‍दर शरीर चक्र और काला हो 
जायगा, तम रूप-योवन-हीन हों कर अतीय 
निन्दित रूप धारण करोगे आर अनेक चषों 


..का अजित तुम्हारा तप नष्ट हों जायगा, यह कह 
.. रम्भा वहाँ से चक्की गयी । मनिश्नेष्ठ देवल ने 
... पहले के समान भगवान्‌ के चरणारविन्द को 
.. अपने सामने नहीं देखा, इससे वे बहुत 
. व्यथित हुए ओर अपने शरीर को पूव पुणय- 


विवर्जित देख कर अग्निकुरड में अपने प्राण 


. विसर्जन करने के लिये उच्चत हुए। तब भगवान्‌. 
का वहाँ आविभाव हुआ । अनेक अकार के डप- 
देशों से उनको भगवान्‌ ने शान्त किया ओर... ६ 
इनके आठों अक्ञ वक्र देख कर भगवान्‌ ने इनक 
. (जब्त पुसण » 
... महाभारत में अ्रष्टावक्र की कथा इस प्रकार. 
लिखी है | महृषि उद्दालक ने अपने शिष्क 
कहोड़ को ऋपनी कन्या सुजाता ब्याह दी थी # |... 
0, .. सुजाता के गर्भवती होने पर उनके. गर्स्था ... 
...... ने भी इसी प्रकार कहा। ययाति बोलें, मं तुम | बालक ने समस्त वेदों का ज्ञान ग्राप्त किया | 
... * .. लोर्गों को छोड़ कर एकाकी स्वर्ग में रहना |. था। एक दिन शिकष्यों के साथ चेद्पाठः करते |. 
.. नहीं चाहता, इम सब लोगों : 
.. से रंगे जीत लिया है; अतएवं हम सब लोग | 
.. _- खाथ ही मिल कर चलें। इसी प्रकार महाराज |... 
....... ययात्ति, अष्टक, प्रतईन, वसुमान्‌ ओर शिवि को. | कसी आए 

| : “साथ के कर; स्वर्ग में पुनः गये ४ ( महाआरत ) |. : बेदप 


गोंने अपने कर्म फल' | - हुए अपने पिता का भ्रम देख कर गर्भेस्थ 
-. बालक ने कहा, मे आपके प्रसाद से गर्भ हो 


... मेंचारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है ओर 





न के द्वारा में देखता हूँ कि आप 


5 अशुद्ध कर रहे हैं । महर्षि. कहड ने« 















अष्टाचक । | द ( 








अपने शिष्यों के सासने इस प्रकार अपमानित 
हू। कश शस्थ बालक को शाप दया, तभने | 


गभ से रह कर 


तम्हारा शरीर बह हो जायगा | गर्भस्थ बालक | 
यथासमय उपन्न हुआ, उसका अछ्ठावड नास | 


रखा गया । कहोड़ दररिंद्र थे | अतएवं गर्स- 
चती सजाता के कहने से धन के लिये कहोड़ 
जनफराज के निकट गये | परन्‍त वहाँ सभा- 
 पाखइत' बनदा के हारा परासत हाने से ये जरूब्स 
डुबी दित्रे गये । भद्दा्प उद्यलक 
स॒माता को अध्ठावह से कहोड़ की बातें न कहने 
के लिये अमराध किया था। अष्टाचह उदाल कक 
की अपना पिता और सासा श्वेतकेत को भाई 
समझते थे । अष्टाबह ओर श्वेतकेत दोनों 
- समान बय के थे | एक दिन अष्टावक को पिता 
- की गोद से बडे देख श्वेतकेतु ने कहा कि यह 
रे पिता की गोद नहीं है | अष्टावह दोड़े 
दोड्े माता के समीर गये और उनसे अनेक 
अश्न करने लगे । इनके पेछने से दिके होकर 
सजाता ने कहोंड सम्बन्धी बातें अपने पत्र से 
.. कह दीं। पिता की दुगति सुन वर अछ्ठाबक ने 
.. आपने पिता के उद्धार करने का संक्रलय किया । 


... ने झपने सामा श्वेतकेत को जनक के यज्ञ से 
.... उत्तम भोजन मिक्षने का लोभ दिखा कर अपने | 
... -. साथ ले कर मिथिला में जनकराज के यहाँ |. 
.... सपरिपत हुए । उनको बालक देख कर पहरे 
... याले ने यज्ञषमण्डप में जाने नहीं दिया। उसी 

.. समय जनकराज भी 

... अष्टावड़ ने अपना आभिप्राथ निवेदन किया।. | 

. थह' बालक सभापणिषत को जीतने आया हे | 

.... यह देख कर जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ, |. 
..... और वे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिये अष्टाचक 
.... से अनेक पश्न करने लगे | जब उन्होंने देखा | 

.. कि यह मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्त देता है; | 
 शब उन्होंने सभा में जाने की अनुमति दी ओर |. 

धबर्य मध्यस्थ बने । शाख््रार्थ में सभा- |. 


वहाँ उपस्थित .हुए । 


दी परास्त हुआ, जल्ष में! उसके 


डु हुबा दिया अया । 





0] फेरे ही 0 हा का >> £* हि न्म्ज «३ हक लकक |. डे 
ही मेरो ेन्‍्दा का, इस सारण 


ने अपनी कन्या 


प्रशिडल निकाले गये और | पा 





. नापुंसक होगये थे, परन्तु देवताओं ने बढ़े परि- क्‍ 
श्रम से सेष का पुरुषस्व के कर इन्द्र को प्रदारो . 


का दाल पता ततताशा पका पणापात पलट + दा एदताराक भर सजत 


[ अह्दल्या । 





का आर वब्त घने 
'प्ताकाशआओाज्ञास 


अष्टाचकर शपने पिता कह 
ले कर धर लाट आये । प॑ 


अशावक ने समादज्ञा नासक नदी से स्तास किया, . : 


जिसके फल से अष्टाचक का शरीर सन्दर हो 
शया | अष्ठटाचकर आर जनक मे जो उत्तर ग्रस्य त्तर 


6 


हित 
डुए थ थे अष्टाउकलाहता के नाम से 
दी कक को | 
प्रा हैं | (महभारत व 


असमझसचब्सयवशी राजा सगर के ज्येष्ठ पत्र | 
असमझस अत्यन्त श्रजापीड़क राजा थे, इस 
कारण सगर ने इनको अपनी राजधानी से 
निकाल दिया था । इनकी माता का नाम 
वेशशनों था, इनका अशमान्‌ नामक एक प्रसिद्ध 
पुत्र था । 

अआयशसकतनीजदकश की ज्री वीरणा की क्ृम्या । 

आखसतण्सयंवंशी राजा ध्रवसन्धि के ये पत्र थे । 
रामायण से लिखा ह कि ये बड़े यद््रिय आर 
क्रोधी थे । इसीसे इनके बहुत से शत्र होगये 
थे । हंहय तालजक्ीं ने इन पर शाहइमस 
किया, बहुत दिनों तक लड़ाई होती रही | अन्त 
में असित पराजित हो कर दो ल्ियों के साथ 
हिमालय पर भाग गये । ( शरप्ायण ) 

धस्कन्दागिर-ये बादा के रहने वाले थे आर सन 


१८९६ में! विद्यमान थे | ये नायिका भेद की _ 
कविता बनाने में पदु थे। इनका बनाया /अस्कन्द 


बिनोद!' ग्रन्थ प्रसिद्ध है । 


अरुतीरुकंस की त्रो ओर जरासन्ध की कन्या । 
अस्ती की छोटी बाहिन का नाम प्राप्ति था और 


बह भी कस को ब्याही थीं । 

हमदजर्मसलमान हिन्दी कवि, इसका जन्म 
सन्‌ १६१३ ह० से हुआ था । यह सकी सम: 
दाय का बतजाया जाता हू । परनत इसकी रच 


नाञ्रा स मालम पड़ता है केयह वष्िणब शा। |... 
.... इसके ब्ताये दोहे और सोरठे बहुत पायेजाते हैं।.. 
_ आहर्यास्महर्पि गातम की ऊऋ्री । इनके पिता का... 

.. नाम हद्घाश्व था | य्रेञ्मायन्त रूपबती कीं, देव... 
.. राज इन्द्र ने मातम का रूप घरकर इनका घर्म 





















































 अहल्या | | 


किया, तथा स इृश्ड्र का एक साम मेपपुपण 
हुआ | गातन ने अहल्या को भी शाप दिया 
पीतस कू शाप से अहत्या निराहार केवल्न वाय 


.. के आधार पर रहने लगी, सवेद! वह पश्चा- 


. त्ताप करती रहती थी, उसका शरीर भस्म से 
. _ परण था, और वह समस्त ग्राशियों से अदृश्य 
 होगयी । 
56 बातभक्षा निराहारा तपन्‍ती भस्मशायिनी । 
झदश्या स्वेभुतानासाश्रम्रे 3स्मिन वसिष्यसि॥ 
( रामायण ) 


पनःअहलल्‍या के प्राथना करने पर गोतम प्रप्तन्न 
हो कर बोले, “हमारा शाप व्यर्थ नहीं हो सकता, 
किन्तु विष्णुरूपी रामचन्द्र जब इस आश्रम में 
आवेंगे, तब तुम उनके चरण वन्दन कर, मुक्त हो 
सकोगी । ? विश्वामित्र के साथ जब रामच 
आये, तब उन लोगों ने भी अहल्या को तप- 
स्विनी के रूप भे देखा था । राम ओर लक्ष्मण 
दोनों भाइयों ने अहल्या को प्रणाम किया था 
. और अहल्या ने भी अपने पति गोतम का 
.. वचन स्मरण कर के रामचन्द्रजी का चरण 
.  बन्दन किया था। .. . 
.. £धमप्रवों तु तदा तस्याः पादों जग्रहतमदा । 
स्मरन्ती गोौतमवबच; प्रतिज्म्नाह सा हि तो॥! 
क्‍ ( रामायण ) 
पद्मपुराण मे लिखा हे कि गोतम के शाप से 


.. अहल्या पत्थर होंगयी थी ओर इन्द्र के शरीर 
मे अनन्त भग के ।चहल् होगय थ। कुमारत्त 


... भट्ट के सत से अहल्या ओर इन्द्र विषप्रक 
... उपाख्यान केवल रूपक है | अहल्या शब्द का 
... आधे रात्रि हे 


 अ 


दिन मे सर्योदय होने से रात्रि नष्ट 





... होती है इसी घटना को ले कर उक्क उपाख्यान 
5 कैकिपत हुछा है ॥ 








... किया था। मह्हारराव होढकर के एकलोॉते 
.... पुत्र कुन्दराव के साथ छोटी अवस्था ही में | 
हि इनका विवाह हुआ था । इनके एक पुत्र ओर |. प्राय 

एक कन्पा उत्पन्न हुई, पुत्र का नाम मल्हारराव |... क्‍ 








€ १३ ) हु 





खोर इन्द्र शब्द का अर्थ है 


[ अहल्याबाई। .. 





आर कन्या का नाम: सक्काबाई था। अहल्या- 
की १६ वर्ष की अवस्था में इनके पति 
कून्द्राव किसी शत्रु के हुग अवरोध करने के 


लिये जा कर वहाँ ही मारे गये | पति के जीवन- 


काल में अहल्याबाई राज्य संबन्धी किसी भी 
काम सें हाथ नहीं डालती थीं । थे हिन्दु ख्रियों 

के समान सदा अन्‍्तःपुर में रह कर सखन्‍्तानों 
का लालन पालन किया करती थीं । उन 
की ३० वर्ष की अवस्था में उनके श्वशर 
मण्हारराव का परलोकवास हुआ । इनके बाद 
अहल्याबाई के पत्र मल्हारराव का राज्यलिंहासन 
पर अभिषेक हुआ । किन्‍त महीने के बाद ही 
मल्हारराव का भी परलोकवास हो गया। पुत्र के 
मरने पर राज्य का समस्त भार अहल्याबाह के 
सिर पड़ा। राज्य का भार अहण करने पर ये 
सभीके सामने आने जाने ल्गीं। वे सर्योद्य के 
पहले ही स्वान आदि समाप्त कर अपने हाथों से 
ब्रा6ह्षण भोजन कराती थीं. ओर तदनन्तर स्वर्य 
कुछ आहार कर के रानी के वेष से राजसभा 


में जाती थीं। मनन्‍्त्री ओर समभासदों के साथ 
सन्ध्या तक वे राजकाय करती थीं। तद॒नन्तर 


8 भर 


सायड्रालक कृत्य समाध्त कर +के रात्र भा 


. दरबार करती थीं । राजप्रोहित गन्नाघर. यश- 


चनन्‍त का इच्छा था के. अहत्याबाई एक दृत्तक्‌ 
पन्न ले ले, और स्वयं उसका मनन्‍्त्री बन कर 
राज्य शासन करें । इसी अपने. उद्देश्य को सिद्ध 


करने के लिये गज्ञाधर ने कह बार पड़यन्त्र 
.. भी रचा, परन्तु अहल्याबाई की तीक्ष्ण बुद्धि से 
उसके सब यलत्न व्यर्थ हो गये। अन्त में; महारानी 


५, ईश७ 


.. अहल्याबाईं ने राजपरोहित के अपराध क्षमा 
. क्र के, उन्हें अपना मन्‍्त्री बनाया ओर तुकाजी आम 

... होल्कर नामक एक बुड्िमान्र व्यक्ति को खेना- 2 | 
.. पति बनाया | हुल्कर वंश | 
.. के प्रति इनका व्यवहार दयायुक्ने था | पहले 
.. इन्दोर एक सामान्य छोटा सां गाँव था, परन्तु 
. अहल्याबाई ने राज्य भार ले कर उस स्थान 
को एक सम्रद्धिशाली नगर बना दिया, के 

. _दानशीला अतिथि. 


अासश्रत सामनन्‍्तां 


गयंणा ओर देव-ह्विज भक्ति 
एए थीं ।. भार के प्रसिद्ध तीथ 





हैँ. की. कीति आज» भहे जा 


अर्यकदा३आा। 


अहल्याबाई । | 


वतन 


 दान-ध्यान-सप-पराथण हो कर 
.. बढ़े सुख से राज्य का प्रबन्ध किया था। झत्य 
के कुछ दिन पहले एक दुःखद घटना होगयी 


। महीशर ओर मालवा प्रदेश में 
उनके बनाये अनेक देवमलन्दिर, धर्मशाला 
ओर कप आदि आज भी वतेमान हें। गया 
में उनके बनाये अनेक देखालय वतसान हें। 
गया में उनके बनवायें विष्णपद मन्दिर की 
कारीगरी देखते ही बन आती है । 
शहत्याबाई की निर्भीकता देख कर आश्य 


श्र 


_ न्वित होना पड़ता है । उनके सेनापाते तक्ा 


होल्कर, जयपर के राजा के पास कर लेने के 
लेये गये । किन्‍त साधोजी सिल्घिया के सना- 
पति जिड़वया दादा के बहकाने से जयपर- 
राम देवधन देने मे विलम्ब करने खगे। 
इधर जिड़वा दादा ने तुकाजी पर सहसा आक्र- 


 मण कर दिया। अकस्मात्‌ आकमण से तकाजी 
पराजित हुए। उन्होंने एक दुगे में छिप कर 
. अहल्याबाई से सहायता सोँंगी । अहस्या- 

९ ९), #९७. ३ &/७ 
बाई ले १९ इज्ार सोनेक भेज दि 
युद्ध हुआ ओर इस युद्ध में पराजित हो कर 


। फिर 


जिडवा दादा ने तकाजी से क्षमा मांगी ओर 
यह यद्ध भी समाप्त हुआ। अहल्याबाई ने 
३० वर्ष तक 


.. थी। उनकी कन्या मक्काबाई विधवा होगयी 
. आर साता का कहता न मान कर उसने अपने 


शझहि:क्षेत्रर्पाश्चाल देश के उत्तरी भाग की यह 


. पति का साथ दिया । इल घटना से अहल्या- 
_ बाई का हृदय दूढ गया। कन्या की चिता पर 


उन्होंने कन्या का स्सारक स्वरूप एक मठ 


बनवा दिया था। इस घटना के कुछ ही दिनों 
के बाद अहल्याबाई अपने नश्वर शरीर और 
चिरस्थायी यश को प्रथ्बी पर छोड़ कर परलोक- 


वासिनी हुई । 


राजधानी था | 





( ३४ ) 
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आदि 
आदधित्यन्सबसे आचीन देवताओं में इनकी गणना 





शी 


[ आदिशर । 





“उपनीय तु यः शिष्य॑ सहाव्याहतिपूर्वकम्‌। 
संकलपं सरहस्यश्व तसाचायः प्रचक्षते॥” 
( मत॒स्मृति ) 


आज़म-्मुसत्मान हिन्दी कवि, यह १८०८ हं० में 
जनन्‍मा | ये अन्य कवियों का मित्र था ओर 


स्वयं कविता सी रचा करता था। इसकी 
सवात्तम कविता “ नख सिख ? ओर पहऋता 
वशन 2 क्‍ 
त्रह्मपराण, जिसमें दश हज़ार श्लोक हें । 

। प्रति संक्रान्ति को बदलने वाली सयय की 
कला को आदित्य कहते हैं । ये अदिति के प्र 
थे। पहले इनकी संख्या आठ या नो थी, परन्‍्त 
पीछे से संस्कृत साहित्य भें इनकी १२ संख्या 
मानी जाने खगी। चाक्षप मन्वन्तर में इनका 
नाम त्वष्टा था। किन्‍त वेवस्वत मन्वन्तर में 
वे आदित्य कहलाये । 


 आदिशूरम्-बद़ के सेन राजाओं में से अथम राजा। 


इनका असली नाम श्रसेन या वीरसेन था । 


इनकी राजधानी वीरनगर में थी, बड़ाल के. 


विक्रमपुर परगने के अन्तगेत रामपाल नामक 
स्थान में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी 
बनवायी थी 
अन्त में बड्ाल का शासन करते थे। उस समय 


. बन्ष देश में बाद्ध धर्म का अत्यन्त विस्तार था, 


अतएव वहाँ उस समय थाकज्षिक ब्राह्मणों का 


भिद्यना असम्भब हो गया था। राजा झआझादिशर 
प्रतेष्टि याग कराना चाहते थे। इसी कारण 
इन्होंने कन्नाज से पांच वेदज् बाह्यण बुलवाये 
थे। इनके विषय में बल्ाल के मिश्र ग्रन्थों मे... 
लिखा मिल्षता है--- का 

 जद्रनाराययों दक्षों 


बेद्राभों5थ छान्दड:. 





आदिशूर दशम शताब्दि के... 












अथ शभ्रीहर्पतामा च कान्यकब्जात्‌ू समागताः । ५  । 


शार्िडिल्यगोत्रजः ओअछहोी भद्दनारायण। 





'जकुल श्रेष्ठः ओीहपों ह्षेबद्धेनः, जा 
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झानन्दगिरिर्रविख्यात दार्शनिक पशिडत, ये 
शह्लराचार्य के शिष्य थे। ख़ष्टीय नवीं शताब्दी 
भे ये उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अनेक प्न्‍्थ बनाये 
हैं, जिनमें शक्वराचार्य का दिग्विजय प्रसिद्ध हे। 
इसम स्वासी शझ्नराचाय का जीवनचरित लिखा 
गया है । शझ्लराचाय के शारीरकशाष्य की 
इन्होंने टीका भी लिखी हे । इसके अतिरिक्त 
 उपनिषदों का भराष्य ओर श्रीमहरुगवर्गीता 
.. की दीका इनकी बनायी इस. समय 
मित्रती हे । 
आनन्‍्दवद्धन >ये कांचे कश्सीर निवासी ओर 
प्रसद् अल्ड्वार शाखज्ञ थे। इनके रचे मुख्य 
थ ये हू । “काव्यालोक””, “ध्वन्यालोक' 
शार “सहृदयात्लोक । ये कश्मीर के राजा 
 अबन्तिवर्मा के सभापाणिडत थे । कल्हण ने 
राजतरक्ञिणी में लिखा हैंः- 
. £ मुक्काकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन 
प्रथा रलाकरश्षागात्‌ साम्राज्येड्वन्तिवमेण: 
अवल्तिवमी का समय सन्‌ ८९४ से ८८४७ 


तक साना गया हे । अतएव इनका भी वही 


समय मानना उचित हैं । आलक्लारिक कन्नट 
ओर रूदध८ इनके समसामयिक थे । 
शानन्दघधनन्ये दिल्ली के बासी थे, ओर सन्‌ १७४६ 
... हूं० में वतेमान थे । “साहित्यभूषण” के 
. मतानुसार ये कायसथ थे, ओर सुदहृम्मदशाह 
. के सुंशी थे। ये मरने के पूर्व हन्दावन चले गये 
.. थे। नादिश्शाह ने जब मथरा पर चढ़ाई की 
_... तब ये मारे गये। इनका बनाया “सुजनसागर 
... ग्रन्थ असिद्ध हे। इनकी छाप “घन आनन्द” हे । 
आपस्तम्ब-प्रसिद्ध ग्रन्थकार महर्षि । इनका 
 धरमसूत्र बहुत असिद्ध है । पाश्चात््य परिडतों 





.._ का मत है कि इनका धर्मसूत्र दक्षिण भारत के | 
«..... आन्यू्‌ राजाओं के अध्युद्य काल सम बना था। |. 
.. कृष्णानदी के तीर पर इस समय जहाँ अमरा- |. 


:.  घती नगरी वतेसान है; उसीके समीप आन्ध 
.. शाजाओं की पहले राजधानी थी । वहीं आपस्तस्य 





... का जन्म हुआ था । ख्ठ के जन्म से तीन | 

.... सदी पहले आपस्तम्ध का जन्म हुआ था।. 
...  आपस्तम्ब के ग्रन्थों में बेदाह़्॒, वेदान्त और पूर्व |. ।  आ 
...... भीसांसा का उल्लेख पाया जाता है अतएवं इन | 





( क्‍ ५) 





अन्यथा के परवतां आपत्तम्ध का हाना निरंचत 
छात्रा है । सरफ़त अन्चर मे आपस्तग्ब माम रा 


| 
| 
! 
। 
| 


अनक ऋषया का पता चलता है। एक आप- 


स्तस्त्र सूत्रकार थे, एक आपस्तम्ब स्थॉतरिकार 
भी थे ओर यज॑वंद में भी आपस्वम्ब का नाम 
पाया जाता है, अतएंव यह सभी आपस्तम्य 


एक ही नहीं हो सकते, में तो समझता हूँ कि 


पछल्ले आपस्तस्ष के चंशज अन्य आपस्तम्ब 


होगे । क्योंकि भारत मे पहले यह रीति थी 
हि कुलप्रवर्तक का नाम वंशधर अपने नास 
के साथ लगाते थे । अभी भी यह रीति कहीं 


कहीं प्रचल्षित है । बेदिक समय के शआपस्तम्ब 


ओर आन्ध राजाओं के राजबानी स्थित आप- 
अआपपस्तम्ब के बनाये ग्रन्थों भें आपस्तम्ब संहिता 
प्रसिद्ध है । इसमें हीन जातियों के प्रायश्चत्तों 
का निर्णय किया गया है । ग्रह संहिता किन 
आपस्तम्ब की बनायी हुईं है; इसका लिखना 
कठिन है । कारण कि संस्कृत साहित्य में 
अनेक आपंस्तम्बों के नाम पाये ज़ाते हैं । तथापि 
. विचार को सहायता से इतना कहा जा सकता 
है कि सत्रकाल के पश्चात्‌ इसका निर्माण 


प्रायश्चितत की व्याख्या की गयी है । इस 
साहिता के मत से क्षमा ही सवध्रे्ठ गण & । 


केवल एक क्षमा ही से छाहक तथा पारात्रक 
कल्याण होता है। द 


स्थिति बतलाते हैं । 


के पाँच पत्र हुए थे । 








के प्रसिद शिष्य तीन 


 [आयोदबोम्य |. 





स्तस्व दोनों एक व्यक्ति कभी हो नहीं सकते। 


हुआ है । आपस्तम्ब-्संहिता में प्रधानत+ 


आमीरन्देश विशेष, पुराणों में इस देश की... 
स्थिति उत्तर की ओर मानी गयीं हें । परन्तु 
महाभारत ओर रासायण पश्चिम से इसकी 


आशथरचन्द्रवंशी राजा, ये महाराज पुरूरवा के हे 
ज्येष्ट पुत्र थे । बाहु नामक राजा की कन्या खे “| 
इनका विवाह हुआ था । उसके गर्म से आयु... 


7 (विष्णपराण) ला या 
आयोदधोम्य-एंक कक प्राचीन ऋषि, इन 
थे, जिनका नाम उपमन्यु, - . 


.._( महाशारत आरा. प. ) . 















































आरुणि । |. द  ( 


ख्रारुणि-्महर्षि आयोदर्धोम्य के शिष्य । पाप्चाल 


देश में ये रहते थे। एक दिन सहृषि ने आरुणि 
को बुल्ला कर खेत का बांध बाधघने के लिये 
कहा । आरुणि गुरु की आज्ञए पा कर खेत में 
गये, परन्तु अनेक कष्ट उठाने पर भी जब चे 
. बाँध नहीं बाँध सके, तब वे स्वयं वहा सोगये, 
जिससे खेत से जल निकलना बन्द होगया। 
थोड़ी देर के बाद महर्षि ने आरुरि, के लिये 
खपने अन्य शिष्यों से पूछा कि वह कहो गया ! 
शिष्यों ने कहा आपने उसे खेत में बाघ बॉधने 
के लिये भेजा था, पहाँ से अभी तक वह 


नहीं लोटा | यह सन गुरु शिष्यों के साथ खेत 


पर गये, और वहा आ्रारुण को न देख कर वे 


इक 0. शक 


छसे पकारने सगे । वहाँ से निकल कर आरुणि 


गरु के समीप उपस्थित हुए । गुरु के प्रश्न 
के उत्तर भे उन्‍होंने कहा,---* खेत से जल 
निकलना जब किसी प्रकार बन्द नहीं हुआ; 
तब हम वहीं सो गये थे । श्रापकी पकार सुन 
कर अभी वहाँ से निकल कर हम आ रहे हैं । 

गरू असस्त हो कर बोले, आज से तम्हारा 
पद्दालक नाम अखिद् होगा ओर मेरी आज्ञा 


.... पालन करने के कारण सम्पूर्ण कल्याण तुम्हें 
... आप्त होगा । समस्त वेद का ज्ञान तुम्हें प्रति 
 भात हो जायगा । अनन्तर आरुणि गुरु को 


आज्ञा से अपने इष्ट स्थान को गये । 
( महाभारत श्रा, प. ) 


आयेक्षेमीश्वर-संस्क्ृत के कबि । इनका बनाया 


« घण्डकोशिक ” नाम का नाटक प्रसिद्ध हे । 


इस नाटक का नासोब्ेख “साहित्यदपंण” के 





शतिरिक़ छार फिस। 











क्‍  अल्ड्भार प्रस्थ में नहीं | 
.. पाया जाता है । अतएव इनका समय १४वीं 
... सदी के कुछ ही पूर्व माना जा सका दे। ““चणड- हु 
...... कोशिक” की अस्तावना में लिखा है कि राजा | 
.... महीपाज्ष की आज्ञा से इसका अभिनय किया | 
जाता है ओर नाटक के अन्त में कवि ने अपने. कं 

को राजा कार्सिकेय का सभासद्‌ बतक्ाया है। | 
बज्ञाल के पालवंशियों एक का नाम | 
क्षखिखा मिक्षता है । जिसके पिता का | 
पाल ( दूसरा ) और पुत्र का नेपाल्ष | राजा ने सम्ध् 
भव हे कात्तिकेय इसी मद्दीपाक्ष का । .... यह अपने घः 
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.. पहले काश्मीर के राजा गयेनद्र के ५ 
.. परन्तु पीछे घटनाचक्र से ये राजा हो गये । इन... 
.. के विषय में काश्मीर के इतिहास राजतरक्लिणी 
में एक अदभुत कथा लिखी हे।..... 
... सन्धिमती राजा गयेनद्र के मन्त्री थे। स्वार्थियों... 
ने राजा को समझा दिया कि यह बढ़ा 
५25 बुद्धिमान हे । समय पा कर यह 

. अधिकार जमा लेगा | उन 


[ आयेराज। 





वंशज हो । महापालदेव का समय सन्‌ १०२६-- 


१०४० ६० तक हैँ । अतएव' आयक्षेमीश्वर 
का भी इसीके लगभग समय सानना 
चाहिये । द 


आयेभटरविख्यात भारतीय ज्योतिषिद परिडत । 


इन्हीन एक ज्यातष का अन्ध बनाया हु 


जिसका नाम “आयंसिद्धान्त'” है । ये कसमपर 


नासक स्थान से सन्‌ ४७* दह्े० से उत्पन्न हुए 
इन्होंने एक बीजगणित भी बनाया हे 

सोर केन्द्रिक सत को इन्होंने भी पष्ट किया है । 
होने अपने आयेसिद्धान्च नामक अन्थ में 


लिखा 8६:--- 


४ अनलोगतिनास्थ;पश्यत्यचल विल्लोमर्ग यद्व व्‌, 
धघचलानितानि तद्व॒तूसम पश्चिमगानि लड्गायास”? 

साधारण दृष्टि से देखा जाता है कि सयय अथवा 
राशिचक्र प्र की आर से पांश्चम को और जा 
रहे हैं ऐसा विश्वास क्यों होता हे। इसका 


अर्थात्‌ नद्दी की घारा के साथ चलने वाले 


जिस प्रकार नदी तीरस्थ पक्ष आदिकों को अपने 


विपरीतगासी समझते हैँ उसी प्रकार लड़ा मे 


अथात्‌ विपवद्टतत प्रवंश से अचल नक्षत्र आदि... |... 
भी गमनशील माल्ुुम पढ़ते हैं।पूर्वाभमुख....... 


प्थिवी के घूमने के कारण अभ्रचल राशिचकर 
पश्चमाभिसुख जा रहे हैं ऐसा मालस पड़ता 
लड्ढडत या विषवद्दसत का नाम इस लिये 


लखिया गया है कि वह पएथिवी का मध्य स्थान 
हे वहाँ से राशिचक्र समान भाव से देखे 
जाते हें। हा 
आयेराज-काश्मीर के एक राजा का माम | ये 
मन्‍्त्री थे; .' 


३, 









की बातों में शा कर 





९ 


राज्य पर अपना... 


को निकात्त दिया | सब 


























स्केल अलकानन नल न पक ननथनकन लिन नमन पतन पान कह न 









आधराज । |. 


से नगर में यह बात फेल गयी कि सन्चिमति 
न ' ५ 


8 आर न 
राजा होने के ल्लिये प्रथलल कर रहा है । शाजा 
ने यह सन कर उनमे क़ेद कर लिया । आज उसे 


4५ २ 


 दृश वै क़दी बने हो गये, अब राजा का भी 


अन्त समय आ गया, राजा झृत्युशय्या पर पड़े 
हुए हैं, परन्तु हृदय से सत्सरता की ज्वाज्ञा 
निकल रही हे न्त में सन्धिमति का वच 


करा देता ही उन्होंने निश्चित किया । इचर 


राजा भा कालवश हुए आर उधर साहथ- 
सांचत का रा बाधका न सार डाछा | सानन्‍्धचसात 


के गुरु का नाम था इंशान । वह सबेरे अपने 


शिष्य की अन्तिस क्रिया करने के लिये वहाँ 
गये । उन्होंने चिता बनायी, शव रखने के 
समय ईंशान ने उसकी लज्लाट सिपि पढ़ी । 


. उसमें लिखा था यावज्वीवन द्रिदृता, दुश बे 


का राजदुणड, उछन्धन सृत्य ओर राज्य ग्राधि। 


.. इसे पढ़ उनको बड़ा आश्चय हुआ, वे सोचने 
. लगे कि तीन घटनायें तो सत्य निकली ह, 


के 


 परनत चौथी घटना कंसे सत्य निकल्लेगी ? 


ही कक ७ 


.... अन्त से विधि के विचित्र विधान पर भरोसा 
_..  शख कर उन्होंने उस शब को वहीं छोड़ दिया 


आर यलपूर्वक वे उसकी रक्षा करने लगे । 


दो पहर रात बीतने पर योगिनीसणएडल वहा 


उपस्थित हुआ ओर उस शव को बीच में रख 


कर, उसके कटे अज्ञीी को पहले उन छोगों ने 





. जोड़ दिया ओर पश्चात्‌ योगबल से उसकी गे 
... आत्मा का आवाहन कर, उसे जीवित कर ् 
... दिया और उसका नाम आर्यराज रखा । 
..._ अड़ी प्रसच्तता से इंशान अपने शिष्य को ले 
_..... आये | नगरवासियों ने बड़े आदर से डबका 
..... अभिषेक कर उन्हें अपना राजा बनाया । ये 
..._ शाआां होने पर सभी से सद्व्यवहार किया |. 
.. कराते थे । इनका विशप काल शिव पूजन ही |. 
.. में बीतता था । इन्होंने ४७ च्षों तक राज्य 
किया था | अ्रन्त में जब इन्हें मालूम हुआ कि [ 
.. प्रज्ञा मसे अग्रसन्न है; क्योंकि मेरा अधिक | 
..... समय पूजा ही से जाता है; तब इन्हें ने स्वयं |. 
... राज्य छाड़ [दया । जा 
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. शिवपूजन में* बिताया करता था । इसी बीच 


( राजतरज्लिणी, तृ. त. ) 3 ० । 





_[ आहुक । 





झआाएिषेश<राजर्षि विशेष, घपनवास के समय 


पाएडव इनके आश्रम में गये थे । 
( महाभारत, वनपर्य ) 


आल्मजपन्‌ १७०० ईं० में इसका जन्म हआा 


था| चह पहला सनाढथ ज्राह्मय था, परनत एक 


रक्नराज़न के अब मे फस कर, सखसतत्मान हो गया 


था | यह सश्चज्ज़मशाह का नाकरों करता था। 


_ इसकी कविता बड़ी सुन्दर हुआ करती थी। 
आलवचार>श्रीवष्णव सम्प्रदाय के बारह नेता। . 


# ७, च 


ये भनज्न सन्न समय से आर भिन्न भिन्न गावा मे. 


उत्पन्न हुए ओर भिन्न भिन्न काल से रहे। इन 
लोगों ने बहुतसे निबन्ध लिखे हैं । इन लोगों 


ले 


को श्रीवेष्णबल्लोग सगवान्‌ के आयुधों के अदततार 
सानते हैं। इनके नाम ये है। पोयालह्ववार, पुत्था- 


२ 


लवार, पेयालवार, तिरुमल पेयाज्षवार, नमाल- 


वार, कुलशेखरालवार, पिरीआलवार, तिरूप- 


नालवार, तिरूमसड्रञआलवार, टोण्डामालवबार, . 


यम्प्रसावार, आवपरतरज या रामानजाचांय 


- करुआलवार । 
 जआ्रस्तीकन्जरत्कारु स॒नि के पृत्र इनके माता का 


और, 


भी नाम जर कार था । इनको माता सपेराज 
वासकी की बहिन थीं । आस्तीक ने पितकल 
छार सातकर्ताा का अंदलान स बचाया था। 
पाण्डकलोड्व राजा जनसजय ने सर्पंसन्र 


यज्ञ किया था । उस यज्ञ में सर्पा की आहति 
दी जाती थी । आस्तीक ने अपने मामा तथा 
. भाई आदि की उस विपत्ति से रक्षा की थी । 


( महाभारत ) 


आहुकत्माचीन समय में झत्तिकावत्‌ नगरी से 

. जो राजवश रहता था उसका भसांज नाम था। 
.. इसी भोजवंश भें अभिजित्‌ नामक एक राजा 
... उत्पन्न हुए थे 
सन्तान हुई, जिसमें एक पुत्र और एक कन्या 
... थी । पन्न का नाम आहुक आर कन्या का 
.._ - नाम आहकी था। महाराज आहुक भोजवंशी 
द -शाजाओं भ॑ एश्वयंशाली आर प्रतापो राजा 
. थे | भोजगण इनकी आज्ञा सानते थे । आहुक 


राजा आभाजत्‌ कू यमज 





|... ने अपनी भगिनी का विवाह अवन्तिनाथू के ” 
साथ किया था । श्राहुक की खत्री का दाम था 




















कि ४ 


आहुक । | क्‍ क्‍ द .. ( 


(१ 


काश्या । इसके गर्म से देवक ओर उम्रसेन 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । ( हरिवंश ) 
वबाकु5( १ ) ववस्वत मनु के पूत्र 
प्रथम राजा हैँ । इन्हाने अयोध्या 
राज्य के नास से राज्य स्थापन किया । इ 
सो पुत्र हुए थे । थे रामचन्द् के पूर्व पुरुषों 

कफ के बिक छ कफ 
से हैं । मन की छींक से थे उत्पन्न हुए थे 


/ 
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पर 


किये 
कक (०७. ३“. ले 
इक्ष्बाकु के सा पूत्रों में से विकाक्ष निमि और 
(५ हक ५७ 


दण्ड, ये तीन श्रेष्ठ थे । उनके शकनि 
आदि पचास पत्र उत्तरापथ के राजा हुए थे 
झोर अन्य अड़्तःलीस पृत्र दक्षिण के राजा 
हुए । (।वेष्णुपुराण ) 
(२ ) वाराणसी के राजा, इनके पिता का 
नाम सुबन्धु था। ये इक्षदर्डइ फोड़ कर उत्पन्न 
हुए थे इस कारण इनका नाम इृक्ष्वाकु था । 
इचलारामजये पंचरआ। जिला बाराबह्ली के रहनेवाले 
थे और सम्‌ १७६८ ४६० भें विधमान थे । ये 
बड़े सकति थे ओर इनकी रचनाएं पवित्र होती 
थीं इनका बचाया वेदान्तसम्बन्धी एुक अन्थ 
है, जिसका नाम है बरद्मविलास । 
हड्ान्वेबस्वत सन की कन्या । वेवस्वत मत, प्रजा 
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ध्टि करने की इच्छा से यज्ञ के लिये लाये | 


... हुए जत्न में घत, नवनीत ओर आर्माक्षा डाले 
.. हुए थे | इलो जल मे से एक वर्ष के बाद 
... छा नाम को एक कन्या उत्पन्न हुह। यह 


कन्या बच को ब्याही गयी थी । इसीके गर्भ 
.._- से पुरुरचा नासक बुध का पुक पुत्र उत्पन्न 
. हुआ था हे 

0) ( शतपथ ब्राह्मण ) 





ऐ इति हासल्परावृत्त। किसी देश के सामाजिक 
5. घासिक और नेतिक आदि दत्तान्तों का संग्रह | 
..... शास्य | भारतीय इतिहास के कर्ता महर्षि बेद- 
मा रा  अ्यास हैं। महाभारत इतिहास दे, जिसके कर्ता | 





.. शापित किया । पनः हरेणीं के अननय विनय 


_ इम्द्र-( $) वेदोकू देवता, भारतवर्षीय आगे, + | 


हु 3 डाला था। 





इन्दुमती-विदु्भराज की कन्या; इन्होंने स्वयम्बर 
सभा में अन्यान्य राजाओं की उपेक्षा कर के 
अयोध्या के राजा रघु के पत्र अज को अपना 
पति बनाया था । इससे अन्य राजाओं ने 
इंपावश अयोध्या को लोटते अज पर आक्रमण 
किया । अज सम्मोहन अल से उन राजाओं 
को अचेत कर अयोध्या में आ कर राज्य करने 
लगे । इन्होंने अपने राज्यकाल में प्रजा के 
साथ बहुत ही सद्व्यवहार किया था । इन्दु- 
मती के गर्भ से अज को दशरथ नाम का एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था । एक समय अज इन्दुमती 
के साथ बगीचे में घूमते थे । उसीसमय आकाश 
मार्ग से जाते हुए नारद की वाौणा से पारि- 
जात कसम की माला इन्दुसती के शरीर पर 
गिरी । उस माहद्यः के देंखने से इन्दुमती ने 
प्राण त्याग किया ओर अप्सरा मूति घारण 
कर के वह स्वर को चलीगणी । 
पहले तृणविन्दु नामक ऋषि की कठोर 
तपस्या से भीत हो कर, इन्द्र ने हरिणी नामक... 
अप्सरा को उनकी तपस्त्रा में विध्न डालने के... 
लिये भेजा था । अप्सरा हरिणी उनकी तपस्या... 
में विध्न डालने जा कर स्वयं उनके क्रोध में पड़ 
गयी । मनि ने सानषी होने के लिये इसे 














करने पर प्रसन्न हो कर महर्षि बोले “ स्वर्गीय 
पुष्प के देखने से तुम्हारी स॒क्लि होगी ” । वही 
 हरिणी महर्षि के शाप से विदभेराज के यहाँ 
उत्पन्त हुई थी ओर पारिजात पष्प को देखने 


. से पनः स्वग चली गयी । 






.. ( रघुवंश ) 












 ऋषिगण जिन देवताशों की उपासना करते थे 

. उनसे एक इन्द्र भी ऋग्वेद मे लिखा है 
कि इनकी माता ने इन्हें बहुत दिनी तक अपने... 
: गर्स में घारण किया था, जन्म लेने के पश्चात्‌. 
 इनन्‍्हांने अपने पिता को पर पक करमसार 



















(२) पाराणिक देवता, ब्रद्रा, । ष्या र ”' औरौर मा, 
पदमयांदानीची है। अन्यान्य.. 

















इमद्र।] द [६ है8 ) [ इच्द्रप्रस्थ । 
. इनको देवराज भी कहते हैं । पुल्लोमा नासके में दी । वहीं पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन्होंने एक 
दानव की कन्या शर्द्ची को इन्होंने ब्याहा था । विष्िणुमन्दिर बनवाया था । इस मन्दिर में 
.. तीखरा पाण्ठव अजन इनके ओरस आर कन्ती किस प्रकार की सत्ति स्थापित की जायगी यह 
. 5 के गभे से उत्पन्न हुआ था। महर्षि काश्यप के सोचते सोचते इन्द्रव्नश्ञ निश्चित हो गये । विष्यणा 
. ओरस आर अ्रद्ति के गर्भ स॒ इन्द्र उत्पन्न हुए स्वप्त में दु्शन दे कर बोले, “ तसम मेरी सना- 
.  थे। छत्रासुर को मारने के लिये दधीचि मुनि तनी मृरति की अतिष्ठा करों, आज अ्रातःकाल् . 
को अस्थि से देवशिल्‍््पी विश्वकर्मा ने इन्द्र समुद्र के किनारे जाने से तुम्दें एक काइठ-खण्ड 
- का वजच्च बना दिया था । समद्र मन्धन में इन मिल्लेगा । उस काष्ठ को अपने हाथों से काट कर 
* को ऐरावत हाथी, उच्चेःअबा घोड़ा और पारि-  उसीकी मृ्ति बनवाना । विष्ण की आज्ञा से 


जात वृक्ष मिलने थे । 
द ( महाभारत ) 
इनके आवासगशह का नाम वेजयन्त ओर 
पुत्र का नाम जयन्त था । रावण के पुत्र 
मेघचाद ने युद्ध में इन्हें पराजित कर दिया था । 
एक समय सुन्द आर उपलुन्द नासक दानवों 
ने स्वरगराज्य पर आक्रसण किया, उनको मारने 
. के लिये ब्रह्मा के आदेश से अपूर्व सुन्द्री एक 
. स्त्री विश्वकर्मा ने बनायी । उसका नाम 


.. तिलोंत्तमा था । तिलोत्तमा के कारण वे दोनों 
ग्रापस में लड़ कर मर गये । गाँतम की स््री 


अहल्या का सतात्वय नाश क्रन के लय थ गये 


थे, ओर स्वयं अण्डहीन हुए। (अह्वैव्त पुरण ) |. 
... कहा, विश्वकर्मारूपी शिल्पी ने भी मूर्तियाँ 
बना दीं । ५३. "हे 


इन्द्रकील-विष्यापुराण में एक पहाड़ का नाम 
इन्द्रकील खिखा हे । इसी पर्वत पर अजुन ने 
तपस्या की थी, ओर अजन से किरातरूपी 


:.. महादेव का यहाँ युद्ध हुआ था । आज यह 


... प्रचक्षित पहाड़ों में से कोन सा इन्द्रकील 


.. पहाड़ है इसका पता नहीं चलता है । 
इन्द्रजित-लक्केश्वर रावण का पुत्र । इसका दूसरा 
नाम मेघनाद था । देवराज इन्द्र को परास्त 


कर के मेघनाद ने इन्द्रजित्‌ू नाम पाया था। 


न्द्र्य्य्न-( १) ये कृतयुग में उत्पन्न हुए थे। एक 
.. समय इस राजा ने विष्यपूजा करने की 
इच्छा की, परन्तु कहा जा कर ये विष्णु की 


.. आराधना करें, इस बात की चिन्ता करने लगे। 


समस्त तीर्थ स्थानों का. इन्हें स्मरण हुआ 
परनत किसी भी स्थान को इन्होंने पसन्द नहीं 


.. किया । शअ्रन्त में ये परुषोत्तम क्षेत्र में आये 


और चहा आ कर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया 





... ओर यज्ञ के अन्त में ध्राह्मणों को भूमि दान हा ०४ 


. आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है 


. सुभदा की मूर्ति बनाने क्ले लिये शिल्पी से 
४2 


 मसनि से भी प्राचीन थे । ये प्य नष्ट होने 


* इन्द्रय॒न्न समुद्र किनारे गये, ओर अपने हाथ 
से डस लकड़ी को काटने लगे । उसी समय 
वेष्छ ओर विश्वकर्मा ब्राह्मणरूप घारण कर 


वहा उपस्थित हुए । ब्राह्मणरूपी विष्णु के 
लकड़ी काटने का कारण एचने पर, राजा ने 
उत्तर दिया । व्राह्मयणरूपी विष्णु ने कहा, 
। परन्तु आप 
इस कठिन कास को कर सकेंगे कि नहीं इस 
में सन्‍्देह है । मेरे साथ विश्वकमो के समान 


. एक शिल्पी है, यदि आप कहें तो ये अति- 
मूर्ति बना सकते हैं । इन्द्द्यम्न ने उनका 
कहना मान लिया, आर कृष्ण बलराम तथा 


कि ९". ८ 


कक € ५. 


(२ ) महाभारत के वनप्रे में भी एक 
भु 


/ 


इन्द्रय्मम्म का नाम सिल्तता है। ये सार्केशडेय _ 


न 


५ 


ध्ञ्ं 
कु ३.२९ 


कारण सर्वे से गिरा दिये गये थे और पुनः 


स्वर्ग नहा जा सक । 


॥+ लय ६७] 


इन्द्रप्रमिता-ये महर्षि पेल के शिष्य थे, ओर... 


कर के 


. ऋग्वेद्सहिता के पढ़ाने वाले थे | ऋकूसंहिता 


हक 


इन्हाने अपने पुत्र साणड्क्य का पढ़ाया था 


4 3 


ओर क्रमशः इनके शिष्यों ने इसका विस्तार... 
किया । 2 हे 

इन्द्रपस्थ-पाण्डवोी का नगर जो के आधानेक 
.. दिल्ली ओर कुतुव के बीच में अवस्थित हं।.. 
; हा _ भारत में जिस समय राजा युविष्टि का शासन... 
.. था, उस समय के इन्द्रप्रस्थ का विशद्‌ रूव से . .. - 
._.. वर्णन क़िखा है | जब पाणडव राज्य छोड़ 7 











इन्द्रअस्थ । | ( ४० और .[ इराबाब | 

हिमालय पर गहने के लिये गये; उस समय |. तो भी जनके एक पूत्र हुआ, जो कि गो से 
सहाराज युथिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य उत्पन्न हुआ था । क्‍योंकि डन्‍्होंने पुत्र के 
अभिमनन्‍य के पुत्र परीक्षित्‌ को ओर इन्द्रप्रस्थ लगे ईश्वर की बहुत की आराचना की थी । 
का राज्य ध्तराष्ट्र के एकमान्न बचे हुए पुत्र जब चित्रपत्न गो के पेट से उत्पन्न छुआ, तब 


इन्द्राणी की छातियाँ में दूध भर आया। 
जिससे कि वें उस नवजात बालक को पाल 


यगत्स को दिया था। 
इन्द्र लीक्-इन्द्र ओर क्षत्रियों की निवासभमि 


का नास अमरावती या सव॒ग है ओर इसीको पोस सके । 
स्वर्ग भी कहते हूं | ब्रह्मा के पत्र देवताओं के है ऋग्वेद में एक वक्का कहते ६---* मैने सना 


शाजमिस्त्री विश्वकर्मा ने इसे बनाया । यहाँ है कि सारी स्त्रियों में इन्द्राणी ही भाग्यवती हैं, 





की नृत्यशात्रा इतनी लम्बी चोंडी हे कि उस क्योंकि उनके पति छद्धावस्था को ग्राप्त हो क्‍ 
में तेंतीस करोड़ देवता आझोर अडताद्ीस कर कभी, नहीं मरेंगे ?। एंतरेय ब्राह्मण में + ००० 
हज़ार ऋषे तथा उनके अनेक अनुचर भी | इन्द्र की सी का नाम आसूहा द्विस्ता है। शत- 
बहा एक साथ बंठ सकते हैं । पथ ब्राह्मण कहता छे कि इन्द्राणी इन्द्र की सब 
इन्द्रसावर्शीजभागवत के अनुसार चोदहवें मन्‍्व- से प्रिय महिषी है ओर उसके शिर पर अनेक 
न्तर के मनु । प्रकार की बनी टोपी लगी है । 
सिहरखरण्डेला प्रान्त के एक भाग के अरधी- इन्द्रियात्मारविष्णु का नाम । 
श्चर । ये फतालसह के पत्र और धोरासह के इछ्धत्सर-तासर युग का नास । * 
पात्र थे । उन दिना खण्डला प्रदेश दो भागों में इभ्ूशाज्उस वराह का नास, जिसके शअज्ज से 
. बेटा हुआ था । एक भाग के अधीश्वर इन्पू- अजापति ने जन्म लिया था । उन्होंने पृथ्वी 
सिंह थे और दूसरे भाग के अधीश्वर बृन्‍्दावन- को उठाया ओर बढ़ाया । 
दास । तत्काल्रिक आमेरराज माधवसिह की इनब्ाहीमल्इनका छाप नाम रसखान था ओर 
.. सहायता से हन्दावसदास ने इन्द्रसिह पर ये पिहानी ज़िला हरदोई के रहने वाले मस- 
. आक्रमण किया, परन्त इन्द्रसिंह ने बढ़ि ओर ल्‍्मान थे। इनका जन्म सन्त १९७३ ६० में हुआ 
.. पराक्रस पर भरोसा रख अनेक कष्ट सहन कर था। मुत्मान होते पर भरी ये वष्णच घम के 
हे ते में सम्प्ण खण्वेला राज्य पर अपना |. अनयायी हों हन्दावन में जा बसे थेः। इनका 
... आपधिपत्य जमाया । नाम भक्कलमाल में भी पाया जाता हई। इनकी 
५ द | (टाइप राजस्थान ) रखा कावचता अंडा सलथर हात हे | देनक एक 
इन्द्रसंनन्महाराज यूधिष्टर का सारधि । जब शिष्य का नाम कार्दिरबछूश था। को 
. महाराज युध्िप्ठिर अपने भाइयों ओर दपदी के | इरावतीज्भागदत में छिखा हुआ है किये रद. कक 
साथ एक वर्ष अज्ञात वास करने के लिये राजा. की री थी। 
विराद के यहाँ जाने लगे, तब उन्होंने अपने | इरावानजदतीय पाण्डब अजेन का पुत्र, अर्जुन 
साराभथ इन्द्सन का खाछो रथ द्वारका को से |. के आरस और ऐराबत नाग को विधवा कन्या... - 
जाने की शाज्ञा दी बी।.. .. के गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। पक्षिराज 


४ हर गरुड़ ने जब एरावत के जामाता को सार ढाज्षा 
इन्ताणी-हनज को स्त्री, इनका दूसरा नाम शी -तब नागराज ने अपनी दुःखिनी विधवा कम्या 
० ह। इन्द्र के साथ इन्हींका इच्तत्व पद पर |. .. अज्ञेन को समर्पित कर दी । जुन ने भी कास 

..  झमिषेक् किया जाता है । ये सदा कुमारी कही .. वशवतिनी उस स्त्री को ग्रहण कर खिया। 
.. उसीके गर्भ से अर्जुन को एक पुत्र हुआ था 


( महाभारत, वि. पे. ) 
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.. जाती हैं, एक इन्हू का राज्य बदलने पर दूसरे |. 
. इन्द्र के साथ पुनः इन्हींका अभिषेक होता है। |. जिसक 
इम्द्राणी कभी स्वये पत्र उत्पन्न नहीं करतीं, [. यु 









 इराबाब |] हे [ इंश्वरसिंह |... 





नाम | असल में ये रेखका हैं जो जमदग्नि की 
स्त्री ओर परशुराम की माता थीं। इज्लस्मा की 
मूर्ति बेठी हुईं है। उसका खाल रकज्ञ ओर 
दमकता हुआ चेहरा हैं | चार बाई हैँ । जब 
किसीको सांप काट खाता है अथवा भज्ञाट 


. था, ओर कोरव सेना के बहुत से सेनिकों का 
.. विनाश किया था, परन्तु अन्त में उसी युद्ध मे 
 हुयाधन के पश्षीय आयश्य्ड्रावामक राक्षस द्वारा 
_.. यह मारा गया। ( महाभारत भी. प, ) 
इलराजन्पाचीन राजा, ये कम प्रजापति के पुत्र 
थे।ये बाह्नीक देश पर राज्य करते थे | उस 

. समय वाह्नीकराज का प्रताप देश विदेशां में 
फेला हुआ था । एक समय वह राजा सेना के | 

.. साथ कन में गया, वहाँ उसने अनेक हरिय 
.._ आदि मारे, परन्तु तो भी वह रूगया से तृप्त | - 
नहीं हुआ । बन में घूम धुम कर वह शिकार 


. और मनांती करता 
इस्वलन्यद प्रसिद्ध राक्षत था ओर ह्वाद का पुत्र 





. करने लगा | अकस्मात्‌ बह कुमार वन में चला दानवां में से एक था। ( देखी अ्रगस्त्य- ) 
गया, उस वन में चाहे जो जाय वह अवश्य | इविलाकन्अंप्र राजाओं का एक राजा, यह 
मनी होजायगा, यह उस वन का स्वभाव था। लम्बोदर का पत्र था । ह हे 


वहाँ जाकर इलराज अपने को तथा अपनी 
. समस्त सेना को जी देख बड़े चकित हुए। 
.... चबन्‍्होंने शिव की बंड़ी स्तुति की परन्तु जब शिव 
-.. ने कहा कि चीत्व दूर करने के अतिरिक्त और 
.. जो बर माँगो वही दूँ, तब हृताश हो ओर शिव बंदियां कविता बगाते मे 
. की स्तुति करना छोड़, ये पाती की स्तुति करने | « _ बिका वास 
_झगे । पावेती के वर से ये एक महोवा परुष | रेए्टदिन्दी के एक कवि का नाम, इनक अन्स 
छोर एक महीना थी रहा करते ये सन्‌ १६७३ में हुआ था । ये ओरकज्ञज़ेब के 
द गण हक में थे ओर इनकी रचना बड़ी रोचक 
इलतुतर( १ ) अग्तीध्र के नो पुत्रों में से एक पुत्र अल 
. ये जम्बूद्ीप के राजा थे । 
. द (२) मेरु पवेत का मध्य प्रदेश जिसे इसा- | 
० 9 ौ दंत खण्ड कहते हैं ।. क्‍ | 
ही इलविलाल्यक्षराज कुबेर की माता, ओर विश्रवा |. # साथ यद करने के किये संधखज गएद 


५. 7.  :मुत्रि की पत्नी. कुबेर इलविज्ा के पुत्र: दें इस | किनारे गये थे, उस यह में इन्होंने बढी २ 
मा रा कारण कुबेर का नाम ऐलविजल्ल भी प्रसिद्ध है। |. 


५ 


न 

























बाई बीवाबाच | बहुत अपतसन्त हुईं थीं। 
" , #ँ5 म केलास है । इसका |. करने के पश्चात्‌ इनकी 
ऊच का दे ओर मन्दिर के 













हे ५ 
2, । ; 
पु जी 


किसी बविपद्‌ में होता हे तो इद्चम्मा की स्तृति 


था। इसकी शूरता पुराणों में अनेक स्थानों में... 
वाणत हुई है । इसके एक चचेरा भाईइथा 
. जिसका नाम विप्रचित था। यह भी प्रसिद्ध 


इशूनहिन्दी के कवि, इनका जन्म सन्‌ १७३६ हूं० | 
मंहुआ था। ये ऋज्ञार ओर शान्तर्स की... 


श्वरासहन्जयपुर के महाराज जयसिंह का ज्येछझ. - 
: पुत्र । जयक्िंद के परलोक चले जाने पर... 
. सन्‌ १७४७ इं० में ये जयपुर की गद्दी पर बेठझे ॥....... 
. गद्दी पर बेठने के कुछु ही दिनों के बादबेदुरानियों |. 


... दिखायी। सेनापति कमरुद्दीऩ्ां के मारे जाने... 5० हर 
पर ये युद से भाग झाते। कंदते है कि बुदद ० 
। हे < 0] से भागना राजनातक चात्य थो। परन्तु इनके .. पा रा. 

युद्ध से भाग आने पर, इनकी रानियां इन पर... ः 
० कुंड दिनों तक राज्य... 
'अधदुसकता के कारुख गा रा. 
. राज्यलक्ष्मी इन पर अप॒सन्न दोंगयी। सामनतों ४ 08 क्‍ । 
- थे इनको हटाकर इनके छोटे भाई... 
ज्यदेने का षड़यन्त्र रचा... 
जयसिद के छोटे पुत्र थे । महाराणा 










































लिखा था “* आप गही 


.. शायन रहता है 







. इंश्वरलिंह। ] क्‍ 


संग्रामसिंद की पुत्री से इनका जन्म हुआ था। 
पिता श्रोरश नाना के दिये राज्य का ये शासन 
कर रहे थे । जयपुर के सामन्तों ने जगत्‌सिंह 
महाराणा (माधवर्सिह के मामा ) को पन्न लिखा। 


वहाँ की स्थिति जानकर जगतसिंह ने एक 


: पत्र इंश्चरीसिंद फे पास भेजा । जिसमें इन्होंने | 


अपना सम्बन्ध 
. छोड़ दें, इस राज्य का अधिकारी माधव्सिंह हे । 
महाराणा का सामना करने में अपने को 
असमर्थ देख कर, इन्हों ने मद्दारा्नेता अ्रयाजी 
से सन्धि करी । राणा ने जब अपनी 


बा के कर इन पर चढ़ाई की, तब इस्वीसिं |. 
से इस युद्ध में 


अयाजी की सहायता 
विजयी हुए । इस युद्ध में हारने से राणा 
की बड़ा कष्ट हुआ । उन्होंने अपनी सेना को 


.. क्षीयबल जान कर, होखकर से सन्धि कर ली। | 
सन्धि इस ठहराव पर हुई थी कि ४६-लाख | 


शुपये होलकर को तत्र दिये जायँगे, जब थे सेना 
की सहायता से माधवरलिह को जयपुर की गदी 


.. पर बेठा देंगे । इंश्वरीसिंह ने अपने को इस 
... विपत्ति से उयारने का कोई उचित उपाय न 
.... देख कर आत्महत्या कर ली 


विद्यमान थे । इन्होंने बाल्मीकिरामायण का 
पद्म में अनेक छुन्दों में भापानधाद रचा है 
ग्रीर उसका नाम “ रामविलास ” है। 


इसा> एक महीने का नास, यह महीना पहले | 
हीता था । अब इस मद्दीने का पता नहीं है। | 
विष्णुपुराण ओर रामायण में लिखा है के | 


इसा उस महीने का नाम है जिसमें सूर्य दक्षि- 





से उत्पत हुआ धा । 
ह छालराजा का युवराज । 





४ ... (टइस राजस्थान ) | 
इंधवर प्रसाद जिपाठीज्ये वीरनगर ज़ि० सीता- |. 
पुरु के रहनेवातें मे; और सं वेद हर हे 
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 उदग्रचश्डाज्भगवती की मर्तिविशेष | 


उद्चयताराल्भगवती 


.. कृष्णवर्ण आर अस्थिमाल्रापारिणी थी | 
क... ऋषि इस मूर्ति को उभ्रतारा कहने लगे | मातकी 
072 |... के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इसका भी... 
(३ ) सामचेद का एक भाग, जो ब्रह्मा | जा का 





_ हैं । क्षितिमूर्ति सब, जलमूर्ति भव, तेजमू| 


दर, चायुमात डग्र, व्योममरा्त भौस, यजमान- 
मूर्ति पशुपाति, चन्द्रमूर्ति मद्दादेव और सूर्यमूर्ति 
इशान । 
इनकी 
अठारदह भुजा हैँ । आशिवनमास की कृष्णानवमी 

दिन हिन्दुओं के घर घर इनकी पूजा होती 

है। सती ने इसी मूर्ति से अपने पिता दक्ष का 
यज्ञ ध्वंस किया था । आपाद़ सास की पर्णिमा 


को दक्ष ने वारह वर्ष का यज्ञ प्रारम्भ किया था। 


इस यज्ञ में दक्ष ने अपने जामाता शिव ओर 
तनया सती को निमन्त्रण नहीं दिया था । 
तथापि सती अपने पति का आदेश किसी 
प्रकार ले कर पिता के यज्ञ में उपस्थित हुईं । 
सती के सामने ही दक्ष ने शिव की निन्‍दा की।. 
सती पाति की निन्‍दा सहन न कर सकीं, उन्होंने 


अपने प्राण वहीं छोड़ दिये । इसका समाचार 


शिव के पास पहुंचा, शिवजी अपने अनुचरों 
फे साथ वहाँ उपस्थित हुए । सती ने इग्मचणडा 
का रूप धारण कर के ओर शिव के अनुचरों 
फी सहायता पा कर, दक्ष के यज्ञ का विनाश 
किया ( कालिकांपुराण ) 


आर बहा वे भगवती की आराधना करने लगे। 


.. भगवती मातक़ मुनि की क्री का रूप धारण 

.. कर के देवताओं के सामने उपस्थित हुईं झोर 

... देवताओं की स्तुति से प्रसत्त पमके शरीर से... 
_ एक दिव्य तेज निकला जो शीघ्र ही दिव्यमूर्ति 





के रूप में परिणत हुआ । वह मूति चतुभुज 

















मूतिविशेष । इनका... 
: दूसरा नाम मातड़ी है। शुम्भ निशुस्म के इत्पात 
.. से पीड़ित होकर देवतागण द्िमाखय के समी- 
पस्थ मातज्ञ मुनि के आश्रम में उपस्थित हुए... 


हक 


अथवचरद 


भझ बचाओझा । 


कम 


उग्मनश्रवा5एक मुनि का नाम, ये नेमिषारण्य में । 
रहते थे, शोनक के यज्ञ में आये हुए महषियों 
को इन्होंने जनमेजय के भाइयों की कथा 


( महाभारत ) 


के 


सनायी थी । 


उम्मसेन>( १ ) यदुवंशीय राजा आहुक के पृन्र 


और कंस के पिता । आहुक की काश्या नामक 
.. सहिषी के गभे से देवक ओर उमद्यसेन नामक 
“दो पत्र उत्पन्न हुए थे। उम्रसेन के ना पुत्र और 
पांच कन्याएं थीं। पुत्रों में सब से बड़ा कंस था। 
कंस उग्रमसेन का क्षेत्रज युत्र था । अपने ससुर 


जरासन्ध की सहायता से कंस ने अपने पिता 


अग्मसेन को राज्य से हटा कर केद कर लिया था, 


... ओर बह रुवयं राजा हो गया था.। ( हरिवेश ) | 
(२) राजा परीक्षित्‌ के एक पुत्र का नाम । 
हा आज (महाभारत ) |. 
उप्मायुधत्कौरव-राजकुमार, ये महाराज कृत के | 
...  श्त्र थे। ये वीर ओर साहसी थे, क्षत्रियों की | | रा कि 
..._ नीपनामक शाखा का इसीने विनाश किया था। | 


 भीष्मपितामह ने इसे मार डाला था, क्योंकि 
उनके पिता शन्तनु की विधवा जी से बल्लात्कार- 
परवेक इसने अपना ब्याह करना चाहा था। 


उच्चलन्काश्मीर के राजा । दर्षदेव के अनन्तर ये 
काश्मीर राज्य के सिहासन पर बंठे थे। इनके | 
... राज्यारोइण के समय काश्मीर राज्य की दशा |. 
...._ विचित्र थी। उच्च कमेचारियों के परस्पर द्वेषा- | 
...... नल्न से राज्य दिनोंदिन हानि उठा रहा था। 
..... अतएव एकाएक ऐसे राज्य का प्रबन्ध करना 
.... कठिन जान कर उचल एक बार तो घबड़ा गये, | 
. परन्तु धीरे धीरे किसी को उचपद दे कर एक. ' रा. 


घिकार में कर लिया, । इन्होंने ३ ०च्ष ४ महीना | 


....._१ दिन काश्मीर का राउ्प किया था। 


एक मन्त्र में इन दोनों से प्राथना 
की गयी हे कि तुम जुआ खेलने के पापों से 


.. उच्चेशश्चवालदेवरान इन्द्र के घोड़े का नाम, यह |. कर 
समुद्रमत्थन से निकला था और इन्द्र को | 


दिया गया । यह श्वेत बण का. था, तथा इसके 
कान लम्बे लम्बे थे । इसकी कीति चारा ओर 
फैली थी इससे भी इसे उच्चैःअवा कहते हैं।.. 
85० ( महाभारत ) 
उद्धान्जदयपर का महाराणा | जन साधारण 
इसका राख उड़ा हत्यारा कहते है, कयाक 
इसने अपने पिन्ता की हत्या की थी । मेवाड़ के ._ 
प्रसिद्ध राणा कुम्भ इसके पिता थे। इस दुष्टशय 


* पुत्र ने अपने पिता का दी्ध जीवन न सह कर, 


राज्य पाने की इच्छा से सन्‌ १४६४९ 8० में 
पिता की हत्या कर के इतिहास को कांला बनाया 
हैं। “४ पृत्रादपि घनभाजां भीति:” इस वाक्य 
को इसने सत्य कश दिखाया हे । राज्य पा कर 
बसने देखा कि जो लोग उसे राज्य पाने के कार्य 
में सहायता देते थे, ये सभी राज्यलोभी दें । 


उस मूर्ख ने सामन्‍तों को राज्यभाग न दे कर. 


दिल्ली के बादशाह को कन्या देनांदी उचित 


समझा । इस प्रकार इसमे अपने कबद्धषित «० 

जीवन को कलइमय कर दिया | परन्तु इतना... 

करने परभी इसने राज्य कासुख न पाया... 
गीकन्या 7. 


जिस दिन इसने दिल्ली के, बादशाह 
दी उसी दिन वज्र के गिरने से यह' मर गया । 


पाप की डोंगी डूब गयी । 
( टाइस राजस्थान ) 


उतहुत्न्मदर्षि वेद के शिष्य | महर्षि आयोदधोस्य | 
5 ।आरुशि, उपसन्‍यु 
.. आर वेद । उपाध्याय की श्राज्ञा से वेद नेग्रह- 


कि] 


ने विख्यात शिष्य 


आए. कर, 


_. शस्थाश्रम ग्रहण किया | कुछ दिनां के बाद राजा 

. जनमेजय तथा पौष्यनामक एक राजा दोनों. -. 
. नेवेद को अपना गुरु बनाया | एक समय वेद... 
|... किसी कायवश कहीं अन्यत्र गये, ओर जाते 

.. समय उन्होंने समस्त ग्रहभार उतक्ल की सरनला 
दिया। एक दिन उतहूू के चरित्र की परोक्षा .  . 
.... करने के लिये एक उपाध्याय की ञत्री ने कंदा । 

... तुर्दारी गुरुपली ऋतुमती हुईं हैँ इस समय 
.._ तुम्हारे गुरु जी भी यहाँ नहीं हँ अतएव गुरु- 


निष्फल न हो, इसका प्रबन्ध तुम्हे 


झपनी असम्मति प्रकाशित की | घर 


पर मदर्षि वेद ने अपनी लियों सेये. | 





उतहू ने इस अनुचित प्रबन्ध 





उतक्। | 


बातें सुनीं, ओर वे प्रसत्न हो कर बोले कि 
_ “चबत्ख उतझ” तुस्दारे समस्त मनोरथ पूर होंगे । 
अब तुम गुदृस्थाअरम में प्रवेश कशे । उतह्ज ने 
जब गुरुदक्षिया देने की इच्छा प्रकट की तब 
गुरु ने कहा, वत्स | इस विषय से तुम अपनी 
गरुपली से पछो, जो वे कहें सो जे आना । 
अनन्तर उतहछू ने गृरुपती के समीप जा कर 
अपनी इच्छा प्रकाशित की, गुरुपल्षी बोलीं, 
आगामी चतुर्थी के दिन त्रत के उपलक्ष में“निम- 
न्त्रित प्रातिषित मनुष्यों को हम परोस कर 
भोजन करावेंगी, अतएव उस समय मुझे एक 


कुएडल की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिये यदि 


जोड़ी के पाष्य राजा की महिपी का कुएडल तुम 
. खा सको तो अवश्य ही तम्हारा कल्याण होगा । 
यह सुन कर उतडूः वहाँ से चले । मारग में उन्होंने 


... एक बड़े हपभ पर चढ़े हुए मनुष्य को देखा। 


उस पुरुष ने कदा-उतड् । तम इस बेल का गोबर 
खा जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे गुरु 
ने भी इसे खाया था। यह सुन कर उतह ने 


गोबर खा खिया, भोर वे आचमन करते करते 
महाराज पोष्य के समीप उपस्थित हुए । उतह्ू 


...... ने अपने आने का कारण महाराज को बत- | 
..... खाया। महाराज ने उतह्ू को अन्तपुर में 
...... मद्दारानी के पास भेज दिया । उतझू भीतर जा टाल 
... कर महारानी कोन देख सके, अतएव वह | 
... बाहर झा कर राजा को इस चालाडी के खिये 
.... भला बुरा कहने लगे । राजा ने कहा मालूम 

.. होता है आप अशदू हैं क्योंकि अशुद्ध मनुष्य 


रा मेरी भ्री को नहीं देख सकता, अपने अशुद्ध 


होने का दूसरा कारण न देख कर, मार में 

..... खलते चलते आचमन करने की बात उन्होंने 
. कही | राजा ने कहा“ हाँ, अवश्य ही आप अशुद्ध 
..... है।” झतः उतक् पुनः आचमन करके अन्तःपुर 
.. मेंगये। तब उन्द्रोंने राजमादिषी को देखा । उनके 

झाने का कारण जान कर, राजमाहिपी ने अपने 
ह झसलार कर महा्षे को देदिये, ओर चलते 
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द [ उत्तद्ढ । 





उन्‍होंने एक नज्े संन्‍्यासी को देखा। बंद संन्यासी 


रह रह कर श्रदश्य हो जाता था। महर्षि उतझ 
रानी के दिये हुए कुण्डलों को भूमि पंर रख कर _ 


एक सरोवर में रनान करने सगे । इसी ससय 
वह नड्भग संब्यासी धीरे घीरे आया ओर कुण्डल 


ले कर चलता बना । उत्तर भी स्नान सन्ध्या 


आंदि कर के, उसके पीछे दोड़े । उसके समीप 
पहुँचने के पहले ही वह तक्षकरूप घारण कर, 
पाताल चला गया । उतक्ू भी उसके पीछे जाने 
के लिये अपनी लाठी से भूमि खोदने लगे । 


परन्तु वे सफलमचोरथ नहीं हुए | ब्राह्मण का 
. कष्ट देख कर इन्द्र ने वज् को सहायता देने के 

किये कहा । वचन की सहायता से उन्होंने अपने 
जाने का मार्ग बनाया, और नागबोक में 


जा कर उपस्थित हुए । वहाँ जा कर ये नागों की 
स्तुति करने क्गे, परन्तु उसका कुछ फल नहीं 


हुआ । तब ये चिल्तित हो कर इधर उधर देखने 


लगे । पन्होंने सामने देखा कि दो खियां कपड़े 


बिनती हैं । उसके सूत श्वेत ओर काले हैं। 
बारह आरा युक्न एक चक्र हे जिसे छः लड़के 


घुमा रहे हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने एक अन्य 
मनुष्य ओर एक घोड़ा देखा । उतह्क की स्तुति 


से प्रसन्त हो कर उस पुरुष ने उनसे पूछा क्‍या 
मैं तुम्हारा कुछ उपकार फर सकता हूँ । उतकझू 
. मे अपना अभिप्राय कहा । उस पुरुष ने एक. 
. युक्कि बतलायी जिससे नागलोक में आग लग... 
गयी, घोॉंय घोंय कर के आग सव्वे घास करने 
. को प्रस्तुत हुई । तब तक्षक ने हर कर कुणगडल 
.. झतझ् को दे दिये | उतह् सोचने लगे, आज ही... 
.._इम कुणडलों की आवश्यकता दे ओर में इतनी 
.. दूर हैं। उस पुरुष ने इनको चिन्तित देखकर 
... कहा तुम इस घोड़े पर चढ़ो अभी वहाँ पहुँच... 
.. जावोंगे | उतह़ ने गुरुपजी को कुणडलत दे दिये । धर 
हे गुरु ने उतझ्ू से विश्वम्ब का कारण पच्चा |. 
... उन्होंने सब बातें बतला दीं तब्र गुरु कहने खगे। 
.... और परमास्मा थे, द्वादश आरायुक्क 
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.... अत्तानपाद की दो महारानी थों, 
हा ओर सुरुचि । सुनीति के गर्भ से ध्रुव ओर 
.... राजा की प्रियतमा सुरुचि के गर्भ से उत्तम | 
... उत्पन्न हुए थे । ध्रुव अपनी विमाता के द्वारा. 
४... [िरस्कृत हो कर वन चले गये थे ओर कठोर 
.. तपस्या द्वारा जगत में धन्य हुए थे। उत्तम | 

.. छोटी उमर में जिन ज्याहे एक दिन ओहर खेलने 





जतक् । | 





..... खाया है वह चागराज ऐरावत हें और वह 


गोबर अमृत है । ( महाभारत, आ, प, ) 
उतथ्यर एक बढिमान प्राचीन ऋषि । इनंकी स्त्री 
.. का नाम समता है। एक समय इनके छोटे भाई 
. देवगुरु बृहस्पति कामातुर हो कर, इनकी ज्नी 

. झसता देवी के पास गये । उस समय समता 


.. शभवती थी | उन्होंने अपने देवर को प्रकृतिस्थ 


होने के लिये कहा-मे॑ तम्हारे ज्येष्ठ श्राता से 


. छोड़ दो । परन्तु मदनातुर बृहस्पति ने अपना 
... विचार नहीं बदला। गर्भस्थ बालक ने भी 
. बृहस्पति को बहुत कुछ कहा परन्तु उस पर भी 


.. बृहस्पति ने कुछ ध्यान नहीं दिया भोर छुद्ध 
.... हों कर उन्होंने गर्भस्थ ऋषिकुमार को शापित 
......  किया। तुमने इस समय जो मेरा विरोधा- का 
..... चरण किया है, इस कारण तुम अन्घे हो जावो। | 
... बृहस्पाति के शाप से उतथ्य कमार जन्मान्ध हुए, | 
और उनका दीघतमाजाम जगत्‌ में प्रासेड हुआ । | 

0 जी आग ० पर ( महाभारत, आ. प. 2 
..... उत्कर्षेजकाश्मीर के राजा । कलश के अन्तर ये | 


राज्यासन पर बठे थे। इन्होंने केवल २२ दिन ही 
.. राज्य किया था। ( राजतरज्ञिणी ) 
उत्कलसन्सुय्रुज्ञ राजा के पुत्र का नाम, इन्होंने 


अपने ताम से एक प्रदेश बसाया था जिसे अब [| 


उड़ीसा कहते हें । 

उक्तमनरजा जउत्तानपाद के पत्र | स्वायम्भव मन 
के दो पत्र थे, प्रियत्रत ओर उत्तानपाद । 

सनीति. 


.. बन में गये वहाँ एक यक्ष ने उन्हें पकड़ कर 


..... आर दिया । उत्तम की माता भी पुत्र को ढूँढ़ने |... 
.....॑. के लिये बन में गयी ओर वहाँ वह भी मर गयी। रत 


( विश्णुपुराण ) 


( ४४ ) 





. गर्भवती हुई हैं। भेरे गर्भ में उतथ्य नन्‍द्‌ घडक़ |. 
.... वेद पढ़ रहा है। एक गे में दो का चीर्य नहीं 
... रह सकता । अतएवं तुम इस दुष्ट इच्छा को 





उचर-मत्स्य देश' 





.. लिये भेजा 





_[उस्तरत 





उत्तमौजा-पाश्चाल . राजपुत्र, इनके दूसरे भाई 
_ का नाम युधामन्यु था। महाभारत के युद्ध में 
इन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया था। जिस दिन 


द्रोणाचाय ने जयद्रथ की रक्षा करने की प्रतिज्ञा 


के 


. की थी, और अजन ने उसे मारने की, उस ' 


दिन ये दोनों भाई अजन के पृष्टरक्षक बने थे। 


- ये दोनों उस दिन दुर्योधन से बड़ी वीरता से 


लड़े थे । ( महाभारत, दो. प. ) 


राजा विराद का पूत्रा 
विराद राजा के साले ओर सेनापति की ग्त्य 


का समाचार सन कर, राजा दुर्योधन ने विराद- 


राज के दक्षिण गोग्रह पर आक्रमण करने के 
लिये सेना के सहित सशमा को वहां भेजा था, . 


.. ओर उत्तर गोगृह पर आक्रमण करने के लिये 
. स्वयं भीष्म द्रोण कर्ण आदि महारथियों के 
... साथ वे प्रस्थित हुए थे। जब सुशर्मा दक्षिण 
.. गोगद पर भ्राक्षमश कर के बलपूवेक गोओं.... 
. “को इरण कर रहाथा, तब स्थये विराट ने. | 
.. उसका सामना किया, परन्तु वे पराजित हो कर... 
.. इसके द्वारा बन्दी हुए ।युधिष्टिर आदि अज्ञात... 
... वास में विराट के यहाँ ही वतमान थे। अवधि क्‍ 
.. पण होने के कुछ ही दिन बाकी * रहगये थे। 
_युधिष्टिर ने देखा कि हमारे आश्रयदाता बन्दी 
 होगये, इस कारण उनका उद्धार करने के लिये 
 अन्‍्होंने भीम को भेजा । सोम ने जा कर सुशमा 
को परास्ताकिया ओर विराट तथा गोओं का... ४.४ 
..  डडार किया । सुशर्मा के परास्त होने की बात... 
पा सुन कर दुयाधन ने भीष्म दोण के साथ विराद 9 हा 
.. क्ेजत्तर गोशह पर आक्रमण किया। विराद .... 6../|। 
. ने अपने पत्र उत्तर को उनका सामना करने के... :. ॥£ 
बृहललानामक क्ीवरूपधारी  .  . 
. अरजन उनके सारथी बनें। कुस्सेना की अधिक... 
... सेना देख कर उत्तर डर॒ गया ओर वह भागना ४ 
... चाहता ही था कि भअजुन ने अपना परिचय || 
_.. .. दे कर उसे आश्वस्त किया | अजुन स्वयं रथी || 
... बने ओर उत्तर को उन्होंने साराथि,बनाया। 
... अर्जुन युद्ध में कुरुसेना को ध्वस्त कर भीष्म... 
हि - 55 द्रोंण कर्ण आदि महारथियों के साथ दुर्योधन... 











.. विराट के परिचय होने पर विराद ने अपनी कस्या 
.._ का विवाह अजेनपुत्र अभिमन्यु से कर दिया । 


... ने अश्वत्थामा के शिर की मणि काठली | इससे 
..... कुंड हो कर अश्वत्थामा ने अजुन का बंशलोप 
... करने की इच्छा से उत्तरा के राभे पर इषिकाख 

.... का प्रयोग किया ॥ जिससे गर्भेस्थ बालक 7 
...... परीक्षित्‌ रतक हों कर उत्पन्न हुए | तदनन्तर | 
का ० . श्रीकृष्ण ने सक्षीवनी मन्त्र के प्रभाव से परी- | 
.. खित को जीवित किया । 
उत्तानपादन्स्वायम्भुव भनु के पुत्र । इनकी माता |. 


...... अउस्पन्न हुए थे । "० 
.. उत्पलाक्षरकाश्मीर के राजा " ॥, ये राजा सिद्ध के पुत्र | 


चत्तर । ] द 


इसी दिन पाणडवों के अज्ञात वास की अवाधि 
समाप्त हुई थी, उत्तर ने बिराट के साथ अजुन 
का परिचय करा दिया, अनन्तर युधिष्टिर आदि 


से भी विराट का परिचय हुआ । राजभवन में द 


आनन्दोत्सव होने लगा । अजुन के पुत्र अभि- | 
मनन्‍्यु के साथ विराब्राज की कन्या उत्तरा 
ब्याह दी गयी । ( महाभारत, वि. प. ) 
उत्तरकुरुचवष या देश। जो टज्जीनामक माला से 
उस पार ओर मेरुपवेत के उत्तर में हे । 
उत्तरान्मत्स्यराज विराद की कस्या, ओर अजञेन 
पुत्र॒ अभिमन्यु की ख्री । इनके बड़े भाई 
का नाम उत्तर था। पाणडवों ने विराट नगर 
: में अज्ञात वास किया था। बृहनला नामधारी 
 अजुन ने उत्तरा को सज्ञीत नाव्य आदि कलाओं 
की शिक्षा दी थी । युधिष्टिर आदि के साथ 



























महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की खत्यु के 
समय ये गर्भवती थीं। इस युद्ध के अन्त में झजन _ 


का नाम शतरूपा था । इनके छोटे भाई का 


.... नाम प्रियत्नत था। राजा उत्तानपाद की दो महा 
रानी थीं 








को श्र 
यात प्रुव और सुरुचि 





( विष्णुप्राण ) | 











की घांखें बड़ी सुन्दर थीं। इस कारण 


(महाभारत ) |. 


उदयनाचार्यये प्रसिद्द नेयाथिक परि 
..._ मिथिला के निवासी थे | इनका शास्तराध नेषष...... 
.. चरित के रचयिता श्रीहृष के पिता के साथ... 
सुनीति ओर सुरुचि । राजा सुरुचि |. 
घिक चाहते थे | सनीति के गे से | 
राचि के गे से उत्तम | 


| उदयताचाय । 





इनके विषय ऐसी प्रसिद्धि थी। इनके पुत्र 
का नाम हिरण्याक्ष था। तीस वे ६ महीने 
इन्होंने काश्मीर का राज्य किया था। 

( राजतरज्लिणी ) 


उत्पल्ापीडज्ूकाश्मीर के राजा ये अजितापीड़ 


पुत्र थे, सुखवर्मा ने अनज्ञापीड़ को राज्य 

' च्युत कर के उत्पलापीड को राजा बनाया था। 
इस समय से पुनः उत्पल्वंशियों का अधिकार 
काश्मीर में फेलने लगा । तदननन्‍तर शुर नामक 
मनत्री ने उत्पल्लापीड़ को राज्यच्युत कर दिया। 


इन्होंने तीन वर्ष काश्मीर का शासन किया था। - 


( राजतराज्लिणी ) 


उदकसेनस-हस्तिनापर के राजा, इनके पिता का _ 


नाम विष्वकसेन था। के 
उदयनाथ तिवेदी कवीन्द्रल्ये वानपुरा दुआब 
के वासी थे, ओर सन्‌ १७२० इं० में विद्यमान 


थे । पं० कालिदास त्रिवेदी ( हज़ारा के रच- 


यिता ) के पत्र ओर पिता के समान प्रसिद्ध 
कवि थे । ये अमेठी के राजा हिम्मतरसिंह के 


दरबारी कवि थे | इनका छाप नाम “उद्यनाथ” 


था । पीछे से राजा ने इन्हें “ कर्वान्द्र ” उपाधि 


दी थी, तबसे ये अपनी छाप « कवीन्द्र ” की का 


लिखने क्षगे थे । यह उपाधि इन्हें “ रसचन्द्रों- 


| देय या रतिविनोद या चन्द्रोद्य ण्या । 
... ४ रसचन्दरिका ” नासक ग्रन्थ बनाने के उपलक्ष 
में मित्नी थी। यह भाषा साहित्य सस्वस्धी मन्‍्ध 


है। सन्‌ १७४७ ई० में यह रचा गया था। 





. हुआ था | श्रीदषे का होना सन्‌ ११६३१ इ० से. ., 

. ११७७ हं० के लगभग माना जाता है । अतः... 

.. उदयन का समय उसके कुछ थोड़ा पहले सानना... 

 असड्जत न होगा । इनके बनाये प्रन्थ ये 

हैं । किरणावली, न्‍्यायकुसुमाअलि, झात्मतत्व-... 
न्‍्यायपरिशिष्ट, न्‍्यायवातिकतात्पर्य- 









... पादभाष्य पर नन्‍्यार कर 





णेडल धे “| 




































५ 


उदयनाचाय । ] 
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है कि उदयनाचाय सन्‌ ६६१ ३० के पूव रहे 


होंगे । उदयनाचार्य ही ने बोडधर्म को ऐसा 
 धरका दिया कि फिर उसका विशेष प्रचार इस 
देश में न हो सका। यदि श्रीदृर्ष के पिता के 


.._ साथ उदयनाचार्य के शाख्रार्थ की बात सच हो 
... तो उनका समय न्यायकन्दलीकार के पूर्व कभी 
. नहीं हो सकवता। द 
उदय सिहर-१ मेवाड़ के प्रसिद्ध मद्ाराणा, चित्तोर _ 


में इनकी राजधानी थी । ये राणा सांगा के 
, कनिष्ठ पुत्र थे । महाराणा सांगा की रुत्यु के 
पश्चात्‌ उनके दो पुत्र राणारण ओर राणा वि- 
क्रमजित्‌ क्रमशः चित्तोर के राजा हुए । विक्रम- 


... जित्‌ के व्यवहार से असन्तुष्ट हो कर मन्न्रियों 
ने उनको राज्यच्युत करके वनमवीरासिह नामक 


एक व्यक्ति को चित्तोर के सिंहासन पर बेठाया। 


.... * उस समय राणा सांगा के कनिष्ठ पुन्न उद्यसिंह 

...... की अवस्था ६ वर्ष की थी। मन्त्रियों की इच्छा |. 

.... थी कि उदयर्सिह्द के प्राप्ततयस्क होने पर | 
...... घनवार के स्थान पर राणा सांगा का पुत्र उदय | 


ले कंर वह महत्त में गया ओर उनकी घात्री 
पन्ना से वह उदयसिंह को पूछने लगा। पन्ना ने 


 चनवीरूके षड्यस्त्र की बातें सन रक्‍खी थीं | 


. ओर जदयाॉज्रिह को एक विश्वस्त नापित के हाथ 


... बहाँ से हटो दिया था। और उदय के स्थान पर 

. अपने बेटे को रख दिया था | जब वनवौरे ने | 
.  पत्रा से उदयर्सिह्द को पूछा, उस समय उसने 
.... सन्लेत कर अपने ही पुत्र को बतला दिया था। 
. .. बनवीर ने उस लड़के को काट डाला । 
... इस अल्नौकिक स्वार्थव्याग ओर अल्लोकिक प्रभु 
... भक्ति के कारण सिसोदिया राजवंश के साथ 
.. पत्रा का नाम चिरस्मरणीय हो गया। घाय पन्ना 

... राजमहल से निकलकर निद्धांरित स्थान पर 

. उस नापित सें जा मिली | उदयसिद को ले कर 


: पत्रा सभी सदारों के पास आश्रय के लिये गयी, 


... परन्तु वनवीर के भय से किसी ने भी आश्रय क्‍ 

... देना स्वीकार नहीं किया, तब पन्ना अरव॑ल्ली 
... पहाड़ को डाक कर कमखभीर के सामनन्‍्त राजा 

रा आशासा!ह के आश्रय में उदयासिंदद को रंख कर द 


( ४७ ) 


हा की 








: उद्गातृ-वढ 


[ बह्वाव्‌ । 








निश्चिन्त हुईं । शाहजी जेनी थे, उन्होंने दोनों 
का रक्षा करने की प्रतिशा की । शाहजी उदय- 
सिद्ध को अपना भानजा कहकर पालन करने 
लगे । कुछ देना के बाद यह खबर चारो ओर 


गयी । मेवाड़ के सभी सामन्त घाय पन्ना. 

. ओर उस नापित को साथ ले कर कमलभीर 
... पहुचे। उदयसिंह महाराणा उदय के पत्र थे इस 
... में तो किसीकों सन्देद था ही नहीं । मन्त्रियों 
:.. की एक सभा हुई । उन्होंने उदयसिंह कोअपना. 

राणा माना, तथा वनंवीर को, घन सस्पात्ति.... 

.. छोवन कर सेवाड़ से निकाल दिया। वनवीर 
. वहाँ से निकल कर दक्षिण चला गया। सन्‌ १६४२ 


० में उदयासद् का बड़े समारोह के साथ 


चित्तोर के सिंहासन पर अभिषेक हुआ | उदय- 


सह के राज्यकाल में दिल्ली के बादशाह अकबर 


.. _ ने भेवाड़ पर चढ़ाई की | पहले तो उदयसिंह .  . . - 

. जड़े, परपीछे से चित्तोर छोड़ कर वे भाग गये। “| 
... अवली पवत के बीच में उन्होंने वतेमानं ददय- ||. 

7 .. पुर बसाया ओर उसीको अपनी राजधानी क्‍ 

.... बेठाया जाय | सन्त्रियों का यह अभिप्रायं वन- | बनाया | तब से उदयपुर मेवाड़ की राजधानी 

. चौर को मालूम हो गया । एक दिन तलवार | * .. हुआ । सन्‌ १६७२ इं० में उदयसिंहंका परलोक 

. चास हुआ । इन्हींके पृत्र प्रसिद्ध महाराणा 

प्रतापासिंह थे । 


( टइस राजस्थान ) 
(२ ) रागर राजा, ये मालदेव के मध्यम 


... पुत्र थे, मालदेव ने अपने मध्यम पत्र उदयसिंह..... 
. को मारवाड़ का राजा बनाया था । इन्होंने 
.. अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, मालदेव..... 
. मे अपने जीवन में जो प्रतापका प्रकाश फेलाया. 
था, उदयसिंद ने उसे बुझा दिया। राजपुतानें. . [.. «४. ० 
“ मेकहा जाता हे कि उदयासिंद नाम वाले राजा. ४४ ४ ४ 
. स्वाधीनता बेचने वाले होते हें। हा, क्‍ 
रे ४ (टड़्स राजस्थान)... 
० डा उद्यन”"शतानीक के पुत्र, ये पुरु के वंश के थे... 
 उदयिनतनदेवकी के गर्भ से उत्पन्न वासदेव के पत्र 4. 
उद्राधि-पुष्टि के पुत्र आर ध्रुव के पान्न । मा 
 उदवसुनामायेत्रा के एक राजा का नाम, जो 





जनके के पुत्र थे । 





बैद मन्त्र पढ़ता हे । 


पुरोदित, जो यशीय बलिदान कम में *. 












. अह्लीथ ।] ( ४म ) दि 
 उद्ीथल्मारतवष के एक राजा का नाम, थे भव | द जि में इसे दक्षप्रजापति की कन्या होना लिखा द 
के पुत्र थक. द हैं, (जिसका ब्याह धरम से किया गया था। 
उद्दालकनप्राचीच आये ऋषि । इनका नाम आ- उन्मक्तावन्तीज्काश्मीर का एक राजा, ये पा के 
रुशि था। गर आयोद्ोम्य के आशीषांद से पत्न थे। ये बड़े ही चरित्र भ्रष्ट शोर अधम प्रकृति 
इनका उद्लक मास हुआ था। इनके पुत्र का के राजा थे । इनके साथी इनको काठ के 
नाम श्वेतकेत था । श्वेतकेतु अह्मविद्या में उल्लू समझते थे । अतएव वे नाच गा कर तथा 
बड़े निपुण थे । इन्होंने अनेक नये नये सामा- अन्य बीभत्स अभिनय उसे दिखाया करते थे। 
जिक नियम बनाथे ह। ( महाभारत ) उसका एक साथी नड्भा नाचा करता था, असण्व 


वह सब से राजा का अधिक प्रिय था। इसने 
अपने पिता माता ओर छोटे छोटे बच्चों को 
सरवा डाला था। श्रन्त में क्षयरोग से इसकी 
खत्यु हुई। दो वर्ष सात महीना एक दिन इसने 
काश्मीर का राज्य किया था। 
( राजतरब्विणी ) 
उपशुदमिधिला के एक राजा का नाम, ये सत्याथी 


उद्दालिनलशुक्क यजुर्वेद के पन्द्रद आचार्यो में से एक। 


उद्धवज्भशीकृष्ण के भक्क ओर उनके मित्र | भारत 
. थद्ध फे अन्त में एक दिन ब्रह्मा आदि श्रीकृष्ण को 
उ्वकरठ ले जाने के लिये आये थे | उद्धव ने भी श्री 
कृष्ण फे साथ बेकुणठ जाने की अपनी इच्छा प्रकट 
की । श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से कहा-आपने जो कहद्दा दे 
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... उसके छिये मेंने पदले ही से प्रबस्ध कर रक्‍्सा है। के पुत्र थे । ' 
. मैंने आपके सभी काम कर के एथ्वी का भार | उपदानचीन्दै्यराज दृषपर्वा की पुत्री, और 
. झतार दिया है। आज प्रृध्वी पर पापियों की हिरण्याक्ष की पत्नी । हक 
.. संख्या नहीं है। परन्तु बलवान यहुकुल का | उपननद,डपनिधिन्ये पसुदेव के पुत्र ये ओर उनकी... 
. बिना विनाश किये, मेरे जाने से, ये लोग पुन ञ्री मदिरा और भदा के गे से ये उत्पन्न हुए थे । 
....._ संसाए में ऊंधम मचावेंगे । ओर ब्राह्मण शाप उपदेवचअक््र के पुत्र का नाम, और देवक के... 
... से बहुत शीघ्र ही इस वेश के नाश होने पुत्र का नाम। । 0 


... भी सम्भावना है। अतएव आप लोग >> | ः ४: हक हम 
.. हूँ। बड़व की प्रार्थना के उच्तर में उन्होंने तत्व- |. घेएें से बहुत निकट सम्बन्ध है। उपनिषत 
.. ज्ञान, बढ़ ओर मुक्कजीव, साधुलक्षण ओर 
... मुक्त लक्षण का उपदेश दे कर कहा-हे उद्धव! | 
.. तुम अभी बदरिकाश्रम नामक इमारे आश्रम में 3 
.. जाओ, बहा जा कर वल्कलस वर्ण पहन कर फल [| 

.._ मूल के आद्वार से अपनी जाविका निबाह करों। 
.. तंदनन्तर अखकनन्दा दशन करने से तुम्दारे पाप |. 
..... छूट जायेंगे। तब तुम अनस्य भक्नियोग से मुक्ति | 
... लाभ कर के मेरे पास आओगे | इतना उपदेश 





. शब्द का धात्वर्थ यह हे कि समीप गमन, अर्थात्‌... 
जिसके द्वारा ब्रह्म का सामीष्प प्राप्त हो, आत्मा... 
की उपलब्धि हों वही उपनिषत दे । आरणयक 
भाग में जो बरह्मतत्व सूत्ररूप से खिस्े गयेहें. 

.. उपनिषदों में उन्हींका विशद विवरण है । इसी... 
.. कारण ऋषियों ने उपनिषदों को वेदान्त या वेद... .- 
का शिरोभाग कहा हैं । इंश्वर का सामीष्य 
.. प्राप्त कराना ही उपनिषदों का उरेश्य है।जो 

.. संसार में निम्न हैं, जिनका चित्त बह की ओर. 
.. कभी नहीं जाता उनको बहा साक्षात्कार करने. 
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 इपनिषत्‌ | ] 


. साधन किया जाता हे वह प्रहत्ति धर्म का 
. अज्ञ है ओर जिसके द्वारा संसार का माया 
. मोह छोड़ कर परमात्मा में लीन होते हें वह 
.. 'निछात्ति अज्ल है । उपनिषत्‌ में इस धर्म के दोनों 
... अज्ञगें का वर्णन है । उपानिषत्‌ की संख्या कहीं 
- एक सी आठ लिखी मिलती हे, कहीं कहीं दो 


... सौ पेंतीस उपनिषदों का पता चलता है। 


.._ विद्यारण्य स्वामी के मत से १९ ही उपानिषत्‌ 


प्रधान हैं। कुछ खीग ३२ उषानिषदों की प्रधानता 
... स्वाकार करते हैं । पहले उपनिषत्‌ के नाम्न से 
. बड़े अनथ हुए हैं, अ्रधिक क्‍या कहां जाय, 


जो कोई अपना मत चलाना चाहता था वही 


.. एक उपनिषत्‌ गढ़ डाज्षता था। इसमें प्रमाण ' 


. अल्लोपनिषत्‌ है। बादशाह अकबर के समय 
. मसल्माव घम' को प्रधानता बतलाने के लिये 


. , अल्लोपनिषत्‌ कीं रचना की गयी थी । मात्रेखबत्‌ 
..... तवारीख़ में अज्ञोपनिषत्‌ के विषय से लिखा | 
.... ह-हविजरी ६८३, सन्‌ १५७५ हूँ० में सम्राट द 

.... अकबर ने बदोने नामक एक मुसल्सान को | 
,....॑। अथवंबेद का अनवाद करने की आज्ञा दी थी । 


.... क्योंकि बादशाह ने किसी से सुना था कि |... 
... भर्ता मे समानरूप से विद्यमान 


प्रस्यक चरत्त में इसेदा अवाषत सतत वतमांव 


अथवरवेद के अनेक उपदेश इसलखाम घर्म के 
अनकल हु । बदानी अथवेधचेद का अथ नहीं 
समझ सके इस कारण बादशाह ने फर्जी ओर 


.... इब्राहीस को अनुवाद करने का आभार सोंपा। 
.... परन्तु वे भी क्‍या कर सकते थे। उसी समय 

.. आधवन नामक एक दक्षिणी ब्राह्मण मसल्मान हो | 

... -.. गया था जिसकी सहायता से अथवेबेद का | 
.. पारसी में अनुवाद होने खगा। बदोनी ओर 
.. बपृब्राहीम, शेख़ भावन जेसा बतला दिया करता | 
... थावचे चेसा ही अनुवाद भी करते थे। उसी | 
.... अनुवाद के समय कुरान के अल्लाह शब्द के 
.... समान वेद में शब्द देख कर शेजख़ भावन ने उसके | 

रा . रूपान्तर की रचना की।. 


बज 


उस समय शेज़जी |. 

समझ कर बहुतों ने यह जान | 

था कि वेदों में अज्ला की बातें लिखी | 

.. . गयी हैं| वेद के जिन मन्त्रों के द्वारा भावन |... 

.... नें अपना उद्देश्य सिद्ध किया था वे मन्त्र ये | ४ डे द 
. हैं । “आदलाबुकमेककम्‌, अलाबकनिखातम्‌? | 


. साथ लिखना पडता 


. इस समय एकेश्वर रा 
.. है “एकमात्र परमात्मा ही जगत्‌ के कर्ता हैं... 
. ओर संसार उनका बनाया पदार्थ हे।” परन्त 


.._ डदाहरणों से उपनिषत्‌ में 


[ उपनिषत |... 
८ आदल्लाबकमेककम , अज्ञांबुकम्‌ ”! । इसीके 
बाद अज्ञोपतिपत्‌ बनाया गया था । अज्ञोपनिषत्‌ 


के अन्त में लिखा हे “इल्ञाकबर इन्नाकबर इल्न- 


ज्लेति इन्नज्ञाः इज्ञा इल्लाज्ञा अनादि स्वरूपा 


थवेणा शाला हू हा जनानम पशन सेद्धानू 


जखचरान अद्ट कह करु फट | अकबर बादु- 


ज्याह दक का दास उपानपदा! मे पाया जाता हू 


इससे बढ़ कर आश्चय ओर दुःख का विषय 


क्या होगा ? ओर इससे अ्रधिक शास्त्रों की 


दुदेशा भी क्‍या हो सकती है ? बड़े दुःख के 
कि अभी सी उपनिषदों 
का गढ़ा जाना बन्द्‌ नहीं हुआ है बीच बीच में 
नानकोपॉनिषत्‌ जसे उपनिषत्‌ दिखायी पद्च ही. 


जात्त हू । 


उपनिषदों में प्रद्मतत्वनिरूपण करने के प्रसड् 


से जो विषय आालोचित हुए हैं वे प्रधानत 
. चार ही हैं । $म, आत्मा की व्यापकता, श्य, _ 
आत्मा का देहान्दर भ्रहण 
आर ४थ प्रलंव रहसरपत । 
ः रे 
. विषयों का संक्षिप्त विवरण लिखते हैं । 


मम, उपानषतत्‌ का यह संत है-परमाव्मा सब 
| ससार का 


है । ४“ एकमेदाहितीय या एकेश्वर वाद से जो 
भाव समझा जाता हे वह उपनिषदों ही का हे। 
यही अर्थ समझा जाता 


... उपनिषत के एकेश्वर का यह अर्थ नहींहे। 50.3: 

डपनिषत्‌ कहता है कि इंश्वर एक अवश्य हे, ||. | 
.. परमात्मा अद्वितीय हैं, परन्तु सृष्टि पदार्थ उनसे | ' 
... मित्र नहीं हैं अथांव परमात्मा अमिन्नर्प से 
.. इस जगत में मिले हुए हैं ।यह विश्व उनका... 
.  अकाशरूप है । यह तत्व अनेक उपमा और... 


न्दोग्य केन और इश 





शेष, र्ाष्ट तत्व, ) ५ ः 5 | 
यथाक्रम हम इन... 


सममाया गया है। |. 

ही शउपनिषदों के एक दो... ४)» 
. स्थानोंकाममे नीचे उद्धृत किया जाता है, जिससे... 

की व्यापकता स्पष्ट मालूम होगी। छान्दो- . मा, 


..... समूद की भी यही अचस्था 
..... परमास्मा में विखीन होता है, तब्र वह अपना हे 
। । हे ९ . मा पंधक ध्रस्त्त्ति झनलज्षत्र नहीं कश्ला | आर भां ! ० १5 हा 

.... छढेखो, ये नदियाँ, कोइ तो प्वेत की ओर | 








उपनिषत । |. 


५०.०. ५:५७ ७७४ ध्ध्द 








. जपासीत' अथात यह ससार हू! ब्रह्म हैं, इस 


परिद्श्यमाय विश्व के ब्रह्म ही आदि अन्त आर 


प्राशभूत है । यह समक कर मनुष्य उसकी उपा- 


सना करें, इसके बाद ढिखा हे-वद प्राणमय 
मनोमय और ज्योतिर्भय हैं। वह सर्वकाम सच्चे 
गम्ध ओर स्रस हैं। वह सत्य सकृलप आका- 

. शात्मा ओर सब में विराजमान हैं। जिस प्र- 
कार वह एक ओर अणोरणीयान हैं उसी प्रकार 
क्सरी और महतों महीयान हें । वह समस्त 
कार्यों को कराता हे ओर उसकी इच्छा से समस्त 
कार्य हो रहे हैं। वही समस्त का मूलभूत दै। पर- 

ब्रह्म का व्यापक भाव उपमा द्वारा किस प्रकार 
समंभ्षाया गया दे-यहे भी हमलोग छा्दोग्योप- 
निपत्‌ के छुठवें प्रपाठक फे नवस खण्ड म॑ देख 

.. पते हैं । ऋषि उद्दालक अपने पृनत्र श्वेतकेतु 
. क्षी परमात्मा का विषय समकाते दे-वत्स, 
. भधुमक्षिका समूंद ट॒क्षों पर से सथु एकत्रित करके 
मधचक्र बनाती हैं । उस मधचचकऊ में अनेक छक्षों 

के अनेक पष्पों के रस एकत्रित हुए हैँ | केस 

... छश्चध का या पष्प का रस उस चक्र में कहाँ है ? 
.. इसका निर्णय नहीं किया जा सकता दे । प्राखि 
| प्राणी भी जब 


पा " ' जा रही 3 कोर पश्चिमाभिमुसख जा रही हैं 


....« परन्त ये सभी सागर में जा कर सम्मिलित 
...... होती हैं। उनकी उत्पत्ति भी सागर ही से होती 


। है, सागर से उत्पन्न बाष्यों ही से नदियाँ पष्ट 


गा होती हैं, तथापि कया कोई कह सकता है कि. 


झमुक नदी सागर के किस भाग में वर्तसान थी, 


.... नहीं, इसी प्रकार प्राणियों को भी जातगा, वे जद 





० भी परमात्मा ही से उत्पन्न हुए हें सही, परन्तु 


। वे जानते महीं कि में कई से भागा 5. इस 
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 बाचों ह वा व 


मन हैं, वाक्यों के भी वाक्य हें, पर 








[ इपनिषत । ._ 











खण्ड तमने रखा था उसे के आओो। पशन्न ने देखा 
जल में लवशसण्ड का चिह्ठ भी नहीं हे, सभी 


गल गया है। पिता ने कहा, ठीक ऊपर से थोड़ा 


जल से कर देखो तो उसका स्वाहु केसा है ? पुत्र 
ने कहा, नमकीन। पुनः पिता ने कद्ठा बीच से तो 
जख निकाल कर चसो, पुनः पुत्र में कहा नमकीन। 
पुनः पिसा ने कहा नीचे का जल तो चखो। फिर 
वही उत्तर सिज्ला नमकीन । जल फेंक दो 
जो में कहता हूँ उसे समझो। पुत्र एकाग्रचिच 
हीकर पिता का आदेश सभने लगा। पिता 
कहने कझ्षगे, परमात्मा भी इसी प्रकार का हे । 
जल में लवण की विधमानता जिस प्रकार अदृश्य 
रूप से मानी जा सकती है; उसी प्रकार परमात्मा 
भी इस विश्व में अध्श्य भाव से वतमान 
हैं। छाव्दोग्पयोपनिषत्‌ का यही अभिषधाय है । 
इंश ओर केन उपनिषदों में यह विषय केसा 
वर्णित है, सों भी देख खीजिये। केन उपनिषत्‌ 


में पहले ही प्रभ किया गया हे कि सन किस की... 
प्रेरणा से कार्य करता हे ? किसकी आज्ञा से 
प्रणवाय गमनागसन कर रहा है ? किसकी 
इच्छा से हम झोग वात करते हैं। चक्ष अथवा... 
करो ही को कोन देवता परिचाज्षित करता है? 
.. इसका उत्तर वहा ही दिया गया दे द 


. ओ्रोनस्य श्रोत्रं मससी मनो यद्‌, 

द सं उप्राणस्य प्राण: | 
यहाचानभ्युदितं येन वायम्युथते, 
तदिव बअह्म ते विद्धि नेद यदिदपुपाससे 
यन्म॒नसा ने मत॒ते येनाहुमेंनों मतम्‌, 

तदेव ब्रह्म तव॑ विद्धि नेद॑ यदिदपुपासते | 


.. य्नक्षप्रा न पश्यति येन चक्ष॑त्रि पश्यति 


 तदेव बह्म लें विद्धि नेद यदिदभुपासते । 
यच्छोत्रेण न *्णोति येन श्रोजमिद श्रुतम, 
.. तदेब ब्क्ष तव॑ विद्धि नेद यदिदपपासते 


... यत्राणेन नआखिति येन प्रायः अगीयते, 








तदेव अहम त्य॑ विद्धि नेदं यदिदपुपासते | 
अधांत जो कानों के भी कान हैं, मम का सी 


समस्त कम करते " 










डयानिपत्‌ । ]... 
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_ हत्यन् होते हैं । मन के द्वारा उनकी चिन्ता नहीं 


हो सकती, क्िन्त मन ही उनके द्वारा चित्त 


.. हीता है। नेत्रों के हारा जिनको देख बहा 
... खकते; पश्नतु-जिनसे आखें देखती ६ । काना 
.. के द्वारा जिनकी उपलब्धि नहीं होती, परब्तु 

. कण उन्हींके द्वारा परिचालित होते हैँ । प्राण 

वायु जिनका अस्तित्व महीं जान सकते, परन्तु 

अनमके द्वारा प्राण घायु प्रवाहित दोता है वही 
... ब्रह्म है, उन्हींको ब्रह्म समझो, उनको छोड़ अन्य 
".. की उपासना सज्ञखकारिणी नहीं है । वही 
... अदनन्द हैं। उस आनबग्द का उपभोग करने 


वास का आमबनदड कसा अनपम्त ६ इसका 


. निरूपण इंशोपनिष्त केसा कश्ता है । 


९ ७ 


 “यरतु सवाशि थूतान्यात्मन्येवानुपश्यति, 
_ स्वेभूतेषु चात्मानं ततोन विज्ञग॒प्सते | 


*.. यस्मिन्‌ सर्वाणि गृूतास्यालैवाभूद्धिजानतः, 
 तत्र को मोहः केः शोक एक्वमलुपश्यत:” | 


...._ लो परमात्मा में सब भूतों को देखते हें | 
..... ओर सब भूतों में परमात्मा को देखते हें; वे | 
...._. कदापि उनसे विमुख नहीं होते; जिसने एक बार | 
... » समझ ख्िया है कि-हष्ठा ओर रष्टिपदार्थ में | 
कुछ भेद नहीं है, परमात्मा ही सब जूतों में | 


सब अवध्थाओं में चत्तेताव हे; उसको ने तो 


:. कुछ कष्ट है और न दुःख ह। आत्मा की व्याप- 

कता इसी प्रकार उपनिषदों में विशदरूप से 

.. वशंत है| देद्ान्तर परहण की बातें वृहदारण्यक 
.... उपनिषद्‌ के चाथे अध्याय में लिखी हैँ, जिसका ः 
...... श्रम नीचे लिखा जाता है। जिस प्रकार तृण- 
,.....  जलोका शनेः शनेः एक हूण के किनारे पहुँच 
कर दूसरे तृण की ओर जाती हे; तदनन्‍्तर 
- दूसरे त र हर को पकड़ कर पहले ठूण को छोड़ | 











( ४१ ) 
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. ग्रहश होता है ।+ परनत जो कामनाशब्य हैं... 
का विषय कंवत 


अथवा जिनकी कामना 


परमात्मा ही हैं उनको अन्यत्र कहीं भटठकना नहीं... 


पड़ता है । उनका बअह्यभत आत्मा बछाही में 
क्लीन होता है। जिस प्रकार सर्प केंचल छोड़ 
कर सनन्‍दृर रूप चारण करता हैँ ओर यथास्थान 


चला! जाता हैं उसी प्रकार आत्मा मी परभावया 


में लीन हो जाता है । आत्मा का वेहान्तर ग्रहण 
- या परमात्मा में कछीम होने के विषय मे उपलनि- 


पत्‌ का मत है-ज्ञान ओर कम के अनसार 


आत्मा को दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। 
संसार में जो जेसा कर्म करेंगे उनके आत्मा की _ 
भी वेसी ही गति होगी। छान्दोग्योपनिवत्‌ अध्स 
प्रपाठक प्रथम खशड के छुठवे सत्र से यही बात 


बतलायी गयी दे जिसका अर्थ यह है। प्रथियी 


से सनष्य कर्म द्वारा जो प्राप्त करता हैं, यह | 
. सब विनाशी हैं। याग यज्ञ आदि के द्वारा जो 
. कुछ प्राप्त किया जाता है उसका भी दूसरे जन्ख........ | 
/ झ्ेनाश हो जाता है । जो परमात्मा को नहीं . | 
.. पहचानते, अथवा आत्मतत्व प्राप्त करने हें 
असमर्थ होकर काम्पकर्मो,का अनुष्ठान कर 
.. इस खोक से जिंदा होते हें उन्हें पुन: इस लोक में 

लोटना पड़ता है । कर्मभोग शेष रहने के कारण 
कभी उनका आत्मा स्वार्धान नहीं होता । डप- 


निषदों में इसी प्रकार आत्मा का दृहाग्तर बाद 


.. या पुनर्जन्म वाद वर्णित दे । रृश्टितत्व केविषषय._._... ट 
.. में उपनिषदों में अनेक मत देखे जाते हैं । एक 
... स्थान पर लिखा दहै-पहले कुछ भी नहीं था, . 
2 हा ः एक झण्डा उत्पन हुआ, उस अयडे के दो टुकड़े रा हि  ा 
.. कर दिये गये । एक भाग से चाँदी की पृथ्वी... 
.. ओर दूसरे भाग से सुचण्ण का आकाश उत्पन्न... 
.. हुआ। दूसरे स्थान पर लिखा मिलता है... ।| 
.. अ्रथम एकमात्र परत्रह्म ही विराजमान थे । बनके. 
.. अतिरिक्त और किसीका अस्तित्व नहीं था, 
तू |... त्यया र॒त्यु के विषय में उपनिषत का एकही 
.... साक्र कर उसके सुलम्मं से नया नया ओर | आओ 
... सुन्दर वस्तु बनाता है, आत्मा भी उसी प्रकार |. 
ह कर दूसरा नया शरीर घारण | - 









विचार का अंकर उत्पन्न हुआ | थे सोचने लगे, 








.._ आदि से रहित हैं, वेही पाप को पराजित कर 


सकते हैं परन्तु उन्हें पाप छू भी नहां सकता, 
बे पाप को भस्म कर सकते हैं परन्तु पाप उनका 
कुछ भी नहीं कर सकता, वे परत्रह्म के स्वरूप 
में लीन ही जाते है | सांसारंक सुस्त दुष्ख उन्हे 


नहीं सत्ताते, कठोपानिषत्‌ में नचिकेता ओर 


यमराज के कथोपकथन रूप में इसका विशदरूप 
से विवरण किया गया दे । नाचिकेता के प्रश्ष 
के उत्तर में यम ने कहा था जिसने परभात्मा 
का स्वरूप तत्ये जान जिया हे वह रुव्यु के 
अ्रधीन नहीं है क्योंकि बह जानता है कि आत्मा 
न तो कभी मरता है ओर न वह जन्मता ही है। 
यद्यपि शरीर का नाश हो जाता है; तथापि 
. ग्रात्मा का नाश नहीं होता । अतएव उपानेपर 
का यही सिद्धान्त हुआ कि विश्व का नतो 
आदि. ह्ले झोर न अन्त हल,  परत्य ही अ्नादि 
काल से इस संसार के रूप में विराजमान हैं । 
उपनिपत्‌ के विषय में पाश्रात्य परिडतों का 
मत यह है वे कहते हैं-''जिस समय वेदिक याग 
 थज्ञ आदि से सर्वेसाधारण का मन कमकाणड 


... की और हूका हुआ था, कर्मकाशड को छोड़ 

... कर अन्य विषयों की ओर साधारण मनुष्य 
..... मनोगोग देना अनुचित समझते थे, उस समय 

... कितने ही खोकहद्ितेषी महर्षियों का हृदय रा 

..... सशयित हो रहा था । 

.. है? वह किया ही क्‍यों जाता है ? इसी विचार 


साथ उनके हृदय में एफ नवीन दाशनिक 


विश्व कया है ? परनत्रद्म कया है ? आत्मा ओर 
परमात्मा में क्या सम्प्रन्ध है? इसी विचार 


.... से उपनिषदों की खथ्टि हुईं है। उपलिषदों ने 
.. मनुष्यों के मन्तव्य मार्ग का निर्देश किया है, 
..... . उपनिषद्रों ही ने मनुष्यों को चिस्ता करना 
... सिखाया है। उपनिषदों ने मनुष्यों की विवेक- 
क्लि को प्रकाशित किया है। कर्मकाण्ड की 
असारता बता कर, उपनिषदों ने मानव समाज |... 
का प्रचार किया है | अन्धविश्वासी के |. हा केस मा 

कर्मपथ पर न दोड़े, इसके झ्षिये |. पा, देवी ओर भास्कर ये. 

गम प्रकाश कर के समृष्यों को |... पुराणों ही में गिने गये 

मस्त ८ 'के |. हैं कि कक्पभेद के 5 किसी 









(कक. कज-3 3८ +अने- 33 ५० +02-मापतक-क -'धक #44+ सब्कान ब््र 
ध्द 3०>+-+> +++3०-ा8>-++-+-म+ पतन न+- तक प+ 22.५ << & >००6-+२+५+२3० ५-3 पन-.पपेकै-क-+एसम-+ २8» पक २4०५० २ हे» +५+-+»५-3वार+नान नक०4 ५५4४७ आतक ८७५५१ +पक+3-+४०--मत कान 3--धय३४-॥-५५०८-०५-अभन्‍कममकन-+कन++++- «न 


सोचते थे-कर्म क्‍या 


>पवसलक नस जिन नमन बन लक नल कपल नननम न पलक <- वतन न नन  कलत सनक निकल“ नल न्‍ नमन पिन नमामि -+न न पिलननलकक-ननन तनमन 4 +9++>»++++3२3०-५ 


विरोध करेगा 


बनाये पुराण । इनकी 


| उपपराण 


मलभत उपनिषत ही हैं। ” पाधात्य परिडतों 


का उपनिषत के विषय में यही मत है । इसके 
साथ हम लोगों को सहमत होने की आवश्य- 
कता नहीं है क्योंकि कमंकाणड ओर ज्ञानकाशएड 


इनका मूल वेद ही है। हो सकता है कि उप- 


नेषदों में एक प्रकार का अकर हो, यह भी 


हो सकता है कि उपनिषदों में ज्ञानबीज अंक- 


रित हुआ हो; परन्तु उपभिषत्‌ वेदों का 
इसकी आशा कभी नहीं 


हि 


की जा सकती है । उपनिषत वेदों के एक 


- अड्ग की व्याख्यामात्र हें। जर्मनी के प्रसिद्द 


दाशनिक विद्वान सोपेनहार उपनिषदों के 
विषय में कहते हैं “ प्ृथिवी में उपनिषदों के 
समान उच्च भावपूण् शालन्तिप्रद ग्रन्थ दूसरे नहीं 
हैं, उपनिषत्‌ हमारे जीवन के अ्रवलम्बन हैं । 
. ये उपनिषत्समूह किस समय में रचित 
हुए थे इसका पता नहीं चलता, इसी कारण 


इनकी रचना का काल निरूपण करने में अनेक... 
. प्रकार के मत उपलब्ध दोते हैं। पात्रात्य.... 


परणिडतों का मत है कि इंसा के जन्म के ११ सौ 


वर्ष पहले उपनिषत्‌ बनाये गये थे। परनन्‍्त 
. महाभारत युद्ध के बहुत पहले उपनिषत वतेमान 
. थे ।इसके अनेक प्रमाण हैं । 
द ( भारतवर्ष शतिहास ) 
उपपुराणस्मदर्षि वेदव्यास से भिन्न ऋषियों के... 
क्‍ ख्या अठारह है ओर... 
कहीं कहीं इनको अनेक संख्या पायी जाती... 
 हैं। बेदोक़ धर्म कर्मो का दृष्ठान्त और उपदेश 
.. द्वारा सर्वेसाघारण को समझ्ाना ही इनका 
... उद्देश्य है। इनमें समय समय के आचार... 
.. व्यवहार तथा क्ियाकलाप का भी वन है। 
.. अठारह उपपुराण ये हैं, सनत्कुमारोक्न आदर, 
.. नारासिेंह, कुमारोक स्कन्द, मानदीशभाषित 
.._ शिवधर्म, दुवांसा, नारदीय, कापिल, वामन, 
उपशना, ब्रह्माएड, चारुण, कालिका, ० 


























क्‍ । उपपुराण । ] द 








पुराण कहा जाता है वही दूसरे कल्प में उप- 
प्राण समझ्ा:जाने लगता है | 


उपमदगु5एक राजकुमार । ये राजा श्वफल्क के 


पुत्र थे। गन्धिनी के गभे से इनका ज॑ 
हुआ था । 


उपमन्‍्युरमहर्षि आयोदधोम्य के शिष्य । ये अत्यस्त 


गरुसक् थे । एक दिन इनके उपाध्याय ने साव- 


 ध्वानी से गो चराने के लिये इन्हें वन में भेजा | 
: डपमन्यु दिन भर गो चरा कर सन्ध्या का उुर के 
_- समीप जा कर उपस्थित होते थे | उपमन्यु को. 
 हष्ट पुष्ट देख कर, एक द्रेन गरु ने पूछा- 
_ ““तम क्या खाते हो उपमन्यु ने कहा सिक्षा से 
 झ अन्न प्राप्त दोता है वही खा कर में रहता 


४ । ० गरु ने कहा “ विना मेरी आज्ञा के तुम 
ऐसा करना डाचेत नहीं हे। ” भक्त शिष्य ने 


..._ जो कुछ भिक्षा मिली थी सभी गुरु को समापत 
...॑. कर दी | तदनन्‍्तर उसको मोदा ताज्ञा देख कर 
.._. गंरु ने उसके आदर के किये पूछा । उपमन्‍्यु ने 
.. उत्तर दिया “ पहली भिक्षा गुरुजी को अपण 
.... करता हैँ और दूसरी भिश्ञा स्वयं खाता हैं। |. 
है : गुरुजी मद्दाराज ने इसको भी अनाचित बतलाया। |. 
.... गुरुजी ने कंहा- ऐसा करने से मिक्षा देनेवाला 


... को कष्ट पहुँचने की सम्भावना है। पुनः कुछ 
दिन बीतने के बाद गुरुजी ने उपमन्यु से उस 


..... बन में चारों ओर घूमने कगा | अकस्मात्‌ |. छुआ वे सोचने 


.. के आहार के विषय में पूछा । उसने कहा-- 
..._ “बचुड़े जब दूध पी लेते हैं, तब उनके मुख में जो. 
..._ दूध का फेन लगा रहता है उसीसे' में अपनी 
.... दत्ति निवाह करलेता हू। गरुजी बोले-“ तुम्द 
_... ऐसा करना उचित नहीं दे क्योंकि शान्त 
... स्वभाव बचेड़े तुम्हारे प्रेम से अपने भोजन से 
*.. अधिक भाग मुम्दारे छिये घोड़ देते होंगे, जिस 
.... से उनको कष्ट होने की सम्भावना दं । इस | 
... प्रकार गुरुर्ज गुरू जी के परिणामद्शों हृदय ने प्रिय |. 
रे मांगे बन्द कर दिये। |. भारत में लिखा है कि ये बड़े 








( शेर ) 
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.. आया, दूसरे दिन तो बह अभी तक आ जाया 
करता था। गरु ने एक शिष्य से कहा, उपमन्यु - 
: को सभी प्रकार से भोजन का मेंने निषेध कर : 


दिया इसी कारण क्रोध से वह अभी तक यहा 


नहीं आया अतएवं चलों हम लॉग उसे दूढ 
. लावें। शिष्यों को साथ के कर महर्षि आयोद- 


्े 


धौम्प वन में गये ओर वहाँ उपमन्य को पकारने 
. लगे, उपमन्य ने कए में से गरु को उत्तर दिया 
अर अपने कएँ में गिरने का हाल भी 


बता दिया, स्वगवेद्य अश्विनीकुमारों की 
स्तुति करने के लिये गुरु ने उसे उपदेश दिया। 
उपमन्यु के सतव से अशि्विनीकुमारद्य प्रसन्त 
हुए उन्होंने एक ओषध खाने के लिये दी। परन्तु 
विना गुरु की आज्ञा उपमनन्‍्यु ने ओषध खाने 


- की अपनी असम्मति प्रकाशित की । अश्विनी- 


कुमारों ने उसकी गुरुअक्लकि से प्रसन्न हो कर 
उसे बर दिया, तुम्हारे दाँत सुबर्ण के हों, तुम 


्छ 


नेत्रवान्‌ हो, स्वगंवदों के प्रभाव से उपमन्‍्यु.... .. 

. के नेन्न खुल गये। गुरु आयोदधोम्य ने वर... 
.. दिया>समस्त वेद ओर समस्त धर्मशाख तुमका 
.... स्मरण हो जायें। पुनः उपमन्यु गुरु की आाज्ञा से 
. अपने शृह लोट आये। 


( महाभारत ) 


उपारचर-न-चन्द्रवशा राजा, यथ च्यतन क पात्र आर 


कृतक के पुत्र थे। उपरिचर सुधनु के वंश में 
उत्पन्न हुए थे । ये चेदिप्रदेश के अधिपति थे । 


. ये उस समय सम्राद कहे जाते थे । इनके पॉच |... 
- पत्र थे, प्रत्यय, कुशाम्ब, बृहद्रथ, मावेज्ञ ओर... 
.. मत्स्य | उपरिचर ने अपने पाँचों पुत्रों में अपना ४० 
.. राज्य बाद दिया था | बृहद्रथ को मगधदेश का... || 
. राजा बनाया था, मत्स्य (यदु ) को मत्स्यदेश | 
दिया था।इन पाँच पुत्रों से पाँच राजवंश 27“ 
_ उत्पन्न हुए थे। बृहद्रथ के दो पुत्र थे जिनमें... 
जरासन्ध उनके बाद राजा हुआ था । महा-....| 
25 सझुगयापेमी ये।....|||| | रे 
|. परन्तु पीछे से इनका स्वभाव बदल गया। 
ः बाकरने में खगे॥ ४ 77 
खकर देवों को भय . ५४४ 
शायद यह दइन्द्रपद्‌ न | हा हा ः 
| हू से देवता उपरित्षर के «ब 
मीप झाये, ओर कह सुन कर उनको तपस्या से. रा 2 























_ अपरिचर । | 


.. निछत्त किया हन्द्र ने एक माला ओर लाठी | 


इनको दी थी । ( महाभारत ) 


उपसुन्दर्देत्यविशेष । इसके जेठे भाई का नाम 





सल्द था, ये दोनों बिकुम्स नामक दत्य के बेटे 


.. थे। महासुर हिरण्यकशिपु के बंश में निकुम्भ 
. का जन्म हुआ था। सुन्द और उपसुन्द दोनों 
.. भाद तज्रिल्लोक जीतने की 


छा से विन्ध्याचल | 


है लि ७. थे किम । 
परत पर कठोर तपस्या करते थे । प्रसन्न हो कर 


अब्मा ने वर दिया था, ब्रिलोक में तुम लोगों 


को कोई भी नहीं मार सकेगा, यदि सम आपस 
में लड़ कर एक दूसरे को नहीं मारोगे, तो 


दूसरा तुमको कोई महीं मार सकता । यह वर | 
पाकर ये अत्याचार करने छगे, ब्राहयणों का 


पक्ष विध्येस करना ही उन दोनों ने ठान लिया । 


... उनके अत्याचारों से पीड़ित हो कर धाह्यणों ने 
.. शाप दिया सही, परू्तु ब्रह्मा के वर के सामने 
उनके शाप से हो ही क्‍या सकता था। इन | 


दोनो ने इन्द्र पर सी आ्राक्रमण किया था। अनेक 


रूप घारण कर वे सपस्वियों का वध करने 
लगे, जिससे देवकार्य ओर पिल्तकार्य लप्त हो गये। | 

तर देवता ऋषि आदि मिल कर बद्या के | 
उपसुन्द के अत्याचारों | 


... समीप गये ओर सुन्द 
हे. रा पे बचाने हर लिये प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा 
की आज्ञा पे 














परस्पर के अऋाषातस से दोनों मर गये । 





उमान्महादेव की पत्री पाव॑ती 









विश्वकर्मा, ने तिलयोत्तमानामक “ओऔजयदेवसहर न गा प 
एक सुन्दरी रमणी फी रूट्टि की । ब्रह्मा से | श्रीनयदेवसहचरेण महाराजलक्ष्मणसेन मच्विवरेणो मापति परेण 
..._ ततिलोत्तमा को सुन्द उपसुन्द के समीप सेजा। 
तिलोत्तमा के रूप पर मुग्ध हो कर सनन्‍्द ओर | 


शपसुन्द दाना मे कलह मरारस्भ हुआ और | 






























| ब्मेंदासह । 





है। यह कालिदास की डाक्ि हे, मालम नहीं इस में 
सत्य का भाग कितना है।_ 
 ““उम्ति मात्रा तपस्ी निषिद्धा, 
पश्चादुमाख्यां छुपुखी जगाम ” 
हे ( कुमारसम्भव ) 
उमापति जिपाठीचये अयोध्या के रहने वाले 
आह्यण थे। सन्‌ १८७४ ई० में इनकी झत्यु हुईं । 
इनका छाप नास ४“ कोविद ” था । संस्कृत में 
इमके बनाये कई एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं और भाषा 
में इनकी रखी “ दोहाचली ”” “रजावली 
आदि पुस्तकें हैं । 


उमापतिथरच'/'संस्कृत के कवि । गीतगोविन्द 


कार जयदेव ने इनका अपने प्रसिह्य गीत- 
गोविन्द में सादर उल्लेख किया है । इससे 


जयदेव के ये समकालीन थे ऐसा पाया... 


जाता है। जयदेव बहुाल के राजा लक््मणसन 
के समकालीन थे यह बात निश्चित होचकी 
है । राजा लक्ष्मशर्सेन का समय १११३ इ० 


माना यया है । अतएव खुष्टीय ११वीं शताब्दी... 


के आरम्भ आर मध्य में सम्भवतः कावि 


उमापतिधर विद्यमान रहे होंगे । श्रीमद्भागवत 
की भावाथदीपिका टीका पर जो वेष्णवतोषिणी 


टीका लिखी गयी है, उसमें लिखा है- 


विदित होता है कि उमापतिधर 





.. इससे भी 


... नामक कवि बल्ञाल के सेनवंशीय राजा... 
.. बज्ञालसेन के पुत्र खक््मणसेन के मन्त्री थे। 
... इन्हीं लक््मणसेन ने सन्‌ १३१६ में खक्ष्मण- 


हि ( महाभारत ) |. .. सेन सवत्‌ च 


।ये हिमालयराज की |. 
कन्या हैं | मेनका के गर्भ से इनका जन्म हुआ | 
था । पिछुजे जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या |. 
.. थीं, दक्ष के मुँद से पति-निन्‍्दा सुन कर इन्होंने | 
शरीरत्यागपूर्वेक दिमालयराज के यहाँ जन्म | 
प्रहण किया था ओर तपस्या द्वारा महादेव को | 
करने की चेष्टा की थी । पावेती की कठोर | आ । 
देख कर इनकी माता मेनका ने उ, मा, | 2 


घलाया था | का 
यथपि इनका रचा कोई सवतन्त्र ग्रन्थ सुनने 





... में नहीं आया, तथापि इनके रचे और 
... शिला पर खुदे ३६ श्लोक पशियादिक सोसा- 
_ इटी में रखे हुए हें द रा... 






















रा रा । ५ ड्स घटना से 
5“ राज्य के सामनन्‍्त इन्द्रगढ़ के अधिप के पास 


. सो आशा कोन करता, 


£7%7 


डमेदर्सिह । | 


.. लौकवास होने पर जयंसिंद की सम्सातें स 


उदयपुर के महाराणा ने इनके राज्य को 


पने राज्य में मिखा दिया । इन असद्ाय 
. बाखकों ने कहीं आश्रय न पा कर एक जद्भल 
. में ज्ञाकंर शरण सी । कुछ ही दिना के बाद 
.. कोडे में दुजेनशाल का अभिषेक हुआ। 
दुरजनेनशाल एक उदार दयालु राजा थे, उन्होंने 
.. इन दोनों अनाथ बालकों को आश्रय दया, 
.. ओर वे इसकी भी चेष्ठा करने लगे कि इग्ह 
.. इनका राज्य भी प्राप्त हों जाय। सन ३७४४ 
.. इं० में इनके स्वाभाविक शत्रु जयसिद मर 
गये । आमेर के राज्यसिंदासल पर ईश्वर- 
.. सिंह बेठे । उमेदर्सिह सुपोग समझ कर, खेना 
. एकन्नित करने कगे । हाड़ा का दलदल आ 
. कर इनसे मिलने लगा । कोदे के राजा ने 
.. जब देखा कि १४ वष का एक वीर बालक 


| रा . चौीर क्षत्रिय के समान रणशय्या साज रहा 
...._ है तब उन्होंने भी सहायता देने*्की अपनी 
.... सेना भेज दी । ईश्वरीसिंद 


इसकी ख़बर 


७ 





... पाकर अपनी सेना भेज दी । दोनों सेना में 
.. खड़ाई हुई) इश्वरीसिंद को. सेना लाट 
...... शी । इससे इंश्वरीसिंह बहुत समाहत हुए, 
... उन्होंने एक बड़ी सेना भेजी । हाड़ा की 


भी सेना एकत्रित हुई । हाडाओं ने अपनी 


... बड़ी वीरता प्रकाशित की, तीन बार इन 
... हाड़ा वीरों ने विजय पाया, परन्तु इनकी 
.... सेना क्षत विक्षत हो गयी थी, तथापि ये 
..... लोग लड़ते रहे, अन्त में उमेदार्सह की थोड़ी | 
.... के गोली लगी । अन्यान्य सामनन्‍तों के अनु- 
...._ होध से उमेदर्सिद युद्धभूमि से चले गये । 


-दुःखी द्वो कर उमेदर्सिद्द ने बूंदी 





.._ गये, परन्तु इस नीच से आदर सत्कार की 





.... डठाने पर भी उमेंदर्सिह का थेर्य नहीं छूटा, |... 
:.  अन्होंने पनः सेना एकनञ्रित की । अब की बार |... 


जफक.ध2 यँद हे! 





( हैश ) 


उ्चशीरविख्यात स्वग 


उसने उमेदर्सिह को | : 
चे ..  अभिप्राय यूथिष्टिर से क 


.. मारे गये । खहदेव ने. 








नारायण के ऊरू से हुआ 





- इन्द्र की सभा में नाच रही थी, पुरूरवा भी 


वहा बठे थे | उनके ऊपर मोहित होने स 


उवेशी का ताल भद् हुआ । इस कारण देवराज 
: मे डवेशी को कुछ दिनों तक मरत्यल्लोक में रहने 


का शाप दिया । हरिवंश में लिखा है कि ब्रह्मा 


. के शाप से ड्वेशी ने मनुष्ययोनि में जन्म- 


ग्रहूण किया था । शाप पा कर उ्ेशी यशस्वी 
राजा पुरूरवा की पत्नी बन कर मत्यंत्रीक में 


रहने लगी। उवेशी ने कहा, सहाराज, जबतक 


में आपको नब्न नहीं देखगा, ओर जब तक 
मरा इच्छा के विरुद्ध तुम मुझस सज्ञलसख नहीं 

का छ चर नर, ंि, अं "आप बट 
करोगे ओर जब तक मरे ये दाना सेष यहा स 


. नहीं चले जायेँगे, तब तक में आपकी ज्री बन 


३ 


कर रहेगी | परूरवा मे इन ठहरावों को 


.. स्वीकार किया। उ्ेशी के गर्भ से नो पूत्र उत्पन्न. 

. हुए थे | बहुत वर्ष बीतने से इवेशी के विना. . 
. गन्धर्षों को बड़ा कष्ट होने लगा । उन लोगों ने... 
.._विश्वावसु नामक गन्धर्ब को उवेशी का मेष 
.._ हृरुण करने के लिये नियुक्र किया । रात को 
.._ विश्वावसु मेषों को चुरा कर लिये जाता था, 
.. उस्त समय उबशी ने पुरूरवा को डठाया, उस 


समय परूरवा नड्ढे थे, वे अकचका कर बसे ही 
विश्वावस गन्धर्त के पीछे दोड़े । अवसर जान 


. कर गन्धब। ने राजभवन के चारा आर प्रकाश 


फैला दिया | उवंशी राजा को देखकर उसी... 
. समय शापमुक्त हों गयी तथा स्वर्ग को चत्ची...... 


उलूकर( १ ) ये महाभारत युद्ध के कुछ पहले के. 
कौरवों के दूत बनकर युधिष्ठिर के सर्माप गये... 
. थे।शकुनि की सम्मति से दुयोधन ने पाण्बक....| 
|... पक्षौय कृष्ण युधिष्टिर आदि को युद्ध के लिये... । 
.. इनके द्वारा बुलाया था| उलूक ने दुर्योधन का पा 
2 कद्द दिया था । महा- का] 
.. भारत युद्ध के अद्वारहवें दिन ये सहदेव के द्वारा... 
भाले से इनका सिर 
5 पु महाभारत ) 5० 
दर्शनकार का दूसरा नाम, , 
म्‌ उलक था । अत एव इनका रे लि 





3 9 . ( ५६ 








की हि [ उशीनर । 





.. दर्शन ओलक्य दर्शन कहा जाता है । इनका 
.. जन्म काश्यपवंश में हुआ था । अत एव 
इनको काश्यप भी कहते हैं । ये विशेषनामक 
एक अ्रतिरिक्त पदार्थ मानते हैं, इस कारण इन्हें 
वशेषिक भी कहते हैं । कह्दा जाता है कि ये 
महर्षि बहुत ही पुराने हैं । इनका बनाया दशेन 
 साडूयदशेन से भी प्राचीन है 
उलूकीजउलूकों को माता जिपसे उलक उत्पन्त 
हुए हू ्षि 


उलूपीरऐरावत कुल में उत्पन्न कोरव्यनामक नाग 
की कन्या । युधिप्ठटिर की आज्ञा से अजुन को 
रहना पड़ा था । इसी वन- 
चास के समय अर जन गज्ञाद्ार गये ओर वहा 
ही आश्रम बना कर रहने लगे । एक दिन तपंण 
करने के लिये, गद्भा। स्नान करके अर्जुन लोटे | 


 आारह वष वन 


बाते थे, उसी समय उल्लपी वहाँ आया और 


उसने प्रकट की 
भाई की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मचर्थ अवलम्बन 


.. इच्छा भी पूर्ण दो, इसके किये कुछ उपाय 











.... प्रतिज्ञा की 
.... . के पास रहे उस समय दूसरा वहाँ नहीं जा 
- सकेगा, यदि चला जाय, तो उसे बारह वर्ष तक 


.. बनवास करना पड़ेगा । अब आप सोच कर 


खे कि दोपदी के लिये तुम खोग कठोर नियम 


.. में बच हुए थे, अत पृव मेरी अभिलाषा पूर्ण 
... करने से, तुम्हें धमें-्रष्ट नहीं होना पड़ेगा 
... और यदि तुम मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करोगे; 






00 नो प्राण त्यायथ करूंगी; इससे नुम्हें 





_ हत्या का पाप भी लगेगा ही । इतना सन |. 
कर अजुन ने उप्को इच्छा पूर्ण की ओर | 
दि कर, बे दूसरे दिन उलूपी- हर शना- 
साथ गऊ़ाद्वार में लोट आये | उलपी अठरन . डैष्य ्ढेः गा ८ हो. है | कं कोइ 









दिन वहाँ ही रह कर 


॥ कर झपने घर लाट गयी 
2 ( महाभ 





८2७-००८०४-*+7४+-०७+ 30००० ०+-नक "मा +००का (सब अका अहन्‍ गन वाज प॥ए:८२००० 2०० अकसरा४»००कतभमीक 


... अजन को पाताल में लेजा कर अपनी अभिलापा 
अजने जीले में अपने बड़े | 


कर के रहता हूँ । अत एव में स्वाधीन नहीं हैं । 
तुम्हारी अभिलापा पुरी करने की मेरी इच्छा... 
है, फरन्‍्तु जिससे धर्महानि न हों ओर तुम्हारी | 


५ 5 शोथो | वहुपी बोली-+ तुम्हारे अशचय परइय ता ४ 


/क० न फसल पे ९५मक५ आन - पे ७५3 ७५७-+-+ १ उरकरन-तक५पकानक-ेजन८ कक न: ५क० ० ०-७, फ्-++० उ# ८० ०-५ २५+ - - 








उल्मुकल्बल्भद्र के पृत्र | ये रेवती के गर्भ से 
 क 


उत्पन्न हुए थे | ये दो भाई थे | इनके बड़े 
भाई का नाम निशठ था । द 


 उल्चणशन्‍तीसरे मनन्‍्वन्तर के सप्त-ऋषियों में से 


एक ऋषि । ये वशिष्ठ के पुत्र थे ।. 
उचबल्वेदभाष्यकत्तों, संस्कृत के प्रसिद्ध परिडत। 


ये कश्मीर के रहने वाले थे । व्याकश्ण 


महाभाष्य के टॉकाकार केयट, ओयट या 
उबद / काव्यप्रकाश ” कार मम्मट के छोटे 
भाई थे । इनके पिता का नास जेयट था। 
उबद ने वाजसनेयी संदिता के भाष्य में 
लिखा ह- 
# क्रष्यादीश्च पुरस्कृत्य श्रवन्त्यापुवटों कसव्‌ | 
मन्त्रभाष्यमिंदं चक्रे मोजे राष्ट्र मशासति ” 
इससे स्पष्ट है कि उबद अवन्ती में राजा 


भोज के राज्यकाल में विद्यमान थे । किन्तु... 
ये अपने पिता का नाम वजट बतलाते हैं, | 
आर मम्मट के पिता का नाम जेयद था। 


ऋ 


इससे सनरेद्र होता है । क्‍योंकि मम्मद 


५ 


इससे मम्मद का भोज के पीछे उत्पत्र होना 





 मम्मद “ काव्यप्रकाश ? बनाते थे । भोजन के. 


. यहाँ रहने से उबद के द्वारा सरस्वर्तीकरठाभ- 


. था। भोज का समय सन्‌ ६६६ ई० से ११४३ 
हैं० तक साना गया हैं अत एवं उबद का भी 



















भोजराचत सरस्वताकण्ठाभरण के शलाक 5 है 


अवस्था में भोज के 
पे गम, ... समकालीन उबठ को मम्मठ का छीटा भाई... 
.. शदके के ही के माछूम हे रे ६७ |. कैसे मान सकते हैं। सम्भव है उवट भोज के... 

कि जब तुममें से कोई द्रीपदी |. समकालीन हों और ये मम्मट के सहोदर | 
भाई न हों । अथवा यह भी कहा जा सकता... 
है कि मम्मय से ये छोटे ही थे, सरस्वतीकणठा- 


भरण उस समय तक बन गया होगा, जब... 


... से डरकर उशीयर के ज्छे पर गिरा, ओर 


.. . जानते हैं, भूखे मुझको हटा कर मेरे भक्ष्य कपोत 


.... - अच्मे का काये होगा ।” राजा बोले-मेंने भीत | 
...... और शर्यागत को आश्रय दिया है इससे हम 
..... को अधर्म नहीं होगा, प्रत्युत धर्म ही होगा, | 

... और यदि हम इसको तुम्हारे लिये छोड़ देंगे; | 

. तो हमारे इस कार्य की सभी निन्‍्दा करेंगे। |... 

.... ब्नाइण और गो की हत्या तथा शरणागत का | राजा को सम्बोधन करके क़हा “/ इम लोग 

_... ह्याग इन दोनों का तुल्य पाप होता है / बाज | 
...... बोला- महाराज, सभी पराणी आहार करने | 

... के किये उत्पन्न होते हें, वे आहार दी से बढ़ते 








.... झौोर जीवन घारण करते हें । झाज यदि आप 
.... मुझे आहार करने न देंगे, तो इससे मेरे प्राण 
....... निकल जायेगे डा 
.... कलत्र आदि भी आहार न मिलने के कारण रा. 

..... मर जायेंगे। श्रतएव आप एक प्राणी की रक्षा |/फ 






















. ययाति की कन्या साधवी के गभे से राजा [| 


 उशौीनर के एक पुत्र उत्पन्र हुआ था, जिसका 

.. नाम शिबि था | जहाँ यमुना बदी की जला 
. ओर उपजर्ा नामक दो शाखायें हैं वहीं राजा 
.. शशीनर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ से इनकी 
-  छोष्ठता इन्द्र से भी बढ़ गयी थी । इनके धरम 
. की परीक्षा लेने के लिये, बाज. पक्षी का रूप 
धारण कर, इन्द्र और कपोत रूप घारण कर 
 आअग्मि उनकी सभा में गये | कपोत बाज के भय 














... इनकी शरण उसने चाही । कपोत के पीछे पीछे 
बाज भी यहाँ उपस्थित हुआ, ओर उसने उशी- 
नर से कहा-' महाराज, सभी आपको धमात्मा 







.. को आश्रय देना आपके लिये अनुचित ओर 













के. 









झोर मेरे न रहने से मेरे पत्र 










करके अनेक प्राणियों की हत्या करना चाहते 
इससे आपको अधर्म ही होगा। जो धममे- 






वि [8 


. तम्हारे भोजन की चस्त हैँ। उसमें जो तम चाहों 


वही में देने को देयार हूँ” बाज बोला-“ मुझे 


ँ 


. अन्य भोजनों की आवश्यकता नहीं है। राजा... 


लक 


बीले-“ कपोत को छोड़ कर ओर जो तमे माँगों 


: वही मैं देने को सेयार हू (जिस उपाय से तुम रा 
ड्सं कपोत का छाड़ सकते हा वह सभा बताश्र के ते आम 


बह में करने को तैयार हैँ !”” बाज बोला- “यदि 
कपोत्त पर आपकी इतनी ममता है, तो आप 


कपोत के बशबर अपने शरीर का माँस दें, 
इससे मेरी प्रसन्नता होगी। ” राजा नें मात... 
दिया ओर कहा में अभी अपने शरीर से कपोत का 
के बराबर मांस निकाल कर देता हूँ। यह कह. 


कर घरमेपरायण राजा अपने शरीर से मांस 
निकाल कपोत के बराबर तोलने लगे, सांस 
काद काद कर राजा तल्ला पर रखने कगे, परन्त 


कपोत के बराबर नहीं हुआ, जब राजा ने देखा... 

.. कि शरीर में अब सांस नहीं रहा, तब बे स्व 
.. सुलझा पर चढ़ गये । राजा के तुदा पर चढ़ते ही... 

आकाश से पृष्पठंषि होने लगी, बाज ओर - 

_ कपोंत ने अपना रूप ग्रहण किया | इस दोनों ने... 


.... आपकी चर्मपरीक्षा के लिये आये हुए थे । 


पुनः उन दोनों ने शाजा को आशीषाद 


कहा-' संखार में अशपकी कीते चिरस्थायिनीं 


होगी, और थे स्वर्ग को चले गये | राजा 


ने और भी अनेक घर्मकाये करके यथासमय 


. स्वगारोहण किया । 


ऊध्योनदिन्दी कवि, इनका जन्म सन्‌ १७३६ में 








हुआ था; ये शज्ञारसस की राग रागिनियोँ. 


रा करते थे । 


ऐप 


ऊरूचूचाशुष मम के दस पत्रा में > ले च््‌ 
मनु की पी वहवला के गर्भ 











ट 


हुए थे, जिनमें ऊरु 























दस पुत्र उत्पत पल । 





कर करी जा 
शा नल #. 
् ँ न 
| [ 





था ] ये मगध के राजा थे। प्रसिद्ध मगधराज 
अरासन्घ इन्दींका पोत्र था । 


(६ हरिवंश ) 
ऊर्जवहानभिधिल्ा के एक राजा । ये महाराज शुत्ति 
के पूत्र थे । 


 ऊजस्वतीर( १ ) यह दक्षप्रजापति की कन्या थी। 


धर्म से इसका वियवाह हुआ था । 
( २) राजा प्रियत्रत की कन्या का नाम । 


 फामभद्याज्सीरध्चन जनक का आरसजात #कन्या | 


यह दाव्यण को व्याही गयी थी । 
ऊषालदेत्यराज बाण की फनन्‍्या । इसने अनिरुद् 
से अपना ब्याह किया था। ( देखो अनिरुद्ध ) 


2204 


- ध्प्षुत १ ) भगु के वंशज, ओर चोबीसवें दहापर 


के व्यास । कोई कोई इन्हें वाल्मीकि भी कहते हैं। 
(२) अजमीढ़ के पुत्र । 
(३ ) कुरुवंशज अक्रोधन के पुत्र । 
(४ ) गोडवाना पवतमाला का नाम । 


.. आप्वेदरूचार वेदों के अन्तगत एक वेद का नाम । 


 आपनिक परिडतों के मत से ऋग्वेद ही प्रथम 


_बेद है । इसके दस मशणडल हें । उन दस | 


0 ० गे मसण्यलों मे पचासी अनभाक हे इस अनुवाकों 


.... में एक हज्नार अद्ठाईेस सूक्त दें। ऋग्वेद के ल्‍ 5 
.... मणढल में चार्बात,द्वितीय मण्डल में चार, तृतीय | 
.. . ओर चतुर्थ मण्डख में पाँच पाँच कर के दस, |. 
.... पश्चम, पष और सप्तम मण्डल में छुः छः कर के |. 

. «- अट्वारह, अष्टम मण्डल में दस, नवम मण्डल | 
.... में सात, आर दृशम मणइहज में बारह अमुधाक |. 
.... हैं। एक एक सयदक्ष में सूक् इस प्रकार हैं ।धथम | 
.. मण्डल में १६१, द्वितीय में ४३, तृतीय में ६२, |. 
.... चखचतुध में श८, पदश्चम में ८७, छूठवें में ७५, 
..... सातवें में १०४, अष्टम में १०३, नवम में ११ 9, 
... ओर दशम में १६ सूक्र हैं 
ऋण्वेद के श्लोक पाद शब्द यहाँ तक कि अझका- 
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।ु 


| इसी प्रकार | डा 


. ही का उदल्लेल्न पाया जाता है, तथापि 'भअन्यान्य 
.. पुस्तकों से ऋग्वेद की २३ शास्राएँ होने का... 

पता खगता ह। हो सकता हे कि प्रधान प्रधान 
. शाखराएँ पाँच ही हों, ओर अभ्यास्य उपशाखाएँ.. 
.. हों; किम्तु इस समय उस पाँच शास्राझ्ों कामी.._ 

_ पता नहीं चछता । इस समय शाकल ही की . 
. शास्राएं प्रचलित हैं के 
बड़ा कठिन हो गया है कि प्रथम में ऋरतेद का... 
.. कया आकार था, बीच सें परिवरसेन होने पर. 
उसका आकार केसा हुआ और इस समय 


प्रणाली का विवरण कर, ऋषर: वेद ह्की 


[ऋग्वेद 





शिष्य इन्द्रपमिति ओर वास्कलि को दिया था। 


वास्कालि ने अपनी पढ़ी संहिता को चार भागों 
में बाँदा था ओर उन चार भागों फो अपने 
चाए' शिष्यों को दे दिया था, इच्द्रपामेति ने 


अपनी पढ़ी संहिता को अपने पत्र सारणकेय 


को पढ़ाया । माणडकेय ने उस साहिता को अपने 
पुत्र शाकक्य ओर शिष्य वेदप्रित्र तथा सोमरे 
को पढ़ाया । शाकक्य ने ओरै पाँच सेंद्विताओं 
का सह्ृल्प न किया, ओर मुद्डल, गाखच, वात्स्य,... 
शाखीय और शिशिर नामक पाँच शिष्यों में. ' « 
इसका प्रचार किया । इसी प्रकार ऋग्वेद अनेक... 
शाखाओं में विभक्न हुआ ।शानक मुनि ने अपने. 
चरण-व्यूह नामक ग्रन्थ में खिखा है, ऋग्वेद क्‍ 
में आठ भेद या स्थान हैं। उनके नाम ये हैं चर्चा 
आवक-«चचक, अ्रवर्णीय, पार, क्मपाठ, क्रम- 

जटा, क्रमरथ, क्रमशट ओर कऋ्रमदणड । ऋग्वेद 

की पॉच शाखाएँ हैं। आश्वलायनी, साहुयायनी 
शाकल्या, वास्कदा और माणुका । इसी प्रकार 
उसके मण्डल अध्याय सूक्क आदि का भी विवरण 
वहाँ किया गया हे । चरणव्यूह के मत से ऋग्वेद... 
के अनेक अध्याय इस समय प्राप्त नहीं होते । 
यद्यपि चरणब्यूह में ऋग्वेद की पॉँच शाखाओं 


































। आज इसका पता खाना... 







आकार कैसा है। यज्ञ की नियमावश्ली और क्रिया- 








प्रणीत हुई थीं । वे ब्राह्मण नाम से पसि 





.. बैदिक युग ( (७००० ॥28 ) नामक एक 
समय था, उसी समय बेदिक धृक्ष बनाये गये है । 

-.. उसी समग्र सदास, यदु, तवस आदे ऋग्वेदोक़ | 

... “शाज़ा वतेमान थे। उसी समय आये ओर 
_-. झमायों में युद्ध हुआ था। उसी समय यज्ञों की 


_ रष्ठि हुई तथा उसी समय से वेदिक ऋतचाएँ 
बनायी जाने छरगी | परनत शा्त्रों की आखोचना 
या स्वतन्नत्न विचार करने से वेदिक यग का 


-.. कहीं पता नहीं चलता | एक मन्वन्तर में 


कितने घेद्व्यास उत्पन्न हुए हैं, कितने बार 


- बेदों का सह्ूलन हुआ है, कितने इत्द, 


उपेल्द्र, सुदास, यदु, तुबंसु आदि उत्पन्न श्लोर 
.. विज्लीब हुए, इसका पता लगाना बड़ा कठिय 
. है। वेदव्यास में बेद का विभाग या सह्ूखलन 

किया, इसका तात्पये यही है कि वेदण्यास के 


.._- पहले देव-उपासमा के जो मन्त्र जहाँ प्रचलित 
... े, उन्त मन्त्रों का वेदब्यास ने संग्रहमात्र | 
..._ किया था। ऋग्वेद के ऋषियों में अगस्त्य ओर | 
.. .. . पक्त्रि का नाम पाया जाता हे ओर विश्वासित्र | 
...... तथा दिवोदास का भी नाम पाया जाता है । 
. ..  . वेवस्वतमनु, विवस्वानू, आ्रादित्य, प्रजापति, 
..... भगे, सोम प्रभृति भी मन्त्रद्ध्ट माने ही | 


. जाते हैं ओर प्रतईन, परुच्छुद, शुनःशेफ, देव- 
.. रात अष्टक आदि भी मन्त्रद्रष्ठा ही हैं। प्रथ- 
... मोक़ ऋषि ओर शेषोक़ ऋषियों में बहुत काल 

. का व्यवधान है। ये एक समय के महीं हें । 


..... झधिक क्या कहा जाय, इनमें बहुत से ऋषि 
..... दूसरे मन्वन्तर में उत्पन्न हुए थे। फिर अब [ 
... चेदिक युग किसको कहा जाय । वेदब्यास | 
के बहुत पहले के युग को वेदिक युग कैसे कहें ? 


( भातवर्षीय इतिहास ) |... हम 
.  अऋज़ुदेशन्देवकी के गर्भ से उत्पन्न वसुदेव के एक... 


. की ज्नीका नाम सत्यवत्री था। इसी सत्यवती | . ६७ 


- बड़ी चेष्टा से समग्र धनवेंद का अध्ययव किया 
था। ऋचीक मे अपने देश की रक्षा के लिये 


_ महाराज कुशिक के पुत्र ग्राधिराज्ञ की कन्या... 


को ब्याहा था | किसी चंशज के उत्पन्न न होने 


के कारण गाधिराज की पत्नी बहुत चिन्तित 


रहा करती था। ऋचीक ने अपनी ही संधा 


अपने ससुर की जी को पृत्र उत्पन्न होने के छिये. 


ब्राह्म आर क्षात्र नामक दो चर प्रस्तत किये 


_ थे। गाधिराज की ज्री ने उत्तम पुत्र उत्पन्त होने... ४ 
की इच्छा से अपनी कन्या की सम्मति ले कर... 
 ब्राह्ष चद खा दिया ओर उनकी कन्या-ऋचीक . - 


की स्त्री ने क्षात्र चरुू ला लिया था । पीछे जब 
ऋचीक की श्री को क्षात्र चह का प्रभाव मालम 
हुआ, तब उन्होंने अपने पाति से प्राधथना की कि _ 
हमारे पत्र में क्षत्रियोंचित गण न हो कर पोज 
में हों । इसी चरु के प्रभाव से ऋच्ीक की जत्री 


.. मे जमदग्नि नामक एक तेजस्वी पुत्र जगा... 
.. था । जमदम्नि के पुत्र परशुराम थे । अपनी '. 
.. पितामही के वर के अनुसार राम ने क्षात्र. 
.. धर्म का अवलम्बन कर समग्न घनुवेंद का 

..... अध्ययन किया था । जामाता के चर के 

.. प्रभाव से गाधिराज की चली ने" ब्रह्मतेजयुक्त 


विश्वामित्र बामक पुत्र उत्पन्न क्रिया था और . 
पीछे से विश्वामित्र ने कठोर तपस्या द्वारा 
ब्राह्णशुत्व लाभ किया था। ० 


पर जाता था। 


पत्र का नाम । 


ः या ऋज़स्वन्यद नाम ऋग्वेद में एक पुरुष का मिलता... 


उनके नाम ये हैं जमदग्नि, शुनः 
॥ क्षत्रियों का नाश 





द (महाभारत, अनु, पं) ०. 
 आशखधाय>-पुरुवशज राद्रश्व के पत्रा मं स॑ एक 7 । 

.. जऋ्जिस्वानरएक राजा का नाम | इनका उल्लेख... 
.. ऋण्वेद्‌ में हुआ हे | ये इन्द्र के मित्र थे ऑर 
इनहाने दृश्य कृष्ण को अशुमता नदा के तीर 


भोडेयों को मार. 
















७, 


पात-( १ ) सत्य, ( ९ ) जम के पुत्र का नाम, दक्ष 
की एक पुत्री के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुईं थी 


( ३) मिथिला के एक राजा का नाम, जो 
... विजय के पत्र थे । 
पातध्यज्ञ-( १ ) भागवत में खिल्ी गणना के अनु- 
सार एकादश शरहों में थे एक रुद । 
(२ ) प्रतईन राजा की एक उप, सक्लिसका 
आध “ इहत्य को ध्वजा वाला ह। राजा प्रतदनद 
पत्य के अत्यन्त पक्षपाती थे 
सातिधामान्मस्स्यपुराण की गणना के अनुसार तेरदवदें 
.. सनन्‍वन्तर के मनु । 
. कघूतुन्यारदवें मन्वन्तर के मनु । 
आऑऋतुजित्‌रमिथिक्षा के अज्ञात नामक एक राजा 
के पुत्र का नाम । 


तुधामनस्वारहवें मन्‍्वन्तर के इन्द्र का नाम । . 
घालतुपणनइक्वाकुवंशोद्रव प्रसिद्ध राजा । ऋतुपण 
की शजजानी अयोध्या में थी आर ये अपुत्ताश्व - 


के पत्र थे । कल्चि के कोप से राज्य भ्रष्ट हाकर 
राजा मल ने इन्दीके यहाँ अश्याध्यक्ष का काम 
/ कर के अपने दर्दिन कादे थे | ऋतुपण के यही 
.... अपना असल्ली नाम छिपा कर नल ने अपना 
........ शाहुक नाम बताया था। बाहुक को राजा ऋतु 


... देते थे, और उनसे स्वयं जूए की शिक्षा पहणा 


खारा साया 





.... करते थे । यूतशिक्षा में निपुणता प्राप्त करने | 
से राजा नल के शरीर से कलि निकल कर 


जिस प्रकार यूतविद्या में ऋतुपण |... राज्य में गये और 
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.... परण मासिक १० हज़ार रुपये देते थे । बाहुक |. 
.... राजा ऋतपणे को अश्वविदा की शिक्षा । 










... ननिपुण थे उसी प्रकार अश्वविषा में लखथे। | 
... अतएव परस्पर ये दोनों बहुत ही शीघ्र दोनों |. 
.. शिक्षणीय विष्ाश्रों में निपुणण हो गये । नत्त के | 

... राज्यच्युत होने पर विदर्भराज़ ने उनकी विपत्ति |. 
की ख़बर पा कर जासाता ओर कन्या को दँद़ने | 


... नियुक्त है। दमयब्ती ने पिता 


कक कप अदा पतलत ला कप + प्पराक टच. >ह.2--+८ “अप... 


दर आप 5०० उ2 है 


.. भी अपनी स्री दमयन्‍्ती को साथ खेकर अपने... 


ऋतेय-पुरुबंशी राजा रौदरव के दस पुत्रों में से. 





दिया | दमयन्ती ने भी पिता के घर जा कर, 
नल को दूढ़ने के लिये बूत भेजे । डनमें से एक 


. नमेंआ कर समाचार दिया कि अयोध्या में राजा 


ऋतुपण के यहाँ नल अश्वाध्यक्ष के काम्र पर... 
छिप कशमाता 
की सम्मति से, दमयन्ती के पन्रः स्वयम्बर होने... 
की बात राजा ऋतपण को सिख कर भेज दी 
खझोर उस स्वयम्बर में ऋत॒पण को आने 
के लिये भिमन्‍्त्रण भी भेजा । ऋतुपण अश्वा- 
ध्यक्ष बाहुक की सहायता से बहुत शीघ्र विदर्भ- 
राज भवन में उपस्थित हुए । विदर्भराज भीम 
ने ऋत॒पण का यथोचित सत्कार किया | विदर्भ- 
. शाज भीम दभयन्ती के पुनः स्वयम्बर अथवा 
ऋतुपणं को निमनन्‍्त्रण भेजने की कुछ भी बात 
नहीं जानते थे | ऋतपण स्वयम्बर का कछु भी 
सामान ने देख कर, विस्सित ओर चिन्तिव हुए।..._ 
भीस ने राजा ऋत॒पणें से उनके आने का 
कारण पूछा, ऋत॒पण ने अपने मन के असली 
भाव को छिपा कर कहा कि आपसे भेंद करने 
ही को में आया हूँ। इस उत्तर से भीम का चित्त. 
सन्तुष्ठ नहीं हुआ तथापि ऋतुपण के रहने 
भोजन आदि के प्रबन्ध में वे खरा गये। उधर... 
दमयन्ती ने केशिमी नामक दासी के द्वारा नल 
. को भीतर बुखवाया । उसी समय राजा नद्लका..._ 
भीम ओर ऋतुपणे के साथ परिचय हुआ। 
_ राजभवन में आनन्द की तरह्ञ उठने छगीं। 
. ऋतुपण अपने राज्य को खोद आये । राजा मल्ल...*.. 





















अपने राज्य पर 

.. प्रतिष्ठित हुए । (महाभारत)... 
ज़्येष्ठ पत्र का नाम | दा 

फऋभुर( १ ) एक भाचीन बंदिक दे बता. इन को हक 
अब पूजा नहीं होती। 








.. इनको सत्य ज्ञाम का उपदेश दिया था । पुखरतय हु 
. का आश्रम देविका नदी के तट पर, बसे हुए वीर- 
चगर नामक नगर में था ओर निदाथ भी वहाँ 


... नदी के समीप एक उपबन में रहते थे। जब 


का .._ एक हज़ार वर्ष बीत गये, तब ऋशु पुलस्तय से । 
.... मिलने के लिये वीर नयर गये ओर वहां पर. 


. इन्होंने अपने शिष्प को अद्वेत सिद्धान्त का 


.._ तत्व समझ्ाया। एक हज़ार वर्ष के बाद फिर [_ 
.. आऋभम अपने शिष्य के पास गये ओर उन्होंने 


.. अपने शिष्य को इंश्वरीय ज्ञान का उपदेश दिया। 
ऋभुगरणन( १ ) सुचन्‍्वा के पुत्रों का नाम, जा 
अपनी कारीगरी के कारण प्रसिद्ध, हुए और 

. इनका देवताओं ने सम्मान किया। कहते हँ- 
.. इन्होंने इन्द्र के रथ और घोड़े बनाये थे ओर 
. अपने पिता की उड्ध 
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था। ऋषभ के सा लड़के हुए ।अनस सबस बड़ 


. छा नास भरत था। ऋषभ ने निरपेक्ष हो कर, 
..._बुद्धिमत्ता और न्‍्यायपूवेक राज्य क्रिया और | 
..... अनेक प्रसिद्ध प्रसिद यज्ञ किये। सिखा है इन्‍्हों | 
मे राज्य अपने पुत्र भरत को दे कर वानअस्थ | _ 
मा, । * आश्रम ग्रहण किया, और काठेन तपस्या से ह 5 
.... अपने शरीर को सुखा दिया, यहा तक कि मुह | 


में कंकड़ी रख कर ये मर गये । विल्सन साहब _ 
..... कहते हैं कि इन्होंने मुख में कंकड़ी इस कारण |... ० 
५ । . रखी थी कि वे कुछ सायें नहीं । श्रीमद्रागव्त |. रा पे इन्होंने महाराज दशरथ का पृत्रेष्ठ यज्ञ कराया. .. 
..._. में भी इससे मिलती जुलती कथा शिखी हुई हे | 
... और अधिक यह लिखी है 
.....  घष के पशिचमी भाग में 
......  कफकिया। प्रचल्षित जेन धम 


:.. प्रथम तीर्थज्गर कहे जाते हें । 


प्षिज( १ ) बड़े 


हा युवा किया था । यह 
... * भी कहा जाता है कि इनके बनाये कुछ कल्पित |. 
.... मन्त्र भी हैं। ये मनुष्य होकर अपनी बुद्धिमता | 
.... से देवता हो गये थे । द न ह 
.. (३२ ) छूठवें मन्चन्तर के देवताओं की | 

हम एक श्रेणि । रा । द 
सधभर( १ ) इनके पिता का नाम राजा नाभि [_ 
था ओर इनकी माता का वास महारानी मेरु | 


है कि ऋषभ देव ने भारत- |. देशर 
लेगधर्म का प्रचार |. थें। एक बी 
ऋषभ देव उनके | न 





_[कप्वाकत 
(५ ) लड्डा पर आक्रमण करने वाली 


इखजीत ने इनको अपनी माया री 
किया था, यहाँ तक कि रखक्षेत्र में इनको वह 


सतक दशा में छोड़ गया । अन्त में इनूमानजी की... ।ै। 
ऋषभ पर्वत से लाथी हुईं सञझ्लीवबी बूटी से... 


क्‍ यह पुनः जीवित हुए । 


... (६) केलखास के शिखर पर के एक सुनहले 

.. बवेत का नाम । जिस पर घार बूठियाँ उत्पन्न 
होतीहें जिसके प्रभावसे मरा हुआ जी जाता है।./||| 

वेदान | सात ऋषि हैं जो प्रजा-. 


पति के समान सम से जाते हें।एक ऋषि आदित्य. 


गन्धवे ओर अप्सरा प्रतिमास में सर्य के साथ... 


रहते हैं । विष्णपुराण में तीन प्रकार के ऋषि लिखे... 
हूँ । राजषि, देवाें ओर ब्रह्म्षि । राजधि जेखे 
- जनक, देवाष जेसे नारद ओर ब्रक्मपि जसे .. 


.. चशिष्ष । ( ऋष् धातु का अथे देखना है।)..... 
.. ऋषिका, या, ऋषिकुल्या-एक नदी का नाम. 
जो महेन्द्र पर्देत से निकल कर गज्लम के पास... 


समद्र भागरता हू । 


. अ्धिकसन्‍मनुष्यों की एक जाति । रामायण में. 
लिखा है कि यह जाति भारत के पश्चिम एवं 


दक्षिण प्रान्त में रहती है, इसी जाति से अजेन 
ने ८ घोड़े लिये थे । 


आऋष्यमुकन्दाशिण के एक पचेत का नाम, यहीं पर. 
पम्पासर था । यहीं पर मतह्ञ मुनि का आश्रम... 
हे जीव इसके गा ओर अनेक वाना 5 हे *ः रे 
भी यहाँ ही रहा करते,थे । रामचन्द्र ने वनवास... 

5 बितायाथा।..... 
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कद हा. 
के समय इसी पर्वत पर चामासा वि 


दशरथ की कन्या शान्ता इनको व्याही गयी थी। 


( २) दूसरे मन्वन्तरके सप्तर्षियों में सएक। | रेत को 


... (३) राजा कुशाग्र के पु 











रामचन्द्र की सेवा के एक सेवापति का नाम। 
बड़ा तक . 


. था जिस यज्ञ के प्रभाव से राम आदि चारपुत्र॒ 
.. दशरथ के हुए थे हक महर्षि विभाणंडक के पुत्र हा. का 





( #३२ ) 


..[ एकलब्य।... 





है क्या थी। हरिणी के गे खले उत्पन्न होने के द 


कारण उस घाखक के सींग भी थे । उसी 
बालक का नाम ऋष्यशज था। ये आश्रम से रह 
कर पिता ही के द्वारा खालित पाखित हुए थे । 
वे अपने पिता को छोड़ ओर किसी को जानते. 
भी नहीं थे । उन्होंने मुख्य ओर गोण दोनों 
प्रकार के ब्रह्मचयं का पालन किया था। एक 
समय अद्गदेश के राजा रोमपाद के राज्य में 
. अचपपेण हुआ, उन्होंने अपने राज्य के बप्लाह्मणों 
को बुला कर इस विषय में उनसे सम्माति माँगी । 
ब्राह्मणों ने बताया कि ऋष्यशज्ञ मुनि को बुदा 
कर यज्ञ कराने से, अवषेण दूर हो जायगा। 
. परन्तु ऋष्यश्यज़् का बुल्लाना कुछ सहज काम 
.. नहीं है । तब राजा ने वेश्याओं को भेज कर उन 
. के द्वाव भाव से मुग्ध करा कर, ऋष्यश्यज्ञ को 
.. बुलवाना निश्चित किया । यथासमय वेश्याएँ 
. भेजी गयीं। उस समय आश्रम सें विभार्डक 
. मुनि नहीं थे, अतएवं अच्छे अच्छे फल जडड 
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खिला एवं आकेज्न आदि के द्वारा ऋष्यश्टज़् को | 


वेश्याओं ने प्रसन्ष किया । विभाए्डक मुनि के | 
. आने के डर से वेश्याओं ने आश्रम परित्याय 
किया +ऋष्य शक का मन इधर चम्चल हुआ | ये 


_ 2 अल नम_ 3 सफदर... <3:-अहन सह २८८०. 














*. हुए । वेश्याओं ने अपने साथ चलने के किये 
.. ऋष्यशज्ञ को कहा | ऋष्यश्शक् बढ़ी प्रसन्षता से 






... अल् कर वे अन्जदेश में राजा रीमपाद के समीप 
. पहुथे। ऋष्य शक 

















.... शपने योगबल से सब बातें जान कर मारे क्रोध 








के राजा दशरथ की कन्या शास्ता 





हे ..  चेश्याओं की बाते सोचा करते थे । उन्होंने पहले |. 
..../.... जहों बेश्याओं को देखा था, दूसरे दिन भीचे | 
द .... शहां गये, ओर उनको वहाँ देख कर बड़े भसंन्न पा 


... खखने को तेयार हुए ओर निश्चित समय पर हे 


ह के अज्ञदेश में उपस्थित होते |. 
ही, दृष्टि होने खगी । इधर विभाण्डक मुनि | 


अधीर हो गये श्यौर वे स्वयं अह्नदेश में |. 
हुए | उस समय राजा रोमपाद ने | 
क मुनि के क्रोध से बचने के जिये अपने | ये बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे 


.... न्तर बाय चलाने वाले को दूँढ़ते द्ते 


राजा ऋष्यश्यज्ञः हैं । विभाण्डक मुनि पुत्र. 
ओर पुन्रवधू को देखकर अपने आश्रम को 
खोट गये । ( रामायथ ) 


एक्रचक्रार ( $ ) एक प्रसिद्ध दानव | दनु ओर... 
कश्यप से इस की उत्पात्ति हुईं थी 
(२) एक नगर का नाम जिसमें भीम 
उनकी माता ओर उनके भाई व्यास के कहने से... 
जाकर रहे थे । वहां पर बहुत दिनों तक एक  *' « 
. ब्राह्मण के घर में ये खोग रहे । यह वही नगरी... 
है जहाँ पर भीम ने मनुष्यभक्षी बक राक्षस को. 
मारा था। 


एकदन्‍्त> एक दाँत, गणेश की डपाजि है 





एकपणो या एकपाटलानसहिमालयराज की खतरी 
मैना की दो लड़कियों के नाम । इन दोनों ने इतनी... 
काठिन तपस्या की कि बसी तपस्या आ्राज तक 
किसी में गहीं की । इनकी सपसपा से ह्थावर 
' जड्म हिलने लग गये . थे । एक दिन रात में 
वह एक पत्ता खा कर रहती थी । इसी कारण 
उसका नाम एकपर्णा पड़ा ओर दूसरी पादल 
पष्प खा कर रहती थी इस कारण उसका नाम. 
एकपाटला पड़ा । एकपणयं का ज्याह बोगीश्वर 





.. अस्त देवक से हुआ था और एकपाटला का... 


ब्याह जंगीषव्य मुनि से हुआ था। हम 

पुकलव्य>निषादराज हिरणयघनु के पुत्र झभोर ्ण 
व्ोणाचार्य के शिष्य । एक समय पाश्डव ओर. 

5 फोरवगुरु दोणाचाये के अदिश से शहेर खेलने ] पक दही 

बन में गये थे । अद्देर दूढ़ने के लिये ये वन में 

इधर उधर घूमते थे। उसी समय एक कुत्ता... 

 एककवन्य को काला कम्बन्ञ ओढ़े देख चिल्ला . - 
रहा था | एकल्व्य ने उस कुत्ते के मुख में ७ बाण. 














. मार कर उसका बोलना बन्द कर दियाथा।.. 


बद कुकुर पाएडवों के समीप आया, बसे देखकर 





शज्ञा शोॉमपाद ने पोष्यपत्नी रूप से | सो शशि ये है यह उससे सन कर 

















न्‍ कप क्‍ दकलब्द । | 






... से जा कर पूँछा “गुरो | आपने तो प्रतिज्ञा की 
थी कि मुझसे बढ़कर दूसरा कोई शिष्य नहीं 
होगा, परन्त आपने सो एक भील को ऐसे हथ- | 
_ कण्डे सिखाये कि डसका स्वप्न भी आपको 

..._ शिक्षा से मुझे वहीं आया । त्वोणाचार्य ने बहुत 

... सोचा; परन्त एकहछाव्य की कुछ भी बात उन्हें 
स्मरण नहीं आयी । द्रोणाचाय अजुन को साथ 

... ज्ञेकर एकरूव्य के यहा उपास्थत हुए। शुह का 

....... .॒॒ गाते हुए देख कर, एकलव्य ने प्रणाम किया । 
.. - फिर द्वोणाचाय के पूँछने पर उसने कद्दा कि 
... आपने मझे स्लेच्छ जाति समझ कर [तेरस्कार 
. पर्वक घनर्विद्या की शिक्षा देने का निर्षेण किया 
. था । इससे सुझ्े बड़ा कष्ट हुआ आर यहां आ 
. क्र मेंने आपकी एक झत्तिका की मूर्ति बनायी 

तथा डसीको अपना गुरु मान कर विधि से में 


















































। _ बोले-“ घीर ! यदि तुम सचमुच हमारे शिष्य 
.._ हो तो मुमे गुरुदक्षिणा दो। / एकलब्य प्रसन्न 
.._ होकर गुरुदक्षिंणा देने को प्रस्तुत हुआ | दोणा- 










.. में वेसा ही किया। द्रोणाचार्य भी. अपने घर 
.  लोठ आये । तदनन्तर दूसरी अंगुली के द्वारा 
.. एकलव्य ने बाण चला कर देखा तो उसे विदित 

हुआ उसके बाण की गति पहले की अपेक्षा इस 

.. समय घढ गयी हैं, द्रोणाचाय थे इस प्रकार 

..... हृदय की कठोरता क्रूरता तथा अन्याय देखा कर 
..... अपने शिष्य अजुन की श्रेष्ठता सम्पादन की थी। | 

जा, ( महाभारत ) 

.. - परकर्विशानऋचाओं के- एक संग्रह का नाम, जो 

ञ्रा उत्तरीय मुख से उत्पन्न हुआ था। 






















.._ एकादशाहरसतकक्निया, परिवार के किसीके मरने |. 
आज पा झ्शोच मनाते हैं, |. 







दे अवाधि ०३४ में तारतम्य हे || 


. प्रकाष्टका-प्रजापति की कन्या, जो 
तपस्या के कारण क्षोम ओर इन्द्र 


बकों में लिखा है कि इच्द्र काः 









यप तो है । र्‌ दाक्षा- | 


, आखविद्या सौाखने खगा। यह सुन द्रोणाचाय | 


रे < ठ रा चाय बोले- तुम अपने दहिने हाथ का अंगूठा | रा 
... काट कर मम्मे गरुदक्षिणा में देदी ।  एकलव्य | 


। वशेसेद से |. ह 
ै*  बढिदान प्रथा का 


कि अपनी घोर |: ५ मिलता हे 


के माता बनी। । । ; पद फा 


एकोहिए्ट-मासिक श्राद्ध । यह एक ही व्यक्ति के _ 
उद्देश्य से किया जाता है। झत व्यक्ति का या तो 
एकोदिश ( मासिकश्नाड ) अथवा क्षयाहशआआारु 
किया जाता है। द ० 


पुलापचर-एक वलिष्ट सप॑, इसके अनेक फन हैं।.... 


यह कह का पुत्र था। 


ऐेतरैय आरणयक-वेद के ब्राह्मण भाग का उप- 


खंहार । सायणाचार्य कहते हैं कियाग आदि... 


करने के लिये जिस प्रकार शृहस्थों को ब्राह्मण 
भाग की आवश्यकता हे उसी प्रकार वानप्रस्थों 
के लिये आरणयक भाग की आवश्यकता है। 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिये किन किन आचारों 
का पातक्नन करना आवश्यक है, ब्रह्म क्या हे 
. आदि विषय आरण्यक में लिखे गये हँ। महर्षि 
मन कहते हैँ कि वेदाध्ययन समाप्त कर के आर- 


..._ शयक का अध्ययन फरना चाहिये । याज्वल्कय||| 
कहते हैं कि जो योगाम्यास॒ करना चाहें उन्हें. 
 आरण्यक और हमारा बनाया योगशात्र पहना... 

.. चाहिये। प्रत्येक ब्राह्यण का"एक आारण्यक भी 
.. है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का उपसंद्ार भाग _ 
 ऐत्तेय आरण्यक है | ऐतरेय आरणयक में... 
ऋग्वेद के प्रत्येक ऋषियों का परिचय दिया गया... 
है ओर ऋग्वेद के पद पदांश शब्द शब्दांश | « 


आदि की संख्या इसमें लिखी गयी हे । 


ऐतरेय ब्राह्मणरवेदों के उपसंहार भाग को बाह्मण.. 
... कहते हें । वेदिक मन्त्रों का किस प्रकार व्यवहार... 
. करना चाहिये प्रधानतः ब्राह्मणों में इसीका 
.. विवरण पाया जाता है। कमेकाण्ड के उपदेश... 
... के व्याज से बाहयों में अन्यान्य बातें मी लिखी. 
.._ गयी हैं | प्रसज्ञ वश बआाह्यणों में सश्तित्व का... 
अनेक पोराणिक .... 
.. कथाओं का मूत्र ब्राह्मणों में पाया जाता है।... 
ब्राह्यणों से परिचय | 
यह. ऋग्वेद का ब्राह्मण है । 











भी वर्णन किया गया हें । अनेः 












( ६४ ) 


क्‍ ह आय | ] ; द | ह 
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झोवे>एक विख्यात प्राचीन आये ऋषि | ये पहले 
भुगुवंशी. क्षत्रियों के यजमान थे, परन्तु किसी 
कारण से इन परोहित यज़मानों में विरोध 
हो गया। क्षात्रियों का अत्याचार यहा तक बढ़ा 
. कि वे भुगुवंशीय ख्रियों का गये छेंदन कर के 
 शर्भेस्थ बालकों का नाश करने लगे । इस समय 
एक भगवंशीय छी अपने गभ की रक्षा क्ती किये 
किसी पक्‍त में छिप कर रहा करती थी। वहां 
भी इन शत्रुदयं ने इस ञल्ली का पीछा किया। 
गर्भ भार से मन्दगसना वह णत्री आत्मरक्षा के 
. लिये दौड़ी | दौड़ने से उसकी जड्जुगओं को फोड़ [| 
कर अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र ।नेःटत हुआ। 
 अरू से निकलने के कारण इस पुत्र का नाम 
.. ओबे पड़ा था। झोव मारे क्रोध के सम्पूर्ण 
.... पृथिवीमण्डल को भस्म करने फे लिये उच्चत हुए, 
.. परन्तु उनके पुरुखाओं ने आ कर उनको रोका । 
 आावे ने अपने परवपृरुषों के कहने से प्थिवी 
को भस्म करने का विचार छोड़ दिया शोर 
..... अपने क्रोध को समुद्र में डाल दिया । इसी 
...... कारण बड़वानख को झोवानल भी कहते हैं । 
मा अप ..( महाभारत 
277 हो गीलुक्य प्य-वेशेपि शो कदशन का नासान्तर । । 
..... दशनकार का नाम उजूक था। इसी कारण | 
.. सनका बनाया दशन आवुक्यदर्शन के नाम से 
० ० आफ है | (देखो उस्क) | 
.. झशन+-ऋषिविशष। ये देत्यगुरु:प्रासेद्ध शुक्राचाय |. 
के विता थे। शुक्राचाय का दूसरा नाम उशना | 
था । भगुवशी आशन ने ऋाषिसणइली के | 


























.. सम्मुख जिन शा तरवों का वन किया | 
.... था, उनके पुत्र उशना ने उन्हीं तरवों का संग्रह 







..... करके उशनःसंदिता नामक एक संहिता बनायी |... 
प्रसि ..._|... चाल्ाकियाँ पोली निकर्खीं और कैस 


रा हे । जो आज भी प्रसिद्ध 


.... पता छागाने के लिये चारो ओरअपने दूत भेजे। 
... उन दूतों को श्रीकृष्ण ने मार डाला। अन्त... 
में कंस ने घनुयज्ञ का स्वांग रचकर श्रीकृष्ण 


....[| फंसा, कंसावतीजउम्सेन की कन्य 
हपतिविशेष | ये मथुरा के राजा | ककुत्स्थन्सूयवेशीय विख्यात : 
नेज कुञ् थ॑ और मगधराज जरा- * हे मा कं कै 


. इन्होंने किया था। दानवराज हुमिल के ओरस 
आर उम्रसेन की पत्नी के गर्भ से केस की उत्पत्ति 
हुई थी। अपने ससुर जरासन्ध की सहायता से 
केस अपने पिता को राज्य च्यूत करके स्वयं राजा. 
बना था । इससे पिता साता बान्घधवाआदि सभी... 
 अग्रसन्न रह्दा करते थे । इसने अपने चाचा की... 
: कन्या देवकी को वसुदेव के साथ ब्याइथा। 


विवाह के समय में देववाण्यी हुई कि इसके आठवें... 


शभ से उत्पन्न पुन्न तुमको (केस को ) सोरेगा, इस 


कारण कंसने वसुदेव ओर देवकी को क़ेद कर 7 /« 
लिया । कारागार में इनके जो लड़के होते थे ४ 
कंत शनकों सरवा दिया करता था। वसुदेव 
भादों की कृष्ण अष्टमी की आधी रात को देवकी 

के आठवें गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण को छिप कर. 

गोकुल में गोपराज नन्‍्द के यहाँ रख आये ओर 

उसी रात्रि को नन्‍्द फी ऊ्री यशोदा के गर्भसे ..... 
एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, चह. कन्या योगमायां..... 
थी, उस रात्रि को योगमाया की माया से गोकुल 

में सभी अचेतन पड़े थे । इस करण वसुदेव को... 
मन चाहा काम करने का अवसर मिख गया। 
श्रीकृष्ण को वहाँ रख कर तथा कन्या को ले कर 
वसुदेव मथुरा खोद भाये | इधर कंस को मालस || 
हुआ कि देवकी के आठवें गरभे से कन्या उत्पन्न... 





... हुई है । उसने उस कन्या को पत्थर पर पटक... 
का कर मार डालने की आज्ञा दी । पच्यर पर ः का 
. परटकते ही कन्या आकाश में जड़ भोर 

: बह से वह बोली, “दुबल ! तुमको मारनेवाला. , 
. इत्पन्न द्वो गया। ” यह सुम कर कंस ने बसुदेव... - 





ओर देवकी को छोड़ दिया और श्रीकृष्ण का... - । ; 









को मथुरा बुलवाया था, परन्तु कंस की सब. 


हाथ सारा गया । 













 ककुझी >रेवत का नाम । ये बर्यलोक से यह पूछने गये. 


जा ककभसूनअत्रीड़िसा के एक पवत का नाम । 
..  कक्कल( १ ) उम्रसेन के एक पुत्र का नाम । 







ककुत्थ्थ । ह... 

हुए बड़ हुआ था। उस यद्व में परास्त होकर 
देवों ने पुरख्षय की सहायता माँगी। पृरअ्षय ने 
कहा कि यदि देवराज इन्द्र इमारा, वाहन बनें 
तो हम देत्यों के साथ संञ्राम कर सकते हैं। | 





हि 


इन्द्र ने पहले बाहन बनने के प्रस्ताव को अनुचित 






समक कर निवेध किया था, परब्व विष्ण के 
कहने से पुनः उन्‍होंने स्वीकार इन्द्र एक 





रच हे 


बड़े भारी हुषस का झूप धारण कर उपस्थित 
हुए । परक्षय दृपरूपधारी इन्द्र के ककृद पर 
.. बैठ कर, देत्यों के साथ युद्ध करने लगे । घोर युद्ध 
.. होने के पश्चात्‌ दंत्य परास्त हुए। बहुत से देत्य 
. भरे गये, ओर बहुत से पाताल से भाग कर चले 
गये। ढहष के कझुदू पर बठने के कारण पुर्क्षय 
का नाम ककृत्स्थ पड़ा। इनके वंशज काकृत्स्थ 
... कहे जाते हैं । .... (श्रीमद्भागवत ) 
ककुद्ल्‍-दक्षम्रणापति की एक कन्या का बाम जो 
धर्म के साथ ब्याही गयी थी । 


अमाकक, 
ल्‍च 














पा किक 







0 मनी 


थे कि उनकी लड़की के योग्य वर कहास सिले । 







. (२) अज्ञातवास के समय पाणडबों ने अपने _ 
अपने नाम बदल्य कर विराटनमर में आश्रय 
. लिया था । उस समय गुणिष्ठिर का नाम कह 
.._ रखा गया था। कड्ू विराट के सभासद्‌ थे । 

कश्षिपनपुरुवंशज रह्श्व के पुत्र का नास । 

कच-पहले संलार पर आधिपत्य विस्तार करने के 
.. किये देवता ओर असुरों में युढ हुआ था। युद्ध 

- में जो असुर मारे जाते, उनको देत्यगुरु शक्ताचाय 











.... सझ्ौीवनी मन्त्र के द्वारा जीवित कर दिया करते 
...  थे। जीवन प्राप्त करके दंत्य पुनः देवों से लड़ने 
..._ लग जाते थे। परन्तु जो देवता मरे जाते थे वे. 
.._ जीवित नहीं होते थे। इस कारण झतसक्षीव्नी |. 
.. विद्याप्राप्त करने के लिये देवताओं ने बृहस्पति |...  । 
मा |. कारण में तुमको सझलीवनी विद्या का उपदेश 
..प्लेजा । कच शुक्राचार्य के शिष्य हुए ओर बहुत |. करूँगा । जिस समय तुम मेरे शरोर से 
.._ शीत्र देवयानी से उनका बन्धुत्व हो गया | कच | 
.. का उद्देश्य जान कर दुत्यों ने उन्हें मार दिया। | 
परन्तु देवयानी के कहने से शुक्राचार्य ने कंच |  - 
को जीवित कर दिया। कुछ दिन बीतने पर दैत्यों |. 









. के पुत्र कच को देत्यगुरु शुक्राचाये के समीप 








(६) 


.. भरा वहा दशा हागा 


[क्। 
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पुृथः कच का वध किया, देवयानी के धनरोध 
क्रप्याय ने अब की जाए भी कैच को जीडदिल 


र॒ दिया। एक दिन देवयानी ने कच को फूल 


(4 


ले आने के लिये भेजा । मार्ग में देत्यों ने मिल 
कर कच को भार कर, भस्म कर दिया और भस्म 
को सांस भे मिला कर शक्रायाय को पिला दिया। 


अत ० पी 


तर “7/ हा 
८्व्धं 


काच के आने मे विल्मम्ब होते देख देवयानी 
पिता के पास जा कर कच के लिये शोने लूगी । 
 झुक्राचाय बॉले, अवश्य ही कच को दत्यों ने मार 


डाला होगा, में दो बार कच को जिला चका 
हूं । अब इसको जिलाना भी व्यर्थ है क्योंकि 
अवसर पा कर देव्य डसे मार ही डालेंगे, अतएव 
कच की बातों को व्यर्थ सोचकर, तम्हें दुःख 

ना उचित नहीं हे। पशरूत शक्राचाय दें 
सममाने का कुछ फल न हुआ | अन्त में पृत्री 
के बहुत कहने पर, शुक्राचार्य सक्षीचनी मन्त्र के 
बल से कच को बुलाने लगे, उनके-पेट में से 


कप 


कच ने उत्तर हिया। शुक्राचाय ने उससे, अपने 
_ पेट में जाने का कारण पूछा । वह कहने. लगा-..|| - 
. “आपकी दया से मेरी स्टतिशक्लि बलवती हो 

... गयी है । इसी कारण मुझे पहुले की बातें स्मरण 
.. हैं ओर में अपने पूर्व जन्म की तपस्यी के क्षीण न 

होने के कारण इस कष्ट को भी सह रहा हूँ। 


आअसुरों ने सुझकों जला दिया है ओर उस भस्म 
को मदर में मिला कर, आपको पिला दिया 


है ।” शुक्र बोले-देवयानी ! अब तो कच के प्राण 


. नहीं बच सकते, क्योंकि वह हमारे पेट में चल्ला 
... गया है | यदि उसकी रक्षा की जाय तो मैं मर. 
.. जाऊँया ।” देवयानी बोली-“कच के मरने पर. ः 
में मी मर जाऊँगी, ओर आपके न रहने से भी 
क्‍ ससमय आप हो... ८. 
. अच्छा समझे वही करें । शुक्राचाये कुछ देर 
. तक सोचते रहे, अन्त में उन्होंने कहा-/ कच! 
.. देवयानी तुमसे अत्यन्त स्नेह रखती है । इस 


..... निकलोगे उससमय अवश्य ही मेरा प्राशवियोग 
हे. रा, गा । अतएव से अनुराज करता हैं कई तुम 2. ली । 
... अवश्य ही मेरे उदर से निकल कर, मुझे जीवित _ 

० ॥ सावधान इस धर्म के प्रतिपालच. 














हल 















गृह विधा फरावती 











अपने गरश को भी जीवित कर दिया । कच 
ने बहुत दिनों तक शुक्राचाय के निकट अध्ययन 
किया । तदनन्‍तर गरु की आज्ञा पा कर, वे स्वर्ग 
जाने को उद्यत हुए । उस समय देवयानी ने 


 कटद्दा-तम्हारा विद्याध्ययन समाप्त हुआ हैं, 


इस समय तम शालानसार मेरा पालि-प्रहदण 
करों ४ तम पर अनरक् कच बोले- शक! 


तम दसारी रार्कन्या हो, अतएब माननाया 
हो में तमसे किसी प्रकार विवाह नहां कर | 


सकता ।” इसी प्रकार दोनों में तक वितके होता 
रहा । जब कच किसी प्रकार विवाह करने 


लिये अस्तत नहीं हुए तब देवयानी ने शाप 
दिवा- सं निरफ्राधा है, ता भी तुम सुझा 
अस्वीक्त करते हो अतएवं तुम्हारी यह ।वद्या 


फलदती नहीं होंगी।' फच बाले-'मकला दाप 
का कारण तह्हें वश्यशु कराना नहा चाहता क्ता 
तो नहीं हैं, क्िल्‍्त सम मेदी गरूपत्री हो | इस 


. ऋषषरख भें तमकों स्वीकृत करना नहों चाइता। 
... अतर्णब में शाप के योग्य नहीं हैं । तुम्द्ारा शाप 
..... काम के कारण है; अत्तरव वह मुझसे फलवान 

.. नहीं होगा । तुमकों में भी शाप देता हू कि 

..... तम्हाश मनोरथ सिद्ध नहीं होगा कोई आाह्ाण- 
.. कुमार तुमसे विवाह नहीं करेगा, तुम ब्राह्मण 

से अतिरिक्त श्रन्‍्य किसी जाति की स्त्री होगी 
तम अरे जो शाप देती ही से उसे स्वाकार 
करता है । मेरी विद्या फलवर्ता न हो, न सही, 
परनत जिसको में विद्या पढ़ाऊँगा उसको तो 
। गी अवश्य होगी [। तदनन्तर 
...... सवा में जाकर देवताओं को सतसओीवनी 
..... विदा उन्होंने सिखायी। इन्द्र आदि देवताओं 
..... ने कच को आशीवाद दिया । 





( महाभारत ) 








शुर्पाशिभाषा में कात्यायन को कच्ायण 
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शनधकन ८3ल्‍लनकनटन 


मै. है! लि आर संस्कृत दोनों भाषाओं में 
ु की | है इस विपय भे॑ फैचवायशा का | रा व कप 
भाषा पहले की है, पाखिभाषा | कजज्व: नकली एक जाति 
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परननानन- का प८८आ “सका उड़ >चप-नन उन न-- +. 


.. मानों का अधिकार हुआ । 










कच।| ( ६६ » [ कजडू । 
| करन से दशा न होना । कचने गरु को आज्ञा आह कक िएसक किक के के इक हा से अन्य दूसरा भाषाओं का उतपक्तत छु््‌ 
मानने की प्रतिश की । सक्लीवनी विद्या प्राप्त है। वही मूल भाषा है । 
कूर कातच सर के उदर से निकले और पन नहाने कच्छल्दाक्षण का एक अनपद। चोन दे यात्री हुएन- 


व्सज्भञ ने कच्छु को '“झोतिएन पोखिलो कहा हैं। 
इस चीनी उच्चारण से कनिगहम ने शुद्ध शब्द 
दम्बर निकाला हे । कच्छु देश का ओदुम्घर 
नाम क्‍यों हुआ इस विषय में अध्यापक लोशन 
कहते हैं कि कच्छु के अधिवासियों को पहले 
ओदम्बर कहते थे, इसी कारण हुएनत्सज्ञ ने 
रस देश को भी ओदम्बर कहा हैं। क्ने 
अन्‍्ध में भी यही नाम देखा जाता है, पर 
हस समय कच्छ देश सें इस नाम का कोई चिह्न 
नहीं देखा जाता है । हुण्नत्सज्ञ ने कच्छ की 
परिधि आठ सो तेतीस माइल लिखी है। उस 
समय का कच्छ देश आजू पहाढ़ के समाप 


 इमासकोट तक फेला था । हफए्नत्सकज् ने अपने 


उच्चारण में कच्छु देश की राजधानी का नाम . 
दिखा है “ कियेशि, शीफालो ? । सिन्धु देश 
की राजधानी से दो सो सरसठ माइल दक्षिण 

ने पर चीन परितन्राजक हफ्नत्सड्भ को यह 
राजधानी मिली थी। उस राजधानी की परिति 
ए-माइल थी। हुएनत्सज्ञ ने कच्छे की राज- 


 घानी का जो नाम खिखा है उसका शुद्ध रूप... 
.. अध्यापक लोशन “कच्चेश्वर” बतलाते हैं। 
. कानिंगहम कहते हैं कि उसका नाम 'कोटीश्वर” 


कच्छु के पाश्रिम प्रान्त में जो कोटीश्वर 


वैसा उच्चारण किया है | कोदीश्वर नगर के 


मध्य में एक शिवनगर विश्वमान है। कार्नेग- 
.. हम कहते हैं इसी कारण उस नगर का नम 
. क्ोटीश्वर है. । चीन परित्राजक ने कच्छ देश 
. को निश्न और आहे देश बतलाया द। जिस 
. समय चीन यात्री यहाँ आया था; उस समय 
कच्छ देश मालवराज की अधीनता मेंथा। 


खश्गीय १६-वाँ सदी में कच्छ देश पर मुसल- 


' भारतवर्षाय इतिहास)... 









कि पुराणों , में भी इस <ः 






















कजडू । 


जाति का उल्लेख हुआ है। परन्तु ठीक पता नहीं | 


मिलता कि किस जाति को कजब्ू कहते हें । 
कश्बनक्परूरवा वंश के राजा भीम के पंत्र का 
नाम 


(६०), 


कशणुवकच्यदु पुत्र क्रोौष्ट के वशज झ्ूर क पुत्र का 


नास । 
करणादच्मसिद्ध प्राचीन आये ऋषे । इन्हांने पड़ 
दशन के अन्तगत एक दशन बनाया है जिसका 
नाम वेशेषिक दशन है । बहुतों का विश्वास 
है कि वेशेषिक दशन साहुत्य दशन से पहले का 
.. बना हुआ है। इनका असली नाम उछक था। 
इन्होंने तणइल-कणा का आहाश करके देवता 
की आराधना की थी ओर उसी आराधना 
फल से इन्होंने वेशेषिक दशन बनाया था। 
 तणदुल-ऋणा आहार करके इन्होंने आशधघना 
की थी, इस कारण इनका नास कणाद पड़ा 


. शा; इनको “ कशसज ” “कशणभक्ष ” भी कहते 


... हैं। दशन में परमाण वाद का प्रचार इन्हों दी 


.. ने किया है। 


# ५ 


कंणिकप्ुनिलएक महाषे का नाम । जनीति 
के बढ़े विज्ञातसा थे ओर अ्रध्यात्मशास्त्र के भी 
पश्िडिद थे। पाण्डवों का उत्कर्ष देख कर, छत- 

एको बड़ी चिन्ता हुईं। उन्होंने इन्हीं कशिक् 

ने को चुलाकर उपदेश अहण किया था। 

( महाभारत. था ) 


० 2] 


रा 


करााड<कऋापिविशेष । 
... एक समय इनकी कठोर तपस्या से भीत हो कर 
.. देवशज इन्द्र ने प्रम्योचा नाम की अप्सरशा को 
_. मनि की तपस्या में विन्न डालने के लिये भेजा। 
..._. प्रम्लोचा के रूपपर सुग्ध हो कर मुनि ने बहुत 


..... दिन उसके साथ बितायें | एक दिव इनको 


 अकस्मात्‌ अपनी अधथोगति का ज्ञान हुआ, 


.. उस वेश्या को छोड कर ये युरुषोत्तमक्षेत्र गये, 5. 


... और वहाँ जा कर इन्होंने मुक्ति पायी । 
१ ( विष्णुपुराण ) 


कराव-( १ ) शरद्वाश्ववंशी अजमाढ़ के पुत्र का | 


नाम 


अप्लरा मेचका की छोड! कन्या शकुन्तला के न 


कण्ड मुतन्रि के पुत्र थे। 






बअल्क्रसअन०- 


( २) तप्रभावसम्पत्न प्राचीन ऋषि। ये | 





. कनिष्कजशकजातीय प्रॉलिंड राजा । राजा काव पक हे 
जप हू ० मे पृरुषपुर ( पशावर ) के ः 


[ कनिष्क । . 





पलक पिता थे, इनका आश्रम मालिनी नदी के 
तर पर था। एक समय देवराज इन्द्र ने महपें 
विश्वामित्र की कठोर तपस्या से डर कर मेनका 
को ऋषि की तपस्या में विध्च करने को भेजा 
था। मेनका ने अपना काम किया ओर एक 


कन्या उत्पन्न करके मालिनी नदी के तीर इस 


कन्या को रख कर, स्वग को चली गयी | उच्छी 


समय महापे कणव स्नान करने के लिये मांलेनी 
की तीर पर गये थे। वे वहाँ से उस कन्या को 
आश्रम में उठा लाये ओर उसका लालन पालन 


.. 


क्ेथा । इस कन्या की शकन्त-पक्षियां ने रक्षा 
को थी, इस कारण इसका नाम शकनन्‍्तला 
स्क्खा गया था। 

( महाभारत ) 


4१5 


कतिल्‍्महर्षि विश्वामिन्र के पुत्र का नाम ये महर्षि 


के. कर कर 
विश्यामित्र के आरस ओर शालावती के गरम से 


९! 


उत्पन्न हुए थे। इनहीं से कात्यायन वेश चला है । 
. कइम्बन्एक ठक्ष का नाम, जो मन्दर पर्वत पर है।.| 
 ऋुल्दक्षप्रजापति की कन्या और सहाष कश्यप गे 

की त्री । ये नागमाता कही जाती हैं । क्या 


कि इनके गभ से हज़ार नागे उत्पत हुए 
( महाभारत ) 
कंनकन्यदुबशा शजा | थे हंहंयदश। दुदम के 


_चुन्न थे, इनके चार पुत्र थे, छृतवीय, कृतीजा, 


कृतवमा आर कृताब्न । 


क्रमकलेम-मेवाड़ में सिसोदियों का अधिकार... 
.. प्रतिशत करने वाला पहलाराजा | ये भारत के..." | 
उत्तर प्रान्त लोहकाठद से इं० १४४ मेंसाराष्टू . 





५ | 
मै | : 
हा 
४2४ 
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! (हा 
| 

|. है 

पा 


प्रान्त में आये थे। उस समय सोराष देश में... | 


.. . द्वारा उस राजा को हरा कर रवय साराष्ट के रा. 

..._ राजासन पर बेठे 4 इन्होंने अपने नाम से वर 

.  जगर नामक एक नगर भी बसाया है 
० 2 (टाइस राजस्थान) 

 कमनखलन्एक गाँवका नाम | जिसका उल्लेख लिज्ञ- 

पराण में किया गया है | इस। स्थान पर दक्ष हा ह | 


यज्ञ किया था | 





कनिष्क । ] 





घानिए 
 मनन्‍्वन्तर में चतमभान था। 


पर अजा शा आप, आान््ा्रए आकेबल पाप दउक +मतक्सकबप तक 


बैठे थे । इसके सनाराहण के समय से 


शक नामक संवत्सर का प्रचार हुआए था। उस 
समय भारत में शकजाति का इतना दबदबा 
था कि उनका चलाया संबत आज भी चत रहा 
हैं । राजा कृनिष्क बाद धरम के प्रधान प्रचारक 


. थे। इन्होंने भारत तथा अन्यान्य देशा में भी 


धर्मप्रचारक भेज कर बोहदघम का प्रचार कर- 
बाया था। कनिप्क के राज्यकाज के विषय सें 
ऐसिहासिक्कों में परस्पर खूब मतभेद है । कैमिप्क 
ईए पर्याय हाजथप्क था छप्क शाजा हुए भर 

( भारतवर्ाय इतिहास ) 
प्रताओं का गण विशेष, जो चोदहदों 


बानोज नपाचीय राज्य । त्रेतायुग से इस राज्य का 


पृता चदाता हैं | इसके कान्यकऋष्ज, कन्याझुज 
कन्यकध्ज, गाधिषर, कोश, कशस्थल, आददे 


'$ 


भाग परणा मे देखे जाते हूं | रामायण भ 


बखा है कश के पत्र कशनगाम ने इस नगर 
थी बसाया था, उस समय इसका नाम महादरय 
था । कृशनाम के सॉमाससार महोदय को 
काश, कशनाम यथा कणशासथज भा काइत थे । 


इरामचबतजे सा कहते है कि धमार्मा जाप फंश- 
नाभ ने एुताची वेश्या के गर्भ से एक सो 


सन्‍द॒रों क्या उत्पन्न की थीं। एक समय के. । 
कन्याएँ वर्षा ऋतु में प्रमोदवन में आमोद प्रमोद | 
. करती थीं। उन कन्याओं को देख बाय ने उससे ! 
. विवाह करना चाहा, उसने कहा सम | 
 ज्षोंग मगृष्यत्व छोड़ कर मेरी भाषा हो जाओ । | 


मम] तुम जाग इंबता हो कर अक्षीणा योचन आर 









प्रसानित करते 





( ६८ ) पी 





..... करोगी।” कन्याश्रों ने बायु को उसतर दिया देव- | 
आप सभी के भीतर विराजमान हैं, ओर सब |. 
7... इस लोगों को झप 


अं क 


तह 


(दम जोग |... 


..... अ्रन्त में इस नगरी का नाम कान्यकुब्ज छुआ । 
.. बुशनाम की झूयु के अचन्तर इस नगर के 
... राजा गाधथि हुए। उन्होंने इसका नाम गाधि- | 
.. पुर रखा । इसके कान्यबाण्ज नाम के सम्बन्ध |. 

में रामायण में ज़िखा है यहाँ महर्षि चशिए 


. श्रीकृष्ण के ओरस और रु 
जन पता 


पटक नाक परमार ० अ मनन न ना टन शरद पद वी त एच गए पाक एक दादा पलता तह शशाण कप पर 





स्वाधीन बह्दीं हैं, पिता कुशनाभ हमारे देवता 


प्र 
हैं, वे जिनको देंगे वही हमारा पति होगा । 
य्‌ ०५, 


है सुन कर वायु को बड़ा क्रोध उपजा। उन्हें 
ने उन कन्याओं को कुब्जा बना दिया । के 
दुरखेनी हो कर घर लोट आयीं। कन्याश्रं से 
उनके छुण्जा होने की सब बातें राजा ने सुनी । 
राजा सोचने लगे कि अब इनका विवाह कर 
देना चाहिये अन्त मे काम्पिल्यनगर के राजा 
श्रद्मदस को राजा ने सा कन्याएँ ब्याह दीं । 
व्याह दोने पर वे कन्याएं पहले जसी सुन्दरी 
हो गयीं। इसी कारण उस नगर का भी नास 
कान्यक्रष्ज हो गया था, जिसे अब कनाज 
कहत ह॒ ॥ 

कान्यकृब्जप्रतिणता कुशमाभ किस वंश के 
तथा किसके पुत्र थे रामायण में इसका कुछ 
भी पता नहीं है । रामायण में रामचन्द्रात्मज 
कुश के पुत्र का कुशनाभ नाम नहीं मिलता। 
रामायण तथा अन्यान्य पुराणों में भी सर्यचंशी 
कश के पुत्र का माम अतिथि लिखा है । चन्द- 
वंधी राजा पुरूरवा के चंश में दशम पुरुष 
कुश नामक एक राजा थे, इनके चार पुत्रों में _ 
से एक का नाम कुशनाभ था । सम्भव है कि 


. ये ही कुशपुत्र कुशनाभ क्चीज्प्रतिशता हैं । 
परन्तु पुराणों में इनके पुत्र का कहीं पता नहीं... 
लता | गाघधि कुशिक के पुत्र थे कुशनाभ के... 


नहीं, परन्त यह सम्भव हो सकता है कि कश- 
नाभ ने अपने भाद कशिक के पत्र गाधि को 


तक ग्रहण किया हों, जिसका उल्लेख पुराणों... 


में केषज़ पत्र ही कह के किया गया हो । 'च 


शेयां के बाद गप्बंशियों का यहाँ राज्य रहा।. 


( भारतवताय ६ तिहास ) है का 
कन्दर्परूकामदेघ का नामान्तर देवताओं के. 


अनुरोध से महादेव का ध्यान भड़ करने के... 
लिये गये थे। महादेव ने इनको अपनी नेत्राग्ति.. 
से भस्म कर दिया । महादेव के नेत्रारित में... 
... जलने पर इनका नाम अनक् हुआ । वूसरे 
.. जन्म में इनकी प्रथुश्न नाम से प्रसिद्धि हुई । 

















हुए थे . जन्‍्स के तन द्दिन 












शब्बर देय इनको हर ले गया | वह श्रीकृष्ण का 
प्रबल शंत्र था । शम्बर की जी मायावती निःस- 
ब्तान थी अतएव उसीको सनन्‍्तृष्ट करने के 
लिये शम्बर ने श्रीक्षषण्णपत्र प्रयज्ञ को हर लिया 
था। कन्दर्प की स्री रति ही का जन्मान्तर मे 
 मायावत्वी नाम पड़ा था । श्रव्ृज्ञ को देख कर 

. मायावती को अपने पृवजन्स की बातें स्मरण | 
_ हो आयी । उन्होंने स्वामी का पुत्ररूप से पालन | 
करना अकचित समझ कर अपनी दासी के ऊपर 

. प्रद्मज्ञ के लाखन पालन का भार दिया। प्रद्मश्नञ 
वर्यस्थ होने पर मायावती ने उनके पृवजन्स 

की जाते उन्हें स्मरण करायी, आर शबम्बर को 
मारने के लिये प्रोत्साहित क्रियः । मायावती 
की सम्मति से प्रद्मज्ञ ने यद्धू म॑ शम्बर का वध 
किया, ओर मायावती को साथ छे कर रुविमणा 

' के यहाँ उपस्थित हुए । » ( हरिवंश ) 
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कन्दलीरमहामुनि ओबे की कन्या । ये जानु से 
उत्पन्न हुईं थीं । प्रसिद्ध क्रोधी मदहांप दुबासा 
के साथ इनका परिणय हुआ था | महांघे के 
. हुर्वासा ब्रह्मा के पौत्र ओर अज़िमुनि के पुत्र |. 
थे । महर्षि दुर्वांसा शहर के अंश से उत्पन्न 

हुए थे । कनद्ली असामान्य रूपवती थीं । 
परन्त इनमें कलहमप्रियत्व एक बड़ा भारी दोष 
.. था। एक समय महर्पि हुवासा तिल्लोत्तमा और 
.._ बलिराज पत्र साहसिक का प्रेमाल्लाप देख कर 
... कामवश हो कर उदासीन बेठे थे। उसी समय 
.... ओवषैपति प्रार्थिनी कन्या को साथ लिये वहाँ 
... पहुँचे ओर कन्या का अभिप्राय उनसे कह [ 
....... सुनाया ै दुर्वासा ने विधिपूवक कन्दल्ली से |. 
...... ब्याह किया। आवे ने दुवांसा से कहा कि तुम | 
... इसका एक सो अपराध क्षमा करना, दुवासा 
.... ने इसे स्वीकार किया | कलहप्रिया त्री के साथ | 
पति का विवाद प्रारम्भ हुआ, सो से भी |. 
... अधिक पत्नी के कटु वाक्य दुबासा ने सहें। |... 
. अन्त में दु्वासा ने उसे शाप दिया “ तुस जलन | 
...... जाओ ” उस समय विष्णु भगवान्‌ ब्राह्मण का | 
...... रूप घर कर वहाँ डपरिथत हुए-ओर उन्होंने | 
... हदुर्वांसा को तपस्या करने की सम्माति दी ।. 

_ कन्दुल्ली दग्ध हो गयी, पुनः जन्मान्तर में वह | 
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| कपाली ै। के 





दूसरे की ञ्री नहीं हुई । कहते हैं कि उसका 
दूसरा जन्म कदली दक्ष का हुआ था । कन्या 


की विपत्ति का हालत ध्यान से जान्‌ कर“महर्षि 
ओऔवे दुर्वासा के समीप गये, ओर उन्होंने 


हुवांसा को शाप. दिया-। तुमने सामान्य अप 
राध से मेशी कन्या को भस्म कर डाला अतएव 


इस अपराध से तमको पराभव प्राप्त करना 
. पड़ेगा । ओब के शाप से द्वासा को अग्बरसीष 
- कौ यहां पराभव प्राप्त करना पड़ा । 


( अह्मवेवर्तपुराण ) 
यकाशुणु-एक जदड्गली जाति, पराणों में इस 


जाते का उचज्लेख पाया जाता हैं। 
कपालमाचनणय्वाध्लालप का दूसरा नाम | ताम्र- 


4० आप 6५ 0 अर 
लिप्त एक पवित्र तीथे हे, इसके “ कपाल- 


. सोचन ” नाम पड़ने का पुराणों में कारण यह 
लिखा है “ दक्ष के नाश करने से महादेव को कप 
बरह्महत्या का पाप लगा। दक्ष का कपाल महादेव... रा 
.. के हाथ में सट गया था वह किसी प्रकार “| 
.. छुटठताही नहीं था, दूसरा उपाय न देखकर.  ., 
.. महादेव देवों की शरण गये । उनकी सहायता _ 
..._ से महादेव तीर्थ श्रसण करते फिरे) परन्तु दक्ष 


का मस्तक उनके हाथ से नहीं छटा, तब शिव 
दिमालय पर कठोर तपस्या करने लगे, तपस्या 
से सनन्‍्तुष्ठ होकर विष्णु उपस्थित हुए, ओर 


उन्होंने ताब्र॒लिप्त में जाने के लिये. कहा, 
महादेव ताम्रलिप्त में गये, ओर वहाँ वगेभीमा 
. ओर जिष्णु नारायण के मध्यवर्तो जलाशय में.“ 
महादेव ने स्‍्तान किया । वहाँ दक्ष का कपाल् ४: 
शेव के दवाथ से छूट गया ” इसी कारण ताम्र-......... 


लत्त का नाम कपासमाचन पड़ा । 


को 


कपालिकानल्देवी विशेष, आननदगिरिक्ृत शह्भर- । 
... दिग्विजय में लिखा है कि इसके स्वाज्ञ शरीर... 
... में भस्म बगा हुआ है करठ में रुद्राक्ष माला... 
. ओर कटि देश में बाधम्बर लप्ठा हुआ है। 
.. बाल खुले हैं, बायें हाथ में खोपड़ी का खप्पर 
.. ओर दाहिने में घण्टा हे जिले बजा कर ये चिज्ञाती ._ 

.. हैं हो शम्भ, हो शक्वर । | 
कपालीरविष्णपराण के अनुसार एकादश रुद्रों 


मस एक का नाम्त । 











मा _ निश्॒त्ति लाफक उपायों से किसी प्रकार हीही. 
महीं सकती, इसका उपाय ह्लांख्य दर्शन बत- 










कषि।] 
कपिरएक राजा । ये राजा उसुक्षय के पुत्र थे ओर 


पीछे से न्राह्मण हो गये । 
पिलजविख्यात सिद्धुपि | ये कईम प्रजापति के 
ओरस और देवहति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, 
ये भगवान्‌ का पाँचवोँ अचतार माने जाते हैं ! 
साख्य दशन से प्रधानतः ज्ञान का वर्णन किया 
गया है अतएवं इस दशन में इश्वर का कुछ दि 
शेष उल्लेख नहीं पाया जाता है । इश्च कारण 
कुछ लोग सांख्ध दशव को निरीश्चरीँ दशन 
कहते हैं । इस दशन के मत सें ज्ञान के आतिरिक्त 

इवर दूसरा पदाथ नहीं माना जाता है । इस 
दर्शन के मत से वस्तुमात्र दी सत्‌ है । त्रिबिध 
दुःखों को निद्मत करना ही इस दर्शन का उद्देश्य 


है। सांख्य के सत से आध्यात्मिक आधिदेवषिक 


और आधिभोतिक भेद से दुःख सीन प्रकार के 


है । इनकी अ्रत्यन्त निवृत्ति करने के लिये 


: सांख्य ज्ञान का उपदेश देता हे | सांख्य सत 
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से दुःखां की दो अवस्था द्वोती हूँ एक स्थल 


ओर दूसरी सक्ष्म | मनप्य चेटा से जिन दःखों 
का प्रतीकार क्या जा सके उसे स्थल दःख 
कहते है । यधा--अपा रोग आदि की निदश्वत्ति 


... आहार ओर ओोपय सेवन से हो जाती है । 
.... परन्तु इन लोकिक उपायों से जो दुःखनिद्वत्ति 
.. होती है उसे आत्यन्तिक दुःखानिद्ठासि नहीं 
. कह सकते क्योंकि इन द 
होने की सम्भावना है। अतएवं यह सामना 
पड़ेगा कि लकिक उपायों से आत्यन्तिक दुःख-... 
निश्॒त्ति नहीं हो सकती | बेदिक यज्ञ आदि से... 
_स्वग की प्रात्ति अचश्य होती है इससें सन्देह 
नहीं परन्तु चह सुख अचिसस्थायी और कमा- 
. नुसारी है । याज्िकों का जीवहिसा आदि का... 
शाम कभी सुखसय नहीं हो सकता | मान- , 








दुःख का सृक््म दुःख कहते हैं इसका 


है। इस दुःख से छुटकारा पाने के लिये 


हि प्‌ ह मात्र उपाय विवेकलाभ ही है । यदी सांखय 


देख के विषय में अनेक मत प्रच- 
रुबतर उपनिषदू में महांप | 


सा के पुनः उत्पन्त 
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| कपिखवस्तु । 





कपिल को ब्रह्मा का मानस पत्र लिखा है 
श्रीमठ्रगवद्ोता से एक कपिल नामक सिद्धर्षि 
का पता चद्बता हे “ सखिद्धानां कपिलों मत: 
रामायण में सिखा हे कि महर्षिं काबिल के 


शाप स॒ सदर राजा साठ हज़ार पत्र जन्ल' 
गये । सहाभारत में कापिेख का घमंतत्वविच- 
रणसम्बन्धी एक उपाख्यान ही वर्तमान हे। 
शिवसंहिता में योगिश्रेष्ठ कापेल का वर्णन 


है। बोद्ध ग्रन्थों में लिखा हे*“ इक्ष्वाकुवशीय . 


राजा विराधथक ने अपनी दूसरी रानी के कहते 
से पहली रानी के चार लड़कों को राज्य है 
निकाल दिया था। थे कुमार पाँच गी बह 

को साथ ले ऋर कापिेल मनि के आश्रम में 
गये । वहीं कपिल स॒नि पीछे गोतम वद्ध 


हुए थे ओर इन्हींके नामानुसार बुद़देव की 
जन्मभूमि का कपिलवस्तु नाम पड़ा था। इनके 
अतिरिक्त वितथ पुत्र कपिल ओर वसुदेव पुत्र 
कपिल आदि का भी परिचय मिछता हैं ।. 


भागवत के मत से सांस्ठय दशन प्रणेता काॉपेस 


के पिता का नास कईंम ओर माता का नाम 


देवटाति था। ( भारतवर्धीय झतिहास ) 


पंचवस्तुन्नयगर का नाम जहां गातम ब॒द्ध 
ने जन्म ग्रहण किया था । बाद्ध युग से पहले 


कपिजखवस्तु का कुछ भी परिचय नहीं मिल्लता। 
प्रायः बुद्धरेव के सिद्धि प्राप्त करने के समय से 
इस नगर की प्रसिद्धि हुईं हे-अनेकों का ऐपसाः 


ही विश्वास हूं । ताभी इसका इतना परिचय 

तो अवश्य मेलता है किपदले यह नगर शाक्य-.._ 

वंशीय राजाओं के अबश्विकरार में था।शाक्य- 

रामचन्द्र के पुत्र कुश के वशघर हूँ ।बोड' .... 
थों के पाठ से जाना जाता है कि शाक्य- 

सह बाद्ध के ससय में कार्पेलवसतु # असख्य 

लोग वास करते थे। अच्छे अच्छे मकाब.. 

बग़ीचा बाज़ार आदि से नगर सुशोमित था। 

यह नगर सुन्दरता ओर सम्पदा की खानि धा।. 








चीन परित्राजक फाहियाबव ओर हुएंनत्सकु.. 


ने जब इस नगर को देखा था उस सम हर बभी 





इस नगर की सुन्दरता बिलकुल न 


रा थी | हृपनत्सड् ने इस नगर ' ही परिधि 
माहल बतल्ञायी हे 


गड़गा और गणडक का का. । 








कापेलवस्तु | | 


मध्यवर्ती समस्त देश कापिल के अन्तगत उस 
समय समम्धा जाता था | कंद्दा जाता है | 
सर्यवशी गोतम के फिसोी चैंशधघर ने राहव्आा 
. नदी के तीर पर कॉपेलवस्तु नामक बगर 
 बसाया था । गोतम सर्यक्श को किस शाद्धा 
इसका पता लगाना इस समय कीठन 


... हो गया है । परातत्वान्वेषो कहते है के इस 


अर भ्े 
 सन्नय जो स्थान नगर नाम से पुकारा जाता ह 
वहीं पहले कपिल्वस्तु था| हुएनत्सन्ञ आवस्ता 


- से कपिलवस्त में आया था, उसने लिखा है के 


[३] 


क्रावरती से कपिवस्त झ्रे-माइल के दूरी 
पर हैं। फाहियान के वन से इसम छुंदे 


अन्दर पड़ता 


 घबस्त और क्रकचण्डा के जन्मस्थान के अन्तर 
.. विषय में एक विलक्षण असामझ्षस्य घटता हे। 
हुएनत्सड्ञ पहले कपिल का दशन कर क्रकूचण्डा 
. का जनन्‍्मस्थान देखने गया था। इन दोनों 

. एक माइल का व्यवधान था। ककूचण्डा का 
जनन्‍्मस्थान ककया नाम से असिद्ध हे । नगर 
नामक स्थान से वह ६-माइल हैं । पाणेडता 
का कहना हे कि ककया ओर कपिलवस्तु 
दोनों एक ही &। नगर नामक स्थान चण्डताल 
नदी के पर्ज किनारे बसा हुआ हैं आर इस नगर 
' के दूसरी ओर राष्ती नदी की एक शाखा बहती 
_ है। पश्चिम की ओर सिद्ध नामक नदी वहा एक 
मील में गिरती हे । कहते हैँ इसी नद। के तार 


3 ; - पर कपिलमानि का सेद्धाक्षम था इंसा कारख 


इस नदी का नाम भा [सद्ध पड़ा है । कानग- 
हम कहते हैं 'के रोहिणी नदा वहाँ रा का 
शाखा-जिसे कोहानाभी कद ते दे-होसकती हू इस 


... समय नगर से छः माइल पूर्व यह नदी बहती है । 


( भारतवर्षीय इतिहास ) 


 कऋषिलानदक्षप्रजापति की कन्या का नाम । 
.. कपिलाश्वच्सूयवंशी कुबल्याश्व के तीन पुत्रा मे 


से एक का नाम । ये सब से छाट थे | इन्हों पा 
कपिलाश्व के पिता कुचलयाश्व का दूसरा नाम |. 


थुन्धुमार भी था। 


इन्होंने कपिल वस्तु की. 
»  आवस्ती से १ >योजन की दूरी पर बताया 
_है। चीन परितवराजकों के इन वरना से कापल- 


(रे 
| 





न तन >+++++ ++ २++++++ 
्ीीरतःसस लि तन नत++++++++-+त.................. ......... 


में बहुत आदर है । 
कम्बचलबहिंष-श्रीमद्रागवत में दिखा हे | 






[ करखसिंह | 





कपिशा<एक नदी का नाम । इसी नदी के तीर 


पर प्राच।नच गन्धव राज्य एरथत था। कहा जाता 


हैं के सध्ययग का गार्यार आर इस समय 


का क़न्चार हा पराना गन्दधवराज्य हू । 


( भारतवर्षोय इतिहास ). 
कपोतशोमसा[र( १) अन्चकवंशी विल्योस के पुत्र 


का नाप । 
(२ ) शिवि के पुत्र का नाम । 


 कमदह्नाकरत १ ) इनका पूरा नास राजानक 
कमलाकर था | इन्होंने मम्सद के काव्यप्रकाश 


का दाका बनाया हूं । 


(१) ये कमलाकर भट्ट दक्षिणी परिडत थे 


इन्होंने निश्ययसिन्व नामक एक चमशाल का 
संग्रह मन्‍्थ बनाया हु । इस अन्थ का दक्षिण 


2 32 
ये 


यदवश। अश्रन्धक के चार पत्र संस एक झोर 


ये सब से छोदे थे। | | 
.. कब्बोंजन्पाचीन देशविशेष । इस विषय में दो 
.. मत अचलित हैं। वर्तमान कम्बोडिया प्रान्त 


ही प्राचीन कम्बोज देश है । कोई कोई कहते है 
कि कावल के निवासियों को भो काम्बोज 
कहते हैं अतएव काइल का ही प्राचीन नाम 


कम्बाज है । 


५ 


करणुरजातिविशेष । मनुस्मृति में लिखा हे कि क्‍ 
ब्रात्य क्षत्रियों की करण संजशा है | अहछयवेबत्ते- 
पराण में लिखा हू कि वेश्य के आरस और 


शदा के गर्भ से उत्पन्न जाति का नाम करण है । 


गया, इससे 
बंडे भाई जता जन्मभसास्र छाड़ गुजरात चद्ध 


. गये ओर वहाँ के मुसलमान अधीश्वर के अधीन _ ४ 
रहने लगे। करण सिंह के राज्याभिषेक के समय... । 
कर नागोर में 
ऊधम मचायरे हुए था, क्यों कि वहाँ के अचीश्चवर ० 


मज़फ़्फ़रख़ा पांच हज़ार सना 


करणासिह--जैसलमेर के एक राजा का नाम ये... 
रावल चाचक के छोटे पत्र थे । चाचक नेझपनी 
ऊअत्य के समय अपन छाउड पत्र का गद्दी पर बे- है 
. ठाने का प्रबन्ध करदिया थां । उनका रूत्यु पर 

जैसलमेर के सिंहासन पर इनका अभिषेक किया... 
खत ओर लाजित होकर इनके 








डक 





- भगवतीदाश की रूपवत्ती कन्या 


को मुज़फ़्ड 

ने सोगा था, परम्तु भगवतीदास ने देना अस्वी- 
कार क्रिया । इसीसे वह बलपू्वेक उनसे उन 
की कन्पा छीन लेना चाहता था । भगवतीदास 





उससे सना अपने लिये असम्भव जान कर 


करणलिंह के यहाँ चले | इसका समाचार पा वर 
सज़फ़्फ़रज़ां वहाँ पहुँचा, ओर उनकी थोड़ी 
सेना को हरा कर उनकी कन्या ओर सम्पाति 





[करखसिंह। 





इनके बनाये दो अाखसचन्छ भन्थ हु जिनके नाम 


हैँ “रखसकलोद्थ ओर “८ साहित्यरस ? । 


करन भटसन्ये भी पत्ना के राजो के दरबार 


'में रहते थे, ओर सन्‌ १७३७ में जन्मे थे। 


ये पन्ना के राजा सभासिह और हतयसिंह के 


आश्रित थे, ओर इन्होंने उनसे उत्साह पा 
कर सतसह की एक टीका रची थी जिसका 
नाम “ साहित्यचन्द्रिका” है । ये आशु कवि 








आदि उसने छूट ली । भगवतीदास ने अपनी थे ओर तुश्न्त समस्यापातिं कर दिया करते 
गोति का द्वाल् रावलकरणसिंह को कह थे । इनकी प्रतिभा पर मम्ध होकर लोग 
छुनाया । करशासह अपयी बजवती सेना से कर इनको पुरस्कार आदि से सम्मानित किया 
$ हे के जी 
युद्धलत्र मं आकर खड़े हुए, मुज़फ़्फ़रज़ां का करते थे । शिवलिंह ने सभासिंह नामक 
| 4४%. 

अन्त हुआ । सभगवत्तीदास को खोड हुइ पक जिन राजा का जल्लेख किया हे उनका नाम 
ओर कन्या सिल गयी | करणसिदद ने २८ वर्ष पन्ना के राजघराने की वंशाचली में नहीढीं 
तक जैसलमेर का राज्य किया था । अन्त को पाया जाता । 

ये परलोकवासी हुए । करनेस वन्दीजन-इनका जन्म सन्‌ १५५४७ सें 
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( टाइस राजस्थान ) 


६ हुआ था आर ये अकबर के दरबार से 
कछरतायाझएक नहा का नास | तन्त्रशालत स नरहरि कवि के साथ आया जाया करते 
लिखा हे कि कामरूप देश के पश्चिम सीमा पर थे । इनके बनाये तीन ग्रन्थ प्रसिद हैं । 


करतोंया नदी विश्यमान' है | इल समय रहु- 
पर ज़िला से तिस्ता नामक एक नदी विद्यमान 

है। इस नदी में पाखराज नामक एक छोटी नदी 

मिलती है । रज्लपर के बासी कहते है कि यही 

करतोया की प्राचीन घारा है । बहुत दिन |. 
बीतने के कारण इसकी घारा दूसरी ओर | 
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जिमके नाम ये हें, क्ंभूषण, शतिभूषण और 
शपणपण' 
करन्धकल्शूर के दस पूत्रों में से एक पुत्र का 
. चाम। ये बसदेव के भाई थे। 
कऋरन्थमनज्ये राजा खनिनत्र के बड़े शक्तिशाली चनी 
आर साहसी पुत्र थे। जब इनके शत्रओं ने 





हपजन>मे >न>> 2२0२ बक ओर 
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४ करतोयातद ” नामक एक पीठ वर्तमान है। हाय पर एक भार कर सवा बंका जो | 
यह पीठ बेगड़ा ज्ञिला सवाचीपर में है । घहों जा, 








| मिकर हम 


 अपशणशादेवी तथा वामनजरवब की मर्तें है । 

( भारतवर्षीय इतिहास ) 

करन कवि वनन्‍्दीलनण्ये जोघधपर मारवाड़ के 
..... रहनेवाले थे ओर सन्‌ १७३० में वर्तमान | 
... चसचें। इनदहंने साढ़े सात हज़ार पत्मों का | 
...... शकह्ष ग्रन्थ बनाया दे जिपका नाम “ सूर्य- | 
... अकाश ” है । यह ग्रन्थ ऐतिहासिक है । इस | 
अन्य में महाराज अभयसिंद से लेकर महा | 
यशवन्तासिंद तक का इतिहास लिखा है। 


करभजिकान्उत्तरीय पहाड़ में रने वाली एक... 
प्राचीन जाति । है बज | 
करस्माजज्यामद् जाति के रौजा शकुनि के पुत्र। 
.. करारीज्अ्रधोरघण्टा था कपालिका के उपासकों . 
... में से एक का नाम । 0 
. कराजल्लीडएक देवी का नाम, जिनका स्त्ररूप द ...। । 
अत्यन्त भयानक हू । मल 
करिष्कनपुराणों में एक जाति का नाम | यह 
जाति प्राचीन समय में थी । मी 






















करन ब्राह्मण॒ुल्ये ब्ुन्देलखणडी ब्राश्ोण थे और |. 
5 सब १४६० ६० में वर्तमान थे । ये पक्षा के पिता का नाम रायसिंह थ 
राज गति के दरबार में रहा करते थे, 7 





रूस्यू के पश्चात्‌ ये 


हुए थे । इनकों करणसिंह या कर्णलिह भी 


कहते थे । पिता की जीवित अवस्था में दो 
.. हज़ार 'घुडसवारों के नेता होकर ये दोलता- 
बाद के शासनकताो के पद पर थे । करुण- 
... लिंह सुलतान दाशशिकोह के विशेष अनु- 


-. बात थे । दाश का बादशाह के दरबार में 


.. प्रचेश होने के किये इन्होंने बड़ा प्रयल 

किया था । अतएवं दारा के प्रतिद्वन्द्रियों 
इनके मारने के खछिये पड़यन्त्र रचा था, 
रन्तु बूंदी के महाराज ने पहले ही से इस 


.._ विषय में करणसिंह को सावधान कर दिया 


 था। इससे करणसिंह ने बड़ी सरदरूता से 
 शनके पअ्रयल निष्फ्ल कर दिये । करणसिह ने 
अबख प्रताप के साथ राज्य कर के अन्त में 


जग से नाता तोड़ दिया । इनके चार 


पुत्र थे । ( ठाड्स राजस्थान ) 
करुष"वेवस्वतमनु के पुत्रों में से एक पुत्र का 
नाम । इन्हींसे कारुष, | नामक क्षत्रियों की 
उत्पत्ति हुईं । द 

ककोर्टकल्महर्षि काश्यप के ऑरस ओर क्वू 
.. के गर्भ से सहस्र सपप उत्पन्न हुए थे, उनमें 


पक प्रधान सर्प का नाम ककोंटक था। पहल्ले 


शेषनाग, तत्पश्चात॒ वासक्ति ओर तदन- 
- नतर क्रम से ऐराबत तक्षक ओर ककोटक्र 
उत्पन्न हुए थे | एक समय ककॉटक से नारद 


..... कोठ्गा था, इससे कुछ हो कर नारद ने शाप 
... 5 दिया था कि तम इसी बन में स्थावश हो 
.... कर रहा करों, ओर राजा नर जब आ 

_.... कर तमकों इस स्थान से .इटावेंगे तब 


_ तुम्हारा यह शाप छूटेगा । राजा नल कसि के 
से राज्यशत्रष्ट हो कर घूमते घूमते इस 
में. से समय यह चन 


.. क्रकोंटक ने अपना परिचय दि 


.. काटा । सर्प के काटने से राजा नल का रूप 


 अख विद्या सीखी थीं 


मेंने काठ कर आपका उपकार किया है। 


आपका रूप विक्रत होने से आपके शत्र 
आपको पहचान नहीं सकेंगे। ओर हमारे विष 
से आपके शरीर में रहने वाला कलि परास्त 
हांगा । पुन: ककाटक मे राजा नल्न को अयों- 


ध्याधिपति ऋतुपण के यहाँ आश्रय गहण करने... 
के लिये आदेश किया ओर उनसे जुआ खेलने 
.. की विदा साखने की भी सम्मति दी । 


( महाभारत). 


कशणन्भारत युद्ध के विख्यात वीर ओर दुर्योधन... 
के मेत्र । इसका नाम वसपेण था । जब 


इन्होंने अपना अज्ञ काट कर ब्राह्मण वेषधारी 
इन्द्र को कवच और कुणडल दान किया, तब 

से ये कश नाम से प्रखिह्न हुए । कर्ण पार्डव 
माता कुन्ती के कानीन पत्र थे। कम्ती की अवि- 
वाद्दित अवस्था में सय्ये के ओरस ओर उनके 


गर्भ से करण उत्पन्न हुएथे। छोकलजा के भय... 
. सेकुन्ती ने अपने सच्चोजात पृनत्र कों क्र स-...... 
.. न्दूक़ मे बन्द करके नदी में किक्वा दिया । राधा 
... नाम की एक सूत जाति की भरी ने उस सन्दूक़ 
.... को निकलवाया । राधा के कोई पुत्र नहीं था. 
. . उसने अपने पति के परामशे से उस*वालक को 
.. पाला पोसा। राधा 


इनका नाम वसपेण 
रखा था । राधा के द्वारा ये पाछित हुए थे इस 
कारण इनको राघेय भी कहते हैं.। परन्तु इनकी 


 प्रसिद्धि कर्ण नाम से ही है । करणे ने दोख ले... 
इ़ने के समय दी खे... 
... अजुन से इनकी प्रतिदन्द्रिता थी.। अतएब | 
हे दुर्योधन ने कण से मित्रता करली । कर्ण ओर 2 ० 
दुर्योधन में बड़ी घनिष्ठ मेत्री हो गयी, कर्ण बहुत... 


चाहता था कि मेरे साथ अजुन अल चालन _ 


... करें परन्तु अजुन इसको स्वीकार नहीं करते थे, 
... क्योंकि कर्ण एंक सामान्य मनुष्य था ओर 
. : अजुन राजपुत्र । इससे करण को बड़ी छा 
... ओर दुःख हुआ । दुर्योधन ने अपने मित्र को 

| प्रसन्न करने के लिये उनको अद्भदेश का राजा... 

. / - बना दिया। एक दिन कण ने प्द्माश सिखाने 

:.. के लिये द्रोणाचाये से कह, परन्तु उन्होंने सूत 
























ऐं] 

ब्राह्मण बन कर वह प्रह्माल सीखने लगा। एक 
दिन परशुराम कण के ऊरु पर सिर देकर सोये 
हुए थे । बसीसमय अलक नामक एक कोट करण 
का जज्ञा काटने लगा। गुरु की निद्रा भज्ञ न हो 
इसलिये करण इतने कष्ट के समय भी कुछ भी 
विचल्वित नहीं हुए । अलके के काटे हुए स्थान 
से रुधिर निकलने खगा, वह परशुराम के 
शरीर में लगा, इससे उनकी निद्रा खुल गयी । 
उन्‍होंने कश से सब्र बातें सनी। इन बूता को 


सन के परशराम को सन्देदध हुआ । इन्होंने कश 


पे पछा “'बाह्यण किसी प्रकार इतना कष्ट नहीं 


सह सकता, अतएवं तम स्पष्ट अपना परिचय 


बताओ अपना सत्य परिचय करण के बताने 
पर परशराम बोले, तमने अपने को छिपा कर 
घोखे से ब्रद्माल सीखा हैं, अतएुव यद्ध' के समय 
तुम इसको भूल जाओगे यह मे शाप देता हूं । 
जिस उद्देश्य से कण परशराम के यहां आये थे 
झनमका वह हरेश्य अभाग्य से नष्ट हो गया | 
परशराम के यहाँ शेख विद्या सीखने के समय 
कर्ण ने एक ब्रादाण की गो को बाण से सार 
लिया था. इस कारण उस बाह्यण ने भी करा 
को शाप दिया था कि तम जिसको मारने के 
दिये सवेदा यत किया करते हो उस्तीके द्वारा 
... तुम्हारी रत्यु होगी । इसी शाप से कर्ण अजुन 
... के द्वारा मारा गया था| 


परशुराम के यहाँ से अछ सीख कर कर्ण 


. अपने घर लोट झाये | अनन्तर कलिड्गराज की 


.. कन्या के स्वयम्बर से जरासन्ध से इनका युद्ध | 
हुआ । इनकी युद्ध निपुणता से प्रसन्न हो कर | 
जरासन्ध ने कण को मालिनी नामक नगरी दी। |. - 
पाण्डवों के द्ैतवन में वास के समय चित्र- 
..._ सेन गन्धर्व ने दुर्योधन को परिवार समेत कैद 
... कर किया था। पाण्डवों की सहायता से दयों- 


.... चन क्रेद से छूट कर हस्तिनापुर लौट आये। 
.. इससे दुर्योधन अत्यन्त खज़ित हुआ ।' कर्ण ने 
यहुत समझाया । भीाष्मपितामह ने पहले ही 


ली 
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धन को द्वेतवन में जाने के लिये मना किया |... 
परन्तु दुयोधन ने पितामह की बात न | 
इससे उसको अपमान भी सहना पड़ा | ४ 
कर्ण ओर दूर्योधन की निन्‍्दा और |. 








यज्ञ का अनुष्ठान किया । दुर्योधन के यज्ञ समाप्त 
.. होने पर करने अजुन को वध करने की प्रतिज्ञा. 
की । “ जब तक हम अजुन को न मारेंगे तब 


|... किया। यद जत अजुन के वध करने के समय 
| 7, ९. तक क्रे क्षिये सह्लल्पित हुआ था । इस मत क्के 

ह रा ४ कर्ण की दानशीलता की परीक्षा करने के लिये 
रे ४ हर ५ श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेश घर उनके पुत्र छ्कै ० 
|... मांस खाने की अभिलापषा प्रकट की थी । कचता 














[ क्‌ यश क्‍ हे | 


आत्म सम्मान के लिये दुधिष्टिर की प्रशंसा की ॥_ 


पाण्डवों की प्रशंसा सन ये दोनों कृतप्न जल गये। 


जल 


करण ने दुर्योधन को समझा दिया कि पितामदह 
पाण्डवों के पक्षपाती हैं ओर उसने दुर्योधन से... 
दिग्विजय करने के लिये जाने की अनुमति मोगी। 
उसने कहा कि अश्वमेधयज्ञ के समय पाणडवों के 
चार भाइयों ने जिस काम को किया था उसको 
में अकेला ही कर डालूंगा। इस काये से सीष्म- 
पित्तामह अवश्य ही लज़ित होंगे यह समझकर 
दुर्योधन ने भी कर्ण को दिग्विजप करने की. 
अनमति दे दी । कर्ण दिग्विजय के लिये निकले, 
उन्होंने पहले ह। पाज्ञाल राज हपद को परास्त 
किया तदनन्तर अऊु बहु कलिज्ञ मिथिला आदि 
देशों को जीत कश वहाँ के राजाओं से कर 
ग्रहण किया । इसी प्रकार थोड़े द्वी दिनों में कण 
अन्यान्य 'जाओं को जीत कर तथा प्रचर घन... 
ले कर हास्तनापर खोदे । इसी समय कर्ण का 
विवाह हुआ, उन्होंने पद्मावती मासक कन्या का... 
पाणिग्रहण किया था । पद्मावती के गर्भ से 
कर्ण के हपसेन, टपकेतु , चित्रसेन-आदि यपुन्र _ 
उत्पन्त हुए थे | राजा दुर्योधन ने करण के कमाये 
सवशण मुद्राओं से एक इल बनवाया ओझोर उस 
से यज्ञ भूमि जुतवा कर वह विधिपुर्वक वेष्णव- 




















तक अन्न जल नहीं यहण करेंगे ”” उसी दिनसे 
ण॑ ने आसुर ब्त का अनुध्ान करना प्रारम्भ 


समय याघक जो कछु मांगेगा कर्ण वही देंगे । 








[कर्णादक। 





थीं, तथापि करे ने अपने ब्रत का नियम भज्ढ 


. नहीं किया । से के कहने से कश ने इन्द्र से 


.. एक शक्ति माँगी थी | अजेन को मारने के लिये 
कण ने उस शक्ति को रख छोड़ा था । परन्तु 
..... महाभारत युद्ध के चोददवें दिन भीमपुत्र घटों- 
... हकच ने कर सेन्‍्य का इस प्रकार विनाश करना 
.. आरम्भ किया जिससे चबड़ा कर करण ने उसी 
... शक्ति के द्वारा घटोत्कच का वध किया । कण 
.... नीच जाति है इस कारण उसे महारथ न बना 
.... कर अद्ध रथ ही बनाना उचित हे दुर्योधन को 
.. ऐसी सम्मति भौाष्मि ने ढी थी । इस काश्ण 
. भीष्म के जीवित काल में अल न घारण करने 
.. की उसने प्रपैज्ञ को | जिस समय भीष्म शर 

शब्या पर थे, उस समय कर्ण उनसे मिल्लने गया 
... था। भीष्म ने कहा, कुन्ती के द्वारा मैंने तुम्हारे 
.. जन्म के उत्तान्त सुने हें अतणव अब तुम्हें उचित 
... है कि अपने भाई पाण्डवों की ओर से लड़ो । 
_.... करण 
अत्यन्त ऋणी हैं हम दुर्योधन को छोड़ना किसी 































...._ उसे उपदेश दिया। परन्त कर्ण ने पितामह के इस 
.... बच्चन का भी पालन नहीं किया क्योंकि बालक 
... अभिमन्यु के वध के समय सात महारथियों में 
.._' एक कणे. सी था | द्रोणाचाये के मारे जाने पर 
... युद्ध के सोलहवें दिन कर्ण को सेनापति का पद 
:.. पिज्ला था। अजेन को छोड़ कश अन्य पाण्डवों 
... को इसने जीता था, परन्तु कुन्ती के अनुरोध से 

.. उन्‍हें मारा नहीं । युद्ध के सन्नद्वे दिन कर्ण 
अजेन के हाथ मारा गया। 

ता ( महाभारत ) 


.... की झात्यु के पश्चात्त ये में 
.. जेठे थे। सन्‌ १६२ 
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उत्तर दया, हम दु्याघन के नकद 


प्रकार उचित नहीं सम कते ”। कर का दृढ़ सहक्ृत्प | 
. देख कर भीष्म ने अन्याथ युद्ध न करने के लिये 


 .... (२) ( महाराणा ) उदय पुर के महाराणा | 
..... अमरसखिदहर के' ज्येष्ठ पत्र का नाम | अमरलसिंह | हि 
, मे मेबाड 6... अवबन्ती दासपुर मद्दाराष्ट्‌ श्रादि देशों के साथ 
_' कर्याटक का सी नाम लिया गया दे । इृहस्सं- 
... हिता में भी दक्षिणी रांज्यों में कशाठक राज्य । 
..._ को गिनाया है| शाक्षि सज्ञम नामक तनन्‍्त्र में 


... पेक हुआ था। इनके चरित्रों से वीरता, साहस, 
. बीयबत्ता, बुद्धिमत्ता आदि का परिचय मिलता 
है । जिस समय ये राजगदी पर बेठे उस समय | रा हा 


. कर्णाटक राज्य बताया गया 


झ 


को जीतकर ये बहुत सा घन ले आये । इन्होंने 


समय को देखकर युद्ध विप्रह् में हाथ देना 


उचित नहीं खमझा । पिता के क्रोध में पड़कर 
जब सुल्तान खुरुम भगा था तब महाराया 
कर्ण ने उसको अपने यहाँ आश्रय दिया 


था । उसके रहने के लिये पिछीला तालाव 
के बीच में एक महत्व बनवा दिया था । खरंभ 
ओर कण सिंह में बड़ी मेत्री थी, कर्णलिंह बहुत _ 


चाहते थ के में अपने मित्र को दिल्ली का बाद-.. .. 
शाह देखूँ परन्तु वे देख न सकें। इन दोनों ने का मय 


पगड़ी बदरूकर घरमभाई का सम्बन्ध जोड़ा 
था । सन्‌ १६४८ ई० में करलिंह राज्यमार 
अपने पुत्र जगत्‌ सिंह को देकर परलोकवासी 
हुए। - ( टाइस राजस्थान ) 

( ३ ) मध्यभारत के एक राजा का नाम । 


ये बड़े वीर थे । इनकी ली का नाम कल्ाावती ४ 
था, कलावती अनुपम वीर रमणी थी । अल्ला- 
.. उद्दीन के साथ युद्ध में कण कल्ावती की... - 
.. सहायता से विजयी हुए थे । उश्ली युद्ध में कर्ण. |. 

.. सिंह विष से बरायी हुई तलवार से घायल 
. - हुए थे। परन्तु पतित्रता कलावर्ती ने. उनका 


घाव मुख से चस उन्हें बचा लिया ओर “उनके 
बदले स्वयं बाखे हुईं । ह 
छू प्रवरण-एक प्रकार की गाली। यह गाली 


प्राचीन समय में उस मनुष्य को दीजाती थी पक । 

जो अपने को कानों के अधीन बनाकर रखतेथे।...| 
कर,खवरोनलकपेश के एक लिलान कगाम 
कर्णाटकल्‍्इक्षिण का एक प्राचीन राज्य । गरुड़ज 
भारत. के दक्षिण ओर पश्चिम में 


१ 


० पुराण / 
क्‍ । सद्राभारत में 
चतराष्टू के प्रश्न के उत्तर 
















हर सअय ने दक्षि- | 
.. शीय जिन राज्यों का उल्लेख किया है उनमें | 
 कंणशॉटक का भी नाम है| माकंणडय पुराण में जा 











.. कर्णांदका ]. 


. क्र्णाद देश कहते हैं यह वेयाकरणों की युक्नि 


है । इस राज्य की प्रतिष्ठा कब हुईं ओर किसने 
की ? इस प्रश्न का उत्तर मिलना कठिन 
तथापि इतना पता तो अवश्य मिलता हे 
चाण्डव बंशी चालक्यबेशी पल्ह्च कोल चूटधि 
झाादि राजाओं का वहाँ पर राब्य था ।कणाटक के 









५... थक वीक 2िननमाा-4-अन्लेनान कमनाभप्विक 
५-- --+-+>»००»---४४बाअब्थ--++*० ०४ है हि 


अप जी डक ३. रा की २३ 0 अर कटनी रात नयी पी 


सिद्द राजवंश का नाम बेलाल, या वज्ञाल वश , 


हैं। वे अपने को यदुवंशी क्षत्रिय बताते थे, इसी _ 


वल्लालबंश का एक समय समस्त कर्णाट राज्य में 
अधिकार फेखा छुआ था | सन्‌ १३३० इई० 
मुसस्मानों का इस राज्य पर आधिकार हुआ। 
इसी वज्ञाल वंश में से महीसर का राजवंश 
पन्न हुआ है । कर्णांटक राज्य पर मुसस्मानों 
के अधधकार होने पर वज्धाल वशाय राजाओं ने 
विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की । 
 विज्यनगर में किसने राजधानी बनाथोी इस 
विपय में मत सेद है ? कोई कहते हैं कि ब॒ुका- 
शाय ने वहाँ राजधानी बनायी, दूसरे पक्ष का 
कहना है कि वहाँ राजधानी स्थापित करने 
याले का नौंम हरिहर है । कुछ लोग कहते हैं 
कि हरिहर ओर बुक्ा इन दोनों ने मिलकर वहाँ 
..... दाजधानी की प्रतिष्ठा की थी । माधवविद्यानन्द 
..... मामक एक ब्राह्मण की सहायता से विजयनगर 
.... में राजधानी बनायी गयी थी। सन्‌ १३१० ३० 
.. चाले ताम्रपन्न में बुकाराय का नाम मिखता है । 
..... घससे जाना जाता हे की माधव का दूसरा 


ये बकाराय के प्रधान सनन्‍्त्री थे | 

मा दी आह ( भारतवर्षीय इतिहास ) 

. रा वरतीरएक नदी का नाम, इसी नदी के तीर 

- पर काशीराज की कन्या देमवती के गर्भ से 
प्रसिद्द मद्ोबा शज्य के प्रतिशाता चन्द्रवर्मां 
इत्पन्न हुए थे । 


आऋार हू 


ति के गर्भ से विख्यात महर्षि कपिल ओर 
दि थो कन्याएँ उत्पन्न हुईं थीं। 


. नाम सायण था । यद्दी सायण वेदों के भाष्य- 
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की, 



















[ कलाप।._ 





एड का नाम इसमें यज्ञ करने की विधि 
आदि का निरूपण किया है। मौमांसा दशेन' 
को भी कर्म कार्ड कहते हैं । प्रधानतः करे 
काशड शब्द का व्यवहार फल सत्रों के अर्थ में 
होता है । | 
कम जित्‌-पुरुचेशीय राजा, ये दहत्सेन के पुत्र थे । 
कर्नाल"एक नदी का नाम, जो साम्प्रतिक कुमाय॒ 
प्रदेश में विद्यमान हे। कहते हें कि इस नदी 
तीर पर कण रहते थे इसी कारण इसका नाम 
कणाल पड़ा है । द 
कलचास्एक प्रार्चीन जाति का नाम, जिसका 
उल्लेख प्राणों में किया गया हे । 
कलशन्कश्मीर के एक राजा का नाम । यह झननन्‍्त- 
देव का पत्र था । यह बड़ा ही दुराचारी था। 
कसझतिमें पड़कर ओर लोक खज़ाकों तिबाअलि 
देकर यह स्वाधीन भाव से कमार्गगामी होगया 
था। अपनी विललसिता के बाधक अपने पिता 
को भी बड़े कष्ट इसने दिये थे। उनको नयर 
से निकलवा दिया, उनके रहने के भकान में 
कई बार आग लगवा दी थी। ८ वर्ष २१ दिन 
इसने राज्य किया आर । ( राजतरह्ियी ) 
कलान्‍न्‍करेस प्रजापाति' की एक कन्या का नाम । 
देवह्ाति के गर्भ से ये उत्पन्न हुई थी ओर ब्रद्मा . 
के सानस पुत्र मर्राचि को व्याही गयी थी। 
इसीके गर्भ से प्रजापाति कश्यप  उ् 
थे। ! 
कलानिधिजइस नाम के दो कवि हिन्दी 
हुए हैं । एक का जन्म सन्‌ १७४० हं० में 
हुआ था, ओर नख शिख वर्णन में ये दक्ष थे। 
बूसरे कख्ानिधि का जन्म सन्‌ १६१४ ३० में. 
































नहा चलता । 






नगर में रहते थें।. 
(२ ) देश विशेष । कहि 














इन्होंने अपने वामपर एक व्याकरण बनाया है। 

यह व्याकरण इस समय बल्ञाल में प्रचलित हैं। 
कलावतीन्मध्य प्रदेशीय राजा कर की त्रीं। इन 
.... की चीरता इतिहास प्रसिद्द हैं। रानी कलावती 
... में अपने पति करे के साथ अलाउदीन ओर 
... उसकी सेना को जो रण शिक्षा दी थी, वह इन 
.. महारानी को अमर करने के लेये यथेष्ट हे। 
... झपने पति कण का बिषला घाव चूस.कर पत्रों 
... कतेव्य का आदर्श इन्होंने स्थापित किया है। 
कलिन्युगप्रवर्तक देवता । इनके नामानुलार युग 

का नाम कलियुग हुआ | ४३२००० वर्ष तक 

इस देवता का अधिकार रहता हे । इस यग के 

आअन्त में भगवान्‌ विष्ण का कल्कि अवतार 
होता ह । द्वापर के अन्त भें प्रजापांति अऋह्मा ने 

.... अपनी पीठ से अधर्म को उत्पन्न कया था। 
स। रे अजम की स्री का नाम मिथ्या है। मिथ्या खेर 
.. अधर्म से अत्यन्त कोपी दम्भनामक्‌ पुत्र उत्पन्न 

















.. हुआ। दम्भ ने अपनी भगिनी माया को ज्याहा | 







..._ था, उनसे लोभ नामक पुत्र ओर निकृति नाम 


.... आर हिंसा नाम की कन्या उत्पन्त हुई कोध ने 
.... भी अपनी बहिन से विवाह किया, जिससे कल्नि 
.... नामक पुत्र ओर दुरुक्ति नाम की कन्या उत्पन्न 
.... हुई कलि ने भी कुल परम्परा के अनुसार 

. अपनी बहिन को ज्याहा, ओर उन्होंने भय 










निरय ओर कन्या यात्तना हुईं । यातना निरय 











.. ने देवताओं को छोड़कर नल को बरण किया । 





.... देवता स्वयम्बर सभा से लोदे आरदे थे, उस | 
समय कलि ओर द्वापर से उनकी भेंट हुईं। । पे 
देवताओं के अपमान का बदला लेने की इन | 


दिया जाय इसके लिये ये मोका दूंढ़ने लगे । 
. अन्त में ११-बषे के बाद किसी प्रकार नल के. 
. शरीर में कल्ि प्रविष्ट हुआ । कल्लि की प्रेणा. ४.४ 


- राजा नल वन वन मारे फिरे । एक बन में 


. डउस्रके विष से जजरित हुए । ककॉटक के उप- 
दैशानुसार राजा ऋतुपरण से. नख्व ने अक्षक्रीडा... 
की शिक्षा ग्रहण की ओर कलि उनके शरीर से... 


कलिडन्वलिराजा के श्षेत्रआ पत्र का नास ये 


_ गया था | पुरातत्व की आलोचना से जाना... 
. ._ जाता है कि बच्नीय सागर के तीरस्थ स्थानों से... 
.... लेकर दक्षिण में तलज्ञ देश तक इसका विस्ताश 
..._था । कल्िज्ञ राज्य की भ्राचीनता के साक्षी सूत्र 
... ग्रन्थ, संहिता शाख्, रामायण, महभारतआदि...... 
. हैं। रामायण में कलिज्ञ ओर कुल्िज् इन नामों 


.. की कन्या उत्पन्न हुई । लॉस ने भी अपनी | 
..._  भगिनी को ध्याहा ओर उनसे क्रोध वामक पत्र | 


. कलिज्ञ देश दक्षिण में वियमान था। बहावे- 
मी .... चतते पुराण से जाना जाता है के समाधचे वा- 
... नामक पत्र ओर झत्य नामक कन्या उत्पन्त की। |. मसक वेश्य जिसका उल्लेख दुगा सप्तशती पा 
... भय और रुत्यु का विवाह हुआ, इंनके पुत्र | का पितामह विराध कल्िज्ञ देश का राजाथा। 
निर |. महाभारत के वन पद में युधिष्ठिर की तीथ- 
|. यात्रा के प्रसज्ञ में कलिज्ञ का उल्लेख किया गया 
... हे इन बातों से कलिज्ञ देश की प्राचीनता 
... स्पष्ट सिद्ध होती है । उडिसा के दक्षिण ओर 
. दविड़ के उत्तर के देश को कलिक्ष देश कहते हैं।... 
कलिन्द्रकालिन्दी के पिता का नाम । वह पर्वत हम रा 


कलियुगनअन्तिम युग । इसमें देवताओं के बारह _ 


कु का 


से नल अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलने... 
खगे आर सब घन हार गये । राज्य श्रष्ट हो कर 


ककादक नाग उद्धार करने पर राज़ा काले 


निकल्ल गया । ( महाभारत ) 

वालि राजा की महारानी सुदेष्ण के गे ओर 
महांष दाधेतसा के आरस से उत्पन्न हुए थे। 
इनके राज्य को भी कल्निज्ञ कहते हैें।एक .. 
समय कलिज्ञ राज्य अत्यन्त प्रताशाक्षी हो... 











का अनेक बार उल्लेख किया गयाहे | किष्किन्धा 
काएड के ४१वें सर्म में लिखा है के 


















जा, 















जिससे यमुना उत्पन्न हुईं थी । 





सो व होते हूँ । मनुष्यों का एक वष देवताओं 


कहिकि 
| .. अन्त में भगवान्‌ विष्णु कल्किकूप स॑ अवतार 
....... ले कर कल का संहार ओर सत्ययुग की प्रदत्ति 
.... करेंगे। लक्ष्मी पद्मा के रूप में भुतल पर अचतीर्ण 
.... होंगी ओर कल्कि से उनका ब्याह होया। पद्मा 
.. से ब्याह करके विश्वकर्सा के बनाये शम्मलः 

.. नामक नगर में ये चास करेंगे ओर बोडों का 

. दमन तथा कुथोंदरी नाम की राक्षसी का वध 
 करेंगे। तदनन्तर बहा से कल्कि अज्ञाठ नगर |... 

में जायेगे । वहां शब्याकरण प्रथति और शाजा |. 




















पू्वे १४वीं या $ वां शताब्दी बतायी जाती ._ 


है, अथीत्‌ कलियुग उस समय, लगा जब श्री 
कृष्ण भगवान्‌ ने अपनी मानवी लौीला संवरण 
की । इस युग से सब अच्छे पदाथ। का ह्वास 
होगा आर साधारण रीत्या मनष्य जाति की 
खझवनति होगी । लोगों की वेदों पर से श्रद्धा 
 हुट ज्ञायगी । मनष्य अहानश घनोपाजन को 
चिन्ता में संखन रहेंगे और डउपाजित धन 
मनष्य अपने भोग विलास के कार्मो में व्यय 
करेंगे । लियां स्वतनत्रचेता होंगी और शारीरिक 
सख की जाह करेंगी । सब वर के लोग अपने 

को ब्राह्मण कट्दने खगेंगे । गोओं की सेवा केवल 


थे के लिये लोग करेंगे । विष्णपराण में कलि- 


# 


युग के धर्मों की जो सूची दी गयी हे उसमें से 
ये थोड़ी सी बातें लिख दी गयी हैं । इस युग 
में भगवत्‌ नाम कीर्तन ही से मनुष्य उस सदृति 


... के अधिकारी हो जाते हैं जिसके अधिकारी अन्य 


'यरुगों में लोग बड़ी कठिन तपस्या से द्वोते थे । 
कलियुग के बाद सतयुग का प्रारम्भ होगा। 

( विष्णुपुराण ) 

विषय की अवतार विशेष | कलियुग के 








कल्कि वेकुएठ में जायेंगे । 





रे (कल्किपुराण ) |. 
विशेष । श्ोतसूत्र, घर्मसूत्र ओर हा 
न सूत्रों को कक्पसूत्र कहते हें । . न्‍ 
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कद्याणदासनय त्ज में रहते थे। सन्‌ १ ४७४ ० हा 





[ कल्याणदेवी । 





जाता है । इसके प्रथम. चोबीस #श्नों या भागों 
में श्रेत या. याग यज्ञ आदि का विधान है । 

इवें ओर २७वें भाग में शैहासत्र अथोत् 
ग्रहधम की बातें लिखी हैं । श८वें ओर २४वें 
अध्याय में घमंसूत्र अर्थात्‌ लामाजिक भाव से 
चलने के नियम खिखे हैं । ३०वें अध्याय में. 
यज्ञ आदि के लिये वेदी बनाने की विधि लिखी 
हूं, जिससे स्‍प्राचीन आया की ज्यामिति विद्या 
में निपुणता का परिचय मिलता हैं। 


कत्मपपादल/अयोध्याधिपति राजा ऋतपण के 


प्रपात्न ओर राजा सदास के पत्र थे। इनका 
नाम सोदास था। मिंच्रलह ओर कल्मपपाद भी 
इन्हें कहते हैँ । एक समय इन्होंने आखेद के 
लिये बन में जा कर व्याप्रूपधारी दो राक्षस 


भाइयों में से बड़े को मारा, ओर छोटे को... 
छोड़ दिया । वह छोटा राक्षस भातृहत्या का... 
बदला लेने के लिये उद्यत हुआ । पाचकरूप 
धारण कर के राजा के यहाँ आए हुए वशिष्ठ को... 


नर मांस खिलाने की उसने चेष्ठा की । इससे 
महर्षि वशिष्ठ राजा पर अत्यन्त बुट हुए और 
उन्होंने राजा को शाप दिया, ' राक्षस दोजाओं” 
राजा भी वशिष्ठ को शाप देने के लिये उच्चत 


हुए । परन्तु महिषपी दमयचती के कहने से राजा... 
_ कल्मपपाद रुक गये । शाप के लिये हाथ में 
लिये जल"को उन्होंने अपने पेरों पर छोड़ दिया 
... जिससे उनका पेर काला हो गया तभी से 

. सलोदास का नाम कल्मषपाद हुआ । पुनः राजा के... 
.. झनुनय करने पर वशिष्ठ ने १२ वर्ष के लिये . 
एक घत का अनुधान बतलाया, जिससे राजा. 


। । द्‌ १२ वर्ष के बाद शापमक्त हो गये । 
. शशिध्वज के साथ इनका युद्ध होगा । कक्कि |.“ मुक्त हो गये। 


70 072 राजा शशिध्वम की मुक्ति होगी । | 
...... सदनन्तर शाम्मखपुर में याग यज्ञ आदि का. 

 अनुशन होगा आर सत्ययुग प्रदत्त होगा । इस | 

अकार अपना काम करके देव गन्घव आदि के | 


_ शापमुक्क द्वोने के सातवें वर्ष राजा का परखोक 





बास हो गया । 






में वर्तमान थे । इनके बनाये राग बड़े रोचक 


















क्रैल्याणदेवी। ] 


गटर हे कर श्र 







8. 


विवाह भी हुआ था । ( राजतरज्निणी ) 
कैल्याणवमान्ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे । इनका 
बमाया सारावली नामक ज्योतिष का एक ग्रन्थ 
.. है जिससे विदित होता है कि ये वराह मिहिर 
... से पीछे उत्पन्न हुए 
.... बघेल क्षत्रिय थे। बह्मगुप्त के ग्रन्थ में इनके नाम 
... मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
ये उनके समकालीन या कुछ प्वेकालीन थे 
... पं० सुधाकर हट्िवेदीजी सन्‌ श७छ८ इं० इनका 
: समय मानते हैं। 
कट्याणीनमहाराष्ट देश की राजबानी । चालुक्य 
 बंशियों की यह प्राचीन राजधानी है। इस 
नगरी के पश्चिम किनारे केलास नामक नदी 
बहती हे । 
कट्हरंन्ये काश्मीर निवासी थे ओर राजा जय- 
सह के समय भें जावेत थे। इन्हांन काश्मार 














































































,. .. सप्तत्यत्यधिक यात॑ सहर्स॑ परिवत्सरा ॥ 
...-.. इससे इनका समय स्पष्ट ही विदित होता है। 
४ घर .... बहुत लोग कह्दते हँ कि भारतवष में यछूुला- 

... बढ़ प्राचीन इतिहास यदि कोई 'वेश्वास योग्य 


. है तो वह कल्हण रचित राजतरञ्लिणी ही हे। 





थू आर उसा समय कत्याणुददा ले उनका 


देवगाम निवासी 


..._ का इतिदास संस्क्षतर में लिखा हे जिसका नाम 
शाजतरक्लिणी हे। उसमें एक स्थान पर कल्हण 


0 * द “लाकिफेडब्दे च्तावश शककालस्य साम्प्रतम | | - व 
.. में इनका जन्म हुआ था 


कबन्थध--राक्षस विशेष । यह राक्षस ब्टषियों को 
.. पीड़ित किया करता था । स्थुद्शिरा नामक | 
.... एक ऋषि ने शाप दे कर इसे कुत्सित राक्षस बना | 
.. दिया, परन्तु जब इसने अनुनय किया तब प्रसत्र | 
हो कर महरषि ने कहा कि श्रीरामचनल्द्रजों के | 
.. द्वारा तम्दारी बाहें काटी जाने पर तुम मुक्त हो 
....._ जावोगे। यह काश्यपपती दनु के गर्भ से उत्पन्न | 
 .. हुआ था ओर बच्चा ने इसे दीघायु होने का वर | 
गा दिया था । ब्रह्मा के चर से गर्वित हो कर यह |. 
.... खा इन्द्र का अपमान किया करता था, इस | 
.. कारण इन्द्र ने वजाघात से इसके ऊरु मुख | 


९ कवि चन्द्र-ड्वितीय कविक 
. ओर मस्तक तोड़ दिये। राक्षस बोला-अल्या के |. गावल्ली 









। [ कविचन्द्र । स्‍क है 


हो कर किस प्रकार जी सकता हूँ। ब्रह्मा के वचन 


को तो व्यथ्थ नढ्ीं होना चाहिये । तब देवराज 


इन्द्र ने इसके दोनों सुजाओं को योजन परि- 
4. 2 ऐ 


मित दीघे बना दिया ओर इसके पेंढ के भीतर 


तीक्ष्य दांत युक्त सुँह बना दिया । तब सेये दश्ड-... 
कारण्य से रहने लगा ओर सिंह व्याप्र आदि 


को हाथों से पकड़ कर खाने लगा | जिस समय. 
_ रामचन्द्र दस्डकारण्य में आये, उस समय 
उनके द्वारा छित्र बाहु होकर कबन्च शापमक्त 
छुआ था । (रामायण श्रारएयकाएड ) 


की रचना की है | कहते हैं ये शूद थे। 
कांवि5-( १ ) चाहश्ुष मनु के एक पुत्र का नाम । द 
( २ ) भागवत के अनुसार प्रियद्रत के एक... 
लड़के का नाम । द 
(३ ) ऊरुक्षय नामक एक क्षत्रिय पुत्र का 
नाम जो पीछे से बाह्यण हो यया था। 
( ४ ) शुक्राचार्य का नाम । 


कवि कसेपूर- १) इनका परमानन्द दास नाम & 
था। चेतन्‍्य महाप्रभु इनको पुरीदास कहते थे। 


शिवानन्द सेन के पत्र थे ओर १४४६ शक 


नाहुया जल कृ 


8 9०९. 


कचड़ा पाडा नामक गाव मं अज्ा सां इनक 


वशज विद्यमान थे । अपनी कवित्व शाक़े से 
इन्होंने “ कवि कर्णंपूर ” की उपाधि पायी थी। 


इनके बनाये ये ग्रन्थ पाये जाते हैं-आर्शतक, 

द नाटक, 

.. आनन्द उन्दावन चम्पू, कृष्णुलीलोदेश दीपिका, 
 गौरगणोदेश दीपिका ओर अल््कार कोस्त्म। 


न्यचरितामत हा चेतन्यचन्द्रीदय 


(२) वेच्य विशारद विद्या विनोद दत्त के 
॥ १५०० शके में ये वत्तमान थे । 


हित 


. कवि केशरीनइनके नाम-घाम का कुछ पता नहीं. 

.. है।ये केवल इसी उपाधि से प्रसिद्ध हं। इन्हों.. 
तोगदक छुन्द में हारेकालेकलावतोी नामक पा 

कृष्ण लीला विषयक एक ग्रन्थ बनाया हैँ। यह हि ५, 






सन्ध छप गया है।. >> प 
णेपूर के पुत्र का नाम, 
- नामक एक वैद्क ग्रन्थ की. 


















































..... कंबिराम । ] की कि का 





-कविशमजहिन्दी के एक कवि का नाम । इनका ; 


जन्म सन्‌ १८९४ ई० में हुआ था इनकी कविता 
सरस और सरल हुआ करती थी। विशेषत्त 


-... नीति सम्बन्धी इनकी कविता बड़ी सुन्दर | 
..._ रोचक ओर उपदेशप्रद होती थी 
.. कवि राज़ कविजदिन्दी के एक कवि का नाम । 
., ... इनका जन्म सन्‌ १८४९४ इं० में हुआ था। य॑ 


_. एक साधारण कवि थे। ये कंविशज कम्पला 
. के सखदेव सिश्र से भित्र हें। यद्यपि ये भी 
झपनी कविताओं में काविराज अपना नाम 


.. खिखते थे, परन्तु यह उनकी उपाधि थी नास नहीं। 
..  क्चीहद्जये नरचर वुन्दसखरूड के रहने वाल ताहण 
.... थे ओर सन्‌ १७६७ ई० म॑ उत्पन्न हुए थ । इन 


के पिता का नाम सखीसुख था ओर इनके 
बनाये ग्रन्थ का नाम “ शसद्वीप “है । 


. क्विशजनते प्रसिद्ध कवि संस्कृत के राघव पाएड- 

... धीय नामक श्लेषमय काव्य के रचयिता हैं । 

_ इसकी गणना सुबन्चु ओर वाण भट्ट के स्वाथ | 

की जाती है । राघव पाणडवीय में इन्होंने अपने | 


को जयन्तपर (जो आसाम में हैं ) के राजा 
कामदेव का सभाखद बतलाया है। यह शाजा 


5... सन्‌ ८१ ई० में वतेमान था। राघव पाणंड- 

...... ... चीय का्य में मुझ्ननामक एक राजा का भी 

... ७ अज्लेख किया गया हे | जिससे मालवराज भोज 
देव के पितृव्य मुझराज से कचिराज अवॉर्चान क्‍ 

७ साबित होते हैं । एक श्लोक से उमरापतिधर 

3... -.. जयदेव आदि के समकालीन सिद्ध होते हैं। 
... #गोवद्धनश्व शरणों जयेदत उमापति 


कविराजश्च रज्नानि समितों लक्ष्मणस्यथच! | 


..... यह लक्ष्मशसेन बंगाल का सेनवेशी राजा था |. 
... और सन्‌ १११६ ई० में वर्तमान था | अतएवं | 
..... कविराज का भी वही समय सिद्ध हुआ कुछ |. 

/ -... लोगों का कहेना है कि कविराज केचल बपाधि 


इनका नाम कुछ ओर होगा 


 कवीरनये कवीर पन्‍थी सम्पदाय के प्रवतेक थे। |... 


काशी के समीप किसी छोटे से ग्राम में कचीर 











| कबीर । 


प्रसन्न दो कर बाह्मणी को आशीर्वाद दिया कि 


४ पन्म पन्रचती ही / आशावाद सनकर शाह 


.. छरी ओर बोली, महात्मन्‌ यदि मेरे अब पत्र... 
. हुआ तो समाज में सेरी निन्‍दा होगी । साथ 

.._ बोला कि जो बात में कह चुका हूँ अन्यथा 
._नहों हा सकती परन्तु समाज में तुम पनेष्कलकू 
<हमसी जाओगी आर कोग तुमम अद्धा करंगे। 


यथा समय उस ब्ाह्मयणी के एक पृत्र हुआ, 


लोकलज्या से डर कर उस ब्राह्मणी ने सम्योजात . 
. पुत्र को एक तालाब के किनारे रख दिया | प्रातः 
. काल इंलू नामक एक सुसल्माव जुलाहा आया; 


उसन उस लड़के का उठा सूथा । उसके काइए 


. सनन्‍्तान नहीं थी । अत्एुव वे दोनों अऋत्य 
-प्रम॒ से बस लड़के का लाखन पालन करने छगे। 


कबीर ने अपने बड़े बूढ़ों के साथ 


श्वजातीय व्यवसाय को बड़ी उन्नातें की । 
.. कबीर के पृत्र का नाम कमाल था ।यह 
.. कबीर के ओरसजात पृत्र नहीं थे | इनके 
... विषय में एक जनश्राति प्रचलित है। कहते हं>+ 
एक दिन कवीर काशी में गह्ा किनारे होकर 


जारहे थे। इतने में इन्हें शगालों का चीतकार 


. सुनायी पड़ा। कबीर ने श्ययालों की बातें समझे + -.. 


लीं। श्व्गाल कह रहे थे-नाज्ञा में बहता हुआ 


यह मुददा यदि किनारे आक्रे तो हम लोग इस... 


के मांस से तंप्त होंगे। कबीर ने शगालों का हे 


अभिप्राय जानकर मुर्दे को किनारे लगा दिया. 
किनारे पर मुद को लगाते ही मछुखियों से .. 


कहा-हमारे युख का ग्रास छीनना क्या अन्याथ 


. नहीं दे । इस रूगड़े को देख कबौीर ने उस 
.. - मुदे को जीवित कर देना ही निश्चित क्िया। 
.... कबीर ने उस मुर्दे को जिलाया ओर इसका * 

.. कमाल नाम रखकर उल्चे पुत्र के समान 
.. मानने छगे । । | 


कबीर के मन में बहुत ही थोड़ी अचस्थां 





...  घर्म और भक्ति भाव उत्पन्न होगया था । ब्यव- 
... साथ द्वारा जो वे कमाते उससे-घर का खर्॑ 
० दास का जन्म पन्द्वह वी शताब्दी से हुआ था । | करके जो बचता उसे वे दीन दुखियों को वां |. 
हा स हा श्नक जन्स के विषय भ यह प्रच्ाद्‌ प्रचलित हूँ ३ ४ हम स्वर न न 
रा |... विश्वमान थे | कबीर यः 

















ख्च 







दिया करते थे । उस समय राम 
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नबी 
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. कबीट 





... . है कवीरपांजी: 
..... #& रामाननद की गोध्टी, ६ आनन्दशमसागर, 
........... ७ शब्दावली, ८ महल, ६ कसस्त, १० होली, 
27०05. देखता, 
....... १४ हिण्डोखा, १९ घारहमासा, १६ चॉँचर, 
_. .. १७ खॉतीस, १८ आ्रालिफनामा 
२० साखी, ९१ बीजक ।. इनके अतिरिक्त 
धगमचाणी” नामक एक ओर भी पुस्तक है । | 


“कवी रपेन्थीसक्वीर का. 
... शमानन्द के शिष्यों 

इन्होंने जो धर्म पन्‍थ चल्घाया है. उसका नाम 
कवीरपन्थी है । “कवीरपंनथी सम्प्रदाय 2 आह 
अन्य देवताओं से विष्णु को प्रधान आसन |  कक्षसे 
दिया जाता है। रामानर्री, वेष्णवों से इनके. | 





( ८ ) 





स्वामी ब्राह्मण से श्रन्य को दीक्षा नहीं देते सच वे. 


काशज रे इनसे काम निकलना कठिन है। यह 


... धोंच कर कबीर गह्ला के किनारे सदा घन कर पड़ 
.._ गये। स्वासी शामाननद भरी उसी घाट पर स्नान _ 
. करने जाया करते थे। देवयोग से उस [देन बदली 


भी थी ओर अन्वेरा छूया हुश्रा था, प्सत को 
बसतु भी दिखलाई नहीं प्ठती थी, यथा समय 


..... शामानन्द स्वामी जब स्नान कर के बोटने लगे | 
...._._ सब उनका पेर कबीर पर पड़ा सुर्दा समक कर 
. शामानन्द स्वामी कहने खगे “ शाम कह, राम 
कह कबीर ने शामानन्द स्वामी से इस प्रकार 


मल मन्त्र की दीक्षा पायी झऔार कहा, शरुदेव 


.. हमारी यह दीक्षा हुई । 


 अऋदार न अपने घर आाकर शब साय हलक 


. ओर माला धारण की । माता के पूछने पर [| 
-.... कवीर ने कहा में रामाननद स्वासी का शिष्य 
.... हुआ हूँ। उनकी साता ने उस समय के दिल्ली |. 

....... के बादशाए सिकनदर खोदी के दरबार में फ़रवाद 
.. . > की | परन्तु कवीर के घरमंमाव आर युक्कियुक्त |. 
_.  बंचन से पसासस्‍्त हो कर बादशाह ने कवीर को | 
. छोड़ दिया । ये सन्‌ १७०० ई० में वततमान थे, 
_..... कहा जाता है कि ये सीन सो वर्ष तक जीते 
..... रहे। इनके बनाये अन्‍्ध ये हैं--- 


$ सुखनिधान, २ गोरखनाथ की गोध्ठी 
४ बेंलख की रमायनी 


3९ सूखना, १43३ खसरा 


१ & रमाइनी, 








पा ( आदर महात्म/|गण ) 
लाया घमंसम्पदाय 











कवीरदास प्रधान थे । - 


 अह्यम्त हतोत्साह हुए। उन्होंने साचा कि बिना 








कशुन्रात्ा शहान्र॒ 


से एक पुत्र का नाम । ये सब्र र बड़े थे। 





झाचार व्यवहार में बहुत ही अन्तर है तथ्यापे 
_ शामानन्दी बष्णवों के साथ इनकी सहानुभूति 


रद्दती है । इनमें देव देवी फीपजा निषिद्ध है। 
इनमें न सो पूना करने का मन्त्र ही माना जाता... 
झाहए न प्रणाम करने की रीति। यह पन्‍थ अध्श्य 
कबोर की पूजा करता है कीर्तन ही इनकी उपा- - 


.. सना है सदस्थ कवीरपन्थी देवी देवताओं की 


पूजा करते ६ परनतु संन्यासी पूजा से घरी कर 
दिये जाते हैं । कवोर के मुख्य बारह शिष्य इल 


सम्प्रदाय के प्रचारक समझे जाते हैं। कवीरपनन्‍्थी क्‍ 


सम्प्रदाय की अनेक शाखाएं हैं इनके देसकाव री 
दानफ्रावरी, मकलकविरी, झादि नाम हें। 

( भारतवर्षीय इतिहास ) 
पुत्र का नाम । ये सहोतर 
पुरुरवा के पुत्र आयु के बशञज्ञ थे । कश, काशी 
के राजा थे । 


केश्य5एक राजकुमार का नाम। ये सेनजित के पा, 


पुत्र थे । 


कश्यप-विख्यात प्रजापति ऋषि ये ब्रह्मा के पोग 
.. ओर मरीचि के मानस पन्र थे। किसी के मत 
.. से मरीचि के आश्सकछा काम की उनकी स्त्री 
.. के शर्भ से इनकी उत्पस्ति सानीज्ञाती है। महर्षि 


कश्यप फी सात स्ियाँ थीं । दिति से देत्य 
झदिति से आदित्य ( देवता ) विनता से पक्षी, 


से कुकुर आदि ओर दन्‌ से दानव उत्पन्न हुए । 


हम ( अह्म॑ववते पुराण ) 
मार्कणडेयपुराण ओर हरिवंश में खिखा है 


कि कश्यप की 4३ स्वियों थीं। जिनके नाम ये 
थे, दिति, अदिति, दन, विनता, खसा, कड़े, 2. 5 
मुनि, क्रीधा, अरिष्ट।, हरा, साम्रा, एला और 
.. ग्रथा + आपे रामायण के श्रादिकाणड में कश्यप 
.. की बवंशावली इस प्रकार दी गयी है। है 
|... कश्यायतानदक्ष फी कन्या की सन्‍्तान । भिसका 


विदाह एक ऋषि से हुआ था.। 


.. कसेझत"्सारत के नो वर्षों में से एक वर्ष का नाम। के हे . 
... कहोंडजमहर्षि उद्दालक के शिष्य का नाम । ये 






















(50 8 हे ; 
। . ऋशियु।[ ( ०२ $ [ कात्यायन्संहिता । . 

न ॥! ५ आऊ न हा 58.8 
0 का कश्षेयु>पुरुवंशी राजा राद्राश्व के पुत्र का नाम । निषण थे कि पाणिनि भी इनकी समानता नहीं - 
| .....।/।.... ... शै्रार्व के पाँच पुत्र थे। उनमें ये सध्यम थे । कर सके । इनसे सुपद्धां करके पाणिरि ने महादेव 

4 4. कं 0. 2.७५, ऊ बकरे 25 
कान-दक्षप्र जापति दूसरा नाम । मसूत्रस्थान की आशाधना की और पाणिन ने इन्हें जीता 
आर मलस्थान के देवता । । ये राजा नन्‍्द के मन्ज्ी थे। राजा नन्‍द पाटली- 
हर कट । ञन्न के शजा चद्धगम्त के पिता हैं। चन्द्रगत का. 
काकमुखरएक प्राचीन जाति | पहले एक जाति पुत्न के ह पैता हैं 


 काकमुख छोगों ने रख दिया था। 
क्राकचरोम्मगध के राजाओं के एक राजा का 
. नाम । इन्होंने ३६ वर्ष तक राज्य किया था। ये 
... शिशुनाग के पुत्र थे । 
क्राकसनल्पाचीम जाति का नाम | यह जाते जहाँ 
.. से सिन्पुनद्‌ निकलाह चहीं सिन्‍्धुनद्‌ के तद पर 
क्‍ रहती थी 
 काकुत्य्थन( देखो काकुत्स्थ ) 
 काश्जुननपर्एवा के वंश भीम के पतन्रका नाम । 
कास्ुनप्रभूूअमावस के पांच, ओर भीम के. पत्र 
का नाम | /. द 
_ कांत्यायन-(१)विख्पात धंर्मशालकार ।ये विश्वा- 


ह | 
के लोगों को |चिेढ़ाने के लिये उनका नाम क्‍ 
















पशिडत-समाज में विशेष आदर है । गृहासतने | 


क्रिया, आदि का विवरण दिया गया हे । 
(२) विख्यात स्छतिशास्रकार | 


ग्रन्थ का नाम कर्म प्रदीप है । 
(६ ) मंसिद्ध वेयाकरण | इनका दूसरः नाम 
बररावि भा था। ये वरणसचि राजा विक्रमादित्य 
की सभा: के नवरज्ञों में के वररुचिं से भिन्न थे । 
काव्यायन वेदिक मानि हैं औरश पाणिएि के सम- 
कालीन हैं । इनके रखिंत ग्रन्थों के नाम चाजी- 
सतन्न, क्रमप्रदीप, परक्वित व्याकरण ओर पाशिनीय 














व्याकरण पर वाक्तिक हैं। कथा सरित्सागर में | रे 
विधान हैं ॥ सकल कर्मो में गणेश और मातूका-- 


:.. लिखा है कि कात्यायन बचपन ही से अति अऊत 
बाद्धिमान थे । वे नाव्यशाला में किसी नाटक का 





९. 


के जया बा याड भादि मुनियों से 





 पिन्र वंश में उत्पन्न हुए थे । इनके बनाये कात्या- | 
यूव ओतसूत्र ओर कास्यायन गुहासूत्र का. द 


ब्राह्मणों के दशविध संस्कार ओर वास्तु | 


महर्षि , 
.. इसमें कितने ही स्थानों पर गद्य भी लिखे गये 
. हैं। शृह्यसूत्रकार गोमिल ने जिन कर्मों का विच-- 
. रण किया. है, उन्हीं कमों के. कठिन साग का. 


मिल के पुत्र थे और इनके बनाये स्खूति- | 


जाम +++++> >> >प्त। 


० जा प्रतिमा ओर पट की पूजा करने की 


शज्यकाल सन्‌ ३० के पथ चांथी शताब्दी में 
निश्चित हुआ है | इसके अनुसार खुष्टीय चोरी 
शताब्दी या उसके भी कुछ. पवें कात्यायन का: 
समय माना जा सकता है | श्मेशचन्द्रद्स कहते 
हैं कि पाणिनि का समय खट्टीय सदी से छ०० 
व पे हे ओर के अनमान करते हैं कि कात्या- 
यन पाणशिनि के समकालीन होने के कारण नर्वीं- 
सदी में रहे होंगे। डाकदर भाशएडारकर कात्यायन 
का समय खूशीय सन्‌ से पूर्व चौथी सदी के. 
परवाद्ध में मानते है + काध्यायन के जन्‍म 
 कोशाम्बी 
सोमदत्त था 
कात्यायन मुनि की बनायी हुई हैं। महाराज न 


के समकालीन ओर मन्त्री मानने से कात्यायन 
पूर्व ३१५ वर्ष से (जब 
द्रगुप्त राज्य पर बेठा था ) भी पहिले स्थिर. 


मुनि के! समय खुष्ठ 


श ० शो 


हांता है ॥ 
साहता के 


कात्यायनसाहताऊइस 
: अध्याय हैं। इनमें पांच सो से अधिक श्लोक हैं 


# ७ 


विवरण कात्यायनमानि ने अपनी संहिता 


. किया दहे। श्राद्ध ओर सद्राचार का वर्णन इसमें... 
.. कई अध्यायों में किया गया है । इस संहिता में. 
गोरी, पद्मा, शची, मेघा, साविश्री,विजया,जया,, * * 
! देवसेंना, स्वधा, स्वाहा, पाते, पष्टि, तष्टि और ... 


आपत्मदेवता मातृगण तथा गणेश की पूजा का. 


ग़्ध की पूजा करने की आज्ञा: 





सने 





हुआ था । इनके पिता का नाभ 
वेद की स्वानुक्रमणी भी इन्हीं - 


उनतीसा 










"पृ फ्ध्बेके: 


5... महर्षि सोमिल्ष के पुत्र थे । 
रे 
कात्यायनीजभगज्ती की मारते विशेष । महर्षि 
- कात्यायन ने सब से पहले इस मति की पजा की 
 थी। इसी कारण इनका नास कात्यायनी पड़ा । 
सौ बे के युद्ध के अनन्तर महिषासुर ने देवताओं |... 


.. आगे करके शिव और विष्ण के समीप उपस्थित _ 





 कात्यायनसंहिता ॥] .... ४ 





पंता मिखता है । परव्त संहिताकार कात्यायन 


की शाज्यश्षष्ध कर दया, ददता लाग ब्रह्मा को 


ः ' हुए | हरि दर प्रह्मा के मुख से देवताओं की 
.. विपत्ति का हाल सुन अत्यन्त कु हुए । तीनों 


देवा के मसुखमण्डल से एक तेज निगंत हुआ | 


उस तेज ने एक जा को मूत घारण की । उस 
भयक्वर जो को देवताओं ने अपने अपने अर्र 
दिये । महिषासर अपने सेना ओर सेनापाति के 
साथ देवी से युद्ध करके मारा गया । यह 


... सिंहवाहिनी कात्यायनी आश्विन कृष्ण चतदशी 


-.. को उत्पन्न हुई थी ओर बसी महीने की शक्ष 


..... सप्तमी, अष्टमी और नवमी को कात्यायन की 


.... पजा खे कर देवी 


 महिषासुर रम्भासुर का पत्र था। अपने ही वर 


के प्रभाव से महादेव रम्भासुर के तीन बार पत्र 


..... छाप से उत्पन्न हुए थे । तीनॉबार भगचती ने 
... मूर्ति धारण कर मादिषासुर का नाश किया था । 


5... समय कांत्यायन के एक शिष्य को मनोहर त्री |. 
.... समूतति घारण करके बिठलाना चाहा था, हिमा- रह 
... खथवासी कात्यायन यह जान कर अत्यब्त क्रद्ध 


महिषासर अत्यन्त मायावी था. । इसने एक 


.... हुए और उन्होंने उसे शाप दिया कि तुमने ऊ्री 





..... का रूप घर कर जो हमारे शिष्य की तपस्या में. 
|... ७9७ ढौ विप्न डालने की चेष्टा की, अत्तः जी ही के द्वारा 
..... तुम्हारी सत्यु होगी । इसी शाप से महिषासुर 
....'. अग॒वती के हाथ से मारा गया । 5 

। 07 ... .  ( मार्कणंडेयपुराण ) . 

. कादस्बरील्वाणभद्वनिर्मित पंथ विशेष । इस. 
:.... ग्रन्थ की नायिका का नाम कादम्बरी है, जो 
चित्ररथ नामक गन्धवेराज की कन्या थी। |. 
कान्यकुब्ज-( देखो कबौज) | 
ऋापालिकल्शाक़ सम्प्रदाय की एक शाखा ।.[ 











; && >प ० ) . 





रा दशग्री को महिषासर का | 
: बघ किया था । यह देवीमूर्ति दशभुजा है। 





[ कामन्दक 





| 03550 4404 पु 
... पुस्तकों के देखने से करारी बामक एक शाक्ल 
॥ सम्प्रदाय को शाखा का पता चलता हैं । इसी 
करारा सम्पंदाय को श्रधोरधर्ट या कापालिक 
भी कहते हैं । कहते हैँ कि सात आठ सो ब्ष 
पूरे काली चाौमुण्डा छिन्रमस्ता आदि दोवेयों के 
सामने ये नरबलि दिया करते थे शक्षरद्ग्वि- 
जय में खिखा हैं कि कापाखिक इच्छिष्ट गणपाति 
था हडिमभ्ब सम्पदाय के अन्तगंत हे । इस समय 
कापालिकों का बड़ा अपवाद खंसार में फेला 
है । इसमें सन्देह नहीं कि भारत के चरे दिनों 
में इस सम्प्रदाय के भी कतिपय मनुष्य इच्छुकू- 
खता ओर व्यभिचार दोषग्रस्त ही गये थे, परन्त 
उनके उद्देश्य आदि को बिना जाने कभी वे बरे 
नहीं कहे जा सकते । यद्यपि बल्षिद[न आदि की 
. मिन्दित प्रथा इस सम्प्रदाय में इस समय पायी 
. जाती है, जो इनके सचमुच अधःपात के सूचक 
.. हैं; तथापिइनके ग्रन्थ देखने से स्पष्ट मालूम होता . . 5. 
है कि पाथथिव शरीर का बलिदान करने की... . ४... 
आज्ञा इनके अ्न्धों में नहीं हे । किन्तु काम. 
- क्रोध आदिरिपुश्रों के बलिदान काही उपेशहै। | 
कामदेबन्पेम के देवता । ये कृष्ण था विष्णु के...“ ५] 
झोरस ओर लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । आम 
जो उस समय माया या रुक्मियी कही जाती... 
थी दूसरी जगह ऐसा लिखा मिलता है कि ये... 
ब्रह्मा से स्त्री के रूप में उत्पन्न हुए हें । इनके रूप. हू 
_ के बिषय में क्विखा है कि ये स्ेदा युवावस्था। 5 
में रहते हैं, अपनी माता के साथ कभी कभी. 
_ घूमने जाते ओर उनसे बातें भी करते हैं । ये... 
. कभी कभी तोतों पर सवार हो कर चांदनी में . - 
. घूमने भी निकलते हैं । इनकी ध्वजा पर मछली . 
. का चिन्द्र है, ओर ध्वजा के कपड़े की ज़मीन सर मा, 
खाल है। ( देखी अनज्ञ ) मम मा! 
काम इनका बनाया कामरदुकीय नीतिसार . ..  ....]। 
.... . नामक एक ग्रन्थ है । इसमें इन्होंने चाशकंय का 
.. नामीज्लेख क्रिया है । इससे निश्चय होता है कि. - 




































2 पर #०५. 


.... चाणक्य वही हें जिरहों ने मगध के राजा नन्‍द का. हि रा. 
.... विनाश कर च़न्द्रगुप्त को उनके सिंहासन पर 

.... बेठाया। चाणक्य का समय खष्ठ है० से ३६५ “* 
: ब्ष पूर्व निश्चित हुआ है । अतएवं कामनक 













का समय उनसे कुछ पू्वे माना जाना डचिंत 
है! क्योंकि फामत्दक प्राचीन ग्रल्थकार समझे 
जाते दें । 
कामडूपन्पाचीन एक विस्तृत जनपद का चाम | . 
तमाल अ्रसाम, कचविह्ाार, जलपाइंगडी ओर 
कृपुर आदि कामरूप राज्य के अन्तगंत थे $_ 
० आम _हन्‍्नों में लिखा दे कि करतोया नदी से ले कर 
| ..."./फ../.. दिकऋरवातिनी # पर्यहत कासरूप देश विस्तृत 
पे था । इसकी उत्तर सीमा में फक्गिरि, पश्चिम 
. मे करतोया बदी, पूर्व में दिशु नदी शरार दक्षिण 
. में ब्मपुत्र या क्ाक्षा नदी; का सज्ञम स्थवर हैं 
 शाक्षों में दिखा है कि कामरूप त्िकोशाकार 
है । इसकी छम्बाई एक सो योजन और चोड़ाई 
पीस योजन हैं 4 कामरूप शाज्य के अधीन ना 
जाख ग्राम विद्यमान थे । किस समय में किस | 







































. विषय का कुछु भी विवरण नहीं पाया जाता । . 
_. चचन परिवाजक हुएनत्साज्ञ ने कामरूप के 
. / 'लियय में लिखा है । प्रबल्य प्रतापशाली कामरूप 























_... थहां के साथु सदाचारी निवासी प्रसन्नता से 
..... रहते थ। वंद्दा के रहने वाले छोटे शोर काखे 
छत थ। वे सब कतव्यपरायण होते थे, बाद... 


4 


का 










.. * बढ़ों के राजा थे । ये ब्राह्मण जाति के थे इन्हीं 


परिचय कराया था । चीनी परित्राजक की | 






दिकर शब्द का अर्थ महादेव है । महादेव के 
करती हैं उन्हींकी दिकरवासिनी 
वित्‌ " हा हते हैं कि मानसरोवर 








 शाजा ने कामरूपनगर की पस्‍्रतिष्ठा की इस | 


_.. इाज्य की सीमा दो इज्ञार माइल हैं । कामरूप | 
.. के उमजाऊ खेत में नारिकेल घान्‍य यव आदि | 
....... . अधिकता से उत्पन्न होते दे । इस राज्य में नदी | 

...... सरोवर की अविकता के कारण कभी भी जल- | 
-.. फंष्ट बहाँ के चासियों को नहीं सहना पड़ता । |... 
भा पंंश।लाष्णू अझनकलसक्ल जक्षवाय के कारण - | ' 


.. धरम में उनकी श्रद्मा नदी थी । अनेक हिन्दू |... 
.. ... देव दवियों के मन्दिरों मे बद्धितान करते थे। |... 
_._.. धस समय तक यहाँ एकभी बोद मठ या | 
.._. रजगराम नहीं था । उस समय भास्कर वा |. 


आस्करवर्मा ने दृषेवर्दन के साथ परिताजक |. 


। 229 ब्याह हुआ था । पिता की धात्षां से परशराम मः रे 








|] कामवाली 7 





बातों से अनुमान किया जाता है कि बह्यापुत्र 


या खोद्ित्यनद्‌ का परिसा बतेसान असाम, 
कूचविहार ओर भूतान कामरूप के अन्तगंत थे । 


पणिडत कहते हैँ कि अरद्मपत्र के दक्षिख तीरंस्थ 


गोहादी नामक नगर में कामरूप की राजघानी- 
थी । हुएनत्साज़ के लिखने के अनुसार खटीय 
सातवीं सदी में भी गोहाटी कामरूप की राज- 


बानी थी ऐसा समझता जाता हू | आज कामरूप 


की वह दी्घेता नहीं है, इस समय कामरूत 
असाम के एक 7से का नाम है | उत्तर मतान, 


: दक्षिण रवसिया गिरिश्रेणि, पंश्विम गोवाल 
पाडा ओर पूव्व में नगवां, इस समय फामरूए 
की यही सीमा है । द द 


पुरातन ग्रन्थों को देखने से कामरूप राज 


.. में अनेक तीधा का पता चलता है । तन्‍त्रों में. 
.. खिखा है कि विस्तृत कामरूप राज्य में सिद्धन 
... पीठ, सद्दापीठ, अह्मपीठ, विष्णापीठ, रुद्रपीठ श्र. 

.. भरति अनेक. पीठ हैं । इनके अतिरिक्न अन्य 
.. पौढों का भी परिचय मिलता हैँ । उनमें सोमार- 

. प्रीठ, श्रीपीठ, रक्रपीठ, ओर कामपीझ आदि .. 
.. अधान पीठ हैं । दिकरा नदी ओर भेरवी नदी .. 
. के मध्य का स्थान सौसारपीठ कहा जाता है।._ 
. तन्त्रशाण्रों में लिखा हें कि इसके उत्तर मानस- 
. रोबर पूवे में सोशीसारण्य दक्षिण में बह्मयूप .. 
.. ओर परिचम में स्व॑र्शनदी वर्तमान हें । रमपीठ 
. का चतंमान नाम कुचविहार है । स्वर्णकोपी 
नदी से ले कर रूपिका नदी तक यह पीठ 
विस्तृत है । मेरवी ओर रूपटी नदी के मध्य में... 
_ स्वर्णपीठ वर्तमान है । इन पीढों में कामाख्या 
_... पीठ या कामपीठ सब से प्रधान हे | काम्पीठ के... 
_.. थोड़ी बूर पर उग्रपीठ ओर ब्रह्मपीठ बरतंमान हैं ।. 


( भारतवर्षाय इतिहास ) 


फामली>परशुराम की माता। इनका दूसरा नाम 


रेणुका था। ये इक््वाकुवंसी रेश! नामक राजा 
की कन्या थीं । महर्षि जमदुग्नि के साथ हनका 













_ कामाबी ।] ः. 








कामाक्षीजकामरुप देश के कामपीठस्थ देवता का 
नाम कहते हैं कि सब से पहले कामरूप शाज्य 
में नरकासर ने कामाक्षी देवी का मन्दिर बन- 
. बाया था, इस विषय में एक किंवदन्ती प्रसिद 
-हैं। कहते हैं कि मदोद्॒त नरकासुर ने एक समय |. 


मत  कामाक्षी देवी से विवाह करने की इच्छा की, 



























उस समय देवी का मन्दिर नहीं बना था। देवी 


. में कहा कि यदि एक रात में तुम हमारा मन्दिर | 
..... मांगे ओर तालाब बनवा दोंगे तो में तुमसे 
/.. ब्याह कर लेगी .। नरकाछुर ने विश्वकमा को 

.._ बुला कर उनके द्वारा मन्दिर बनवाना प्रारस्भ_ 


किया। रात्रि बीतने के पहल्ले समस्त कार्ये प्रायः 


समाप्त हो जायया यह देख महामाया ने अनेक 


कुकुट बनाये, छुकुटों ने रात्रि समाधि की सूचना 


. दी। तब देवी ने नरकासर से कहा कि तुमने 
... हमारा कहना नहीं किया अतएवं में तुमसे 
... विवाह करने को प्रस्तुत नहीं हूँ । इससे नरका- 
झुर ने अत्यन्त क्ुद हो कर कुकुटों का वध | 
........ कर डाला । इस समय कामाक्षी देवी का जो | 
2 आन्विर वसमान है वह नरका पुर का द्वी बनाया है। |. 
का कामाक्षी 
. _- देवीं का मन्दिर नष्ट कर दिया था, उस समय 
..... / ४ भरनारायण वहाँ के राजा थे, इन्हींसे कूच- 
....... अविद्दार के राजवंश का अभ्युदय हुआ है । 


सन्‌ १५६४ है कालापहाड़ 


( भारतवर्षीय इतिहास ) 


कास्पिल्य+हृयश्व के पृत्र काम्पिए्य फे नामानुसार 
.._..... इस नगर की स्थापना हुई है । बदायूँ ओर फ़- |. 
......... इंखाबादफे बीच में गज्लानदी के तीर पर यह नगरी |... 
...-.. ववेधसान थी । त्ुपरपृन्न घष्टयु्न की राजघानी | 
इसी नगरी में थी । पछि से यह नगर कनौज 
के अन्तगंत मिला लिया गया । इस समय यह |... 
...... नयरी फ़रुख़ाबाद के अन्तर्गत क्रायम्गंण तह- | 
...... सीक्ष के अधीन है । ः क्‍ 
...... काम्यकरूएक विस्तृत बन, जो सरस्वती के तीर | 
_..।/। पद हे.। दूसरे घनवास के समय पाण्डवों ने | 
.. नें जमदरिन के आ्राश्रम पर चढ़ाई की | 
: .. ने भी यथाशक्लकि उनको रोका परन्तु अन्त में वे 
. मारे गये। कपिला युदक्षेत्र से ब्र्मतोक को 
| पहले विष्णु ने प्रद्मा को यह यो दी * 
ते आगुमुनि को ओर भगुमुनि ने जम- 


यहाँ वास. किया था। .... 


; फाम्याजसवायम्भुव सुनि की.कन्या का नाम । |. 
: कारुष>पेवस्वत मनु के पोष् ओर राजा करुष |... 'म 
के पुत्र । पा हे या 

र्तवीर्य-नमंदानदी के तीरस्थ हेंहय राज 


.. - गुर्णो को सुन कर कार्तवी 


 अधिपति। राजा हेहय के नामानुसार उनके 


राज्य का भी हंदय नाम पड़ा था। कातवाय 


का दूसरा नाम था हेहय । इसे लोग अजुंन भी... 
कहते हैं। माहिष्मती नगरी में इनकी राजधानी 
थी। एक समय लक्केशवर रावण स्वर्णमय शिव- ... 


खिज्ञ की पूजा करता था। वहाँ से आधयोजन 


को दूरी पर सहसबाहु कातंर्व.ये ज्ियों के साथ 
. जल्नक्रीड़ा करता था, कातंबीयं ने सह्तबाहु 
हारा नर्मदा की घाराकों रोक दिया । नमंदा की... 
धारा उल्टी बहने लगी, उसामें राचण की 
पूजा सामग्री भी बह गयी | इसका कारण टेंढ़ने 


के लिये रावण ने अपने मन्त्री शक ओर सारण 
को भेजा 4 मन्न्रियों ने फार्तवीयं के जल्कीड़ा 


का ठत्तानत करा कर कह घनाया। रावण उसको 
दशड देने के लिये बा शीघ्र ही उपस्थित हुआ... 
परन्तु त्रिदोकविजयी रावण कातंबीय के हारा 
परास्त ही कर उसका बन्दी हुआ । शाण के ४ 
पितासद महयि पुलस्त्य ने अपने पोत्र के परा- . 
भव की बातें सुनीं । महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीय  .. ४ 
.. के समीप आ कर रावण को बोड़ने की प्राथना. ८ 
. की $ कातवीय ने उनके कैहने से रावण को .  - ४ 
छोड़ दविया। दोनों अपने अपने स्थान फो चले 


गये । ( रामायण उत्तरकाण्ड ) 


[ कातेवीये।.... 


बहावेवतंपुराण में खिखा दै-एकफ समय सेना . 
सहित भूख प्यास से व्याकुख हो कर कार्तवीये. 
 जमदृश्नि ऋषि के आश्रम के समीप ठहरे थे। 
...._ जमदरिन ने राजयोग्य भोजनादि से उनका 
.... सत्कार किया | जमदग्निके पास केपिल्ञा नामक... 
एक कामधेनु थी । इसी गोके प्रभाव से जम- 
ग्नि ने राजा का सत्कार क्रिया था। उसगी के... 
ऋषि से गो मोंगी, 
_. जमदंग्नि ने उसको देना अस्वीकार किया । शाजा 
| नें बलपुर्वक गो को ले जाना चाद्दा परन्तु ड्सक्ी 
..: देवीशक्नि से उत्पन्न सेनाश्रों से परास्त दो कर वह 5 - 
खाट गये | तदनन्तर अनेक सेना ले कर कारतेवीय॑ 
मदग्नि 
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कातेवीय । | . 





दाग्न को दी था | जमदारन का खत्य के समय । 


। 


उनके पत्र परशाराम आश्रम में नहीं थें। आश्रम 


में आकर उन्होंने पितृवध्ष का दत्तानत अपना 
माता रेणका से सुना | परशुराम ने अतिक्षा की- 
कातंवीय के साथ इस प्रथिवी को इक्ीस बार 
क्षत्रिय शून्य कर दूगा | परशुराम और का तंवीय 
..... से युद्ध हुआ कातेचायं सारा गया । 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण ) 
कासिकेयरमदहादेव के पत्र का नाम । चन्द्रमा की 
_ज्रीकृत्तिका के दूध से इनका पालन हुआ था । 
.. इस कारण इस देवता का नाम कात्तिकेय पड़ा 
- है। गे देवसनापति हैं । तारकासर का वच करने 
... के लिये इनका जन्म हुआ था। इन्होंने देवसेना 
को. परिचालित कर के तारकासर की परास्त 
ओर वध किया था। तारकासर का वध कर के. 
ये तारकारि नाम से प्रसिद्ध हुए । इनकी ख्री का 


हल . नाम देवसेना है । देवसना जअह्मा को कन्या हैं। | 
.. इसी देवसेना को पषध्ठी देवी कहा जाता हैं। | 
पुराणों में काक्तिकेय का जन्मविवरण इस प्रकार | 


रा 3 लिखा है।हिमालयराम ने अपनी कन्या पाव॑ती 
5... ७ को शिव के ध्वाथ व्याहा था । पार्वेती शिवबीय 
7.5 चारण नहीं कर सकी अतएव प्रथिवी- अग्नि 








रा - किया उसीसे कातेवीय उत्पन्न हुए । 
मे आ ( अह्मवेवतेपुराण ).. 
काल<(.१ ) भागवत के अनुसार ध्यारह रुढ्ों में से 
पा पका त्ोम। . 


( २) वचुधुव के पुत्र का नाम । 


. जो सुमेर से उत्तर की ओर हे । छा 
कालकेयनल्कालकेय सनामक दानवगण. | इनको 
का  , -. कालकक्ष भी कहते हैं। ये छत्नातर के अनचर 
7. थे, इच्र ने जब हन्नासर का वव किया, तब काल- 
कैयगण प्राण बचाने के लिये समद्र में छिप गये 
थे ओर रात को निकत्न कर आश्रमवासी 
ऋषियों को मारा करते थे। एक दिन उनलोगों 








तपत्वियों का इस प्रकार उत्पीड़न 


:.... . ओर क्रमशः कृत्तियों ने उस चीये को घारण |... पा 
|... रामचन्द्र से बात करते थे उस समय झऔरों का... 


द 5 ठहराव हुआ था । लक्ष्मण द्वार की रक्षा में. * 


कालअ्रूपुराणों के अनुसार एक पर्चत का माम |... 
.. से डर कर राम के निकट गये, ओर उन्‍होंने 
... दुबास्ता के आने की बात कही । काल पुरुष क्‍ 


... अपने प्रिय श्राता लक्ष्मण का त्याग किया। काल .. 
.._ पुरुष का स्वरूप सयक्र है । इसके ६ मुख प२बाहु. 
... २४ आँखें ओर ६ पेर थे। ये कृष्णवणण हैं 


४ न & दि ७३७93... 


... छ्ाल्न वर्ण के कपड़े पहनते हैं । 
श्रम में जा कर १६७ ब्राह्मणों को मार |... । 





[ कालमेरव । क्‍ 


वेक॒णठ में भगवान्‌ के निकट गये । नारायण के... 
 परामश से ऋषिगण अगस्त्य के समीप गये... 

आर उनसे समुद्रपान करने के लिये उन खोगों 

.. ने अनुशोध किया। अगस्त्य ने समुद्र पान किया 
ओर - देवताओं ने अनायास ही कोलकेयों को. 
भारडाला।.... . (महाभारत व.) 

... बहुतों का अनुमान है कि कालकेय. अनार्य 

ओर जलदस्यु थे। आयों के भय से वे स्थल 
छोड़ कर जल ही में रहा करते थे ओर चोरी .. 
: से अपनी जीविका चलाते थे । द ० 7] 
कालनेमि--(१)प्रसिह् दानव । पहले देवासर संग्राम. 
में हूसन वरुण कुबेर आदि खोकपालों को जीता... 
था। अन्त में विष्णा से युद्ध हुआ और बस युद्ध + 
में यह मारा गया। ही, 
(२) राक्षस विशेष | यह विष्या के भय से ऐप 
रावण के नाना सुमात्ती के साथ लड्ठा से पाताल... 
चला गया ओर वहीं रहने लगा |... 

कालथुरुष>इनका दूसरा नाम यम है । ये बचा. 

के पौत्र ओर सर के पत्र थे | ये तपसवी के वेष 
में अ्रयोध्यापति रामचन्द्र के समीप उपस्थित हुए 
- थे ओर एकान्त में जा कर अपनी मरति घाशणश ५-४: 
फर रामचन्द्र को वेकुएठ चलने के किये ब्रह्मा 
का आदिश सनाया । जिस समय कालपरुष 














. निमुक्त थे। उसी समय दुबासा महर्षि रामदशव 
के लिग्र उपस्थित हुए । छक्ष्मण दुवासा के शाप... 








. साथ किये हुए ठहराव के अनसार शमंचन्द्र ने. 
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3० 


कालभमरच। | 


जप 


जा कालयाचीन्प्राचीन- 


काशी में पापियों को दशड देना इनका काम है। 
कालयचणरअतिंशय पराक्रमी घवनपति। ये महर्षि 
.... गाग्ये के अंश से उत्पन्न हुए हैं। जरासन्ध ओर 
..._ उसके पक्ष के राजाओं ने कालयवन को कृष्ण 
के विरद्ध मथरा पर आक्रमण करने के लिये 
 भड़काया था । ये महृषि गाग्य के आदखस ओर 
 गोपाली नाम की गोपीवेशधारिणी अप्यरा के 
_ गरसे से उत्पन्न हुए थे । यादवों की सभा में |. 
..  बाग्य को नपसक कह कर दसी की गयी। इस | 
.. पर यादवों ने भी ठहाका मारा । गाग्य को इस 
से बड़ा क्रीघ हुआ । वे पृत्रकामना से बारह 


चष तक छाइचण जा कर कठढार तपस्या द्वारा 


... महादेव की आराधना करने लगे | महादेव के 
 बर से अन्चक ओर हृष्णि वंशियों को निम्मह 


करने वाला गाग्य का काल्यवन बसामक पुन 


... अत्पन्न हुआ । काल्यवन का बाल्यावस्था में 
... अपुत्रक यवनराज ने पालन किया था ओर 
........ अवनराज के मरने पर यही उनके अधिकारी | 
....  - हुए थे | कालह्नयवन बहुत ही शीघ्र पराक्रमी | 
... ... बाजाओं में गिना जाने लगा । जरासन्घ के 
... झाथ कासयवन की चढ़ाई की बात सन कर | 
..... यादव घबड़ा गये। वे श्रीकृष्ण के परामर्श से 
... भधुरा छोड़ कर द्वारका चले गये । श्रीकृष्ण 
: . ओर कालयवन से यद्द होने खगा । श्रीकृष्ण 
.... युद्क्षेत्र से भाग. कर हिमालय की गुहा में-जहां 
... मान्धाता के पुत्र मुचकुन्द निद्नित थे-चले गये 
.. और चपचाप. उनकी खाट के नीचे छिप गये । | 


कालयवन भी शअ्रींकृष्ण के पीछे पीछे वहा उप- 


स्थित हुआ । कालयवन निद्रित मुचकुन्द को | 
कृष्ण समझा कर पेर से मार कर उठाने लगा। |. 
........... मुचकुन्द उठे आर उन्होंने ज्यों ही कालयवन 
रा -- की ओर दृष्टि की त्यों ही वह भस्म हो राया । |. 
निश्य॒ुपुराण ) ... देवी का मन्दिर इसनेतोड़दिया था ।.उडिसा पछझ... 
पक भद्दातर का नाम । थे |. इसने चढ़ाई की ओर वहाँ के राजा-को इसनें 
. बन्दी कर लिया. । अब जगन्राथजी की बारे | 
.. आयी | काखापहाड़ ने जगन्नाथ-पर चढ़ाई की & 
राजा का सेनापति अभात नामक रा, . 
भात बन्दी हुआ | तब हल्ायुक् 
_मिश्न जा हरदेव विद्यारण के सम्बन्धी थे लड़ने 
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झ५ 


महर्षि वास्कलि के शिष्य थे ओर ऋग्वेद के | 


अध्यापक | 


कालसूत्ररएक नश्क का नाम । विष्युप्राण में जो . ध्ट 
नरकों की सची दी गई है उसमें कालसत्र को. 


भी, नाम आया 


088 











[ कालापहाड़े है... 





१ मी. न 


 जिप्ममें पापियों को कष्ठ देने के लिये बड़े बढ़े .. 


यन्त्र संगृहीत हुए हैं । 


कालालरक्षप्रजाफाते की घक कन्या का नाम । हे 
कालापहाडु-बज्भाल के सबेदार सलेमानसरका यह 
सेनापाते था । यह एक ब्राह्मण का पत्र था; . 


आर इसका नाम निरजख्धनदेव था । इसके छोटे 
भाई का नाम प्रभात था । निरजञ्ञन हरदेक 


विद्यारनत्र के. पास संस्कृत अध्ययन करता था| 
इन्हीं विद्यारलजी की यथाथ सुन्दर सुन्दरी 
नामक एक कन्या. थी ।+ एक. दिन उसी गांव स॑ 


देवीजी के मन्दिर के पास गोवध करना चाहता 


, था, निशरखन भी उस समय वहीं ही उपस्थित 
था उसने काजी को मारा पीटा | इस कारण 


वह पकड़ा गया ओर राजधानी. में ला कर 
कद कर लिया गया | निरखनदेव उच्चकल 
सम्भूत था ओर रूपवान्‌ था| वह कारागार में. 
यवनस्पृष्ठ भोजन नहीं करता था इसी कारण. 


वह बीमार पड़ गया । उसी कारागार के समीफ..... 
. सुल्ेमान के भाई तानम्ां का महल था। त्ताजख़ां,  .. ..“*»: 
. की पत्री का नाम नज़ीरन था । वह बड़े. 
: दयालु स्वभाव की थी। उससे निरझ्नन का दुःख... 

. नहीं देखा गया, चह ब्राह्मण का बनाया भोजन: 
छिप कर मिजवाती थी और छिप कर स्वयं: 


भी जा कर उनकी सेवा शश्नषा करती थी # 


वह मिरक्षन के गुणों पर मोहित हो गयी ओर 

उसको यवन होने के लिये उसने बाध्य किया 
_ निरक्षनने भी अपने छुटकारे का उपाय न देख  . 
- कर सुसक्मान होना. स्वीकार किया । निरक्षनः हा मिल पल 
.. का नाम कालापहाड़ हुआ, नकज़ीरन के साथ , 
. कालापहाड़ का ब्याह हो गया, नज़ौरन के. | 
 प्रभाव.से काल्ापद्दाड़ सेनापतिं हो. गया । सेंना-> |. 
.. पति द्वों कर हिन्दू ओर हिन्दू धमे का नाश. 
. : करना ही अपना कतेव्य, स्थिर किया | कामाक्षी 
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.. कालापद्ाड़ । ] 
यड बन्द हुआ । प्रभात क्रेदी है, एक सुन्दरी 

_ कण्पा दे जिन्होंने कालापह्दाड़ को पढ़ाया था 

.. प्रातः काल कालापदहाढ़ सेनापति के सामने 


 अय पुछुने पर काल्नापहाड़ को सालूम हुआ कि 


अपने भाई को दे गया 


महर्षि कश्यप को ब्याही गई थी, ओर इसौसे ः 


.. द्वानवों की एक शाखा की उत्पत्ति हुईं थी 


..... फालिकापुराणन्द्स पुराण में देवीमाहात्म्य | 
... चर्शेत हे और यह उपपुराण देवीमागवत के |. 
ठगत समझा जाता हैं । देवीसागवत्त का | 


.... ७ पाँचवाँ स्कन्घ कालिकापुराण कद्दा जाता है । 








5. प्राण उपपराण माना जाता है। 













परिडत इसी स्थान को हन्दावन कहते हैं। 






नेक मत प्रचलित हैं 7 


क्‍ ( भप्स ) 
जम उक ०. 8 एन्हांने काखापहाड़ को सलवार से 
|... .ै/  झआाइत किया । उस दिन राफि होने के कारण | 


नाम की ञत्री भी उसप्तीके साथ कारागार में / 
. अ्न्द है, यह सुन्दरी उन्हीं दरदेव न्यायरतर की 


.  झ्रभात उपस्थित किया गया, सेमापति उसके £ ' 
दब किये ज्ञाने की आज्ञा दंने हा चाल थे अत 
एव उन्होंने पहले उस्तका परिचय पूछा । परि- 


... . यह्व तो मेरा भाई ही है। उसने प्रभात को. छोड़ | 
. दिया। कालापद्दाड़ तजवार के आधात से [ 
_  व्याकुल था घह मरने के पहले अपना धन | 


...... मदिपासुर ओर शुम्म निशुम्भ का वध तथा | 
-........  सरथ समाधि दत्तान्त कालिकाएपुराण के अन्त- | 
._... गत है। इसके कर्ता व्यासदेव हैं। काखिका- £ 


कालिकावते-कार्निंदम साहब का अनुमान है कि | 

... हन्दावन का प्राचीन नाम कालिकावतें था। | 

. यमुनातीरवर्ती कदस्ब ठक्ष पर कालिय नामक | हर 

... .. एक सर्प रहता था। उसके रहने के कारण |... 

:. यमुनाजल भी विषाक्न हो गया था अतएव श्री |. 

...... कृष्ण ने कालिय दमन किया दे उसी शर्प के नामा- |... 

...... नुसार इस स्थान का भी नाम कालिकांवते पड़ा |. 

 है।ओऔक ऐतिद्ालिकों ने हन्दावन का नाम 8 

लिया है। एटियान के इतिहास में “क्विप्तोी- |. 
रास ” नामक स्थान का उल्लेख है । पाश्चात््य |. 





. थे अतएवं कालिदास का भी. वही समय निश्चित 


इसका कोई प्रमाण नहीं | प्रत्युत खुष्ट खदी ले... 
द पते के भद्टाचाय ने दिलनाग का परत बरस करके: हर ० पट 
यह बात प्रमाणित कर दी है कि वह €वीं सदी: - 
- के नहीं थे। । 


.. . निशूपण 


(लिदास-संस्कृत के विरुयात महाकावे । इनके “ , हू फे समय निणेय होने 
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| कालिदास । 





- सातवां सदी में उत्पन्न हुए थे। परन्‍त सातवीं 


सदी के पहले के पुलाकेशिका शिलालेख झर' 
सन्यवातिक झादि ग्रन्थों में ज्षक् कालिदास के. 
बनाये श्खोक पाये जाते हैं तक ये सप्तम शताब्दी 
के कैसे माने जा सकते है । ह 

( ३ ) दूसरे पक्ष का कहना है कि कालिदास 
बराहमिहिश के समकालीन थे, क्योंकि दोनों! 
विक्रमादित्य की सभा के नवरलों में से थे । परन्त 
नवरत्न में जिनके. नाम आये हैं उनके समय में. 
विशेष अन्तर आने से नवरत की कल्पना पर. - 


. कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है । 


(३ )तीसरा. दल कहता है किमाहगुप्ताचाय,..._ 


ही का दूसरा नाम. काडिदास था। मरतगप्ताचार्य 


६ का सदी में. उत्पन्न हुए थे इससे कालिदास 


का भी वही समय है । किन्‍त यह मसल इस 


कारण दूबंल हे कि कालिदास और मातृगुप्त ये... 
दोनों एक ही के नाम हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं. 


... और फालिदाल का जहाँ नाम गिनाया गया - 
हैं उसमें मात्गूम्त का. पता नहीों-« का 


. & रघुकारः कालिदासो मेपारुद्रश्न कोटिजित्‌ ?। 
काजिदाल के ये ही नाम पाये जाते हैं।... 
(४ ) अन्य दलवाक्क कहते हैं कि दिल्‍नागा- 
चाय कालिदास के प्रतिहन्द्दी थे। इसी बात कौ... 


हा क्‍ फेालिदास ने मंबदूत स॒ः प्रद्धाशन्तर &ल कहा हल | गा 
६४६ दिझनागानां पथि परिहरन्‌ स्थृत्नहस्त।व लेपान्‌ पा, 


इससे कालिदास को दिडनाग के समकालीन: 
मानना ही पढ़ेगा। दिडनागाचाये ६वीं सदी में | >>. 







होता है। परन्तु दिबनागाचाये ६वीं सदी में के रा 










इसी प्रकार अनेक मत कालिदास के समय 
विषय में शराज कल भ्रचलित' 
कालिदास शक प्रवतक विक्रमादत्य के सभा 




















तिपस विद्वान कहते हैं कि कालिदास ० क्‍ कप ह। है। जायगा 













भी ६वीं सदी के विक्रम का उच्ञलेंख किया 


. मो मन्द्सोर का शिलालेख पभकाशेत केया हैं; 
. जिसे डा० व्यूखट ने भी माना है उससे यह स्पष्ट 
ही पांथा जाता 


... तर विक्रम उत्पन्न हुए थे । विक्रमादित्य शालि- 


... प्रथम सदी में उत्पन्न हुए थे। उन्ही ने विक्रम का शक द 


. में ही शराबवती में बनवाया था। वह महल 


.. इस बात को ऐतिहासेक मानते हूँ । इन्ही 
... विक्रम की सभा में कालिदास थे। रघुनेश आदि 

.. के बनाने वाले कालिदास इनसे भी पाचान 
..._ हैं। क्योंकि पराप्िद मीमांसक कुमारिल भट्ट ने |. 
....... अपने विश्वविरूयात तन्त्रवाति नामक ग्रन्थ 
... मे कालिदास का श्कोक डहत किया है । कुमा- 
./- रहशिध्ध भद्ठ शझ्लराचार्य के समकालीन थे, इस बात | 


3 - सतसाइसवीं खदी में वर्तमान थे; सुतर्रा कालिदास 
_ को उनसे भी प्राचीन मानता ही डाचेत आर 
.  भमाणखासंद्ध है । 


शक कठिन काम है । भोजप्रबन्ध, श्बन्ध- 
बा .... चिन्तामाणे आदि ग्रन्थों से जाना जाता हैं के जे 
....... ओज के समय में भी एक कालिदास वतमान थे। 
... संस्कृत साहित्य में कालिदास शब्द एक प्रकार | 
..._ की उपाधि के समान समझा जाता हैं। क्योंकि | 
...... जिनका असल नाम दूसरा था, बन्दाने भा | 


५ | शब्द जोड़ लिये 

_... अपने को अभिनव कालिदास खिखते थे । किसी 
.. किसी हस्तलिखित नवस्राहसाह्ू की पुस्तक में | .. 
केवल कालिदास ही का नास लिखा मिलता है। 
काहिजर- दुग ) प्रसिद्ध मद्दोंबा राज्य के एक | हो 





परनत वे शकपवंतक नहा! थे | डा० पाटलखन ने 








कि शकप्रवतेक विक्रम देव 
खष्ठ बष के पहले हुए हैं। इस बात को प्रो० 
पल्तीट भी मानते ह। जैन तायथई्व॑र सद्दावीर 
स्वामी के परलीकवास के ४७० वर्ष के अन- 









 बाहन से भी प्राचीन हैँ । शालिवाहन खुष्टीय 






बमदा के दक्षिण तौर पर मिदा कर अपना शक 
चलाया था। रामकूद नामक महल विक्रमादित्य 







खटद्टाय वेष से <७ बष पहले बनवाया गया था 













सभी जानते ह। शबइराचाय याधाएर का 









कालिदास कितने हुएं हैं, इसका पता लगाना 























हक: इक, 


«४... अपने नाम से अभिनव कालदास आदि | 
। सवसाहसाडइ़ू रचयेता |. 


० डक 



















दुर्ग का नाम । यह किला वुन्देलखण्ड में हे 


( ८६ ) । 


... काविक्षर के शिवमानिदर 
. बनवा दी है | 


_[ कालबिय।. 





यह हु महोबा के राजाओं के अषिकार में 
. था, एक समय गुजाम कुतुबुद्दीन ने महोबा पर 
पढ़ाई की | उस समय परमईी नामक एक राजा 
वहां राज्य कश्ते थे । कृतबदीन के आक्रमण के 
. समय परमदी ने बड़ी दढ़ता से कालबिअ्र की 
. शक्षा की, परन्तु अन्त में जब उन्होंने सफ- 
. लता की आशा नहीं देखी, तब दासराज क्यों 
आत्मसमपण करके सन्धिस्थापन का प्रस्ताव 
करना चाहा । इससे राष्ट हो कर भन्त्री ने उन्हें 
मार डाला ओर बह स्वयं लड़ने लगा | मच्ची 
ने कुछ दिनों तक दुर्ग की रक्षा की, पररंत अन्त 
में वह मारा गया और दुगे पर मसत्मानों का 
आझाधकार हो गया। परमईी की झत्य होने के 
उपरान्त उनके पत्र वीरवसोा ओर पोन्र भोज- 
बमा ने महोबा का राज्य किया था । सन्‌ 
.. १४४४५ ई० में शेशशाह ने कालिझ्षर पर आक़- 


भमण फेया । उ् सभय चन्देख वेश के अन्तिम. 

..._शाजा किरातसिंह महोबा के राजा थे । उन्होंने |... 
... प्राणपण से कालिजक्षर दुग की रक्षा करना चाहा, 
. परन्तु वे शेरशाह को रोकनहीं सके । इस 
.. युद्ध में किरातासेंह मारे गये ओर दगे पर शेर- 


तरह का अधिकार हो गया । कालिश्र एक 
कि ] आप 3 | | आस्पीीी, 

प्रसिद्ध तीर्थ है । रामायण महासारत हरिचंश 

आरदे पराणा मे कांलिशर का उल्लेख है प्म- 


. पुराण में लिखा हे कि कालिञ्षर शैवों का तीथे. .- 
 हैं।फिरिश्ता में लिखा हे कि केदारनाथ ने ख्शीय 
७वीं सदी में कालिज्षर की स्थापना की थी । 
पीछे से कालिध्रराज ने सुसल्मानों के साथ हे की] 
युद्ध में बड़ी असिद्धि पायी है । कुतुब॒ुदीन ने... 
पास मंसलिद्‌ >> उ  ा ल 


५१ 


( भारतवर्षाय इतिहास ) 


का लिन्दी->पूर् 
धमना है | 


काइलयन्सपराज | गहरे 
राज समुद्र छाड़ कर बज 





आदि से छिपे हुए थे । उस सरोवर से 


कन्या । ईसका दूसरा नाम... 


से ये नाग- 55 
2 समीप दक बड़े . 
.... तालाब मे रहते थ.।. एक समय आंकृष्ण ० 
-. घूमते घूमते इस हृद को देखा | सर्पराज के भय... - 
से उस सरोवर के समीप का स्थाव जनशून्य «». 
गया था । उच्त सरोवर के दोनों तट शेवाल 









हि कर क्‍ ; कालिय ।] कप ु | ला हट हे 


.. ओर तदनुसार वे उसमें कूद पड़े । काहिय ने 
.. श्रीक्षष्ण को पकड़ लिया, ओर उसके अनुचर - 
श्रीक्षष्ण को काटने छरे, इससे त्रजचासी दुभखित 
कट 7 पा. 5 हुए, ननन्‍्द आदर यह्तांदा रात जग; परत श्राइुचश 
|... :ै... | कुछ भी विचसित नहीं हुए उन्‍होंने घीरता से 
जे 5... कालिय का फ़न ऊपर उठाया ओर उस पर 
.. नाचने लगे । कालिय त्राहि त्राहि करने लगा. 
आर रक्त उगलने खगा 4 काखशिय ने अपने 
 छुठकारे का कोई उपाय न देख श्रीकृष्ण से 
 प्राणमिक्षा माँगी । श्रीकृष्ण बोले-इस सरोचर | 





..... चार के साथ समुद्र में चले जाओ, चहाँ यदि 
.... तुमकी ग़रुड का सय हैं तो तुम सरुड़ को सेरा 


_.... जायगी.। सांभरि मुनि के शाप से गरुड़ कांसि 


यहा रहने आया था। ( हरिंश ) 










.... . रूप के विषय में लिखा है कि इनके चार हाथहें, - 












.. : सख्र है। मस्तकशन्यथ शव इनका वाहन है । 
, हा द ( कालिऋपुराण ) है 
० के _.  का्वेरीलकुरुगदेश से निकल कर यह नदी भारत 







में मिलती है । 












पक! काशिराज-ये काश के पशच्च थे आभार काश! 


काशिराज ने. इन तीनों कबव्याओं 





ह ह ( का ) । 

























लक कालिय को हदाने का सब्डूल्प श्रीकृष्ण ने किया | 


. ओर अम्बालिका का 


के प्दचिन्न दिखाना, इससे तम्दारी रक्षा हो। 


कालसार्दत महावबदर के अन्‍न्तात पथम महा वेवा। | 
...... शाक्षि के उपाछक लोग इनको आया शक्कि कहते 
7... ओर उपासना करते हैं| कासिकापुराख सें इनके |. 


0 दाहिने हाथों सें खटवाज् ओर चच्द्ास, ओर | 
... चामहस्तद्वव में दाल ओर पाश हैं । नरम॒श्ड | 
“77 के माला इनका सपयण हूं। व्याप्रचम इनका थ 


के दक्षिण प्रदेश में बहती हुई बहाल की खाड़ी |. 


_ के राजा थे | इनके तीन कन्याएँ थीं, जिनके |... 
नमशः अश्बा, असम्बिका, आर अम्बालिका ताम |. में सहायता पहुचाने के क्षिये सरत के साथ 
. अच्योग कर के मेरा बड़ा उपकार कियाहे । इस 


रब हारा तबाहत करना नाशंचत किया । म । रे * सम ये आप काशी पधारें । इससे रा 





उुछाशी। 


ऐ बकाद 








से तीनों कन्‍्याओं का हरण 

सब परास्त हो गये। ज्येश्ठा अम्बा ने भीष्म से 
कहा कि भने शाल्वराज को वर लिया है ओर 
उन्‍होंने भी मेरी प्राथंना की हे, यह सन भीष्म 
ने डसे जाने के लिये अनुमति दे दी । अम्बा 
प्रो विवाह विचित्रवीय 

यथाससय दो गया। .. 


झ्‌ 


के साथ क्‍ 
( महाभारत ) 
काशौीनकाशी राज्य एक प्रसिद्ध ओर ऐश्वर्ये- 
 शाली राज्य था 4 बेद ब्राह्मण आरणयक 


... रामायण मद्दाभारत आदि में काशी ओर काशि- 
_ राजाओं का उल्लेख किया गया हे + मन्त्र 


ऋषियों की अेणी के गत्समद अगदि काशी के 


.. शाजाओं का री नाम मिलता हे । शतपथ- 
जम द .. नबआद्यय 
७ दूंद में नहीं आलकते थे, इस कारण कांखिय |. 


क्‍ में अनेक बार काशी के नाम का 
_ डल्लेख किया गया है । बृइदारण्यक में लिखा हे 


... कि / हृप्त बालाकि दो नचानो गएये आस, - 
.._ होवाचाजातशज्नु काश्यं बह्मते ब्रवाणीति ॥ 7? 

.  स्त॒ होवाचाजातशत्रुः सहस्रम्ेतस्थां चाचि इग्योे 

जनकी जनक इंति जना धावन्तीति ॥। ” इस 

- से मालूम पड़ता हे कि जनक का विद्यानराग  - 

.. झुव कर जनसमुदाय काशी छोड मिथिला की... 

- ओर चला जाता हैं ॥ इसी कीरेए-कांशि- 


राज अजातशत्रु ग्राग्य से अपना क्षोम प्रका- 
शित्त करते हैं । दशरथ के समय काशीनरेश 
कोशलराज के अधीन थे | दशरथ के अश्वमेघ 
यज्ञ में काशीबरेश विमन्त्रित हो कर गये थे। 
वनवास से लोट कर आने पर रामचन्द्र के 
- राज्याभिषेक के समय काशिराज प्रतदेव निम- 


... िन्नित हो कश अयोध्या गये थे । रामायण में 


.._ लिखा है कि विदा के समय रामचन्द्र ने काशि- 
राज का आलिद्गन कर के कहा था-आपने यह 


र काशीनरेश में मिन्रत 
हैं । महाभारत के आदिपक 
- कराशिराज में पररु 


कन्या कर लिया ३ हक, 
अन्यान्य राजाओं ने भाष्म से यद्ध किया, परन्त 












. “काशी 





_[ कारमीर। जा 





कन्याओआ का हरण कया था। इस कारण इन 


कक 


: दोंनों राज्यों में परस्पर विरोध हो गया था। 


३४७. ० 


रशार्मायरल भें लिखा ह के प्रातेधाननवगद तक | 


.. काशीराज्य की सीमा थी । मत्स्यपृराण. में 
. लिखा है कि- काशीशज्य के पवें ओर परचम 


9 


की ओर दो योजन ओर दक्षिण पश्चिम की 


और आध योजन- विस्वृुत था | वाराणसी एक 
समस्द्धिशाली नगर था, यहबात वामचपुराण [ 
.... आदि. को देखने से स्पष्ट मालूम होती है। काशी 
..... का दूसरा नाम वाराणसी हैं । आसि. ओर. 
_... वरणा नदी से वेशित होने के कारण काशी को 


वाराणसी कहते हैं | बोढों के समय काशी से 
भी बाद्धधम का प्रभाव फेछा था । सम्प्रति 
. काशी के तोन' माइल उत्तर की ओर एक 
- बोडस्तृप चतेमानः है।. ( भारतवर्षीय इतिहास ) 


काइग्रीरल्भारत के इतिहास भें काश्मीरराज्य | 
..... : बहुत दिवों से प्रसिद्ध है. । प्रजापति कश्यप ने इस | 
:..... .. नगर की प्रतिष्ठा की थी । बेचस्वत मनन्‍्वन्तर के |... 
........ यारम्भ ही में इंस राज्य की स्थापना हुईं थी। |: 
... ..  काश्मीर के इतिहास राजतरक्चियी भामक | - 
.. ग्रन्थ में कल्दण मिश्र:ने कांश्मीर की उत्पत्ति [. 


....... /£ कश्यपभीर ” था; क्योंकि कश्यप ने. इसकी 
स्थापना कीं थी | कंश्यपभीर शब्द का अप- | हा 
.... अंशहों काइमीर या कश्मीर शब्द है।यचयपि |. देखा थां, उससमय वहां हिन्दू भर बाद दोनों... 
आति प्राचीन ग्रन्थों में काश्मीर का नाम पाया [| - बसते थे। उससमयवह्दा एक सो सद्याराम तथा. 
.... जाता है, तथापि महाभारत के पूवंवर्ती रामायण | 


... आदि ग्रन्थों में इसका उल्छेस नहीं है | इससे | 









परिचित भी होता थां।:एक समय काश्मीर- 


. राज्य सक्षक के राज्य के अन्तगंत हो गया था 
जिसका प्रमाण भी मिलता है | महाभारत में. 


खा हूँ 6 काश्मीरेप्चेब नागस्य सचने तक्ष- ह॒ 


करय च” इससे मालम पड़ता हे कि किसी समय 


कार्मार का नाम तक्षमंबन या तक्षाशला था । 
चीन खनन्‍्यासी दरएनत्सकु मे भी अपनी: यात्रा 
के विधरण में काश्मीर नाम कहीं नहीं लिखा 


है| किसा समय शारदापाठ या. सरस्वतापीठ 

नाम से काश्मीर परिचित होता था । | 

.. महाभारत ओर हरिवंश के अनेक स्थानों में 
काश्मीरराज्य के विषय में बहुत कछ लिखा 


गया है । महाभारत के कनपवे में काश्मीर के 
प्रसिद्ध तीथे विततस्ता नदी का उल्लेख हुआ हे। 
वही तीथ तक्षक नाग का वासस्थान था. । इस 


तसाथ मे सनाव- करने स बाजपंय यंज्ञ का फल 


. ओर पापों की शान्ति होती हे । जस्वू नामक . 
. एक तीथे भी उस समय काश्मीर में था, इसका. «5. ० 
... भी परिचय मिलता है| जस्वूतीर्थ के विषय में... 
. लिखा हे-देव ऋषि औोरपिदृगण सेवितजम्बूके .. 
रा .. मांग के जाने से अश्वमेष दशक का फल होता. 
-... ओर माहात्म्य के विषय में लिखा हे, पृ काल में |... दे। वहाँ पाँच दिन रहने से मनुष्य सिद्धि प्राप्त... 
_..... कल्प के आरम्भ ही से छुः मन्वन्तर पर्यन्त 
...... हिमालय की गर्भसूमि जलमस्न. थी । अनन्तर 
:. ... लेबस्वत मन्वन्तर में प्रजापति कश्यप ने-त्रिदेवों | 
. की प्रेरणा. से इस काश्मीरमणडल का निर्माण | 
_.... किया है । काश्मीर अत्यन्त पवित्र स्थान है। 
....  नागोंके मतानुसार नील महेश्वर इसके रक्षक हैं। | 
_..... अश्रत्रका के समान शत पन्न ऋदि नागगण यहाँ |... 
........ रहते हैं| यहीं से सूये ओर चन्द्र वंश के आदि | 
.._... राजाओं की उत्पत्ति हुईं है । इस राज्य का नाम [.. 


करता है, उसकी दुगांते कभी नहीं होती । 
युधिशछ्टिर के राजसय यज्ञ 


. राजतर्लिणी में लिखा हे कि काश्मीरराज गोनदे . 
... में जरासन्धके साथ मिल कर मथुरा पर आक्रमण 
... कियाथाओर वह बचदेव के हाथ मारा गया । 
 चौीनसंन्यासी हुएनत्सडः ने जिस ससयकाश्मीर_. 


.. इसमें ५ हज़ार बोछ मिरु रहते थे: | काश्मीरी जा पे 


< .._ लोग बड़े सुन्दर होते हें;परन्तु धूते भी बड़े होले... 
_ ऐसा अनुमान करने का प्रधाव अवसर मिज्तता हें । यह देंश फलपुष्पसम्पत्त है, जल वायु शीतल: 





अजेन द्म्विजय 
करने के लिये काश्मीर गये थे, उस समय «- 
_ काश्मीरराजने उनकी अधीनता स्वीकार की थी।_ 

है  मगधरशाज जरासन्ध ने जिस समय मथुरा पह॒ रा रा 

.... आक्रमण क्ियाथा,उस समय काश्मी रराज मोनच दूं. 
. ने उसका साथ दिया था।काश्मीर के इतिहास  -. 






.. काश्यपा] 


है काश्यप>विष-विद्या- निपुण एक ब्राह्मण का क्‍ | 





... अभिमस्युपुत्र परीक्षित्‌ -झगया के लिये एक 
| मे ...... _ समय बन में गये थे | शमीक नामक एुक मोनी 
|... भूुनि से राजा ने पूवा, कि इधर से कोई छू 
7 आम की है ? भुनि मोनी थे इससे उन्होंने कछ भी 


उत्तर नहीं दिया, परन्तु राजा को तो यह बात 


मासूम ही नहीं थी अतएवउन्‍्होंने क्रोध कर के | 


एंक मरा हुआ साप गाने के गले से डाल दया 


.. और हंस्तिनापर लोट आये | शर्मीक के छोटे 


दिन सॉप के काटने से राजा की रुत्य होगी। 


. खह्दी, परन्तु शाप का प्रत्याहार उन्होंने नहीं 


अपनी रक्षा की व्यवस्था की । विषवेद काश्यप 


.. भी राजा की चिकित्सा करने के लिये राजधान | 





से इनकी भेंट हुईं, काश्यप का अभिप्राय सुन कर 







. एक दक्ष को काटा, काठते ही वह सख गया; 

..:  परस्तु काश्यप ने अपनी विद्या से उसे जीवित 

.._... कर दिया। काश्यप की विद्कत्ता देख कर तक्षक 

हज : में उसे बहुत घन दिया । धन ले कर ब्राह्मण देवता 
.:. खो आये । (महाभारत ) 



























_..... समय पाणडव काम्यक वन में आये, उस समय 
_..._ कांस्यक वन नरथाती राक्षसों से पूर्ण था । 
.... किमार नामक सयक्ूर राक्षस ने उनका मार्ग रोका, 

.._ भीम आंगे बढ़े, और उस राक्षस से भयानक 

.. मंज्युद्ध करने लगे । बहुत देर तक यड हीने के 


, /88प 


किशारासह (महाराव)-( $) कोटा के एक राजा 
का नाम । ये महाराव उमेदर्सिह के  ] 
_  उमदासह के समय में कोटराज्य में भयक्वर_ 


व्‌ हे 


पक बी 















लड़के मे जब राजा का यह अत्याचार सना, तब | 
उसने शाजा को शाप दिया कि आज के सातवें |. 


.._शर्मीक ने अपने पुत्र को शाप देने के लिये डौटा | 


_किया। इस संवाद को सुन कर राजा ने भी |. 


धर को ओर चल्ले | मार्ग में ब्राह्मण वेश-धारी-तक्षक | 


: सक्षक ने उसकी परीक्षा लेनी चाहां। तसक्षक ने | - 


_  '.... -दिमीर-बक नामक राक्षस का भाई | वनवास के | । 


.. झननंतर किर्मीरे मारा गया। ( महाभारत व. ). 


विश्व हो गया था। प्धान मस्त्नी जालिमसिंह | 


' सरकार ने भी उन्‍हें बंशपरम्परा- उपन्यास, एक चम्पू और तीन काब्यग्रस्थ रखे. 
[ः 2 2 3. का हि न हा गा 0 आम 





_[ किशोरलिल |. 





थी | कनेल टाड साहब लिखते हैं कि सरकार का 
यह काम अत्यन्त अनुचित नहीं हे।जोहो 

किशारासह अनेक प्रकार की, विश्ववाधाओं 

को अतिक्रम कर सन्‌ १८२१० ई० के अगस्त की 

१७ तारीख़ को राजगदी पर बेठे । 


( ३ ) थद कटे के राजा माधोसिंह के पाँच 
पुत्रा मं ख सब से छोटे थे। इन पाँचों भाइयों 
बादशाह शांहजहाँ के अधिकारों की रक्षा के 
लिये ओरदज्जज़ेब के विरुद्ध तलवार डठायी थी। द 
जड़े चार साइयों ने तो प्राण देकर अपने प्रण 


९. आप 


के रक्षा को, परन्तु किशोरसिंदहद उस यद्भ में 
... भयानक घायल हुए। चिक्रित्सा से नीरोग होने 
पर इन्दोंने दक्षिण के युद्ध में बड़ी सुख्याति 
गया था। साधासिह की झत्यु होने पर झनके .. 
चाथ पुत्र कनाशम कोदे के राजा हुए | थोड़े ही. 
: दिनों में कनीरास का परद्ोकवास हाने पर बहा 
की सामन्‍्तों ने उनके पुत्र प्रेमलिंह का राज्यासन 
पर आभषेक किया । छुः महीने राज्य करने 
के वाद इनको योग्यता का परिचय मिल गया, 
सासन्‍्त आर अजाओं ने मिल कर इनको राज्य हे 
_ उतार कर किशोरसिंह को राजा बनाया। राजा... 
हाचिपर ये आरक्जबकी सेना के साथ अपनी... 
जया जकर मरहदटों से युद्ध करने के लिये दक्षिण... 
 गयेथे। उस युद्धमें इनकी बीरता की प्रशंसा सभी. 































_ फैले पर आधिकार करने के समय मार गये॥ .. 7 
(इस राजस्थान)... 
किशो रसूर-सन्‌ १७०४ ईं० में इनका जन्म हुआ. ४... 
था। ये 'शज्ञारश्स के कवि थे और छुप्पय छन्द 
हा मे ये कविता करते थे। 


















किशोरीलाल गोस्वामी>इनके पिता का नाम... 
गोस्वामी वाहुदेचजालजी है । इनका जन्म. 
०१४२९ से हुआ है ओर ये प्रसिह् उपन्यास 


















... है| इन्होंने कविता,सज्ञीत, जीवनचरित, 
_. आटक,रूपक, योग आदि स्रिन्न भिन्न विषयों पर 


.. कोई सो पुस्तकें लिखी है। इनमें उपन्यासों की 
3 कतो धतांस्वस्व बने बेठे थे । यहाँ | 














संख्या ६५ है । संस्कृत में सी इन्होंने एक 











.. -किशोरीलाल।]. 


अप .. पत्रों में प्रकाशित हुआ करती हें | पहले आप 
0 5 .. काशी में रहते थे, पर अब आप इृन्दावन में 
.. रहा करते है।. 
. कीचकन्मत्स्य देशाधिपति विराट का साला और 
... हन्‍्हींका प्रधान सेनापाति । इसकी वीरता से 
सभी डरते थे | यहाँ तक कि पराक्रमशाली 
कोरवराज भी कीचक के भय से भत्स्यदेश पर 
अआ्राक्रमण नहीं करते 
. ..... . ' मंण किया था। 
है  "।/... एक वर्ष के अज्ञातवास का समय बिताने 
.. ...././/... के लिये पाण्डव रूप और. नाम बदल कर 
. विराट के यहा रहते थे | द्वोपदी दासी बन कर 
और भीम रसोइया बन कर विराट के अन्तः- 
पर में रहते थे। दुबंडि कीचक द्रोपदी के रूप 
प्र मरथ हो गया ओर उसने अपना दुष्ट अमिं- 
.. प्राय प्रकाशित किया | द्रोपदी ने उसे मिट्क 
दिया इससे घह द्वोपदी पर बिगड़ा, हपदी 


म््ण्प्ड्‌ 


6 


.....  अस्के पछि पीछे जा कर कीचक ने सब के सामने 





- से बदखा चुकाने के लिये भीम को उत्तेजित भी 
किया। भीम के परामर्श से द्वोपदी ने कीचक को 
सद्लकेतस्थान में रात को आने के लिये कद्दा । 

.. क्रीचक प्रसन्न हो कर वहाँ उपस्थित हुआ |! श्री 
.. ... . के कपड़े पहन कर भीम वहाँ सोये थे, उन्होंने 
/././..... कीचक को पशु के समान मार डाला |... 
का । रु मी आर ( महाभारत ) 


45 


। इसकी झत्य होने पर 
कृछराज दुयाघन ने ।वेशाद के गोग्रह पर आक्र- 


7 आपती रकर के लिय्रे भाग कर संभा में-गयी, |... थी जहाँ के राजा भीष्यंक “थे यहीं श्री 5. 


कृष्ण की महिपी रुक्मिणी उत्पन्न हुई थी ।इस |... 
मगर के अवस्थान के विफ्य में कुछ लोगों का... ८... 
_ वेश्वास हैं कि पाश्रेमोत्तर प्रदेश के अ्रन्तगंत _ 


._._-- -व्ोपदी को लातों से मारा | ह्ौपदी ने कीचक के. है 
केसे अपमान को बाते भोम से कहाँ और उस |. 


... ब्रह्द पहले समय का कुण्डिनपुर है । असाम 


कुनालन्परासेड राजा अशोक के पुत्र का नाम । 

- / - - शराजभद्िषी पतद्माचती के गर्भ से कुनाल की | 
- “शत्पत्ति हुईं थी | काग्नमाला नाम की ख्री से | 
...  अकुनाज्ष का ब्याह हुआ था । शरीर ओर हृदय |... 
. दोनों ही से कुनाल सुन्दर थे | उनकी आंखों की |. छुश डे 
.... सुन्दरता पर मोहित हो कर तिष्यरक्षा नामक | . न 
...._ ओोतेली माता ने उनसे अपना राक्षसी आभि- |. 
_.... आय अकाशित किया । कुनाल ने उसके अभि- |. 
.... प्राय को राक्षसी अभिप्राय समझ कर घृणा के | . 
.... ज्ाथ उसे दुतकारा । इस पर वह क्ुद्ध हों गयी | 
. और कुनाल की आँखें निकलवा लेने का उसने हि ः 


हु .. में भी यही कहा जाता है । परन्त वध्णुपुराण हा । 2 | ह ' का. 
ह - खाद देखने से इन याक्षया व असारता स्पष्ट हां... हा 8 








_| बुन्तिभोज ।_ 





 सड्जल्प कर लिया | एक समय पिता की आज्ञा. 
से कुनाल विद्रोहद्सन करने के लिये तक्ष- 
शिला गये हुए थे । तिष्यरक्षा ने राजा अशोक... 
से कह कर सात देन के |छिथे राज्यप्रबन्ध का 
भार अहण किया था । तिष्यरक्षा ने एक 
 आदेशेपत्र तक्षशि्रा के अधिकारी के पाप्त इस. 
आशय का भेजा कि कनाल की दोनों आँखें 
निकलवा दो । वह पत्र कनाल के हाथ में पड़ा । 
_कुनाल ने उसे राजाज्ञा समझ कर अपनी आँखें 
_ स्वर्य निकाल डाल्लीं । वहाँ से घूमते घूमते 
साध्वी काग्चननमाला के साथ कुनाल राजधानी 
में पहुँचे । सब बातें जान कर अशोक ने तिष्य- 
रक्षा के वध किये जाने की आज्ञा दी । परन्त 
- कुमाल ने पराथना कर के पता को इस काय से... 
निछत्त किया | ( बुद्धचरित ) 
कुशिडनपुरनञवतमान बरार प्रदेश को प्राचनि.... 
काल में विदभराज्य कहते थे | पुराणों में लिखा... 
है कि विदभराज्य की राजघानी कुणेडनपुर 


. ज़िला बुलन्दशहर की अनृपशहर तहसील का 
अहोर नामक नगर ही पहले कुण्डिनपुर या .. ...#. 
कुण्डननगर के नाम से प्रसिद्ध था। दूसरा . «&.. 

. इल कद्दता है कि अयोध्या के अन्तर्गत खेरीगढ़.... .... 
ज़िले के पास एक कुणिडनपुर वतंमान है । | 


[कह 












हे ज़िला में भी एक कुण्डिनपुर हैँ उसके विषय पा 


के 


कक] क 













मालूम पड़ती है।._ मा 
कुशडो द्र--चन्दवंशी जनमेजय के एक पूत्र का - 
मं ये जनमेजय परीक्षित्‌ के पुत्र नहीं थे, किन्तु - 
कुछ के-पुत्रों मेंसेथे। रे मत जा 
कुन्तिभोंजशये वसुदेव के पिता शूरसेन की बुआ. 
के पूत्र ओर श्रसेन के मिन्न थे। येअ्रपूत्रक थे. 
इसी कारण शूरसेन ने अपनी कन्या प्रथा को, 


अं 


इन्हें कर्य ् रूप से प्रालम करने के लिये दिया था। 
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.  कुम्तिभोज[] |. 6 की न हे 5 पु जुमारक . 
















मदहाकारत के इुद् में इन्होंने पाणडवों का ः -. जदिया कुबेर लब्भापुरी में रहने लगें । इस पुरी 
ग्रहण किया था। ये बड़े वीर थे। क्‍ - चहल्ले 


] 
सुकेशनामक राक्षसकेपुत्र ओर देववती के... 
. गर्भ से उत्पन्र मात्यवान्‌, समाली और माली 
नाम के तीन राक्षस रहते थे | बह्या के वर से 
. अजय ओर दीर्घजीवी हो कर इन तीनों ने 
. अत्याचार करना प्रारम्भ किया । भगवान्‌ 
'विष्शु राक्षत्तों का अत्याचार देख कर उन्हें दर 
देने के जिये लक्षा में उपस्थित हुए । विष्णु ने 
युद्ध मे. साला! का मार डाला और म्राल्यवानू 
तथा सुमाली भाग कर पाताल चले गये | कछू.... 
. दिना के बाद सुमात्री मत्यल्ोकर्म घसने आया |... 
कुबेर को पृथ्यक विमान पर घूमते देख कर... 
उसे बड़ा डाह उत्पन्न हुआ । घर कोट कर कबेर 
के समान ऐश्वर्यशाली बनने कीं वह चिह्ता 
करने छगा । उसने अपनी कन्या केक्सी को 
विक्रमशाली पुत्र उत्पन्न करने के लिये विश्रवा 


कि 


. के पास भेजा | केकेसी पिता के. आदेशानसार. 


कुन्तीजपाण्डबमाता। ये पाणडु की महिषरी थीं। ये | 
«.... भथरा के राजा शरलेन की कन्या थीं। कुन्तिभोज | 
..... लें इनका पालन किया था इस कारण इनका 
.... नाम कुन्ती पड़ा । इनका. पहला नास प्रथा था। ये 
.... पश्च कन्याओं में से थीं। स्वयम्बर प्रथासे >नका 
जा -/ लयाह हुआ था। 
मा . _ कुष्दनच्ये बुन्देलखणंड के रहने वाले और 'हिन् 
के कवि थे! । ये सन्‌ १६६५ इ० में च्तमान | 
थे ओर नायक नायिका भेद सम्बन्धी रचना में 
7 > देक्ष थे द 
कुन्दनलाललयें अयोध्या के राजदबार में थे ओर 
.... ऐतिहासिक थे | इन्होंने अयोीध्याराज के 
..._ यहाँ “ल्लिचना”” नामक तोप देखो थी, जिससे 
.. वेज्ञानिक सीति से प्राचीन काल में भी युद्ध 
* विद्या प्रचलित थी, यह बात प्रमांखत होती है । |. का 
.. . विश्ववा मुनि के निकट गयीं। उनसे अपना |. 


कुबेर-महर्षि पोलस्त्य के पोत्र ओर विश्रवा के | 


|... अमभिग्नाय उसने प्रकाशित किया | मनि ने उसे... 
नामक भतयोंनि के अध्यक्ष और | 5. हक 
: पुत्र । ये यक्ष _ झ्लीरूप से अहण किया। उसाोसे राषयण का 


रा तक हैं । इनकी राजधानी का [ अत 
शिव के धनहुक्षक है । ई |... जन्‍म हुआ | रावण के उत्पीडन से कुबेर लड्ढा 
.... .: नाम इ्खका हैं । इनका दूसरा नाम वेश्वण |... व 
मा +.. देड़ कर अपने अनुचर परिवार के झाथं 
- ७ भौहे।ये अत्यन्त कुरूप हें इस कारण इनकों | “उप, 

पे . .. कैलास पेत पर जा कर रहने छोगी । 

.. कुषेर भी कहते हैँ । इनके तीन पर, केवल | - है ( 

- आठ दात हैं, ओर देखने में भी ये. अत्यन्त |... पा 
. कुत्सित हैं । महर्षि भरद्वाज की कन्या देवव- | ऊष्जातनकस का माल्यानुलेपनवादिनी दासी | श्री. 
णनी के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। वश्न- | कुष्य अन्‍्ूर के साथ केस के घनपयज्ञ में सथुरा । हर 
आर्य । उस समय उन्हांने मार्ग से एक कब्जा 


5 बण ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को सनन्‍्तृंष्ट | 
. दासा को देखा, जो सुगन्‍्ध अनुलेपन कंस के 


रा रे _ किया था ।॥ ब्रह्मा देवताओं को साथ ले कर | । 
.. इनके यहाँ आये ओर वर मॉगने के लिये कहा। ,.. हीं ले जाते थी। श्रीकृष्ण ने उससे अनुल्लेपद 


5... चैश्रवण ने कहां कि में वित्तरक्षक लोकपाल | .. मांगा। प्रसन्नतापूषक कुब्जा ने. उन्हें अनलेप्न 

.... होना चाहता हूँ । घह्मा ने स्वीकार किया ओर |. है दिया | इससे प्रसन्न हो कर श्रीकृष्ण ने भी... 
इन्हें चोथा खोकपाल बना दिया । वर प्राप्त कर | उसका कुबड़ापन दूर कर के उसकों एक सुन्दरी आम 
के कुबेर अपने पिता विश्रवा के निकट उपस्थित |... जवता बना दिया ॥. (श्रीमद्वागवर्त) 
हुए और बोले पितामह ने मुझे लोकपाल तो | कुमारलदेक्सनापतिं कार्सिकेय का दूसरा नाम + 


. तारकासुर बह्मा के वर 





हु 




































.. कुमार] दे मम आओ व 7 लैवारिभह तक 





. पावती का विवाह हुआ। ( देखो कार्तिकेय ) ... ओर मुख लता ही में अठका था। सागर हे 
कुमारदाखन्सस्कृत के एक काचे का नास । ये क्‍ समाहात्म्य श्ष यहे बकरा सदहदब्ररंँहज के घर में के 2 
.. पएसहलद्ीप के राजा! थे । ये कविता में काल-  शत्पन्न हुई । सिदृदराज की कन्या का शरीर -.. 
2 ४ दास के समकक्ष थे । इनका बनाया जानकी .  सल्‍दर अवश्य थह पशनत संख का आकार बकरे ॥ ५2 । | हे 
कि  हृश्ण नामक एक काव्य हैं, जो कुछ पहले छुपा -.. के समाव शा | अपृत्र सलहलंंशथर का कन्या के । : 
. था, परन्तु आज उसका मिल्नना दुलेभ हो गया |. उत्पन्न हुईं हैं, इस बात की छुनकर सभी प्रसन्न 
 है। ये कालिदास के समकालीन थे। कहते हैं |. हैंए, परन्तु उसके भुख देने से लोगों की प्रसन्नता 
. कालिदास ओर कुमारदास में मित्रता थी; इन्हीं. |. निषाद के रूप में परिणत हुई। इधर कन्या... 
.._ की मित्रता से आक्ृष्ट हो कर कालिदास सिंहल- .. भी युवती हुई। उसने जब अपना सुख दपण में 
. द्वीप गये थे । राजशेखर का एक श्लोक इस इसा तेव उस अपन प्वजर्म का बात समर 
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दास की रचना समकक्ष की होती थी । स्थान पर आयी जहाँ बकरी का मुख छता में 
हा की > ५० थ्‌ ० ०. दे आर | (3 ह 
४ जानकौहरणं कतु रघुवंशे स्थिते सति | है 30 3 सतत के आस के अर 
रह कर शिव की आराधना की, वर देने के दिये .. 
सन्‌ ११५० इ६० में विद्रमान थे । १२वीं 
-  जाताब्दा के अन्त से अज्ञातनामा एक कांचे थे क्‍ .._ रहने के लिये उद्चन प्राथना की, शिव ने स्व कार. पा । 
ही ७ 
| |... शिवलिड्ञ की स्थापना की ७उस्त शिवज्षिज्ञ का... 
5. और राजा सुमारपाल तक बोड राजाओं को. | नास बकरेश्वर है | स्वस्तिक नामक एक नाग-  .... 
. . वशावलों का चर्णन है । कृमारपासख-चरित्र की मा 
इससे उस मन्दिर के पास एक कूप बन गया .  - 
*.. ह | आर बह गज्ञाजल से पूछ भी हो गया । कुम[- ५-७ 
कुमारमाण भट्टछहेन्दी के एक कवि का नाम । |... आय 
5... ये गाकुल-मथूरा के रहने वाले थे । सन्‌ १७४६ | मा मा 
कुमारिल सद्दस्विख्यात दाशीनिक परिडत ओर . 
चेंदा के साधष्यकार + ये प्रासेड मर्मासक 
आर ओजास्वनी दोती थी । इन्होंने साहित्य |. 
शालञ्र पर एक विवेचनापूणं ग्रन्थ खिखा हे |. 
गत .. इन्होंने एक टीका लिखी है जिसका नाम है... .- । 
..' प्राबल्ध था। बांलक कुमारिल ने चेदिकवर्म के . 7 
|  जद्धार करने का सद्ूल्प किया | कुमारिस ने. 


है क दिये जल द्द 
काव: कुमारदासो वा रावण वा यदि क्षमी ॥ ” 2 ४ को आस क गिआ , 
है 
जिन्होंने कुमारपाल-चरिन्र नामक एक ऐतिहासिक | किया। राजकुमारी ने वहाँ मन्दिर बंनवा कर... | 
. हस्तलिपि रायत एशियाटिक सोसाइटी में 
. रिका का ब्याह मदाकाल से हुआ था 
.। ४ 5 ६० में इनका जन्म हुआ था । ये आलक्ारिक- 
.: दक्षिण देश में उत्पन्न हुए थे । इन्दोंने मीमांसा के - 
... जिसका नाम दे “रसिकरसातद ” 
|... नाम 'मीमांसावार्तिक है। जिस समय ये उत्पत जा 
"ह * मुख के समान था.-। 
हों ही को अपने गुरु बनाया . बोढों से 





..__ बात को बतलाता है कि कालिदास और कुमार- हो आई । बह राजा की आज्ञा लेकर उस 
द के मुख के समान दो गया। राजकन्या ने वहीं... 
कुमारपालन्ये अनह के राजा थे और ; 
. शिव वहाँ उपस्थित हुए । वहाँ शिव के सदा ./ 
का :.. ग्रन्थ बनाया। यह ग्रन्थ पद्ममय है| इसमे तबरह्मां से |. शिवल्धि 
राज मिट्टी छेद कर कुमारिका को देखने आये थे, 
_ विथ्वमान है । 
( संकन्दरपुराण.). 7 एप 
_.. ओर काबि थे । इनकी कविता मनोद्ारिणी | 
... कई ग्रन्थ बनाये हैं। शवर स्वामी के भाष्य पर: 2 07 
35 हुए थे उस समय भारत में बोहंधम का चंदा 
.. कहते हूँ एक समय एक बकरी पानी | बोढों 


पीने के लिये सागर के समीप गयी, परन्तु एक |. 
लता में अटकने से उसका शरीरत्यांग हो गय 


तर शरीर सागरजल में पंतित हुआ.था 
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क्रुमारिल भट्ट । ] 





सह ] शिकार अप मम दर 


( ४६ ) 





विन न प नकल रीरिन जज जनक अजीज जप जा अर करक 


बताया ओर वेदों को अपीरुषेय अतएच प्रामारय 


सिद्ध क्विया । इन्होंने वेदों की पाणिडत्यपर्ण 
व्याख्यां खिखी हे । बीद्धा ने कंमारिल के साथ 


 आाज्ञाथ मर बादक दृबताओा के चार॑तन्नदाष का 


उपहास किया । कुमारित्र ने 


4५ 


उल्च्ख कर 


 यथाक्षया स इसका समथन|कंया। बाीद्धा न कहा 


... कि ब्रह्मा ने निज कन्‍्यागमन किया था ओर 


जे 


| का ३३ 


दवराज इन्द्र न सरूपलनबगमन । कमाश्जस ने 
उत्तर इया तम लाग इसका भ्रथ नहा समफ्ृते । 


प्रजापाद्न करन वाख खर्य का प्रज्ञापत कहत 


हैं । जबह्या से का नासान्तर हे | इसका प्रमाण 


. शाख्ती में चतमान है । अरुणोदय के समय 
.. . ऊपषा को उत्पात्ति होती है, इस कारण ऊषा को 


ि. 


सब का सा बतलसाया गया है । ऊूषा के साथ 


सूर्य का तेज समक्ष होता है, इसी घटना को से 
..... « फेर सऊ्री पुरुष की कल्पना की गयी है । इन्द्र के 
...- यारू-पन्ी-गमन के सम्बन्ध मे कमारिल ने कहा- |. 


सजामय साचता का एश्वयक् हाने के कारण 


5... इन्द्र कहते हूं | अहल्या का अथ हे रात्रि। क्योंकि 
... चह-अहनिरूदिन में, लीयते > नष्ठ होती है। 
४ - उसी अहल्या रात्रि को सू-इन्द्र जी करते हैं 
«. -  अतएवं उनका नाम अहल्याजार असिढ हुआ. 

... 5 है। इसी प्रकार अनेक यक्कियों से कमारिल भद्ठ 


- ने बाद्धां को पराष्त ।केया । ये महात्मा शझ्ूरा- 


:..... घाये के समकालीन थे । 
....  चोंद्ध गुरुओं को परास्त किया था। इस गुरु के 


इन्हाने अपने 


- अपमानरूप अपराध का प्रायश्चित्त करने के 
लिये वे आतिछानपर ( बततमान कसी ) में आये 


. और तपार्नि से अपने शरीर को भस्म करने 
... की इच्छा से तुपाग्नि में बेठे । इसी समय 
....... शोक्कशाचाय वहां उपस्थित हुए । शक्टूराचायने उनसे 
».... . बेदिक धर्म के द्वार करने के विषय में अनेक 
... इपदेश ग्रहण किये ओर उन्होंने उनसे अनरोध | 


कि 


या कि आप मेरे काम में सहायता दें । यह 






ाडती हनन 0 
निवांसमथ भद्दकुमारिल त- 





| शह्वरद्ग्विजय के इस श्लोक से .स्पष्ठ |. 





क्‍ कमारस भट्ट ने शब्शचाय को कहां के 
आप माहिष्मती नगरी में मण्डन मिश्र के पाप्त 


जा ओर शास्राथ कर उनको अपना शिष्य 
बनाइये । उनसे आपको धर्मोद्वार करने में 
सहायता मिलेगी । तदननन्‍तर कमारिल भद्द जल 
गये । ये कात्तिकेय के अवतार समझे जाते हैं । 
मीमांसांशाख म 


मत कहा जाता 8६ । 


पाश्चात्य विद्वानों ने इनका समय वीं 
. सदी बतलाया है । परन्तु शझ्नराचाय के सम- 
.. कालीच का समय ६ वीं सदा केस हो सकता 


है। मग्ज्लरपांठ के सधन्वा ताम्रशासन से मालूम 


- दाता ह के युधाधर के पाछे सत्ताइसदा सदा 


किक 


से शझ्राचाय ने उस समठ की स्थापना की। ' 
. अतएव कुमारिल भद्द का भी वही समय 
. मानना बचित है । 

कुम्भन( राणा ) ये भेचाड़ द 
इनके पिता का नाम मुकुल था । राणा मु> 


कल का कच।क्रयां न सार डाला था| सकल के 
मरन के बाद उनके पंतन्र कमस सन्‌ १४१६ हूं ० 


,.. में मेवाड़ के राजा हुए । इनके समय में मेवाड़ 
- एक सम्ाध्धेंशालो राज्य था । 


पराक्रम स मंचाड़ राज्य का स्रामा व्षद्गता नदा 
तक फल्धा दा थीं 


क 


.. व्यवहार किया ओर. मित्र के समान डपद्दार 
.. दे कर उसे छोड दिया। महमूद छः महीने तक 







ऐप 











 गुरुमत आर प्रभाकरमत 
ये दो प्रासेड्ध सतह | कुमारंतद हो का मत गुरु 


महाराणा थे । 


इन्होंने अपने 


ये शत्रु के प्रति भी दया 
करते थे । इनकी सेना में अत्याचार करना 
निषिद्ध था। उस समय गुजरात ओर मालव, 
ये दोनों राज्य बड़े पराक्रमी हो गये थे । माल्ब- गा 
..._  शाज महमद ने गजरात के राजा से सन्धि कर के 
.. ओर दोनों सेमाओं को ले कर मेवाड़ पर 
आक्रमण किया। कुस्म ने उसका सॉमना किया |... 
. इस युद्ध में सहमूद परास्त ओर केद होराया॥ 
. केदी महमूद के प्राति राणा कुम्भ ने दयायुक्क े 


3: 

487 ही 

बम 
टन है 

































(१ 


तोड़ में इन्होंने एक स्तप बनवाया था जो 


प्रासेद् सक्का भीराबाए इन्होंकी जी थी-। 
राज्य करने के अनम्वर महाशणा 


कुम्भ अपने पुत्र हत्यारे डडा के द्वारा ॥! 


मारे गये | 


९. 


कुृस्मकर्शलरावश का कनिष्ठ सहोंदर भाई | |... 


रे भ्े 


 विश्रवा मनि के ओरस ओर समालीं राक्षस की | 


च्् 
9 8. 


कन्या केकसी के म्भ से यह उत्पन्न हुआ था। 
इसने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को सन्तुष्ट किया 
था। त्रह्मा चर देने के लिये उपस्थित हुए। 
देवताओं के ब्रह्मा से कहा कि विना बर पाये तो 
. यह राक्षस इतना अत्याचार कश्ता है वर पाने 





-. को स्मश्ण किया ओर कहा, तुम कुम्भकर्ण के 


70. 5तन १० ०*नशप्पमलब्रडफाइ८व-नकाद 


 कुम्भकर्ण में वर माँगा, में बहुत दिनों तक लो 
- 5 खक, ओर छुः मंहीने- पर एक दिन भोजन 
.. करने के. लिये उढेँ । चर माँगने के समय | 
.. कुम्मका्ण अचेतन हों गया। चेत होंने पर बह 
... कहने लगा मेंने क्‍या वरमॉाँगा। परन्तु अब: 
.._ हो ही: क्या. खकता था है 





(रामायण ) 
कुृम्भनदाखसनये व्ज के रहने याले हिंनदी के 


लक 


थे वल्लपाचाये के शिष्य थे 4 ये शशष्टछाप के 
कवियों में से हैं । हक 























........ के किये बाहर गया हुआ था, उस समय सु | 











हा 


ज भी इनकी कीर्विगाथा का माल कर रहा: 
4७, 


.. पर इसकी क्या गति होगी। ब्रह्मा ने सरस्वती | 


- मह से देवताओं के अनकला वचन मिकालों | 


कुमस्मीनसीर( ३ ) वक्लेश्वर रावण कीसोंसी का [.. 
"नाम । यह रावण की माता कैेकसी की छोटी | 
बहिन थी । एक समय- रावण दिग्विजय करने. | | हा 
5 -फंषेश शब्द कं अर्थ हा सकते हूं | सहासारत ,  -स्‍-"/"0७0#ह#...7& 
दस ... शल्यपतर के ४३वें अध्याय में यद विषय लिखा ४. 
ा कर कै... है। ऋषिगण बलराम से कहते हँ-राम.] यह.  . 
..... के लिये मधुवन गया । परल्तु कुम्मीनसी के |... सामन्तपश्चक प्रजापति की सनातनी उत्तर चेदी 

:... के नाम से पसिद्ध'स्थल्न है पहले यहाँ देवताओं - 

के प्रधान प्रधान यश हो. चुके हैं । महानुभाव 
(जर्षि कुरु नें बहुत दिनों तक इस स्थान का. - - 





५ ५ कहने से दोनों में मित्रता हो गयी । कुम्भी नस! “ गा 
के गर्भ से लबणासर का जन्म हुआ था जसे हे रा 
















नाम । अज्ञारपर्ण का दूसरा नाम चित्ररथ था। 


पाशडवों के वनवास के समय में चित्रर्थ की 


अजुन नें केद कर लिया था । एक समय शत्रि 
को भयानक जज्ञल को डॉक कर पाणडव गड्ा 
के किनारे उप8ध्थित हुए । गन्धर्व चिहत्रस्थ उस 
समय खियों के साथ जबक्रींड़ा कररहा था 
पाण्डचों के आते से उसकी जलक्रीडा 
में विज्न उपस्थित हुआ, इस कारण वहम्युड.. 
करने को प्रस्तुत हुआ । अजुन और चित्ररथ 
दोनों लड़ने लगे ।अजुन ने उसे परास्त करके... 


फ, 


कद कर सिया । कम्भीनसी की प्रार्थना से 
प्रसन्न ही कर याधिष्टिर ने चित्ररथ को छड़चा 


दिया । इसके उपलक्ष में चित्ररथ ने अजन को 


कर 


मायायुद्ध सिखाया । चित्ररथ ने पराजित हों 


कर अपना चित्रवर्ण का रथ जल्ना दिया ओर 


झपना: नाम दग्धर्थ प्रसिद्ध किया । 
( महाभारत ) 


कुरुतभरतवंशी महाराज संवरण के पुत्र का नाम ।.... 

. महिषाी त्तपती के ये से ये उत्पन्न हुए थे। ये 

/.... एक धमात्मा राजा थे। कुरु॑जाह़ल नामक स्थान 

. में बहुत' दियों तक इन्होंने कठोश तपस्या की 
थी। इचका वंश सी इन्हींके नामानुसार कुरु 


नास से परालद्ध है । 


कुरुद्लेत्र-्तीथविशेंष-। यह बहुत ही प्रार्चीन तीर्थ है। | *. 
_ शतपथबत्रानण तथा डउपानषदाि से भो इसका 
.  अल्लेख किया गया है। महाभारत-या अन्य पुराणों... है का 
में लिखा है कि कुरु ने कुरक्षेत्रका कृषण किया। 
यहाँ कपश शब्द का अर्थ क्यों हे यह समझना 7 

. कंडिन है । कुर ने इस स्थान को सब से पहले 
आबविष्कृत किया था या इस स्थान पर यज्ञ कर... -: 


३५. 


इसकी उन्नति की थी, ये ही साधारणवः 


किक 








: _ कुछक्षेत्र। 
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रण किया था| इसी कारण इसको कुरुक्षेत्र: 






































ः कुरुक्षेत्र ।] 


5७ | आप 


लिखा हे कि दषद्गती नदी के उत्तर ओर 


की जप 


सरस्वती के दक्षिण कुरुक्षेत्र है । तरन्तुक अर- 
न्तक रामहद सकल ओर मचक्रक स्थान. के 
. समीप का स्थान कुरुक्षेत्र कहा जाता है । इस 
तीथे का परिसाण बारह योजन हे । इसमें 
६५ तीथ घविद्यमान हैं । 
कुरुजाड्ल-इसके विषय में अनेक मत पूचलित 
छैँ। कोई कहते है कि करुक्षेत्र जद्ञल से पूर्ण 
था, कुरु ने उस जज्शल को कटवा कर साफ़ 





करवा दिया था इसी कारण उसका नाम कुरु- 


:..._  जाज्ञल पड़ा | किसी के मत से कुरुक्षेत्र के आख- 
.... - पास के स्थानां को कुरुजाक्षल कहते ह । रासायण 

. . में लिखा है हस्तिनापुर ओर पाश्चाल के पश्चिम 
ओर का स्थान कुरुज्ाह़्ल कहा जाता हे । 

..... शाजर्षि कुरु के नामानुसार ही यह नाम प्रसिद्ध 
_... है | महाभारत के आदिपवे में लिखा है कि 


७३ 


कुरुक्षेत्र ओर कुरुजाइल ये दोनों स्थान एक ही | 


.. हैं। चहोँ लिखा है “महातपा कुरु की तपस्या 
" किसे 
.. से कुरुजाड्शल, पवित्र हुआ ओर उन्हाींके नामा- 


ः .. नसार करुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ । द 
५ कुलिन्द्राज़5एक रांजा। यह मंहाभारत के युद्ध में |. 
5... ७ पाण्डवों की ओर थे । इन्होंने अपने युद्ध | 
_ ४. - कोशल से कुरुपक्ष को तज्ञ कर दिया था। इनके | - 


.. _- . दो भाई ओर थे जिनमेंसे एक का नाम विखहीं 
शा | इन तीनों भाइयों ने महाभारत के यद्ध में 

.. वबीरतापूवेक युद्ध किया था । 
कुल्लूक भट्टस्मनु संहिता के विख्यात दीकाकार । 
इनकी बनायी समनस्मति की टोका का नाभ 





के 


थे ओर बारेनद्र श्रेणि के शाशिडल्य गोत्री 








कहते हैं। करुक्षेत्र की सीमा के विषय में महाभारत 


..... मन्वथमुक्लावल्ली है। इनके पिता का नाम दिवा- 
... करभ्द्र था। ये गाडदेश के नन्‍्दनगाम में. रहते 


_...  बाह्यण थे इन्होंने काशी में संस्कृत का श्रध्य- |. 
यन किया था आर वहां ही मनस्माति की टीका |... 
लेखा था। सख० १३वा सदा के मध्य में. 


[70% 86% 
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| कुबवलयाश्व 





2५ 0... ५ 8७ आप 3 प्रोर ७ क्र । 
अपना सनु का राका लिखा हू आर कहा कहा. 


उनके मत का खण्डन भी किया है । 


कवलयादित्य-+काश्मीर के एक राजा का नाम । 


ये लल्ितादित्य के पत्र थे | ललितादित्य के 
परलोक द्वोने पर काश्मीर के राज्य पर कवल- 

 यादित्य का अभिषेक हुआ । $ वर्ष १५ दिन 
तक इन्होंने राज्य करके राज्य त्याग दिया और 
वन में जा कर तपस्या करने छगे । 


 आाचस्त ने आवध्ती नाम दो नगरी बसायी थी। 
कुवलयाश्व ने महाषे उत्तह् की आज्ञा से धुन्धु 
नामक राक्षस को मारा था। अतएव ये घन्घमार 
नाम से भी पास है । 
द ( श्रीमद्भागवत ) 


(२ ) शत्रुजित्‌ नामक राजा के पुत्र का... 
नास । इनका दूसरा मास ऋतध्वज था। इनके 


घोड़े का नाम कृवलय था। इस कारण ये कृवल- 


याश्व नाम से पसिद्ध हुए हैं। एक समय पाताज- 
केतु नामक दानव का अनुसरण करते हुए 
.. कुबलयाश्व पातालपुर में उपस्थित हुए थे ओर... 
_ वहाँ उन्होंने गन्धवेराज विश्वावस की कन्या... 
-..  मदालसा को ब्याहा था। उन्होंने मदालसासे 
पातालकेतु का पता जान कर उसका वधकिया । |. 
तदनन्तर कुबलयाश्व अपने घर लोट आये। 
पातालकेतु का छोटा भाई तालकेतु कुंबलयाश्व 
से बदला चुकाने के लिये: राजधानी के निकट 
तापस वेष में जा कर रहने लगा। एक समय 
_ राजकुमार कुवलयाश्व उसके आश्रम में गये। 
. तापसवेषधारी तालकेतु ने राजकुमार की पगड़ी 
माँगी, राजकुमार ने दे दी । वह पगड़ी ले कर 
. ओर आश्रम की रक्षा का भार राजकुमार को... 
.. देकर राजधानी में चला गया और राजकुमार 
... की पगणड़ी राजा के हाथ में दे कर उसने रॉज- 
! |... कुमार की रझत्यु की बात कही । पति की सत्यु-... 
..... सुन कर मदालसा ने उसी. समय 
रे ..... त्याग किया | राजकुमार जब घर अ > 
| उन्हें मदालसा की झत्यु से बड़ा कष्ट हुआ और ए 






( राजतरक्विणी ) 
कुचलयाश्य८( १ ) महाराज श्रावस्त के पोत्र 
आर बृहदश्व॒ के पत्र का नाम । इनके पित्ामह 


तब 








हि 508 
मकर 



























 'कुबवलयाश्व।]........ ( &££ ) | शशिकला 
कुशपुरन्पाचीन एक नगर का नाम । हुएनत्सड्ड... | 





उन्होंने पातिज्ञा की-में अब दूसरा विवाह नहीं 


रूगा । जन्मान्तर में मदालला से मिलने के 
लिये राजकुमार प्राथना करने लगे | मदालसा 


ने पाताह में नागराज के वेश में जन्मग्रहण 


किया । इन्हीं नागराज के पुत्रों से कुबलयाश्व 

की बड़ी श्रीति थी। घदनावश कुवल्याश्व नाग- 
लोक में उपस्थित हुए ओर चहाँ विरहिणी मदा- 
लसा से मिल कर प्रसन्न हुए । 

( माकण्डेयपुराण ) 

कुशन-अ्योध्याविपाते महाराज रामचन्द्र के ज्यप्त 
पुत्र ये खीता के गर्भ से महषि वाल्मीकके के 
लपोचन में उत्पन्न हुए थे । कुश ओर उनके छोटे 
- भाई लब ने रामचन्द्र की सभा में वाल्मीकि रचित 
रामायण का पाठ कर खोगों को मुग्ध किया था। 
रामचन्द्र ने इन्हें कुशाचती नगरी का अधिकार 
_ दिया था । शमचन्द्र के वेकुणठ जाने पर अथीध्या 


... की शोभा नथ्ठ हो गयी, इसी कारण अयोध्या 


[कै 


. की अधिषातन्री देवी कशावती नगरी में रात 


किक 


... - को कुश के शयनगशह में उपस्थित हुई थी 


० 


८ 


|. 


5... ओर अयोध्या की दुर्दंशा की बात सुना कर पटक 


किक 


कक. 


क कहने से करशा कशावता छाड अयाध्या चले |. 


भ्् 


आय । _ . हा ( रघुवश ) 

कुृशध्व ज्ओ्ये मिथिला के राजा हस्वरोमा के पत्र 
. ओर रामायण-प्रसिद्ध सीता के चाचा थे | सीता 
. के पिता का नाम था सीरध्वज जनक, कृशध्वज 
उनके छोटे भाई थे । इनकी दो कन्याएं- थीं। ज्येषा 


ञ- माण्डवा का ब्याह भरत से और कानेशा अत- 


6 


-.. -काति का ब्याह शत्रुघ्र से हुआ था। सीरध्वज |. 
......... ने राजा सुधन्वा को जीत कर उनका साह्नाश्य 
..... नामक राज्य अपने छोटे भाई कुशध्बज को दे 
दे रा ह ः दिया था। इनके. पृर्वपुरुष निभि ओर मिधि थे। 


( रामायण ) 


कुशनाभसन्‍्मदाराज कुश का पूत्र। प्राचीन काल | 
_. में ब्रह्मा के पुत्र. पराक्रमी कुश नामक प्रजापाति |. 
दा उत्पन्न हुए थे -। महाराज कुश कद चार पुत्र | | कि 

 थकशाम्ब, कुशनाभ, अमृतरज, आर चसु । 


बिक 


........... कुशनाभ महोदय नगर में राज्य करते थे।. 








कू लेखन से मालम हांता हू क्र व काशासतरा स्‌ 


कश पर गये थे। चान पारत्राजक थ॑ उस नगर 


का नाम लिखा हैं! “[कंया-श-प+ला | बहुत 
सींग अनमान करते है के यह छाशापर ह 
परन्तु हेनदू समाज मे यह नगर कुशपूर या 


 कुशभवनप्र नाम से प्रसिद्ञ हे । इस नगर 


का स्थापना के विषय मे कई म्रकार को कव< 
दनता प्रचालत हूं | काइ कहत हू शाम चन्द्र जा 


के पत्र कश ने इस नगर की प्रतिष्ठा की थी।. 


कसी का संत हैं के यह कब्ानास का राज- 


घाना था। इस! अकार इस वेषय से सतभद 


है। परन्तु चीनयान्री हुएनत्सह़ खिखते हैं कि 
कोशाम्बी से उत्तर की ओर ११७ मील चलने के 
बाद उन्हें कुशपुर मिला था। अयोध्या से २८-३० 
मील की दूरी पर वह नगर था। इन प्रमाणों 
के बल से गोमती नदी के तीर पर सलतानपर 


के पास कशपर होना प्रतीत होता है अथवा - 
. डसीके भग्नांश पर सुलतानपुर का नाव दो 
कुशस्थली या कुशावतील्‍दल्षिण. कोशंल की मा आओ 
. राजधानी का नास | इसकी किस समय और 

किस प्रकार स्थापना हुई, इस विषय में पराणों 


(6७ 


मे बहुत कछ लखा हूं । शयाते क परम धा- - 


सक आनत नामक एक पत्र धा। झानत का पन्र 


रेवत कृशस्थल्वी मे रहता था, रेवत के पत्र रेवत 

भी इसी पुरी में रहते थे । कविष्णुपुराण में .. 
.. लिखा है कि पर्यअन नामक राक्षस ने इस . - 
नगरी को नष्ठ कर दिया था । सत्स्यपुराण में ... 
लिखा है कि कुकुश्िि के पुवेपरुंष आनते, आनते- 
देश के अधिपति थे । डनकी राजघानी का नाम... ४. 

 कुशस्थल्नी था | कुशराज्य कुशर्थली और यह 
.. कशस्थली दोनों एक हें या मित्र, इसका निर्णय 





करना कठिन है | यदि ये दोनों अभिन्न हैं, तो... * ४ 
कहना होगा कि कशस्थणी आज लप्त हो गयी ॥ 


रामायण में कुशस्थली का नाम भी नहीं है, 
. वहाँ केवल कुशावती ही का उल्लेख पाया जाता है।... 
कु शिकल्यें राजा महर्षि विश्वामित्र के पितामढह --. 
ओर गाधिराज के पिता का नाम है । गाधिपुत्र / 
विशृवामित्र तपोबल से आाह्यण हो गये थे ॥ -.. 





47%. 


एक समय प्रसिद्ठ च्यवन मात्र ने ध्यान से .| 


हि ० 
कप 


.. ज्ञांना कि कशिकर्श के संयोग से हमारे चंश से 
.. क्षत्रियत्व संक्रान्ल होगा, इसको अनुचित जान 
. कर उन्‍होंने .कुशिकवंश के नाश करने का 
.. सद्डत्प किया। परन्तु उनकी सब घेष्ठा व्यर्थ हुईं । 
 ज्यवनवंशी ऋचीक मुनि ने माचिशज की कन्या 
को व्याह लिया 3 इसी विवाह से जमदरग्नि 
उत्पन् हुए.ओर जमदरिन के पुत्र परशुराम हुए। 

द ( महाभारत ). 
'कुशीनगररइईस नगर सें बुददेव का निवीण हुआ 


रु 


0 शी लि पा ७ 
था, इस कारण बाड़ां के छक्ोय यह समहानू तत्थ 


हैं। कशीनगर के विषय में प्रो० विलसन कहते 
हुं कि सम्प्रति कशरई नामक नगर ही परातन 


.. भप्रसिदा कशीनगर है । छोगों मे इस मत का 
.  समंथंन भी किया है। गोश्खपुर से ३५ मील पृच 
की ओर इस नगर का चिह्न पाया जाता है । 


लक था । इन्होंने एक अग्रहार ब्राह्मण को दान 
दिया था । क्‍ 
कूर्म-विष्णु का द्वितीय अवतार । समुद्रमन्थन के 


सह रे 


खमय शंगवान्‌ ने कमरूप घारण- किया था 


५. 










2028, ः से कहा थ अर घ्द्ल ञ् खन्यान्यस सह प्रया है | 





५. के 


... प्राचीन कुशीनगर के अतिशय समरड्षिशाली होने | 
- कापअनभमान उसके भग्नाश से भी किया जाता है। | 
कशेशयन-काश्मीर के राजा । इनके पिता का नाम 


कूमेपुराणुलकूमरूपधारी भगवान्‌ ने इसका वर्णन |. 
पहले किया था । नारद ने उस्ती तत्व को सूतजी | 


४ 75 हे . बाह्मी, खागद्ता, सारा! आर वेष्णवों इन चार | 
..... संहिताओं में यह पुराण पहले विभक्न था; परन्तु 
- आज बहासंहिता के अतिरिक्न दूसरी संहिता 
5... «नहीं पायी जाती है। इस समय बह्यसंद्िता ही | 
.. ... को हम लोग कृमदुराण कद्दते हैं। सष्ठिवेशान- गा 
.....  कौीतन, दक्षयज्ञ, वामनांवतार,कृष्णचरित्र, युग- |... 
हा । चरम आदि इस पराण में वरश्शित हें। दानघर्म 
5 तीथबाहात्य, निष्यकरम, अशाोच-विचार आदि. 


.... ये भगवान्‌ विष्णु के पूर्ण अचतार थे । स्वयं 
.... भगवान्‌ -वेष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न 
|. थे। देवकी के छुः लड़के मारे जाने ' नि 

० . .... बिष्णु की कसा देवकी के गर्भ में प्रविष्ठ हुई. 
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का मर हम 








संत से वायुपुराण और शिवेपुशण दोनों ही. 
महापुराण है । कूमपुराण में देवी का सहसल- 
नामस्तव हू । 


कूर्मी-एक जाति विशेष जो किसानी करती है। 
कतवप्माम्यदुवशों राजा कनक के पुन्न । कनक के 


चार पत्र थे | उनके नाम ये थे कृतवाय, कृत्तीआ, . 
कृतवमोी और कृतारिव । 2 
काॉलिवांसन्बज्ञाख के विख्यात कांवे । इन्होंने - 
बड़ला भाषा में रामायण की रचना की थीं। रे 
खुष्ट की १५वाँ सदी में ये उत्पन्न हुए थे। इन्होंने... : 
वाल्मीकाय रायायण का अवल्वम्बन करके अपने क्त 
काव्य की रचना की हे । परन्त वाल्मीके की 
 शरमायण की कथा से इनके काव्य में अनेक 
_ भेद पाये जाते हैं। 
कपालायन्प सिद्ध गोतम ऋषि के पत्र + कदते 
कि सरकरडे प्रर फ्रेके हुए. गोतम के शीरय 


३४७६ 


इनका जन्म हुआ था । कृपाचाये घन॒विया में... 
 पारड्ल थे ओर दुर्योधन आदि को इस विद्या. ४ 
की शिक्षा भी देते थे | कुछक्षेत्र के बुद्ध में इन्होंने...“ 
कारवों के पक्ष से अद्ध भी किया था । अध्यान्य 
. अुराणों में इनका जल्म विवरण इस प्रकाश... 
मिलता हे घनुरविद्या के आचाये तपसरची शरहास्‌ 
 शिक्षु अपने पुत्र ओर कन्या को बस में छोड़ 
आये । देवयोग से शजा शान्तन उसी वच में. 
 अहेर खेलने गये ओर इस अनाथ बालक ओर . .... 
यालिका को अपने घर ले झाये । इनकी कृपा... |... 
से पालना हुईं इस कारण पुत्र का नाम कृप ओर | - 
कन्या का नाम कृपी हुआ । कुछ दिलों के बाद. 
शरहान्‌ ने अपना परिचय दे कर पत्र को अल्लन |... 
शख्र की शेक्षा दी ।. 2 
कृपीजयोणाचाय की ज्री ओर अश्वत्थामा की. 5. 
. माता यह कृपाचाय की भग्रिनी थी । (देखो... 
कृपाचार्य ) : आर अप कक 
प्णु-(१) वसुदेव के पृत्र । थे देवक़ी के गर्भ ओर 
 बसुदेव के ओआरस से मथरा में उत्पन्न हुए थे | 


| आकर 


जा लि ले तय 
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न उत्पन्न हुए उस समय वसुदेव श्रीकृष्ण को सख्त 
... कर बन्द के घर गये । उसी रात्रि को * शोदा के 


वेष्ण ने योगमाया को कंहा देवि, तम त्रज में 
जाओ बहां ननन्‍ध के घर में वलदेव की भी 


रोहियी ह। न केवल रोहिणी किन्त अन्यान्य 
अनेक वसदेव की लिया कंस के भय से छिप 
लक कर दिन बिता शही है । तम जा कर देवकी 


० 


का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापन करो । वह 


.. जा्भ नष्ठ नहं। होगा, क्योंकि वह हमारा अंश 
हूं। तदनन्तर दम पूणरूप से देवकी के गर्ल 
उत्पन्न होगी और तुस भी बन्द की त्री यशोदा 


के ग्भ से जन्म ग्रहण करना । चस॒देव ओर 


.  दँवकी को कंस ने केद कर रखा था । देवकी 


कंस की भगिनी थी। इस सम्बन्ध से कंस कृष्श 


... का मामा हुआ । सगधराज जरासन्ध कंस का 
_. ईवशुर था । उसने अपने श्वशुर की सहायता 


से पिता उप्रसेन को राज्य से निकाल कर मथुरा 
का राज्य अपने हाथ में कर रखा था। कंस ने 


:..... देवकी को वस॒देव से ब्याहा था। विवाह के स- 
....... अथ देववाणी हुई कि देवकी का आठवोँ गले 
5 कस का वध करेगा। इस देवयाणी को सून कर 
कस ने देवकी ओर वसुदेव को कैद कर लिया।. 
5... कारागार में जितने वस॒रेव के लड़के होते गये |. 
कंस ने सभी को मार डाला । आउवें गश से |. 


भाव्रकृष्णु अध्मी की आधी रात को श्रीकृष्ण 


छ 


. गर्म से एक कन्या उत्पन्न हुईं थी । वसदेव श्री 


...... कृष्ण को वहा रख कर और कन्पा को ले कर 
|: ..... मथुरा लोट आये। प्रभात होते ही कंस को | 
ः ५ ः  » यह संवाद मिला कि देवकी के कन्या उत्पन्न 0 अल पक 

..... हुईं है। डसने कन्या को मारने की आज्ञा | 

.... दी। ज्या चह कन्या पत्थर पर पढकी गयीं, | 

:..... स्यों ही वह कंन्या ऊपर चतल्नी गयी, खोग | 

.. .. देखते ही रहे, उस कन्या ने कहा दुब्बेद्धि कंस! | 


.._ तुमको मारने बाला उत्पन्न हो गया । अपने | मा 
. 5 अवन्तीनगर में जाकर वेदज्ञ ब्राह्मण सानदीपनी ५.४ ५८ 


... से शाजाध्ययंन करने सगे | पश्नजन नामक देत्य... 

... आचार्य सान्दीपनी के पुत्र को एक दिन हर खे 
._. गया। श्रीकृष्ण ने उसको मार कर गुरुपुत्र का . 

किया । पद्जजन- देत्य को मारतने> से हम 

खजन्य नामक शह्ठु मिल्ला था।.... 


.._.. आरने वाले का उत्पन्त होना सुन कर कंस ने | 

5... बसुदेव ओर देवकी का केद 

.... समझा ओर शीघ्र ही उन्हें छोड़ दिया। श्रीकृष्ण | 

. गोकुल् में लालित पालित हो कर दिन दिन |... 

.. बढ़ने लगे। श्रीकृष्ण विष्णु भगवान्‌ के अष्ठम. |... बद्धार किया 
अबतार हैं। इनका जीवन तीन भागों में बॉँदा. ...___ श्रीकृष्ण को 


और बल्लराम अर 
.. कंस ने श्रीकृष्ण को मरवा डालने के लिये पहल- 


द रखा जाना निष्फल | . 


जा सकता है-१ त्रजलीला, २ मथुरातीला ओर 
' ॥ द्वारकासाला | $ त्जदातला मे श्रीकृष्ण की 


अल्ाकिक ओर अमानाषिक शाक्षियों का परिचय 

मिलता है। यमलाजनतेषधारी दो सिद्ध परुषों 

की मुक्कि कंस की भेजी पृतना राक्षसी तथा 

बक, अघ, अरिध् आदि राक्षलों का विनाश, 

कालियनाग का दमन ओर निर्वालन, राधा आदि. 
५ 45 


ए गाएया के साथ राखकाड़ा करना भआा।द बात 
उनके अल्लोकिक शक्कि के प्रमाण और समर्थक 


 हैं। हृपभानुवनिदिनी प्रेममग्री राधिका श्रीकृष्ण 


पर अनुरक्न हुई । राधिका का विवाह एक क्ीब 
से हुआ था अतएव शाखानूसार इनका विवाह 
नहीं हुआ था। यद्यपि राधा परकीया थीं तथापि 
परली नहीं थों । भागवत में शाधा का बाम 
कहीं नहीं मिलता । * मथुरालरीला-जब अनेक 
छुल बख कर के भी कंस श्रीकृष्ण का बघ नहीं 
करवा सका,तब उसने श्रीकृष्ण ओर बलराम को 


मथुरा ले आने के लिये अकछूर को मेजा। | 
. अकूर ने कंच के अत्याचारों से यादवां की रक्षा. 
करने के लिये शरीकृष्ण.से कस की गप्तमंनच्त्रणा 


| जे 


. प्रकाशित कर दी और कंस को मारने के लिये 


श्रीकृष्ण को उत्तेजित भी किया । श्रीकृष्ण... 
के साथ मथरा में आये | 


वान बुलवाये थे ओर कुबंलयापीड नामक 
मदमत्त हाथी सिंहद्वार पर खड़ा करवा दिया था। 


श्रीकृष्ण ने मंथरा की सड़क पर जाती हुई कंस. 

की चन्दनवाहिनी कुब्जा को अइ्डदोष से मुक्क | ० 

किया ओर पहलवान तथा कुवल्चापीड को... ४ #॥ा# 

मारकरवे कंस की सभा में उपस्थित हुए ।..||| ४ 
कंस ने श्रीकृष्ण पर वार किया, परन्तु बह स्वयं. 

.. मार। गया। उग्मसलेन चाहते थे श्रीकृष्ण मथरा के... थे ला 

. राजा हों, परन्तु श्रीकृष्ण नेसमझा बुका कर. 5 
-उग्रसेन ही को मथुरा का राजा बनाया, तंदननतर 
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[कष्ण।.._ 





३ हृारकालीला-विदुर्भराज भीष्मक की 


. परन्तु उन्होंने अपने पुत्र की सम्मति से वह 
प्रस्ताव अस्वीकृत किया । तब श्रीक्षष्ण बसराम 


'रुकमा। ने जा कर उनका राका, दाना म युद्ध हान 


_ रुक्मिणी के किये यद्ध किया था परन्‍त वह हार 
. गया । रुक्मिणी के गर्भ से श्रीकृष्ण को प्रग्श्न, 
. चाहशदेष्ण आदि दस पत्र ओर चारुमती नाम की 


. सशीक्षा, सत्यमामा ओर लक्ष्मणा नामक चार 
ओर प्रधान महिषी तथा १६ दज्ञार अपधान 


पाती थे१ अजुन उनके मित्र थे। श्रीकृष्ण के 

..... कहने से युघधिष्ठिर ने इन्द्रप्रस्थ में राजसूथ यज्ञ 
5 किया था। इसके पहले श्रीकृष्ण ,भीम अर्जन को 
... साथ ले कर सगधराज जरासन्ध की राजधानी में |. 

... .  गाये थे वहाँ उन्होंने भीम के द्वारा जरासंन्ध को | 
.. ... मरवा डाला था। 





.... तथा घन रम आदि ले कर दे द्वारका ल्लोट 
.. _.. आये। पुत्र के वध होने पर प्रथिवी ने श्रीकृष्ण | 
..... से कहा कि आप ही ने मुझे पुत्र दिया था ओर |. 

. .  आपही ने से लिया। महाराज ! आपके अभिप्राय |. 
5. कया किर्सासे जाने जा सकते हैं ? यह कह कर 
पृथिवी ने श्रीकृष्ण को दो कुण्डल दिये।ये | 











रुक्मियोी श्रीकृष्ण को अपना पति बनाना 
चाहती थी,ओर उसने अपना अभिप्राय दूत द्वारा 
श्रीकृष्ण को जनाया। श्रीकृष्ण के साध रुक्मिणी 
के ब्याह का प्रध्ताव राजा भीष्मक से किया गया; 


आदि को से कर स्वयं स्वयम्बर-सभा में उपस्थित 
ए ओर वहाँ से रुक्मियी को हर कर ले चले | , 


खगा । रुक्मिणी के कहने से सद्डूदापत्र रुकमी 
को श्रीक्षष्ण ने छोड़ दिया। शिश्पाल ने भी 


एक कन्या हुई था। इनक अआ्ञातारक़ जाम्बवता 


ल्लियां थीं। प्रथुज्ञ का विवाह रुकमी की कन्या 


शुभाज़ी से हुआ था । श्रीकृष्ण पाण्डवों के पश्ष- 


कि 


नरकासुर नामक एक पछ्राथवां का पुत्र था। 
उसको राजधानी प्राग्ज्यॉतेषपुर मे था। 
इन्द्र के कहने से श्रीकृष्ण ने देवशत्रु नरकासुर 
का विनाश किया और इसको १६ हज़ार सखिया 


| आ 


4६5. 


9] 








कुगडल देवमाता अदिति को- देने के लिये 


कृष्ण को देख कर आदोते बहुत प्रसन्न हुई 
साथ उन्हांने कश्डल ले लिये । हा 
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स्वर्ग से लोब्ते समय सत्यभामा ने देवदक्ष 


- अजेन ओर दुर्योधन दोनों शीक्षप्ण को अपने 


. बन चले गये ओर वहाँ एकान्त में बेठ कर ध्यान- 


त्यभामा को साथ ले कर श्रीकृष्ण स्वर्ग गये + | 





[ कृष्ण । 


पारिजात को देखा 4 द्वारका आ कर सत्यभामा 
ने एकश्रत करने का सक्लल्प किया। इस बत के 
अनुछान करने के लिये सत्यभामा ने पारिजात दक्ष 
की प्रार्थना की | श्री कृष्ण ने एक वर्ष के लिये इन्द्र 
से पारिज्ञात छक्ष माँगा, नारद दूत बन कर गये, 
परन्‍्त इन्द्र ने पारिजात देना अस्वीकार किया । 
तब श्रीकृष्ण ने. बलप्वक पारिजात 
आने के लिये गरुड़ को भेजा, गरुड़ ने युद्ध मं. 
इन्द्र आदि देवों को परास्त कर दिया ओर पारि- 
जात ज्ञा कर सत्यभामा को अपँण किया। 
त्रत का समय बीतने पर श्रीकृष्ण ने कल्पश्क्ष 
की लोदा दिया । द 
अग्निदेव को तृप्त करने के लिये श्रीकृष्ण ने 


५ ६५६ 


खाण्डव बन जलाने में अजुन की सहायता .. 
की थी | इससे प्रसन हों कर अग्निदेव ने श्री 

कृष्ण को सुदशन चक्र आर कोमोदकी गदा दी... 
थी । युविष्ठिर के राजसूय थज्ञ में श्रीकृष्ण .. 
ही की प्रधान पूजा की गयी, इससे अ्रप्रंसन्न . 
हो कर चेदिराज शिशुपाल ने ओऑीकृष्ण की बड़ी. 
निन्‍दा की । श्रीकृष्ण ने भी सुद्शनचक्र से 


उसका सिर काट लिया.। महाभारत के युद्ध में. 





ले 
मे 













अपने पश्र में ले आने की चेष्टा करते थे। श्री .. 
कृष्ण ने अजेन का पक्ष स्वयं ग्रहण करने की 
प्रतिज्ञा की ओर नारायणी नामक सेना दुर्योधन 
को दी, इस सेना से दुर्योधन को बड़ी सहा- 
यता मिली थी। । 
.. रचतक पर्वत पर रदने के समय श्रीक्षष्ण 
की सम्मति से अजन ने उनकी बहिन सुभद्रा 

का हरण किया था। श्रीकृष्ण ही ने अजुन को 
उत्साहित कर के महाभारत का युद्ध करवाया 
था । यदुवंश के नाश होने के अनन्तर श्रीकृष्ण... 











मग्न थे, उसी समय जरा नामक एक व्याध ने 
रूगा समझ कर उन्हें विपाक़न बाण से मार । ५ 
डाला |. कक (महाभास ) 

(२ ) प्राचीन समय के हे एक दस्यु का नाम, 
यह प्रसिद्ध दस्युओं में से है। ऋग्वेद में लिखा .. 
हे कि कुषव, अयुओर कृष्ण नामक तीन प्रसिद्ध 







































ऋष्णाईु | 


. दस्य थे। कृष्ण अशमती नदी के तीर पर रहता 

- -था। इसके दल्ल में दस हज़ार डॉक सवबदा वर्ते- 
मान रहते थे । इसके अत्याचार से जब प्रजा 
: बहुत पीड़ित हुई तब इन्द्र ने इसे मार डाला। 
( ऋगेद ७म्र मण्डल, ६६-सूक्त ) 


कृष्णुचेतन्यन्शनका जन्म सन्‌ १४८४५ इं० सें 


बड्स्‍जाल के नवद्वीप( नदिया ) में हुआ था । इन 
के पिता का नास जगन्नाथ मिश्र था | जगन्नाथ 
मिश्र को बहुत लोग पुरन्दर भी कहते थे द्न 
की माता का नाम शची देवी था । कृष्ण चे तन्य 
का नाम निमसाई था। गज्ादास नामक एक 


घेयाकरण ब्राह्मण की शाला में ये व्याकरण 
पढ़ते थे। थोड़े ही दिनों में ये व्याकरण के 


. असाधारण विद्वान हो गये। बारह वर्ष की 


- अब॑स्था में इनके पिता परलोकवासी हुए। पिता 


- के वियोग से इनको बड़ा कष्ट हुआ, परन्तु 
_ महापरुष कृष्णचेतन्य इससे विचलित नहीं 


_. हुए। उन्होंने आधिक मनोयोग से पढ़ना प्रारम्भ 

.... किया । व्याकरण की शिक्षा समाप्त होने पर | 

.... 5 कृष्ण चतन्य चासुदेव सावभोम निकद |. 
...' न्यायशात्र का अध्ययन करने लगे | पिता की |. 


.. मत्य के तीन वर्ष के बाद निमाई का विवाह 
.. नवद्वीप निवासी वजल्लभाचाये की कन्या लक्ष्मी 

देवी से हुआ । इन्होंने बहुत दिनों तक विद्या- 
थियों को पढ़ाया। न्यायदशन की एक दीका भी 


... इन्होंने बनायी थी,परन्तु बह टीका नष्ट हो गयी। 


इन्होंने एक सम्प्रदाय भी चलाया है, जिसे लोग 


को हक 


.....  शौडिया सम्प्रदाय कहते हैं। इनका सम्प्रदाय 
...... माध्व सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं | चेतन्यदेव 
_...... एक समय घर से निकल गये ओर तब से उनका 

.... पता नहीं लगा | इनके धर्म सिद्धान्त ओर कछ 


(५ १७ 4५. 


5 अपदेंश नाँचे लिखें जाते हें। - "। 
(9 ) इश्टदेव के प्रति अतिशय प्रेम: ओर | - 


... मन और वाणी से भगवान्‌ का अनुगत होना ही 


भाक्ि है। 


.... .. (५) भक्ति की.तीन अवस्था है। $म सा- 
-« .. घनर्भाक्ते, रेय भावभक्कि, रेय प्रेमभक्षि। 
.... (३) इस ससार में मनुष्य जन्म अत्यन्त |. 


हा 








[ कृष्णचेतन्य | 





. योनि प्राप्त होती हैँ ।मनष्यत्व पा कर जिन्होंने 


भगवान्‌ के चरणों में अनुराग लगाया हैं, 
धन्य हें । 


( ४ ) अद्दतुकी भक्ति के द्वारा ही भगवान्‌ 


है अऔ 


ग्राद हा सकता हू । 


( ५ ) नास्तक दास्मक आदि का सक्ञ करना, 


काशष्य आर कामन्न का ग्रहण, चप्णुवा से वाता- 


 ल्लाप अथवा सद्व्यवहार में त्रुटि करना, आलस्य 
करना, शोक में मग्ध होना, - निन्दित संस्कारों 
को नहीं छोड़ना, परनिन्दा, जीवहिंसा ओर 
कलह करना, परल्लीगमन करना, सेवा में मन... 


देना, अहक्ूएर करना, भगवान की महिमा एवं 
प्रशंसा के अतिरिक्त ओर कछ नहीं है-ऐसा सम- 
ऋना, हरिनास का अनचित स्थान ओर समय 
में स्मरण करना, उसकी किसी अन्य वस्तु के 


साथ तुख्चनना करना, भगवान्‌ का नन्‍दा सलबना 


या डसे अच्छा सममझूना-ये बातें धर्मेनाशक 
_शुरुतर अपराध हैं। आन] 
... (६ ) पहले विश्वास,पुनः साधुसज्ञ, अचैना, .. . 
 विध्निद्धात्ति, निष्ठारचि ओर भाव, तदनन्तर..... 


| बी 


का 


: प्रमोदय होता है । क है 


( ७ ) केवल भगवान को ही उपासना करो 


परन्तु दूसेर की उपासनाप्रणाली की निन्‍दा 

न करो । बाहरी भेदों को देख तक करना 

 निन्दित है । ह 

)शबद्य प्रेम ही घमे कहा जाता हैं, .... 

कृष्ण प्रेम ही शुद्ध प्रेम है । उसी प्रेम का दूसरा 

नाम भक्तिहदे।. | 
(६ ) भक्ति की उन्नति करना: ही कृष्ण.  -/ 


साधचका का परम कतव्य है | 


.. (१० ) सखैवामें प्रीति रखना रसिकोंके साथ” ४... 
. मधुर भागवत का रसास्वाद, और नामसंकी- 
न-इनमें जिसकी जब रुचि हो तभी उसकी ... 


. अनुराग उत्पन्न कराने का नाम भक्ति है । काय | आलोचना करनी चाहिये। 


जे 


( ११ ) रस का अ्रर्थ है आनन्द | आनन्द दो 


_ प्रकार का हैं, जडाननद अर ।चदानन्द। शुद्ध 7 - हर हे 
. आनन्द विदानसद अथवा चित्‌ रस हैऔर 
.... सांसारिक सुख जडानन्द या जडरस है | परमा- . 7 
-.. नन्‍दं ही विकृवृत हों कर दाम्पत्य, प्रणंय, अपत्य -* 


।  दुलभ है। चोरासी लाख योनि घूमने पर मनृप्य- | स्नेह, सखा आदि का रूप धारण करता है । रा जज 
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5... भगवान के चरणों में आत्मसमपेण करना [| 


बा 
«हीं 


जी 2३. | 
- .... . थबत्याते होती हैं परन्तु उसकी शिक्षा देना कठिन 
. .  ह। साथुसज्ञ ही से रति पुष्ट होती हे, स्वेंदकम्प 







_.  छायारति, जडरति, और कपटरातिं। भागवत्ती- 
रात की प्रथम अचस्था का वास छायाइति है। है 


। .... सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर 
हक 5 हा हट श्र (५2 द 
रा - नहीं दे | कोई वच्यव-चक्नवारण करत है ,कन्तु है 


री प 


.. वे भी यथार्थ वेष्णव नहीं कहे जा सकते हैं। | 













.._'कृष्णचतन्य । _ 
. (१५) सब जाति के मनुष्य प्रेमभक्कि के 


अधिकारी हूँ। क्या हिन्दू द 
प्रेमकक्ते के आवेकारी हैं। परमेश्वर का पिना 
प्रेसभक्ति से भजन पैइ भी उनसे साक्षा- 
स्कार नहीं कर सकता । परमात्मा रस या भाष 

. विशेष के चशाशूत है | वह रस या भाव पाँच 

 अ्रकार का हे शान्‍्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर 
सथुर | मधुर का दूसरा नाम कान्ता ह्वे। उपासना 
के पर विक्राश होने पर इन भावों का परिचय 
मिलता है । मधरु या कान्तासमाव सब से ओष्ठ 


७ हें 


 हैं। जिस प्रकार सत्ती ली अपने पाते को आत्म- द 


- समपेण करती है उसी प्रदार भक्त को भी 


लाभदायक है; क्योंकि इसमें अन्यान्य भाव तो [ 
 अनायाखस ही 2 । जाते हैं । इसीसे कान्ताभाव 


बिक 


सब स॒ श्रष्ठ ४ व कहा जाता है । 






( १३ ) परले. साधनभक्ति तदनन्तर भाव- | 
52 पु ग 
कि ओर _नः प्रेमभक्ति हे । भाव हीं का दूसरा |. 

नाम रति हे | परन्त घह कैंवल चिन्मय अवस्था | 
ही में हो सकती है । 

६१४) केवल कृष्ण कृपा ही से रति की 


कट 






बिक 


बी. चर 









- आदि रति के लक्षण हैं । 
( १९ ) रति के कुछ भेद्‌ है भागवतीराति, 


कि 


4 8 ७८ 


मद, दश्यासक्कत आाद के जां सशरणा हूं ये जड- 


[ आक ।.> 


हे रांते के सक्षण है | दिखाचदी प्रम को कपटठरातिे 
















( १६ ) कोई कोई वेष्णव वेष्णवधर्म ही को 
त्‌ 













किसी ने वेष्णव चंश में जन्म ही ल्लिया हैं, 


२३ ४8५ मर 








वे यथार्थ में वेष्णव [ 


ये |. खाया है उनकी रक्षा का मन्त्र वेष्णवमन्त्र 
सब केवल वेष्णव के समान अवश्य हैं, परन्तु । 27777 दी 
पष्णव नहीं हैं। केवल भक्त ही के साथ रसालाफ |... न । हा ( र ५ ) ने 


जा [ कृष्ण चैतन्प । 
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दम डे ॥ 


शांस्ध वसत का अचस्त सम्रन की नाम 
बनराण्य हैं | 


(१६) तितिक्षा ओर वराग्य वेष्णव संन्‍्या- - 
 सियों का प्रधान घमे है। ड़ 
(९० ) भड्ा, साधुसज्ञ, भजन ओर निहाति 
.. आदि के हारा जब भागवर्तीरति उत्पन्न होती 
है, तब वेष्णच हृतय में एक घम उत्पन्न होता है. 


“" "45. 


जिसका नाम विराक्ति हे। उस समय वेष्णव रा 


लॉग कोपीन धारण करते हैं और सिक्षा से 


निर्वाह करते हैं, यही बेष्णवों का वेष है । यह 
... चेष भी दो प्रकार का होता है। भाव से विशक्िे 
... होने पर किसी साधुसे वेषअइहण करना अथवा 

. स्वयं वेसा वेष ग्रहण करके विचरण करना । 
.. (२१ ) जब तक शझह नहीं छोड़ा जाय तक 
.. तक कामना ओर उसके फल को दुःखद जान. 
कर प्रेमपृवंक भगवान्‌ का भजन करो, यही 


दष्णुच एहरसथा का खध्खु हे | 


( ९२ ) जब वेष ग्रहण कर के विचरण करना 
- है तब समस्त आश्षमों को छोड़ कर विधि से 
:.. अतीत परमहंस वेष्णवञाश्रम अहरण करों 
.. आर बिचरों। "५०४० 7.० 
( २३ ) शीतलता जल का धर्म हे, अग्नि का गा 

_ धर्म ताप है, पशु का घमम हिंसा है ओर मनुष्य... 


का घर्ध हाद्ध प्रभ है । 


( २७ ) संसाररूपी शॉप ने जिनको काट 








. पर किसी प्रकार की आशक्ला न हों, वहीँ बार. 
. बार हरिनास का उच्चारण करना चाहियें। इस 
हे ऋमश: शरीर प्व्रेत्र होगा, मन भगवान्‌ की . 
ओर खगेगा । उस समय सभी मित्र होजाओगें 
किसी प्रकार की चिन्ता शेष नहीं रह जायगी | 
($८ ) अन्तःकरण को शुद्ध करने का नाम... 
शम है। बाच्य इन्द्रियों को वश करने का नाम. 
ख आदि सहन करने के लिये उपयुक्ष 
बनने का नाम तितिक्षा है ओर समस्त नाश- 


























(२७ ) अनेक शाज्ञों की अलोचना तथा 


.. “विद्वानों के विचार से यही निश्चित हुआ दे 
5. पक्के नारायखस का वेत्य ध्यान करना आवश्यक है । 


_ ( रुप ) ध्यान से जेला पाप शोधन दोता 
हैं चंसा और किसी से नही होता है| हाश्नाम- 


-... रूप अश्नि ही पुनजह्मरूप पापों को नष्ठ 

«० करती है । नह है डी 
.... (३२९ ) शह सध्य स्थित अग्वि जिस प्रकार 

मन्दे मनद वाय से बलवाम हो कर समस्य झह् 


डी 


4५ 


. का सरमस कर दती हु उसा प्रकार ।चबचारथत ३ 


० ४. कप 


_. किध्ण भी समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं । 
(३० ) इस संसार में सभी को अपने कर्मों 


_... के अनसार फल भोगने पड़ते हैं । किन्‍त जिस 


्छ 


:. . - प्रकार सिद्ध घान्य में अंकुर उत्पन्न यहीं होता श 

..-.. उसी प्रकार वेष्णवों को भी कमेफेज में लिप्त |. 

नहीं होना पड़ता है क्योंकि भक्नवत्सल भगवान्‌ | 

«7. अक्लों के कर्मफेल को प्रहले ही से नष्ट कर | 

.  क्ृष्णचेतन्य देव के ये ही संक्षिप्त उपदेश |. 
: आर सिद्धान्त हं। . 

कष्णुदे पायनर व्यास ) सत्यवती के कानीन 


8५३6 


: पत्र सत्यवतती, दासराज चसुपादरेत को कन्या 


आर ः | . थी। यमुना के किसी द्वी4 में मन्नाहों ने एक 

5 मछली पकड़ी थी, उसी मचुछी के पेट से खत्य- |. 

...... चती निकली । शरीर में मछली की गन्ध रहने के | 

कारण इसका नाम मंत्स्यगन्धा पड़ा । एक | 
दिन मज्ञाहों ने नाव खेने के सिये सत्स्यगन्धा 


नियुक्क किया । संयोगवश उसी द्वीप 


.... जाने के खिये महर्षि पराशर उसी नाव पर सवार | 
. ..  हुए। उसके रूप पर मोहित हो कर महर्षि ने नदी के | बा! 
... जीच ही में मत्स्यगन्धा से अपना अभिलाप प्रक. | कीतिवो ने चेदि-के राजा कश को दुद्ध में . ८ 
के: तेतो मत्य्यगन्धा ने  - हराया था। काशी में राजा करणदेद का साथ 

लक 53 | स्या के प्रभाव से | . कई एक ताप्रपतन्नों में खृद। सिलता है । इनका 7 
चारों ओर अन्धकार फेला दिया; तब उसने |. 
- स्वीकार कर लिया। भत्स्यगन्धा गर्भवती होंगई। |... 


कप 


हा विल्वण के ग्रन्थों . 


हे हक कण मिक्ष |. 


.._.. भी बष्ठ नहीं हुआ। बालक का द्वीप में जन्म हुआ, . 
इस कारण वह द्वेपायन कहे जाते हैं." इनका नाम... ॥ 
था कृष्ण पायन । कृष्णध्पायन मात्रा की अनु 7.7 
. खझति से शाज्ञाध्ययन ओर तपस्या करने के लिये... 
चन को चले नये । शाख्राध्ययन करने पर छृष्छ- 
द्रेपायन ने वेहों का विभाग किया था । इस 
फार्य को करने में घन्हें बहुत कष् उठाना पड़ा... 
था । वेद विभाग करने पर इनकी प्रसिद्ध. 
_केशव्यास के माम से हुई । वेदब्यास के पहले गद्य... 57 
. पथ और गीति तीनों प्रकार के वेदमन्त्र मिल्ले . 7 
हुए थे । शख समय वेदों का नाम तयी था । इसी -.. 
श्रथी में से अज्लिरशा वश के मद्ृषि अथवा ने 


प्रत्यक्ष फाप्रद शत्रुतारण आदि प्रयोगों की एक- 
मित्त कर के, अपने ना से प्रकाशित किया। 
तबसे वेद के दो भाग हुए । बड़े भाग का सास 
ब्रथी पड़ा ओर छोटे भाग का नाम अथवे- 


संहिता पड़ा | कृष्णद्वेपायन ने उसी त्रयी को... 
. रचना के अनुसार ऋक्‌, यजु ओर सास नांस से. | 


४ 4९ 


... प्रसिद्ध किया, तब से वेद चार भागों में विभक्क._ - | 
.. होकर प्रसिद्ध हुआ | कुंध्णह्षपायन ने अष्टादश ४४ 2: 
- पशणों की भी रचना की थी इन पुरोणों के... ०“ 
5 अतिरिक्त रृष्टि के आदि ले लेकर कैद पारडव 

. युद्ध तक का इतिहास सी इन्होंने रचा हे ।इस 

ग्रन्थ का नाम सहासारत है ( देखो महाभारत) - - 
इस भन्ध की रचना उन्होंने तीन चर्षों में की "7 


कर रु 


थी। प्रलिद्ध ज्ञानी शुकदेव इन्हीं के पुत्र थें।। 


७५ पर ४ 


_ चेदान्तदशन के सूत्र इन्द्दी ही नेबनायेहँ, जिनके 


केक 


. ऊपर अनेक आचायों ने अनेक प्रकार के भाष्य॑ रा | । 


करूष्णु मिश्रत्संस्क्ृत के एक विद्वान ओर कवि का. 

; नाम । प्रखद्ध भ्बाधचन्डद्ादओ नाइक के कंतो मर 

 चेहीहैं।उली नावक से विदितद्दोतादेकि 
 अन्देत राजा कीर्तिवर्मा के में समासदू थे। राजा 


.. समय सच १०७४-६० मिलता है । हेमचस और 
हूं मालूम होता है कि 





. इच्ण मिश्रा] 


डिक लिलन ने जलर+ लत कल ि4+->न+ >> >>... की 


चंमदेव सन्‌ १०४० ई० से १११६ हू० तक 
.. बर्रेमान थे। अतएवं उनके सभासद्‌ कृष्ण मिश्र 
. का भी यही समय माना जाना उचित है। 
कृष्णुरामज्जेदी के एक राजमन्त्री का नाम। ये 
कम शी हाराव रामसिंह के समंय में थे। ये बड़े ही 
0.  स्वामिभक्ओर सचरित्र केमचारी थे। १८३०६० 
बे से में थे पदयन्त्रकारियों के हाथों मारे गये। 
गा आय अब ( टइस्‌ राजस्थान ) 
केक्य<मायीन एक राज्य का नाम । रा्सयण 
लिखा है कि केकय राज्य की राजधानी का 
हो . नाम शोरिज अथवा राजशद था।॥ राज- 
5... / शह मगध के राजगुह से सित्र है; इस में कुछ 
7... .. असन्‍देंह नहीं | परन्तु चह राजशद था कहां 


अल रन+ 3३५०००७+- जा सनक मेज फिनन-नकनकला नमन 


कम 2 आस अमल 


'५३-४:०० ५००४७७३-.. ६, ५ 


है हाल लत आप -क «०: 


7...  न्ञाम से प्रसिद्धि हे, इन बातों का जानना इस 
...... .. समय कष्साध्य हो गया है। रामायण के अयो- | 
.. श्याकाण्ड में केकय राज्य का उल्लेख हुआ दें 


:. थी; भरत अपने ननिहाल गये हुए थे । भरत 
..... को के आने के लिये जो अयोध्या से दूत भेजे | 
. 5 गये थे ओर भरत जी वहा से छोटे है, उनके | 
_......ै मांग का रामायण में उल्लेख किया गया है। | 
....  क्रेकय राज्य में जाने के दिये राजदूत अयोध्या 





... जात ओर प्रखम्ब नामक जनपद के बीच में बहने | 
:...: ओाली मालिनी नदी के तीर से हो कर निकले, 
...  हुस्तिमापर में जा कर उन्होंने गड़ग को पार किया। | 











.: देश के अध्य से जाने खगे। वहाँ 
» 5 नाम की नदी पाए कर, वे कुल्िज्ञ नामक पुरी में 

























.:.. नदियों को पार कर, वे गिरिन्नज में उपस्थित हुए । 


ही उलके मार्ग का विवरण लिखाहे,वंह इससे | 





( ३०६ ) 


.. . आर केकय राज्य ही कहाथा,आज उसकी किस | -. 


ओर वहाँ से कुछ पता भी लगाया जा सकता |... 
है। महाराज दशरथ की रानी केकय देश की | . 


से पश्चिम की ओर प्रस्थित हुए । वे अपर | 


 मदनन्तर वे पाञ्ञाल दंश की डाक कर करुज्ञाकुस + 
शरदणशड | 


5: ढढ'गये। इसीप्रकार इश्ुमतीनदी को पार कर के और |. 
:.. 5 चाह्हीक देश के बीच से हो कर वे सुदामा परत पर |. 
७ अपर्थित हुए। तदननंत्र विपाशा शाल्मली आदि |. 


रामायण में ननिहाल से भरत के लोटने के समय | 

..... ऐश्वये से इंष्या कर के सुमाली ने अपनी कन्य 
मिलता । इस लिये मालूम पड़ता है कि (-00........./080.०-7 77-77 ०77+7 ५ 
[त्‌ दूसरे माग से आयेफअथवा अ्रयोध्या |... 
ये समीप था । परन्तु वह कोन | शब्द की अक्सर योजः 






















देश है इसके उत्तर में कनिहम साहब कहते हैं> आल 


... वितस्ता नदी के बस पार स्थित जल्लालपुर और 
. कसके समीप का स्थान प्राचीन केकय राज्य है। 


कूबर के समय में.उसआचीन नगरी का नाम - 
जलालपुर पड़ा । जलालपुर के समीपस्थ 
गिजाक नाम की गिरिश्रणी, गिरित्रज नगर का 
शेष चिन्ह मालम पड़ती है। रामायण के 
गिरित्रज ही का नामान्तर गिजाक ही गया दे, 
ऐसा सानना भी अनुचित न होगा । जलाबपुर 
पञ्चाव में फेलम ज़िलेके अन्तगेत ओर वितस्ता 
नदी के दक्षिण तीर पर बसा है । उसके समीप 
के स्थान केकय राज्य के अन्तगंत थे | अनेक 
पश्चिमी विद्वान इसी प्रकार का अपना मत - 
प्रकाशित करते दें । किसी किसी का मत हें कि. 
काश्मीर के प्रान्तविशेष ही का नाम केकय है | 
महाभारत आदि ग्रन्थों में काश्मीर राज्य का... 
 घन्नेख पायाजाता है, परन्‍त रामायण में काश्मीर 
. का नाम तक नहीं मिलता, अतएवं सम्भव है, 
 शमायण के समय में काश्मीर केकय नाम से 
प्रत्तिद्ध हो । काश्मीर के इतिहास राजतरज्ञिणी 
में राजपुरी नामक एक नगर का जल्लेख हे ।॥. 


.. बहुतों का विश्वास है कि रामायण वर्णित 


राजगृह और यह राजगशह दोनों एकही हें। 
परनन्‍त काश्मीर को केकय राज्य मानलेने में 
केंकय ओर अयोध्या के मार्ग में बाल्हीक का - 
आना एक प्रकार से असम्भव कहा जा सकता 

हे परन्तु पुराने भारत में जिस जाति के लोग 
जिस स्थान पर बस जाते थे, वह स्थान उन्हींके . 
नाम से प्रसिद्ध हो जाता था। अतएवं सम्भव ८ 
है कि काश्मीर ओर अयोध्या के मार्ग में कुछ. 
वाल्द्दीक जाति के लोगों की बरती रही हो । 
गाय के वर्णन से भी यही बात पायी जाती है। 7 
केकयी+( देखो कियी )॥ "४" 
केकसी-सुमाली ओर केतुमाली की एक कन्या 
का नाम । सुमाली बहुत दिनों से अपने कुंटुस्न 
के साथ पाताल में रद्दा करता था। कुबेर के 


















है 7 कब कर ६८ किए? 














. 'क्ेकसी । ] 





- ओर इसी केकसी के गे से रावण आदि घोर 
 अव्याचारों राक्षस उत्पन्न हुए थे। 

केतु-नवग्रहों में ले एक झह, इसके रथ को लाख 

के रह के आठ घोड़े खींचते हैं । पोराशिफमता- 


- मुसार ये प्रति संक्रान्ति को सूथे को आक्रमण हा 


- करता ह | 


पुरशायान्त म॑ बलत्ाा हू कक यह एक दानव 


454 ९. 


5... था, इसकी माता का नाम सिंहिका था । कद्ते हें 


 समुद्रमन्‍्थन के अनन्‍्तर देवता अमत पीने के 
लिये एक पंक्लि में बेठे थे। दानव केत भी एक 
देवता का रूप धारण कर, उनकी पूंंक्नि में जा 
को «४. कक |; कै ९5 के ० 
 बेठा | उसी पंक्लि में चन्द्रमा ओर सय भी बेटे 


... थे बन दोनों ने केतु को पहचान कर अन्य 
.... देवताओं के निकट उनका रहस्य खोल दिया 
7 सब भगवान्‌ विष्स ने चक्र से उसका सिर काट 

७ डालां। परन्तु अस्ट्त उसके गल्ले के नीचे उत्तर |. 

चुका था, इस कारण सिर कठने पर भी वह 

5. न मरा। उसके कठे मस्तक का नाम राहु ओर | 

:_... भस्तक रंहित दूसरे धड़ का नाम केतु पढ़ा। |... 

...... ग्रहण के समय॑ राहु उसी क्रोध का बदला चुकाने 

के दिये चन्द्र ओर सूर्य का ग्रास करता है। |. 

... हिन्दू ज्योतिष में ये ग्रह माने जाते हैं । किन्तु इन 

की गणना पापभहों में है । विशोत्तरी गणना के 

-.... अनुसार केतु की दशा का फल्न सात वष, तक 

रहता है। केतु की दशा के पहले बुध ओर उसके 

5... पश्चात्‌ शुक्र की दशा आती है। पाश्चात्य ज्योतिष 

..... .. : के अनुसार ये भ्रह् नहीं माने जाते हैं।. 

..... 5 केतुमत्‌रऋ( १) एक लोकपाल का नाम । ये रजस के 


पुत्र थे। ये पश्चिम दिशा के अधिपति हैं । 


(२) राजा धन्वन्तरी के पुत्र का भी नाम |. 


कंतुमत्‌ था 


. केतुमतीन्छुमाली राक्षस की सी का नाम। | 
.  केतुमाला+(१)अग्नीन्ध राजा के एक पुत्र का नाम। गा पा 
... .. ये गन्धमादन के अधिपति थे । 


(६) एक वर्ष का नाम-। ले 
केदार कविज्ये भांद जांति के कवि-थे । 
49५० ई० में ये विद्यमान गा  शिवसि 





(१०७) 
... केंकसी को महर्षि विश्ववा के पास इसलिये | 
:. भेजा कि कुबेर के समान वाीयवान्‌ पुत्र इसके 
गभ से उत्पन्न हो. । महर्षि विश्रवा के ओरस 






हू के रे 






[केरल 


शिवसरोञ में लिखा हे कि ये अल्लाउहीन गोरी 
के दरबार से विद्यमान थे; किन्त इनका बनाया 
कोई घनन्‍थ नहीं मिलता । यदि मिलता, तो वह सच्चे - 
से प्राचीन हिन्दी भाषा के पद्र की बानगी होती ।.. 
केरल-न्प्राचीन राज्यविशेष | इस समय के माल-.... 
बार, कनाडा आर कोण आदि देश प्राचीन 
कैरल राज्य के अन्तर्गत समझे जाते हैं । इस 


देश की उत्पाति, पराणों में हस प्रकाए लिखी है-- 


_ फाशुराम ने इस देश को समुद्र से निकाला था... 
ओर उन्हों ही ने इस देश में ब्राह्मणों को भी... 
बसाया था । आधुनिक ऐतिहासिक कहते हैं कि.“ 
पहली या दूसरी सदी में उत्तर केरल के एक 


राजकुमार ने हिन्दुस्तान से बाश्यणों को बुला 


कर वहा बसायाथा। मालवारअथवा कनाडा के 


बाह्मण उत्तर भारत के ब्राध्षणों के साथ अपमे 


सम्बन्ध का परिचय बतलाते हैं । एक समय 
केरल देश ब्राह्मणों के अबीन था। बराहयण हीं... |... 
.. चहाँके राजाथे । इस शज्य को बाह्मयणों ने... 
.. चअचंसदमांगोंमें बॉय थाओोरसाधारण प्रजातन्त्र- 7 
... शांसन-प्रणात्री के अनुसार वहाँ की राज्य का, 
- शासित होता था । ब्राह्मण ही इसके शासक थे _ 
.. तथापि हर खीदरे वर्ष नये शासक निर्वाचित _ 
. किये जाते थे। वह निवाचित राज्य चार सदस्यों... 
के मतानुसार शपसन केरंते थे, आवश्यकता... 7 
के अनुसार शासक गण युद्धकार्य का भार एक. 
. सर्दार को सॉप दिया करते थे | पारव्यवंशी राजा- ४ 
. ओोंबेअनेक बारकेरतशजकी लदायताकीथी । |. 
.. कफोइह्डश प्रदेश कभी कंभी केरत्त देश के अन्तर्गत. - * 
.... संग्रझाजाताथाओओरकर्भी कभी वह उससे एथकू 
... भी हो गया है। खंधीय नवम शताब्दी में केरख 
.. - राज्य नष्ट हो गया था।उससमय केरलराज्यका . 
. दक्षिण भाग,मोलवार प्रदेश, ब्ाँ के राजपुत्रका .. ४ 
. विरोध करने खगा । राजपुत्र ने मुसलमान धर्म. 
(:... भ्रहण किया था इससे प्रजा विद्रोही हों गयी... 
थी । इस बिद्रोह के फल से मालचार प्रदेश 
. छोटे छोटे अनेक राज्यों में बंद गयां। उस समय... 


३०३. (३७७ 


 . के विचिछित्र केरल राज्य में जेमीरिन वंश के एक... 
+ ७ शाजा राज्य करते थे । इन्हीं जेमोरिन वेश के... 
'राजा के यहा पृतगाल देश का नाविक भास्को-डि- 
मा 5 पन्दरहवीं सदी में केरस् राज्य ... 


































आज] 












..... की जो अवस्था हुई थी उच्चका पता जेमोरिन | 
. वंश के इतिहास से मेलता हैं । केश्ल 
_.  शाग कनाडा का ६२वाँ सदी तक आख्तत्व | 


- पुरक्षित था। अन्त में यह विजयनगर के राज्य |. 
भें मिल्ला दिया शुथा था। केरल का कुछ भाग 


..- चर्तभान दावक्लोर के राज्य में मिला लिया गया | 


.._ था, इसके पुष्ट पसाण मिल चुके हैं। उस समय [ 


.. केरल हा कुछु भाग चेरा नास से प्रासेद् था। 
० बं5 आक 2 ( भारतवर्षीय इतिद्स ) 
फैलनजीरगयससमभेर के प्रतिद्ठाता यहुबंशी जयसल | 
. शाव के एक पनत्र का नाम + केलनजी उनके | 
-... ज्येष्ठ पुत्र थे। खतएव जयसख की झत्यु होने के 
: . पीछे केलनजी ही का राज्याश्ेषेक हुआ | परन्तु 
इनके शाज्याभिषेक से राजमन्नत्री बहुत असनन्‍्तुद 
हुआ । ओर उलीने पहयन्त्र रच के कैलनजों 
.... को शाज्प से अलग कर दया । पा से बहा 
:.... रह कर केसनजी किसी प्रकार का विद्रोद्द न करें, 
.... यह सोच कर उसने उनको बहाँसे निकाल दिया। | 
.... केबननजी ११ वीं सदी में थे। उनके बाद उनके छोटे 
भाई को राज्य मित्रा | । 
7 के गा ( ठ८ड्स राजस्थान ) 
... .. केवल-नरभामक एक राजा के एक खड़के का मास । 
...... केघलरामन्इनका होना सन्‌ ३५७४५ ई० में प्रमा- 
:  खितं होता है । इसका नाम भक्साल में दिया. 
७ हुआ है, ये कृष्णदास पयदारी के शिष्य थे। 
.. प केशवरूसगवान्‌ विष्णु का नासान्वर । कैश शब्द 
:...... काअर्थ सर्य की किरण समझता जाता है । 
महाभारत में लिखा है । द 
“अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंजिता:। 
5... सवज्ञाः केशव तस्मात्‌ प्राहमों दिजसत्तमा:॥? 
७ - फेशवचन्द्रसत्"क्ज्ाक के नवाविधान (च्राह्मो ) 





















._... था। सन्‌ १८शछ ईं० 


- जच्तर रा 
'. हुआ और केैशवचन्द्र ब्राह्मसमाज 


.. रहे। श्यम० ईं० में बहुमूत्ररोग से पीड़ित दो 
- ऋरश, परल्ोकवासी हुए । 5 


.. सन्‌ ३१५७१ ई० में विद्यमान थे । ये हिन्दी के ... 


भी किया था, परनत शाखार्थ में ये हार गये । 


में विद्रमान थे | इनका पहले का वासस्थान 


. मघकरशाह 

.- :--.. गमाज के प्रसिद्ध प्रतिष्ठाता।इनका जन्म कसकंता |. 
+. सेहुआ था । इनके पिता का नाम प्यारीमोहन | मधुकेरशाह के पुत्र 
रा इनका जनम हुआ था। |. 
-. इनकी ११ वर्ष की अचस्था में इसके पिता | - 
'वभ्यासी हुए । ये पढ़ने के लिये हिन्दू विद्या" | 
ज़य में भरती हुए थे। परन्तु किली कारशवश | .. किया है । इनका सर्वोत्कृष्ठ मन्ध “विजन 
इनकी अपना अध्ययन शीघ्र ही समाप्त करना ने मथुकरश 
दूनून्तर इन्होंने एक पदरी के खाथ | .. 
इण्डिया सोसाइटी माम से एक कः तर 


« श्ज्ञों का वणेन “कविश्नियां ” नामक ग्रन्‍' 


.. बताया है | इसके पशात्‌ इन्हों 


'४+ «2५ 7० ७४ 4५७4 नल बन कपल ला+न०३+ 4३५ तीरप कह का "०० नम». 3०० # 4 नरगा ५ "न 








6 छहथा स्थापित की । उसी समय ब्राश्मममांज के... 
जता देवेन्द्रयाथ ठाकुर के साथ इनका परिचय. 
एक सभ्य ... 
: हुए | इसी समय से दोनों मित्र कर काम करने... 
 छगे । इन दोनों ने अपने प्यज से ब्राह्म विद्यान 
लय की स्थापना की । केशवचन्द्र देवेग्दूनाथ . - 
के साथ कुंछ दिनों तक घमप्रचार करने के. 
लिये घूमते रहे, तदनन्तर गोस्वामी विजयक्ृष्णु .... 
के साथ ये धमंप्रचार करते रहे । इन्होंने ब्राह्मय 
विवाहसम्बन्धी कानून को नियमबद्ध करने के 
किये आन्दोलन किया । १८७२ ईं० में कानून 
भी बन गया । इनकी कन्या का विचाह कूच- 
विहार के राजा से हुआ था । इस बिवाह में... 
ब्राह्मसममाज के विरोधी कंतिपय ठहराव इन्होंने 
. किये थे। इस कारण ब्राह्मसमाजी इनसे अखग 
हो गयें। तब इन्हों ने “नवविधान” नामंक एक 
- पन्‍्थ चलाया और कुछ साथियों को के कर ये 
:. जब तक जीते रहे तब तक उसकी उन्नाति करते - 































































केशवदासक्य काश्मीर के रहनेवाले' थे ओर ता 


.. कविये। कविता के कारण इनकी प्रासेद्धि चारों रा 
. तरफ फेल गयी, प्रसिद्द होने पर ये त्रज मे आकर 
रहनेसगे। बहा इन्हों ने कृष्णचेतेम्य से शाज्राथ 


केशवदास खताख्य मिसर-येबुन्देलखणड के रहने हा 
बाले हिन्दी के एक कवि थे ओर सन्‌ १५८० ६० 


दिहरी में था । एक समय ओरछा के राजा. 

इनका परिचय हुआ | राजा - 
नें इनका बड़ा सम्मान किया ओर राजा 
द्रजीत. ने २१ गाँव इन्हें... 
 दिये।तबसे ये सकटम्ब ओरछे ही में रहने लगे ।. 
- सबसे पहले इन्हीं ने भाषा में कविता के दश 


€“ ७. ६. 










हे 8 + इस मल्य क्रो इन्होने सवकरशा।7ह 


४३ ॥ २०४ 42079: २ ४२०६४८॥/८-ै20.:/:-7::%/ 0५200. मे पाम/ ४: 






.. क्रेशवदास सनाव्य मिसर ।] 






.. .. इन्होंने “ रामचन्द्रिका “ नामक ग्रन्थ इन्द्रजीत 
:... के नाम से लिखा | इन्होंने “रखिकर्प्रिया” और 
. :.. “राम अजंकृत मंजरी” बामक दी ओर सी ग्रन्थ 
... बनायेहैं। ० 
.... - जब अकबर ने इन्द्रजीत पर आज्ञासज्ञ करने 
... के अपराध में १० लाख रुपये जुमोना किये, 
. क्योंकि बुलाने पर भी परवीनराय पातर उनके 
द्रबार में उपास्थित न हुए थे, तब केशवदास जा 

































«  कवित्त पढ़ा; जिसका अन्तिम, पद यद था 
.. 5 ६ दियों करतारो दुह्नू करतारी ” इस कवित्त 
.... को सनकर वीरवर पसत्र हुए ओर जमाना 
.. माफ करा दिया 
5  केशवारतीन्ये एक संन्‍्यासी थे, कृष्णचंतन्य 
. +/ से इन्द्रोंसे दीक्षा ली थी। 
- . केशवाचाये-श्रीसम्प्रदाय 
.. 5 5 जाचाय के पिता का नाम। 
... /  ऊकैशरीनराजवश विशेष | इस वंश के लोग, उडौसा |. 
_. ४. क५े राजा थे | केशशीवंश के .राजत्वकाल से | . 
2 पक ः - डडीसा का धारावाहिक इतिहास प्राप्त होता | 
_. - ४... है।इसके पहिले राजा का नाम ययाति केशरी था। | 
केशिध्वजन्ये कीर्तिध्वन के प्रसिद्ध पत्र थे । 
..:. इनके चचेरे भाई का नाम खारिडक्य था, ये. 
४: धार्मिक अनुष्ठानों के लिये ओर केशिध्वज ज्ञान- 
..... सम्बन्धी आविष्कारों के लिये प्रासिद्ध थे। अतएव 
..__. दोनों में विवाद हुआ ओर वह विवाद यहाँ तक 
.. -: बढ़ा कि केशिध्वज ने खाणिडक्य को अपने 
..... .. दाज्य से निकाञल दिया। पीछे से एक ऐसा समय 
|... / 5 आयाकिकेशिध्वज को कित्ती महत्वपूर्ण विषय के |. 
..... सम्बन्ध में परामश करने की आवश्यकता पड़ी। | 
. इसके लिये वे बहुत. चिन्तित हुए। तब मन्त्रियों ने 











आचार्य श्रीरामानु- 

































....... खारिडक्य से मिले ओर उनकी कठिनाई दूर [: 


* रा व्छूर स पृद्धा तक झाप कृपा कर बतलाव के 
:.... इसके लिये में आपको क्या दूँ, जिससे में आपके |. 





/ 





- आप हमको पारमाथक ज्ञान जोके जीब 


.. कर चुप चाप वीरवर से मिले ओर उन्होंने एक | केशिनी-यद विदरभेराज की कन्या थी । इसका 


.. जब शआाक्ृष्णू उसके सासन गय', तब बह उन 


के हा ; ; पुमाया आर ४०० द्ाथ की दूरी पर फेंक 
_.. . ौउैदेया। कुछ देर तक तो वह दानव मृच्छुत 


केहर-भारी जाति 


कट है। इनके पाँच पत्र थे। ये पांचों बड़े वीर ओर 
. -योडा 
.. इन्होंने छीन लिये थे । इसी कारण घोखें में 


कहा कि इसकी मीमांसा आपके शत्रु खाणिडिक्यके |... कदर मार डाले गये थे । ये प्रसिद्ध खलीफा 


.....  आतिरिक् दूसरा कर नहीं सकता, तब केशिध्वज |... 
 कैकय-( देखो केकय ) । 
+ हुईं। उन्होंने. खाणिडक्य को पुरस्कार देंने की | केकसी-( देखो केकसी ) ४ 

.  केकेयीज्अयोध्याधिपाते महाराज दशरथ 


.. ऋण से उऋण होऊं । इस पर खाण/िडिक्य | से हे 
के पिन्र। ने-सम्मति दी कि तम अपने द्ाथ से |. ४ 


























केशिध्वज को - सम्बोधन कर के कहा कि यदि 


सम्बन्धी सेडान्त से सम्बन्ध रखता ह-बतला ३, 
तो आप हमारे ऋण से उऋण हो जाय । हम 
.. को यह बतलाइये कि जीव की उन्नति किन कर्मो 
से होती है। तब केशिध्चज ने यथार्थ अज्ञान 
की व्याख्या की आर योग के लाभ बताये । द 
( वेष्णुपुराण ) 


विवाह राजा, सगर से हुआ था । सगर के शोरस. ८ 
ओर केशिनी के गभे से एक पुत्र उत्पन्न प्रा 
हुआ था।.. दे 
कंशी>जकेस का एक अनचर | इस दानव ने कस की 
_ आह्वना से एक बड़े घोड़े का रूप धारश कर के 
 हन्दावन में ब्रंजवासियों को कष्ट देना प्रारम्भ 
किया। यह दावव दुल्लत्तेयों से गोओं ओर 
_ ग्वातब्ोों का बच कर उनका मईसस खाता था ॥ 


. पर वेग से दूदपड़ा । परन्तु श्रीकृष्ण ने उसके 
पिछले पेर पकड़ कर उसे गफ़ना की तरह खब 













. पड़ा रहा, पूनः सचेत होने पर चह उनसे 
झड़ने को गया। उस समय श्रीकृष्ण ने उच्चके 
_ मेंह में हाथ घसेड़ कर, उसे मार डाला । 
( श्रीमद्धांगवृत ) 
एक प्रधान नेता । भादी 
जाति के इतिहास में इनका नाम बहुत प्रासिद्ध 








। अनेक राजपुृत राजाओं के राज्य 
















 चौंदल के समकालीन थे । 







कि 
महिषी ओर भरत की माता । यह केकयदेश के 


शंजा की राजकन्या थी । केकयराज्य एविपाणाः 














“निकक्षार राज्य माँगों । इस पर खारिडिक्य ने |. 








क्षेकेयी । ] हा हा रे (१३० ) 








. युवती और सुन्दरी थीं, अतएंव महाराज दशरथ 
. इसके सर्वबभा अंनगत होगये थे । एक समय 


..... शजा को प्रसन्र कंरके केकयी ने उनसे दो वर 
.. देने की प्रतिज्ञा कराली थी |. महाराज ने दृद्धा- 
.. बंस्‍्था में अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देना चाहा। 
. अभिषेक की तथारियां होने लगी । इस समय 


. कैकयी ने वे दोनों वर मांगे । एक चर से राम 


. को चअतुदंश वर्ष का वनवास आर दूसरे चर से 

- भरत को राज्य । इंससे राजभवन में कुलाहल 

होने लगा । एक क्षण ही में अयोध्या का आ- 

नन्‍दू शोक के रूप में बदल गया । मद्याराज 

.._ दशरथ अचेत होकर गिर पड़े । औीरामचन्द्र को 
भी इसकी ख़बर लगी। शीरामचन्द्र, पिता को 

.... : सखंत्यपाश से मुक्त करने के लिये उनकी आज्ञा 
.... के बिना ही बन जाने के लिये प्रस्तुत हुए । 
:._- लक्ष्मण ओर सीता ने उनका साथ दिया। भरत 


.. उस समय अपने मामा के यहां थे । उनको ले 


आने के किये दूत केकेप राज्य भेजे गये । 


,. भरत ने आकर देखा कि श्रीराम अयोध्या में | 


. नहीं हैं ओर उन्हींके वियोग में दशरथ की रूत्यु 

.. हुईं दे । भरत ने अपनी माता केकयी का बड़ा 
.. ौततिरस्कार किया, ओर वे शीत्र ही राम को 
_....  लोटा जाने के लिये चले 
:  लोदें । उन्होंने समझा बुझा कर भरत ही को 





...._. लोटा दिया । रामचन्द्र ज़ब वन से छोट कर |... 
_: कैयठ ने बड़े परिश्रम 
_. उनका अभ्यास महाभाष्य 


0७. 


रे . गा हा ..... आये, तब केकयी अपने कम के लिये बहुत |. 


.. छऋजित हुई थी। द 
क्ैटभनपुराने समय में ब्रह्मा ने दो असुरों की सृष्टि 


यो 


.. .... . / कीथी। ये दोनों असुर पहले योगानिद्रामग्ग 
...  ।. अभगंवान्‌ विष्यु के कश्मूले से उत्पन्न हुए थे। 
. ..... उत्पन्न होने के समय ये अचेत न थे। इससे | 
.... ब्रह्मा ने इनके शरीर में प्रायों कासबख्चार किया। |... 

.. दक्षिण देश से इनका दर्शव करने आये, तब 


.. :... इनके जीवित होने पर ब्रह्मा ने जब इनके 
.... शण्र को स्पश' [केया तब एक-का शरीर 


#% #+« 


है 
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कि 
पे 
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. किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मया | ” 


परन्तु रास नहीं |. 


.... कण्ठाग्रही पढ़ा सकते थें। वरशचि ने महाभाष्य 


. छोड़ दिया था 


.... कोमल था, अतएवं उसका नाम मधु और |... 
दूसरे का शरीर कड़ा थां, इस कारंण उसका | को बड़ा आश्रय हुआ । कृष्ण भरद्द ने कार्मीर 
.... .. नाम केटस रक्‍्खा । ये दोनों अपने शारीरिक |... के राज़ों से केयट को दक्षिणा में अन्न धन आदि 
हक बल के घमणड से एकार्यव सागर में घृमसे लगे। |... क्‍ 


से ब्रह्मा ने विष्णु के नामिकमल्ष में | - 


बाद इन दोनों ने बह्मा को देख कर उनसे लड़ना 
प्रारम्भ किया तब ब्रह्मा ने इनसे त्राश पाने के 

लिये, विष्णु को जगाया। निद्रा से इठ कर 
विष्णु युद्ध करने लगे, बहुत दिनों तंक युद्धू . 
होने पर भी, केटभक्कान्त न हुआ | अनन्तर इन... 
असुरों ने विष्णां से कहा हम तुम्हारी युद्धकल्रा 


से प्रसन्न हैं, तम वर माँगों । विंष्ण ने कहाः- 


ध्स 
० म 


“ भवेतामद्य में तु मम वध्यावुभावपि । 
यदि तुम प्रसन्न हो, तो तम दोनों मेरे हाथों मारे । 
जाओ, में यही वर माँगता हूँ | अनन्तर विष्णु - 
ने बन का वध किया । ( हरिवेश ) 

कैय्यट-( १ ) ये. महाभाष्यप्रदाप के रचयिता 

_ थे। सुना जाता हे कि ये काव्यप्रकाश-कार 
मम्मट के छोटे भाई थे ओर उबटद भी इनके . 
छोटे भाई थे ( देखो उबद ) मंहाभाष्य.... 
प्रदीप में लिखा है “ केयदो जेयदात्मजः अर्थात्‌... 

. कैयट जेयट के पूत्र थे । येंह्दी जेयद मम्मट के. 


: पिता थे। जेयट, कैयट,उबट,वजटे, उद्भर, रुद्वट, 


आदि नाम उस समय काश्मीरियों ही के रखे 
जाते थे । इससे इनका काश्मीरी होना प्रमा- 


.... णित होता है । इनके विषय में काश्मीर में जो... 
.... कछथानक प्रचक्षित है उसका उच्लेख सुभाषिता« 


अत भ >क ५ ५ २४ 


वली की सृमिका में पीटर्सनसाहब ने किया है। 

मद्दामाष्य पढ़ा था, 
द इतना बढ़ गया. .-.. 
. था कि वे विद्रर्थियों को समग्र: महाभाष्य | 








के जिन कठिन स्थलों को न सममेने के कारण . । .ः 
स्थल भी केयट को स्पष्ट... 
हो गये थे । कहा जाता है कि जब कृष्ण भरद्ध 






_ कैयद कुल्हाड़ी से खकड़ी चीर रहे थे ओर 
विद्यार्थियों को पढ़ाते जाते थे । इंससे भद्द जी 






















. दिलाना चाह्दा, परन्तु केयद ने 


बासस्थान बना. दिया । बहुत दिनों के. वा ले श्राये, वह 






.... लिखा है | परन्तु जब ये उबट ओर भम्मट के 
.. भाई थे, तब इनका समये ग्यारहवी शदी 
.. मानना ही उचित जान पड़ता है। 


_. - मण्डप की 


२ 


शया । केयद ने महाभाष्यप्रदीप की रचना 
काशी ही में की थी। केयठ पास 

. थे। यदि पूर्वोक्त कथानक सत्य हे 

- अजितापीड से पाछे हुए हँ क्योंकि 
' पीड ने पामपर को बसाया। ये, सन्‌ ८४४ ई 


.. से ८४७६ ई० तक काश्मीर के राजा रहे हें 


 कछ छोगों का मत है कि केयट ११ वीं स 
पहले के नहीं हें ओर सायण माधव के पूछे 


किसी लेखक ने इनके विषय में कुछ भी नहीं 


हम. 


( २ ) संस्कृत के एक विद्वान का नाम। 
. ये नाम के अनुसार काश्मीरी माने जा सकते 


-.. हैं । इन्होंने सन्‌ $७७ ईं० में आनन्दवर्ड्न 

.. “रचित देवीशतक 

“पिता का नाम चन्द्रादित्य ओर पितामह का |. 
5 नाम वल्चभदेव था। ये कावे राजा भीमगुप्त के | 

:. .. झमय में जीवित थे | इनके बनाये ओर किसी |. 

- अन्य का पता नहीं चलता। . पा 


ग .दीका लिखी है। इनके 


कैलासन-मेरु पर के एक पहाड़ का नाम । जोकि | सा 


हिमालय के ऊपर है । मेंरु का नाम प्रायः 


-  प्राणों में पाया जाता है। पुराणों में इसका | . 
:... विस्तार कई योजन का बतल्लाया गया है यह | 
._-.. मेरु से पश्चिम की ओर है । पुराणों में लिखा | 
. हे कि यह चाँदी का पहाड़ है ओर शिव का | 


आवास-स्थान है। 


न 


केलासमन्द्रि-डलोरा गुहा के मन्दिरों में से | 
........ शक मन्दिर का नाम । यह मन्दिर सुन्दरता 
, ओर शिल्पनिपुणता में अनुपम है । पुराण | 
... .  बर्णित देव देवियों की सूति इसमें खोदी गयी | 
मम हूं । इस सानन्‍द्र के सामने एक बराोडा हूं।। 
5 - 5 बर्शाडा के बाद एक विशाल मण्डप है। यह | 
_.... . मण्डप ३४० फीद लम्बा ओर ६० फीट चौड़ा |. 
। है । इस मण्डप में बड़े बड़े खम्मे हैं ओर ऊपर | . 
....! जुत है। उसके एक ओर बहुत बड़ा बरांडा हे | .. 
:.: ओर बसकी बगल भें एक मण्डप हे । इस | 
म्बाई २५० फीट ओर चोड़ाई | 
। इसी के बीच में पत्थर का बना | : हल ४ २ 
प्रधान मन्दिर है । इसके पत्थरों पर खुदाई का |. 


पे] ४० फीट ह्ले 


काम है। मन्दिर की ऊँचाई भायः सो फीद 
होंगी | मन्दिर के बाहर आर भीतर अनेक 


के 


में थी। तुक्ञभद्गां नदीः ८ 


मूतियां खुदी हैं। मन्दिर चोकोने चार खम्भों 


पर सथत 


देख कर बहुत ज्ञोग इसे रद़्रमहल कहते है । 
( भारतवर्षीय इतिहास ) 


 कैसिका-विदर्भ देश के राजा के पुत्र का नाम । 
 कैसधररामजइनक्रे जन्म आदि के सब्‌ संवत्‌ का. 
पता नहीं चलता | इनका नाम शिवांसहसरोज - 


में आया है | ये प्रसिद्ध भ्रमरगीत के रचयिता 
बतखाये जाते हे । परन्त प्रसिद्धि यह है कि 
श्रमरगीत के यथाथ में रचयेता कावे कृष्णु- 
दास थे । 


डूणुल्प्राचीन एक राज्य का नाम । प्राचीन... 


केरल राज्य के अशविशेष को कोड्ण कहते हैं । 
( देखो केरल ) 


 कोड्णुपुरब्भ्कोइुणपुर ही का दूसरा नाम कोहुण .. 
है। कोझूण की प्राचीन राजधानी अन्गुण्डी 7 
उत्त तीर पर इस - ४ 
.. नगरी के ध्वंसचिन्द अभी- भी पाये जाते हैं... 

कहा जाता है कि अन्नंगुण्डी में“यादुवों की 


. शाजधानां था ॥ तुकुभसद्रा के द्ादुण तार पर 


विजयनगर नामक नगर के बस जाने से इस...“ 
समय अनगुण्डी खंडहर हो रद्दी है । सातवीं . 
सदी में चालुक्यवंशी महाराष्ट्रों का प्रभाव को- - . | 
छूण में फेला हुआ था । डा० देमिल्टन कहते 
. हैं कि कोण देश के अधिचासी अपने देश को... 
.. क्रॉकन कहते हें । देक्षिण भारत से सिन्धु. नदी 

- के मुहाने की ओर जाने पर मांगे ला 
. जाम की एक जाति का बल्नेख ज्ञिजी साहब ने . . 
किया है | क्या वे ही कोह़ण के आदिम अधि- 


रा हैं। काइण 


.. वासी हें इस भ्रकार की शझ्ञा कुछ लोग करते... ः 
आदिम अधिवाधियों के विषय... . ०.४: 
में हुएनत्सज्ञ ने लिखा हे-वे काले रज्ञ के ओर 
पर क्रोध्री होते हैँ, परनन्‍त उनका विद्या में अनराग - - - 
पर] जप ० 
शंत्ञज्पुराण वर्णित प्राचनतम एक गोरवशाली 


( भारतवर्षाय इतिहास ) 


राज्य । कोशल राज्य की राजधानी अयोध्या .. 


यह राज्य अत्यन्त प्राचीन है । 





। खम्मे पत्थर के बने चार हाथियों... 
पर बनाये गये हैं। इस मान्दर की सन्दरता - 


कोकन्दू: ० 





7 काशलत [7 
.... इस राज्य की उद्लेख चेदों 
.. जाता ह । 





'. शामचन्द्र ने अपने दोना पुत्री को 
..... के राज्य का नाम कोशल पड़ा ओर लब के 
.. /  शाज्य का नाम अत्तरकोशल पड़ा । तब इन 
.... दोनों ने अपनी अपनी राजधानी भी एथक्‌ 





_....  जनास आवरती था। इसी अकार 





_... इसी वचंश में ऋषस नामक पुक राजा उत्पन्न हुए 
... ओर उन्‍्दों 


.. जिस समय प्रीक देश का अलेकजेएडर भारत- 
डा . चबर्ष में आयाथा । 
...... चर्तमान थे। कोड़िल्य का दूसरा नाम चोणक्य 
.... था। उन्हींकी कूंटनीते से नन्‍्दर्बंश का नाश 
ओर चस्यगुप्त का मगध के राज्यासन पर अमि- 






























बाह्मणों में पायी 
शतपथ ब्राह्मण भें कोशबराज्य क 
 झ्ौमा इस प्रकार दिखी है । सदानीरा के एक 
.. ह्वट पर कोशल राज्य ओर उसके दूसरे तद पर 

विदेह राज्य हैं । कोशल राज्य इृश्बाकुवाशया 
- के अधिकार में था । इश्वाकु से रामचन्द्र पयन्‍त 
5. इनकी राजधानी अयोध्या हे। 
.. के महांप्रस्थान के पश्चात्‌ अयोध्यानगरी की | 
श्री नष्ट हो गयी थी । रामायण में लिखा हे 
कि कोशबराज्य को दो भागो भें बॉटद कर 
दिया । कश 








हे - कर की | कश की राजधानी का नाम कशावत्ती 
... था कशस्थल्ी था, ओर लव की राजबानी का 







अपनी अपनी राजधानी प्रंथक पएथंक बना 
.. ली, इसीसे अयोध्या जनशुन्य हो गयी। पुन 








अयोध्या का पन: उद्धार कया। 
रब ( भारतवर्षीय इतिहास ) 
की(ट्िट्य-<ये एक इतेहासप्रसिड सहापुरुष थे । 








बस समय यहा कारइलल्‍य 







. बैक हुआ था। भेगास्थानीज़ ने लिखा है कि- | 













ओर खनिज पदार्थों के वि 






। अधथैशाल्र में लिखा है कि खानों से राजा |. 


एक द्वार थीं। कोह्विल्य के अर्थ- 


चीन शाज्यवब्यवस्था सम्बन्धी 





था | शामचन्द्धर | 


. छम्ताप्त हांने पर, इनको ज्वत्यु हुईं । 


नये शजपन्नों | 


ए वसल होता था । खाने राजाओं की |. 2 





कौथुमील्सामवेद की एक शाखा का नाम । इस... 


- चंद के। ऋचक ध्ाखाए था, परनत आज कंचन 


दो ही शाखाएँ उपलब्ध होती हैं ।एक का नाम... 
कोथुमी और दूसरी का नाम राण्यायन है। 


कोथम मनि द्वितीय शाखा के प्रवर्तक हैं । 
की रवजचन्द्रवंशी राजा कुछ के वंशज । घ॒तराष्ट्र के 
एक सा पंत्र “ कोरव नाम से पमसिद्ध है । 
कीशल्याल्‍्अयोध्या फे राजा दशरथ की प्रधान 
महारानी । ये शामचन्द्र की माता और दक्षिय 


कोशलराज की कन्या थीं। इसी से इनका नाम. 


शात्या पडा था । रामचनद्र के अश्वमसंत यंक्ष . 


ह्‌ न .. (गमायण ) 
शास्ब[एक प्रात्चीन नगरी । यह प्रयाग के 
पास हूं । समय समस्य पर प्रताप राजाओं 
इस मगरी को अपनी राजधानी बनाया है | 


कल इस नगरा का के भी कोशारबी और, कभी को- ० है ह । 
. शाम्बी मण्डल नाम था । इस समय के कौसम . । 


नगरी ही को बहुत लोग आचीन कोशाम्बी सम- 


मते हैं। रामायण में इस नगर का उल्लेख किया. 


गया है । महर्षि विश्वामित्र के साथ रामचन्द्र ... 
ओर लक्ष्मण मिथिला जा रहे थे । विश्वामित्र. 


.. में उनसे पाश्वेस्थ नगरों का वणन किया है । 2० | 
.. विश्वामित्र कइते हैं-कुश नामक एक बह्मपुत्र 
गर्भसे 
.. कुशाम्ब कुशनाम आदि चार पुत्र उत्पन्न किये। 


। बअन्‍्हींने अपनी सलक्षणा ल्री 


.. इन चारों ने एक एक नगर बसाया था, कुशास्ब 


... ने कौशास्बी नगरी बसायी थी । पुरुरवा के 
० ._.. बाद दसवा पांढ़ी मे कुशास्यू नामक एक राजा 
कम $ हे साणक्य घध्यूपर चनद्रगप के सममम भारत भ्. ह हे '- | हे ' - हुए थ छुल्द्ां कुशा[रस्ओू रस को शस्बी संगार( प्र ४: 

2] रा कानों की बड़ी अधिकता थी। कोहिल्य ने न 3] साथी थी । अनेक पुराणों में यह बात लिखी ः 
...._.. प्राचीन ग्रन्थों का सार संभह करके अथेशाख |... 


5 नामक एक ग्रन्थ लिखा हे | इस ग्रन्थ में खान . 





है। विष्युपुराण में लिखा हे कि हस्तिनापुर 


जब गज्जा सें डूब गया तब कुंदबंशियों ने अपनी... 
चेशद बिवेश्ण लिखे. ..... राजधानी कोशास्बी को बनाया । इस रूमय _ 
. . कोशाम्बी की शोभा अवश्नीय थी | कालिदास 





































.... ग्रन्थ खरष्ठीय शताब्दी के पहले प्रचक्षित था । 
..» सप्त ग्रन्थ में शतालीक के पुत्र कोशाम्यीशज 

. शदयन ,की जनन्‍्मतिथथे 

. चुददेव उत्पन्न हुए थे, उसी दिन उदयन भी 
.. उत्पन्न हुए 
- लिखा है कि भारतवर्ष के उन्तासत प्रधान नगरों 
में से कोशाम्बी भी है । कोशाम्बी के राजा 
लदयनतत्स का नाम छेज्ब[|तिया मे प्रासद है । 


ता नल - 


॒ 5 40. हि कर 
 बत्स द्विखा मिलता हे । बड़देव ने बोद्धत्व 


... छुटठवाँ ओर नवॉँ वर्ष काश/म्बी नगरा में बिताया 
.._. था हुएमत्सड् ने लिखा हे कि कोशाम्बी मं 
 ...  चअन्दननिर्मित बोद्ध की मूर्ति वतेमान है, जिसका 
.. ..... दर्शन भी उन्हाँने किया था। बुद्धदेव क जीवित- 
। काल हीं भें राजा उदयन 

चंद मूर्ति राजमहल में एक पिदरी में रखो |. 


.. है।अब न तो बह बोद्ध की सूति ही हे ओर 

.._ न मन्दिर ही। आज प्रयाग से तीस मील झत्तर 

... पश्चिम की ओर यमुना के किनारे कोंसमचाज्ञी 
. .... एक नगरी है। वही नगरी प्राचीन कोशाम्बी 
..... भगरी सम्रस्कती जाती है । कोसम में सम्राद |... 
अकबर का बनाया एक पत्थर का खम्भा हे. 


. कौशिकन्महर्षि विश्वामित्र का नामान्तर । 

 सहाराज कुशिक के  वशज थे, - अतएवं इन 
5 काशिक कहते पिता 
राज हैं। रा. 
फोर्षीतकीजकाम्वद को एक शाखा का नाम । यह | 
शाखा ऋग्वेद का ब्राह्मण भी कहा जाता है। |... 
इसका बूसरा नाम साहुयायन है । इसके कर्ता |. 
का नास कपीसक ऋषि है। जा . 7 डी 
'तत्मब्या के सानस पुत्र का. नाप, | ये धर्मशाल- 


शाज्ी से भाग कर कौशाम्बी मगरी में दीड़ 


..  प्शोद्दितों की सभा में गया । लखितविस्तर 
- नामक एक बाडचस अन्थ का. ७० या ७६ ६० 



















चीनी साधा मे अनुवाद हुआ थशा। शतः वह 


खा हैं | हल [इन 


थे । लाड्डा में मिले हुए अन्धों में 


श्जावजा! नादक म॑ काशाम्बा! के राजा का नाम 


बिक 


साथ करन के पश्चात्‌ अपन बाहदजाबवन का 


आज कोशाम्बी भें प्राचीनत्व कछ भी नहीं 










बससे भी यहीं बात प्रमाणित होती हे । 


है 


किक 










[ इनके पिता का नाम ग।। 












लक अल 


इसे बनाया था। 


। ? 2, का ४ 





कारों में से एक हैं । इनकी सी काचास सब्ीति.... 


३९ ०. 


था, बाल खिल्य माॉनिगाण इन्दाके पत्र थे 


 क्रोधाध्यमापति दंक्ष वी कन्या ओर महर्षि कश्यप 


वर साया । 


आद्वीप-एक द्वीप का नाम | प्रियत्रत ने छंथियों... 
को झात भागषों में विभ्रक्त किया था । उनमे से 
. एक का नाम क्रोद्धहीप था । क्रोजझ्चद्वीप के शाझां 


भजष्य थे । 


खन्रस्सयवंशी एक राजा का नाम | ये चंचस्दल -. 


मन के पोच्र और राजा धृष्ठ के पत्र थे। 


आन कप 


क्षत्रधर्मानचन्द्रशी एक राजा। इनके पिता का... | 


नाम्त संहृति था । 
प्न्वुद्धन्चन्प्॒वंशी राजा पुरूश्वा के पोत्र और 
आयु के पुत्र । 


आन 


क्षत्रश्री+खग्वेद बाणत एक राजा । इनके रेषय 


को 


में ऋग्वेद में लिखा है कि ये राजा प्रतदईम के 


द "जे 5 5 5 मा 
जे ध्वपं महाराज विक्रमादित्य की सभा के बचब- - या 0 ० 
... रलॉमेंसे एक ।क्षणणक बोडया जन सन्यासियाँ 

.. की कहते हैं, अतएवं इस नाम से बहुत 5“ ४ 
.. लोगों का अनुमान है कि ये, भी बोद्धू या जेघब..“. . | 
.. रहे होगे | इनके बनाये किसी अन्य का पता | 


: नहीं लगता परस्तु काव्यसंग्रह मे इनका बनाया 
एक श्लोक उद्धृत किया गया हे 


' भविभमंधुजा नातशंणवता हानाना रतिः | है 
ै द्म्प्त्यो » शिशवों गृहस्य, कविता बुद्धे: प्रसादो गिराम्‌। ' हा ः ः 5 
.. लावणय॑ बृपुपः शुतिः सुमनसां शास्तिरद्िजस्य क्षमा, 
... शक्षस्थ द्वियं. यूहाश्रमवृतां शी संतां मरेंडनम्‌॥ 


# ५ 55 


. [विविनस्द । 


अर्थात्‌ राजाओं की नीति, गुणियों की. 
... नबगश्नता, स्त्रियों की लज्ता, दम्पंति का प्रेम, घर. 
पे के बांखबचे, बुद्धि की कविता, चेचन की ४ - 
. मंधुरता, देह की सुन्दरता, सजनों की येशं, 
हा मथ्येवान्‌ की क्षमा, 
हा | - मृहस्थों का. घम वेभव और सजनों का शो. 
+ भूषण है | इस एक ही रकाक से क्षपणक की 
 कुविस्त् शक्ति का परिचय भज्ञी भाँति मिलन, 
.. जाता है.। इनके काल के ।वेषय में (विक्रम का रा पा 
_ सभासद होना ही अधिक प्रमाण है। . 
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आ क्षितिननर ई ] | है द हे ( ११४ ) 


ब्षों तक काश्मीर का राज्य किया था । इनके 


समय में राजकीय व्यवस्था से कुछ विशेष पारे- 
वतन नहीं हुआ । ( राजतरब्विणी ) 


द क्षी रस्वा भी नये काश्मीर के राजा जयापीड के 
| 


खसज्यकाल से विद्यमान थे । जयापीड का शज्य- 


काल राजतरज्षिणी के 
से लेकर सन्‌ ८:१३ ३० 


तक था। राजतरज्ञलियी से मालूम होता इ के 


कब 


. क्षीरस्वामी जयापीड के गुरु थे। इन्होंबे अमर- 


् 
0 हज 5 


कोष की एक टीका लिखी द्वे ओर धातुपाठ 
तथा पाणिनी व्याकरण से सम्बन्ध रखने वाले 


.. कई एक सत्र लिखें हैं। क॒द्दनीमत काव्य के 
.. रचयिता दामोंदर गम्त ओर अलझ्लार-शाख- 
.।. अशेता भद्नेद्ठर समकालीन थे । 
छुपरआदिराजा । रामायण 
... ओर मद्दामारत के अश्वमेधपत्रे में श्रुप नामक - 
... . शक राजा का बल्लेख हुआ है । रामायण 
. मे लिखा है कि ये ही प्थिवी के आदिराजा 
. थे। राष्टि के आदिकाल सत्ययुग मे मनुष्या का 
. कोई राजा नहीं था, अतएवं मनुष्य ब्रह्मा के 
.... शरण गये*। ब्रह्मा के श्रादिश से देवताओं के 
-.... अंश से ध्लुप राजा उत्पन हुए। इध्वाकु का जन्म- 
...... विवरण जिस प्रकार लिखा गया हे श्ुप का भी 
... .  जनन्‍्मंहत्तान्त उसी प्रकार लिखा गया है। महा- 
..... भारत अश्वमेधपतर के चोथे अध्याय में जो 


कर 


लिखा है. उससे शुप इश्वाकु के पृ्वेपुरुष माने 


.... जा सकते हैं। युधिष्ठिर ने व्यासर्जी से राजर्ष 

-  भरुत का विवरण पूछा था उत्तर में व्यासदेव 

. कहते हे-तात | सत्ययग में प्रजापाखक दण्ड- 

_... घर राजा थे, उनके पुत्र प्रसन्धि, प्रसन्धि के 
5... - पुत्र क्षुप ओर शुप के पुत्र इ्वाकु हुए ।! अन्य 
5 पुराणों में इश्वाकु को मनु का पुत्र बतलाया है। | 
....  विष्यापुराण में नेदिष्ट के वश की ग्यारहवीं पीढ़ी |. 
.... में धुप नामक एक राजा का पता मिल्लतता है, | 
क परन्तु बह ध्षुप, मनु के पुन्न नहीं हैं ।- रा 
कलेनासिहन्ये प्रतापी महाराणा हमीरसिंह के बड़े |... को साथ ले कर श्य्गालों का शिकार किया करते. 
। मेंवाड़ी भाषा में इनका नाम खतसिंह | पे । एक दिन कि 


आतमसाश ७०० शाके 


उत्तरकाणड में 





बैठे थे। राज्यारोहण के कछ ही समय के बाद 
क्षेत्रसिह अपने वीर पिता के जीश पुत्र, साइसी 
पिता के साहसी पत्र ओर जयी पेता के जयी 
पुत्र हो गये । इन्होंने अजमेर जह्ठाज्ञपुर मण्डल- 








 विशारू शज्य में मिला लिया । वकेरांल नामक 
स्थान में दिल्ली के बादशाह हमाये के साथ 
इनकी लड़ाई हुईं | इस लड़ाई में क्षत्रसिह की 


जीत हुई । परन्त इस जीत के बाद ही न मालम 


किस कारण से बनोंदा के सरदार ने गुप्तमाव _ 


से क्षेत्रसिंह को मार डाला । 


क्षेमकरणुये संवत्‌ ८5३४ में उत्पन्न हुए ओर 
सं० १६१८ में मरे। ये संसक्रत ओर भाषा के 


विद्वान थे । इनकी बनायी “ रामग्रीतामाला 
नाम की पुस्तक प्रसिद् है । 


प्ेमशुप्तन्काश्मीर के एक राजा का नाम | इनके 

पिता का नाम पवेगुप्त था। पव॑गुप्त के स्वर्गा- 
रोहण करने के श्रनन्तर क्षेमगुप्त काश्मीर के... 
... राज्यासन पर अभिषिक्त हुए । ये मद्यप और 


अहह्लारी युवक थे। ये स्वभाव से उद्दण्ड ओर 


दुर्जनों के साथ रहने के कारण कुठत्त सी. हो 
' गये थे । मच्यपान, रमणी-सेचा, बूत आदि में 
क्षेमगुप्त सबंदा चूर थे, और घूर्ते इनका धन . - 
चुराया करते थे । मनस्वी लोग इनके पास तक 
जाना अनुचित समझते थे क्योंकि ये सज्नों 
को गाली दिया करते थे | ख़ुशामदी लोगों ही 
का वहाँ पूर्ण अधिकार था । क्षेमगुप्त दानी थे। 
इन्होंने अपने नाम को स्थिर रखने के किये 
_ क्षेमगुप्तेशवर नामक शिव की स्थापना की थी। 
_ लजाहोर के राजा सिंहराज की कन्या दिदासे 
.. श्ैमगुप्त का विवाद हुआ था। दिदा पर क्षैमगुप्त . :. 
अत्यन्त आसक्त थे | अतएवं उसने दिदाशेम नाम मर 
से अपनी प्रसिद्धि की। _... 2 
... ... गाल का शिकार करना क्षेमगुप्त को बहुत- 
.... प्रिय था। वह सबवंदा किरात, डॉम ओर कुत्तों 









































.... प्रसिद्ध हैं। 















क्षमधूति। | | 


्् 


यद्ध में इन्होंने दुर्योधन का पक्ष अहण किया 
 था। ये गदायड में बड़े प्रवीण थे । इन्होंने 


.. भीमसेन के साथ युद्ध किया था ओर ये 


किशन लक 


. ज्लेमधूर्तिन्ये कुछूत के राजा थे। महाभारत के 


_- - छनकी गदा से मारे गये थे । 


(महाभारत ) 


. छझ्लेमारूएक बोडसंन्यासिनी | कोशलराज प्रसेन- 


जित ने इनसे धार्मिक अनेक प्रश्न पूछे थे। 


. उस समय इनकी बहत प्रसिद्धि थी, ये एक 


[इक 4" 


ज्ञानगोरवशालिनी विदुषी थीं। 


7. 


पेमेन्द्रल्ये काश्मीरनिवासी एक प्रसिद्ध कांबे है । 


का 


डा० पीटसेन साहब लिखते हैं कि सन्‌ १०४५० ६० 


छ 


में राजा अनन्तदेव के राज्यकाल में क्षसेर 
. « समयमात॒ुका ? नामक ग्रन्थ बनाया । 


.... परन्तु डा० व्यूलर साहब का कद्दना है कि क्षेमेन्द्र 

.. .... का विद्यासम्बन्धी जीवन सन्‌ १०२५ इईं० से. 
..... 4१०७५ ६० तक रहा होगा । इन बातों से क्षेमेन्द्र 
_.. .. का समय ११वीं सदी निश्चित होता है । इनके | 
_ ... - बनाये अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें कई एक प्रसिद्ध 
...... ओर आदरणीय हैं । उनमें से “ ओचित्य- 
. विचारचचों  “ कलाविलास ? “ दपंदलन 


६ क्रविकण्ठाभरण ” “ चत॒वर्गंसग्रह ” “ चारु- 


. च्र्या ? “ बृहत्कथामअरी  “ भारतमझरी ?_ 
. & रामायशमअझरी ” “सघमयसातुका ” ४ सुदत्त- | 


 विखक ?” और “ दशाचतारचरित ?” बहुत 






मानों की बड़ी 'निन्‍दा हे। “ समयमातृका 


........ नामक गन्धथ का विषय दामौदर गुप्त विरचित 
७ £कुद्रनीमत ? के समान है । “ अवदानकल्प- | 
का 2 खला नामक भन्‍वथ से इन्होने बाद महापरुषाँ पे रे . 
5 की जीवनी ओर उत्तले शिक्षा लिखी हैं । यद |. 
.._... अन्थ एशियाटिक सोसाइगी से मुद्गित हो गया |... 
.  है। क्षेमेन्द्र पहले शेव थे, परन्तु पीछे से एक | 
.  केणव संन्यासी का साथ होने के कारण वें | 7 
वेष्णव हो गये। बहुत लोगों का यह भी कहना है | 
कि वे वेष्णवता से मुह मोड़ कर बोद हो गये थे। 





है । बह के 





 खगसन्‍ूतपोबलसम्पत्त एक ब्राह्मणकुमार । इनके 
शाप से इनके परित्र सहलपाद सर्प हो गये थे। 


इन्होने अपने मित्र से 
दशन करने से तम शापमक्त हो जाओगे । 
( महाभारत ) 


बखगेन्द्र-्काश्मीर के एक राजा | इनके पिता का 


नाम कशेशय था। कशेशय की सत्य होने पर 


. इनका काश्मीर के राज्य परआंभेषेक हुआ थां।. ४“ 
इन्होंने सरवागि ओर खोनमुख- नामक दो 
प्रधान अम्रहार बनवा कर ब्राह्मणों को दान - 


हि के. और 


कर दय थ 


खट्ठाडुल्सूयबंशी एक राजा । श्रीमद्भागवत में 


लिखा है कि खटवाह् के पत्र दीवैबाह थे । 
( शक्रषापद्धागवत ) 


 खड़गसेननये जाति के कायस्थ ओर गवालियर के... 
रहने वाले थे । इनका जन्म सन्‌ १६०३ इ० में 
हुआ था | इनकी दो कविताएं अथात्‌ दानल्ीज्ञा ... 


आर दापमालका चारत्र पॉशसद्ू ६ । 


 खरडन कविज्ये बुन्देलखण्ड के-बासी थे और 
.. इनका जन्म सन्‌ १८४५७ इं०“में हुआ था । इन्होंने... 
नाथंक नायिका भेद पर एक अच्छा ग्रन्थ 


रचा था। वह भनय कासा में इस समय भा 
कसा के पास चद्यप्नाव ह । 


+३&/' 


वेक्रमादित्यकी सभा के भवरलों में से एक मिहिर 
.... की ञ्री थीं, नवरत्त सभा के एक दूसरे रल घर.  - ५४. ॥ 
.. करूचिके भी पुत्र कानामे मिहिर था, परन्तु खन .. ..... 
... के पति मिहिर उससे भिन्न हैं । ये मिहिर चराह. 
.. के पत्र थे। अतएव खना के पति वराहमिहिए 
नाम से प्रसिद्ध हें । विक्रमादित्य के राज्यकाल 
. में चराह भी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी समझे जाते. 
थे। कहते हैं कि मिहिर का जन्म होने पर. 
 बराद ने गणना करके विचारा कि मिहिश की थ। 
. आयु बहुत कम है । यह इकल्लोता पुत्र मेरी . 
.. आँखों के सामने ही मर जाय, इस कष्ठ को में... 
केसे सहँगा ! यह सोच कर वराह ने उस पुत्रकों. 
सामने से हटा देने का विचार किया॥ 


कहा कि रुसरुमुनि के. 





हक 2 म ली हिय 
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+ झड्डा गया । चहाँ के चासियों ने ससुद्र 
है उस खड़के को निकाल कर, उसका खाखन 
पालन किया | वहा ही खना के साथ 'मेाहेर 


का ब्याह हुआ, सहझ्टावासियों से खना आर 


मिद्दिर ने ज्योतिष विद्या की शिक्षा पायी थी। | 


.. खबा और मिहिश जब छड्का से छोटे आए रद थ॑ 
._ शब सा में उसी समय उत्पन्न एक बचड़े की 


_.  अन्मकशडली की गणना करने सें अपनी सूल 


... सम्मझ कर, ज्योतिष फे गण्थों को उन्होंने समद्र 


में डबो दिया । परमण्त गशना दीकू थी यह | 


. बात ख़ना ने उन्हें समझा दो । तब बहुत 
_ परिश्रम कर के खना ने मिहिर के ज्योतिष अन्धों 


को समुद्र से निकाला । परन्तु पातालगणना 


.क्षी पुस्तक नहां मिल सकी। क्योंकि चह पुस्तक 
... समुद्र भें डूब चुकी थी। इससे पातालगणना 


बा  पबिषयक पस्तक संसाऋ से उठ गयी । मिहद्देर, |. 


.. ख़बा के साथ विक्रमादित्य की राजधानी उजपिनी 


में उपस्थित हुए। कुछ दिनों के बाद बराह के 
साथ इनका परिचय हुआ । घराह - पूत्र ओर. 


'. पुत्रवधू को अपने घर;ले आये । अपन स्वामी की 


 .... छायुगणवा/में जो चराह ने भूल की थी वह 
... »  खना ने अपने ससुर को समझा दी। थोड़े ही 
5... दिलों सेंखना की विद्वतता की प्रसिद्धि हो गयी । | 
ते ला एक दिन विक्रमं।दित्य ते वराह को आकाश के |... 
7. नमशक्षत्र शिनने के किये कहा। वे आकाश के नक्षन्नों | 
... कोन गिच सकने के कारण बहुत वचिन्तित थे । 


8] 





.  खना ने उनको चिन्लित देख, उसेका कारण 


... समझ कर विना परिश्षम ही नक्षत्रों की गणना 
हा  करदी । विक्रमादित्य मे खना की विह्वत्ता बरशह हु 
हा बिदुषी खना को एक | 
..... - सभा में पुरस्कृत करने की इच्छा से खना को 
....... . राजसभआ में ले आने के सिये वराह को आक्षा 

.  दी। पुत्रवधू को राजसभा में ले जानाअपसान- | 
. जनक समझ कर घराह ने अपने पुत्र मिददिर को |. 
खना की जीभ काटने की आज्ञा दी | जब मिहिर 
पिता की. आज्ञा सानने के थिये बब्यत व हुए | 
तब ख्‌ः ने कहा कि अब मेरी आय शेष हो बा रा 


- से सनी । विकणा दित्य 













चुकी है, अतएव आपका जीम कादना कि 


हा पर द ) हा 





द र खनिश्नरविष्णप्र/णोक्त एक सूर्यवंशी राजा । ये .. 


ब्वलिनेत्र-एक सर्ववंशी राजा, ये विविश के पन्न थे।.. 
 खसच्लपणखसा का एक भाई | समाली राक्षस की 


. ख्श॒न्‍णत्तसरभारतीय एक पावेत्यप्रदेशवातियों का 
. की आक्षय्य घारा पान करने से अग्नि को अजी्ण 


. था क्योंकि उस बन में तक्षक का पुन्र रहता 
-  था। असीकी सहायता देने की इच्छा से इन्द्र 


हम खारिडक्य->मिथिला के राजा सतध्वज के पुत्र 
खुमानस्ये बुन्देलखण्डी थे ओर चरखारी में 


.. था। ये जन्मान्ध थे रा 
+ नहीं मिली थी । देवयोंग से एक दिन एके, 













[ खुमान | 
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अज्ञान ओर हठवश भाश्त के छक्क रत को गे 
तड़वा छाला । 


न 
छ.. 


भधासयाद के पे | 


कि 


या राखा विधवा सनि को ब्याही गयी थी। 
राखा के गसे से खर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था। खर १४ इज़ार राक्षसी सेना ले कर रावण 
के अधिकृत जनस्थान की रक्षा करता थह । 
राम के वनवास के समय दुशचारेणी सूपंणशखा 
के कान वाक काठ लिये गये थे। इचस कारण ... 
खर ने १४ राक्षसों को राम के विरुढ सेजा 
प्रन्तु वे सब राक्षस मारे गये, तदननन्‍्तर खर के... 
. सेनापति दूषण आर त्रिशिरा मे चादह हज़ार 
'राक्षसों की एक सेना से कर राम पर आक्रमण 
किया । परच्तु अन्त में वह मारागया। अकम्पन 
इनके मारे जाने को ख़बर ला से गया था। 
द ( रामायण ) 












नाम । जा. 
खारडववलखलएक प्राचीच वन का नाम | पराणों 2 जा 
में खिला ई कि राजा श्वेतकि के यज्ञ में घुत. 








हो गया था । उसे पचाने के लिये अग्नि ने अजुन 
को सहायता से खाण्डववन को जलाया । 
खाण्डवद[ हू समय इन्द्र ने विरोध भी केया | 5] 






बिक 






ने सउश्का विशेष किया था। 







का मास |... 5 मी . ः हे 






करते थे। इनका जन्म सन्‌ १६८४१ इ० से के 4. 
ओर इन्हें कुछ भी शिं . 










शुभ पु आण 





सब तो महात्माजी को नगर की सीमा तक 
पहुचा.कर लोठ, आये, परन्तु खुमान नहीं लादा 

«.. यह चलता ही चला गया । जब मद्दात्सा ने 
.. .. बार बार उससे दोटने के सिये कहा, तब खमान 
..... ने कहा-मद्दाराज ! में घर जा कर क्या करूया, 
.... में अन्धा हूँ, अनपढ़ हूँ, में घर के किसी काम 
.. के योग्य नहीं हूँ । में घोबी के डस गधे के 

. समान हूं जो न घर का ओर न घाट का । यह 


2 - सत महात्मा प्रसन्न हुए झ्ोर खान की जिला 


 » पर उन्हांने सरस्वती मन्त्र लिख देया और 
कहा कि तुम एक पद्म मेरे कमण्डलु के वशन 

में बनाओं, यह सनते ही खमान ने तरन्त 
 पचीस पद्म बना डाले ओर गुरु महाराज 

. चरणों की धूलि अपने सिर पर चढ़ा-कर लोठ 
... गये | तबसे वे संस्कृत ओर भाषा में कविता 
... इचने लगे। 


/. .. शक बार वे ग्वालियर के सिन्धिया महाराज 
::» के दरबार में गये | महाराज ने उन्हें रात भर से 


..._ ब्रताये स्वोत्कृष्ट दो भनन्‍्थ हैं | “लछुमनशसक!” 
आर “* हनमाननखसिख “ | सम्भवतः यह 

.. बे ही खुमान कवि हैं, जिन्होंने भाषा में अमर- 
कोष का पद्ममय अनवाद किया था । 


० न 


इन्हींके स्मरणाथें ““खमान रायसा ? की 


... प्राचीन इतिद्यास हे ओर नवीं शताब्दी में बनाया 










पर - छत्तान्त जोड़ा गया । 







खुमानसिहर-खुमान राउत गुहर्तात चित्तोर के. 
राजा थे, ओर सन्‌ ४३० ३० में विद्यमान थे। 


7 


..... गया था; किन्तु राणा प्रताप के समय में फिर | 
...__ इसका संशोधन हुआ और इसमें अलाउद्रीन | रक्षा की और कुमार कार्सिकेय उत्पन्न हुए। 
7 जिलेजी के विंताए भगत और पराराणा बह्मा अपना गर्भ, निकाज कर, बढ के कम... 


 हए 5 मतीप तथा सके व के उड़ के वसा तक का |  शइल में रहने लगी.। पुन: सगरबंशियों ने... 5४ 


जीजा +-ससआा-सस.ा न ता कक न न नस लल लत ब5----.२२०७०+++न+- नमन नमन नन+-+-+4न4>५- ५७५०५ ५५७» 


रा, एक संस्कृत का ग्न्‍्ध बनाने की आज्ञा दी, इस |. 
पर रात भर में खुमान ने ७०० श्लोक बनाये। | 
... इनमे इृश्वरप्रदत्त प्रतिभा थी ओर इनके 


न, ः रचना की गयी थी । यह मेवाड़ का सबसे. 4३३ 


 खेम कविन्ये त्जवासी थे ओर इनका जन्म सन्‌ 


१५७४३ इ० में हुआ था । इनका बनाया एक 
नायिकाभेद पर ग्रन्थ पाया जाता है । जावे 
पड़ता है कि छेम का दूसरा नाम खेमे था 


ख्यातिच्महर्षि भ्रुग की पत्नी और प्रजापति दक्ष की | 


कन्या । इनके गर्भ से धातू विधात दो पुत्र ओर 
लक्ष्मीनान्नी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। 


गड़ कथिजइनका जन्म संवत्‌ १४८५ में हुआ था 


ओर ये इकनोर ज़ि० इटावे के रहने वाले थे । 
एक बार राजा वीरवर ने प्रसन्न हो कर इन्हें 
एक लाख रुपये प्रस्कार में दिये थे। ये अकबर 
के दरबारी थे और अकबर खानखादा आदि. 
से इन्हें प्रायः पुरस्कार मिला करते थे । _ 


. शद्भाल्भारत की पुण्यसलिसा एक प्सिद नदी ।॥ | 
.. ग्राचीन काल ही से इस नदी की महिमा ऋषियों . ४ 
.. ने गायी है। वाल्मीकिरामायण में लिखा हे... ... 
.. कि गिरिराज हिमालय की दो कन्याएँ थीं |. 
. एक का नाम गड्डा ओर दूसरी का नाम उमा. 
,था। सुमेर की कन्या मेनका से इनका ब्याह. - 
हुआ था। उसी मेनका के गर्भ से हिसालय पा हा, 
की कन्या गद्ा उत्पन्न हुई थी। देवता छोगों . ४... 
किसी विशेष कार्य के लिये हिमालय से भिक्षा . ४५. 

. मं गज्ञा को माँगा। गज्ञा में सहादेव का चीये 
. डाला गया। परन्तु उसके धारण करने में अस्त- 
.. समर्थ हों कर गज्ञा ने उस महादेव के वीये को... 

_ हिमालय के समीपस्थ एक शरद में फेंक दिया, 
:. इससे देवता ओर ऋषि चिन्तित हुए बन लोगों: 
.._ ने महादेव के चीर्य की रक्षा करने के लिये छुड .. 
...  कृचिकाओं को वहाँ भेजा । इन्हीं लोगों ने उसकी . +. 


ध्ज् 
पी 0. 


0 कस .. अपने पूर्वपुरुषों के बद्धार के लिये अनेक वर्षों . . 
.._-. खुबचनद कविलशनके समयकापता नहीं चलछता। |.  त 
... शिवसिद ने अपने सरोज में इनका नामीझ्लेख |. 






५. ४5 


या की, जिससे कि शज्जग पाताल में. - 





कप 


राजा भगीरध ने गन्ना को लाकर 



















... झतव करने पर उन्होंने कर्णरन्श्र से गद्ा को 


ग क्‍ द हु गड्भाद्वारजहरिह्वार का दूखरा नाम (देखो मायापुर) 
.._ गद्गाधर-+ १ ) इन्होंने बिहारी की सत्सई पर | 


पाया जाता है। 
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.. गज्ञा का दूलरा नाम विष्णुपदी है। भुव 
.. नक्षत्र स्थान को पोराणिक विष्ण का तृतीय पद 
.. कहते हैं। वहीं मेघ एकत्रित होते हैं ओर दृष्टि 
करते हैं | वृष्टि ही से गड़्ग की उत्पत्ति होती है 
. इस कारण गड्ा को विंष्णपदी कद्दते हैं । 
_ गज्गा का एक ओर नाम जाह्मबी है । भगोरथ 
5. जिस समय गड्ा को म्यजोक में ले आ रहे थे, 
उस समय जह्न मुनि का आश्रम गज्ञा की धार 
में डव गया । जछ्न एक यज्ञ करने का प्रबन्ध 
करते थे | गड्डा का जल झाने से यज्ञ की सामग्री ' 
. नष्ट हो गयी ॥ क्रुद्ध हो कर सुनि ने योगबल 
के गज्ञा को पी लिया। पुनः भगीरथ के अनेक 


निकाल दिया | तबसे गक्ना का नाम जाह॒वी 
. यथा जछ्कन्या पड़ा । द 


एक टीका लिखी है । यह टीका कुण्डालिया ओर 

दोहों में हे ओर उसका नाम उपसत्सेया है | ये. 
.. कहाँ उत्पन्न हुए थे ओर कब थे-इन बातों का 
. पता नड़ीं।. इनका नाम, शिव-सह-प्तरोज में 


ण्डित । 


(२) एक प्रसिद्ठ धमशाञत्र के प 
और, कक, है 
है; जन 


.... इन्होंने संस्कृत के अनेक ग्रन्थ बनाये 
में प्रधान ये हैं-- ० कात्यायनसूत्रदीका ' 
5 आधानपद्दति * ४“ पाकयज्ञपद्धाते ?? ४ प्रयोग- 
_ पद्धति ” “ स्मातंपदार्थसंग्रहपडाति ” ओर 
+ संसकररपद्धति | _ ४ 


गड्डगपतिन्ये सन्‌ १७१८ ३० में वर्तमान थे । इन - 


च्् 








का बनाया विजश्ञान-विज्ञास एक ग्रन्थ है, जिसे | 
इन्हाने सचत्‌ १७७४५ मे लेखा था। यह दाशं- 


निक अन्थ हे ओर गरु शिष्य के परस्पर प्रश्नो- 

5 5 उत्तर के रूप में लिखा गया हैं ।. द 
ग्ञगप्रसाद्‌२( देखो गड्ग कवि ) क्‍ 

गड़गादासर छुन्दोमअरी ”” नामक छुन्द का एक 









 छन्दोञन्थ की रचना करता हूँ। प्ेरे पिता का. 
ह बिक 

नाम वेच्च गोपालदास है, ओर माता का नाम 
 सन्‍्तोषा है। अन्त का श्लोक यह हे 


करने वाले अच्युत-चरित नामक सोलह सर्ग 
. पद तथा नवीन अथ ओर मनोहर आशय भरे हुए 


. बाललीला का, जिसमें वशन है ओर सूयवण- 
 नात्मक सूर्धशतक भी, सा सा श्लोकों के दो 


.. £ छन्दोमक्षरी ” सुनने वालों के कर्णो कोतृप्तिन 
 दायक होचे। उपरोक्त शलोकों से इस ग्रन्थ के 5. 
करता के माता पिता ओर अन्य अन्धों के नाम 


थद्यपि ये महाकवि नहीं थे, तथापि भाग्यवान्‌ 


सुनने में आता है कि इनके पिता गोंपांलदास 
बच ने “ पारिजातहरण ” नाम का एक नादक 
बनाया हे । - 


.. इससे यह बात सिद्ध होती है कि अनध्यराघव- 
... प्रणेहा मुरारि मिश्र और जयदेव से ये प्राचीन 

. नहीं हैं। परन्तु इनके ठीक समय का कुछ ठीक 
पता नहीं चलता । किसी किसी के मत में ख. 


.. है, अतएुव गज्ञादास १२वीं सदी के प 
_.. नहीं हैं। इतने ही से 270 नेरूपण 


श्थूः इन्हीं कांव गज्ञादास का बनाया हुआ है । |: 
्थ्‌ |! ; पु हक पि 


वर क शाप कक व कर िऋतसत नाता कक न जप ६.0 १७५ कब क-+-नकन नकल बन. -०७0मत0 पटएत॥ जज पिन पूताण- किम लक न 7 






[ गल्ञाघर । 


अथात्‌ में देवगोपाल को प्रणाम कर के. इस द 










 / सगे; पोडशमिः सपुज्ज्वलपदेन॑व्याथ्थमव्याशये- 
येनाकारि तदच्युतस्य चरितं काव्यं कविप्रीतिदभ[..... 
कंसारेः शतर्क दिनेशशतकद्वद्गं च तस्यास्वसी 
गड्जादासकवेः श्रुती कुतुकितां सच्छन्दर्सां मझ्री ॥! 
अथांत्‌ गज्ञादास कवि ने कवियों को प्रसन्न 







वाले काव्य को बनाया, जिसमें बहुतसे लखित 






। उसी कवि ले कंसारि भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की 







शतऊ बनाये; उसी कवि की प्रतिभा का यह. का 









दादत हांत है । य वद्यवश मे॑ उत्पन्न हुए थ्‌। 







छोटा सा ग्रन्थ भारतवर्ष भर में प्रचलित हे। 


७ 
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गज्ञादास ने अपनी “ छुल्दोमझ्षरी ” में 
४ अनध्यराघव “नाटक का एक श्लोक और 
४ गीतगोविन्द ” का श्लोक उड़त किया है।.. 


१२वीं शताब्दी मुरारि का समय माना गया है, 
यदेव का भी १२वीं सदो का पूवभाग समय 














क्र 




















गज्राधर । | 


हू 


ने २ 
दाह 


कवि उंसी समय विद्यमान थे। लेख में यह कवि 


5 


ड. . " 


अपना चशावल! भां कछ लिखता है जिससे 


कक 


बविदित होता हे कि उसके प्रपितामह का साम 


दामादर, पिंतामह का नाम चक्रपाण, (दा का 


२० कप 
नाम्मन मनारथ, चाचा का नाम दशरथ, अर 


भाइयों का नाम महीबर तथा परुषोत्तम था। 


9 है । विककर ३५. 


८४ एपिग्राफिया इशणिडिका इस लेख के 


.. सम्बन्ध में लिखा हे कि श्रीधरदास विरतित 
-  #“सदुक्षिक्ासत” सन्‌ १२९०४५३० में रचा गया। 


विल्हण के विक्रमाड़ देवचारित में सी एक 
गड़्ाधर कावि का नाम मिलता है । जान नहीं 
पड़ता कि ये गोविन्दपुर के शिलालेख वाले 


_ गड्ाघर हैं या ओर कोई। “ काव्यसंग्रह ? में 
.._गड्जाधर कवि विरचित “ मणिकर्णिकाध्टक 
.. छुपाहे न जाने यह गद्ञाधर इनमें से कोनसे हैं ? 
गचछु-( १ ) विष्णपुराणोक्न एक मनुष्य | . 
(२) बोढों का मठ, जिसमें यतिसमृह 


शात्राचरता ।कया करत हृ । 


गज>ये जेसलमेर के एक यदुवशी राज! थे । इनके 
पिता का चाम रज है । राजकुमार गज के 
.. यावन में पदापण करते ही पूर्व देश के राजा 
.. यदुभानु ने अपनी कन्या से विवाह करने के' 
लिये नारियल भेजा । जिस समय राजमहल में 


राजकमार के विवाह को धरम पड़ी थी, उसी 


...... समय यह समाचार आया कि खुरासान का 
.. ...  फरीदशाह् चार लाखघुड़सवार सेना खे कर आ |. 
हे रहा हे, उसके भय से प्रजा इधर उधर भाग रही ( 
है। राजा ने ठीक बात जानने के लिये दूत 

. ...  मेजा ओर वे स्वयं भी युद्ध का उद्योग करने 
..... लगें। राजा सी अपनी सेना कैकर हरियू नामक | 
... .. स्थान पर जा पहुंचे, दोनों ओर से घमासान | - 
.... च्ुड़ होने लगा । इस युद्ध में यवनसेना न |... 
:.. हर सकी, तीसे हज़ार सेनिक मारे गये । | 


( ११६ ) 





मिति शाके १५०५६ अथात्‌ सन्‌ ११३७ इ० | 
इससे ऐसा सालम पड़ता है के ये' 





| गज । 





पुनः रूम के सुल्तान से यवनों ने अपना 
चमंप्रचार करने के मिष सहायता साँगी । इधर. 
राजा गज भी मन्त्रियों को इलाकर उनका 
सामना करने के लिये परामश करने लगे । 


लैब ७ 


उस समय तक उस देश में कोई ऐसा क़्रिंला 


नह था, जिसमें कुछ सेनिक रह कर-एक बड़ी 


भारी सेना का सामना कर सकें, इसी लिये 
राजा गज ने उत्तर ओर वाले पहाड़ पर एक 


.एकला बनवाया, जिसका नाम गजनी पड़ा । 
जिस समय क़िला बन कर तेयार हुआ, उसी 


समय संवाद आया कि, रूम ओर ख़रासान 
के दोनों अधीश्वर सेना ले कर लड़ने के लिये 
समीप आ गये । दूतों ने कह 
“४ रूपीपति खुरसानपति, इय पय पाखड पाय | 
चिन्ता तेरे चित्त लगि, छुनियों यदुपतिराय ॥ 
राजा गज को देवी ने स्वप्न मे आदेश देया 
था कि, इस यद्ध में तम जीतोगे, ज्योतिषियों ने 


 शुभमहते बता देये थे । राजों गज ने अपनी 5. 

विजययात्रा की | अभी युद्ध भी प्रारम्भ नहीं... 
- हुआ था तब तक ख़बर मिली कि खुरासान का... 
... अधीश्वर मर गया । इसले रूमी सत्तान घब- - गा 

- डराया तो अदृश्य, परन्तु वह अपने उद्देश्य से . 


विचलित नहीं हुआ । दोनों ओर की स्वामि- 
भक्त सेना लड़ने लगी, अन्त में विजय राजा 


गज ही का हुआ । युघ्रिष्टिर के ३००८ संवत्‌ू _ | 
 बीतने पर गजर्सिह का गज़नी के सिंहासन पर. 
अभिषेक हुआ । पुनः गजसिंह ने काश्मीरराज ..  +. 
. राजा कन्दृपकेलि को अपने यहाँ बुला भेजा, . . । 
परन्तु उसने साफ कह दिया किविना युद्धकियिं "| 5. 
में आने वाला नहीं। इस कारण गजासह ने ; 
. काश्मीर पर चढ़ाई की | काश्मीरराज ने हर. 
.. कर उनकी अधीनता स्वीकार की ।कन्दपकेलि - 
की कन्या से राजा गज ने ब्याह किया था. . 
. जिसके गे से शांलिवाहन उत्पन्न हुए। इंस राज- के "2 हा ९ 
का ._... कुमार की जब १९ वर्ष कौ अवस्था थी तब. . 
०० ४. 'फरीदशाह की हार हुई । राजकुमार गन भी | पु _  संचाद आया कि, मसल्मानों की एक बड़ी. रा दा 
... . विवाह कर के इस युद्ध में सम्मिल्लित हुआ था। |. । 
..  युनः बची खुची सेना ले कर यचनों ने चढ़ाई | 
.. की, यद्यपि इस बार भी जीत हिन्दुओं ही की | 


सेना लड़ने के लिये आ रही हे । गजसिंहद भी. 
तैयार हुए, परस्तु देवी ने इन्हें स्वप्त में आदेश 


५ ४ कं का 





दिया कि तुम राजकुमार को पूर्व के देशों में « 


| अबकी बार तुम्दारा राज्य छिन जायगा हर 




















और इस यड में तम भी मारे जाओगे । तुम्हारे 528 
.._ चंशज मसत्माव बन कर; तुंम्दारे इस राज्य का 
- . इद्धार कर सकते हैं | दोनों ओर से युद्ध हुआ। 
खरासान के अधीश्वर झर गज दोनों ही इस 
यद्ध में मारे गधे ।.. ( दइड्स राजस्थान ) 
शजलशिह-( १ ) बीकानेर के एक राजा। जो शावर- 
.... सिंह के बाद ये बीकानेर के राज्यासन पर बठे। 
.. इनके शासन काल में अनेक घटनाए हुईं थीं । 
 -.. महाराज गजसिह, यथाथे एक वीर राव्बर थे | 
उन्‍होंने इकतालीस वर्ष तक राज्य फिया ओर 
... अपने राज्य की सीमा बढ़ायी | इन्होंने भादेया 
.. तथा भावत्पुर के मुसत्मानों के साथ अनेक 
. युद्ध किये थे ओर ये सभी में विजयी हुए थे । 
. महाराज गजसिंह ने भाटोेयों से राजासर, 
.  काछिया, रानियार, सत्यसर, वलिपरा, यतालाइ 
... और दूसरे भी कितने ही छोटे मोटे प्रदेश अपने 
_. राज्य की सीमा में मित्रा लिये थे । इन्होंने 
_... भावलपुर के खा के साथ युद्ध कर के अनूपगढ़ | 
भामक क्रिला हस्तगत कर जिया था। राजा गज- 
5. सिंह के सोलह पुत्र थे जिनमें छुः विवाहित 
«... शानियों से उत्नन्न हुए थे। ( दाइसू राजस्थान ) 
0. (२) ये जंसखमेर के राजा थे। ये अपने | 
.. ७ पिता मानसिंह ( काना ) के तीसरे पुत्र थे। 
जिस समय ये जेसलमेर के राजसिंहासव पर | 
.. --  बेंठे थे उस समय राज्य की विलक्षण दशा थी। 
.. .... मेहता सलीमसिंद ने विषप्रयोग से कितने ही. 
7. शाजकुमारों को मरवा डाला था, कितना को 
_... देशनिकाला दिलवाया था। | 
..... (३ ) जोधबुर के एक राजा का चाम।्ज 
- .- ये महाराज शरसिह के पत्र थे। पिता की झत्य 
के उपरान्त उनके ज्येठ्ठ पत्र गंजासिंह सन्‌ ३ ६२०६० 


दि 


_... में सिंदासन पर बेठे । गजसिंह का जन्म |. 

































डॉ 
















 बुहरानवुर में थे । उसी ससय दाराबखों | 


_ .  खांहोर में हुआ था पिता की रत्यू के समय थे |... 


अधयाकाधद न लारहरयारा-दतापकािन पतली फरना५ मकान पिन गन न धननभ नतनन पा“) २०० व! 


ह मन । दर 
[ गजिंद । 





मिक्की ओर उनकी सेना के घोडों के न दागने 


की श्लाज्ञा दे कर बादशाह ने एक ओर बड़े सारी 


अपमान से गज़सिंह की रक्षा की | गजसिद 
सुन्दर गुणी ओर सुचतुर वीर थे। सूबेदारी 
पावे पर उनके वे गुण एक एक कर के अकाशित 
होने लगे । बड़े बड़े भान्‍तों की जीत कर,इन्‍्होंने 
बादशाह के राज्य को चढ़ायीं। रावोरशाज की 
बीरता का परिचय पाकर बादशाह ने कूदे 


_ इलथम्भन की उपाधि दी । 


इसी समय बादशाह जहागीर के पृत्र खुश्म 


ओर परवेज्ञ में राज्य के लिये मनोमालिन्य 
उपस्थित हुआ था । खुरंम ने गर्जासद से अपने 


कार्य में सहायता सांगी, परन्त गजसिंह ने साफ़ 
इंकार कर दिया । इससे दुःखी हो कर खरम ने 
गजसिद को प्वेषप्रयोग से मरवा डालने की 
इच्छा से मनन्‍्त्री गोविन्दर्सिद को फोसा, परनन्‍्त 


. इनसे भी निराश दो कर एक गुप्त हत्यारे से 
. गोविन्द्सिह को उसने सरवाडाला। अन्त में 
खरेम ने परवेज़ का किसी प्रकार वंधकर के... 

राज्य के कण्टक जहाँगीर को भी बड़ानाचाहा। 

भारत का बादशाह सड्डूंद में पड़ा। उसने राजाओं... 
को सहायता के लिये निमन्त्रण भेजा, जहाँ- 
. गीर की सेना तथा अन्य राजाओं की सेना के. 
.... सेनापति आमेर के राजा बनाये गये । इसे गज- 
.... सिंह ने अपना अपसान समका | ओर अपना. 
-.  ऋडा नीचे कर के वे युद्ध से हट गये । वे जानते... 
कि में यहीं बेठ कर युद्ध का फलाफल देख 

छूँगा । परन्तु भीमसिंद ने उन्हें बेठने नहीं 

. दिया, भीमसिंद ने एक ऐसा खराब पत्र भेजा 
._ जिससे बादशाह के किये अपमान को भूल कर... 
.... इन्होंने बादशाह की ओर से युद्ध करना दी - 

... उचित समझा | यदि भीमसिंद्र पत्र द्वाए गज- 
.. सिंह का मन न बदलते तो उसी दिन खुरेम 

_ भारत का बादशाह हो जाता परन्तु भावी प्रबल... 

है। भीमसिंद मारे गये, खुरंमसिंह की सेना 





















५ 


हे सन्‌ १६३८ हढ में वें मार गये | गजासह के दो 


: पुत्र थे यशवन्तलिंह ओर अमरखिह । 
लक ( टाड्सू राजस्थान ) 
( ४ ) हिन्दी के एक कवि का नाम । ये ही 
सिंह-विद्लास के रचायेता हैं । इनके समय 


[के 


: के विषय मे कछ भो ठोक नहीं कहाजा सकता। 


...  शिवसिह ने अपने सरोज से इनका नाम लिखा है। 


गजायुधद-गज-चिकित्सा विषयक शालत्र | इसं समय 
... इस विषय का. प्राचीन ग्रन्थ प्रायः अब तंक 
_ सचने में नहीं आया हे । परन्त पराने समय में 
इस विषय के अन्थ थे, इसका पता लगता है । 

. अश्वि, गरुड आदि पुराणों से इसका विशेष 


... अन्य महर्थेयों ने भी इस दिषय के ग्रन्थ बनाये 
..  थे। अग्निपुराण में लिखा है कि पालकाप्य 
... मामक सोने मे गजायवंद विषयक ग्न्थ बनाये 

- थे पालकाप्य ने इस' शास्र का उपदेश लोस- 


23 ने उर्सीके अनुलार ग्रन्थ बनाया-धा। 
क्‍ जा  गेणेशनपांवती के पूत्र । पावती से शिव: का 


........ नहीं हुआ। अचन्तर महादेव ने पाती 
_... पुरुपक् बच करने के लिये आदेश दिया । पुएयक 

_.... अजत से विष्णु प्रसन्न हुए । उन्होंने चर दिया 

...... पावंती के गर्भ ले एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नव- 


.. जाह पुत्र को देखने के खिये ऋषि देव घन्चरव' 


है 338 2, ८ 


. झआएदि' बपास्थत हुए सन्हींगें शनि भी आये 
-पाय॑ती ने अपने शिक्षु पूत्र को देखने के लिये 
ः ढक ०. 


 शानि से कहा, परन्तु शानि ने कहा कि में जो 










8५4 हम 


इस लड़के को नहीं देखता इसमें कारण हे । 
पेशी ल्ली ने मझ्े शाप दिया हे कि तम जिसको 







4५७ 


ल्‍ हे कि गवजात शिशु का सिर कट गया। पावेती 





. को वे बहुत दियों तक भोग नहीं सके ।. 
2 


रे ; ० कप ।॒ 
पता पाया जाता है । घन्वन्तरि के अतिरिक्ष 


विवाह होने पर पाती के बहच दिनों तक पत्र 


. ...... पाद को दिया था और लोगपाद ने घन्वन्तरि- 
- के गजायुवेंद का उपदेश दिया था. घृन्वन्तारे | 


गई 
| 








४५ ४७ 


जीवित किया। हरितमख जान कश कोई इक्तका 
विश्स्कार न करें, इस अभिप्राय से देवताओं ने 
प्रातेज्ञा की कि बिना गणेश की पजा किये, हम - 


क्र 


खोच पूजा अहण नहीं करेंगे। तभी से गणेश 


की पजा प्रथम की जाती है । 
द (बअक्नवेवतेपृराण ) 
गणेश उपघुराशुरएक प्रकार का उपासनाग्रन्थ । 
इसमें गणेश की प्रार्थना, उपासना ओर महत्व 
आदि की बातें लिखी हैं । यह प्रसिद्ध अध्ादश' 


छपप्राणाों से नहां है | सम्भव ॥ कली भमाणु- के 


 पृत्य में इसकी रचना की हो 
गणेश देखझरइस नाम 
पररेचय मिलता है। उबसे एक ने 'सहलापच 


नामक ग्रन्थ आर दूसरे मे “ जातकालड्ार ? 


बसक जया का अन्य बनाया था। पहले 
. शरदहरा दृवतत के घपंदा का बाम कशायव दवतस था। 
या ननन्‍दाभास भ रहते भ आर काशकर्ाद्न। 


.  आह्यण थे । दूसरे गशेश देवश के फिता का .  -+ -+ | 
_ नाम गोपाल देवज्ञ था। ये भरहाजग्ोन्नी . -. . 
... बआह्मण थ। ये गूजरशत्त के सूयंपुर नामक नगर -. 


पे 


... मेरहतेथें। सम्‌ १५३० ई० में “अ्हुदधाघध” ०7४ 
. नामक ग्रन्थ बना था। | 


गशड़कीलएक नदी का नाम | जो अवध होती 

७. हक हि "हि 

हुई पटने के पास गज में मिक्ती है। 
गरडुघबन्यलचंशी देवमीदूष के दर 


6५ 
घक् पत्र का चार | 


लत 


प्र 


4] 


विवाह पदक से हुआ था । 


गदन्वसुदेव के कई पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । पा का, 
गदावशानध्षेत्रल्मधुरा के अन्तमत पक तीथं। 
लिये जशासन्ध ने . - 
. लिनन्‍्यानवे बार शेदा फेंकी थी, अन्त में बहयदा 
ह जिस स्थान पर गिरी, इस स्थाव का नाम पड़ा... । पा 


' श्रीकृष्ण का वध करने 


_ 6 गदांचंसानक्षित्न ? 


चला लराजा जपारंचर का कल्या। इनका हा नाम गा | ह . 2 रा 
घंत्यवती था ॥ इन्हींके गे से कृष्ण ह्पायन 
का जन्म हुआ शा वगनन्‍्बदता का या अनवान्य। ह ०० 


.. [गब्धभादन। 


दी ज्योतिर्वेत्ताशओं का 







































.. गनन्‍्धमादन। |] 


कक अप कह दे 3 न क्‍ भ् 
... दक्षिण में है, ओर इसके पास ही एक बन ईं, 


_... बतायेजातेहें, तथापि ये घनपति कुबेर के पुत्र थे । 
गन्धमोजबारएक प्राचीन राजकुमार। ये श्वफल्क 


गदांधर भदट्टायायननवद्वीप के विख्यात नेयायिक 


.. खब्मीचापडा नामक ग्राम में ये रहते थे । 
.... मिथिला से न्‍्यायशाक्ष का अध्ययन समाप्त कर 
... केये नवद्वीप आये ओर वहाँ इन्होंने पाठशाला 

....... पद़ाना पभारम्भ किया। उस' समय नवद्वीप के 
... प्रसिद्द नेयायिंक जगदीश तकालझार जीवित थे। | 

ये एक बद्धिमान ओर कल्पक विद्वान थे । 
. बहुत ही शीघ्र इनकी प्रसिद्धि हो गयी। गदाधर 
..... केलसमय में मिथिला ही विद्यापीठ थी, वहाँ दूर 
.... ... दूर से पढ़ने के लिये विद्यार्थी जाया करते थे, [. 
.... ..... परन्तु नवद्वीप में गदाघर भद्वाचाये की पाठशाला |. 
सा अब विद्यार्थी पढ़ने के लिये वहीं 
.... - जाने छगे। मेथिल् परिडत पाठ पढ़ा कर विद्या- 
_. थियों को प्रत्थ नहीं देते थें, परन्तु गदाघर भद् 
ने जो भनन्‍थ पढ़े थे वे शभी इनकी कण्ठस्थ थे, 


...... खुल जाने 


..:. इन्होंने इतने ग्रन्थ बनाये 
.... (वबेदान्त ) ४ कुसुमाजलिव्याडया 7 “/ मुक्कावली | . 
रा दीका /” “ तसख्वचिन्तामणिदीधिति ? और |. 
....... +« तस्वाचित्तामणिदीधिति की गदाघरी नाम | 

की व्याख्या, “ गदाधरी / नवीन न्याय का अपूव | 


के कि 
कक ५ र्म 
;5* १३५ ५५५ ७ 
(४ भू रकम नम कल नल“ 
++०+- शक्ल: * 










जिसका नास भी गन्धमादन है। 

( ३२) रामचन्द्र की सेना के एक सेनापति 
का नाम । ये इच्धजीत के अख से घायल हो कर 
परे थे । हनुमान के सझ्लीवन बूटी ले आने पर, 
ये जीवित हुए | यद्रपि थह एक पराक्रमी बन्‍्दर 


पुत्र थे ओर उनकी स्त्री गानिदनी के गर्भ से 
उत्पन्न हुए थे । 


'परिडत, ये वारेन्द्रभेणि के ब्राह्मण थे | इनके 
पिता का नाम जीवाचार्य था। पावना ज़िले के 














अतएच मेथिल पश्डतों ने भी अन्य न देना निर- 
थक समझ कर इनकी पढ़ी पस्तकें इन्हें दे दीं। 
| बह्यानेणय ?” 









है । इस ग्रन्थ से न्याय और गदाधर 








राजधानी बना कर उनको अपने दोनों पुत्रों को दे 


डाला । जिस समय भारतवष नव भागों में 


विभक था, उस समय उत्तर पश्चिम सीमानत 


दशा का गन्षरत दष्श कहते थे। वतमान अफ- 


गानिस्तान और पारस का कुछ भाग गन्‍धर्व 
देश ही के अन्तगंत समझा जाता था।परिडतों 
का कहना है कि मध्ययग में जिस देश का _ 


| गन्धर्य॑ विवाह । 





नाम गान्चार था, ( आज कक्ष जिसको कान्धार ् ः ; 


फकहत ) चहीं पहले का गन्धव दुश हैं । तक्ष- " .' हे 
शिल्ा के प्रसज्ध मे रामायण में लिखा हे कि हर हे 


भरत के मामा केकयराज युधाजित्‌ ने अ्रपने 


पुरोद्धित अद्विरापुन्न गाग्य को कुछ भेंट के साथ 
.. शामचन्द्र के समीप भेजा था। गारये ने भेंट 
दे कर रामचन्द्र जी से कहा महाराज, आपके 


मामा ने जो संवाद भेजा है उसे सुनिये । सिन्धु 


: नदी के दोनों-तीर पर गन्धंवे देश है, वहाँ तीन 
कोटि युडविद्याविशारद मद्दाबल शेलूषतनय 
_गन्धव रहते हैं सों महाराज, उस देश को जीत... 

कर वहाँ का शासन करो । इससे स्पष्ट ह कि . 

.. पश्चाब सीमान्त प्रदेश अफगानिस्तान और 
. पारस का कुछ भाग गन्धवे देश कहा जाता थां। 
गन्धर्वज्ञातिस्पार्चीान भारत की एक आचीन 
.. जाति | इस जाति के लोग गाने बजाने में बड़े... 

.. निपुण होते थे | विष्णुपुराण में लिखा है कि 

... शान करते करते उत्पन्न होने के कारण इस 
झाति के लोग गन्धर्व कंहलाये | महाभारत में... 
लिखा है कि गन्धर्वजाति के लोग उत्तर के - 

रहने वाले हैँ । रामायण में भी गन्धवंजाति 
का उल्लेख हुआ है। गन्धवों ने एक समय पाताल्ष 

- में जा कर वहाके अधिवासियों को जीता था। 

.._ कुछ लोग कहते हें कि गन्धरव गान्घार प्रदेश के 


 चांसी थे । 


| गन्धधमगरखस्गन्ववा कक रहने का स्थान | देखो. 
. गन्धर्व ) महाभारत में लिखा है कि गन्धवंनगर 
पर अजन ने एक बार आक्रमण किया था और - 































_ गन्ध्ंचिवाह । ] 


. है, जी पुरुष की प्रसन्नता ही से यह विवाह हो 


जाता है। वीर क्षत्रियों में इस प्रकार का विवाह 
पहले प्रचालत था । 
गर्धहास्त-एक बॉह्स्तृप | चीनी सनन्‍्यासी हुए- 
- नत्सक् ने ।लेखा हे कि बोधगया से कुछ चल 


“ कर निरक्षता नाम की एक नदी मिल्नती हे 


इस नदी को पार कर के, थोड़ी ही दूर पर, यह 


. सतप मिलता है । कहा जाता है कि बोधगया 


के दक्षिण पूव की ओर लीलाजन नदी के तीर 


. पर इस स्तप का भग्नांश अब भी मिलता है। 
गभस्ितिमानन्भासतक्षवप के नव विभागों में से एक 


विभाग का नाम | ग्सस्तिमान्‌ शब्द का अथ 
है सूर्य । सम्भव दे कि जिस देश में सूर्य की 
_ किरणें प्रखर रूप धारण करती हों वही देश 
गभस्तिमान्‌ के नाम से परिचित हो। पहले 


..... समय में गर्भस्तिसान्‌ प्रदेश एशिया महादेश के 
..मज्ोलिया, तिब्बत, श्याम ओर रूस का क॒छ 


- भाग समझा जाता था 
गभीषणु>वतेमान काशीपर का. प्राचीन नाम | 
गयरु( १ ) एक धर्मपरायण सत्कर्मी राजा । इ्‌ 


हा के 3 
. पिता का नाम था अमूतंराज .। उन्होंने सो 
... वर्ष तक यज्ञ का अन्न खाया था| अग्नि के वर 


३९५ २७, ५02 


2 से इन्होंने वेदपाठ का आधेकार पाया था । 


.. इन्होंने समस्त शत्रओं का नाश कर के जगत्‌ में 





.. झपना अ्रधिकार फेलाया था । ये प्रतिदिन प्रातः 
....... . काल एक लाख खाठ हज़ार गो, दस हज़ार घोड़े 
..... और एक लाख निष्क ( रुपया ) दान करते थे। |. 
5... इन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुछान किया | 
... - था, जिसकी वेदि ३६ योजन लम्बी ओर ३० 
..... योजन चोड़ी थी । यह वेदि सोने की बनी थी । | 
........ इस यज्ञ से खंसार में इनकी प्रसिद्धि हो गयी। 


( महाभारत ) 







भक्त था | चह स्वभाव ही से धार्मिक - 








दल के 


. उ गयाक्षेव । 





 कोलाहल नामक पवेत पर विष्णु से वर माँगने 


की इच्छा से कठोर तपस्या करता था । उसकी 
तपस्या से डर कर देवों ने ब्रह्मा को अपना 
मसखिया बनाया ओर उन्हें साथ ले कर चे 


विष्णु के निकद गये। विष्णु भी सब देवताओं ... 


को साथ खे कर गयासुर को वर देने के 
लिये कोलाइल पवेत पर गये । गय ने चर 


सॉगा । विष्णु वर दे कर देवताओं के साथ अपने 
 स्थांभ को गये | विष्णु के वर से गय का शरीर 
पचित्र हो गया । लोग उसके दर्शन से बेकुरठ 


द जाने लगे । नगर शून्य हो गये । यमराज को बंठे 
बेठे दिन बिताना सारी पड़ा, सभी लोग गया- 
सुर के शरीर का दर्शन करते ओर स्वर्ग चले 
जाते थे। यमराज विष्णु के समीप गये ओर 
जा कर अपने निठल्े बेठने का कारण जञनाया 
अनन्तर वहा ही एक देवताओं की सभा हुई 


. और उससे यह निश्चित हुआ कि किसी उपाय 


से गय को अचल करना चाहिये, नहीं तों यह... 
घूम घूम कर संसार को वेकुणठ भेज देशा ।॥ 
इसीके अनसार देवता गय के पास गये ओर 

. उससे उसका शरीर भिक्षा्मं खिया। उसी शरीर 

' को उन्होंने यज्ञस्थान बनाया ओर उसके शरीर - 
को एक पत्थर के चद्ठान से दबा दिया, परन्तु 


ता भा चह असर अचचछ नहा हा सका। अन्त 


.. में स्वयं विष्णु उस शिज्षा पर विराजमान हुए, 
. इससे गय नासक असर निश्चल हो गया। उसने 
इनकी चालाकी समझकर कहा-आप लोगों  .. 
ने हमकों निश्रल करने के लिये इतना कष्ट क्यों... 

- डठाया 0 यदि ऐसी द्दी बात थी तो मुझसे चाप हि के है क्‍ 2 सा हा 2] 





लोग कह दते तो में स्वयं नेश्वल् ही जाता । इससे । ; हर * । | हे . न ] 


. देवता लोगों ने इस पर प्रसन्न हो कर उसे वर ० 
का 5 ... देना चाहा, उसने यही वर माँगा किसूर्य चन्द्र... «| 
.. .... (५) एक विख्यात असुर । इसीके नामा- | _ । . जब तक रहें तबं तक आप लोग इसी पत्थर पर... 
। नुसार हिन्दुओं के पविन्न तीर्थ का नाम गया |... 
.. .. पड़ा है। इसी तीर्थस्थान में पितरों को पिण्ड- | 
...... दान करने के लिये हिन्दू जाते हैं । इस क्षेत्र का |: 
....  परिसाण पाँच कोस का है ओर गयाशिर | 
.. नामक स्थान का परिसमाण एककोंस का है । गय |. : 
नासक असर बृहत्काय था और असीम विष्णु- |... 
था । बह. हम] 


ठेरह। " ( वायुपुराण ) 


.  गयाक्षित्रल्दिन्दुओं का एक प्राचीन ओर पवित्र 
.. तीथे। रामायण, सहाभारत, याज्षवल्कय, वायु- 
_. पुराण आदि ग्रन्थोंमें गयाक्षेत्र का उल्लेख किया... 
गया है । अतएव गयाक्षेत्र की प्राचीनता निवि- 
सेंड है।इलक्षेत्र की उपत्ति के विष मे «७. 

प्रक र के मे “मत देखे जाते हं | महाभारत 














:: आप 
| 




















बन गये। अपनी सोतेली माता के दासस्व से | 
रमे के किये गशब स्वगे |... 



















.. में छिखा दे-इस स्थान पर चन्द्रवंशी अमूततरज 
के पत्न गय में यज्ञ किया था ओर दरक्षिणा 
बहुत अत चन आदि दियेथ इस कारण इसका 
प्राम् गया पड़ा | हरिनंश में द्विला है कि 


. अजापाति मन ने यहा पंत्रकामना से यज्ञ किया 
था। इसी यज्ञ में मित्रावश्ण के अंश से इंडा 
नाम की एक कन्या उत्पन्न हुईं। मित्र आर वरुश 

- के बश् से वही फिर सम्न्न वासक प्रसिद्ध मनु के 
 बंशधर हुए | उत्कल,गय और विववश्व उन्हींके 
सहयोगी थे । गय के अर्थधान गयापुरी थी । 

. वायुपृराण सें एक अन्य प्रकार ही से लिखा 
है ( देखों गय ( २) ) जिस समय मंग्रधदेश 
भे दोढों का प्रभाव था, झस समय गयाह्षत्र | 

| अबस्ल पिध्कस्त हो गया। अशोक के समय मे 

. शया में अनेक बोद्धमठ स्थापित हुए थे। पुनः - 


_... हिन्दुओं के अभ्युद्यकाल' में बोदों के सठ 
..... सद्दाशम विहारस्तुप आदि सभी नष्ट कर दिये। 


गया में अनेक तीर्थ विश्वमान हँ। फछमुततीय, | 
.  नभागकट, शसभकठ, पाशडाशला, स्वर्गह्वार, घम्म-' 
क्षिल्ला भब्दात प्रतलक ततीथे हू । 


_... शरणूउशीनर्र के पॉच लड़कों में से एक का नाम । 


शरूझूूपक्षिशज । विष्या का वाहन। प्रजापति 


2 ... + ऋषि कश्यप के औरस ओर विनता. के गर्म 
7... - से इनकी उत्पत्ति हु 


ह शी । इनके ज्येठ्ठ भाई [_ 


8. 


. ...... अरुण विककाज्ञ होने के काश्ण सूर्य के सारथी |. 
| एन 


. . छापनी माता को मक्क 
सतत जे आये थे माता की आजा से स्वर 
जाते हुए, गरंड को मारो 


_. दूर करने के लिये ये अपने पिता कश्यप के. | 
..... पास गये ओर उनसे खाने के लिये माया । | 
.... कश्यप ने बनको खाने के लिये लड़ते हुए एक 

.... बढ़े गम ओर कच्छुप को बतला दिया । ये गज | 
.. ओर कच्छुप पहले विभावस ओर हप्रतीक | 











नामक तपोेंबल-संम्पत्न सहोद्र भाई थे। बड़ा 
भाई विभावसु अत्यन्त छोधी था और छोटा | 








ड्ेको- में खा हें 


भुख लगी | क्षवा, गा 
चेश, रामायण, 


झपने बंडे भाई से पेदेँक सम्पसि बट देने के |. ४, 


270४7/एए फरर्टुन ल्स/्त3०-कलकबन सूट काजकद्दपातत+त का ५ 


. [ गरुडपुराण । 





“शाप दिया कि तुम कच्छुप हो जाओ, तभी से 3 
गज-ऋच्छुपरूपी दोनों भाई एक दूसरे का. . 
विनाश करने के लिये यू, कर रहे थे। पिश्चा 


लिया ओर पाल हीं के एक वठ उ॒क्ष की शाखा 


पर उन्हें खाने की इच्छा से वे बेठे । परन्तु बंद 
की वह शाखा टूट गयी । उस समय गरुड मे देखा 
कि उससें बहुतले ऋषि उखटे शादके हैं ओर 


तप कर रहे हैं। उसके प्रथिवी पर गिरने से 


ऋषि आइत होंगे ओर उन्‍हें शाप देंगे । गरुढड " . 

ने यह सोच ओर उस शाखा को लिये हुए पिता . 
. के पास इस सद्भूट से उद्धार पाने की इच्छा से 
ऋषि शाखा छोड़ कर. 
.  अभन्‍्यत्र चसे गये | गरुड ने समेसश पर जा कर ... 
-.- छोर निश्चिन्त हो कर खब भोजन किया । प्रचर हे 
 आदार से सनन्‍्तुष्ठ हो कर वे अचूत लाने के लिये 


गये । कश्पप की कहने 


किक. 


स्वर आर चदे | वहां जा कर युद्ध में देवा 
का प्रस्त! क्र 77२ 


अपनी माता को दासत्व से" 







खपया | 


3. 





न्दःशास, अधिक कहाँ तक कहा. जाय, ली 
बस्ाकरण, मशकवारण तक इस पुराण में लिखा 
हैं | नश्कवणन, प्रेतवशन, सपिणश्छीकरण को 
में लिखी 









ने अस्त ले आये ओर 


| ९ महाभारत ) 
गरुसपुराणशुनपह्द पूे खण्ड और उत्तर खरड दो 

खश्डोीं में विभक्क हैं। सष्टिप्रकरण से ले कर 

प्रजापति की उत्पाति, सूर्य पूजा, विष्णुपृज्ञा, खक्ष्मी- 
: पूजा, शिवपूजा; पादुकापूजा,गोपालपूजा, हयऔीव- 
... पूजा, दुर्भापूजा आदि पूजापदधति, दीक्षाविध्रि, 
:  पगायश्िसबिधि, तपंणविशि, सन्ध्याविधि, भशाद्ध- ९ 
.... विधि, स्नावविधि और नादा अरकार के अत- - 
... मसाहात्य, बतोत्पतिकथन, रजपरौक्षा, गरदहचमे, 
- यतिधम, गयाकृत्य, सू्यचेश, चन्द्रवंश, जनमेजय- 
| हरिवंश ओर भारतकथन, 
. आयुर्वेदपकरण में->रोगनिदान, विष्युध्यान, . 
नारायणध्यान, -तुर्सिहस्तवव, व्याफ्रणनियंत , 













































.. आशे श्लोकसहखाणि तथा चाष्टी शतानि च | 

पुराणं गारुड व्यासः पुराइसों मेश्जवीदिदय ॥ 

अर्थात्‌ गढडपुराण में आठ हज़ार आठलोी श्लोक 
हैं। इस प्राण में -तनन्‍त्रा के मन्त्र आर आोष- 
घियों का विवरण अधिकता से पाया जाता 
है। रमपरीक्षा के प्रसज्ञ में लिखा हे कि दिमा- 
लय, सात पव॑त, सुराषटू, पुण्ड, कलिडज्ञ , 
कोशल, वेशवातद झोर सोवीर देश-इन आठ 
स्थानों में उत्तम दवरे उपलब्ध होते हैं। हिसगिरि 


के हीरे कुछ लाख वर्ण के ओर सोवीर देश 


के कुछ नीलिभा लिये होते हें । सुराष्ट्र देश 


का हीरा तांबे के रज्ञ का, कलिज्ञ देश का साथ | 


दे समान, कोशल देश का कुछ पीलापन सर्व, 
पण्डक देश का कुछ श्याम वर्ण पर, मतज्ञ प्रेत 
का थोडा पीलापन लिये हुए दाता हं। ध्कसा 
कार से द्वीरा पर बकीर खींच कर उसका 
परीक्षा की विधि भी इस अन्य मे दिखी हे । 
पथिवी में जितने रत्न, को, था घातु बतमालं 
हैं, उन सब पर हीरे का 'चिश्वान है| सक्ला हैं; 
परन्त हीरे पर किसी वस्तु से निशान नहीां है। 
सकता । रत्ों की गुरुता ही उनकी अच्छार का 


कारण है । परंनत हरा जतना ही हल्का होगा .[ हा 
उतना ही उसका अधिक सूल्य हॉगा । इसी 


प्रदार मीतियां के दिषय मे ना उलनकाी उत्पात 


. और मुल्य के तारतम्य के विषय में क्वदा है| 


 सर्च-परमाण-संस्थान, ज्योतिःखार, लग्नमान, 


प्रश्शशणना, आदि विषय भी इस पुराण में | 
उल्चिखित हैं। नीतिसार, राजधर्म आद पर सी. 
कुछु कुछ विवेचन इस भ्रन्‍्थ मे किया गया हैं । 


कक 


इसके अनेक श्लीक दितापदुश आदि ग्रन्थों मे 
इखे जाते हैं।..... 


गर्रन( १) प्राचीन प्रसिद्ध ब्योतिषेता । ये यदु- | 
... ...।. वंशियों के कुलगुरु थे | इनके उुत का नाम |. 
। हे . शाग्य और कन्या का बाम्त यागी था । इन्द्त | 

' शेष जी को प्रसन्न कर के नद्षेत्र विद्या ओर शभा- 

.. शुभ ज्ञान की शिक्षा पायी थी। ये हन्दुआ मे | जा 

. सबसे पराने ज्योतिष्‌ के आचाये है | चठल / गाणडीवल्शूजुन के एक धनुष का नाम | यह 

.. साहब के मंतानुसार इनकी संदिताइसा के ५०० | 
...... दव पूर्व बनायी गयी थी। भागवत है मतानु- . ० 0 
० 5 सार बलराम ओर कृष्ण का नामकरण संस्कार " 












[ गांणंडीय । 


उपद्टा थ। 


(४ ) इस नाम के एक वेयाकरण परिडते 


भी हुए थे । 


गेंभूमिल्राजा अल्वक के एक पुत्र का नाम । 


गागा शाव"जोदधपर के एक राजा का नाम । ये 


बीर सजा के पान थे | सजा के मरने पर सन्‌ 
१४१६ ६० में गागा का राज्यामिपेक हुआ । 
गागा के शाज्यासन पर बठते ही उचका सेरवा 


जी उनको गही से उतारने का प्रयत्ष करते लगा। 
. शाठोरों के पुराने शत्रु दौजतखों ने सेरवा जी... 75 
से सहायता मॉँगी। दोलतखाँ ने बन्दर बॉ | 

. कर के राठौर राज्य को बॉट देना चाहा, परन्तु... | 
... तेजस्वी गाया में इसे नहीं स्वीकार किया । 5 
'..... युद्ध ही से फेसला करता उन्होंने उत्तम समझा। ०7277: 
युद्ध में सरवा जी मारा गया । दोलतखों भी . 

_ चायल और अपमानित हो कर झोट गया। 
. उसी समय बाबर की सबझासी नीति का प्रचार न 5] 
हुआ था। स्वदेश रक्षा करने के निमित्त राणा पी. मे 
संग्रामसिंद की अध्यक्षता में राजपूतों कीएक  / 
बड़ी सेना तेबार हुई थी । वीर गागा ने भी | 
5... बसमें योग दिया था। इनकी सेना के सेनापति ००००8 
थे इनके पोज रायमज्ञ । रायमज्न बड़ी वीरता 

.. से लड़ कर उस युद्ध में काम आये । पोत्र के 
 फरने से गागा बहुत ही शोकसन्तप्त-हुए । 
उस युद्ध के चार वर्ष के बाद गागा का शरीर- 
(ठटाइस्‌ राजस्थान ) 
गाशुपत्यन्गणेश का डपासक., सम्प्रदाय । इंस 777 
सम्प्रदाय के लोग गणेश ही की परबह्य मन गम 


पांच हुआ 


कर पजतें हू 


घधलप आरग्न से इन्ह मदा था । खा्ंडव दाह 






(३ ) इस नाम के एक ब्राह्मण भी हुए शा 

.. जो बारद वर्ष तक लोइचूण भक्षण कर आर । 
 कडिन तपस्या कर के वीर कारयवन के पिता हा । ल्‍ 
हुए थे। 





_ना््ब], 





 [गान्थारी।... 





अग्नि ने अर्जुन को गाण्डीव नामक धनुष दिया हे 


था। यह घनुष अजुन को बड़ा प्रिय था | अजुन 
की प्रतिज्ञा थी कि, जो गाण्डीव की 'निन्‍दा 
करेगा उसका में वध करूगा । 

. गाधिल्‍्चन्द्रवेशी महाराज कुशिक के पूत्र 


, गाधराज परासद्ध मदह्ाप तचरवासंत्र कापता 


' थशे। देवराज इन्द्र ने, महाराज कुशिक की ल्री 
* पोरकृत्सी के गर्भ से गाधिराज के रूप में जन्म 
अहरण केया था| महा महग के पृत्र कांब्कू 
गाविकन्या सत्यवती को ब्याहा था। सत्यवती 
कक अ के गर्भ से जमदग्नि म॒नि उत्पन्न हुए थ । 
हे 3० का 5 ० के मा हित) 
हि गाधिपुर-( देखो कनोज ) द 
 गान्चर्वबेबेदतसाम वेद के एक उपवेद का नाम | 
.. इसमें गीत वाद्य चृत्य आदि की बातें लिखी हैं। 
.... इस समय यह चेद लुप्त हो गया है, इस वेद के 


... समय में महामनि भरत सज्ञीतशाल्र के भ्धान 
अध्यापक थे । गान्चवर्वबेद .के प्रवतक भरत 

॒ मने ओर वाल्मीकि के समसामयिक भरत 
.... मन्नि दोनों भिन्न हें या एक, इसका निर्णय करना 


[८ 
[४ 
हज 
रा 
हा 


पाना कठिन है तथापि उसके अनुसार बने हुए 
5 अनेक ग्रन्थ अभी भी चतमान हैँ । सोमेश्वर, 





हे -. .. के प्रधान आचाय॑ हैं। 


:. बसीका मध्ययग में गान्धार नाम था। इस देक्ष 
का प्राचीन नाम गन्धवेदेश हे । 





को माता । सत्तिकावती नग्मरी में रहने वाले 










 गान्धारी के गर्भ से महाबल्ली अनमिन्र उत्पन्न 
हुए थे। ( हरिवश ) 


(६४ ) कुरुबंशी प्रसिद्ध राजा घृतराष्टु की |... 
स्त्री । ये गान्धारराज सुबल की कन्या, और |... 
<ः न की साता थीं। इनके छोटे भाई का. |. मा 
नाम सोबल या शकुनी था| गान्धारी ने शिव | हि 


. प्रवतेक मद्दामुनि भरत हें। महर्षि वाल्मीकि के 


कठिन है| यद्यापि गान्धचववेद का. इस समय 


...._ भरत, हनुमन्त, और कल्लिनाथ ये गान्धववेद |. 
गान्धारणजू्प्राचीन देशविशेष | सिन्धु नदे के तीर- 
:.. र्ती जिसको इस समय कान्धार कहते हें, 
| 
कप पा द है 
। 5 रे ..  गान्धारोी>( $ ) राजा क्रोष्ठ की सी ओर अनामेत्र | _. 
रा 
क्‍ 


राजा भोज कहे जाते थे। इसी भोजवंशी राजा |... 
क्रोष्ट की गान्धारी ओर माद्री-दो' ख्रियाँ थीं। 


्प दे आनन्द प्राप्त हुआ था तदनन्तर छः 


की आराधना कर सो पश्च उत्पन्न करने का चर 
पाया था। इस समाचार को पा कर भीष्म ने 
अपने भाई के पुत्र घृतराष्ट के विवाह के लिये _ 


वहां दूत भेजा | सुबल ने वर को अन्धा जान 
कर भी फेवल कलमयांदा के विचार से अपनी 
कन्या गान्धारी उन्हें दें दी। गान्धारी ने भी 

अपने भावी पति के अन्ध होने. की ख़बर पा. 
कर अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली । विवाह हो ._ 
जाने पर भी गान्धारी ने श्राँखों की पद्मी नहीं 
खोली । इससे डउनके पतित्रता होने का पूर्ण 
परेचय मिलता हे । ये अत्यन्त भामिका थीं | 


. येअपने पत्रों को पाण्डवों के साथ मित्रता 


रखने का उपदिश सवेदा दिया करती थीं। 


परन्तु ऐश्वयं-मदोन्मत्त उनके पुन्र उन उपदिशों 


को सुनते भी नहीं थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने 
सो पूत्रों का रत शरीर देख कर इन्होंने पारएडवों 
के मन्त्री श्रीकृष्ण को कहा था-यदि तम चाहते .. 


. तो अवश्य ही यह कुंरे पाण्डवों का युद्ध रुक . 


जाता, पर तमने ऐसा न होने दिया | अतः 


' आज में तुमको शाप देती हूं। मेने पतिसेवा . 


से जो कुछ पुण्य सशञ्चय किया द्वे उसके प्रभाव 
से में तुमकों शाप देती हूँ कि तुमने जिस प्रकार 
कौरव ओर पाण्डवों का विनाश होते देखा है, 


. . डसी प्रकार तुम्दारे बान्धव भी तुम्हारे दी द्वारा 
. नष्ठ होंगे आर ज्ञाति पुत्र होन तथा वनचारी 
.... हों कर तुम बुरी तरह मारे जाओगे । गान्घारी 
- का यह शाप सफल हुआ था । युविष्टिर के : 
_ शज्याभिषेक के समय दुश दिनों तक हस्तिनापुर 


में रह कर गान्धारी ने अपने रत पुत्रों की अन्तिम 


.. अक्रया को था। तदनन्तर कातक पृणमाकों अपने 


पति के साथ वे वन में गयीं। सक्षय भी इनके - 


. साथ गये थे । एक बार वेद॒व्यास उनके आश्रम 
में गये। इनके प्रभाव से घुत्तराष्ट ओर गान्धारी 
... को कुरुक्षेत्र 
... का दशन हुआ था। ये सब वीर व्यास के तप: 
प्रभाव से जल में से उत्पन्न हुए थे। यद्ध में 


युद्ध में मू८ द्ोण भीष्म आदि “' 


खत, अपने पुत्रों को देख कर गान्धारी को बड़ा. . 
: मास बीतने 














. गान्धांरी । ]. का 


दुबल दो गये थ इस कारण भांग कर वे अपने 
. को | बचा सके ओर जल कर मर गये। सजञ्ञय 
.._... में किसी प्रकार भाग कर आत्मरक्षा के थी । 
... शान्दिनील्थक्तुर की माता ओर यहुवेशी श्वफरछ 
की स्रनी । इसी कारण अक्रूर का नाम गानिदनो- 


सत पड़ा हे । गान्दिनी काशाराज की कन्या क्‍ 


थीं। ये प्रतिदिन ब्राह्मण को गोदाम किया 
रतीं, इस कारण इनका नाम पड़ा हूं गान्दिनी। 

5 5. ७ : ४ ये माता के गरभ में बहुत [दवा तक्र रही थीं 
०क- + : .. इस कारण इनके पिता चिन्तित हुए थे।डस 
द .... समय गर्भ की बालिका ने कहा के याद प्रात 
दिन एक गोदान करने को तुम ढाम व्यवस्था 
करों तो में बाहर निकल आऊं । पिता के 
स्वीकार करने पर कन्या ने जन्म ग्रहण किया 
अक्रर के अतिरिक्त इसके गे से १३ आर 
-  यत्र और सुन्दरी नाम को एक कन्या उत्पन् 
.. हुई थी । ( हरिवंश ) 





5“ - हैं, इस कारण इनका नाम पड़ा गायत्री । पत्म- 
.... पुराण में लिखा दे ॥र्क ये ब्रह्मा की त्री हैं । 


.... समय ब्रह्मा ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 

... थज्ञ में स्री का होना आवश्यक है| इस कारस 
सावित्री को ले आने के लिये ब्रह्मा ने इन्द्र का 

भेजा, इन्द्र ने ब्रह्मा को आज्ञा सावित्री से कही, 

.. सावित्री ने कहा इस समय लक्ष्मों आदि मेरी 
.. *.. सखी यहाँ वर्तमान नहीं हैं, उनके आने पर मे 
.. » आऊँगी । इन्द्र से यह बात सुन कर त्ह्मा ने 
... दूसरी ली ग्रहण करने की इच्छा प्रकाशित की। 





न 











कर चह्मा 














-.. गायत्री | इनके दो हाथों में से एक हाथ से रूग- 





























जप क्‍ 


गायज्ञीन्वेदमाता । ये गाने वालों का भाण करती 


.._ ब्रह्मा की पहली क्ली का नाम था सावित्री । एक | 


... इन्द्र मत्येलोक में आये आर एक ग्वांजन ले | 
ः निकट उपस्थित हुए । बह्मा ने 
.. उससे गान्धर्व विवाह किया । उसका नाम था | 


... हड़् और दूसरे में पद्म हे | इनके पहनने का | 
: कपड़ा लाल रज्ञ का है इनके गले में मुक्कादार, |. 
ः क्वारनों में कुण्डल और मस्तक पर मुकुट है। |. 
 ब्वेद में लिखा है-एक बार इहस्पात ने लात मार 

कर गायत्री का माथा फोड़ दिया था । परन्तु | 





. गायत्री की झत्यु नहीं हुईं । इनके मस्तक से 





ला गावब हम 








चघदना को रूपक समझते है । गायत्री हिन्दूधम 


का बीजमन्त्र है। चाचाक ने गायत्री के विनाश 
करने की बहुत चेष्ठा की थी, परन्तु वह सफल 
नहीं हुआ । | 


गार्गौसवैदिक समय की एक परिडता ऋषि-पुत्री |... 
इसके पिता का नाम गये माने था। यह अत्यन्त । 


बद्धिमती खी थी । कहते हैं कि मिथिला के 


_ जनकराज की सभा में आ कर इसने परिडतों 
के सामने याज्षवल्क्य के साथ वेदान्तशात्र - 
. विषयक आलाप किया था।  -. हो 
_ गार्वैन्यादवों के कुलगुरु ओर गगे मुनि के पुत्र। 


| ॥० शक. 


ध्च््ि 
३. 


थे किसी कारण वश एक समय यादवों से रुष्ट 
हो गये थे । अ्रतएव इन्होंने लोहचुण खा कर 
बारह वर्ष तक तपस्या की, जिससे यादवों को... 
विनाश करने वाला पुत्र उत्पन्न हो | महादेव ने 
तपस्या से प्रसन्न हो कर उन्हें वर दिया था । 
इन्हींके ओरस और गोपाज्ञी नामक अप्सरा 


गर्भ से यादवों का शत्रु कालयबन इत्पन्न...... | 
हुआ था।. हे हर 
गालवं-( १) महर्षि विश्वामित्र के एक पुत्र. .. 


| हाथ 


(२) महर्षि विश्वामित्र का प्रिय शिष्य। 


की आज्ञा दी। गालव ने गुरुदक्षिणा देना... ... 
चाही | परन्त विश्वामित्र ने कहा में तुस्दारी | 
. अक्षि ही से प्रसत्त हैँ, श्रब तुम्हें गुरुक्षिणा _- | 

देने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु शिष्य ने... 
.. गुरुवक्षिया देने के लिये बहुत आअइ किया तब जा. 
रु ने ८ सौ धोड़े माँगे ! विष्ण की आराधना... 
मे उनका चाहन पक्षिराज गरुड वहाँ उपस्थित... 
... हुआ । गरुड के साथ उनका पहल ही से परि- : प्र 
. चय था । गैरुड के कहने से उनकी पीठ पर 
. चढ़ कर गालव ययाति के पास पहुँचा | उसने _ गा, 
_ ययाति से आठ सो घोड़े माँगे, राजा ने कहा रा, 


० 0 विलि. 


_.. इस समय अनेक यज्ञ करने से मेरा कोश खाखी 
.. हों गया है, आर भेरें यहां चेस घाड़ भी नहीं... पा 
: हैं। परन्तु राजा ने दूसरे उपायसे गालव का 
_ मनोरथ पूर्ण करने के लिये वचन दिया। राजा । 


_ ययांति ने अपनी कन्या मार्थची गांलव को दे _ 













._.... बपटेकार देवों की इत्पत्ति हुई। बहुत लोग इस |. .... कर कहा-इस कन्या को किसी योग्य पात्र को 






5 याक्षब] हे रे 
















- “देकर आप आठ सो; घोड़े ले सकते हैँ। इस 
.... कन्पा से यदि आप चाहें तो राज्य ले सकते हैं 
.. क्योंकि इस सुन्दरी कन्या को बहुत लोग 
.  चाहँगे। माधवी को ले कश गालव पुत्रार्थी राजा 
.. हथश्व के निकट उपस्थित हुए । हयेश्य ने दो 


.. सो घोड़े दिये ओर माघवी से एक पुत्र उत्पन्न 


“कर के बसे लोटा देने के लिये कहा । गारूव ने 
.. पचतुथाश गुरुदक्षिणा गुरु को दे दी । हयेश्व को 
माधषवी के गर्भ से बसुमचा नाथक एक« पून्न 
उत्पन्न हुआ। गालव वहाँ गये । राजा ने पूरे 
.. प्रतिज्ञा के अनुसार पुत्र को रख कर माधवी को 
. खोटा दिया। गालव साधवी को ले कर काशि- 

- शान दिवोदास के पास गये । दिवोदास ने भी 


री 


. - दो सो घोड़े दिये ओर एक पुत्र होने तक 
.... माधवी को रखता स्वीकृत किया, यथा समय 
... साथवी के गर्भ से प्रतईन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। |. 
... दिवोदाप्त ने प्रतईन को रख कर माधवी को | 
.. -  खोदा दिया। इंस प्रकार गुरुदक्षिणा का आधा | 
..... भाग शुरु को दे दिया। पुनः गालसंब माथवी 
...... को ले कर राजा बशीमर के निकट उपस्थित 
5...  हुए। उशीनर ने भी दो सो घोड़े दिये, ओर 


.. पक पुत्र बस्‍्पन्न होने तक समाधवी को रखना 





.... ग़रुड़ के परामशे से गालव ने दो सो घोड़ों के |. 
बदले माधवी ही को गुरु के चरणों में अर्पण | 
'किया। विश्वामित्र ने कहा कि दक्षिंणा पूर्ण | 
माधवी के गभे से विश्वामिनत्र को [| 
पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम - 


हर हु ः 


अंगीकार किया । माघवी के गभभ से डशीनर | 
..... के एक पृत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम शिवी | 
७ पड़ा। राजा उशीनर ने पूत्र को रख कर साथत्री | 
_ 5 7 को लोटा दिया। अब भी गुरुदक्षिणा का एक | 
७ हिस्सा बाकी है। गालव बाकी गुरुदक्षिणा पूरी 
5 करने के लिये माधवी को कहाँ ले जाये वह 
:.' यही सोच रहा था कक्ति उसी समय गरुंड वहाँ 
5. पउपास्थत हुए आर उन्होंने कहा कि अब चेसे- हा 
दी खा घोड़े कही नहों मिल सकते । अतएवं | - थोड़े ही दिनों के बाद गिरिघर जी को भी यमुना रा 
समय एक सुंसल्मान ने 
(टाड्सू राजस्थान)... 
गिरिधारों भाटल्ये मऊंरानीपुर 'ज्ै० भासी के. 


. मे स्नान करने 
_.. सार डाला । 


भिरिन्रजल्मगर्व राज्य की प्रर्चीन राजपानी का 





. - भसाचवी दे दी। गालव माषदी की ले कर ययाति 
. के पास पहुचे ओर माधवी उन्होंने यथाति को 
. सांप दी | ययाति चाहते थें कि स्वयम्बर विधि 


से साधवी का विवाह कर दें, परन्तु उसने 
विवाह करना अस्वीकार किया । उससे वन में 

कर अपना जीवन बित्ताना उचित समझा। 

द (महाभारत ) 


गारथर कावरायलइन राजकाव का जब्सी - 


सन्‌ १७१४ इ० में हुआ था ओर ये दुआब के - 
रहने वाल थे । इनका नाते का कण्डासेया 
पासदछू है 4 


मिरिधर जीलएक शेखावत राजा का नाम । इनके हर 


पिता का नाम रायसाल था,इनके सात ग्रत्र थे। 


. मरने के पहले रायसाल नेअपने राज्य को सात 
भागों में बाद कर अपने सातों लड़कों को दे 
दिया था। ज्येष्ठ पूत्र गिरिधर जी को खण्डेला 

. आर रंवासा मला था। सारघधर जां साइसी 

... और वीर थे, इनके इन्हीं गुणों पर प्रसन्न हो कर... 

5... दिल्ली के राजा ने इन्हें “ खण्डेला के राजा ” “ट 


4 


की उपोधि दी थी | गिरिधर जी केसमय मेवाती 

' जांति के डाकुओं का ज़ोर बहुत बढ़ा हुआ था; 
.- दिल्ली के बादशाह-बहुत ये करने पर भी उनका 
. - फछ भी नहीं कर सक्के थे । अन्त में उन डाकुओं 


को पकड़ने या मारने का भार गिरिधर जी को... 


दिया गया । मिरिधर जी ने सोचा कि यदि बड़ी... 
सेना ले कर में जाऊंगा तो अवश्य ही डाकू भाग - 


(60. आआ 


. जायेंगे, इंस लिये गिरिघर जी छोटी सी सेना... 
ले कर पवत पवत घूमने लगे; एक दिन डाकु- - -.- - 
..  शाज से उनका सामना हो गया घमासान लड़ाई. ४ 

. हुईं डाकूपातिं उस लड़ाई सें मारा गया । इसके... 







रहने वाद्य थ आर सभ्‌ १८८३ इ० में चविद्यम नथे। 
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 गिरिवज्ञ का नाम देखा जाता है। रामायण में 
.. क्रेकय राज्य की. राजधानी का नाम पिरिव्रज 
लिखा है । रामायश में मिरित्रज का जो पता 

...._ सिखा है उससे पता लगता है कि रामायण का 

. : मिरित्रज और मगध की शाजधानी शिरित्रज 

... दोनों लिन मित्र हैँ । सदाभारत में मगध की 

_« शजपानी का नाम गिरितवज छिखा है | इससे 

... शधायण का गिरित्रज महासारत का गिरित्रज 

... दोनों शित्र सित्र भमाणित होते है। महासारत 
.. . में लिखा है कि जरासन्ध को मारने की इच्छा 
. से कृष्ण आअजुने आर भीमसेन कुरदेश से 

. प्रस्थान कर के कुरजाइल दोते हुए प्रसरोवर 

. के समीए पहुँचे । तदवन्‍तर कालकूद आतिक्रम 

. कर के, गण्डकी, सदामीरा, श्केशवरत, आदि 

:  झदियों को पार कर के चले | सरयू पार कर के 
..... अत्तरकोशल देखते हुए मिथिला, माला ओर 
_.......  ्वमण्वती नदी को पार कर के वे प्रस्थित हुए । 
..... तदनन्तर गज्ञा और शोण पार कर वे तीनों 
7 बीर कुशाम्ब देश के दक्षस्थल स्वरूप मगध राज्य 
... को सीमा में पहुँचे। पुनः कुछ चल कर जल 
...... ओर गोधन तथा सनोदहर द॒क्षपूर्ण गोरथ नासक 
..... :.. पर्वत डाक कर उन तीन महावीरों ने मगधराज 
.. की परी को देखा। महाभारत के सभापर्त में 
....... शीरिबज नगर का जो विवरण लिखा है उससे 
-.. विदित होता है कि जरासल्ध के राज्यकाज़ में 
४... यह स्थाव अनेक पशु सुन्दर जल तथा अनोहर 
.  खटारियों से सशोभित ओर उपद्रवशून्‍्य था । 
रा शुणाद्य+ कथा सरित्सागर / में इस कवि का 
... :  अल्लेख किया गया है । इसके शाचत अन्थ का 
_... नाम बृहत्कथा है, जिसे लोग ४ बढ़ाई कथा ” 

.... मी कहते हैं। कथा सरित्सागर में इन्हें कास्वायन 
..... ओर व्याड़ी के समकाझीन बताया गया है । 
.. कात्पायंन का समय सन्‌ ई० के प्रारम्भ दोकें के 
























. भी वही खमय माना जाना उचित है 
'ः - पएथीक्षा में विक्ररादित्य से बंडाह नामक एक 
. शॉजा से भेंट स्िखी है। यदि इसी बड़ाह को 
कथा गुणाह्य भे 
विक्रमादित्य 








४ ३१४ पू्र माना जाता है । अतएव गुणाब्य का हा - 2. 
० जय माना जे | पुरुष- 


लेखी हो तो सम्भव है वे |. । 
- नवरज वाले वररुचि के समय |... 


- जगदर के लिखने से जाम पिता है कि 
. शुश्ाह्य ने महादेव जी से बड़ाइ राजा की कथा. 
. सुन कर बृहत्कथा नामक ग्रन्थ बढ़ाह के दर्णत 










 खष्टीय छुठवीं सदी का मानना पड़ेगा । पएरनत 
इससे आर कथा सरित्सागर के लेख से बड़ा 
भेद पड़ता हे । यह सम्भव हो सकता है कि. 
... धररुचि के लिये कात्यायन वाम सिखा हो 
.  परुूणत व्याड़ी के नाम में सख्त नहों हों सकती |... 
.. इससे यही निरेय गीक होगा कि गशाक्यू सन्‌  . . 
ह० से ३१३४ वर्ष पव वाले कात्यायन हीं के सम... 
लामयिक हूँ और ब्ृद्दतकथा के-जिसे सखोंग. मल 
से बड़ाहइ कथा कहते ६-रचायता हू 
गुणाव्य कवि के प्राचीन होने में कुछ भी 
सम्देह नहीं। मोवडेनाचाय मे 














चाय ने अपने “आयों- 
सप्तशती ” नामक ग्रन्थ में कवियों की गणना 







इन्हीं का नाम निहेश किया है 






... केनोॉब्यित शसाव्यः से एवं जन्यान्तरापन्ाः कं 
. ...  5पैश्ा्वी भाषा में सात खाख शलोकों में बृंहत्कूथा 
. भामक ग्रन्थ इन्हाने लिखा था | यह वात इनके 

एक प्रतिह्नन्द्दी के श्लोक से मालूम होती हे... 
जिसने द्वेष से इनके ग्रभ्थ की निन्‍्दा की थी- 
. “प्रमाण सप्त लक्षाणि पेशाच नीरत॑ वंचः ! 
शोणितेनाक्षरन्यासों 
... . बहत्क॑था के अआधिका 
का हर स्वयं जला दिया था। 




















कर भे खिखा है । 
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दमा 


ः ॥क 


४० में 
बनाने भें ये बड़े निंपण-थे। 








का प 


के मोहम्मदशाह के दरबारी थे । । । 
ये अली अकीषरखा महिम्मदा 5 


। ये दिल्ली 


सहवती हुए। 






अंतिदीर्धनीविदोषाद व्यासेन यशोज्पहारित हन्त, 


पेशाचकथामिमाम्‌] , 
गको गणाब्य ने 
क्‍ कुछ उसके भाग... ० 
... छोष थे उसको सोमदेव ओर केमेन्द्र ने कथा 
. सरित्सागर ओर बृहत्कथामज्री वामक अन्य 





में लिखा । यदि यह बात सच है तो ग़णाल्य को .. 2 रह 


में वाह्मीकि और व्यास के नाम के उपरान्त... 









उत्पन्न हुए थे। व्यज्ञार रस की कविता. 
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. गुमानजी मिल्िर।].... 











-.. आदि कई एक कवियों को अपने पास रखता. 

.. था। गुमानजी ने “ कल्वानिधि ” नाम का एक । 

. ग्रन्थ रचा । इस अन्य में श्रीह्षष के  तपध- 

चरित्र ” के प्रत्येक श्क्ीक की प्तिफद दोका 

- लिखी है । इन्होंने नषध के बारहव सगे के 

- . ... पश्चनली पर सलिल नाम की टीका की है। 
../.... £“पश्चनली ” नेषध के कढ़िन भागों में से है। | 


शमानासह-कोदा राज्य के महाराव। सन्‌ $ ७६६ 
ड्ू0 























"” ऊपर छोड़ कर, चल बसे । 


रा पद _ 7 शुमान्ती कविज्दनका नाम लोकरलपन्थ था । | 
- | इनके पिता इनको प्यार से गुमानी कह कर |. 

..  पुकारते थे इसी कारण इनका यही नाम प्रसिद्ध |. 
हो गया । ये कुलीन महाराष्ट्र श्राह्यण थे । इनका | 
हुआ था । इनके पिता. 
निधि ओर माता का नाम देवमअरी न 
सक्षत हिन्दी उदू कुमाऊनी ओर नेपाली | 
ये कवि थे। इन्होंने खोकोक़ियों को | 8 
कर बहुत सुन्दर उपदेशात्मक श्लोक [.. 
माला मे मुद्रित हैं। इस | 


जन्म संचत्‌ ८४७ 


गुमानलिंह अपने पिता के सिंहासन पर 
विराजे | गुमान[सिंह एक तेजस्वी बीर राजा थे। 

. जिश समय ये कोदे के सिंहासन पर विराज़े 

_._ उस समय ज्ालिमसिद्द की प्रभुता बहुत चढ़ी 

.. बढ़ी थी। गुमानसिंद को उस प्रभ्गनता से सन्देह 

. छुआ, अतएव उन्होंने ज़ालिमसिंह की जागीर 

... छीन कर अपने यहां से उनको निकाल दिया। | 

.... जालिमसिंह कुछ दिनों तक तो मेवाड़ के महा- | 

. राणा के पास थे आर उन्हें महाशणा ने | 

0... ४ राजराणा ” की उपाधि दी थी। पुनःमरहदों | 
0 के लगातार आक्रमण जिस समय कोदे राज्य 
 ........ _ पर हो रहे थे, उस समय ज्ाब्रिमसिंद मेंवाड़ | 
...... : से कोदे आये । यद्यपि गुमानासेंह का क्रोध । 
... . अब भी ठंडा नहीं हुआ था; तथापे समय पर | 
....... : कोडे राज्य की भलाई करते हुए, ज़ालिमसिंह 
. को देख कर, गुमामसिंह को उनको उनका पहला 
अधिकार देना ही प्रड़ा । इस घटना के कुछ दिनों | 

......_ बाद महाराव गुमानसिंह बीमार पड़े ओर कुछ 

_. - काल तेक रोगयन्त्रणा सह कर, दश वष के बालक 

.... डमेदर्सिह्ष ओर कोटा राज्य को ज़ालिमसिंह के 


( ठाड्यू राजस्थान ) | 


_[ गुंलास नवी। 








&८७५४८ 


कवि का संचत्‌ १६०३ में शरीरपांत हुआ ह 
 शुरदप्तरसिंह-राजा गुरदतसिंह का छाप नाम _ 
 भूपति कवि. था ओर ये अमेठी के राजा थे । के 

सन्‌ १७२० इ० में वियमान थे । हक 
 शुरदत्त सुकुलल्ये मकरन्दपुर ज़ि० कानपुर के | 
रहने वाले थे ओर सन्‌ १८०७ हं० में उत्पन्न . 
हुए थे। इनके देवकीनन्द्न ओर शिवनाथ दी। 
भाई और थे, ओर ये तीनों भाई अच्छे कवि... 
 थे। इनका बनाया “पच्छीबिज्लास” उत्तम. 
ग्रन्थ है । है 
 शुरदीन पाणडेल्डनका जन्म सन्‌ $मश्छ इण्में . 
हुआ था । इनका बनाया “चबाकसनोहरापेक्नल 
उत्तम अन्थ है। इसमें पदऋतु ओर नंखसिख 
.. बर्णनभीदे। . के 
. श॒ुश्वीनरशाय बन्दीजनल्ये पोतिया ज़ि० सौतापुर 
- के रहने वाले थे ओर सन्‌ $पमकह हेँ० में 
जीवित थे। ये इंशान नगर ज़ि० खीरी के राजा 
.. दरणजीतसिंह के दरबारी थे।।.... 
 शुरुभों विन्द्र सिहुलसिक्खों के दुशम गुरु । इनके 
पिता का नाम तेगबद्ादुर था। ये सनू १६६२३० 
में उत्पन्न हुए थे | इन्होंने सिक्स धम में बहुत 
से परिवतेन किये ओर खाल्सा सम्प्रदाय 
स्थापित किया । तभीखे इनके अनुगामी खाल्लसा.._ 
अर्थात्‌ पवित्र कहे जाते हैं । सन्‌ १६७७ इ०्सें 
.. ये मुरू बनाये गये ओर उसी समय इन्होंने 
.. सिक्‍खों के धरम अन्धथ “ ग्रन्थसाइब ” का 
 प्रणयन किया । सिक्ख लोग इस गन्ध की 
पूजा करते हैं । समस्त सिक्‍ख जाति को एक 
_ जाति बनाने के लिये ही खालसा सम्प्रदाय की 
... स्थापना हुई थी। घमे की अन्य बातें नानक के... 
- छपदेशानसार इस सम्प्रदाय में भी मानी जाती 
.  हैं। सन्‌ १७०७ ई० में ये दक्षिण गोदावरी 
नदी के तीर पर एक गुप्त हत्यारे के हाथ से 
हा है मारे गये । इनके समाधिस्थान पर सिक्‍ख . 
- मन्दिर बना हुआ है | थे बड़े निद्ञाभ थे।. 
गुलाम नर्वी रबिलग्रास जि” इरदोई के निवासी 
.. सस्यद गुज्ञाम नबी का छाए माम रसलौन 
इनका रचा “ अज्ञदपंण ” पढ़ने योग्य 
इनका बनाया दूसरा ग्र 
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कवि लोग प्रामाणिक मानते हैं । इनका दूसरा 
अन्थ “गोविन्द्सुखदविहार / है । बनारस के 
राजा उदितवारायण की प्रेरणा से महाभारत. 
फा भाषान्तर भी इन्हींके तत्वावधान में हुआ 
था। इस भाषा सहाभारत का नाम सहाभारत- 
दृषण है, ओर इसके क्रोड़पत्र का नाम इरिवंश- . 
 दषण है। ये कल्लकत्ते में सन्‌ श्य२६ इ० में 
छ्पे क्‍ । 
_ गोकुबह्रपरसादन्ये जाते के कायस्थ थे ओर 
.. बलरामपुर ज़िला गोंडा के निवासी थे । इन्होंने - 
बलरामपुर के राजा दिग्विजयसिंह के स्मरणार्थ 
: विग्विजयभूषण नामक एक ग्न्‍न्थ बनाया |. सा 
इन्होंने “अध्याम”?, “चित्रकल्लाघर ?!,“ दूती-........_. || 
दर्षण ? तथा ओर भी कई अन्थ रचे हैं । अपनी 5 | 
. कविता में ये अपना नाम “ब्रेज् ” रखते थे । .. | 
| 


शुल्लाबशिह-इनका जन्म सन्‌ १७४६ इई० भई॑ 
हुआ था आर थे पञ्ञाबी थे | इन्दाने वेदान्त : 
. झम्बन्धी कई एक ग्रन्‍्थ रखें हैँ । इनके बनाये 
प्रसिद्ध अन्य ये हँ-* शम्तायण ?, €* चन्द्र- 
- प्रबोध”, “ सोक्षपन्थ ?, “ सैंवरसागर ?। 
शुलाल-इनका जन्म सन्‌ श्यश्८ ईं० में हुआ था 
इन्होंसे पशचिकित्सा सम्बन्धी एक अन्‍्ध बनाया 
हूं । जिसका नास है “ शालिहोन्न “। 
हर शहकर-( १) एक अनाये राजा । अयोध्या राज्य के 
.. » .... समीप इस अनाये राजा का राज्य था । श्ज्ञवेर- 
५... पुर में इसकी राजधानी थी। महाराज दुशरथ - 
_.. के साथ इस राजा की बढ़ी गहरी मित्रता थी। : 
!.. ....... शामचनद्र भी इसका बड़ा आदर करते थे। 
.....  घनवास के खभय रासचन्द्र इसीकी सहायता : 
_ से गड्ा पार हुए थे। ( रामायण ) 
... (३२ ) कलिज्ञ ओर महेन्द्र के एक राजा का . 
. नाम । बिहार आर छखड़ीसा के कुछू भागों को 
 काक्षेक़् देश कहते हैं । .. क्‍ 
























सन्‌ १८८३ ३० में यह विद्यमान थे। 

गोतमर( देखो अक्षप:द ) के ले न 

.. शूदररएक प्रकार के फकीर । इनके पास एक |... न उेख है । दे ग हक कं हर पक, 

खप्पर रहता. है उसमें ये सदा आग रखा करते |. आम 

हे आर जहा भीख मिक्षती है, वहा धूप जला । ५ द गाधरल्कारशमार के एक राजा का नाम | ये अ्रन्य 

दिया करते हैं। ये. भीख नहीं मोगते किन्तु | टगर्क ये वश धासक आर उदाहरवभाव क 
.... «८ अलख ” कहा करते हैं जिसका अर्थ है अच्श्य । थे । इन्द्रने हस्तिशाला नामक अग्नहार,  » 
_... शा्निकानकश्यप की कन्या ओर तमरा की स्त्री । ब्राह्मणों को दान में दिये थे । इनके पुत्र का 
... /.. थे गीधों की माता हैं । नाम सुबण था। ६ राजतंरकिया ) . 5 557 ह 
... शोकरणर(१ ) काश्मीर के एक राजा का नाम। | गोनदन( १ ) काश्मीर के एक राजा | वेकाश्मीर के 6 । 
..  येगोपादित्य के पुत्र थे । इन्होंने गोकर्णेश्वर प्रथम ऐतिहासिक राजा थे । राजतरक्लिणी में /.. | 
2 शिव की स्थापना .की थी । इन्होंने €७ वर्ष |. लिखाह कियेश्रतापी राजा थे, गड्गा से कैल्लास .. . | 
४... ११ सहीने राज्य कर परलोकयात्रा की थी। यन्त इनकेशासन से था । मगधराज जरासन्ध._____ / 
. (२) यह स्थान बहुत प्राचीन ओर पवित्र | खेइनकी मेत्री थी | अरतएव ग़ोनद ने भी बड़ी | || 
...... है। राजा भगीरथ यहीं तपस्या करते थे।._ | सेनाले कर जरासन्ध के साथ मथुरा पर आक्रमण... | 
»... शोकुलजएक कसबें का नाम | यहाँ नन्‍द रहते थे।. .. किया था। गोनद की सेना यमुना के किनारे...“ हो 
.... यहीं कृष्ण ओर बलराम भेजे गये थे जिससे कि | .. पड़ी थी | उनकी वौरता देख थादवों को... - 9 #॥ 
पा स्तेम्भित और हताश होना पड़ा धा। यादबों की - _ 5 9 


.... - बे केस के कोंप से बच जाय । न, 
हा. शोंकुल्लननाथ बन्दीजनल्ये बतारस के रहने वाले |. सेना भागना ही चाहती थी क्िबल्लभद वहाँ... 
५ हा थे ओर सन्‌ १८२० इं० में विद्यमान थे । थे. जा पहुचे । बलभद्र आर गोनद का परस्पर युद्ध . ८. 
_.... बनारस के रघुनाथ कवि के पुत्र थे। चोरागाँव |. होने लगा | दोनों श्रोर के वीर उत्सुकता से 
.. में (जों काशी की पंचक्रोशी के अन्तगंत है ) | अपने अपने स्वामियों के विजय की प्रत्याशा . 
- इनका घर था । इनकी बनायी चेतचान्द्रेका को. ..ः कर रहे थे। अन्त में काश्मीरराज भोनदें सारे. 
जिसमे चेतसिंह के कुटुम्ब का इतिहास है, । रा ( राजतरक्िणी ) 7 

























































































। इनके 
... शाग्वार्शाज के यहाँ स्वयम्बर में कृष्ण के 


क्य हि हद 
.. मारे गये थे | इसके पिता के सरने पर इनकी 


. सांता ही काश्मीर का शासन करती थीं। गोनद 


9०१ विश 


६ 


दे बड़े होने पर थे काश्मीर के राजा हुए । 


. .. यदि ये अल्प अवस्था के थे, तथापि इन्होंने 


कसी प्रकार की चत्लल्लता प्रदाशत नहा की । 
कौरवों ओर पाण्डवों के यझ्ध में भी ये योंग देने 
के लिये गये थे । ... ( राजतरज्ञिणी ) 


कर 


.. (४) ये तृतीय गोनदु के नाम से पसिद्ध ह। 
इनके पहले काश्मीर राज्य की झृवसस्‍्था शोच्य 


बी 


.. हो गयी थी। कहते हैं दो अत्याचार से 

देवता क्षोग अप्रसन्न हो गये और दिग बरसाने 

. हञगें। तृतीय गोनद ने सदाचार का प्रचार कर के 

-.. देवताओं को प्रसन्न किया। राजतरज्ञिणी में 

लिखा है कि इन्होंने काश्सीर राज्य का पनः 

. सथापन फिया। जिस प्रकार रघवंशियों के आदि- 

परुष रघ समंग्दे जाते हैं, उसी प्रकार तृर्ताय' 

शगोचद, गोनद॑बंशियों के आदिपुरुष हैं । इन्होंने 
मा रा . ३६४ वर्ष तक काश्मीर का राज्य किया था। 
जा ५ हे । अप हु : ( राजतरब्वियी ) 


गोापणअहीर।ं की एक पशनी जाते । 


ध्थ 
किम कै 





्च्यिं 
फेल ० कर 





शी: 


गोपराफ्न्योपों के रहने के स्थाव का नाम। 
. दक्षिश्ी कोक़ण देश को पहले गोपराष्ट कहते थे । 
गोपार( ६ ) इसका जन्म सन्‌ १९३४ इई० मे 


( २ ) सिद्दाथ बद्धदेव की पत्ती का दाम । 







... से विराग देख कर कपिलवस्तु के सम्रीपस्थ 
 फलिराज्य के अधीश्वर की कन्या गोपा से 






३५ “१ 


प्र होने पर लिझछाथ ने घर छोड़ दिया-। गोपा 


ये लोग 
पहले गोकुल में रहते थे ओर पीछे से हन्दावन |. 

. गये-। बोद्धों के पहले इस जाति का बड़ा प्रभाव | 
था, यह एक बलवती जाति समझी जाती थी।. 


... छुआ था | इनके बनाये “रासभूषण ” ओर | 
-. ४“ अलझ्ूारचाब्द्िका ” दो ग्रत्थ पाये ज्ञाते हं।। 


उनका ब्याह कर दिया । गोपा - के गर्भ से एक ६ 





बुद्धिमती और बितुषी स्रीथी। उन्होंने. अपने - 
पात के हृदय पर अवना अधिकार जमा किया ए रा हे 














था ।गौपा के गैर्णी पर संग्ध हो कर सिद्धार्थ 


कर कप 


.. संसार में आम्रक्त हो रहे थे । गोपा परदा को. 


] 


.. बहुत बुरा समझती थी । वह कहा करती थी 
.. कि जिनकों लज्जा नहीं हे, जिनको आत्मसम्भान- 
: का विचार बहीं है, ओ अपनी इन्द्रियों को -... 
अपने वश सें नहीं रख सकतीं, उनके किये हज़ार... 
 पृरदां करना भी व्यथे है ओर जिनका पाति ही 
प्राण है, (जिन्होंने इन्द्रियों को चश में रखना... 
सीखा है, वे चाहे जहाँ जाय इससे हानि ही क्या... 


हैं । जा अपना रक्षा करना जानती हूं वे सददः 


सरक्षिता हैं ओर जो आत्मरक्षा करना नहीं 


५०० कक. 


_ जानतीं, वे चाहें कितनी ही रक्षा में रखी जाँय 
पः के हर 

चथाएपि अरक्षिता हैं । सिद्दाथ ने देखा कि से । 

धीरे धीरे संसार में क्विप्त होता जा रहा 8४ इसको ० 


रु 


छोड़ना चाहिये, परन्‍्त किस प्रकार छोड़े, यही 


कप 


खोचते थे, उसी समय योपा के एक पुत्र हुआ 


. इस समय को अपने संसार छोड़नें का उपयुक्त... 


22% ०७... ७ 3. 


समय जान कर वे धीरे से निकल पड़े । 


द (बुद्धचारित )  - 

गोपादित्यल्काश्मीर के एक राजा । इनके पिता. 
का नाम था अक्ष । पिता की झत्यु के अनन्तर 
. गोपादित्य काश्मीर के राजा हुएु। ये वर्याश्रम 
. धर्म के बड़े प्रेमी थे । इन्होंने अपने राज्यक्ात्ष 
... में सत्यथुग का आविसांब किया था । इन्होंने... 
.... कितने ही अग्रहार बनवाये थे ओर लहसुन 
: खाने बाले ब्राह्मणों को अपने राज्य से विकलबा 
- दिया था। सदाचारी ब्राह्मण को बुलवा कर 
आपने राज्य में रखा था। थे पशुद्दिसा से घणा 
करते थे इस कारण यज्ञ ने करने पर भी लोग 
उन्‍हें आदर्श शजा कहते थे। इन्होंने ६० दर्षे 

4 दिन राज्य किया था। (राजतरदिणी ) 
गोपालनये जाति के कायस्थ थे ओर बान्धोंगढ़ 
वधेश्खणड के रहने वाले थे । ये सन्‌ १घ३० ४० 
से विद्यमान थे। सहाशज विश्वनाथसिह रीवॉ- 
धीश्वर के थे दीवान थे । इनकी बनायी. 
.._/ गोपाणपचीसी ” इनकी रखनाओं में सुख्य प्‌ 
सा समझी जाती है । हे 
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मीपालचन्ड साइ । | । रा पु ह (३३४. ) 5 र्ुगोचकेनंती 
. रपरीति का चैन हैं। वे गोमती के तीर पर पर 
रहते थे । पर्वतों के सर्मापे उन्होंने अपने रहने 55 
का स्थान बनवाया था । दिवोदास के राज्य- 
काजल में शेमझक नाम राक्षस के बप्रव से काशी. 
शन्य हो गयी । वहाँ के वांसी काशी छोड़ हा 
कर अन्यत्न जा कर रहने लगे । यहाँ तक कि... 
काशिशज दिवोदास ने भी काशी छोड़ दी 
 भोसती नदी के तीर पर उन्होंने अपनी राज- 
बानी बचवायी थी । शअ्रन्यान्य पुराणों मे भा 
छलडगनसार गोमती का नाम आया हैं । कक 
गोमतीपुत्रल्एक आन्भ देश के राजा का नाम || रा 
ली शिवस्वाती का पत्र था ओर जिसने २१ वर्ष 
तक राज्य किया था। 
मोमन्तरएक पर्दत का नाम | यद्द दक्षिण देश में. 
है । जिप्त प्रदेश का नाम आज कल्ल गोआा है 
कहा जाता है, उसे पहले कोड्टूण कहते थे। यह 
बत भी उसी प्रदेश मे हें । द 
हे शोरक्षताथ अथवा गोरखनाथनविख्यात सिद- _ 
.... शोपाक्तीनएक अप्सश का नास | यह गारय सुन ..... पुरुष और घमंमत पवत्तक । १५वीं शताब्दी 
..... की ज्ीथी। इसीके गर्भ से कालंयवन उत्पन्न |... भें उत्तर परिचमस प्रदश रे इन साधु का प्राहुभाव 
हट हुआ था । थे 55 ईशा था। ये कंबीर के समकालीन थे । इनके. . . 
...... गोपीनाथ बन्दीजनन्ये बनारसतो थे आर खब | .. कितने ही शिष्य थे। इनक आिष्य इन्हें गुरु गोरख- 


घाव हरिश्च*ंदे के पिता थे । इनके दो ग्रन्थ 
खर्थात “ दशावतार ” और ४“ भारतोमुवण हि 

संसिद है । हक 
शीपाल बन्द जनल्य बन्देकलणडी थे आर 
सम्‌ ३८४० हइ० में 'वेद्यभाव थे । चरखारी 

नरेश के ये दर्थारी थे । 
 शोपालराम-र्-इन्हांन डुंड पद्म नरन्द्रताता साह 
. और आदिलयखों की प्रशंसा में बनाये थे | इनर्क 
जे खमय का पता नहीं है ! 
. - गोपाललाल-इनका जन्‍म सन्‌ वेणधेरे ई० में 
हुआ था । इनकी शानित रख सम्बान्धन। कविता 

अच्छी बतलायी जाती ह। 
गोपाल शिहर- हिन्दी के एक कावे का नस । इन 
का वासस्थान वज में था। इन्हान एक अन्य 
.. बचाया था, जिसका नाम है “ तुलसाशब्दाप- 
प्रकाश ? इसमें इन्होंने अध्छाप का वर॑त 
किया है। थे जाति के क्षात्रेय थे। इनका चाइभक 


मत वश्लभाचाय का सम्मदाय था। 





















4 सन- 














ल्‍््थ हद ह 



















। : विद्धान्त था कि संसार में योगी ही सब से 
.... बनाया गया; तब उसके बनाने में अधिक भाग _ 
| 
कप . शोभासुल्ये राजा चाह्लि के पुत्र आर सुदेसु | द रा 
शी के सैरवनाथ के मन्दिर में ये ही पुरोद्दित 
..... कर्मकाण्ड विषयक एक ग्रन्थ लिखा था जिसका बा हे 
0 मेह हाता || 


... हन्हींका था.। यहाँ तक कि इनके जीवन का | क्‍ 
कान फडवाना पडता हैं । अतएद उल्हें बहुत ह 
है । मोरखपर के गोरकश्षनाथ मद्दादेव का मनिद्र का 

जे 2 0 

, . नाम गोभिलसत्र है । इन्होंने अपने शंछासूत्र 

गोय्द्नरऐक पंचेत और तीथे। यह ढन्दावन के 













श्े् हैं । सभी जाति के मनुष्य इनके मत में... 
... अधिक समय इसी काम में व्यतीत हुआ | इस | हा 
लॉग “कनफटा जोगी भी कहते ह । इनके 
.. पौत्र थे। कुछ पीढ़ियों के बाद इनका बंश ल्योप हम 
स सम्मदाय का प्रधान सठ माना जाता है । 
.. में जिन दिपयों का विवरण दिया हे थे ही | 


रा 5. वृ८२० ३० में वियमान थे। काशॉनरेश उदित- . ज्ञाथ कहते थे। ये स्वयं योगी थे, आर इनका रा. 
5 लारायण की प्रेश्णा से “सहासारत” दर्षण जब 
दीक्षित हो सकते इनके अनयायियों को... 
_ काम से जब इन्हें अवकाश मित्रता था; तब ये मर द्द पे 
छोटी छोटी फुटकल कविताएँ बनाया करते ये । |. समय समय पर राजाओं की सेनाओं ४ ० 
50 अर्ती हो कर भयानक युद्ध भी कियेद्ं |... 
०. - ... हो गया; क्योंकि ययाति ने शाप दिया था।. 
. शोशभिलस्पाचीन ऋषि ! इन्होंने सामवादया का. गोलोकल्यद सब लोकों से ऊपर हैं। यह। का 
। भगवान रहते हें । यह लोक अक्षय्य लाक हैं. 
झन्‍य लोकों के नथ्ट होने पर भी यह लोक नष्ट मर 
...... विषय कात्यायन्स॑द्दिता में खिखे गये हैं । गो 5 
... गोमतीकएक नदी का नास । ऋग्वेद में भी इस | "१ समीप है। कृष्ण ने इसे उठा कर इस 5 
_... नदी का नास आया है | ऋग्वेद के एक सूत्र में [ ले त्रजवासियों की रक्षा को थी। जा कट 







६ 


गोवद्धनाचाय नये कवि गींतगोविन्दकार जयदेव 


(कप 






















5 ज्षयां उमापतिधर आदि के समकालीन थे । 
.  गीतगोविन्द में जयदेव मे इनका उल्लेख कर के 


. इनकी बड़ाई की है । उन्होंने लिखा हे कि 

. इटक्गर रस की कविता लिखने में ये बड़े निपण 

.  थे। इनका बनाया ४“ आर्यासप्रशती 

. एक ग्रन्थ हे । यद्यपि नाम से तो विदित होता 

. है कि इस गअन्थ में ७०० श्क्लोक होगे, परन्त 

 काधव्यसंग्रह में जो ग्रन्थ छुपा है उसमें ७३१ 

श्लोक हैं । गोवर्डनाचार्य ने निज रचित गन्थ 

में अपने पिता का नाम बीलाम्बर लिखा है । 

इनके ग्रन्थ में वाल्मीकि, व्यास, बरंदहत्कथा के 

... रचायेता गुणाब्य, कालदास, भवभूते, बाण 

: आदि के नामोन्लेख मिलते है ओर ये सन कवि 

. झमापविधर से प्राचीन भी हैं । अतएव उस्रापति- 

३ घर के सामयिक होने से इनका समय १२१वाँ 

.... शताब्दी का आरस्स ओर मध्यभाग सिद्ध 
. होता है। 

7 शांद देश में सन्लसमि की राजधानी विष्ण- 


7... * पर है| वहाँ के राजा के आश्रित मरारि कवि 
शाके ११०० अर्थात्‌ सन्‌ ११७८ ईं० के पूर्व 


6... विद्यमान थे । उन्होंने अपने को गोचर्न भट्ट |. 


. का पत्र बताया है । कोन जाने ये गोवद्धन | 


...... चाय ने अपने शिष्यों सें से एक का नाम उद- 
|... यन किखा है.। ये 


अट 


ये प्रसिद्ध नेयायिक डदयना- 
- जाना जाता। 
गोविन्द ठउक्कर-चन्द्रदत्त सोथेल्रकुत संस्कृत भाषा- 
.. नतरवाज्ली भ्क्लमाज्ा में गोविन्द ठकुर को 
. # क्राव्यप्रदीप” का रचय्रिता बंताया है और 
.. थह भी लेखा है के गोविन्द ठकुर सम्मट भट्ट 
5 से खमेंद करने गये ओर उनको दाढ़ी सूँछ 
.. बनाये तथा जता पहने देख उन्हें आश्रय. 





















.. हुश्रो कि ये मुसलमान के चेश में क्‍यों. 


रहते हें ? यदि भक्नमाल्ा की बातें सत्य हों तो. 





ह सदी के अन्तिम वां १४वीं सदी के. 


.... आायोसप्तशती के रचयिता ही दो । गोवरना- [.. 


.. चाय ही हैं या और कोई सो स्पष्ट नहीं | 


मस्मठ भट्ट के समकालीन गोविन्द ढकुर भी |. 


में माने जा सकते हैं। ८ काव्य- रे जे. 





. €८ शुद्रकमल्लाकर ?” मामक गन्ध रचा है ) अपने 
थ में “क्ाव्यप्रदीप? का नाम लिखते हैं । 


है दि 


इस कारण गाौवेनद ठकर उसके पं ही किसी | 
समय से रहे होंगे-ऐसा निश्चय होता हे। . 


- गाविन्द ठक्कर के एक चचेरे भाई की पांचवीं 


पढ़ी में नरासह ठकर हुए, जिन्होंने “ काव्य- 
हक 


प्रकाश” पर टीका लिखी है ओर जिसका निर्णीत 


हक 


समय १६६८ इ० है। प्रत्येक पीढ़ी को लगभग 
३० वर्ष का समय दे कर यादि लेखा लगाबें, हो 


गावेन्द ठक्ुर का समय किसी प्रकार . १६वीं 
सदी के प्रारम्भ वा १४वीं सदी के 


समय चहा ([खख्ा कवक्ष इतना हा अनमान कर 


छाड़ दया हू के गावनद ठक्ुर १६ वी 5 





अन्तिम 
भाग से पूर्व नहीं पड़ सकता। “ काज्यमाला ? 

में मुद्रित “काव्यप्रदीप” की भूमिका में इनका _ 
वंशशक्ष दिया है, ओर इन्हें मिथित्ना. का 
निवासी भी बताया है; परन्तु उनका निश्चित 


। 
2 
। 


शताब्दी के अन्तिम भाग से पीछे के कभी... 


नहीं हो सकते । 


कट 


वासस्थान त्रज में था । सन्‌ १९६७ इ० में ये 


गोविन्द्दासन( १ ) हिन्दी के एक कवि | इनका... पा 


वत्तेमान थे । वल्लभाचार्य के - मतानयायी झष्ठ- 


छाप. के कवियों में इनकी- भी गणना है। 
वल्लभाचाय जी के पृत्र आर उनके सम्प्रदाय के 


प्रवतंक बिट्टत्ननाथ जी के ये शिष्य थे । 


(२ ) गोविन्ददास मारवाड़ राज्य के एक 


मनन्‍्त्री का नाम था। ये राजा गजसिह के मनन्‍्त्री 


थे शाहजादे खुरंस ने जब्र गजसिंह से अपने... 
काय की सिद्धि के लिये सहायता मांगी तब 


गजासह न॑ उसका प्राथनचा अस्वाक्वार का 


इससे चि़ू कर खुरंम इसका प्रयत्ष करने लगा; 
जिससे गजालसह मारे जाय, उसने इस दुष्कृत्य ..... 
लियथ गोांवेन्द्दास से सहायता ... .. 


के करने 

























गी। परन्तु उसे निराश होना पढ़ा । अतएव 


खरम ने हत्यारे किशन सिंह 
दास को मरवा डाला । 
आर जोधपुर के सामनन्‍्त सरदारों में से थे । 


हारा गोविन्द 
भारी सरदार थे . 









गोविन्दराम । ] _ 





राम राजपूताने के रहने वाले थे । हाडावती में 
हांडावंश का इतिहास है । द 

गोहिलरगिल्होद वंश के आदियुरुष । ये सूर्ववंशी 

राजा शिकज्षादित्य के पन्न थे । इनका अन्म- 

छत्तान्त श्रतिशय करुणाजनक है । शिक्लादित्य 

चल्लभीपुर के राजा थे । जब वल्लभीपुर का पतन 

हुआ शिक्षादित्य मारे गये, उस खमय (शिल्षा- 

दित्य की अन्यान्य रानिया। उनके साथ सती 

हर हो गयी परन्‍त पष्कज्ञावती नामक रानी जीती 
-. _-. रही, क्‍योंकि वह गर्भवती थी । पुष्कक्लावती 
परमार वंश की राजकन्या थी। इसने गभरक्षा 
. के लिये भाग कर अपने प्राण बचाये, मालिया 
नामक एक पवत की गुफा में जा कर यह रहने 
जक्वगी । यथा समय उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
. उस पन्न को वीरनगरनिवासिनी कमलावती 
नाम की बाह्यणी को सॉप कर रानी पुष्कल्ा- 
चती मे अपने पाति का अनगसन किया। गुद्दा 
में जन्म हुआ था, इस कारण उस छड़के का | 
नाम गोदिल पड़ा। यह भीलों का राजा हुआ | 

ही का (ठाडसू राजस्थान ) 






















































की राजधानी अयोध्या थी-दो भागों में बा 
| हा रा था । डनके उत्तरकोशक्ष ओर दाक्षिणकोशल 
....... नाम थे। पुनः उत्तरकोशज्ञ से भी दो विभाग 
........ ओ। एुक का नाम था गोढ ओर दूसरे का नास 
५ । 5. था कोशल्ष । रापती- नदी के दाक्षेण तोरस्थ 
.. / .. ग्रदेश को गोड देश कद्दते हैं । इसी गांड देश मे 











७ ७ का ध्वंसावशेष गोंडा नगर है। 
. 7. वबन्ञ देश के प्रान्त विशेष का भी नाम गोड 
रा देश था । 












हे, ४ माणडक्याोपानेषतकारंका 7 उस ग्रन्थ 








और वे मनोहर हैं । 


गौड़ देशल्प्राचीन समय में कोशल प्रदेश जिस | 


अत सद्धान्त प्रातपादक एक मनन्‍्थ उदसखा रा 
का नाम. है । इनकी कारिका आयोवृत्त में है | 
राजा शद्धोदन के थे पूत्र थे । इनका पहला 


रा नाम सिद्धाथ था। ये अपनी साता के ४रेवष | 
सा की अवस्था में उत्पन्त हुए थे और इनके जन्म | 
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( १३४ ) “ हे ह हे क्‍  [घटकपर। 





के साल दिन के बाद इनकी माता सायादेवी मर 


सकी थी । मायादेवी के मर जाने पर राजा 
शुद्धाद्न ने पुन; विवाह किया था ।. इस ख्री 


का नाम था गोतमी । सिद्धार्थ के पोसने पालने... 


का भार गोतमी पर रखा गया था । गोौतमी 


ने इनका पालन किया था, इसी कारण इनको 


लाग गांतम बड़ कहते हैं । इनकी स्त्री का नाम' 


था गोपा । ( देखों गोपा ) गातम बुद्ध ने ४५ 
 वफ धरम प्रचार किया था | अस्सी वर्ष की... 
अवस्था में सन्‌ ९३३ ईं० के पर्व कशीनर नगर में...“ ४ 
उनका शरीरपात हुआ था । पेट की किसी... 


बीसारी से इस बड़े धर्ममचारक ओर असीम 
विरागी को संखार से नाता तोड़ना पड़ा। इन्होंमे 
जो धर्ममस चलाया था इनकी जीवित अवस्था 
में उसका विज्ञान लिपि-बद्ध नहीं हुआ था । 
इनके शिष्य द्वी ब॒द्धदुव के उपदेशों को स्मरण 


. रखते थे | तदनन्तर वे उपदेश क़िपि-बढ़ किये 
._ गये | बुद्ध के समय में भारत में अनेक अभिनव... 
विचारों का सृत्रणात हो गया था । शिक्षा का... ा 
-  ह्वार एक प्रकार से उन्मक़ हीं गया था । बोद पा का ४ 272: 7//“ब 
. मे के संन्‍्यासी इरिद्रा के रंगे वज पहनते हैं ।॥. ४ 
... इस धर्म की चार शाखाएँ हैं।. * है 
ग्वालरये कवि मथुरा के रहने वाले थे ओर सन्‌ 
१८१४ हे० में विद्यमान थे । इनमें साहित्य... 
म्बन्धी योग्यता उच्च अेणी की थी। इनके 


बनाये अन्थ ये हैं । (_ १ ) “साहेत्यभूषण “ 





6 _ (२) “साहित्यदपण”, (३) “भक्लिभाव, 5 
. श्रावस्ती नगरी विद्यमान है । आवस्ती नगरी |... (४) अहारदोहा”, (६) “मटज्ारकवित्त',.. ४ 

:... | (६) “नखसिख””, ( ७) “गोपीपचीसी?',. ४ है 

(८ ) “जमुनालखहरी ? | ये देवीदृत्त ओर पद्माकर रे. 9 
... के प्रतिह्न्द्दी थे। 7 


घटकपेरण्महाराज विक्रमादित्य की सभा के नव- ० एम 
. शत्रों में एक घटकर्पर भी थे । इन्होंने २२ श्लोक... 
_... का एक काव्य बनाया हैं, जिसमें यमकों की... 
मौतमन्‍्बडदेव का दूसरा नाम + कपिलवंस्तु के |. विशेषता है। सुनते हैं कि जब इन्होंने प्रतश की... 

. "कि यदि कोई दूसरा कवि यमक में मुझे जीत के, 
ह तो में उसके यहां पाना भरू ) तब काबाशरा: डा 
मणि कालि दास ने था नक्ोदय काव्य बना कर है 
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ः _ चटकर्पर । ] बी _ । 
























 यभक में इन्हें परास्त किया । “ काब्यसंञह 
की, में € घटकपर ” काव्य ओर “ नज्योदुय  दोना 
.. छुपे हैं । इन अन्थों को देखने से इतना तो 
अवश्य मालम पडता हे कि घटकपेर कालिदास 


५ 


.. की तरह कठिन ओर गृढ़ कूद से भरा यमक 


.. सिखने नहीं बेठे थे । इनका. बनाया “ नीति- 
... सार?” नामक एक ओर भी भन्‍्थ है, जिसके 


... देखने से इनकी कवित्व शांक्ति भत्ी भाति प्रकट 
होती है। विक्रमादित्य के सभासद होगे से इन का 
समय भी खश्गीय छुठवीं सदी निश्चित होता हैँ । 
... बहुत क्ोग कहते हैँ कि “राक्षस” काव्य भी 
.... इनहींका बनाया हें। “ राक्षस ”! काव्य से ३२ 
.. श्कोंक दें । इसमें अधिक कट ओर यसक हैं। 
इस कारण इसका नाम राक्षस काव्य पड़ा हें । 
घणोत्कच-द्वितीय पाण्डव भीम के पुत्र का नास । 
:  हिडम्बा राक्षसी के गर्भ से यह जन्मा था 
-.. महाभारत के युद्ध में यह पाणदवों की ओर से 
- लड़ता था। रात्रि को इसने करे के साथ बड़ी 
भीषण लड़ाई की थी। बहुत कोरव योद्धाश्रों 
का इसने वध किया था। ह्ोण, कण, अश्च- 
. सथामा आदि चीर, कोरवसेना का नाश देख 


...... कर, चिनितित हो गये थे । अन्त में कण ने इन्द्र - 
.....  ेजोंशक्ति पाकर अर्जुन का वध करने के लिये 
.... रख छोड़ी थी, बसौसे कोरव सेना की रक्षा | 
७. ७ - के लिये घंटोत्कच को मारा । यह देख श्रीकृष्ण 
.. ७ बड़े प्रसंभ हुए ओर उन्होंने कहा-अ्रब कण 
.. « को विना परिश्रम ही अजब मार सकते हैं। 
.._ अबसे हम लोग करे को सरा हुआ ही सम- 


 भते. हैं । रब (महाभारत ) 


घरादटाकर्णु-( १) शिव फे एक अनुचर का नाम । | 
... यहमनज्ञल कापुत्र था ओर मेघा के गर्भ से उत्पन्न |... 
। हुआ था | इसका दूसरा नाम घण्टेश्वर था। | 
.. यह शाप द्वारा मजुष्य के रूप में उज्वयिनी |... 

- नगरी में उत्पन्न हुआ था । उसकी इच्छा थी कि |... 


विक्रमादित्य. की सभा के मवरत्र पंशरिइ्तों को 


 _घर्दाकर्ण ।. 


काब्रिदास को स्री पराजय करने की इच्छा 
अकट की; परन्तु शिव ने वेसा वर नहीं दिया | ४ 
इससे अम्रस्न्न हो कर घण्टाकर्ण ने प्रतिज्ञाकी | 
कि अबसे शिक्ष का नाम न लूगा, परस्तु वह... 

तो भी शिच का भ्रक्न था। वह उज्ायिनी के 


हक 


परिडतों को जीतने के लिये प्रस्थित हुआ। 7 


4 किन 


. उजायेनी के परिडतों को घरणटाकण की सब 


भर! [| 8५५ 


बात सासमस हा चका थीा। शाशरक्याथ से काड- 


हि] 
कर $ ९ 


दास के अतिरिक्ष सब परिडत परास्त हो गये।  + 


बक 


अन्त स॑ काब्रिदास के साथ शालाथ प्राइभ्भ 
हुआ । काकिदास मे कहा यदि बड़े छुन्दों में 
घण्टाकर्ण शिव की स्तवति बना दे, तो में 
झपचा पराजप मान जे | काकिदाल ने सोचा था. 


. कि जो मनुष्य शिव का नाम नहीं जच्चारण 
. करता वह शिव की सतांते क्‍यों बनाने लगा, 

अतएव वह स्वयं परारत हो जायगा। परन्तु. 
घण्टाकर्शं अचल शिवभक्नल था। वह विशेष 

कारण से शिव का नाम नहीं लेता था | धण्टा- 
कण ने, शिवनाम के विना ही बड़े छण्दों में शिव. 
की स्तुति बना कर विक्रमादित्य ओर उनके सभा- 
परणिडतों को विल्सित कर दिया । घण्टाक्ण 
शाप से मुक्क हो गया | उसकी अचला भक्ति से... 
.. शिव जी प्रसन हुए आओर' उन्होंने इसे अपना 
.. अनुचर बना खिया। 5 पा 
5 - (३) हरिवंश में भी एक घण्टाकर्श का 
... उल्लेख हुआ है | यह विष्णु का द्वेषी था। विष्यु 

... का भोस किसी पकार सुनायी न पड़े इस लिये 
.. यह अपने कानों में घणए्डे लबघकाये रखता था। 

. इसी कारण इसका नाम घण्टाकण हुआ था। .. 
श्रीकृष्ण द्वारका की रक्षा का भार बहुवंशियों 
पर छोड़ कर शिव से पुत्रप्राप्ति का वर पाने के 
.. खिये बदृरश्काश्रम जा रहे थे उस समय घरंदा- 
कर्ण नामक पिशाच उनका साथी हो गया। 
5. घण्टाकर्ण ने महादेव से सुक्कि की प्रार्थना की 
... महादेव ने डसे बदरिकाश्रम जाकर नारायण 
करू | इसके लिये वह शिव की आरा- |... हे 
क्षगा। प्रसन्न हो कर महादेव वर | ्श्ि 










ह । 









घंनश्याम सुकुल ।]..|रररर 





घनश्याम' सुकुललय अछनोां 'ज़े० फ़तहपुर के 
रहने वाले थे आर इनका जन्म सम्‌ १५७८ इई० 
में हुआ था । ये रीवा नरेश के दुरबारी थे 


घाधनये कनोज के रहने वाले थे ओर सत्र्‌ १६६६ 


३० में उत्पन्न हुए थे । इबकी कह्दावर्तें उत्तरी 


. भारत के किसानों के सुखों में विराजती हें ओर 
 प्रियर सन साहब ने “ चिद्दार येजणट साइफ “ 
.. नामक पुस्तक में इनकी कहावतें संग्रहीत भी 
.... की हैं। इन्हींके दहन के भ्दर आर घाक भी थे 
.. परन्तु वे इनके समान इतने प्रसिद्ध नहीं थे । 


घृतएठनल्राजा प्रयत्रद के दृश पुत्रा सर एक पतश्च 


का नाम । राजा प्रियत्र॒त ने अपने राज्य को 
सात भागों में बॉद कर अपने सात बड़कों को 
एक एक भाग दे दिया था । इनके तीन पुत्र 
संन्यासी हो गये थे । अ्रतएवं सात ही पन्ना में 
... इन्हें अपना शाज्य बादना पड़ा। घुतघ्छ को 
_ क्रोच्च द्वीप का राज्य मित्धा था। 
द ( भागवत ) 


.._. घुतस्मदूल्सुद्योन्न के पुत्र ओर शोनक के पिता । जो |. 


श्र 
झाग्निवाशियों के आादिप्रुष थे । 


९ 


हल 


वेदव्यास के मन में काम उत्पन्न हुआ था 
जिससे शक्देव उत्पन्न हुए। महषि ज्यवन के 
... पुत्र प्रमिति ने इसके गे से शुरु वामक पुत्र 
-.. हत्पन्न किया था। .. ( महाभारत ) 


- चुताची<सस्‍्वर्ग की एक अप्सरा । इसको देखने से 


,...... ...... महोदय (कंनोज) के राजा कुशनाभ ने इसके | . 
रा - बर्भे से $ सो कन्या उत्पन्न की थीं। (देखों कबाज) 


गजाह्ाार के पास सरदाज का आश्रत्न था । 


._... शक समय भरद्वाज गरह्ा में घताची को 
/.. ....  सतान करते देख कर उस पर मोहित हो गये । 
वे यहाँ तक मोहित हुए कि उनका चीर्य-पात |. 
........ हो गया। मुनि ने वीये को दोशि में (एक | 
.... . /७/ प्रकार के पांत्र में ) रख दिया। बसीसे असिझ | 
..... बौराचाये श्ोण का जन्म हुआ था । 

./ घुतेय-एुक राजकुमार का नाम । ये रन्द्राश्व के 








दुक के पुत्र होंगे 





. हैं चक्रदत । इनका जन्म १६वीं सदी के 


कम . . - कश्मीर 
घोष॑वसु८एक भविष्य राजा। ये शुज्ञवंशी पुलि- रब 2 


च्चे 


धकोरसावकर्शिलएक भविष्य राजा का नाम । 


ये करववंश में सुन्दर सातकार्णि के पृत्न होंगे । 
बआक्रतीर्थन्तीथविशेष । कुरुक्षेत्र के जिस तीर्थ 
को द्धीचितीर्थ कहते हैं, बसीका नाम चक्र- 


तीथ है । भीष्मापेतामह को मारने -के किये 
हसी. स्थान पर भगवान्‌ कृष्णचर्द्ध ने चक 
चौरय कया था । 


 बक्रपाशिद्त्त-एक बेब का वास । इन्होंने वेबक द 


का एक अबन्ध बनाया हैं। उस ग्रन्थ का नाम 


कप 


प्रारम्भ से हुआ था । इनके पिता नारायण 


कविराज नरपाल्देव के रसोइया के दरोगा थे । 


इन्होने अपने ग्रक््थ में अनेक नयी बातों का 


समावेश करके भारत का कल्याण किया हे 


चंक्राड्गापुरारएुक पराचाव राज्य का चाम | रामा- 


यण में किखा है कि रामचन्ज जी के यज्ञ के... : 
समय जो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, वह - . 
.... घूमता फिरता चक्राह्मापुरी में गया। उस समय 
... इस पूरी के शाज्ञा थे लुबाहु ! सुबाहु के पूत्र 


दुखन ने यज्ञार्व का अपन यहा बांध रुखा। 
 आन्न्न आर दसन दाना सर युद्ध हॉने छाोगा। 


शतन्मुप्न. की सेना कट कट कर गिरने लगी, अन्त... 

के सशतपुतन्र पुष्कर ने दमन को परास्त किया। 

दमन के परास्त होने पर राजा सुबाहुओर उनके 
. छोटे भाई चित्राज्ञ लड़ने छगे । कहते हैं कि 


(१७) न [ अक्रवर्मा ! है 











 शमचनद्ग जी ने एक दिन स्वप्त में सुवाहु को. 225५7: 775 








.. दशन दिया इससे उसक्रेहदय में भक्ति उत्पन्न... | 
«हुईं ओर उसने युद्ध करना छोड़ दिया। मा 
चक्रवमाजकाश्मार के पुक राजा का नाम । इनक. ढ 5 7 
-.  विता का नाम पड़गु था । उच्च समय काश्मीर 
_ मेंतन्त्री ओर पदातियों का प्राधान्य था । बे.  / ०. 
 जिफको चाइते उसशीकों राजा बना देते ओर “४' 
.. जिसको जब राज्य से झतारना चाहते, बसी... 
_... समय उसको राज्य से उतार देते । राजा पढगु.. 
- के परलोक गमन करने पर शिश चक्रवसों का. . 
8 सिंहासन प्र अभिषेक हुआ। ४ 
.. शिशु/चक्रवर्मी का पालन कुछ दिनों तक उसकी 
माता बप्पददेवी के अधीन और पीछे इसकी - .. 














अकंबर्सोी |]... .. (६ (डेप 


. देख रेख, उसकी पितासही करती थी । नवे वर्ष 
में सन्त्रियों ने उक्रतमा को राज्यच्युत कर 
_ दिया। सन्त्रियों ने अक्रवसा को राज्यच्युत 
कर के शझ्ूरवमोी को राजा बना दिया। परन्तु 
विचार शहझ्ररवमां मबन्त्रियों को स॒ह मांगा 
घन नहीं दे सकता था, इस कारण इसको भा 
राजज्युत होना पड़ा । शझ्रवमों के बाद 
_ मन्ध्रियों ने पार्थ को राजा बनाया । पुनः किसी 


कारण पश स्वार्थी मन्‍्त्री पार्थ से भी अप्रसन्न 


होगये । चक्रवर्मा उचित अवसर जान कर 


. मन्त्रियों से मिल्ना ओर उनको अ्रधिक घन देना 
. एवीकार किया। पनः चक्रवमा राजा तो हो गये, 
रन्त उन्होने अपने शत्रओं को राज्य के बडे 
बड़े कामों पर भर्ती किया । परन्तु मन्त्रियों 


... . को उचित मुल्य न देने के कारण बह स्वयं | 
_.. राज्य छोड़ कर रात को भाग गया। 


सक्रवर्मा राज्यभ्षष्ट हो कर डामरो के राजा 


से मिला ओर उससे सहायता माँगी । डामरा- | 
वघिपति ने कुछ शत करा कर सहायता देना 


स्वीकार किया। डामर ओर मन्त्रियों में युद्ध 


...... दुआ मनन्‍्त्री मारे गये । चक्रवमों राजा हुए। 

... ..-.. दउाजा होने पर वह मद्ाश्नस्रिसानी हों गया 
..... अपनी प्रशंसा चाहने कगा । अतएवं घूते | . 

.. ...... - गणिका आदि इसको ठगने लगे। डामरों पर | 
० रा भी इसने अत्याचार किये थे, इसी कारण वह | - 
5 आरा गया। 


द ( राजत्रद्षिणी ) 
पराद्ध-( १ ) प्रसिद्ध श॒म्भांसर का अधान खेना- 


5... पति। इसके छोटे माई का नाम सुरद था। चणएड- 
....... ओर सुण्ड दोनों ही संगवती के हाथों मारे गये | 
.._ थे। चरण के मारने से भगवती का नाम चण्डी | _ 
.. . था चणिडका पड़ा था-। का रा 
...... .- (२) मेंचाड़ के राणा बज्ाक्षा का पूत्र। ये [. 
..... शयणा घरणड के नाम से राजपूताने में प्रसिद्ध हें। 
- इनका स्वार्थ व्याग राजपृताने- के इतिहास में. 
. प्रसिद्ध हे । मारवाड़ के राजा रणमश्न ने अपनी |... 
कन्या का. चणंड से विवाह करने की इच्छा |. 
से मेवाड़ के राणा के पास अपने पुरोहित हारा |. 
भेजा था । राणा ने विवाह स्वीकार |... 
प्र समय चणड राजसभा में उपस्थित | च “ 
थे। राया वाक्षा ने चरड को राजसभा में डे 


. काया परन्तु चण्ड अपनी प्रतिज्ञा से नहीं दके।. 

.  अन्होंने किसी प्रकार भी विचाह करना स्वीकार 
नहीं किया । राया द्ाक्षा मारवाइराज का अप- 
मान समझ कर बड़ें दुःखी हुए। राणा, चणड ४. 
पर बड़े विरक्न हुए ओर रणमज्ञ का अपमान... 


 विधाह किया । भवितव्यता को कोच मिठा 
.. सकता हे ? बारह वर्ष की कन्या पचास वर्ष के... 
... बढ को ज्याही गयी ! उसके गर्भ से मुकुलजी 
_ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ | सुकुज्ञ की अवस्था. 


. मुकुछ्त की जीविका का क्‍या अबन्ध होगा ।। चशद्ध 
. ने उत्तर दिया “ चित्तीर का राज्य ?” इस उत्तर 
.. में पिता को किसी प्रकार का सन्देह न रहे, इस 
.. कारण चणड ने पिता के जाने के पहले ही भुकुल्ष . - 
... का राज्यासिषेक करना स्थिर किया | चणड का 
. हढ सकूल्प ओर इतना बड़ा त्याग देख लोगों . 
की बुद्धि चकरा गधी । चणड ने मुकुल का आमि- _ 
- पेक कर के उनके सामने प्रतिज्ञा की कि हाई 
विश्चासी भृत्य के समान रहँगा । ४ 





बुलवाया और उनके आने दक मारवाड़ के पुरो- 
हित को ठहरने के लिये कहा। शणा दाक्षा का है 
हँसना स्वभाव था। इसी कारण उन्होंने पुरो- 
हित जी से कहा इस पकी दाढ़ी वाल्ले बूढ़े के. 
लिये तो आप लोग टीका नहीं स्रा सकते ? 

इससे सभासथ सभी लोग इस पड़े । सभा के 

कोग यही देख रहे थे कि चणड आने और वृत 

बिदा किया जाय । थोड़ी देर के बाद चण्ड भी _ 
आगये। सभा में आकर उन्होंने पिताकी .. 
बातें सुन लीं जो पिता ने हँसी में कही थीं। वह. ' 
सोचने लगे, हंसी ही में सही, परन्त पिता ने 
जिसे मुहुतमात्र के लिये भरी अपनी ससभकी 
अब उसके साथ में विवाह केसे कर सकता हूँ।. 
यह सोच कर, चरड ने विवाह करने में अपनी... 
असम्मति चतायी। पिता ने बहुत समझाया धम- 





न हो, इस कारण बन्होंने स्वयं उस कन्या से 













पाँच वर्ष की है, राणा ल्ाक्षा युद्ध करते के लिये 
गया जाने वाले हं। युद्ध में जाने के समय राणा 
ने चण्ड से कद्दा यदि में युद्ध से न लोग, तो .. 





























.. छण्ड।] 





हाराणा के हश्ताक्षर के ऊपर चणड के भालते 
का चिह्न रहेगा । चथ्ड ने मेवाड की उन्नाते 


- के लिये तन ओर सन से परिश्रम किया था । 

. इसी प्रकार कछ [देन बीत गये । राजमाता को 

...  चणड की क्षमता देख कर हुष्या हुई। घिमाता 
..._ का भाव समरूने से चरणड को देर न दागी । 
. अन्होंने विमाता की बातें समझ कर मेवाड़ 


का भार उनको दें दिया ओर वे स्वयं चित्तोर 


छोड़ कर माँड्‌ू राज्य में चले गये। बहाँ के राजा 

.... इनके स्वाथत्याग की बात पहले 
. शे, उन्होंने चण्ड को एक बड़ी जागीर दे कर 

: झपने राज्य में रखा । जाने के समय चण्ड ने 


ग से जानते 


अपनी सखोतेली माता से कहा था-देखना 
शिशोदिया कुल का गोरव नष्ट न होने पावे 
जोधपर के राठोर, मेवाड़ राज्य में घुसने खगे। 


.. वे स्वार्थी तथा छोभी थे। शौत्र हो भेवाड़ राज्य 
:.. के शासन में गड़बड़ी होने लगी । चणड के 
.. जाने पर सुकुज्ष के बचाना रणमन्न चण्ड का 
.. काम करने खगे । रखणमज्न ने धारे धार राज 
....... का कारोबार अपने हाथ में ले लिया । मर- 
-...... पिशाच रणमज्ञ अपने दोहित्र को मार कर, 
.. चित्तोर का सिंहासन अपनाने के लिये पड्यन्त्र 
- करने लगा । एक बुढ़िया धाय ने मुकुल की 
.... माता से ये बातें कहीं । उस समय राजमसाता 
5 के कान खड़े हुए । उन्होंने ससार में चण्ड के 
.. अतिरिक्न ओर किसी को अपना रक्षक नहीं 

- समझा। चण्ड के पास राजमाता का दूत गया 
_.. चआण्ड के कोशजल ओर साहस से रणमज्ञ तथा 
:.. - छसके साथी मारे गये। रणमलन्न के पुत्र जोघा | 
...... जीने भाग कर आत्मरक्षा की । चण्ड के दी. 
..... -- पुत्र थे, परन्तु दोनों रणमज्ञ के पुत्र जीधाजी 
ये रा का के साथ युद्ध करते हुए मारे गये । द 


( ठांडप राजस्थान ) 


कश्ने के कारण दुगां का नाम खणडी हुआ था। 


० घण्डीदल-इनका जन्म सन्‌ १४४१ ई० में हुआ 
. था और ये अवधेश सहाराज मानसिंह जी के 
_ बरबारी थे। से हे 
चगणडीदासरूविख्यात पदावद्धीप्रणेता । सन्‌१४१७ ७ | 


आह 


8० में ये उत्पन हुए थे। इनके पिता का नाम 8 बा 





( १३६ ) 


अतुरभुजदासूये ब्रजवासी थे झौर सन्‌३९४० ६०... 


_ अन्दूनरायन्ये नाहिल या माहिल (पुँवाया) . 


चराडीलहुग। का दूसरा नाम। चणड दुत्य का वध | . १७७३ ई० में विय्मान थे भर गोडा के राजा 

| के द्रबारी थे। इन्हीं राजाके नाम पर चन्द्न- ५... 
... शाय ने ८ केसरीअकाश ” नामक अंन्ध बनाया. 
 था। इन्होंने बहुतसे हिन्दी के अन्थ बनायें हैँ, . 


| - जिनमें प्रसिद्ध ये हँ:-१ 













3 चरंदनराय । हक हज 


दुगोदास था। वें किसी मन्दिर के पजञ्ञारी थे । 
इसकी झत्यु होने पर चणएडीढास अपने पिता के 

काम पर नियक्न किये गये । बची मन्दिर का 

किसी सेविका के लाथ इनका प्रशय था, इसी 

कारश इन्होने अपना आजीवन इंचवाह नहीं 

किया । इनकी अणयिनी, जाति की घोबिव थी। 

इससे वहाँ के लोगों ने इन्हें समाजच्यत कर... 

दिया । घुनः गाँव के एक भले आदमी मे इन्हें 

.. घामिक समझ कर अपने परिश्रम से समाज में... 

इनका अ्रवेश करा दिया। इनके वासस्थान के... 
विषय में बड़ा गड़बडाध्याय हैं। बड़ी कहते 

हैँ कि चणडीदास बज्ञाली थे, ओर बिहारी 

कहते हैं कि ये मेथिल् थे | यद्यपि इनकी रचना 


् [ आछ 
का भाषा साथल्वी भाषा हैं, तथापि बद्धाली 


[कप 


कहते हूँ कि परानी बक्ञषल्ला वेसी ही थी।जो 


ध्ज् 
बे 


हो, परन्तु बिद्दारियों का कहना प्रामाखिक हे 


इससे सन्देह नहीं। यद्यपि चण्डीदास को शिक्षा 
नियामदरूप से नहीं दी गई थी, तथापे इसकी 

 रचनाशेली मनोहर हे । सन्‌ १४७७ ० में... 
इन का शरीरपात हुआ था । है 














में वर्तमान थे। इनकी गणना अष्टड्ाए के... 
वियों में हे ओर ये गोकल के बिट्वक्ननाथ के 
शिष्य थे। 
अतुरबिदारीलये बजवासी थे ओर सन्‌ १६४८ इ० 
में उत्पन्न हुए थे। है 
चतुर्धुज मिश्रत्पाचीन संस्कृत के एक परिडत।... 
इन्हांने महाभारत को एक टोका लिखी थीं। . 
परन्तु यह निश्चित रूप से बहीं कद्दा जा. 
सकता कि इनकी टौका इस ससय उपलब्ध 
होती है कि नंददीं ? रा 














. ज्षि० शाहजहाँपुर के रहने वाले थे । ये सन्‌... 

















४ प्यज्ञारसार रा, रा 









अल 
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.. आन्दुकुमारी | | । 


'डुकतक: ०.८ ६६ व अभपहा:० मा] 
जे ०० "कक 2१ क 470०५: 80 कम 
| ट्श >> 


चत्दकुमारीन्पंजावक्रेतरी रणजीतर्सिह की पुत्र- 
_ बथू ओर खज्॒सिंद की ली । रणजीवर्सिह ने 


मरने के समय सनन्‍त्नी ध्यानसिदद के हाथ अपने 
पुश्न को सांपा था । परन्तु विश्वालघाती मन्त्री 
ने राज्य लोभ से प्रभ की आज्ञा क्री अवदेला 
कर के खड़ सिंह ओर उनके पशन्न निहाक्षासह का 


 मरवा डाला । रानी चन्दकुसारी ने इस अप- 
शध के कारण ध्यानसिंद को निकाल दिया 


शोर उत्तमसिंह को प्रधान मनत्री बनाया । 
मन्‍्त्री ध्यानलिंह ने सेनापति गुल्लाबासह को 
सहायता से चन्दकुमारी की राज्य से शथकू 
कर दिया और रणजीतलिंह की एक रखेक्षिन 
(उपपत्नी ) के पुत्र शेरसिंह को राजा बना 
दिया । रानी चन्दकमारी शेरसिंह से श्रत्यन्त 


 घणा करती थी । राज्यासन पर बेठ कर शेर- 


सिंह ने चन्‍्दकमारी को ज्याहना चाहा, परन्त 


[ 


रानी ने साफ़ अस्वीकार कर दया । जब पनदु- 


... कुमारी शेरसिंद से राज़ी नहीं हुईं, तब उसने 
. दासियों को घुस दे कर उनको मरवा डाला । 
 चन्दकमारी बद्धिमती सखी थी । यथापे उसका 
'.. ज्ञीवन विधादसय है; तथापि उसका नत्तिक 
बल दुबच्छु और दृढ़ है । * 
चेनद सो दागरख्॑ईइनकी कथा प्मपुराण से |ल्षली 
5... हैे। इनके पूत्र का नाम कखिनदेव आर पुत्रवधू |... 
हे : का नाम बेहुला था ै। इसके छुः पूत्र पद्मा के | . 
5  कोप से मर गये । अन्त में लखिन्देव उत्पन्न | 
.. -.. छुआ ॥ पश्मा-मससा सपा की अ्रधिष्ठान्री देवी 
../ हैं । उनकी इच्छा थी कि घएथिवी में हमारा 
.. माहाकत्र म्रचारित हों, ओर लोग हमारी पूजा 
किया करें । चन्द एक प्रसिद्ध सोदागर ओर 
. धनी थे। वे जाति के बनिये थे | चन्द सोदागर |... 
.... की अतिकूबता के कारण सनसा का साहात्यय |. 
- ..  असिद्ध नहीं होने पाता था. .। अतएव मनसा 
देवी उस पर कुछ द्वो गयीं । उसके छः पुत्रों 
...... को मनसा देवी ने सॉपों से मरवा छाला था 
.» व्यवसाय में भी सनसा देवी ने चन्द की बहुत, 


हानि की । उसके सात जहाज़ मनसा के क्रोछ 


प्राणरक्षा हुईं । सनसा 
भरी, तेजस्वी चरद सोदागर श्रपनी प्रतिज्ञा से 


बिचालखत न छुआ । उसका एछुक पुद्चे सखाखनदूय 


भ्री विवाह के दिन एक खाए के डस लेने से 


सर गया । पृत्रवधू बेहुला भी अपने पति को 


ले कर नदी में पढ़ गयी, अनेक कष्ट उठा कर 


वह स्वर्ग में इन्द्र की सभा में पहुँची । बेहुला 


ने अपने गणों से स्वामी आर उनके भाईयों को 


जीवित किया । बेहुला सनसा की भक्कि करती 
थी, मनसा की कृपा से बेहुला का सांभाग्य 
सोट आया । बेहुला के कह्दने से चन्द लोदागर 
का भी सन फिरा, उन्‍होंने भी मनेलसा देवी की 
पूजा करना आरम्भ किया । मनसा देवी की. 
पूजा प्रचारित हुईं । मनसा प्रसन्न हुईं, ओर _ 
चन्द सोदागर के दिन लोद आये । 


( पश्मपुराण ) 


चअन्दसखी >्ये को कांबे बज की थीं झोर सन्‌ 


१४८१ हुं० में इनका जन्म हुआ था । इनके 


.. बनाय॑ कृष्ण-लाला सम्बन्धी पद अब तक गाये. 
जाते हैं । कोई इन्हें श्री कवि और कोई हू 
पुरुष कवि बतखाते हैं । 


खन्द्र-लक््मी का भाई । समुद्र सथने से अस्त, 


पारिजात, जक्ष्मी, ऐरावत, उच्चेःश्वा, आदि के 


.. साथ इसकी उत्पत्ति हुई है । यह देवताओं में... 
_ गेबा जाता हैं । अस्तपान के समय देवताओं 
की पडाक्लि में एक दत्थ भी बेठाथा। चन्हू ने उसे 
. देख कर विष्णु को पहचनघा दिया । विष्णु ने... 
चक्र से उसका सिर तो काद लिया, परन्तु वह. 
असुर मरा नहीं, क्योंकि बह अस्त पी चका था। 
मस्तकरूपी राहु उसी छोध से चन्द्र का ग्रास 
.. [क्या छरता हें । 


( महाभारत ) 


काशीखरण्ड में लिखा है कि बहा के सानस 2 ४ 
पुत्र अत्रि से चन्द्रमाकी उत्पत्ति हुई थी | महर्षि 
अन्रि ने तीन हज़ार दिव्य वर्ष तक तपस्या की 
. थी, उसी समय उनका वीध ही सोसरूप बन 
गया । ब्रह्मा ने उस रथ को ले कर अपने रथ में... 
:.. रख ल्यथा । उस रथ पर बैठ कर, सोम ने हर 
.._. इकीस बार एथिवी की प्रदक्षिणा की । उसी 
से समुद्र में डूब गये ।.किसी प्रकार उसकी |... गी पर गिरा, उससे 
इतना कष्ट देने पर |... 23 





भर + श 7 
मल 7 हा 
कं । 
का ; 
ल्‍ 

























चन्द्र । ]. . 2. हक. (: १४१.-). [ चखगुत्त । . 











घुक राज्य मिल्ला था, जिसका नाम चन्द्रलोक 


क्‍ । नव नक्षत्र जो दुक्ष की कन्याएँ थीं उनसे 
. चन्द्र का' ब्याह हुआ था। चन्द्र की दूसरी 
श्री का नाम शोहिणी हे । रोहिणी से 


.. चन्द्र का अधिक प्रेम रहता है । इस कारण 


.. इनकी अन्य खियों ने चन्द्रमा को दुतकारा था। 


 घअन्द्र अप्रसन हुएु ओर उन्होंने कहा, तम क्ोसों 


< 


ने केंथार वाक्य कह हैं, अतएच ससार मे ठुभ 


चल 
| 


सब कठोर समझी जावोगी ओर मिस तिथि 
तम्हारा भोग होगा, वह तिथि यात्रा के लिये 
.  अनपयक्त होंगी । वे चन्द्र के इस शाप से रुष्ट 

हो गयीं और अपने पिता दक्ष के पास जा कर 
चन्द्र के सब दुग्यवह्ाार उन लोगों ने कहे । 
चन्द्रमा रोहियी पर अधिक आसक् हैं, ओर 


कि 


हम लोगों ने उनको इस दुष्कर्म से रोकना 


85 


चाहा, इससे रुष्ठ हो कर हम ल्लोगों को उन्होंने . 


4०५ >> ४5 ७ ५.२ हि पिन 
शाप दिया हैं। ये सारी बाते दक्ष से उन लोगो 


ने कहीं। दक्ष ने चन्द्रमा के समीप जा कर 


सब खियों पर समान व्यचहार रखने के लिये [| 


. डनकों उपदेश दिया। चन्द्रमा ने उस समय तो 


भाव लिया; परन्तु थोड़े दिन बीतने पर पुनः | 
_ वे रोहियोी को आधेक चाहने लगे, इस | 


अवस्था भें ओर स्वियों पर उनका प्रेम घटना 
.. स्वाभाविक ही था। अबकी बार प्रेम की न्‍्यूनता 
विर॒स्कार के रूप में परिणत हुँ | पुनः अपने 
पिता के पास जा कर उन लोगों ने चन्द्र के 
दरष्यवहार कहें, ओर यह भी कद्दा के हम लोग 


कै ७. 


- अपने पाते के पास जाना नहीं चाहती यादे आप 


आज्ञा दें तो हम लोग तपरिविनी बन कर अब 
..... : अपना समय जितावें। चन्द्रमा की दुषता से दक्ष | 
७ के मन में बड़ा क्रोध उपजा। उस समय दक्ष की | 
_... नाक के अग्रभाग से खरी-सम्भोग लोजुप यक्ष्मा की | 
.. :- घछत्पत्ति हुईं । दक्ष की आज्ञा से यक्ष्मा चन्द्र के | 
_...... शरीर में प्रविष्ट हुआ | यक्ष्मा रोग के कारण | 
.. चअन्त्रमा दिनों दिन क्षीय होने लगे। चन्द्रमा | 
:.. की यह दशा देख देवताओं ने उन पर कृपा 
5... करने के लिये दक्ष से कहा । द्‌ 
« : : कि यदि चन्द्रमा उन “सब ख्थियों ले समान | 
व्यवहार रखें, तो दूसरे पक्ष में उनकी कला की | 
टड्ऑि हो जायगी । तभी से चन्द्रमा की कंशा | 


की 


उचतर दया. 








एक पक्ष से क्षीणु और दूसरे पक्ष में परिहद्ध 


होती है। ( कांलिकापुराण ) 

. एकबार घन्द्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की ख्षी पर 
मोहित ही कर उसे चुरा लिया था। बृहस्पति ने. 
चन्द्र के अत्याचार, देवताओं से कहे ओर अपनी 
स्री को लॉटा देने के लिये प्रार्थना की | परन्त 

द्रमा ने कैसी भी देवता का कहना न सना। 


हा | इस पर बुद्ध हो कर शुक्राचायं, महादेव ओर 
बृद्बस्पाते चन्द्रमा से युद्ध करने के लिये उच्चत 


858। शहस्पात का पुत्र कच शुक्राचाय का 


प्रिय शिष्य था, इसी कारण देवगरु बृहस्पति 


का िपांत्ति मं सहायता करना शक्राचार्य ने 
अपना कत्तेंव्य समझा । इस युद्ध से महाअनथ्थ 
हाने की आशक्ला कर के देवताओं ने ब्रह्मा से इस 
युद्ध का बात कहाँ। ब्रह्मा स्वयं यद्धक्षेत्र में उप- 
स्थत हुए | शक्राचायं ओर सहादेव को यद्ध से 


हटा कर ब्रह्मा ने बृहस्पति की ञ्री उन्हें दिकवादी 
बृहस्पति की स्री का नाम तारा था। इस समय... | 
.. तारा गर्भवती थी । बृहस्पति के कहने से तारा... + | 
में गर्भ त्याग किया । अब ने पँँछा यह गे 
किसका है ? तारा ने उत्तर किया “चन्द्रमाका” 
वह पुत्र चन्द्रमा को दे दिया गया जिलका 


सास बुध रखा शरया । यह बच चन्द्रमा के 


विपरीत आकाशसणडल में उदित होता है । 


 बैखा पाप स चन्द्रसा को यक्ष्मा रोग हुआ था 


रोग से मुक्त होने के दिये उन्होंने अपने पिता 
आते से प्राथना. की | उनकी कृपा से चहल्धमा 


_ शापमुक्न हुए और पुनः अपना तेज पागये। | ४ 
चन्द्र काचेजइनका जन्म सन्‌ १६६२ ई० में _ .  ..  ४॥|६ 
. हुआ था | ये भूपात् के बन्दन बाबू के दरबारी 
.. थे । यह राजगढ़ के नव्वाब सलतान पठान के...“ -॥ 
. माई थ । इन्होंने बिहारी का सत्खह पर एक . 

.. दीका कुण्डकिया छुन्द में सलतान पठान 
. नाम से बनायी थी। या दि 
चब्द्रकेतुल्लक्ष्मण केछोदे पुत्रका नाम । रामचन्द्र 

ने इन्हें कारापथ नामक स्थान का राज्य... 


दया था 


चल्द्॒गुप्तत्पराचीन भारत के एक पराक्रमी मो. 
सम्राद । चल्धगुप्त का समय निरूपण करना 
. कठेन है | प्रायः ३०० खूीष्टाब्द से -मन्द नामक का ला 
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शन्‍्द्रगंत । ] 


























; द ॥ शज्ा सराध मे राज्य करते थ्‌ | ह्सी शाजवश 


.. में सर्वार्थसिद्धि नामक राजा उत्पन्र हुए । 
... कोई कोई इस सवोधसिद्धि का नाम महानन्‍द 
... बतलाते हैं। उनके मनन्‍त्री का माम राक्षस था। 

. खवीर्थसिद्धि की दो ख्लिया थीं । एक का नाम 

. मरा ओर दूसरी का नाम सुननन्‍दा था। मुरा 
.... के गर्भ से मोये नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
.. था और सुनन्दा के गर्भ से नव पूत्र उत्पन् 
टी हुए थे | सुनन्दा के पत्र नवननद्‌ कहे लाते थे । 
राजा सवाथसिद्धि ने अपनी हृद्धावस्था में 
राज्य भार अपने पुत्रों को दे कर ओर मो्य को 

... इनका मनन्‍्जी बना कर स्वयं भजन पूजन करने | 
.. के किये अंबकाश ग्रह किया । मन्त्री मोये 
.... के अनेक पुत्र वत्पन्न हुए थे, जिनमें एक का 
'... नाम चन्द्रगुप्त था। माय के पुत्र बड़े बल्नवान्‌ 
... थे, इस कारण नवननन्‍दों ने सोय झोर उनके 
: पुत्रों को कैद कर लिया। पुनः किसी कारण 


- बश उन्‍होंने चन्द्रगप्त को कारा से मुक्त कर. 


दिया। चन्द्रगुप्त बलवान सुन्दर ओर उर्चाते- 

| चेता था। उसका हृदय उदार होने के कारण 
.. बविशाज्न थातर इन्हीं गुणों से ब्रोग उससे बहुत | 
.. प्रेम करते थे । इससे नवनन्दों को इंष्यां हुईं, 


५ ... लोग चन्द्रगुप्त का वध करने का अवसर दूँढ़ने | 
7: खरगे। चन्द्रगुप को भी अपने पाणों की रक्षा की. 
७0 चिन्ता हुईं । किसके शरण जाने से प्राणरक्षा 
_.... ..  होगीं, वह यह विचारने लगा | एक दिन उसने 
७. देखा कि, एक ब्राह्मण, जिसके पेर में कुश का 


... कॉटा लगा था, कुंशों के मूल से मद्ठा डाल कर 
.. क्शकल्न' के विनाश करने की चेष्टा में लगा 
हुआ दे। चन्द्रंगुप्त के पूँचने पर मालूम हुआ | 
कि, उसका नाम चाणक्य है | चन्द्रगुप्त ने | 
:.... :. सोचा ऐसे मनुष्यों के आश्रय से अवश्य ही 
.:..  आत्म-रक्षा हो सकती है। बहुत विनती कर, 
: .... जृष्त ब्राह्मण को बन्द्रगुप्त अपने घर ले गया और 

: एके भद्दोत्सव में किसी प्रकार नवनन्द की 
भोजनशाला में उसका प्रवेश करा कर इसे 


























अस्यन्त कुछ हुए ओर उन लोगों ने ज़बरदस्ती 






( १४२ ) 


न्द के आसम पर बेठाया। यह देख नवनन्‍दु | 


हाण को आखन से उठवा दिया ।। लेने 
ब्राह्मण से उसी सम्रय शिखा खोल कर |... _ब की 
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प्रतिज्ञा की कि जब तक में नन्‍्दबंश का उच्छेद 


न कर रूुगा, तब तक शिखाबन्घन नहीं करूगा। 
चन्द्रगप्त नगर के बाहर जा करे चाणक्य से 


. मिल्ला | दोनों ने मिल्ल कर स्लेच्छाधिप पर्दघ- ... . 
राज का आह्वान किया । दोनों में ठदराब हुआ 
कि जब युद्ध में जय होगा तब आधा राज्य. 
. पर्चत्ताज को मिल्नेगा । म्ल्ेच्छुराज ने सेना... 
सहित नवननन्‍द के राज्य पर आक्रमण किया | 

_मवननन्‍द मारे गये। नन्‍द मनत्री राक्षस ने दूसरा 


उपाय न देख सर्वार्थसिद्धि को वन में भेज दिया। 
चन्द्रगुत ने राजघानी पर अपना अधिकार 
जमा जलिया। राक्षस ने चन्द्रगप का नाश करने 


के किये विषकनया भेजी थी, चन्द्रगप्त ने 
-.. चाणक्य के कहने से उस कन्या को स्लेच्छु- 


राज के यहाँ मिजवा दिया । इस कन्या से 
स्लेच्छुराज मारा गया । इसके बाद चाणक्य 


ने स्लेच्छुराज के पत्र मखयकेत को प्रतिज्ञात 


राज्याद' प्रहण करने के लिये बुलाया, परन्तु 


वह डर कर भाग गया। तदनन्तर चाणक्य ने 
कूट नीति से सवार्थसिद्धि को मरवा डाला । 
राक्षस ने मत्यकेतु की सहायता से चब्धगप्त 
पर आक्रमण किया था; परन्तु चाणक्य ने  .. 
. अपनी नीति से उसे क्रेद कर त्िया | चाणक्य... 
ने राक्षस की बुद्धि की प्रशंसा की ओर उन्होंने... 
.. अस्त चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री बनवा दिया | चाणक्य 
.. इस बात को श्रच्छी तरह जानते थे कि बद्धि- 
 भान्‌ राक्षस को विना मसनन्‍्त्री बनाये चन्द्रगप्त 
का निर्विध्त राज्य करना कठिन है | विशाखदत्त 
ने इसी घटना को ले कर “मुद्राराक्षस्त! 
. नामक, संस्कृत में एक उत्तम नाटक लिखा है। |. 
.- कोई कोई कहते हैं के चन्द्रग॒ुप्त सर्वाथे- -.. पं 


. छिद्ठि के बड़े पुत्र थे । सबसे बड़े होने पर भी 
दाखापुत्र होने के कारण इसके और छोट्टे 


एप 


. . भाई इनसे द्वेष रखते थे । सर्वार्थस्िड्धि के 


2 


दो सन्‍्त्री थे राक्षत ओर शक्रदार । किसी 
.... कारण वश शक्रदार को राजा ने श्रपमानित  - 
.. किया, अतएव उसने निश्चित किया कि में 






















लक 


....  चअन्द्रवरवदाईं भाद-हिन्दी के एक कां 

...... समन्‌११९१३० सें विद्यमान थे। ये रणथम्भोर 
७ चौसलदेव चोहान के प्राचीन वंश में से थे । 

..... जब प्रथिवीराज चोहान के दरबार में गये, तब 

.. अशन्होंने इन्हें अपना सचिव ओर राजकवि बना 


.  आअन्द्गुपत] 


:.. इनका सुख्य झन्‍्थ क्‍ 
..._ है, जिसमें इन्होंने अपने स्वामी की जीवनी |. 
... 2४ का वशन किया हूँ । इनका बनाया “.जचन्दु- | 
_........ प्रकाश ?”? नासक एक ओर अन्थ बतलाया |... 
५ हा जाता है, जिसमें कनोंज के राजा जंचन्द का | 
जा इाज है त  ण 
घन्द्रसेम-+( १) प्राचीन भारतवर्ष के एक परा- | 


नन्‍द के असन पर उन्हें बेंठा दिया । राजा की 


आज्ञा स्रे नोकरों ने चुटिया पकड़ कर चाणक्य 
को यहाँ से निकाल दिया | इससे कुछ हो कर 
..  घाशणक्य 
-. लिये सड्नत्प क्रिया । 


भी राजवंश का नाश करने के 


प्रसिद्ध बोद्धाचायं बद्धधीष कहते हें कि 


... चन्व्रगुप्त ने अपने मामा की कन्या को व्याहा | 
.. था ओर उसे ही प्रधान महिषी बनाया था । 
_ अन्द्रपर्वत-अग्निपुराण वर्णित सू्यवंशी राजा 


तारापीड के पूत्र का नाम । 


बअन्द्रवक्कान-एक नगरी का नाम | जिसमें लक्ष्मण- 


पुत्र चन्द्रकेतु ने अपनी राजधानी स्थापेत 
की थी । 


... खन्द्रवर्मोचचन्देलराजवंश का आदिपुरुष । काशी- 


- शाज के पुराहत इन्द्र/जत का कन्या इंसदता 


.. के गर्भ ओर चन्द्रमा के ओरस से इनकी 
उत्पत्ति हुई थी । कणावरती नदी के तीर पर ये. 


. उत्पन्न हुए थे | 


&. 


| 
५ 


.... किया। १७ वीं सदी के प्रारम्भ में मेवाड़ के 
 अमरखिद्द ने इनकी कविताओं का संग्रह किया । 


है 


_. /.  ढक्रमी राजा का नाम । इनके पिता का नाम | 
2 .  संमुद्सेन था। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में पाण्डचों [ जज 
... की ओर से युद्ध. करते थे, ओर उसी रखक्षेत्र . 5 हुआ था। अपने सत्रह वर्ष की कठोर तपसथा 
:...... में अश्व॒त्थामा के हाथ से मारे गये। इसका पता 
.... नहीं कि, ये कहाँ के राजा थे ।. 


(२ ) चम्पावती नगरी 


४ उूथ्वीराज रायसा ? | 


रा. राजा का नाम । | 
एक समय अह्देर खेखने राजा वन में गये हुए 
थे, उन्होंने रूगा समझ कर एक ऋषि के बाण | 


_[ अन्ददास। 


 मारा। राजा ने घहुत प्राथंवा की और अनेक 
प्रयतों से उन्होंने ऋषि से अपराध धशषमा कराना 
चाहा, परन्तु ऋषि ने एक भी नहीं सुना | कटषि . 
के शाप से राजा का शरीर काक्षा और ढृढ हो. 
गया | अनन्तर एक ऋषि के कहने से वस॒न्त- 


प्र नामक नगर में (यह नगर जयपुर राज्य के... 


अन्तगत है ) गये ओर शापमुक्त हुए । इन्होंने 
खीध्टाब्द की प्रथम शताब्दी में चम्पावती नगरी 


निर्माण करवायी थी। यह नगरी घन्द्रभागा 


नदी फे तीर पर डे ओर वतमान क्ाह्नावाड़ 
राज्य की राजधानी है। द की 
(३ ) थे क्षत्रियकुलास्तकारी परशुराम के 
द्वार्थो मारे गये थे । इनकी गभवती रानी ने 
दाल्म्यमुनि के आश्रम में जाकर प्राणरक्षा की 
थी । इसी रानी के गे से उत्पन्न पूत्र से चन्द्र- 
सेनी कायस्थों की उत्पत्ति हुईं थी। द 


(४ )मारवाड़ के राजा मालदेव का पुत्र 4. 
सन्‌ १५६६ ६० में मालदेव ने अनेक भेंट ढे कर... 
. चन्द्रसेन को अकबर के निकट भेजा था । चन््ध- . ....“* 
... सेन योग्य राठोर था, वह जन्मभूमिकी स्वाधी- 


नता ओर शाठोर कल्न की मर्यादा कों अपने 


प्राणों से भी अधिक मूल्यवान्‌ संमरता था। 


नीच प्रकृति, भीरु, अपने बड़े भाई उदयासह | 
को चन्द्रसेन, इस कारण राजगदी पर बेठने देना 


. नहीं चाहता था कि यह राठोर कुल की मादा... 

नछ कर देगा । अतएवं उसमे इसका प्रवल्ल . / 
.. विरोध किया,तेजस्वी राठोरों ने भी उसका साथ... 
... दिया। इस प्रकार राठरों में दो दल हो गये। .. 
. _ चन्द्रसेन राजधाबी जोधपुर को छोड़ कर चत्मा,.. 
.._गया, परन्तु उसने अपने मान पुव॑ स्यादा की... 7: 
...  शक्षा करने के विचार को नहीं पत्नटा वह ... ४ ४ «४ 

..  सिवाना नामक स्थान में रह कर भी इसके लिये... 
.. चेष्ठा करता था कि राठोरों की स्वाधीनता बची ...... 
 शहे। वह अपने प्रयत्न में अधिकांश सफल भी  '. 


* का फल घचन्द्रसेन देखना चाहता ही थाकि 

.।/७/  यंत्रनों की एक लाई में वह मारा गया। _. "४. 
गा पा, (ठाड्सू राजस्थान ) 

चन्द्रहाससत्ये एक प्रसिद्ध राजा थे । इसकी चात्य. " 


ही में इनके पिता माता दोनों परलोक- 





द अन्दहास। हि 





.._ बाली हुए। प्रधाव मन्त्री ने छुल से इनको 


...  मरवा डालना चाहा था । इसके किये उससे 
...». घड्यन्त्र भी रच डाला था। परन्तु इनकी घाय 
... - इनको ले कर भाग गयी ओर एक गभीर जज्ञल 

में जा छिपी, मिससे इनके प्राणी की रक्षा हुई । 

यह कहावत बहुत ठीक है कि विपत्ति चारों 


ओर से आती है। इनकी रक्षिका धाय भी सर 


.. गया। बन में एक छांटा बाख्क, नराशञ्य पड़ा 
.. हुआ हैं | एक बार लयागवश शजमसन्ता थे इन्ह 


देखा ओर देखते ही उसने पहचान दिया । 
मनन्‍्ह्री ने इसको मरवा डाबकने के दिये आदमी 


- नियत किये। परन्तु मन्त्री का सोचा बिक्षकुल् 
. उलत्रद्य हुआ | चन्द्रहास का मरना तो दूर रहा 
इसका बाल भी बॉका नहीं हुआ। सन्त्रिपुन्र 
ही सारा गया। अन्त में सन्‍्त्री की कन्या से 


बुक बगीचे में चन्द्रहास को देखा, आर उनका 


... विवाह हुआ । 
चन्द्रापीड़८(-१ ) महाकवि वाणभद्धक्ृत कादम्बरी 
.. का कथा नायक । इनके पिता छजायिनी के 


राजा तारापीड ओर माता विलासवंतसी थी। |... 
हम गर्भ से | 
०» चन्द्रमा चन्द्रापांड़ के रूप मे उत्पन्न हुए थे। 


शाप, फे कारण रानी पचिलासवती 


द्वापीड़ पिता की आज्ञा ले कर मन्त्री शक्नास 


. के पुत्र प्रिय मित्र वेशस्पायन को साथ ले कर |. 
... हिमालय फे समीप झूगया खेलने गये थे । वहों | 


एक किन्नर मिथुन के- पीछे घोड़ा दोड़ाते हुए 
..  शाजकुमार हेमकूट पवत निवासी गन्धवेराज 
.... इंस की कन्या महाश्वेता के आश्रम में- उपस्थित 
. हुए । यहाँ मदहाश्चेता की प्रिय सर्खी गन्‍्घवें- 

- शाज की पुत्री कादस्बरी के साथ राजकुमार का 





..... . ' सून्रमें बंध गये | इसके बाद एक विपत्ति आयी। 
.....  अ्वन्रॉपीड के मित्र वेशम्पायन महाश्वेता पर 
5 मोहित हो कर उसका आलिक्ञन करने के लिये 

दोड़े, महाश्चेता के शाप से मन्स्रिपत्र मर' गये 











ओर शुक हो गये। वेशस्पायन पूर्व जन्मे में महर्षि 
... . इवेतकेतुके ऑरस ओर लेकमी के गर्भसे उत्पन्न |. 
5...  पुण्डरीक नामक एक ऋषिकुसार थे | पुण्डरीक |... 


: . परिचय हुआ | पअथम दर्शन ही में दोनों प्रेम- 


ही हर श्वेत का ता को देख कर मोहित हो गये थे एक मा । 
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| चन्द्रापीड़ । ह ड़ रे 


अपनी पीड़ा के हेतु चन्द्रमा को खमका कर. 
शाप दिया। चन्द्रमा ने भी पुण्डरीक को शाप 
दिया । पुण्दरीक के शाप से चन्व्ृमा राजा - 
ताशापीड़ के ओरल और विश्ञासवती के गर्भ से 

' अन्‍्द्रापीड़ के रूप में उत्पन्न हुए 
शाप से पुण्डरीक तारापीड़ के मन्त्री शुकबास 
के ओरस ओर मनोरमा के गे से वेशम्पायन 
रूप से उत्पन्न हुए । वेशम्पाथन उसी पूर्व जन्म 


के सरकार रू महाशरवंता क पात अनुरक्ष हुए 
थे। महारवता ने जब जाना के जसका मय 


शाप [दुया हं वह हमारा पर्व जन्म का प्रा 
हैं; तब उसे बड़ा कष्ठ हुआ, परण्डरांक का सत्य 


के बाद देवीवाणी के अनसार भावी पतिसद्धम 
की इच्छा से महाश्वेता पएंडरीक के शरीर की 
रक्षा कर रही थी । चेशम्पायन की मत्य की बात 


( कादम्बरी ) 


(२)काश्मीर के एक राजा का नाप | थे दुलबभक 
(्‌ प्रतापादंत्य ) कू ज्यध् पुत्र थे। पिता के बाद का | 
पपीड़ काश्मीर राज्य के अधीरश्वर हुए । ये 
राजा गुणवान्‌ और असीम घार्मिक थे ( राजतर- 
.  ड्विणी में लिखा है कि ये संत्ययुग के राजाओं . 
.. के समान थे। तेजस्विता और छमा 
. समावेश इसी राजा में देखाश 
_. हृदय की महत्ता नीचे कि 









। चन्द्रमा के... 


का अपू्वे 
। इनके 





. झुत्त कर, चन्द्रापींड ने भी शरीर त्याग किया, 
... और शरीर त्याग करने पर वे विदिशा नंगरी.. 
में शूद्वक नाम राजा हुए। देवताओं की आज्ञा... 
से चन्द्रापीड़ का भी झत शरीर रखा गया। . 
महाश्वेता के समान राजभवन छोड़ दर ब्रह्म- . 
_ चारिणी के वेश भें कादम्बरी भी भावी पति _ 
की शरीश्रक्षा करने के दिये महाश्वेता के 
.. आश्रम में रहने खगी। शुकरूपी वशम्पायन राजा. 
. शूदक के निकट ले आया गया । शुक कै मुह से 
: अपनी कथा सुन कर राजा शूद्रक ने देह त्याथ 
किया । पापक्षय होने से शुक ने भी देह त्याग. 
की । शुदक के शरीर त्याग करते ही चन्दापीड़ जी. क्‍ 
. उठे. । कादम्बरी के साथ चल्धापीड़ का ब्याह... 
हुआ। थोड़ी देर के बाद वेशस्पायन भी जी डठे .. : 
और उन्कों महाश्वेता ब्याही गयी । 
































राजा एक अग्रहार बनवाना चाहते थे । इसके 
लिये स्थान निश्चित किया, उसके पास ही 
शक चमार की कृटी थी । राजकमंचारियां ने 
बहुत कहा कि इस स्थान को दे दो, आर उसका 
- भूल्य जितना चाहों ले जो, परन्तु उस चमार 


.._. ने नहीं सना। इसका संदाद राजा को दिया 
. _गया। राजा अपने कर्मचारियों पर बहुत अपसन् 


 डुए। अन्त मे उस चमार ने कहा कि यांदे 


... भद्दाशाज आ कर माँगें तो में दे दूँ । महाराज 
3) गये ओर उससे माँगा तथा उस स्थान का पर्याप्त | 
सत्य भा दिया 


घुक समय राजा के पास एक ब्राह्मणी आयी 
उसने कहा मेरा पति मारा गया है । उसका 
कोई शत्र नहीं था! अम्नक ब्राह्मण पर मेरा 
सन्देह है। सम्भव है उप्लीने कृत्या से मेरे पति 
को माश डाला हो। महाराज ने उस ब्राह्मण को 


.._ बुलाया, परन्तु अपराधी वही है, इसका निश्चय 

-_.  शाजा नहीं कर सके | अपराध निश्चय करने के |. 
लिये राजा ने तीन दिन अमशन बत किया, 

...  सौखरे दिन रात्रि को राजा को स्वप्त हुआ कि 

...... इस प्रकार तुम अपराधी को पहचान कर सकते | 

..  ही। राजा ने अपराधी को प्राशद्र॒ढ के अति- | 


कप 


- रक्त दूसरे दुणड से दशिडत किया, इससे 
. . आाह्मण इन पर क्रुद्ध हो गया, ओर उसने इनके 


.. छोटे भाई तारापीड़ के कहने से अभिचार के 


हारा राजा का मार डाला। इन्हाने झे बष 


.... ८ महीने राज्य किया था। परन्तु इनका यश 
. चिरस्थायी है। हे 
चन्द्रावलीझऊएक गोपी, जो च द्रसानु की कन्या |. 

४ _..  थी। राघा के बड़े चाचा का नाम चन्द्रभान ' 

क्‍  था। चन्द्रमल्न को यह व्याही गयी थी । राधा |. 
.... के समानत्र चन्द्रावत्वी भी श्रीकृष्ण पर आसक्त | 
-.. थी। करेला नामक गाँव में चन्द्रावज्ञी अपने 

- “पति के थदहां रहती थी जा 

चमर्पा राज्यलजिस समय मगध राज्य श्री सोभाग्य | 

:.... से पूण था, उस समय चम्पा नगरी या चस्पा. 
4 * _. शाज्य की बड़ी ख्याति थी। भश्रीमद्भागवत और | 
..... - प्रपुराण में लिखा ह-हरिश्चन्द्र के पोत्र हरित | - 
के पून्न राजा चम्प ने चम्पा नगरी या चम्पा |. 
राज्य की स्थापना की थी। इससे चम्पा नगरी |... 


( राजतरब्लिणी ) 


गपीड़ |! के छ ७... - (१४५ ) 


है । वतंमान भागलपुर द 
जगरी थीं इस समय ऐसा अनुसान किया 





[ चम्पा राज्य । 





ह | ; हा ३ बु 4 9 ही पे 
की प्राचीनता स्पष्ठ सिद्ध होती हे। विधष्णपरण 
झोर हरिघंश में हरित के पत्र का नाम ध्वज्च 


लिखा हैं। 'म्पा नामक अनेक जनपदों का 
परिचय पाया जाता है। बहुतों का अनुमान है 


कि यह राज्य वर्तमान कम्बोडिया के (कम्बोज ). 


दक्षिण भाग में स्थित है। किसी किसी के 
मत से काश्मीर के सीसान्त प्रदेश में इस 
राज्य के होंने का अनमान किया जाता हे। 
स्सकी राजधानी का नाम ब्रह्मपर है जिसे हस 


समय चम्पा कददते है | मध्यप्रदेश के बिलासपुर 


. जब में भा एक चम्पा नगर का पता तगता 


। परनत प्राचीन चम्पा नगरी जिसका वणुल 
पुराणों में है-वह सगध राज्य के समीप है। 


प्राचीन अक्गष देश की यह राजधानी थी। इसके 


दूसरं नाम करंपर साल्तिनी और क्रोमपादपर 
के समीप प्वम्पा 


जाता हैं । हुएनत्सक् ने चम्पा नगरी का विव- 


... रण इस प्रकार लिखा हे-चम्पा बहुत बड़ा जन- 
. पद है । चस्पा नगरी गड्ाल के तीर पर बसी है, 
_. वहाँ की भूमि उपजाऊ और समतज्ञ हे। वहाँ 
के घासी सरल ओर सत्यवादी हैं | वहाँ अनेक 

बोदमठ और सट्ठाराम विवमान हूँ। परश्न्त 

. उनका अधिकांश भाग जीणे और दूटा फूटठा है । 


इन संठा में मरायः दा सा बाज भर क रहते थे | 


. बोद्धमन्दिरों के अतिरिक्त प्रायः बीस देवमम्दिर 
.. चरतेमान हें, जो राजधानी. परिखा और प्राकार 
. से वेशित है । नयर«के समीप गज्ञा के तीर पर... | 
के एक सामान्य पहाड़ आर उस पर एक मन्दिर हि 2 


देखा जाता है। सुना जाता है कि इसके अंधि- 


.. छाता देवता अनेक अलोकिक काये करते थे। .. . - | 


घम्पा की प्रतिष्ठा के विषय में बोढगन्‍्थों में . 
एक कथा लिखी मिलती हं>वर्तमान कल्प के 


.. प्रारम्भ से मानव सृष्टि के पहले एक अप्सता . - -- 
... स्वर्गभ्रष्ट हो कर मत्यैद्ञोक में आयी । थोड़े ४.४ 

.. दिनों के बाद एक देवता के ओरस से उस क्‍ 

व & अप्सरा के चार पुत्र उत्पन्न हुए । उन्हीं चार पुत्रों. ।( 

में जम्बूद्वीप. का राज्य आपस में बाद लिया। 

.. उन्हींमें से एक ने- चम्पा नगरी बसायीथी। «७ 
चीन परिवाजक ने दिरिण्यप्रभात वा मुंगेर से 





_... च्यम्पा नगरी को <* द 
है और नदी परिवेशित पहाड़ के १३ मील 







... शाज्य | ] >> 


 छ 


लकी दूरी पर बतलाया 


पश्चिम गड्ग तीर पर चम्पा नगरी का अचस्थान 
बतलापा है । यह नगरी एक पचत पर बसी 


है ओर उस पवेत पर एक देवमन्दिर भी है । 

.. कार्नेहम कहते हैं कि परित्राजक ने जिस पहाड़ 
... का चणत किया है वह इस समय पत्थर्घाद 
... के नाम से प्रसिद्ध है। वही प्राचीन चम्पा 


- नगरी का ध्वेसावशेष है। भागलपुर से पत्थर- 
- घाद २४ भील की दूरी पर हैं । पत्थरघाट 
. के पास एक चम्पा नगरी इस समय भी हे । 

( भारतवर्षीय इतिहास » 
चरकर्विख्यात चेद्यक अन्थ चरकसंदिता के 

प्रणेता । भगवान अनन्तदेव ने चर रूप से 


-.... ६ गुप्त वेश से ) एथिवी पर आा कर देखा के 

....... मनुष्य अनेक प्रकार की व्याधियों से पीडित हो 
.... रहे हैं। मनष्यों की ऐसी दशा देख कर, उनके 

. मन में दया उत्पन्न हुई | पढज-वेद-वेत्ता ऋषे | 


के रूप में प्रथिव्री पर अ्रवरततीर्ण हुए थे ओर 


.. उन्‍होंने सार के मनुष्यों के दुःख दूर किये। | 
..... थवर रूप से पृथिवी पर ये उत्पन्न हुए थे इस 


.. कारण चरक नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इम्हीने 


.. 5  अ्न्निपत्र भरद्ााज से आयुर्वेद की शिक्षा पायी | 
2 रा श्र] इन्होंने जो वेबक का ग्रन्थ बनाया है, |... 
.....  बखका नाम “ चरकसंहिता” है । इस “ चरक- |. 
... संहिता ” के प्रणुंता के विषय में मतभेद है 


आर बह सकारणक है आर वह चरकसंहिता 
अन्त में लिखा भी है । अन्थकार कहते हूँ 


..._ शेगों की चिकित्सा के सम्बन्ध में अग्निवेश ने. 
..... जो इस संदिता में लिखा हे, वह ओर अन्‍्धों 
.. में भी हो सकता हूं, परन्तु जो इस अन्ध में 


[8 


... : -. नहीं है वह अन्य ग्रन्थों में भी नहीं है । तो क्या 
........ अग्निवेश ही ४ चरकसंद्दिता ” के प्रणेता हैं ? 
जिस प्रकार पुराण आदि शाञ्र ग्रन्थ शिष्य 

. प्रशिष्य परम्परा द्वारा सच्न॒ृदित होते आये हैं 


| 


_ ज्ती प्रकार चरक सुश्षत आदि की भी मत- 










परम्परा है ।“ घरकसंद्विता ” में जो चरक | ४: | 
का परिः .. के खिये विदेशी विद्वानों ने बड़ा प्रयल किया है। 

एम सेलिन लेसी नामक रा फारस के पलिस्ध 
है लि विद्वान हैं | वे प्राच्य भाषाओं 





करते हँ। चरक के प्रत्येक अध्याय के प्राश्म्भ 
में लिखा है कि भगवान आज्रेय ने कहा। भाव- 
प्रकाश नामक वेदक ग्रन्थ में चरक के विषय 
में लिखा हन्‍्मत्स्यावतार भगवान के द्वारा वेदों 
का उद्धार हुआ । उस समय शेष या अनन्त 
को अथववेद में आयुवेद प्राप्त हुआ | चर रूप 
से महीतल्ल पर आ कर मनुष्यों को दुःखी देख, 
उन्हें दया उत्पन्न हुईं | इससे प्राणियों के दुःख 
दूर करने के दिये वह अवतीर्ण हुए। इन्होंने 
चर रूप से जन्स लिया था इस कारण इनका 
नाम चरक हुआ । आत्रिय मुनि के शिष्य अग्नि- 
वेश ने चिकित्सा सम्बन्धी जिसने ग्रन्थ लिखे 
थे उनका सारांश से कर इन्होंने ““चरकसंद्िता” 

नामक ग्रन्थ बनाये थे। यद्यपि इन बातों से 


.. चरक का समय नरूपण नहा किया जा सकता; 


तथाप इससे यह ता अवबरय सालूम हाता हु 


कि, इनके पहले भी आयुर्वेद की चचा थी। 
४ सश्रत ओर “ चरक के पढ़ने बाला का _ 
.. मत हे कि, चरक सश्रत से प्राचीन हे । क्योंकि, 


८“ सुश्रुत ” में पारद का उल्लेख है और “चरक” 
में नहीं, पाश्चात्य परिडतों का भी यही मत है.। 


परन्त इस मत को सिद्धान्त मत नहीं मान 


सकते । क्योंकि, किसी भरी प्रसिद्ध पुराण में 


. चरक का उल्लेख नहीं है। इससे चरक सुश्रुव॒ 
. की अपेक्षा नवीन प्रमाणित होते है । भावप्रकाश- 


न 


कार ने चरक को संग्रहकर्ता बतख्ाया है।. 
संग्रहकर्ता ने यदि पारद्‌ का बल्लेख नहीं किया 
तो इससे. वह पुराना नहीं हो सकता। किसी 
ग्रन्थ में किसी विषय का उल्लेख न होना ही - 
उसकी प्राचीनता का प्रमाण नहीं हे । कूसरी . 
बात यह है कि, स्वयं चरक ही ने अपने ग्रन्थ. 
में अस्नचिकित्सा के विषय में घन्वन्तरी सम्पर- 
.. दाय का. प्रामाण्य माना है | ऐसी अवस्था में हम... 
 चरक को सुश्षत से प्राचीन केसे कह सकते हैँ... 
परन्तु इनके ठीक समय का पता छगाना भी ... 


तो कठिन है।.... । 
चरक ओर सुश्ञत का समय. निरूपण करने 











. हैं। चरकसंहिता 





समस्हे जाते हें । चीन देश के “ व्रिपिव्क 
अन्थ की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा 
है “चरक '” नामक वेद, शकर्वशीय राजा 
कनिष्क के दीक्षागरु थे | कनिष्क का राज्यकाल 
द्वितीय सदी में माना गया हे; अतएवं चरक 
. भी दूसरी हदी के हैं। द्वितीय शताब्दी में 
भारत पर ग्रीस का प्रभाव पड़ा था। भीस ही 


से चरक ने चिकित्सा शाल सीखा था । फरासी 
पशिडत की यह युक्ति अशुद्ध है, क्योंकि यह 


हक 


बात स्पष्ट ही मालम होती हे । पाणिनिंसमन्र में 


- - चरक का मास आया दे “कठ्चरकान्लुकू ” 
.. पाहए्चात्य परिडत गोल्डस्टुकर के अनुसन्धान 


से निश्चित हुआ हे कि खीष्ट जन्म के ६ हो चष 
पूवे, पाणिनि मुनि वतसान थे। गोल्डस्टुकर 


. ग्रोर भी कहते हें कि खीष्ट जन्म के ५४३ वर्ष 


: चर्च शाक्ष्य म॒नि बद्धदेव का परलोक वास हुआ 


. था। पाणिति उसके भी पहले के हैँ। कात्यायन 
. आर पतज्ललि दोनों ने पाखणिनिसृत्रो की दीका 
लिखी है। कात्यायन की टीका का नाम वातिक 


..... ओर पतञअल्नि की ब्याख्या का नाम मद्दासाष्य | 
_...  है। कात्यायन ओर पातखल दोनों समकालीन [.. 
.. माने जाते हैं । गोल्डस्टकर ने खीडाब्द से १४० 
वर्षों पृव से ले कर $२० वर्षा पूषे तक, इनकी 


स्थाते मानी है । चक्रपााओश ओर भोज दोना ही 
लें चश्क का निमाता पतञ्ाले ही को माना है । 
.. इससे फरासी पर्डित की जक्ति की असारता 
स्पष्ट ही मालूम होती है। 

... सुश्नत की अ्रपेक्षा चरक को प्राचीन मानने 
हे प्रधान काश्ण पारंडत जोग थे। चरक का 


[# 


5 अपेक्षा सुश्षंत में विषयों का निवेश श्छ्ुल्षित 
.. . हुआ दे। जब जो विषय स्मरण आया, चरक ने |. 
... - चही लिख दिया। इन्होंने समय समय पर भूयो- | 

5: दुशन ओर परीक्षा की उपेक्षा कर के दाशेनिक | 

- . धपस्वों ही की प्रधानता मानी है । सुश्ुत के | . 

अधिकांश सिद्धान्त वेज्ञानिक भिसि पर स्थित |... 
न्याय और वेशेषिक दुशव | मी 
|... बह रक्षित हुआ । कान्यकुब्ज के राढोर धीरे... 
_.- धीरे मरु दैश पर अपना अधिकार फेला रहे थे, 
वेद के ब्राह्मण |... उन्‍होंने मरु देश के कुछ भाग पर अपना  + 7. 
. अधिकार भी जमा लिया था । इससे रावल ४: 


के अवचक वरषया का अनु सरण कया गया है । 


.... परणिडतों का यह भी कहना है किचरक की भाषा | 5: 
...... सरल ओर अल्लज्लारशून्य हे 
गा ५ भागों के साथ उसकी समानता उपल्लब्ध होती | रा 





है। डा० व्यूखर कहते हैं कि द्वितीय शताब्दी 


की भाषा काव्यमय थी । गिर्नार ओर नासिक 
मेजों लेख सिल्ले हैं उनकी भाषा सप्तम 


सरातदाब्दा के बाण भट्ट आर सबन्ध की सापा स 


अपेक्षा कृत सरल है । सप्तम शताब्दी की भाषा... 


अलक्षार पूर्ण हें। चरक की भाषा आर भी 
सरत्त हैं। अतएवं चरक सुश्रत आदि गअन्‍्थों से 
पहले का बना हुआ है यही सिद होता हे । 


 बोद्ध चम के प्रादुभाव के पहले चरकसंद्विता 


खघरनदासनये हिन्दी 


चरनदासीर-वेष्ण्व सम्प्रदाय 
सम्प्रदाय का नाम | चरनदास नामक कोई 
... मनुष्य इसका भ्रवतक हू। इस सम्प्रदाय का 
आदि स्थान दिल्ली शहर. में हे। दूसरे आलम- 
 गीर के समय में यह सम्प्रदाय चन्षा हे। इसके 


पर सन्‌ 4२१६ हं० में चाचकदेव गही पर बेठे। 
कुछ दिनों के बाद इन्होंने चन्ता जाति के. राज- 
_ पूतों के खाथ युद्ध किया । इस युद्ध में दो हज़ार . 
... चन्ना जाति के राजपूत मारे गये थे | पुनः रावक्ष 

- चाचकदेव ने सोंढ़ा के अधीश्वर राणा अमर- 
... सिंह के देशों पर आक्रमण किया, उसने भी 

. सामना किया। अन्त में परास्त हो कर उसने 

अपनी कन्या चाचकदेव को ब्याह दी, जिससे .. 


प्रचक्षित थीं-यह बात निर्विवाद स्वीकार की 
जा सकती है।.. ( भारतवर्षीय इतिहास ) 

एक कवि थे ओर जाति 
के ब्राह्मण थे । परिडतपुर ज्षि० फ्रेज्नाबाद के 
ये रहने वाले थे । ये भाषानिबन्ध रचना में 
प्रोढ़ विद्वान थे। इनका बनाया ग्रन्थ “ ज्ञान- 
स्वरोदय ” एक अप्रसिद्द ग्रन्थ है । इनका जन्म 
4४८० इ० में हुआ था । 

अन्तगंत एक 


अनुयायी श्रीकृष्ण को परत्रह्म समभते 
तलसी या शालिमाम की ये पूजा नहीं करते हैं। 
इस सम्प्रदाय के शिष्य भी चरनदासी कहे' 


जाते है । 
चाचकदेव-जसलमेर के एक राजा का नाम | ये 
-. केलन जी के पुत्र थे। केख्नन ज्षी की झृत्यु होने. 


तप 





| चाचकर्दव । 
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चाचकदुेंब। |. 





_  खाचकदेव ने सोढा नरेश्वर की सेना के साथ 


ऋपनी सेना मिला कर उनका सामना किया । 


| + मी ३ (०. 


अन्त में छाड़ा ओर दीडा दो राठार वीरों ने 
अएनी कन्याओं को दें कर चाचकदेव का क्रोध 


शान्त किया । इस राजा ने ३९ वष तक राज्य .। 
किया था। अन्त में अन्य राजाओं के समान | 


इनका भी परलोक हुआ। 
द ( 2ड्सू राजस्थान ) 
पघाणक्यन्प्रसिद्द नोतेशालवेत्ता पणिेडतू । इन 


का जन्‍म चयक बवश्ञ से हुआ था। इस कारण | 


खोग इन्हें चाणक्य कहते थे। इनका दूसरा 
नाम कोटिल्य था। अन्नपूण्णे घड़े को कूठ, कते 


हैं, उस घड़ें के स्वामी का नाम -कूटल है।जों [ 
 छुक व के खाने योग्य अन्न सख्ित कर के रखते 


हैं, उन्हें कूटल या कुम्मी-घान्य कहते हैं। चाणक्य 
.... के पूर्वेपुरुष उसी श्रेणि के प्रद्वस्थ थे । इस 
_. कारण इनकी कोटिल्य संश। हुई है। प्रसिद् 


.... ब्रोडशाखवेचा रिज्ञ ढेविस का मत है कि | 


पघनन्‍्द्रगप्त सम्‌ ३२९२० हृ० में राजा हुए थे। अत 
- शत्र चाणक्य का भी वही समय है। इन्हींकी 


_-बुड्डि से चन्द्रमुप्त नवनन्‍दों का नाश कर राजा | 


.. बना थ। ( देखों अर्थशात्ष ओर चनच्द्रगुप्त ) 
चारुर्-न्यदह यवन देश का राजा. था और इसे 


श्रीकृष्ण ने मारा था। इसका उल्लेख सहांभरुत |... 
 ओए प्रचारक 


में हुआ है । 


नाम हुआ था | 
चारदसनराजा शुद्रक कृत “ शच्छुकटिक 


नाटक के. नाथक का नाम । ये ब्राह्मण थे। | 

..._ चसन्तसेना नाम की एक वेश्या पर ये अनुरक्ष |. 

..... थ्ेे। उसी वेश्या की हत्या के अपराध में चारु- |. 
 - दत्त पकड़े गये । चारुदत्त का एक शत्रु था | 







.._. जिसका नाम था वासुदेव। वह अपने को राज- 


चासुदेव भी वसन्तसेना को चाहता था, परम्तु 


_सुदेव ने चसनन्‍्तसेना को ख़ंब मारा, 









- मदिषी का भाई बताया करता था। वेश्या |. 
सन्‍्तसेना से चारुदत का बहुत प्रेम थधा। .. 


बसन्तसेना उससे घृणा करती थी । इसी 





 [चायाक | 


हक 


उन्‍हें एकड़वा दिया । विचारकों ने उनको बुल- 
वाया, चारुदत के अपराध पर विचारकों को 


सनन्‍्देह हुआ । उसी समय चाहरुदत का एक 


मित्र वसन्‍्तसना के अज्द्भार ले कर आया।. 


चारुदत पर अपराध प्रमाणित हुआ। विचारकों 
ने चारुदत को प्राणदण्ड' की आज्ञा दी । उचचर 
एक बोद्ध संन्‍्यासी के उपचार से वशस्तन्तसेना 
जी उठी । जिस समय घारुदत्त के मारे जाने 


का उद्याग हां रहा था उस समय दसन्तसना 


वहाँ उपस्थित हुईं । चारुदत बच गये । अन्त 
में. चारदत ओर वसनन्‍्तसेना का विवाह 
हुआ था । ( मृच्छकाटिक ) 
चारुदेष्णु"हरिवेश चवरश्शित चन्द्रवंशी गेणश्ड्ूष के 


ज्येष्ठ पुत्र का नाम । ये देवभीदूष के पात्र थे। 
चावोकरूनास्तिक्य मत प्रवतेक मुनि । देवगुरु 


बृहस्पति इस दर्शन के प्रवततेक हैं । इनके 





शिष्य चार्वाक ने इस दर्शव का प्रचार किया. ४. 


था । इस कारण इस दशन को चाबाक 
दर्शन कहते हैं । चार अर्थात्‌ साधारण 


दृष्टि से मनोहर वाक्य इस दशेन में दें।इस 
कारण भी इस दर्शन को चावाक दर्शन कहते 


हैं। बृहस्पति वामक अनेक ऋषियों का ओर 
 चार्वोक नामक अनेक व्यक्षियों का भी परिचय 
मिलता है | अतएवं चा्दोक दशन के प्रवत्तेक. 
का विषय में भी मतभेद होना. 
चासुणडानदुर्गा की एक मूर्ति का नाम । सेनापति |... स्वाभाविक है । ऋग्वेद में दो झृदस्पति नाम 
चंशड सण्ड के मारने से इनका “ चामण्डा”? | 


का, 





नास्तिक्य 


. के ऋषियों का उद्लेख है । एक आज्विरस हैं 
... ओर दूसरे लोक्य । तेत्तिरीयसंद्विता में देव- 
.... पुरोहित बृहस्पति का परिचय पाया जाता है । 
. मेत्रेयी. उपनिषद्‌ में” लिखा हे कि असुरो के 
_ बद्वनिश्रेश होने के लिये कृदस्पति जा 
मत चलाया । इसीकिये बृहस्पति ने देत्यगुडझ . 57 
 श॒क्राचाये का रूप चारण कर अविया की 
. छड़ि की । उसी अविया में पड़ कर देत्य वेदादि. 
शा्त्रों का तिरस्कार करने लगे ओर हित बात को 
अधहित सममभने लगे। संहिताकारों में भी बृहस्पति 
.._. का नाम देखा जाता है । बहस्पतिसंद्दिता ४६४ 
..  संदिताओं के अन्तगत है । मद्दाभारत में भी. 
दो बुहस्पति देखे जाते हें । बनमें एक ने 


.... ओर हृस्‍्या का अपराध चारुदत्त पर लगा कर, . रा ..._ & अहिसा परमों घर्मः ” का प्रचार किया था, या/ 


















चार्बाक।] 


ध्क् 


३ ० 


दूसरे ने वश्चनाशाज्ष बनाया था । मेत्रेयी 


हा] 


उपनिषद्‌ बहस्पाति ओर यह वश्चनाशासत्रप्रणेता 


ञ्् 
है 


ब्ृहस्पाति दोनों एक ही हं“ऐसा विह्वानों का 
अममान हे। थे ही चावाक दशन के प्रवतक 
धृद्टस्पाति हैं। चाचांक नामक भी अनेक व्यक्लियों 


१४ 


. का परिचय मिलता हे। बृहस्पति के शिष्य चावाक 


३<. 


सो हें ही सहाभारत के शान्तिपव में दुर्योधन 
_ कै मिन्र चावोक का उल्लेख हुआ हे, जो युविष्ठिर 
. की लिरदा करने के कारण ब्रह्मकोीप से भस्म 
हो गया था। खीध्यीय तीसरी सदी में भी एक 


चावोक नामक मनुष्य ने नास्तिक्य मत का 


प्रचार किया । इसका भी प्रमाण पाया जाता 
है। लोकायतिक, वास्तिक्य, बाहेसस्‍्पत्य ओर 
पाखणड आदि नासों से चार्याक का परिचय 


होता है। परलोक नहीं मानते इस कारण लोका- 

यत, ईश्वर नहीं मानते इस कारण नास्तिक्य, 

बृहस्पति का चलाया है इस कारण बाहस्पत्य 
;  भास से-इसका अभिधान होता हे । 


( भारतवर्षीय इतिहास ) 


चायोक दशनरइस दर्शन के संक्षिप्त प्रतिपाय 8 
हा विषय ये हैं । देह मित्र आत्मा का अस्तित्व नहीं |... 
.. ह्वे।आत्मा ही देह है, आत्मा के नाश होने से 
देह का नाश होता हे। इस संसार में सख ही 

परम पुरुषार्थ है । प्रत्यक्ष के अतिरिक्त दूसरा 

... प्रमाण नहों हैं । धाथवी, जल, वायु और अग्नि 
.. इन चार भतों से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है । 
 भ्तों दी से चेतन्य भी उत्पन्न हुआ है.। परलोक 


या पुऔनर्जन्म नहां है । झृत्यु ही स॒क्ति हे । 


... चाँवोक कहते हैं कि संसार सुख दुःखयुक्क हे; इस 
.... कारण जो लोग सुख भोग की उपेक्षा करते हें, 
..  चेमूख पशु हैं। फल में छिलका या गुठली है 
.... इससे क्‍या कोई फल का त्याग करता । 
.._. फलतः चावाक मत में सांसारिक भोग-सुख ही | 
...... - सुख है, आर परलोक मिथ्या है । जिस अकार |. 
.... . गुड़ और तणदुल्ल के संयोग से, उसमें मादकता | 
.. .. उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार. प्रश्मभूतों के 

संयोग से भी चेतनन्‍्य उत्पन्त हो जाता है और | 
.. . इन भूतों के नाश से शरीर का नाश हो जाता |. 
७ ७ है, देह के नाश होने पर पुनः उसकी उत्पत्ति | 


[8 


८ होने की सम्भावना नहीं है। में स्थूल हैँ, कृश हूँ, | 232 । 


पा 


2: 








[ चार्याक दर्शन | 





आत्मा शरीर से भिन्न है, आदि चारणाएं _ 


केवल खोकिक कल्पना-प्रसत हूँ । देह नाश होना 


ही पदाथां की अन्तिम अवस्था है । अतएच 
चार्वाक कहते हैं, जो हो सके इसी जन्‍म मे 
छुख भोग लो, जितने दिन तक जीओ, सुख भोग 
जो, ऋण कर के भी घी खाया करो; क्योंकि 


शरीर के भस्म होने पर, पन: उसके उत्पन्न इोने 


की सम्भावना नहीं हे । कहा भी हे--- 
.  यावज्जीवं सुख जीवेध्णं कृता घूतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ? ॥ 
स्वग, अपवर्ग, परलोक, वर्या भम घमम, वेद्क 
क्रिया कर्म आदि किसी की भी सार्थकता 
चार्वाक नहीं मानते हें । उनके मत से ये सब 
चंत का चालहाका ह  थ॑ सब्र संखां के जान के 


केवल बपाय हैं। यदि यज्ञ में मारा हुआ जीव 


सचमंच स्वग म जाता हैं, ता यज्ञलमावच अपने 


. पिता ही का बलिदान क्‍यों नहीं करता । शद्ध 
. आदि के पिण्डदान से यदि प्रेतों की तृप्ति 


6 


. होती है, तो नीचे रखे हुए अन्न से अटारी पर 
 बंठे हुए मनष्य की तृप्ति होनी चाहिये। चावाका  ... 


भ्फ् 
कु 


.. के मभत्त से शाख्रापक्षा याक्ते . ही की प्रबल्नता क्‍ ; । पे 
कप हद । उन्हाने कहा हैं+- 5 2 


_# केवल शासतरमाश्रित्य न कतेव्यो5वैनिर्शय 
य॒क्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥ 
प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्व दूसरा प्रमाण भी 

चार्वाक नहीं मानते। वे कहते हैं अनमान 

आदि प्रमाण श्रमपरण है | क्योंकि विना व्याप्ति 


..  आझान के अनुसान नहीं हो सकता । व्याप्ति ज्ञान. - 
.. . भीपत्यक्ष के द्वारा ही होता है| वततंसान वस्तुओं . | 
.. द्वीकाज्ञान प्रत्यक्ष होता हे, भूत और भविष्य . 
का नहीं । चार्वाक शब्द अमाण को भी नहीं. .  ै!| 
. मानते, अतएव वे वेदों को भी नहीं मानते, . . .. 
.  इश्वर का आस्तत्व उनके संत से [से बहा 


०५ कक, 


होता.4 अतएुव -वेद-वचेहित-घर्म कम को छोड़ जो 


कर सांसारिक सख ही को सर्वेस्च और प्रधान 


... कर्तव्य मानना उनका उद्देश्य है असुरों का... 
.. बुद्धिनाश करने के लिये, बृहस्पति ने इस दुशन 
.._शात्र का प्रचार किया था, सुतरां इसके अनु- 

... सार चलने वालों का अधःपात हिन्दूमतानुसार 
: अवश्य॑स्भावी है ।.. रा 





















. खित्युक] द ( १५० ) 
.. चितेयुन्रग्निपुराण वर्शित चबल्द्रबंशी भद्राश्व 
. के दस पुत्रों में से पद्मम पुत्र का नाम । 


कप 


चित्रक<चनद्ववंशी राजा दृष्णि के छोटे पुत्र का 
. नाम । 
चित्रकूर-पुरुवंशी राजा आयु के वंशज शुर 
पत्र का नाम । 

- चित्रगुप्तन्ञझ्ा के अद्ञजात एक पुत्र | ब्रह्मा जगत्‌ 
राष्टि कर, जब ध्यानमग्न थे, तब उनके अज्ज 
से अनेक वरणों से चित्रित कलम ,दवात लय 
एक पुरुष उत्पन्न हुआ । इस मनुष्य ने उत्पन्न 
होते ही ब्रह्मा से पूछा कि कहाँ ओर कोन कास 
हमकों करना होगा ? यह सुन ब्रह्मा ध्यान- 
.  मग्न हुए ओर योगनिद्रा के अवसान होने पर 
' - इन्होंने कहा कि तुम मनुष्यों के पाप पुण्यों के 
विचार लिखने के लिये यमराज के यहा जा कर 
रहो । मनष्यों के चित्रविचित्र कर्म इनके द्वारा 
गुप्त होते हैं इस काश्ण इनका नाम चित्रगुप्त 
..  है। ब्रह्मानने यह ओर कहा कि तुम हमारे 
. काय से उत्पन्न हुए हो, इस कारण लोग तुम 
को कायस्थ कहेंगे। इनके अम्बछ, माथर; गोर 
आदि नो ब्युत्र हुए थे । 
मम ( भविष्यपुराण ) 
मनुष्यों की शभाशुभ कम लिपि चित्रगुप्त ही | 


क्‍ ( गरुड़पुराण ) 
कातिक मास की शक्ल हद्वितीया को इनकी 
... पूजा होती हे । इस ह्वितीया का भाम यम- 
-. द्वितीया है । शापप्राप्त रामा सदास इसी यम- 
_ दवितीया को चित्रगुप्त की पूजा कर के स्वर्ग गये 
 थे। भीष्मपितामह ने भी चित्रगुप्त की उपासना 

.. कर के इच्छारूत्यू का वर पाया था। 
चित्ररथ-( $ ) गन्धरत विशेष | इनका असली 
/ > नाम अज्ञारपण था । इनके पास एक चित्रित 
_..« शेथ था; इस कारण इनकी चित्नरथ भी कहते | 
. - ईै। इनका रा का नाम कुम्भानसा था। | . 
.. ... पाणडवां के चनवास के समय में अजन ने |: 
... अज्ञार॒पण को परास्त कर दिया था। इस कारण |. 











-  चित्रसेन थुद्धक्षेत्र में उपस्थित परस्तु 
अन्होंने अजुन से युंढ नहीं. किया । गन्धवेराज- गा 
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अज्ञारपण ने अपने रथ को जसा दिया। तबसे 
दग्धरथ नास से इनकी प्रसिद्धि हुई । 
(९ ) ये घधररथ के पुत्र थे | बल्िराज के _ 


क्षेत्रज पुत्र अज्ञ, अज्ग देश के अधिपति थे। 


राजा अज्ञ के पुत्र का नाम था महाराज दधि- 
वाहन, दघिवाहन के पत्र दिविरथ, दिविरथ के 
पुत्र का नाम धरमेरथ था। चित्ररथ राजा धमरथ 
ही के पत्र थे।.. .. ( हरिवेश ) 


चित्रलेखात्दैव्पराज बाण की कन्या ऊपा की 


सखी, आर बाणमन्त्री कृष्माणड की कन्या। 
इसने ऊषा के कहने से आर नारद की सहायता 
से अनिरुद्ध को श्रीकृष्ण के अन्तःपर से हर 
लिया था । द 


चित्रसेनःगन्धरव विशेष । दुःखी पाएंडव जिस 
समय द्वेतवन में दिन काट रहे थे उस समय 


3० पक 


. अपना ऐश्वय दिखाने के लिये दुर्योधन अपने 
“साथी नोकर चाकर सेना आदे से सज घज 


कर, अभीरपज्ञी देखने के बहाने द्वेतवन में 


.. गया। उसी बन में एक सरोवर के किनारे 
. चित्रसेन नामक गन्धर्व रहता था। सरोवर 

... तौर से गन्धवों को हटा देने के लिये दुधोंधन ... 

ने अपनी सेना को आज्ञा दी ।दोनों और 


सयद्ध हांने खगा, युद्ध म॑ दुयाचन का सना 


-.... को गन्धर्वों ने हरा दिया, कुछ देर तक करण 
रा. रो |. लड़ते रहे, परन्तु पीछे वह भी अपनी रक्षा 
| :... भी चत्तमान हैं । वहीं चित्रगुप्त की आज्ञा से | 


05 मा क 0 रे ० करने के [लेय भाग गय॑ | दुयाचन क़ेंद कर 
दा 085 री कायसर्भ पाप पुण्य का [वचार करत ह । 


लिये गये | उनकी जिया गन्धवों के हाथ में 


पड़ गयीं । दुर्योधन के मन्‍्त्री भाग कर युधिष्ठिर._* 
की शरण में गये, ओर उन ज्ोगों ने दुर्योधन ... 


आर कोरव-कल-वधुओं की दु्दशा कह कर 


उनसे सहायता माँगी । दुर्योधन को सहायता 
देने की इच्छा, भीम की बिलकुल न थी, परमन्त  * 
 महानुभाव युंघ्िष्टिर के बहुत समसानेपर भीम... 
. समझ गये । युविषिर ने भीम अजुन ओर नकुल 
सहदेव को दुर्योधन का उद्धार करने के लिये 
.. भेजा | भीम अजन के साथ गन्धवों की सेना 


का युद्ध हुआ । युद्ध में गन्धवों की सेना 


.._. परासत हो कर भाग गयी। स्वयं गन्धवेराज 
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चिंत्रसेन । ] 


हुर्यॉचन और रानियों को ले कर भीम अजुन के 
साथ युधिष्टिर के समीप गये । यूथिषप्टिर ने 
दुयाधन ओर उनकी खियों को छुड़दा कर द 


प्रसत्रता के साथ बिंदा किया ओर चित्रसेन नें 


_ अपने बान्दियों के साथ बहुत उत्तम व्यवहार 


किया हे इसके लिये उसकी प्रशंसा की । ढुयों- 


. धन का अभिमान चूर हो गया, वह अपना सा 
. मुँह लिये हुये घर क्ोद गया । 


( महाभारत ) 


चिन्राद्भद्ल्महाराज शन्तनु का पुत्र ओर भीष्म 
का सोतेला भाई। यह सत्यवती के गर्भ से 


उत्पन हुआ था। इसके छोटे भाई का नाम 
विचित्रदीयं था। विचित्रवीय की जवानी ही 


.. में शनन्‍्तनु का परदोक वास हुआ था। भीष्स 
.. ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही राजपद अहण 
करभा अस्वीकार किया, इससे चित्राद्भद राजा 


बनाये गये । चन्राद्भाद प्रजाप्रेय राजा थे । 


..... चित्राज्ञद नामक एक गन्धर्व के साथ इन. 
8 77 चित्राकुद का तीन वर्ष तक युद्ध होता रहा, 
... . अन्त में उसी युद्ध में ये मारे गये । 


( महाभारत ) 


.  ित्राड्भदाज्यजुन की एक त्री का. नाम | यह | 
_. मनीपर के राजा चित्रवाहइन की कन्या थी।. 
..._ _ इसके गर्भ से बशुवाइन नासक एक बोर पुत्र 
उत्पन्न हुआ था, बथुवाहन ही सनीपुर का राजा 
.... .. हुआ क्योंकि उसके मातामह् के कोई पूत्र न 
कि व 9 ( महाभारत ) +. 
 चिनन्‍्तामणि जिपाठील्यह हिन्दी के एक कवि थे। 


कमापुर ज्ञि०. कानपुर के ये रहने वाले थे 


... और सन्‌ १६१० इई० में विद्यमान थे। ये भाषा |. 
.... निबन्ध रचना के प्रोढ़ विद्वान थे। इनके विषय | 
*.... में यह एक आख्यायिका प्रचलित है कि इनके 

“पिता देवी के परम भ्रक्न थे । एक दिन प्रसक्न 
होकर देवी ने इन्हें दशन दिये ओर चार 

.. खोपड़ी दिखा कर कहा कि ये चारों तुस्द्ारे पुत्र 
..... - होंगे। तदनुसार उनके चार पत्र हुए, जिनके. 
... /.. नाम थे-चिन्तामाणि, भूषण, मतिरास और 
हे... जटाशझूर | जदाशह्लर का दूसरा नाम नीलकणठ 
. .... : थां।ये एक महात्मा के आशीवाद :से बड़े 
यह हा प्रसिद्ध कवि हुए । इनके ओर: तीनों भाई 
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हि [ चूली महषिं। 





संस्कृत पढ़ने लगे और असिद्ध विद्वान्‌ हुए । 


चिन्तामरिण बहुत दिनों तक नागपुर के 


++प 


भासला मकरम्द शाह के दरबार में रहे। इण्हाके 


नाम पर चिन्तामणिं ने “ छुन्दविचार ” 
नामक एक ग्रन्थ बनाया है इतके बनाये ये अन्भ हैं 


(१) ०“काव्यविवेक” ( २) “काविकुलकल्पतरु” 


(३ ) “काव्यप्रकाश”” ( ४ )ओर “रामायण 


चेप्पट जयापीडज्काश्मीर के एक राजा का नाम। 
ललितापीड के ओरस ओर जयादेवी नामक _ 
एक वेश्या के गे से ये उत्पन हुए थे, इनका 
दूसरा नाम बृहस्पति था । प्रथिब्यापीड का . 
 परणलोक वास होने पर इनका राज्याभिषेक 
. हुआ। राज्यामिषेक के समय चिप्पट जयापीड 


बालक ही थे | जयादेवी के पॉच भाई थे । अपने 
भानजे के राजा होने से उन लोगों ने राज्य के 
बड़े बड़े काम अपने हाथ में ले लिये थे | राजा 
बालक ही था, अतः चे राज्य में मनमाने उपद्रव 


.. मचाने लगे | चिप्पट जयापीड का जब बाल्य.... 
.. काल व्यतीत हुआ, तव इनके मामाओं ने सोचा... 
-. कि यादि राजा जान लेगा कि ये राज्य का घन... 
.....  मनमाना अपहरण करते हैं; तो अवश्य ही हम. 
 -  शोगों का विनाश कर डालेगा | अतश्व किसी . 
- झरकार इसीकों समाप्त करना उचित है। यही 


सोच कर उन्‍होंने कृत्या द्वारा राजा चिप्पट 

जयापीड को मरवा डाला | चिप्पद जयापीड 

ने १९ वर्ष तक राज्य किया था। 
( राजतरकज्ञिणी ) 


. चिरज्ञीवलदिन्दी भाषा के एककवि | ये बेसवारा कब आज 
: के रहने वाले थे ओर-इनका जन्म सन्‌ १४१३ |. 
ईं० में हुआ था। कहा जाता हे इन्होंने भाषा... 


में महाभारत का अनुवाद किया था । 


चूडामसणिल्दनका जन्म सन्‌ १८०४ ईं० में हुआ हम 
था । ये हिन्दी के कवि थे । इन्होंने अपने 
दो अन्नदाताओं की अर्थात्‌ गुमानसिंह और 


अजितसिह की प्रशंसा से पद रचे के।। 


च्यूली महर्षि-वाल्मीकि रामायण में इनका उल्लेख 


किया गया है। ये ब्रह्मचारी तपस्वी थे। उर्मिला 


की कन्या सोमदा नामक एक गनधवीं इसकी . - 
इपासतना करती थी, बहुत दिनों तक उपासना | ० ह रे ० | हे 
करने परमहर्षि प्रसन्न हुए ओर पूंछा-तुम क्या  *  . .॥. 














चली महषि । ] 





पुनः वह ससलमानों के अधिकार से छा गया।. 

 भसदा नदी के उत्पाति स्थान के समीप चेदि .. 

. राज्य प्रतिष्ठित हुआ था, ऐसा अनुमान से 
सिद्ध होता हे | पुनः चेदि राज्य दो भागों में 
विभक्न हुआ । उस्त समय एक भाग का नाम 
महाकोशल्न ओर दूसरे भाग का .माम चेदि 
राज्य पड़ा । मध्यभारत में मनीपर नामक एक 
नगरी का पता पाया जाता है, चही महाकोशल 
की राजधानी थी,त्रिपुर वा चेद्-चेदि राज्य की 


.. आहती हो? उसने कहा से त्रह्मंचारियी हू । मुझे 
हक योगी पत्र होने की अमिलाषा हैं कृपया आप 
 झुझे पुत्रदान दें। महर्षि ने उसे पुत्र दिया। 

इस पत्र का नाम ब्रह्मदत रखा गया इसी ने 
. क्ाम्पिझ नामक नगर बसाया था। 
द ( रामायण ) 
श्वतनचन्द्ररू्‌हिन्दी वो. एक कवि । इनका जन्म 
. सन्‌ १६४५६ इईं० में हुआ था। इन्होंने शाजिहोन्र 
सम्बन्धी एक ग्रन्थ रचा, जिसका नम  अश्व- 
बिनोद ” रखा । यह ग्रन्थ उन्होंने सोमवंशोय राजधानी का नाम है |  ह 
राजा कुशलर्सिह के लिये लिखा था। चैन्चरथ-चन्द्रवंशी कुर के पत्रों में से एक का. 


. बदि राज्यन्यद्द एक प्राचीन राज्यका नाम हूँ। नाम । 
महाभारत तथा अन्यान्य पुराणों में इसका | चोर कविन्ये संस्कृत के प्रसिद काश्मीरी कवि 

















.. उल्लेख किया गया है| उपर्चिरवसु को चेदि का 
_ शाजा बताया है | दमघोषपुन्र शिशुपाद का भी 


.... चेदि देश का राजा बताया है। पुरुवेशी राजा 
.. क्रोष्ट के चंश में भी एक चेदि नामक राजा हुए 


 थे। चेदि देश कहाँ था ओर इस समय उसका 
. कुछ पता हे कि नहीं ! पुराणों के पढ़ने से 
मालम होता है कि समय समय पर चेदि राज्य 


-. अनेक देशों 
प्र वेचाओं म॑ से कतिपय व्यक्षियों का कहना हू 


अदा पक बुन्देलखण्ड ओर बधेलखरड के समीपही | 
........./ 5 चेदियों की राजधानी थी। दूसरे कहते हैं कि 
-..... नमदा नदी के तीर पर चेदि राज्य स्थापित था। |... 


इसका परिचय होता था। खुध्टीय पाचवीं सदी 


मेँ नमेदा के तीर पर चेदि राज्य का विशेष हा ल्‍ल 
: अभ्युद्य हुआ था। उस समय कालिक्षर हुग में 
'चेंदि राजाओं की राजधानी स्थापित हुई थी। 


. खुष्टाब्द के २४६ वर्ष पथ, चेदि-राज-वंश 


एक संबत्‌ चलाया था। उसी समय कालिक्षर 
७... ७ दुगे पर उन खोगों का अधिकार हुआ था। एक 
....... समय दक्षिण में क्नांद तक ओर उत्तर सें | 


देखखणड पयन्व चेदे राज्य की सीमा 


२ मा विस्तृत थी । खुधश्गीय दूसवा सदी में चन्देल वा. 
के रा चन्द्रादित्यवंशी क्षत्रियों का अधिकार चेदि राज्य 

. पर हुआ था । गुजदात के बघेलवंशियों के भी | 
अधिकार में कुछ दिनों तक चेदि राज्य रहा दे। [ 


स्थापित हुआ था। प्रततत्व- |. 


हैं । इनका दूसरा नाम विल्दृण है। इनके 


बनाये ग्रन्थों का नाम “ चोरपशल्लाशिका ? 
5 विक्रमाइुदेवचरित ” और “४ कर्णंसन्दरी ”! 
नाटिका हे । इन्होंने और भी कई घनन्‍्ध बनाये 
होंगे; परन्त इन तीनों को छोड़ ओरों का पता 
नहीं चलता ।“ सुभाषितावलद्धी ” में कुछ | 
. श्लोक इनके चास से उद्धत किये गये हैं ।चोर- 
 पल्चाशिका ” की रचना के विषय में सना 
.. जाता है कि विक्ण जब गजरात के राजा ... 
... बेगीसिंह की बेटी शशिकज्ञा को पढ़ाने के लिये 
- नियत किये गये, तब वे उसके योवन और .. 
० जक, .... सोन्‍्द्य पर मोद्ित हो गये और उसके साथ 
४ चेदिवंश ही का देहयवेश दूसरा नाम है । | गन्धवावेधि से उन्होंने अपना ज्याह कर दिया 4. 
..... झेपुर, डाइल, ओर चेद्य आदि नामों से भी -. इस उत्तान्त के राजा के कान तक प्रहुँचने में | 
. . विल्म्ब न लगा, राजा ने” कदिे का वध किये 
जाने की आज्ञा दी । वष्यस्थान पर पहुँचने के... 
- पहले ही कवि ने अपनी प्रियतमा के वर्णन में. 
. पचास श्लोक रच डाले। राजा ने इस काव्यरचना - 
की भी बात सनी ओर उसने न केवल कवि के प्राण... 
ही बचाये; किन्तु अपनी बेदी भी उन्हें ब्याह दी |. 
'परनत यह आख्यायिका निर्मल जान पड़ती है 


क्योंकि गुजरात का राजा बेटीसिंह सन्‌ ६२०३० 


में मर गया ओर विक्रमाइुदेवचरित द्वारा 
.... 'विदित होता है कि विल्दण खुष्टीय श्यारदवी 
-. . शताब्दी के अन्त में काश्मीर से बाहर निकले 

. और उस समय गुजरात में चालुक्य वंश का 


ओर भीमदेव का पुत्र कर्णराज, राश्य कर रहा रद. 





< ह # के 
चोर कवि । | 





था। इतना तो अवश्य सिह होता है कि 


बिल्दण का गुजरात म॑ कुछ क्रश अवश्य मिला 


... था, जिससे उन्‍होंने सोमनाथ जी का दशन 
.. कर के भुज्ञा दिया । जान पड़ता है कि इस समय 

. “सोमनाथ की बह शोसा न रही होगी, जो मह- 

- सूद गज़नवीं की चढ़ाई के पहले थी। जसा 
'आशम्यान आदि इतिहास लिखने वालों ने 

... लिखा है। यदि गज़नी के लुटेरे के पूर्व बिल्हण 

. - ने सोमनाथ का दशन किया हो, तो सम्भव हे 
..... कि वे सन्‌ ६२० ई० के बेटीसिंह के समकालीन 
- 5 रहे हों, किन्तु न तो “ राजतरह्षिणी ” ओर न 
“विक्रमाक्देवचरित ' इस विषय में कुछ सहा- 


जोर 


यता देते हैँ। “ राजतरड्लिणी ” के हारा झात 


... . होता हे कि काश्मीर के राजा कल्नश ने सन्‌ 


१०६७४ इ० से ले कर सन्‌ १०८८ ३० पर्यन्त 


.... शाज्य किया। इसी राजा के समय विल्हण 
- कफाश्मीर को छोड़ अमण के लिये बाहर निकले । 
.._.....# विक्रमाक्नदेवर्चारित ” द्वारा जाना जाता है 
5 कि बिल्दण मथुरा, कन्तोज, बनारस, प्रयाग, | 
... .. -श्रयोध्या, धार, गुजरात आदि प्रान्तों में घूमते 
.... हुए, सेतुबन्ध रामेश्वर तक जा पहुँचे थे।..... 


[4 


...  व्यूखश साहब अनुमान करते हैं कि, बिल्दण | 


का ९ 


5 खगमभा सन १०६५ ३० में भारतवष के मित्र 


३ 


७ भिन्न राजाओं के दरबार में गये होंगे ओर 
5 « अ्रन्त में जा कर पश्चिमी चालुक्य के राजा 
-... विकमदेव के यहाँ ठहरे हों, जिनके वशणम से 
इन्होंने / विक्रमाक्ददेवचारित ?? नामक काव्य |. 
..._ बनाया है। पश्चिमी चालक्य के राजा विक्रम- |. 
देव सन्‌ १०७६ इहेँ० में राजगद्दी पर बठे थे। 

«. बिल्दण विक्रमाइुदेवचरित में अपने. 


रे 5 बंश का कुछ वर्णन भी किया है आर अपने 
“७. पुरुषों का निवास-स्थान खोनभुख नॉमक एक 


ह ५ - क्रांश्मीर का :गाच चताया हे । काश्मीश् के हे 
' खोनमुख नामक गाँव में कोशिक गोत्र में | 






8. + 


_ उत्पन्न वेद शाजञ्रादि में निपण मसक्तिकलश (. 


(७ 


.. नामक एक परिडत थे। मुक्किकल्कश के पुत्र का | 
नाम राजकलश था ओर राजकल्ञश के बेटे | 
... का नाम ज्येष्कलश था । ज्येधकलेश की 

पत्नी का नाम नागादेंबी था । यही नागादेवी | 
बिल्हण की माता थीं। विर्वण के जेठे भाई | 


( ३५३ ) 








॥ च्यक्न 





का नाम इृष्टरशय ओर छोटे भाई का नाम 
आनन्द था। 
बिल्हण शरीर से बहुत सनन्‍दर थे; याँदि 


चोरपश्लाशिका की आख्यायिका खत्य हो तो 
आश्रय नहीं कि राजकन्या इनके गुणों में से 


सोन्दय्य को प्रधान समझरू, इन पर मोहित हुईं हो । 


निदान वबिल्हण काश्मीरी कवि थे।  कण- 


के आरम्भ में इन्होंने जिन 


० 


सनन्‍दरी ” नाटिका 


| 
हि. 


4१ 


[कि 


ही यक्नियक्क है। 


प्र 
मं 


कुछ लोगों का मत हे कि चोर कषि एक 


4१ 


[आप 


कन्या पर आसाक्े आर अन्त में छटकारे का 
वणुन है। यदि ये बिल्हण से भिन्न कोई कदकि 
हैँ तो इनके समय का कुछ भी पता नह हैं । 


“ कवी चोरमयूरों ” इस श्लोक पडाक्ि केअनु- .  ...] 
. सार यदि चोर को सयर का समकालीन मानव . . 
.. लें तो चोर भी मयूर के समान खष्टीय सातवीं 
. सदी के प्रारम्भ में वत्तमान माने जा सकते हैं |. 
बोल १) प्राचीन एक राज्य का नाम । प्रन्थों में 


घोक राज्य की सीमा के विषय मे लिखा हैं 
८  द्रावेडतलक्ञयामंध्ये चोलदेश: प्रकातत: 


 अथात्‌ द्रात्ंड्र आर सद्धकह्ल के मरच्यस्थान का. 
. चोल देश कहते हँ । चीनी परित्राजक ने जिस. 7 
 झमय इस राज्य को देखा था,उस समय इस  .. ... | 
. . राज्य की दशा बहुत बिगड़ी हुई थी, सैनिक... 
... लूद पाठ कर रहेथे। वहाँ की प्रजा इन्ह्ियपरायण.___ _/- - 
ओर नृशंस हो गयी थी। . ( देखो पाइ्य ) | लि 
... (२) हरिवंश वर्णित चन्रबंशी राजा. 

. आक्रीड के चार पुत्रों में से एक का नाम'। | 7 ॥& 
च्यवन-( १ ) एक प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि । भूगु के ..._“/ 
“आरस आर पुद्धामा के गभ स इसका त्पक्ति पा ; । रह पा 
. हुईं थी | कोई राक्षस इनकी गर्भवती माता को ४० 
...  बलात्कारपूर्वक हरण किये जा रहा था । इससे 
... गर्मेस्थ बालक कुछ हो कर ज़््सीन पर गेर 
. पड़ा ओर क्रोधाग्नि से उत्त बालक ने राश्षस, 
.. का नाश कर दिया | वह बालक गे से च्युत 








देव से सभासदों के कल्याण की प्राथना की . 
है। इनका समय खष्टीय ग्यारदवीं सदी माननी 
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श् 


.. हुआ था। इस कारण पतनाथंक च्यु धातु से 
.. सिद्ध च्यवन इनका नाम रखा गया। एक दिन 
व्यवन देवसभा में बेठे थे । वहा उनको 

. विदित हुआ कि कुशिकवंश का क्षात्र तेज उनके 
बंश में सक्रान्स होगा | इससे वे बड़े चिन्तत 

.. हुए । उनके सात्विक बाह्मणवचंश में उप्र क्षात्र 
. तेज न घुसने पावे, इसके किये च्यवन ऋषे 
ने शाप दे कर कुशिकवंश का नाश करना चाहा। 
उ्यवन ने कशिक और उत्तकों ऊ्री: से अपना 
भ्रृत्पकर्म लेना प्रारम्भ किया । थे भी इनको 
सेचा करने खगे। वे सवंदा उनके , समीप उप- 


.._ स्थित रहते थे। उयवत ने एक दिन राजा ओर 
. शानी से अपनी पालकी इउठवायी थी, उस समय _ 


[|  अ्यवन ने उन्हें कोड़े मारे थे। परन्तु उन लोगों 
... ने च्यवन के अत्याचारों को बड़ी प्रसन्नता से 
/...  सहा। राजा भर रानी के किसी भी व्यवहार 

. से च्यंबन को कोघ न आया | विना क्रोध 


आये शाप दे भी केसे सकते हैं । अतपएव |. 


व्यवन को अपना सह्डल्प छोड़ना पड़ा । शजा 
..._ और रानी को बर दें कर मुनि अपने आश्रम 
".. में लोट आये । ऋषि ने अपनी -तपस्या 






















/.. आश्रप्न में स्वर्ग की शोभा दिखाई थी | च्यवन |... और उन्होंने महर्षि पर वज चत्ताया । महर्षि ने 


के पुत्र का नाम ओवे ओर पात्र का नाम |. इन्द्र के हाथों को स्तम्मित कर दिया और हवन. 
5 आचाक था ३ कऋचाक सहाराज कारक के पुत्र मर: 


_._ गांधिराज की कन्या से व्याहें गये थे। ऋचीक 


के पुत्र का नाम जमदग्नि और पोन्न का नाम 
शाम था । ये ही राम, परशुरास के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । दृधर गाधिराज को विश्वामित्र 


.. तपस्या द्वारा आह्यणत्व लाभ किया था। 
... एक समय चयन एक सरोचर के तीर के 
धन से बहुत दिनों से तपस्या कर रहें थे । 


....... चल्मीक से ढपा था । राजा शांति की कन्या 
- 5 झुफन्या संयोगवश उस बन में गयी । उससे 
व्यवन की आँखों को चमकीला पदार्थ समझ 





से शा शयाते के सेनिकों एवं अनुचरों 





... उन्हींके नामानसार * चयवंनप्राश ” पड़े 


... प्रभाव से कुशिक ओर उनकी रानी को अपने | क्‍ 

.. करने के लिये कहा । तब इन्द्र मुनि की शरण .. 
.. चामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसने कठोर | 

.. आँखों के अतिरिक्त उनका और समस्त शरीर 


..... काटे से खोद दिया। महर्षि कुड हुए । उनके |... 


पे ० "को सूख भूषण बन्द ही गया । सब व्यग्र हो गये ! गा ः 











































पहले तो इसका कारण किसी की समझ में 
भ आया पीछे बहुत दूँढ़ने पर विदित हुआ । 
राजा माने की शरण में गये | बहुत प्राथना . 
करने पर मान प्रसन हुए और उन्होंने सकनया  :: 
का श्रपनें साथ विवाह कर देने का अनुसोेध 
किया। राजा कर द्वी क्‍या सेकते थे । उन्होंने... - 
. स्वीकार किया। सुकन्या भी बूढ़ें पति के साथ... 
विवाह करने को राज्ञी हों गयी । एक समय 
स्वगींय चेद्य अश्विनीकुमार द्वव ने सुकन्‍या को 
देखा, ओर देख कर वे उस पर आसक् हो गये। 
अश्विनीकुमार हय ने बूढ़े पति को छोड़ कर 
झपने से विवाह करने के लिये सुकन्या से अनु 
रोध किया, परन्तु उस पतित्रता ने स्वीकार ने. 
किया । सुकन्या का पातिवसत्य देख कर अश्विनी- 
कमार बढ़े प्रसन्न हुए ओर ओपधादि द्वारा 
उ्यवन को उन ज्ोगों ने जवान बना दिया। 
वेद्यक शाञत्र में लिखा है कि जिस ओपघसेवन 
- से बूढ़े च्यवन जवान हुए थे, उसका नाम भी 


गया । महांषर च्यतवन ने इस उपकार फे बदले ५ ३ 
अपने श्वशुर के यज्ञ में अश्विनोकुमारों को 
४“ यज्ञ भाग दिया था । इससे इन्द्र कुड हो गये 


से एक राक्षस उत्पन्न करे के उसको इन्द्र का वध... 


. में आये। मुनि ने भी क्षमा प्रदान की। आरस्तिक 
ने ज्यवन भाने से शिक्षा पायी थी । ३2 

द द ( महाभारत ) 
( २) एक वेद्य का नाम | ये बहुत प्राचीन 

बेयों में से हैं । त्रद्मवेवर्तपुराण में दिखा हे कि 
भास्कर के सोलह शिष्य थे जिनमें एक का. 

. नाम च्यवन था। ऋषिश्रष्ठ ज्यवन ने “ जीव- 
दान ” नामक एक आयुर्वेद विषयक ग्रन्थ धर 
बनाया था | आप 


छुत्र कंचिल्‍इनका जन्म सत्‌ १४५६४ ई० में हुआ 
था, इन्होंने महाभारत को संक्षित कर एक _ 





हर ( १४४ ) रा दि [ बेनकरन । हे 


* छुत्र कवि । | 


......... से हदा कर, स्वयं राजा बनने 
- अचछत थे, उस समय राव छुम्नसाल बादशाह 
शाहजहाँ की ओर से यद्ध करते थे, दारा के 
.. -. श्णक्षेत्र को छीड़ कर भाज जाने पर भी छुत्र- | 
- .: . साल लड़ते रहे ओर अन्त में उसी युद्ध में 
कफ मोर गये। .. 
_...  छायान्सू्य की पत्नी। संज्ञा नाम की एक सूर्य की 
.... -. नओ थी। इसी स्री के गरभे से सूर्य के यम नामक 
७ पुत्र ओर यमुना नाम की कन्या उत्पन्न हुईं थी। | 
.... ७ संज्ञा ने सूर्यतेज न सह सकने के कारण अपने | 
५ समान अपनी छाया से एक ज्री बना कर इसे |. 
5 सूये के पांस रख दी थी, ओर वह अपने पुत्रों | 
:. के लाखन पालन का भार उसको देकर स्वर्य | 
5. झपने पिता के घर चंली गयी।पिता विश्वकर्मा |. 
ने उसे बहुत मिड़का, ओर पति के पास लौट | 
जाने के लिये भी कहा; परन्तु वह सूर्य के पास गा या 










ग्रन्थ बनाया हे जिसका नाम विजयसक्लावली 


है आर वह पद्य में हैं। 
छुत्नसाल-[ $ ) ये पत्रा के राजा थे ओर सन्न्‌ 
.. १६५० हं० में विद्यमान थे । 

सम्मान करने के लिये प्रसिद्ध थे । इन्दींने लाल 


_ कृषि से 6 छुत्रप्रकाश ” बनवाया था । इसमें 
... बन्देखों का आरम्भ से छुत्रताल तक का इति-. 
 हास हैं। ये सन्‌ १६४५८ ६० म॑ सार गय॑ । 


.. ६३२ ) बंदी के एक राजा का नाम । इनका 
असली नाम शबत्रुशाल था । इनके पिता का 


5. नाम गोपीनाथ था । राव रतन के स्वर्ग जाने 


पर इनका राज्याभिषेक हुआ । बादशाह शाह- 
जहाँ ने स्वयं जा कर इनके राज्याभिषेरक का 
अत्सव कराया था ओर उनका सम्मान बढ़ाने 


0 के लिये उन्हें दिल्ली के प्रधान शाध्तनकता के 
.  घृद पर नियक्न किया था । शाइजहां के राज्य 


-सक इन्होंने अपना काम किया था। ये अरक्षज़ेय 


_. की एक सेना के प्रधान सेनापति बन कर | 
७ दक्षिण गये थे, वहाँ इन्होंने अपने बाहुबल का | 
...../।. परिचय दे कंर कई किले जीत लिये । दोलता- 
के बाद ओर बीदर के क्िले पर अधिकार करने के 
५... समय इनकी यथार्थ वीरता का परिचय भिक्वा 

था, यह युद्ध सब १६४३ ई० में हुआ था । 


जिस समय ओरहुजेब आदि पिता को राज्य 
लिये युद्ध में 


(टड्सू राजस्थान ) 


लगी । इधर सूर्य न 
गुणियों का 


छीतस्वामा म्ये सन्‌ १५६७ हूं ० हा 
ये अष्टड्भाप के कवियों मे और पिट्दलननाथ के 


... ७ आहिक, ४ रामगीतम्ाला, | 
_... तागम्त, ७ पदुवि्यास, ८ रघुराजघनाक्षरी, 
.. & दत्तमास्कर । :" 










. न जाकर, उत्तर कुरुष्ष में चल्ली गयी, ओर 
“वहाँ घोड़ी का रूप घर कर इधर उधर चिचरने 


८ 


छाया को अपनी प्री... 


समझ कर उससे सावर्शि ओर शनेश्चर नामक... 


दी पुत्र उत्पन्न किये। अब छाया अपने पुत्रों का...“ 
आधिक आदर करने खगी, इससे क्रुद्ध हो करे " 


यम ने दिमाता के लात मारी । इस पर विभाता 
ने शाप दिया कि “तुम्हारे पेर गिर पड़े? । यम ने 


चिम्रातवा के अत्याचार पिता से कहें। सूर्य ने 
शाप तो नहीं छड़ाया झअोर कहा. कि, तम्हारे . 


पर के मांस को कीड़े प्ृथिवी पर ले ज्ञायगे,, 


>? 


| 
29-. कर 


से हद्ध हो कर छाया ने अपनी सृष्ठि की 
सारी कथा कह सनायी । सरयय विश्वकमा के 


“ 


पास गये और उन्हाने लंज्ा के हुष्येवद्ार की 


बाते कह कर हा दयाग खड़ा।कया | चिश्वकर्सों 


में कहा, वत्स ! तुम्हारा तेम न सह कर संज्ञा 

हमारे पास आयी थी, परन्तु मने पुनः उसे 7 .ह#.### 

.. तुम्दारे ही पास लोटा दिया धा | हू संज्ञा को... 

.  ढूँढ़ने खगे । घोड़े का रूप धारण कर वह उत्तर  ... . 7 

. कुरुषष में घोड़ी रूपिणी संशा से जा करमिल्ले। 7 ० 
... उसी समय अशिवनीकृमार हय की ज़त्पात्ति हुईं। 

- अन्त में स्य के तेज को कम करने का ठहराव 


करने पर संज्ञा पर: सथ के पास सलोद आयी। 


शीष्या भ्रस य। 


७३ . . # ७ ७. 


इनके विषय में विशेष पता नहीं चल्नता । बहुत 
सम्भव है शिवलिंद ने अपने सरोज में जिसको. 

.. दोझाब का खेमकरम शिखा है बह पद बेम हों। 
 छुमकरननइनका जन्म सन १७७१ ईं० में हुआ. 


कप टन 


कलर, 


_ वाले थे। इनके बनाये भन्‍्थ ये हैं।-- 
4 रामरताकर, २ रामात्पद, ३ गुरुकथा, 
कृष्णचरि- 


श - 


इनकी झांत्यू नव्वे चर 


बस्था में सम... 


केन्तु उन्होंने इसके लिये छाया को फटकारा ।. - 


. छेममइनका जन्म सन्‌ १६६८ ६० में हुआ था । हे पा, 








. था और ये घनोली ज्ञि० बाराबड्डी के रहने | । 

















2 ह ५ छेम कवि । ] हो को 





...  छेम कविन्दिन्दी के एक कवि का नाम । ये जाति 


के भाद थे ओर डाजामऊ ज्ञि० शयबरैली के 


रहने वाले थे । सन्‌ १५३० इ० में थे विद्यमान | , 


थे। ये हुमायूं बादशाह के दरबारी कांवे थे । 
इनके नाम से कुछ पद्म शिवसिहसरोज में उड्ूत 
किये गये हैं।... 


, हक - छोट्ूराम तिवारीजये बनारस के रहने वाले एक 
... / किये । ये सजन बहुत दिनों तक पंटना 


-... कालेज में संस्कृत प्रोफ़ेसर थे । इनकी रामकथा 
नाम की पुस्तक है ॥ थह पुस्तक छुपी नहीं 


केवल उसके पृफ ही तयार हो पाये थे कि वे मर 


..._ गये। पीछे इनके सरने पर उन मूफों का बड़ा 
... आदर हुआ था । 


. झखनाचारयेब्प्रसिद्ध शिव्पकार । दक्षिण के त्राव- 


... शिक्पनिपणता के लिये प्रसिद्ध है। वर्तमान 
. शताब्दी में जिस प्रकार त्रावज्ञेर के. राजबंशी 
राजा रविवर्मा शिल्प के लिये असिदध हुए हैं, 


वंश के राजू जखनाचाय प्रसिद्ध हुए थे । कहा 

. जाता-है कि महाशूर के प्रधान अधान देवालय 
इन्हीं राजा जलनाचाय के बनाये हैं। क्‍ 

जझगज्ञीवन काविलये एक हिन्दी के कवि थे । 





१७०४ संबत्‌ में थे उत्पन्न हुए थे । इनके बनाये |. 


कवित हजारा में पाये जाते हैं । 


9५. और 


्े कल 


कोटवा ज़िला बाशातब्रकी के रहने वाले थे। 
सतनामी पंथ इन्होंने ही चलाया । ये भाषा 

काव्य भी करते थे। प्रायः इनकी गदी पर बंठने 
वाले कवि ही होते आये हूं । 


हे जगज्ञीवनदास चन्देल>ये चन्देले क्षत्रिय थे ओर 





ः .... मुकुन्दर्सिह के पुत्र थे । उनके मरने पर जगत 
- सिंह का कोदे के राजासहासन, पर अभिषेक 
छुआ | ये दिल्ली के 


खोकवासी हुए । 
.... (टाड्सु राजस्थान ) 





कम्पनी के साथ इनकी दो बार“ सन्धि हुईं थी। 


छोर ओर महीशर का राजवंश बहुत दिनों से | 


शसी प्रकार १३२ दीं शताइबदी भें महीशर राज- |. 


द . शज्य में शिक्षप की बड़ी उन्नति हुईं थी। 


जगतासहरू( १ ) कटे के एक राजा।ये राजा |. 2 
_ खे० १७६८ में इनका जन्म छुआ था | ये रुवय॑ 

कवि और कवियों के आश्रयदाता थे । अदसेखा 
बादशाह की अ्धीनता में 
दी हज़ार सेना के “ मसनसबदार ” अर्थात्‌ 
नापति थे। संचत्‌ १७२६ तक जगत्सिंद दक्षिण |. 
(में लिप्त थे। उसी संचत्‌ में ये अपुत्रा- | 


बड़े निषण थे। इन्होंने / छुन्दश्यज्ञगर ! 
... पिज्ञल्च का ओर “ साहित्यसुधानिधि 
5  अल्लक्वार का ग्रन्थ बनाया है । इनके 
ः | .... इनके बनाये ओर भी ग्रन्थ हें 
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[ जगंतसिद्द बिसेन ।. 








.. (३ ) जयपुर के एक राजा।सन्‌ $८०४ई० 
में इनका राज्यामिषेक हुआ था । ईस्ट इण्डिया 





इन्होंने एक बार कम्पनी के सेनापति के साथ... 


.... हुल्कर के विरुद्ध शख भी घारण किया था। 
._- मारचोड़ के राजा मानसिंह पर इन्होंने लाख 
_ सेनिक ले कर आक्रमण किया था। यद्पि इन्होंने .. 


 मारवाइराज को पहले युद्ध में हराया था, 

तथापि पीछे इन्हें स्वयं हारना ओर अपमानित . ..... 

होगा पड़ा । कम्पनी का पहला सन्धि-इन्धन 

किसी कारण से ट्ठ गया तब पुनः सन्‌ १प्शम ० 

में दूसरा सन्धिपन्न लिखा गया। इसी सन्‌ में. 

ये परलोकचासी हुए। 82 
(३ ) ये मेवाड़ के महाराणा संग्रामलिंह 





. केज्येष्ठ पुत्र थे। सन्‌ १७३४ ई० में इनका 


राज्यानबषक छुआ था। ये दूलर जगतासह के द 
नास से परखिद्ध है । इन्हाने अपने आचोन गौरव 5 
की रक्षा करने के लिये श्रयल किया था ओर वे... 
सफल भा हुए थ । कप । 
(३ ) मेवाड़ के महाराणा | ये प्रथम जगत 7 ० 
सह हैं । ये महाराणा कशसह् के पुश्न थे ॥ , 
पिता भे इनको सन्‌ १६९८ इ० में राज्य दिया द हे जम 
था महाराणा जयगतासह ने २६ वर्ष तक शाज्य डर रा. 
कियाथा। इनका राज्यकाल शाबन्त से बीता |... का, 


..._ क्योंकि उस समय शाहजहाँ बादशाह था जो... 
5... महाराणा के द्वारा उपकृत हो चुका था । इन्होंने. 


_ जगमन्दिर ओर श्रीनिवास नामक दो सुन्दर हि 
सकान भी बनवाये थे । इनके समय में मेवाड़... 








( टाड्सू राजस्थान ) 


जगलासह [बेसेननये राजा गांडा के भाई थे। 
 द्वेडनहाँ नामक राज्यखणड के ये अधीश्वर थे। 








_ शिव कवि बन्दीजन इनके आश्रय में थे ओर वे... 
इनके विद्यागरू भी थे । ये कविता करने मे * 
















































..  जगवसेठ।] 
.. जगतसेठल्मुर्शिदाबाद के निवासी एक महासेठ । 


इनकी उपाधि थी। जगत्सेठ का अर्थ हे संसार 

.. में सब से बड़ा धनीं। सन्‌ १७२२ ३० से देल्ली 

“के बादशाह की ओर से फ्तेचन्द को यदह्द उपाधि 

.. मिली थी। ये जैनी थे । इनके पूवेज मारवाड़ 

: से सुशिदाबाद में जा कर बसे थे | इनके पिता [| 
का नाम राय उदयचन्द था ओर माता का नाम 

... धघनवाई। घनबाई के भाई मानिकचन्द निःस- 

/ - - न्तान थे। मानिकचन्द उस समय के धनिकों 

: में एक प्रसिद्ध धनी थे। मानिकचन्द ने अपने 

भाँजे फतेचन्द को दत्तक ग्रहण किया था, तबसे 


.. का प्रभुत्व विस्तार करने के लिये, जिन ज्ोगों ने 

... प्रयत्न किया था, उनमें फत्तेचन्द जगतसेठ भी थे। 

-...  सिराज के बाद मीरजाक़र बड़ल के नव्वाब 
.. हुए थे, परन्तु थे बहुत दिनों तक इस पद का 
5... सोभाग्य नहीं भोग सके थे। सन्‌ १७६० ई०- 
में मीरजाफ़र पदच्युत हुए ओर उनके स्थान | . 


जगदीश तकांलड्ुगर-+नवद्वीपनिवासी एक प्रसिद्ध 
... .  नेयायिक । ये १७वीं सदी के प्रारम्भ में 
४... ४ चहत्पत्न हुए थे।- इनके पिता का नाम यादव- | 
. ... . चन्द्र तकबागीश था ओर वे भी एक प्रसिद्ध | 
७ # नेयायिक थे। इनकी बाल्यावस्था ही में इनके | 
.. पिता की रूत्यु हुई। ये बाल्यावस्था में बढ़े | 

..  बद्धत थे। एक दिन ये पंखेरू के बच्चे पकड़ने | 
.. के लिये एक ताड़ 
_.... झन्होंने एक घोंसले में हाथ बढ़ाना चाहा, | - .. 
 हयों ही वे वहाँ देखते क्या हैं कि एक सॉप फन | 
बढ़ाये उनको काटने के किये उदच्यत है, जगदीश |. 








इनका फतेचन्द नाम था, “ जगतूसेठ ” केबल 
















फतेचन्द मानिकचन्द के पुत्र समझे जाने लगे । 
नव्वाब लिराजुदला को पद्च्युत कर के अंग्रेज्ञों 












_... : पर मौरिक्रासिम बद्ाल के नव्वाब हुए। मीर- [| 
...... कासिम पहले ही जगतसेठ पर अप्रसन्न थे, उन्होंने | 
 चबछ॥३ हूँ० के. अपरेल मास में फर्तेचन्द को 
कैद कर लिया | जगतसेठ को छोड़ देने के लिये. 

.  अँंग्रेज़ों ने प्रयल किया, परनत उसका कुछ फल 

.. नहीं हुआ। अन्त में जगतसेठ मार डाले गये । 
जगदीश कविल्‍्ये हिन्द॒वी ( द्विन्दी ) के कवि थे | 

आर संचत्‌ १श८८ में उत्पन्न हुए थे। ये अकबर |. 













बादशाह के दरबार में थे । 












पेड'पर चढ़े। ज्यों ही | 









.._ (४ ) केबलव्यतिरेकी । | 


री . (७) चतुष्टय तक । 


. देवताओं का ऐसा विचार जाने कर एक ज्योति- - 





. [[जगढात्री।...... 


. में उस साँप का फन पकड़ लिया, साँप काद 


. तो नहीं सका, परन्तु वह उनकी बाँद्द में लिपट 
- गया, जगर्दाश ने उस साँप को रगड़ रगड़ कर... 
. मार डाला । एक परिंडत, जगदीश के इस. 
कृत्य को दूर ही से देख रहे थे। जब जगदीश 
. पड़ से उत्तरे तब उन पणिडत ने शनको बहुत 


. समझाया, ओर उनको लिखना पढ़ना सिखाने 
का लेय वे स्वय उद्यत हुए। उस समय जगदीश 


की अवस्था अठारह वर्ष की थी ओर वे अत्यन्त... 
गरीब थे अ्रतएव उन्होंने बड़े कष्ट से अध्ययन 
किया था। वे व्याकरण ओर. काव्य पढ़ कर... .- 

_ स्यायशासत्र पढ़ने के लिये नवद्वीप के प्रधान 


नेयायिक भवानन्द विद्यावागीश की पाठशाला 
में गये । भवाननद के यहाँ का पाठ समाप्त 
करने पर इनको “तकोलझ्लार” की उपाधि सित्री 
थी। इसक अनन्तर वे पाठशाला बना कर पढ़ाने 
खगे। इनकी पढ़ाने में बड़ी प्रसिद्धि हुई। इससे 


दूर दूर के छात्र इनके यहाँ आने तगे। इन्होंने 7 5: «7. 

“४ न्‍्यायदीधिति ” की टीका लिखी है । इसके । . ० पे पा 

... अतिरिक्त इन्होंने ओर भी ग्रन्थ लिखे हैं; - - - 
- जोये हें ४ 

. (4 )गल्नेशोपाध्याय- 





प्रणंत “अनुमान- | ( & )व्याप्तिपश्चक । 
सयण्े का साध्य | [ बृ० ) बपाधियवाद | 
(१ ) पक्षता (१$ ) पूर्वपक्ष । 
$ ३ ) कैबलान्बयी। (३३) अनुमानदीविरि 


। ( भ ) घज्वयव्य तिरंकी। ४ क्रा तक .। 

- (६ ) अवयवब | (१३) सिंहव्याप्री | 

+(१४)अ्रवच्छेदकनिराक्ि। 

जगदेव कविन्ये हिन्दी के एक कवि थे ओर 

: संचत्‌ १७६२ में उत्पन्न हुए थे। इनकी कविता 
सरस होती थी । 


- जगद्धानबीनदुर्गा की एक मूत्ति, शारदीय दुगापूजा. , क रा 
के अनन्तर इनका पूजा हीती हैं. । एक समय हे 3 | हि । 
० एक दंबताओा ने सत्ष कर यह स्‍थर किया 
.. कि ओर कोई देवता नहीं है, परमेश्वर नामक 
देवता का अस्तित्व नहीं हे। भगवती दुर्गा 


श्‌ु कर उनके सामने उपस्थित . 


(८) सिद्धौन्‍्तलक्षण । हा 








. .. हुई। अग्नि वायु आदि देवता उस ज्योतिमंयी 


...._ सबसे पहले पवनदेुव को उस ज्योति के समीप 
__....  जेजा ।ज्योति की अंधिशन्नी देवता ने, उस देव 
... के सामने एक तृण रख कर यह कह्दा कि यदि तुम 

. इस तृण को यहाँ से दृढा दो तो में तुम्हें शक्ि 


.. तदनन्‍्तर आग्नि आये उनको हृण जलाने के 


..... बड़ी मान कर उनकी आराधना करने छोगे। 
उस ज्योति्मेय मत्ति से भगवती जगद्धान्नी के रूप | 

.. .... में आबिसृत हुई। ये भगवती चतुभुजा, त्रिच- 
... थना, हास्यमुखी ओर सिंहवादिनी हैं । ये रक् 





_...._. ज्ञगन कविन्ये हिन्दी के कावे थे आर स०१ ३६४५ 
.. ज़गनन्द कबिलये द्विन्दी के कवि बृन्दावन के रहने 


...  ज़गनिक बन्दीजनन्थे [दन्दां के कावे मदव 
... ७ बुन्देखलणड के चासी थे ॥ से० ११९४ से थे 
...... हत्पत्न हुए थे-। जिस प्रकार पुथ्वोराज चौहान |... 
.... के यहाँ चन्द कवि की प्रतिष्ठा थी उसी प्रकार |. कि ये मद्यापाणेडत विद्वजनों के कुल में उत्पन्न जा 


बह चनन्‍्देल राजा पारंसाल के यहा इनका प्रतिष्ठा 


. अगन्नाथ-पुरी की दारुमयी मर्ति। कहते द सत्ययुग |... 
_... में राजा इन्द्युन्न ने इस सतत को बनवाया था। | _ 
...."/... यहाँ जगन्नाथ जी रहते है । इस कार ए्‌ परीक्षेत्र 

7... को जगनायक्षेत्र था शरीक्षेत्र भी कहते है । इन्दू | 

.... मात्र इस क्षेत्र को अपना पवित्र तीथं समझते 
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जगद्धात्री । ] 





सि का निर्णय नहीं कर सके। देवताओं ने 












डे - मान्‌ समभुगी । पवन ने बहुत प्रयत्न किया, 
: परन्तु वे उस तृण को वहाँ से हृदा न सके। 










.. लिये कद्दा गया; परन्तु वे भा उस दूय को नहीं. 
जला सकें । तब दुवता उन देवी फो सबसे 













वल्न धारण करती ओर अलह्लारविभूषित हैं । 







में उत्पन्न हुए थे। *यज्ञार रस के ये पुक ञ्र्च्छे 
कवि थे । 









वालें थे और सं० १६४५८ में उत्पन्न हुए थे । 
इनके बनाये कवितत हजार पाये जाते हें । 













थी। चन्द ने रायसा भें इतकी प्रशंसा की हैं । 










..  हैं। यहाँ भोजन आदि में जातिभेद की रुकावद 
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.. इलकों प्रथाम किया ।. डस समय . विष्श ने 


हे कि ० “लिखे हैं, परन्तु भाषा से कुछ फूटकर के 
.. के अतिरिक्त इनके बनाये किसो 


[ जगवाथ कवि प्राचीन 4] 







अपना परिचय दिया ओर कद्दा-“ में तुहें वर 


देता हूँ दस इज़ार नो सो वर्ष तक तुम राज्य... 
. करोंगे और देह त्याग करने पर निगुण परम 
. पद प्राप्त करोंगे। बहुत ज्लोग मद्दा्रसाद भक्षण..._ 
प्रथा की आधनिक और अपासाणिक समझतेहें ॥| 
जगद्धरजभवभृतिकृत ४ मालतीमाधंव ” नामक . 
नाटक की टीका इन्हींने लिखीहै।उसके प्रत्येक 
अछू की समाप्ति में इन्होंने अपने पिता माता... 
का नाम लिखा है और अन्थ की समाप्ति में सी... 


आपने वंश का संक्षेप में कुछ परिचय दिया दे। 
ससे विदित होता है कि हद्विजातिकुलतिलक 
 अयडेश्वर नाम के एक प्रसिद्ध मीमांतक हुए, 
जिनके पुत्र रामेश्वर पण्डित भी एक पखिद 
भमीमांसक थे । रामेश्वर 
के पत्र विद्याघर ओर उनके पुत्र रलघर हुए । ये. 


ही रमधर जगद्धर के पिता हैं । जगद्धर ने अपनी... ५ 
माता का नाम दूसयन्तिका लिखादे | येजगढर 
न्‍्याय, वेशेषिक, व्याकरण, काव्य आदि में बड़े * हम 


निपण जान पड़ते हैं । इनकी “ सालतीमाधव 
नाटक की दीका. संस्कृत जानने वालों की ह्ष्टि 


में बड़ी प्रतिष्ठित समक्तो जाती है 


और समेरपर ज़िला उत्ताव के रहने वाले थे । 


द | संस्कृत-साहित्य के थे अच्छे पणिडत थे । पहले ० 
.. ये अवध नरेश मानासह के दरबार में थे परह्त 
पीछे से अलवर नरेश शिवदीनसिंह की सभा 


रहने लगे थे। इन्होंने संस्कृत में कई ग्रन 






पत्र गदाधघर, रादाघर. ..- 


इन्होंने. 

ग्रन्थ के अन्त में अपने पिता वी उपाधि 
... & ओमन्महोपाध्याय परिडतराज मद्दाकविराज 
. अ्र्माथिकारी” लिखी दे । इससे जाना जाता हे. हा 


हुए थे। इन्होंने “ चेयीसंदार ”ओर “वासव- रे 
द » की भी टीका लिखी है। इनका समय, 
... परिडतवर रामकृष्ण भाण्डार कर के निया- 
-नुसार सृष्टीय १४ वीं सदी से पूवे नहीं हो सकता। 
जगन्नाथ कविनये कान्यकुष्ज अवस्थी ब्राह्मण थे... 










: _ वाणबस्तिशाा ता) 





इन्होंने भाषा में शान्त रस पर कई पुस्तकें भी 
लिखी हैं ह 






रोंद्भधव में हनके बनाये पद पाये जाते हैं । 
अगशाथ परिडतराजन्य महाशय प्रसिद्ध आख- 
5० 5 कारक ऑर कांवे देज्ला के बादशाह के दरबार 
5 में थे। इन्होंने “भामिनीविजास ' के अन्त में 








कक 


_...... वजल्लभपाणिपल्नवतल्ले नीत॑ नवीन वयः / ये | 
.... .. सेलकज्ञ देश में राजमहदेन्द्री प्रान्त के निवासी थे। | 
7. यर बहुत दिनों काशी में रह कर इन्होंने विधा- 
 भ्यास किया था। इनके पिता का नाम पेरू भद्दे 

माता का लक्ष्मी आर गुरु का नाम ज्ञानन्द्र 

.. भिश्षु था, जयपुर के राजा की आज्ञानुसार 
जयपुर आर काशो में इन्हान नक्षत्र को देखने 
..... के उपयुक्न कोतुकालय बनवाये थे । काशी में 
...:.... मसानमान्द्र घाट पर अब तक वह कोत॒कारय 
वर्तमान हे। पर भूमि के हिल जाने से श्रव उस 
स्थान से नक्षत्रादि ठीक नहीं दीख पड़ते। 
......... इनका समय लोगों ने सन्‌ १६२०ह३० स३१६६० 
_.... ७ इ० तक दिल्ली की राजसेवा में कटा हुआ 
7. “सिद्ध किया है । बहाँके बादशाह से इनको 
... #परिडतराज की उपाधि मिली थी । इनके 
..... शत ग्रन्थों के नाम “ रसगड्ाघर ”, “मनों- 
7 श्माकचमईन”, “गड्रालहरी',“करुणालहरी ', 

... & अश्वघादी ” काव्य “ भामिनीविज्ञास 

४. प्राणाभरण ” आदि हैं । सनने में आता दे 
































 आह्यणों इन्हें जातिबदिष्कृत कर दिया । 





-तद पर इन्होंने प्राशत्याग किया। बुढ़ापे में 













जअज्न्यह काश्मीर 






तक दोलों पक्ष में . 





बुद्ध किया था | बहुत-।दुना' 


युद्ध होता रहा। अन्त में जज मारा गयां। 


अगन्ञाथंदास>ये हिन्दी के कवि थे। रागसाग- | 


.. झपना परिचय इस प्रकार दिया है “ दिल्ली- | 


कि इन्होंने किसी मुसत्मान ली के प्रेम मे फेस |. 
कर उससे चिवाह कर लिया था. | इस कारण | 


अन्त में गज़ालहरी रचते रचते काशी में गड्ला |. 


'था। जब जेयापीड़ दिग्विजय के लिये बाहर | 
निकले तब इसने जपहव कर के अपने भगिनी- | 
_ पति के राज्य पर अधिकार कर दिया था। [ 
पुनः जब जंयापीड़ क्ोटे, तब जज ने उनसे | 






तीन वर्ष इसने राज्य किया था।. 
( रंजतरड्रिणी ) 


जटायु-पूर्येसारथि अरुण का पुन्न। अयाध्याध- --- . रे 
पति महाराज दशरथ का यह मित्र था । सीता-- + . 
.. हरण के समय जटायु ने सीता का आक्रनदन 
सुन कर शावण को रोका था । रावण और  . .... 
: जटायु दोनों में युद्ध टोने लगा । उसी युद्ध में. - 

. शुवण के अख्याधात से जठायु की झऋत्यु हुईं |... 
सीता को ढूँढ़ते दृंढ़ते राम लक्ष्मण ने जदायु की... . 
देखा था । जटायु ने सीताहरण की बात राम... 

से कद कर, प्राणत्याग किया । राम ने अपने... 


पिता के मिन्न की अन्त्येष्टि क्रिया की । 


बदरिकाश्रम में रहते थे उस समय यह राक्षस 


द्रोपदी का हरण करने के लिये सर्वशाखश् 

. ब्राह्मण बच कर उनके समीप गया ओर अपनी. + 7 

. इलिद्धि के लिये अवसर देखने लगा । एक - ... 

.. दिन भीमसेन झूगया खेलने वन में गये | थघह |. 

_ युधिप्ठिर नकुल ओर सहदेव्‌ को क़ैद कर दोपदी 

.. को हर ले गया। संयोगवश सास भीमसेव 
मिल गये । उन्होंने इस शक्षस को मार डाला... 


आर युधिष्ठिर आदि को उससे छुड़ा लिया । | 
(महाभारत ) 


अटिलरूएक विष्णाभक़् बालक । इसके सम्बन्ध में. .... 
. अद्भुत उपाख्यान प्रचलित है । यह बालक पाठ- 
.. शाका में जाते डरता था. । यादि कोई उसकी 
-. माता से यह बात कद्दता, तो वह अपने पृन्न को... 
. शोविन्द नाम स्मरण करने का उपदेश देंती। 
तबसे वह बालक माता के डउपदेशानुसाह 
.... गोविन्द नाम का स्मरण करते करते पाठशाद्या - 
ये कुछ दिनों तक मधुपुरी (मथुरा) में सी | जाने लगा । उसकी भक्कि देख कर भगवादू ० 
बह शै॥ ७... सांग से उससे मिंलते ओर उस्चके साथ: खेलसे . 5. 
राजा जयापीड का साला |. थें। एक दिन मित्र के साथ खेलते खेलते जदिख 
को बहुत विज्लम्ब हो गया; अतएव वह पाठ- 
शाला में यथासमय उपस्थित न हो सका । 
गुरु ने विज्षम्ब का कारण पूछा । बालक ने भी 


अत्तर में सब बातें कद् दीं। परन्तु गुरु ने इसके 





(रामायण)... 
जदाझुर5एक राक्षस विशेष । जिस समय पाणडव 



















._ बेंत मारा। परन्तु उसके शरीर पर बेत का दोश 
. भ पड़ा । यह देख कर गुरु को बड़ा आश्चय 
हुआ । दूसरे दिन गुरुजी के यहाँ पितृश्रार् 
था | दही ले आने के लिये गुरु ने जटिल से 
कहा । भोजन के दिन एक नांद दही ले कर 
._ जटिल गुरु के यहाँ उपस्थित हुआ । सब लोगों 
ने कहा इतने मनुष्यों म॑ यह दही बहुत कम 
.. . है। परन्तु जठिल ने उत्तर दिया कि मेरे मित्र 
.-  शोविन्द ने कहा ह कि इतना दही बहुत हैं । 
”. भोजन के समय वसा हो हुआ । यह देख कर 
जटिल के साथ गुरु जी गोविन्द को देखने के 
लिये बन में गये | गोविम्द ने जटिज्न से कहा 
... कि तुम अपने गुरु से कह बो कि, उस इमली 

.. के पेड़ में जितने पत्र हैँ उतने व यदि तुम 
७ ७ तपस्था करो, तो तुम्हें गोविन्द का दुशन हो । 
५» /- जटिल से यह सुन कर गुरु जी बहा ही तपस्या 

5: करने छगे। . शा द 

जडभरतल्पहले समय में शालग्राम नामक स्थान 
:... में एक राजा रहता था, जिसका नाम भरत 
... था । भरत स्वकर्मानेष्ठ चानशस्थाश्रमी था । 
.... ... यह राजा झहिंसा आदि चित्त के गुणों का 
5 अभ्यास कर के एक महान, आत्मा हो गया. 
. . था | वह सचदा, यहां तक कि स्वप्न में भी 






































“> .: था। एक दिन राजा भरत किसी नदी में 
/. /.. स्नान करने गया। स्नान कर के यह सम्ध्या 

5 आदि करता था उसी समय आसन्नप्रसवा 
.... एक रझूगी वहाँ जल पीने आयी। रूगी जलन 
.. पी ही रही थी कि एक सयानक सिंहनाद 




















७ के करारे पर कदने लगी परन्तु करारा ऊँचा 

... होने और पूर्ण गर्भो होने के कारण वह कूद 
_ तोन सकी पर गिर कर मर ज्रयी | कदने के | 
समय हंस झूगी के गर्भ का बच्चा भी गंभे- 
र युत हो कर नदीं में गिर कर बहने ल्गा।. 







चिन्ता करते करते प्राशत्याग किये । झत्यु के 
समय राजा ने सर्गा की चिन्ता करते करते 


.. अपने किये कर्म ही जा 
_ हैं-यह जान कर वे अपने आश्रम ही में रह कर. 
.. शुष्क तृण आदि भक्षणपु्रक्क अपना समय 
.. बिताने लगे । यथासमय ऋूंगयोनि छोड़ कर वे... 
जय .. एक जाह्मणकुल में जातिस्मर ब्राद्यण हुए । पुन... 
. भगवान्‌ का नास स्मरंण करता था। इस |. अधोंगति न हो इस लिये वे संसार के कामों 
प्रकार वह राजा मुनियों का वेष घांरण कर |... से विरक्त रहने क्गे। वे किसी के साथ अधिक 
_» पृष्ष फल आदि व से स्वयं ले आया करता |... बातें नहीं करते थे । जड़बुद्धि पागल के समान ० 
... थे रहने कगे । इस कारण लोगों ने उनका  .. 
.. करते थे और अपने अज्ञों का भी परिष्कार 
.. नहीं करते थे। पर शात्रों में उनका अगाघ ज्ञान 
मर .... था। उन्होंने कभी भी गुरु से अध्ययन नहीं 
...... सुनायी पड़ा। उससे घबड़ा कर वह झूगी नदी |... किया। उनकी बातें भी किसी की समझ में 
नहीं आती थीं। जिस समय जड़भरत के 


. अपना पेट भर लिया करते थे । वहाँ के लोग 





_ [ जड़भरत। * 








भरत का उस पर ऐसा सनेह हुआ कि अपना... 
निव्यकर्म छोड़ कर उसीका वे लालन पालने 
करने बागे। वह सगा भी बड़ाहुआ, कभी. 
कभी वह आद्वार दूँढने के लिये आश्रम से बाहर... 


_ निकल जाया करता था।उस समय राजा 


विन्तित हो जाया करता था। राजा ने राज्य, . 


. पुत्र, भोग्य वस्तुआदि छोड़ कर वानप्रस्थाध्मम: 
 धर्माचरण करने के लिये वनवास अंगीकार 


किया था। परन्तु यहाँ सी चह एक झूगा पर 
आसक्क हो गया, उसके समस्त धम कमे लुप्त 
हो गये। अन्त में राजा भरत की झूत्यु का 
समय उपस्थित छुआ । राजा ने उसीको 





प्राशत्यांग किये थे, अतः वे कालिक्षर पर्वत पर... 


 जांत्तस्मर एुक रूगा हुए । पर्च जन्म की बातें ध के : ० 
इन्हें स्मरण थीं इस्र कारण वे माता को . 






छोड़ शालग्राम नामक स्थान में चले झाये। मा 
ते सगयोनि का प्राप्त हुए रा क्‍ पा, 







नाम जड़सरत रखा । वे मलिन व घारण 












सामने जो वस्तु उपस्थित रहती, वे उसीस 





उसे मूख पागल समझ कर सवबंदा उसको - 





सोचीरराज़ पात्की पर चंढ़ कर इशुमतीतीरस्थ 


.. कपिलाश्रम जां रहे थे | दुःखसय संसार में क्या 


. करना चाहिगरेन्यदी जानने के किये शाज्ञा 
 कपिलाश्रम जा रहे थे। राजाके कमंवारियों ने 
जड़भरत को पाल्षकी होने के लिये बेगएर पकड़ 
लिया । जड़भश्व पातकी होने के काम में 
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. लग गये । वे भी पृव्रपाप को नष्ट करने की 
इच्छा से पालकी ढोने लगे । परन्तु थे अन्य 


जज 
हवन 


 पाक्षकां दाने बाढा के सस्राान वंग से नहा चल 


... सकते थे। राजा ने जड़भरत से कहा-कयों जी! 
: -छहुम तो बहुत मोटे हो, ओर थोड़ी ही दूर पालक 


. दोने में थक गये | जड़भर्त ने उत्तर दिया« 

में स्थल नहीं हैँ, तुम्हारी पाल्की भी में नहीं 
होता, ओर न में थका ही है । सोवीररशाज ने 
जड़भरत से उनकी बातों का अथे पँछा। 
 जड़भश्त बोखे-में आत्मा हैँ, आत्मा ओर देह 
.. शक ही बढ़ीं है आत्मा का उपचय अपचय नहीं 


.... होता, बह एक अक्षय, निर्भुण, शान्तिसथ ओर 
......  प्रकृतिसेभित्र है। में शिविका नहीं ढोता, क्योंकि 
... .... शिबिका एक प्रकार की लकड़ी है, लकड़ी दृक्ष से 
2 ०000 20 उत्पन्न हीती 
.... - लकड़ी ही कही जायगी, शिविका नहीं। काठ 
.... ठक्ष से उत्पन्न होता है इस कारण, में शिविका 


शिब्िका की तोड़ने पर चह्द 


होता हूँ कहना->विल्ञकुल अखत्व है । किन्तु 
 शिविका सुख ढोती हे यह कहना विशेष सत्य 
.. है, क्योंकि जिस पद्चम्व से ठक्ष उत्पन्न हुआ 
- है, वही पदञ्चमृत हमकों वहन कर रहा है। जिस 


..... प्रकार शिविका तोड़ने पर शिविका (देखाया 
0. : नहीं पड़ती ओर केवल वह काष्ठ खण्ड देखा. 
... .... जाता हे उसी. प्रकार हमारे शरीर में हमको 
........  ढूँढ़ने पर कोई इसको नहीं पा खकता, केवल ,| 

_ हाथ पेर पाये जाँयगे | अतएव में देह नहीं 
. :. ... टचेंह से भित्र हूँ । जड़भरत की श्ावयुक्ष इन ह 
' 0७७७ बातों को सुन कर स्ोवीरराज पाल्की से उतर | 

७. पड़े ओर उनसे क्षमा प्रार्थना करने छगे । पुनः | जा 
5... शजा ने ब्राह्मण से पँछा, आप कोन हैं क्‍यों |... कोई पुत्र न था । अतएवं देश में अरा-- 

. जंकता न फेल जाय इस लियेसुनियों मे 
...  निमि का शरीर अरणि से मन्थन किया। 
उस मस्त देह से एक पूत्र उत्पन्न हुआ। वह ४ 

; । उत्पन्न हुआ इस कारण. 


सत्र जाता हूँ यह सत्य है। में आत्मा हूँ,आत्मा | कुमार झ्त देह से 


_- .. इस वेश में रहते हैं ओर आपके यहाँ आने ही | 
... का कारण क्या है ? ब्राह्मण ने कहा में कोन 


9० 


.. यह कहना कठिन है, तथापि भोग के किये में |... 


० :/# 


देव सनष्य पश दक्ष आंदे से आतेरक्त हैे। कंचल 
कमफञ्ञभोग के लिये शरीरसेद होता हे घ्म 
आर अधम से सुख दुःख उत्पन्न होते हैं । 


कम से उत्पन्न सख ह/ख आदि के भोग के 
लिये जाब या आत्मा को देह धारण करना 
पड़ता है । इसी कारण सुख दुःख आदि के 


७ ही 


 काग के छिय हा मरा यहा आना हुआ है । 


यहां आने का ओर दुसरा काश्ण नहीं है । 
इसी प्रकार अन्य अनेक प्रकार के उपदेश 


 झुनभे से राजा का भेदज्ञान नष्ट हुआ । ओर 


जड़भरत का भी त्रोक्ष हों गया।.  . 
( विष्णुपुराण ) 


० 


जलतुकणु-चरक में सिखा हे के भगवान्‌ पुनर्वेस के 


छुः शिष्य थे, उनसे एक अतकण थी थे | इन्होंने' 
एक वेशकससहिता भी बनायी थीं । परन्तु 
इस समय उसका पता बहों चलता । 


अनमकर-( १ ) इश्वाकुबंशी एक राजा का नाम। 

. इृध्वाकु के दूसरे पूत्र का नाम निमि था । इनके. . - 
. विषय में पुराणों में एक विलक्षय कथा लिखी . -. . 
है । एक समय कई सो वर्ष में समाप्त होने 
वाला यज्ञ का वे अनश्ठाम करना चाहते थे 
इस यज्ञ को सम्पादवन कंश्ने'के लिये उन्होंने 
कलंगद वशिष्ठ को होता बनाया । परन्त 


७) 


बशिष्ठ इन्द्र के यज्ञ में ए थे ।अतएव 
यज्ञ समाप्त होने शक वशिष्ठ ने विभि को ठहरने 


9. 


के लिये कहा निमि में इसका कछ भी उत्तर 


नहीं दिया, वशिष्ष ने भी यह समझा कि मेरा - >> . +आ 
. कहना इन्हें स्वीक्षत है। परन्तु इधर निमि ने. 
.  गोतम आदि ऋषियों को बुला कर होता बचाया... 5. 
.. ओर यज्ञ भी प्राश्म्भ कर दिया। यह सुन _.. . | 
.. घशिष्ट बढ़े क्रुद हुए ओर उन्होंने शाप दिया। . -. - 
. राजा ने भी वाशेष्ठ को शाप दिया। ढीना के . ४. 
.. शाप से दोनों का शरीर नष्ठ हो येया । उपचार... | 
. आदि से राजा का शरीर सतक के समान. . . . | 
: शक्षित कर के यज्ञ समाप्त किया गया । निमि के 
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ह ह इसका वास “ जनक ” पढ़ा । पिता की 
_ विदेहावस्था में उसका जन्म हुआ है इस कारण 
उसका दूसरा नाम चेदेह हुआ ओर मन्थन से 
 उत्यत्र होने के कारण उसका साथ भांयाम 
हुआ | इली जनक ने मिथिल्लापुरी बच्ाथी 

- थी । इन्हींके वश में २७वीं पीढ़ी में सीरध्चज 
.. जनक उत्पन हुए थे, जिनकी कन्या का नाम 
.. सीता था। इन राजर्षि जनक का उल्लेख शत- 
... पथ ब्राह्मण में पहले द्वी किया गया है, तथा 
वहाँ विदेह राज्य की सम्रद्धि का भी वर्णन 

है। इनके समय में मिथिला विद्या का क्रीड़ा- 

.. क्षेत्र बना हुआ था। उपनिषद्‌ आदि का पाठ 
करने से साफ ही मालम पड़ता है कि, इस 
समय बड़े बढ़े ऋषि भी इनसे बअल्योपदेश 
ग्रहण करने के लिये जाते थे । शाज॒षि जनक 

की सहायता से याज्षवरक्‍य ने यजुवंद का 


.... सह्लन किया था। उसे समय के ब्राध्यणों से हे 


. भी इनका सस्मान बहुंत बढ़ा चढ़ा था । 
...... (२) काश्मीर के एक राजा का नाम। 
«इनके पिता का नाम सुवर्ण था। राजा जनक 
.... ने जालोर नामक घिदार ओर अअहार बन- 

... चशआबाया था। 
झनेकपुर*( देखों मिथिला ) द द 
जनकेश बन्दीजनस्ये हिन्दी के एक कवि थे ओर 


















होती थी क्‍ 
जनदेव-मिथिल्रा के एक राजा का नाम'। इनको 















.......... खाथ ही साथ आत्मा का भी नाश होना मानते 
पा _ थे। उन पणशिडतों के साथ बात करने से सोक्ष- 
थी, इस कारण शजा पणिडतों से अग्रेरुत्न रहा 


गं की समीसांसा न होने के कारंण राजा 


तक (कस विनिकमर तकन्‍+++ककत> पक तन दाता सन तूनारनदनना मनन पाप १ कपल तन “न व कल गए कप काका विनय पतन नियत मनन फ बन्‍ +नपत चपलपीनिजनन न 


हे (१६९ ) 


... काने से मरे, इस कारण उनके पुत्र जनमेजय ने 


. भज बुन्देलखणड के रहने वाले थे। सं० १४३९ | 
में ये उत्पन्त हुए थे। छंम्रपुर के राजा के दर- 


.... को भस्म कर डालो | पुरोहित मन्त्र पढ़ने लगे॥ 
बार में ये रहते थे । इनकी कविता बहुत मधुर | 


. सा में अनेक पकार के डउपासना-मार्ग जानने | 
..... वाले दाशतिक पणिडत रहते थे । उनमें नास्तिक. |... 
- ७ परिडत भी थे । उनमें कुछ लोग देदनाश के |. 


 थे। कुब लोग शरीर को अविनाशी मानते | 
.. ज्ामेच्छु राजा के मन को शान्ति नहीं मित्रती | 


.  अतमान्‍्माहिष्मती के राजा नील 
रते थे । परलोक, पुनर्जन्म, भात्मतत््त आदि | 


नननन रन करी जञननननना काना लिन जन पिन घाव >कार ० तप बज लानत जला ते 2 ०००००» टिक लहर प्रफिक 



















[ जना-। 





कापलापुत्र महामाने पद्चाशख छाथेवाी पर घूमते 
घूमते मिथित्ना में उर्पास्थित हुए | सहर्षि पद्च- 
शिख ने एक श्री का दूध पीया' था, इसी कारण ० 
थे कपिल्लापन्र कहे जाते थे । राजा जनदेव पत्च- -. हा क्‍ 
शिखाचाये से तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर, हे ६ 
कृतार्थ हुए थे। ( महाभारत ) 
जनादन भटट--वेबरल नामक एक वेबयक का भन्‍्थ 
इन्होंने भाषा में लिखा है ।.. रा 
जमालउद्दीन-ये हिन्दी के अच्छे कवि थे ओर . .. 
संवत्‌ १६२४५ में उत्पन्न हुए थे । पा | 
अनमेज़य-( १ ) राजा पुरु के पत्र ओर ययाति 
के पोचत् । जनमेजय के पुत्र प्रचिन्वत्‌ ने अपने 
पराक्रम से समस्त पव देश को ज्ञीता था 8 
(२) राजा परीक्षित के पुत्र ओर तौसरे 
पाणएंडव अजुन के पोच। राजा परीक्षित सॉप के 


सर्पों को नाश करने के दिये एक बड़ा यज्ञ करना 
 झारस्भ किया । परीक्षित्‌ को काटने वाला तक्षुक 
प्राणभय से इन्द्र की शरण गया । सर्पयज्ञ बन्दू 
करा देने के लिये नागराज वासुकि ने अपने .- 
भाँजे ओर जरत्कार के पुत्र आस्तीक को 
जनमेजय के पास भेजा । श्रास्तीक जनमेजय के 
.. निकट जा कर सर्पयज्ञ की प्रशंघा करने लगे । 
जनमेजय बोले, यदिं देवराज इन्द्र तक्षक को . 
जोड़ना नहीं चाहते, तो इन्द्र के साथ दी तक्षक 
















_ तक्षक के साथ द्वी इन्द्र भी यज्ञाग्नि की ओर 
 आकृष्ठ होने ल्गे। अगत्या इन्द्र ने तक्षक को 
छोड़ दिया | अब केवल तक्षक हीं यज्ञाग्नि की 
ओर खींचा जाने लगा | जनमेजय ने आस्तीक - 
को बर देने की प्रतिज्ञा की । आस्तीक बोले . 
. महाराज [ सर्पयज्ञ बन्द कर दो, जिससे हमारे 
 मातृकल्ञ की रक्षा हो यही हमारी अभिल्ाषा - 
ओर प्रार्थना है । जनमेजय ने आस्तीक की 
: प्रार्थना स्वीकार कर के यज्ञ बन्द कर दिया। 
( महाभारत ) 
लध्वज की महाँ- 















शक समय |. 








..... तक प्रसिद्धि था चुके थे । उपरोक्न कवियों में 
आनुदत्त मिश्र सबसे नवीन हैं । इनका समय 



















. पाणंडवों के अश्वमेष यज्ञ के घोड़े को रोक 


. लिया थान श्रीकृष्ण की सहायता ओर उनके 
अत्यन्त परिश्रम करने पर अवीर समरक्षेत्र 
में मारा गया। पुन्रशोक ले विह्नत्त हो कर ज॑नो | 


-. ने भी गड्जा में शरीरत्याग किया । 
अंतादेन भदु-चम्बई की छुपी काव्यमाज्ञा के एका- 
 दुश गुच्छुक में इनका बनवाया ““टज्जारशतक 


.. नामक अन्य देखने में आता है । परनन्‍्त उसमें 
.... इनके निवास यथा समय का पता नहीं है। 
. 5 काव्य की रचना देखने से थे काबे बहुत हो 
_- अवाचीन जान पड़ते हैं । इनके पिता का नाम 


८७. 


:.. घुस ग्रन्थ मे £€ जगनिदवास गोस्वामी ” लिखा 


€ 


 मेंलता है। इन्हाने अपने भनन्‍्ध मे पूर्व के 
काया का समरख [कया हे । 
& विख्याता रघुवशवद्णगरण श्रज्ञारसारापरं, 
शरृड्भारे रसमझरीवदमला माधाथ॑वत्तत्तनों । 
क्षिष्टा नेषधवश्च मानकरणे कादम्बरीवद्रते 


..... लानाश्लेषविचशणा विजयते सारहरम्येक्षणा |” |. 
मा, . इससे चादेत होता ह के, कालिदास, भसानुदत |... 


१४र्ची। सदी का अन्त था १५वीं सदी का 


... आदि माना जा सकता है। अतएव विद्वानों: 
... का कहना है कि, इन गोस्वामी जी का. समय 
..... १६वीं सदी का पिछला भाग अनुमान किया 


जा सकता है । 


जमदग्निल्मर्हप ऋचीक के पत्र | ये चेढिक | 


. ऋषि थे। ऋग्वेद के कई सूक्कों के पाठ करने से. 


| आप 


7 हा इसका प्रमाण पाया जाता है कि, जमदग्नि | 
5 ओर विश्वामिन्न दोनों ही वशिष्ठ के विरोधी |. 
.... थे। राजा मसेनजित की कन्या रेणुका के साथ 
७ इनका ब्याह हुआ था । इनके गर्भ से जमदरिन 
७ ७ के पाँच पुत्र बत्पन हुए थे । रुसावानू, सुपेण, | 5 
-... बहु, विश्वाबहु ओर राम । राम कनिष्ठ थे, | 
.... परन्तु गुण में सबसे बड़े थे । है हा 0 
- एक दिन जमदग्वि की ञ्री रेशका शाड्ा | | मा 
.. किये गया था इसी युद्ध में दन॒मान्‌ ने इसे. 
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छुआ और वे चित्ररथ के साथ व्यमिचार करने - 








.... स्नान करने गयी थी । वहाँ उन्होंने राजा | 
चिन्नररथ को अपनी स्त्रियों के साथ जल्करीड़ा | 


... मार डाज्ा। 
करते देखा । इससे रेशका को भी काम उत्पन्न | जज 






में प्रदत्त हुईं। घर आने पर जमदरिन ने उन 
पर सन्देह किया ओर अपने पून्नों को एक एक 
कर के रेखका का सिर कादने की श्राज्ञा दी। 
परन्तु किसी में उनकी श्राज्ञा का पात्नन नहीं 


किया, अतएवं जमदग्नि के शाप सेवेभी 


जड़ हो गये। अन्त में जमदृग्ति ने परशुराम 
से कहा, उन्होंने शीघ्र ही पिता की आज्ञा का 
पालने किया | इससे जमदग्नि बन पर बहुत 


प्रतत्त हुए । प्रसन्न हो राम को वर देने को 


उब्यत हुए । तब रास ने उनसे अपनी माता का. 
प्रशणदान मोगा | जमदरिन के वर से डनकी 
माता जीवित हो गयीं । जमसदग्नि ध्यानसग्न 


अवस्था में हेहवराज कार्तवीर्य के हाथ से 
मारे गये थे । 


जस्ब॒ुद्वीपटएक द्वीप का नाम जिसके अन्तगेत.. 

हमारा यह भारतवर्ष है। पुराणों में लिखा है... 

. कि राजा प्रियत्रत ने समस्त भूमएडल के सात... 

. भागे किये थे श्रोर अपने सांतों पुत्रों को एड 

. एक भाग दे डिया था | ज्येष्ठ पूत्र अग्नीध को 
_ जम्बुद्वीप दिया था | श्रीमद्भागंवतत में महाराज 


परीक्षित्‌ के प्रश्न के उत्तर से शकदेवजी ने कहा 
हैं राजन, यह भूमणडज्ष एक बड़े कमल के 
समान है सात द्वीप इसके सात कोष ६ | उन 


सात कोषों के मध्य में वतमान यह जम्बुद्दीप 
है ।उसकी दीधघता नियुत योजन है ओर घइ.. ->० 
-.. खक्ष याजन वशाल् ह। जम्बुक्वप गोलाकार हे | * ई॒ > हा मा, पा 
.. है।इस द्वीप में नव वर्ष हे जिनमें प्रधान भारत- ० । ४ हज, 

. वर्ष है। इस वर्णन से जान पड़ता हैकि,  - 


4 


इस समय आजकल के समस्त भूमण्डल को | |. 


के अधीन था । 


अम्ब माला[र>एुक राक्षस। इसक पता का नाम ४ । । क्‍ ;' 2 
..  भहरुत था । रावण ने इसका हनुमान स लड़ने मा 


लिये भेजा था। इसके दाँत बढ़े. बड़े थे। 


-... यह लाल चख पहना करता था। गधे के रभ पा 
पर चढ़ कर जम्बमाली हनुमान्‌ से लड़ने के 


न 





के छोटे भाई का नामथा विजय ये... 












[जबदेव कबि।... 





.. दोनों विष्ण के ह्वाररक्षक थे । एक समय इन 
गैगों ने सनकादि ऋषियों को विष्ण के यहा 
जाने से रोका, अतएव ऋषियों ने इन्हें शापित 
किया । पनः जब इन कोगों ने प्रार्थना की 


तब अऋआाष बॉल, हस छकागा का चाप व्यथ नेहा | 


हो सकता | अतएव तम छोगों की दो प्रकार 

.. से स॒ुक्लि हो सकती है। एक तो विष्णु की 
.... आबता करने से ओर दूखरे मित्रता करने से। 
... एन द्वोगों ने शीघ्र बेकु्ठ जाने के किये शत्ु- 
भाव से सक्तकि की प्रार्थना की । “तथास्तु” कह 

कर मुनि चल्षे गये। मुनियों के शाप से जय 

.. छत्ययग में हिश्णयाक्ष, जेता में रावण आर 

.. ड्वापर में शिशुपात्न हुआ था। ओर विष्णु के 

हाथ से मारे जाने के कारण इसकी सुक्ति 


के 


हुई था । ० 


हर 


जय कंविय्ये दाखंगज के रहने वादे झोश वनन्‍्दीजन क्‍ 


०-4 


थे । सं० १६०१ में इनका जन्म हुआ था। ये 


ह ह भ्. 
ह साधा स॑ छुन्हाने बहुल क्राबता का हैते साय: 


सामायक चंद्रातना सम्बन्ध! इनका काचता |. 


- हुआ करती थी | अतएवं वह सवोगप्रेय- थी । 













भा पता बह! है । 









.. ब्याही गयी थी | इसीके गर्म से प्रथ्वीराज का 







ही दिल्लीश्वर अनज्ञपाल के दोहित्र थे । प्रथ्वी 



















.._ मुखस्मानों से घेमेविषयक ऋरगड़ा इनका बहुत 


जयक्ृष्ण कविन्ये भी हिन्दी के कवि थे । ये |... 
भवतनीदांस कवे के पत्र थे। “ छुन्द्सार ? |... 
नामक एक पिक्कलल का ग्रन्थ इन्होंने बनाया है । | 
इनके समय ओर निवासस्थानं आदि का कुछ 


जअयचन्दूल-कनाज के श्ान्तम हेन्दू राजा | इसके |... 

. पिता का नाम विजयचन्द था । ये दिल्ली के | 

..।.._ राजा अनक्ृूपाज के दौदित्र थे । अनज्ञपाल की |... 
छूसरी कन्या अजमेर के शाजा सोमेश्वर को | 


... जन्म हुआ था । एथ्वीराज ओर जयचन्द दोनों . 


पर अनज्ञपाल अधिक प्रेम रखते थे। इसी | द 
अयत कविज्ये हिन्दी के कवि थे । से० १६०३ 


लगा | जयचन्द्‌ एक पराक्रमी राजा था | उसने ! 
अपने पराक्रम से दक्षिण में नमेदा नदी के तीर. 


तक, अपना राज्य फेलाया था । एक समय जय 
चनदू ने अपनो कन्या खंयुक्ता के स्वयम्बर के 
लिये एक बड़े यज्ञ का प्रारम्भ किया था। उस 


यज्ञ में अनेक स्थान के राजा निमम्त्रित किये 


गये थे परन्त पृथ्वीराज ओर राणा संग्राम सिंह 
को इस यज्ञ के खिये निमनन्‍्त्रण नहीं भेजा गया. . 
था । यही नहीं बल्कि इनको अपमानित करने 
के लिये अयचन्द ने इन दोनों की स्वर्णमर्ति 


बनवा कर आर इन्हे दरवान के कपड़े पहना कर 


फादक पर रखवा ।दुधा था| जयचन्द की कन्या 


. : संयक्ता ने प्रथ्वीशाज की स्वशप्रतिसा के गले 


में माला पहना दी। इसका समाचार पा कर 
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पृथ्वीराज अपनी सेना किये हुए कनोज पहुंच. 
गये ओर संयक्ला को ले कर चल दिये। इससे 


जयचन्द ने अपना बढ़ा अपमान समझा और 


राजा शाहबरदीन शोरी को दिल्ली पर आक्रमण 
कश्ने के किये उत्तेजित किया । दिल्ली पर चढ़ाई... 
करने के दिये शाइबुद्दीन ग़ोरी खनू ११६१ हक . 
में भारत आया। पानीपत के पास तिरारी हा 
.. मैदान में एथ्वीराज और शोरी का युद्ध हुआ | . 
परन्तु इस युद्ध में हार कर गोरी लोट गया। 
- दो वर्ष के बाद शोरी पनः सन्‌ ११६४३ इं० में 
भारत आया। इस बार भा वहीं युद्ध हुआ। .. 
परन्तु इस बार एथ्वीराज का भाग्यचक्र उलट 
. गया। इस युद्ध में एथ्वीशज हार गये ओर मारे... 
गये । दिल्ली का राज्य सुसदमानों के हाथ चलता - 
गया । जयचन्द को भी इसका फल बहुत 
शीघ्र ही मित्र गया था । कुछ दिनों के बाद. 
. मुखत्मानों ने इनके राज्य पर भी आक्रमण -. 
किया । जयचन्द हार कर भागा। भागते समय 
. वह एक नदी पार करने छगा उसी समय वह 
नाव के साथ उसी जलन में डुब मरा । ा 


( इतिहास ) 







में ये उत्पन्न हुए थे। ये अकबर 


दरबार मे थे । 


जयदेव कवि-(१)थे भाषा के कवि सं० ८१४ 














































. उत्पन्न हुए थे। इनकी कविता! सुन्दर होती थी । 





- सखदेव पसेश्र काब्पला बांस के ६शाष्यां 


- 


(२) ये कम्पिल्ला के रहने वाले ओर भाषा 


- क्रेकवि थे । सं० १०९८ में थे उत्पन्न हुए थे 


के पर 


.. नव्वाब फ़ाजिलअलीखों के यहा रहते थे ओर 


[३ 494 


ह% है 


सर्वोत्तम थे । 


जयदेच-( १ ) ये महाशय “गीतगोविन्द के रच- | 


 यिता अत्यन्त मचुर ओर लक्तित कविता बनाने 
के लिये प्रसिद्ध हुए | इन्होंने निज रचित “गौत- 


5...  शोविन्द ? सें अपने साता पिता का नासोलेख 


किया है । इसकी माता का बास वामसादेवी 
और पिता का नाम भोजदेव था । बज्ञाल में 
वीरभमि नाम के स्थान से कुछ दूर हृट कर, 
भागीर्थी में गिरने चाला अजय भमामक एक 


... नद है। इसीके किनारे केदुला नामक पक 
गाँव है जिसे लोग जयदेव की जन्मभमि बत- 


३ हि 


._. लाते हैं। स्वयं जयदेव ने लिखा हे--- 


“ वरणितं जयदेवकेन हरेरिद प्रवशन, . 
किन्दु विल्वसमुदसम्भवरीहिणीरमणेन 
इसीसे पू्वाक़ बातें मालूम होती हँ। अयदेव 


.... के समय के विषय में विचार करने से यही 
: प्रतीत होता है कि ये उमरापतिघर के खम- | 


बी 


कालीन थे। ये उमापतिधर बड्भाल के उस राजा 


लक्ष्मणसेन के मनन्‍्त्री थे, जो सन्‌ १११६ ३० 
में बर्ततान था ओर जिसके पिता दानसागर 


५ कप 


के रचयिता बज्ञालसेन के नाम से सेनवंश के 


शंज्ञाओं के बीच अत्यन्त प्रतिष्ठित ओर प्रसिद्ध 
मम समकालीन होने के [. 
_- / कारण १३ वीं सदी का पूर्व भाग ही इनका 
/ . समय माना जा सकता है। 
...... .. ८ पृथ्वीराज रासों ? के रचयिता कवि 
...... : बन्द १९वीं शताब्दी के अन्त भाग में विय- 
“मान थे यह बात इतिहास से अमाखित हो | . 
 चकी है ओर चन्द कवि ने अपने अन्य में | 


। अतएच उमापति 





 (कह०) झा 


. कृष्णदत्त की बनायी ज्ञान पड़ती है। भक्कमाल 


यहाँ वक कहते दें कि स्वर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णनी . 
भी “४ गीतगोविन्द ! के गान से रीरू जाते हैं 4. 


.. जिसने “ गीतगोविन्द ” काध्य ओर जयदेव 
कत्रि का नाम न सना होगा । 


नामक नाटक के रचथिता हैं । थे नेयायिक भी 


. नाच [चख रख्धाक स बर्कठ हां जाता है०** 


_ काव्यरचना की निपुणता वा चातुथे की कला 


.. बहा दाण। न्यायब्ास्त् के रूख आर काटक 


.. किये हों वे क्या मतवाले हाथी के ऊँचे यरड- रा " 
. सथद्वो पर अपने बाणों का घाव नहीं करते |. रा. 


का नाम महादेव ओर अपने आपको कौरिडन्य 


रचिंत अन्ध में इन्हाने निम्न लिखित कवियों . 5 
... का नामोझेख किया है। चोर, मयुर, भास, . ... 
..-  जयदेव के गीतगोंविन्द का नाम दिया है || . कालिदास, हप ओर बाण मा 

ए रे - इससे भी ऊपर कही हुई बात ही प्रमाणित 
होती है । ' 
......  जयदेव के रखित “/ गीतगोविन्द ” की- कई | 

... एक टीकायें देखने में आती हैं, जिनमें सबसे 

पुरानी टीका भगवंती भरवेश के बेढे सेथिल | 


... कवि खशीय सातवीं शताब्दी की समाप्ति कें पूवे. 
.. प्रसिद्धि पां चुके थे। अतएब यह जयदेव सातवीं... | 
.... शताब्दी सेपिछले जान-पड़ते हैं | परन्तु “गीत- .. 
 . गोविन्द-”कार जयदेवे इनसे अवश्य भिन्न हें। 









_[ जयदेव । 








में भी विस्तारपृर्वंक जयदेव की चरित्र वर्णन .. 
किया गया हैं । संस्कृत अन्थकार भक्तों के... .. ४ 
बीच जयदुंब प्राखछ्ध भी बहुत हूं। जाग तो कक 









संस्कृत जानने बालों में विरत्ञा ही कोई होगा, - 







(२ ) थे प्रसिद्ध प्रन्थकार “ असन्नराघव! 






थे । प्रसन्नराघव की प्रस्तावना में इन्हांने यह 
शझ्ठा उठायो है कि जो कवि हे वह उत्तम 
नेयायिक केसे हो सकता हे ओर उसका सभा- 
घान भी (विचित्र रीले से कया है ऊूसा के 


हक 









४ यंघा कोॉमलकाब्यकाशलजकला।तलालावती भारती 

: तेषां ककंशतर्कवक्रवचनोदगारेज्पि कि होयते । 

ये; कान्ताकुचमण्डले कररुह्मः सानन्द्मारोपिता- _ « ४... 

स्व: कि मत्तकरीखकुम्भशिखरे नारोपणीया:शराः॥ 5. 
अर्थात्‌ जिन मनष्यों की वाणी कोमल 















से मर। चमत्कार उपजान वाला है, दया उसका 





एब्दा के उच्चारण से हान हां सकता है | भत्ला . 
दसा ता ज्न वदतलाखस्या ने ऋआावचनदपवक अपना . $ गा 
खलनाओं के गोल स्तेनों पर नखों के चिह . - ४ 











इन्होंने अपनी माता का नाम सुमित्रा पिता. | 





अर्थात्‌ कुण्डिनपुरनिवासी बताया हे । निज 









अनुमान से विंद्ति होता हे कि उपरोक्त सब... 


ड़ 







_..._ & रतिमक्षरी ”” नामक एक छोटा सा ओर 


७ डइ&लखिखे जाते हॉ-- . 
.. 5  “सागिति जगतीमागच्छन्याः पितामहविष्टपान्‌ 8 
5 महति पायेयो देव्या वाचः श्रम: समजायत । हे रे रा 
...... आझपि कथमसो घुब्ेदेनां न चेदवर्गाहते का 

/ ...... / रघुपतिगुणमामश्लाध्यां परधामयदीर्षिकाम्‌ ॥ 


















.. क्योंकि न तो इनके मात्ता पिता का मेल है ओर | 





. न वासस्थान का। इन्हीं / प्रसन्तराधव-? कार 
. जयदेव ही की उपाधि पक्षघर मिश्र ओर पीयूष- 
चषे थी ऐसा बहतों का अनमान है । “ चन्द्रा- 
लोक ” नामक अल्वयक्वार का एक अ्न्थ भी इन्हीं 
_ जयदेव का बनाया हुआ है । जयदेव रचित 








_. अन्ध देखने में आता हल परनत पता बहा के 
यह जयदुब कान हूं । ६; 
हर. 


। श्रीहरप्रसाद शा्त्री ने लिखा है के पक्षधर [मेन 
. हँ० श्श्वीं शताब्दी में मिथित्ना में विद्यार्थियों 








.. को पढ़ाया करते थे | यह अनुमान बहुत कर के | 

... सत्य ही होगा क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी | 
_... जिन्होंने हिन्दी भाषा में “ रामचरितमानस ”? 

_. .. नाम की रामायण लिखी हे उनका जींवनंकाल | 

४ प्रायः सन्‌ १५२६ ई० 

.. अर्थात्‌ १६ वींसदी के अन्तिम भाग में था। 








ञ्ः 





६२२ ३० तक था, 






- इन गोसाई जी मे “प्रसनराघव” नाटक के भावों 
को अपने रामायण में भर दिया हे-ऐसा अनु- | 
कट 6. 5५, 


मान होता है । क्योंकि ऐसे भाव बहा अन्थों 
में नहीं मिद्धते । डइदाहरणार्थ कुछ श्लोक 















४५४5० ५ (प्रसन्नराधव ) 
भक्ति हेतु विधि भवन विहाई। 

छुमिरत शारद आवत्त धाईं॥ 

.. - रामचरित सर पिंठ अन्हवाये । 

... सो श्रम जाय ने कोटि उपाये ॥ 





















... कामातुरस्य वचसामिव संविधाने 

. रम्यथित प्रकृति चार मनः सतीनाम्‌ । है! 
का ( प्रसन्राधघव ) 
शम्पु शरासन कैिै। |... 

सती मन जैसे ॥ 





. कुर सकरुण॑ चेतः श्रीमन्शोंकवनस्पते 


पल द (रामायण)... 
.... नेदं धतश्चलति किन्िदपीन्ुमौले मा 


... को “अ्रसन्नराघव-” कार 
.. परन्तु ऐसा संशय करने का कोई विशेष कारण 
.... नहीं दीख पड़ता । क्‍ 
जयद्रधथ-सिन्धु देश के एक. राजा 


न्द्र्ह्सा हर मम परितापं रामचन्द्राविरह्ाानलजातम्‌ | 
.- खंहि कान्तिनितमोक्षिकचूर्ण धारया वहसि शीतलमम्भः॥ 


(असन्नराधव ) 
चन्द्रहास हर मम परितापम्‌ । 
रघुपति विरह अनल संजातम॥ 
शीत निशा तव अति वर घारा । 
कह सीता हर मम दुख भारा ॥ 
( रामायण ) 


दहनकणिकामेकां तावन्मम अकटीकुरु | 


0 


_नतु विरहियासन्तापाय स्फूटीकुरुत भवो- 
.. स्तव किसलयभ्रेणिव्याजात्‌ कृशालुशिखावल्ीम ॥ 
(असन्राषव ) 


सुनहु विनय मम विग्प अशोका । 
सत्य नाम कर हु मम शोका ॥ 
नूतन किप्तलवय अनल समाना। 
देहि अग्रिनि. जाने करहि निदाना ॥ 


हिमांशुश्चण्डांशुनेवजलधरो दावदहन: 


ह्यरिद्ीचीवातः कुपितफणिनिश्वासपवनः |... 


नवा मल्ल भन्नी कृवल्लयवन कुन्तगहन 
मम लह्विश्लेषात छुप्ठंसि विपरीत जगादिदम | 


(अपसन्राषव ) 
*मप्त वियोग कहा तब सीता ॥ हा ला 


भोकहँ सकल भयउ विपरीता ॥ की मिल 


नव वर किसलय मनह इशारे 


कुवलय [पिन कुन्त वने सरिसा | 
_ वारिद तप्त तेल जठ बरिता॥। 

_ज्यहि तर रह करे सोइ पीया। 

उरग श्वास सम त्रिविध समीरा ॥ ” 


( रामायण ) 


हे अतएंव “ प्रसनराघवय- ” कार जयदेब॑ - हि रा 
.. तुलसीदास जी के पहले अर्थात्‌ १६वीं सदी 
में वर्तमान रहे होंगे । कुछ लोग पक्षघर मिश्र... 
से भिन्न मानते हैं। 
















कक अक 4 









के पिता का नाम ठद्धक्षत्र था । जिस समय 
पाण्डव काम्यक वन में वास करते थे; बस 


.. चपाया। उस समय पाण्डव कटी में नहीं थे । 
... जयदधथ ने द्वोपदी का हरण किया । महावीर 


_.. डबारा। अजुन ओर भीम दोनों ने जयद्रथ की 
. . छोड़ दिया । इसका बदला लेने के किये 


..... पदार्थों से विरक्न हो कर उसने कठिन तपस्या 
.. ठानी। उसकी तपस्या से असन्न हो कर महादेव 
चर देगे के लिये वहाँ उपस्यित हुए। जयद्वभ्‌ 


. बोले, तुम अजुन को छोड़ कर अन्य पाण्डवों 
... को एक दिन हरा दोगे । यह बर दें कर महादेव 
... चलने गये। महादेव के इस वर के प्रभावसे | 
/..... खद्वाभारत के युद्ध में अभिमन्युवध के समय | . 
_..... व्रौयनिमित चक्रव्यूइ का जयद्वथ द्वाररक्षक | 
... था। अभिमन्यु की सहायता करने के दिये | 
.. आधिष्टिर भीम आदि जाना चाहते थे, परन्तु 
_.. जयद्थ ने युद्ध में इनको दरा दिया । इसी 
.. कारण वे भीतर जा कर अभिमन्यु की सहायता 
..... नहीं कर सके । उस समय अजुन संशप्तक दल्द 
... के साथ युद्ध कर रहे थे । व्यूह के समीप जाने 








समय इन्होंने द्रोपदी को कुटी से अकेली देख 


किक 
भीस ने जयद्रथ को पराजित कर के द्रीपदी को 
डी दुदशा की । उसका सर मूड़ कर इन्हाने 


जयद्ूथ कठिन तपस्या करने लगा । सांसारिक 


घोज्ला>में यही घर चाहता हूँ कि एक रथ पर 
चढ़ कर पाँचों पाण्डवों को हरा दूँ। मद्दादेव 


का उन्हें अवसर ही नहीं मिला । पत्र के मारे 


... झानमें का दारुण संवाद सुन कर अजुन ने. 
... अतिज्ञा की के सूर्यास्त होने के पहले ही जय- |. 
5... द्रथ को मार दालूँगा । नहीं तो स्वयं अग्नि- 
... - .  कुंणंड में प्रवेश कर, प्राशत्याग करूँगा। जयद्रथ 
........ को बचाने के लिये कोरवों ने बड़ी चेष्टा की 
. ... : थी, उन्होंने जयब्रथ को छिपा रखा था ॥ 
7... ओकृष्ण ने चक्र से सूर्य को आच्छादित कर दिया, | 
.... : इससे लोगों को मालूम हुआ कि सन्ध्या हों | . 
.... . गादग्मी | कोरेंब इससे प्रसन्न हुए कि अब तो | 
..... अजुन स्वयं मर जायगे। इसी दृर्ष से जयब्रथ |. 
- .. चसाहर निकला श्रीकृष्ण की पेरणा से अजुन | 
.... में. इसे मार डाला । उसके पिता दछ्धक्षत्र ने | 
बसे बर दिया था कि जो इसका सिर भूमि | 













.. | जयपाल। 








.. पर गिरावेगा उसका मस्तक खण्ड खयढ हो... 
. जायगा | उस समय उसके पिता छद्धक्षत्र कुरु- हे 
. क्षेत्र में समन्‍्तपत्चक नामक स्थान में तपस्या 


करते थे। अजन में जयद्रथ का सिर उनके 


अछू में रख दिया । तपस्या के अन्त में जब. 
वे उठे तब उन्हींके द्वारा जय्रथ का सिर भूमि... 
पर गिरा । इस कारण उसका सिर खरढ खण्ड 


हो गया । अपने वर का भी स्वर्य उन्‍्हींकोी फल 
 मिल्षा | जयद्रथ के पत्र का नाम सरथ था। 
री .. - ६ महाभारत ) 


जयन्त-( १ ) अयोध्याधिपाति राजा दशरथ के . 


एक मन्त्री का नाम । ( रामायण ) 
( ३२ ) देवराज इन्द्र के पुत्र का नास | पारि- 
जात हरण के समय इन्द्रपुत्र जयन्त ओर 


कृष्ण पुत्र पद्युद्ष दोनों में खूब युद्ध हुआ था। 
( हरिवंश ) 


इन्‍्द्रपूत्र ही ने जानकी जी को काक का रूप . 

धर अपनी चोंच से घायल किया था ओर जब... ४] 
. औआराम्रचन्द्र जी ने उसके ऊपर त्रह्मात्न चलाया... ४ 
... तब बह प्राण बचाने के लिये तीनों छोकों में. 
._ गया-पर उसकी कोई भी रक्षान करसका। | 
.. तब वह अनन्योपराय हो श्रीरीसजा के शरण 
. गाया । श्रीराम जी ने उसको पभाणदण्ड तो न 


दया, ।कन्तु सका $ अआँख फोड़ दा 
जयपाल( १ ) ज्ाद्दोर के प्रसिद्ध एक हिन्दू 


राजा। इनके पत्र का नाम था अनज्ञपालत -.-. 


सन्‌ ६७७ ६० में गज़नी के सालिंक ने इ 


जब कर मर गये | इतिहास ) 


भ्े ह्त 
पात्र । स 





_ जीता था। ज्सने पेशावर अधिकार कर जिया... 
. थाओर ५० हाथी ओर १० लाख रुपये की.  * 
सेंट ले कर वह अपनी राजधानी को लोट 
गया । इसके बाद उसके पृत्र महसूद ने पे 
... खनू १००१ 8० भे पुनः जयपाक्ष के राज्य पर 5... 
. चढ़ाई की । इस युद्ध में भी जयपाल हार गये... ४ - 
. ओर क़ेंद हुए । परन्तु वार्षिक कर देने की 
.. . प्रतिज्ञा करने पर छठ गये । दो बार पराजित -....: 
होने के कारण ये अत्यन्त दुःखी हुए ओर - 
. झपने पुत्र को राज्य दे कर स्वयं अग्निकुणड में... 


(२ ) अ्नज्ञपात के पुत्र और प्रथम जयपाल _ 
न्‌ ३०१३ ३० में पिता की रत्यु दोने 
















































हम .. सम्मान नहीं था-यह नहीं कहा जा सकता | 










..... विष्णु-पूजन कर रहे 
आक्रमण किया।. उस विपत्ति के समय भी जय- |... 



















जयपाल।] 


पर ये लाहौर की राजगद्दी पर बिराजें। पुनः 


सन्‌ १०२२ ईं० में गज़नी के राजा महमूद ने 
इनको परास्त कर के लाहौर पर अपना अधि- 
कार कर लिया। तमीसे सारत में मुन्तत्मानी 

राज्य की नाव पड़ी । 
जयमलर*(.१ ) विख्यात एक राजपूतवीर । ये 
बदनोर के राजा थे । बदनोर मेवाड़ के प्रधान 
.. पघामन्त राज्यों में से है । राणा साड्भा के पुत्र कायर 
.. उदयसिंद अकबर के डर' से राजपूतो की प्यारी 
. चित्तौर की भूमि को छोड़ कर भाग बाये । उस 
समय भी वीरवर जयमल्न अकबर के सामने खड़े 
थे ओर मातृभूमि की रक्षा करने के लिये, स्वयं 
शजपुत होने का परिचय दे रहे थे। इनके युद्ध- 
.... कोशल को देख कर सुगल सेन्‍्य को आश्रय- 
..... चकित होना पड़ा था । परन्तु असंख्य मुगल 
. सेना के साथ एकाकी जयसल जय प्राप्त नहीं 
... “कर सके। सन्‌ १५६८ ३० में जयमलत ने स्वदेशों- 
.. - द्वार के लिये युद्धक्षेत्र में प्राशत्याग किया । 
_... अकबर ने यद्यपि इस वीर को बड़ी नीचता ले 
मारा था, तथापि इससे उसके हृदय में इनका 
... क्याके, उसने इनकी सज्ञमस्मर की माति दिल्ली 
में स्थापित करवायी थी । 


|... करते थे। एक दिन एक राजा ने, जब जयमल 


. मसल ने पूजा नहीं छोड़ी । स्वय परवेष्णा योडा _ प््य 
उपास्थत हुए । ः तिल 


का वेश धारण :कर र्णात्षित्र 








के शत्र राजा ने जिस अल्लोफिक उपाय से उनकी 
सा- का नाश हुआ है उसका वन जय- 









जा भी पचेष्णभक्क हो गया । 
( भक्तमाल ) 


् ( टाड्सू राजस्थान ) 

0. ४... ७. (ने ) भत्रमाल मी एक जयसल का पवेव- | 
...... हे रण लिखा है। ये अत्यन्त विष्णुभक्क थे। ये... 
७ प्रतिदिन बहुत देश तक विष्णु की पून्ा किया 


तब, उचक राज्य पर 


: शाजा ही युदक्षेत्र में बचे थे। पूजा समाप्त कर |. 
“जयमल भी युद्धक्षेत्र में उपस्थित हुए । जयमल | _ 


के सामने किया । जयमल की बातें सुन |. 











| जयसल ॥ 
 जयसल+-(१) जयसलमेर राज्य के प्रतिशता यदु- कह जा 


वंशी एक राजा ये दूसा जी के पत्र थे, ये. 


दो भाई थे । मेवाड़ की रा्जकन्या से भी 
दूसाजी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । दूसा जी 
के बाद वहीं मेवाड़-राज-कन्या का पुत्र लुद्गचा 
राज्य का अधीश्वर हुआ । इसका विवाह 


सोलंकी सिडराज जयसिंह की कन्या से हुआ... 


था,जिसका नाम भोजदेव था । पिता के परलोक 
वास के अनन्तर भोजदेव ही खुदवा को राजा 
हुआ । उस समय जयसल की अवस्था ३५ वर्ष 
की थी। जयसल ने भोजदेव के विरुद्ध पडयन्त्र 


. रचा । परन्त भसोजदेव सवंदा ५०० सोलंकी - 


७२ 


 दीरा से राक्षत रहते थे इस कारण उनके 


शरीर पर जयसल्ल हस्तक्षेप नहीं कर सके। 
उसी समय शाहबदान और पादन के अ्रधीश्वर 


: दोनों में युद्ध हो रहा था । राजनीतिविशारद 


जयसल्त ने शाहब॒ुद्दीन के साथ मिल्ल कर पहन ... 


पर आक्रमण करने का दृढ़ सहृल्प किया । इसी... 


विचार से उन्होंने दो सा साहइसी घुड़सवारों, 
को साथ ले कर पंजाब की यात्रा की । जयसल्ल' 
 थवनराज से मिले। यवनराज ने इनका अभिषप्राय 
जान कर अपने प्रधान सेनापति करीमर्खा को 
इनके साथ लुद्धवा पर आक्रमण करने के लिये. 
भेज दिया । उस यद्ध में भोजदेंव मारा गया। 
जयसल की अधीनता स्वीकार 


. शसकी सेना 
की. । खुद्वा राज्य जयसल के अधीन हो गया। 
'जयसल्नष ने लद्ववा को राजधानी बनाने के लिये 





. अनुपयुक्न जान कर वहाँ से पांच कोस की दूरी 
5 पर एक स्थान निश्चित किया। एक समय 
..- पत्थर पर जयसल ने एक ब्राह्मण को बठा देखा। 

. उस ब्राह्मण की कुटी अह्यसरकुण्ड-के समीप 
मा 2 ब्राह्मण को प्रणाम कर के उसे... 

..... ओर शब्रुपक्ष का नाश करने लगे .। केवल वह |: -: अपने आने का उद्देश्य कद सुनाया। तब ब्राह्मण... 
० [5 'नें इस प्रकार कहा-त्रेताथुग में कावाकाग. - 
.. नामक एक योगी इस करड के पास रहता था। .. 

. अर्सी योगी के नाम के अनुसार इस कुण्ड से 
निकली नदी कागा नाम से असखिद्ध हुई। एक 
.- समय अजुन भी श्रीकृष्ण. के साथ इस कुणछ 
की यात्रा करने आये थे। उस समय -अरीक्षष्ण - 


- थी। जयसल 





















 जयसल॥ ] 





हसार है वश का एक सनष्य इस स्थान पर 


अपना राज्य स्थापित करेगा। अजन ने कहा*« 
यदि यहाँ राजधानी बनायी जायगी, तो यहा 
के रहने वाज्ञों को अत्यन्त जलबकष्ट होगा। 
क्योंकि, इस नदी का जतल्ष निमल नहों हे। 
. यह सुन कर शओक्षष्ण ने अपने चक्र से उस 
त्रिश्टक्ष पवत से एक नयी नदी निकाली। यह 


.. कह कर योगी ने एक पत्थर निकाला जिस पर 
. पुक श्लोक लिखा हुआ था, भिसका अभिप्राय | 


यह था--- 


हे यहुरवशाचतंस : आप इस देश में पारिये 


खोर इस शिखर पर प्रिकोण दुर्ग बनवाइये | 


लुद्धवा विध्चंस हो गया है ओर जयसल 


' का देश इस स्थान से पाँच कोस दूर है जो 
लुद्॒वा से अत्यन्त दढ़ हे । 
है यदुवंशसम्भूत जयसल्न ! लुद्ववा को 


.. . छोड़ कर इस स्थान पर राजधानी स्थापित 

'.. करों। सन्‌ ११५६ ई० श्रावणक्ृष्णा द्वादशी 
:....  शविवार के दिन जयसलमेर की राजधानी 

.. प्रतिष्ठित हुईं । लुश्षवा 


धीरे यहां चले आये । जयसल्ष के दो पुत्र थे । 
जिनका नाम केंलन और शालिवाहन था । 
इन्हाने पा जाति के एक विद्वान को अपना 
.. प्रधान मनन्‍त्री ओर उपदेश बनाया था । 

( टाडसू राजस्थान ) 


जअयासहर-( १ ) उदयपर के महाराणा । ये महा- 


... शायणा राजसिंह के प॒न्न थे । राजसिंह के मरने | 

। | के बाद सन्‌ १६८१ ई० में उनके दूसरे पुत्र 
.....जयसिह मेवाड़ की राजगददी पर बेठे । जयसिंह 
.... मे राजंगदी पर बेठ कर ओरड्ज़ेब के साथ 

.. सान्ध कर ली । बादशाह का पुत्र अज़ीम और 

..... मुगस-प्तेनापति दिलेरखों सन्धिपत्र ले कर | 

-. मेवाड़ गये थे । मेवाड़ के महाराणा ने उनका 

. अतिशय स्वागत किया था । जयलिंद से बिदा | 


. होते समय मुगल-सेनापति दिलेरखां ने कहा 


..... था-राजपूत सरदार स्वभाव द्वी से कठोर हे 

... ओर मेरा पुत्र आपके मश्नक्ष के लिये बन्धक 
रखा गया है। परन्तु उसके जीवन के बदले यदि. 
में आपके देश की पूर्ण स्वाधीनता का उद्धार |... 
. कर सके तो, में इसमें त्रुटि नहीं करूँगा । भाप | हि 





(१६६ ) 


नवासा भरा बार 


. किया था। जद 
(२ ) ये जयूसिंह काइमीर के राजा थे । .. 
 काश्मीर का इतिहास राजत्तरद्धिणी नामक ग्रन्थ 





| जयसिंद । 
अपने चिस को स्थिर रखिये । आपके स्वर्गीय 
पिता मेरे मित्र थे । “न 


हक ५5 


दिलेरखां ने अपनी प्रंतिश्षा का पालन करने 


के दिये प्रयल किया था अवश्य,परन्तु वह सफल 
नहीं हों खका। इसीसे कामोरी मुगलों के कठोर 

आक्रमण से रक्षा पाने के लिये राणा जी को बन 
में रहना पड़ा था । उस वन से बीच बीच में 
निकुल कर राणा जी युद्ध भी; किया करते थे । 


यद्यपि इन कामों को करने के लिये अधिक घन... 


का आवश्यकता था,तथा।प राण जा न यग्यता- 


पूर्वक इस कार्य को सम्पादन किया था। इन्होंने . 


मेवाड़ में एक बहुत बड़ा तालाब भी बनवाया 
था, जिसको “जयसमद्र कहते हूँ अन्त मे 
इनको घरेलू झंगड़ों के कारण अपमान झोर 
कृष्ट सहने पड़े थे । इस कष्ठ का कारण केवल 
उनकी स्रीपरायणता ही थी। अन्त में इन्होंने 
अपने पुन्न को राज्य दे कर झूगड़े से पीछा 
छड़ाना चाहा परन्त पतनः इनको राज्य से आना 


पड़ा । जब ये राज्य में आये, तब इनका पुत्र... . . 
इनसे लड़ने को प्रस्तुत हो रध्या । अतः ये पुनः 


जथसमुद्र पर चले गये | पुनः जब उनके पुत्र ने... 
देखा कि राज्य के सरदारों में भीतरी द्वेष प्रज्व- 
लित हो गया है, तब उस समय को भयानक 
समझ कर, पुत्र ने पिता से सन्धि कर सती । 
सन्धि हो जाने पर जयसिद ने पुनः राज्य अहर .. 
कर लिया । जयसिंह ने बीस वर्ष तक राज्य 

( ठाड्स्‌ राजस्थान » 


के रचांयेता कह्हंण इनके समकाजीने थे | 


.. कल्हण काससय-सम्‌ ११४प८३इं०माना जाता है।.. 
... (३ ) जयपुर के एक राजा | इनका पूरा. 

_ नाम मिज़ों राजा जयसिंद था । ये जगत्सिंद के... 
. योन्र थे । जोधाबाई के कहने ही से बादशाह 
... जहाँगीर ने इनको जयपर राज्य का अधिकारी... 
निश्चित किया | मानसिंह ने जिस प्रकार अरक- कर इप 
... ब्र के समेय अपना राज्य, सामरथ्य ओर सम्मान. 5 ४ 
._ बढ़ाया था, उसी प्रकार ओरज्ञज़ेब के समय «७. 
.. मिज्ञा राजा जयसिंह ने भी प्सिद्धि पायी थी |... 


जिस युद्ध में भोरज्ञज़ेब था उसी युड में रह कर॑ 








_ जयबिंह। ] . 





- जयसिद ने विजय प्राप्त किया था । ओरएज्जज़ेब 
की भाध्यलक्ष्मी अयलिंद ही के सहारे भारतीय 


इाजनातते के सदाने मे चसमका था | जयासह हा. 


की बदछ्धिमत्तासे छुत्रपति शिवा जी बन्दी के वेश 

दिल्ली आये थे। यद्रपि शिवा जी को जयसिद ने 

... बन्दी किया था, तथाप उनकी सम्मानरक्षा 

... करने का उन्होंने वचन सी दिया था.। जिसका 

 जयलिंदह ने पालन किया था। जिस समय 

विश्वासघात कर के ओरज्जज़ेब शिवा जी को 

सार डाक्षना चाहता था उस समय जक्षयांसह 

ही की सहायता से शिवा जी दिल्ली से निकल 

कर साग सके थे । इसीश आरज्ज़ेब इनसे 

- अप्रस्नन्ञ रहा करता था। अन्त सें उसने विष- 
: प्रयोग करा कर इन्हें सरवा डाला । 


(४) जयपुर के एक राजा । थे सवाई 
जयसिंह के नाम से धरसिद थे | ये सन्‌ १६३१६ 


० में (लेहासन पर बेठे । श्रोरज्ञज़ेब की रात्यु 
छे उन ४ पुत्रों में राज्य के लिये युद्ध होने 
लगा। सवाई जयलसिह मे 

.. लिया था । परत्तु वह घालपुर के युद्ध में मारा 

55 «5 शा । शाहआज्म बादशाह हुए, अतएप 
5... - पसने जयपुर राज्य के एक अन्य मनुष्य को 
5... शासक बना कर भेजा | जयसिंह ने अपने 
.. ... प्रबल प्रताप 


७ 





.... इन्होंने ४४ वर्षों तक राज्य किया था । 
+.. ज्योतिषशात्र का इन्होंने उद्धार फ्िया था । 
काशी, जयपुर, आदि स्थानों में इन्होंने वेध- 


शराजाए बनदाया था। जयपर सास का नगर 


हक 


... भी इन्हों ही ने बसाया। 










( दाडसू राजस्थान ) 


_अमन्‍्न्‍अन, 


... आज्वञार रस की अच्छी कविता करते थे 

"अयापीडण्काश्मीर के एक राजा। इनके पिसा 
का नाम वंजादित्य था। संग्रामपीड की छत्य 
गने पर जयापीड सिंद्यासनारुढ़ हुए थे । 


पल उनके हृदय में दिग्विजय करने की इच्छा बल- 





बेदारबहल का पक्ष 


रा बादशाह की सेना को अगा | 
... करे अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। | - 


जञथासह कांवेज्ये हिन्दी भाषा के काबे थे। ये 


अपने वंशजों का प्रातन इतिहास छनने से 


कई ७० आज कह 


.. आगे बढ़े । 
क्रम एक लाख घोड़े ब्राह्मणों को दान में दिये, 
आश यहां एक स्तम्भं॑ गांड दिया द 
लिखा था “शीजयापीडदेवस्य?” । पुनः अपनी 
समरत सेदा को जाट जाने की आज्ञा दे कर 
एक दिन रात्रि को यहाँ से चले । घूमते घामते -.. 


श्र जयेन्द्र काश्भीर 


जरत्कारन्मागराज चासुकि 
८ ... नाम । बासुकि की 





कम शीश लक मर 

साथी स्वदेश का स्मरण कर खोठने खगे, थह 
देख जयापीड ने सभी साथी राजाओं को . 
खाता दिया आश थोड़ी सेना हे कर थे स्व 


प्रयाग झाये, अर यहाँ एक 


अन्त भ॑ व॑ गाड़ राज्य मे उपास्थत हुए । उस 


लग्मय जयन्‍त नाम्रक राजा बाड़ दुश का 


शासन करता था। गाड़ देश को शाजधानी 


पाणएड्चद्धन भामक नगर मे जयापाड उपास्यथत 


हुए। एक वेश्या भे उनको राजा समझ कर 


उपचार आदि ले उनका स्वागत किया। उसी .. 
के यहाँ ये ठहर गये । बसने अपनी इच्छा 
प्रकट की, परन्तु जयापीड ने उत्तर दिया-जब, 
. तक मेरी दिग्विजययाज्ञा समाप्त नहीं दोगी, 





. पू जरत्काइ। 


जिसमें 
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तब तक हमकों जियों से क्या मततब । उस 


वेश्या का नाथ कमला था । 
एक दिस उस गाव में एक सिंह आया था 
जिससे नशभरबासी जस्त दो. गये थे । सिंह के 


. आने की ख़बर जयापीड को लगी । वे बही. . 
- . गये, ओर सिंह को मार डाज्ला। दूसरे दिन. 
 गॉड्राज उसी मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने सिंह 
' को सरा हुआ देखा | उसको जब उठवायोा, तब. 
वहा उन्हें एक आभूषण गिरा हुआ मिल्ला। 
- उस आभूषण से लिखा था “ जयापीड ” इस * 
नाम को देख कर बहुत लोग तो डर गये, . 
परन्तु राजा ने कहा कि बड़ी पसबता हुई, | 
 जयापीड का जो पता बतावेगा उसे मेंपारिओड .. 
 तोषिक दूँगा | जयापीड का पता मिला, राजा .. 
... में उनको अपने घर निमन्त्रित कर अपनी पुत्री. 


कव्याणशीदेवी समको ब्याह दी । 


एक राजा का नाम ये 
वंशीय राजा विजय के पुत्र थे । (देख 












( राजतरक्षिणी ) 







































_ 7० जरत्काओं ॥ ].  - गा ः : हर ० 


॥# 


भ्रास्तीक की माता जरत्कार ने आस्तीक के 
से 


समय निद्रा. 


[कप 


पिता को एक दिन संन्ध्या 


* उठाया । इससे ऋद हो कर वे ख्री को छोड़ चलने 


३.६५ औ ९ 


 गयें। इनके जानें के समय उनकी जञ्री रोने लगी 


उस समय उन्होंने कहा था “अश्ति अथांत्‌ 


... वार है अतएवं उस गशे से उत्पन्न पत्र का मास 


आस्तीक या आरास्तिक पड़ा । ( महाभारत ) 


4 % ६: ४». 


जरा+( १ ) राक्षतीविशेष । इसी राक्षस ने सगध- 

. ... पति जरासन्ध 
. :.. बन्‍्हें जीवित किया था। ब्रह्मा ने इसका नाम 
 शहदेवी रखा था । इसकों लोग षष्ठीदेवी भी 

कहते हँ। - द ( महाभारत ) 


आध शरार का जाड़े कर 


( २ ) एक व्याध का नाम । यदुवंश के नाश 
होने पर जब शओीकृष्ण एक द॒क्ष के नीचे ध्यान- 


मग्न थे, तब इसीने उनके बाण मारा था । 
.. कहते हैं यह व्याथ पू्वो जन्स में बालिपुत्र 
_ अनज्ञदथा। द ( भागवत ) 
ज्रासन्धन्मगण के प्रसिद्ध राजा । इनके पिता का 


हक. 


का | - करने के बिये चरडको शिक की आराधना की. है 
.... थी। प्रसन्न हो कर चणडकोशिक ने राजा को 
..._ एक फल्न दिया था ओर कहा था कि इस फल 
-. के खाने से अवश्य ही रानी के एक पत्र होगा । 


राजा बृहद्रथ की दो रानियों थीं उन्होंने सल फल 


... में से आधा आधा फल दोनों को दिया। इससे 

... आधा आधा पुत्र दोनों ने उत्पन्न किये ऐसे 
.... पुत्र के जल्‍्म की बात सुत कर राजा ने उसको 
श्मशान में ले जाने की आज्ञा दी। श्मशान में 
5... जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी । उसने उस 
| |  अपूर्णाइ बालक को जोड़ कर जाबेत कर देया। द 
.» .... तंबसे उस लड़के का नाम जरासन्ध हुआ । 
...  डस लड़के को राक्षसी ने राजा को दे कर कहा 
महाराज, यह बालक अत्यन्त पराक्रमी राजा 


....... होगा ओर बिना जोड़ दूठे इसकी रत्यु भी | हा, 
.. काश्ण जानने के किये बह्मा झमुद्र के तीर - 


. लपस्थित हुए। समुद्र ने बअह्मा ले कहा यह | 
... हमारा पंन्न है।आप इसको ले कर पालन करें। 7! 
हे ० अह्या ने उस बालक का गादा मे जे दचा | उस पे * 
..  जखड़के ने ब्रह्मा की भूंछु इस प्रकार जोर से - 


..... नहीं दोगी। अस्तिओर प्राति नाम की जरासन्ध |. 
5 -  - की कन्या मथुरापति कंस को ब्याही गयी थीं । 
_. जरासन्ध की सहायता से कंस ने अपने पिता 
को राज्यच्यूत कर के राज्य पाया था । श्रीकृष्ण 
ने जब कंस को मार डांला तंब हुद हो कर | 
जरासन्ध ने मथुरा पर आक्रमण किया था| . . 


. उसका प्राणान्त हो गया 
नाम बृहद्रंथ था। राजा बृहद्भथ ने पूत्रे प्राप्त |. फ हे 
. जलन्धर-( १ ) दृत्यविशेष + एक समय इनन्‍्ह्ू _ .  - 
._- महादेव के दर्शन के किये केबास गये हुए थे। 
बहा उन्होंने एक भीमाकृति पुरुष को' देखा और... 

शिव जी कहाँ हैं ! यह पृछा | उसने इन्द्र को 






.. [जब्नन्घधर।..... 





 असने यदमराज कालयवबन से भी सहायता की 


थी। इचक जआाक्रसश से रक्षा पाना कॉब्न जाने 


कर, श्रीकृष्ण ने मधुरा छोड़ दी ओर समुद्र के... 


बीच द्वारका नाम की नगरी बसायी। वहाँ 
ल्ोद कर श्रीकृष्ण सथुरा आये ओर उन्होंने 
प्रपशद्न रच कर कालयवन को मरवा डाला। राजा. 
युधिष्ठिर ने राजसूय नामक यज्ञ प्रारम्भ किया। 


.. परन्तु विना जरासन्ध को पराजित किये इस 


७ 2, 


यज्ञ का होना कठिन था। इस लिये श्रीकृष्ण, 
भीम और अजन को अपने साथ ले कर मगध 
गये। थे तीनों ही स्नातक ब्राह्मण के वेश में थे। 


कोल 


जरासन्ध के महल में ये गये, इनको ब्रह्मचारी 
जान कर किसीने शोका नहीं । श्राधी रात को 
जरासन्धघ इनसे मिकलने आया, उस समय उन 
लोगों ने अपना परिचय दे कर युद्ध के क्षिये उसे 
ललकाश । श्रीकृष्ण की प्रेरणा से भीस ने 
जरांसन्थ की सन्धि को तोड़ दिया, मिस 


( महाभारत ) 


कुछ उत्तर नहीं दिया । इस पर क्रुड हो कर इन्द्र 
ने उस मनष्य के सिर पर वजञ्च मारा। उस 


मनुष्य के मस्तक से अग्नि की ज्वाला निकली _ ... 
आर वह इन्द्र को. जलाने के लिये चली ।. 


| विकप 


| इन्द्र ने अब समझ लिया किमेंने जिसके ४४ 


8". 


.. मस्तक पर चज़ाघात किया दे बह शिव ही हैँ। | 


$ 0. ४ का 


तब ता इन्द्र सहादवं जा का स्तात्त कश्ने लगे । 3 ह ४ । ८३ 


२ ४०६. औ 


इन्द्र की स्त॒ति से सन्तुष्ट दो कर महादेव जी ने. - 


हल न 


क्‍ आरग्न को समुद्र मं फंक दया । उस आर से . आज 
.. एक बालक उत्पन् हुआ और वह रोबचे लगा | - - - . 5. 
..: उसके रोने से संसार बहरा हो गया | इसका . 


पकड्ी कि,5 नकी आँखों से जल कद पड़ा ५ ः का 



















इस कारण बह्या ने उस लड़के का नाम ““जल- 

. _रघर” रखा ओर डसकों वर दिया कि र््व के 
अतिरिक्त ओर कोई इस बाखक को नहीं मार 
सकता । दसरे पराणों में लिखा है कि समद्र 
के औरस और गड्ञा के गर्भ से जलन्धर उत्पन्न 
हुआ था । इसके जन्म लेते ही एथियी रोने 

. छगी, जिससे स्वगं, मत्ये ओर पाताल कापने 


- छगे। पृथिवी की विपाति देख ब्रह्मा सागर-सद्भम 


पर उपस्थित हुए ॥ 
ब्रह्मा ने उस बालक को अपछ्तर राज्य पर 
संथापित किया । धीरे धीरे वह प्रतापी हो गया 
. आर स्व राज्य पर चढ़ाई कर के बसने उसे 
भी अपने दस्तगत कर लिया । स्वगच्युत 
' हो कर इन्द्र महादेव की शरण गये | भहादेव 
ने जलन्धर को मार कर इन्द्र को पुन्रः स्वर्ग 
'. का राजा बना दिया। जलन्धर को चर. था 
. कि जब तक उसकी खत्री ढन्द्रा का चरित्र निष्कलडू 
रहेगा, तब तक उसे कोई भी नहीं सार सकता | 
किष्ण ने जलन्घर का रूप धर कर उसका सततीत्व 
नष्ट किया जिससे शिव ने थोड़े ही परिश्रम 
से उसे मार डाला | द 
ली ( प्मपुराण ) 

(२) एक राज्यविशेष । 


थे ओर हिन्दी के पक सकति थे । हजारा 
इनके बनाये कवित पाये जातें हूं । 





हि ग्रामी था। ये सबत्‌ १७३६ से उत्पन्न हुए थे । 


आरक्षज़ब बादशाह के यहा इनकी बढ़ी प्रतिष्ठा 
थी । इनके बनाये अन्थों से इनके अगाध | 
पारिडत्य का परिचय मिलता हे । हरिवेश मिश्र 
कवि से इन्होंने भाषा पढ़ी थी। और सापा में 







:..... अच्छी कविता करते थे । 
:.. जलोकन्ये काश्मीर के राजा थे । इनके पिता 
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. अहनु8्पलिद्ध राजषि। इन्होंने गज्ञा के पीने से जगत्‌ _ 


5. ओर माता का नाम केशिनी था | उबशी के गर्भ 


जा (देखो ज्रिगते ) |. 
० जज जलालुद्दन. कविन्ये सं० १६१५ में उत्पन्न हुए | 


|. स्वीकार नहीं किया । इस कारण कुद दो कर / 
जलाल इसका परा नाम अब्दुलज ली ल बिस- की 


का नाम अशोक था। अशोक का परलोकवास 
; हीने पर इनको काश्मीर का राज्य मिला था। 


7 जोक में मह्ति जहू एक यज्ञ क र रहे 





जलोीका-काश्मीर के राजा प्रतापादित्य के ये पत्र थे। 





ये विक्रमादित्य की ज्ञाति के थे । इन्होंने ४९ 
वबष राज्य किया था । इनके शासनकाल्ल में 
काश्मीर राज्य में कोई विशेष परियषर्तेन नहीं 
हुआ था। द हे 
.. (राजतरज्ञिणी ) 
जवानसिहनूउद्यपुर के महाराणा। ये महाराणा... 
 भीमसिह के ओरस पत्र थे । सन्‌ $प*८इ ० में ये. 


कि 
हक बदन 


राजसिहासन पर बेठे थे । ये विज्ञासी ओर... 

आलपी थे | राज्य के शासन में भाग लेना ये... 

जानते ही न थे, या चाहते दी नहीं थे। इसके समय. 
. में भी अंग्रेज़ गवनमेंट से सन्धि-पत्र लिखा गया 

था। ये बड़े ख़र्चीले थे । अन्त में इनको ऋण 

भी करना पड़ा था| इनका जीवन अकमेरणयता 

की कालिमा से कलाझ्लत है । 

( टडस्‌ राजस्थान ) 


में प्रसिद्धि पायी थीं। इनके पिता का नाम सहोत्र 


से राजा प्रूरवा के सात पृन्न उत्पन्न हुए थे। उनमें... 
एक का नाम जीस था, जिसके पुत्र काक्ननप्रभ 
थे । काब्जनप्रभ के पूत्र सुद्दोत्न ओर सुहोत्र के 
पुत्र जदू थे । मदाराज जहक्न स्वोमेंध नामक 
यज्ञ कर के प्रसिंद हुए थे । गज्ञा उनको पति 


5+ अयिकशी, 00 अली॥७. 


. बनाने के लिये उनके पास गयीं, परन्तु उन्होंने... 


गड्डन ने उनके स्थान को डबोना चाहा | उस 

.  क्षमय जक्ष ने गज्ञा को पी द्विया । यह देख ४775 
_ महर्षियों ने गज्ला का नाम जाह्ृवी रखा ॥ 

.. युवन्नाश्व की कन्या काबेरी से इनका ब्याइ 
. हुआ था । काबेरी के गर्भ से जह् के एक पुत्र 

हुआ था, जिसका नाम सुनह था हर 









द (हरििंश ) . 
रामायण श्रोर विष्युपुराण में जह की कथा... 
. दूसरे प्रकार से लिखी गयी है । शिस समय ८ 
. भगीरथ अपने पूर्वेपुरुषों के उद्धार के लिये 
._- गड्ज़ा को पाताल ले जा रहे थे उ रा, 




















'गड्जा ने यज्ञभूमि को डुबो दियां ओर वे यज्ञ यश. 








 जहनु ।]. 


.. . सामग्री बहा ले चलीं । इस पर कुद्ध दो कर | 


राजर्षि जह्न ने गड़्ा .को पी डाला । भगीरथ 
. बढ़े कथ्ट में पढ़े ओर वे उनकी स्तुति करने लगे। 
उनकी स्तुति से प्रसन्न हो कर जह्न ने गज्ञा 
../....... को बाहर निकाल दिया, तभी से गन्ञ को 
के छ  जाह्नवां भा कहते हद । 
दा ( रामायण, विष्णुपुराण ) 
. जाजलिन्ञ्रथववेदुज्ञ गोत्रपव्तक एहक ऋषि । ये 
"है.  झपनी तपस्या के अभिमान में चर हो कर 
हैः ७... दास्भिक हो गये थे । वाराणसी के तुलाघार 
... नामक वणिक्‌ के निकद धर्मशाख का उपदेश 
सुनने से इनको ज्ञान हुआ था। 
(महाभारत ) 
ज्ञानकीप्रसाद पव(र-( १ )ये हिन्दी के कवि थे । 
मोज़ा जोहतेनकर्टी ज़िला रायबरेली के रहने 
..._ बाल थे । इनके पिता का नाम ठाकुर भवानी- 
....  अखाद था । थे फ़ारसी ओर संस्कृत भाषा में 
... - अबीण थे | डढूँ में शादनासा नामक एक ग्रन्थ 
. -. इन्होंने बनाया है । भाषा में इनके बनाये ये 
..... अन्‍्थ हें-१ ढ“ रघुवीरध्यानावली ”, २ ४ राम- 
..- नवरत्र ”, ३ “ भगवतीबिनय ”, ४ ४ रामनि- 
. बासरामायण”, ५ “रासानन्द्विहार ”, ६“'नीति- 
विलास ” । चित्रकाप्य ओर शान्तरस के वर्णन 
ये सिद्धहस्त थे । 
(२) ये भाषा कवि काशी के रहने वाले 
थे । केशव कृत रामचंन्द्रिका की इन्होंने दीका 
... खिखी। इनका बनाया “थुक्षकिरामायण नामक 
भी एक अन्थ है । ड़ 
जामदग्न्यल्ये पिष्ण के एक अचतार माने जाते है । 
._... ये जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे ओर इनका नाम 
० गा था राम । महादेव से परशु प्राप्त करने के कारण 
“'.. इनको परशराम भी कहते हैं । ऋचीक भ्रदत्त 
.. चघरु के प्रभाव से क्षत्रियकुमार होने पर भी |. 
_... विश्वामित्र ब्राह्मत॒धर्मी ओर जामदर्न्य बराह्यय॒- |. 
- कुमार होने पर भी क्षत्रियधर्मी हो गये थे । 
..... एक समय जामदर्न्य की माता रेणुका स्नान 
... करने गयी थीं वहाँ उन्होंने सत्तिकावत्‌ के राजा. 


का .. चित्ररथ को सख्रियों के साथ जलक्रीड़ा करते | 
:.. देखा। उसे देख रेशुका का भी मन विचलित " रे 
 हुआ। कामक्रोड़ा के अन्त से रेणुका अपने रा 





... अपने कार्य में लग जाय । 


[ जामदरन्य । 





श्राश्रम में गयीं। रेशुका को देखतें ही जमदग्नि 
ने समझ लिया ओर अपने पुत्रों को क्रमशः 


उसका शिरच्छेदन करने के लिये कहा |... 


उनके चार पुत्रों ने इनका कहना अस्वीकार 


किया । तब क्ुद्ध दो कर जमदग्नि ने पुत्रों को - 
शाप दिया । उनके शाप से पुत्र श्रचेंतन हो 


गये । पद्चम पूत्र रास उस समय अकआश्रम में 


नहीं थे । थोड़ी -देर के बाद वे आये ओर 


फ्प्ति की आज्ञा से उन्होंने माता का सिर काट 


लिया । जमदग्नि का क्रोध दूर हो. गया। 


उन्होंने अपने पत्र से वर मांगने के किये कहा 
परशराम ने चार बर मांगे । 

($ ) मेरी माता जीवित हो जॉय, ओर 
उनको अपना वध किया जाना भूल जाय । 


(२ ) युद्ध में कोई मेरा सामना न कर 
सके । 


में जीवों । 


हे 


( ३ ) बहुत दिनों तक 


॥ 


- पिता ने प्रसन्न हो कर ये चारों चर दे... 


एक समय देहयराज कार्तवीर्य ने परशुराम 


की अनुपस्थिति के समय जमदग्नि कों मार 
डाला । परशुराम घर आ कर माता से पितृवध _ 


का हमारा दत्तान्त सना और उसी समय 


हृहय देश में जा कर उन्हांने कातेवीय का मारता ८, 
डाला तथा होम फी घेनु का उद्धार किया | ' 
. . कातवीय का वध कर के ही वे तृप्त नहीं हुए, | 
पितृवध का बदला चुकाने के लिये उन्होंने . . - | 
इक्तीस बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। _  - . 
उन्होंने क्षत्रियों के राधिर से कुरुक्षेत्रके पास. -: 
के समन्‍्तपशञ्चक के पाँच तालाब भर दियेथे  - .- 
ओर उन्हीं हदों में पितृतपंण ऋर के महर्षि... 
. ऋचीक का दर्शन पाया था । महर्षि ऋचीक ने 
.- डनसे क्षत्रियों को न मारने के लिये कहा। 5 - 
: तब जामदग्न्य कश्यप को पथिवी दान करके स्वयं... 
:... मद्देन्द्र पैेत पर जा कर रहने लगे ।:समुद्र को - 
5 हटा कर पशुराम ने मेंद्देन्द्र पर्वत पर अपने  « 


रहने के लिये स्थान बनाया था । 


मम कम मम मम पर मल न पक डक सीट  अतमिकअ परश मल कज 


।|। छ ) मेरे भाई पुनः जी उठे और. अपने ः 5 हल 
































. जामदगनय। |. क्‍ 
... कर के महादेव को प्रसन्न किया था ओर उनसे 
....  तैमोमय- परश पाया था । 
। राम, जिस समय सीता की ब्याह कर अयोध्या 
की ओर ल्ांट रहे थे, उस समय परशुराम 
वहाँ पहुँचे । क्षत्रियकुत्न में लोग पुनः उत्पन्न 
... हुए, यह समझ कर परशुराम रामचन्द्र का बंध 
.. करने के लिये आगे बढ़े । परन्तु राम को देख 
कर, परशराम डर -गये, रामचन्द्र ने उन्हें 
समझा दिया | परशरास ने आराम को अपने 
घन पर शर चढ़ाने के लिये कहा, यदि राम चन्द्र 
शर चढ़ा देंगे तो परशराम द्वार जायगे। श्रीराम 
«. नें शर चढ़ा दिया। परशराम पन: सहेन्द्र परत 
*. पर चक्षे गये। 
... रामायण या महाभारत मे परशरास अवत्तार 
. नहीं माने गये हैं । परनत मत्स्य ओर 'विष्ण- 
. प्राण में वे भगवान्‌ के छुठवें अवतार आर 
. भागवत में १६ वे अवतार माने गये ६ । इन्हने 
.. कोइण प्रदेश को दस्युश्रों के अश्रषिकार से 
: निकाल कर वहाँ ब्राह्मणों का उपनिवेश स्थापन 
किया था । 
आम्यववीनभीकृष्ण की प्रधान लिया में से एक 
... ४: का नाम | श्रीकृष्ण के श्वशुर सत्राजेत के पास 
० हे 5: स्यमनन्‍्तक नाम का एक सि था-। सन्नाजित के 


हा । । छोटे भाई उस मणि को गले सें कमा कर आखेट 
5. करने गये थे। एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला 


“' - और मणि ले कर एक गुहा में चला गया। पुन 


...... जास्ववान्‌ ने इस सिंह को सार कर सखि ले 





. ली और उस मणि को अपनी कन्या जास्वृचती 


9 ७ 


... को खेलने के लिये दे दिया। सत्राभित ने समझा _ 


कु 


ः... मणि से । क्योंकि क॒चछु ही दिनों प 


पु 


क्षण मे मणि माँगी थी, परन्तु सत्राजित ये | 
.. नहीं दी थी। शीकृष्ण अपना कलझ छुड़ाने के. 
लिये ओर प्रलेन को ढूंढने के दिये वन में गये,. 






वि .। हा ली 


बिक 





कि +. 







कं... 9. 


न मा श्र कह कृष्ण को देख कर जामबव ती ॥ 
ल्वा। वी । जाग्बवान्‌ आया । 





. - देख कर कोटे 


वहा उन्हाने प्रसेन आर ।लह के शतक शहर | . 
देखा | अपने साथियों को गुहा के बाहर ही || - 
स्वर श्रीकृष्ण गहा में घुसे उस गहाँ रा क्‍ आय, आर इन्हान गुमानांधह को प्रसन्न करे / 
मन्‍्तक मणि से खेलती हुई जाम्बचती |... जया । इनक सम - राजगढ़ पर 


. [ज़ालिमसिह। 








ओर वह श्रीकृष्ण से लड़ने ल्गा। यद्ध में हार. 

कर जामभ्बदान श्रीकृष्ण की स्वति करने कगा 

आर स्थमन्तक माणे उनको अपशणश कर दी। 
म्वचती से विचाइ कर, उसे और मणि को 

ले कर श्रीक्षष्ण द्वाएइका कोट आये। जाम्वचती के 

गर्भ से श्रीकृष्ण के दस पुन्न उत्पन्न हुए थे ।.. 
5 ( भागवत ) 


जाम्यवान+कऋतक्षपति । ये भन्नकरान बह्मा 


थे। त्रेतायुय से कपिशाज सुग्रीव के सेनापति 
हो कर खड्ढा के यद्ध में इन्होंने ओऔरामचन्द्र को 
सहायता दी थी। द्वापरयुग में स्थमन्तक मणि 
के कारण श्रीक्ष्ण से इनका युद्ध हुआ था । 
इसी युद्ध के अन्त में जाम्बवान्‌ ने स्थमन्तक 
मणि ओर अपनी कन्या श्रीकृष्ण को सौंप दीं। 
मालूम होता है जाम्बबान्‌ ऋक्षजातीय अनार्य 
राजा थे । द द हर 
जालिमलखिहन्ये काला जाति के एक राजपूत थे। 


इनके पूर्वपुरुष सोराष्ट्‌ देश के अन्तर्गत काला 


हर 


. प्रदेश के बीच इखवद नामक स्थान के रहने वाले थे। _ 
इनके पर्वेषरुष कीटे आये 
उनका बड़ा आदर किया था तथा उनको अपने 

 प्रधाव सेनापति का पद दिया। इनके पता... 
का नाम प्थ्वीसिद था, परव्तु--गे-अक्ने'लमया 
हिम्मतसिंद के गोद गये थे | इनका जन्म 


..._ संबत्‌ १७६६ में हुआ था। ये पहले पहल ,क्रोटे .... हा गा 
की के फ्राजदार मेसुक्क हुए । भटवाड़ के रणक्षेत्र - पा, 
. में इन्होंने वीरता और राजनीतिसत्ता का 
अनुपम परिचय दिया था । परन्तु इनकी शक्ति... 
५ हा राजा गुमानसिंह के छदथ में... 
.. कि भीक्षष्ण ने उसके भाई प्रसेन को मार कर कुछ खटका हुआ । उन्दाने इनको अपने राज्य. 
-.. से सिकाल दया | काटा राज्य से सम्बन्ध टृद 
... जाने पर ये उदयपुर गये | उस समय महाराणा. 
 अडसी मेवाड़ के अधीश्वर थे। बहा ये कुछ 
महाराणा ने इन्हें... 
4; राजराणप ५१ क्री साननीय उपाधि से भषित मम 


दिनों तक रहे | उद्यपर 





क्रिया था| पुनः ये अवलर देख कर कीटे चले 


लिया | इनके समय मे कोर: 





। कोटे के राजा ने... 








४ भ् बा बा 





 जआावालल्‍*एक प्राचीन वेद का नाम | ये भास्कर ज्ञेगीबब्य<्ाविसश्यात व्ापे आसतदेवल के गूर । 
. के शिष्यों में से थे। इन्होंने “ तन्न्रसाश्क पहले असितदेवल नामक एक ऋषि गाहस्थ्य 
.. . नाम का एक वदबक ग्रन्थ बनाया है $ .. छत का पाखन करते हुए आदित्यताथे में रहते 
.. जावालिन्षाचीन महर्षि । ये महर्षि गोतम के थे। कुछ दिनों के बाद जेगीषव्य भी वहाँ गये 
गरू थे । महाराज दशरथ की शाघ्तनसभ में आर योग साधन कर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की । 
एक जावाले मान्त्रकाय करते थे | मालम नहे। .  'उनंक यांगबतल का देख कर दवा शिष्य बन गय। हल 
ये दोनों जावालि एक ही हैं या मित्र मित्र । डे तप ( महाभारत ) 
...... जितब्रतन्सूयवंशी हा्विक्धान नामक राजा के वालहन्बाकानर के राजा । थ दाकानर क 
» 5"  - पुत्र का नाम । द प्रतिछाता राजा बांका के पांत्र थे। इनक पता 
हा हम जीसूतवाहन-( १ ) एक प्रसिद्ध स्मात पशिडत | | का नाम खनकरशण था। सवत्‌ १५६६ मे लन- 
खष्ठीय ११वीं सदी के प्रथम भाग मं ये उत्पन्न करण का झत्यु हुई । तब जतासह का राज्या भ- 
कं हुए थे । इन्हान मनसाहता पर भाष्य बनाया है । पक हुआा। ये अपन पता के ज्ये४् पृत्र नहा थे | द " 
(२) एक गन्धर्वविशेष । ये अपनी दया के परन्तु इचके बड़े भाई ने स्वेच्छा से कुछ जागीर - 
- लिये प्रासेद थे। इन्हांन अपना शरीर तक ले कर अपना राज्याधिकार त्थ्गां दिया था । 
... दान कर दिया था। ये बड़े चीर थे। इन्होंने वारनोह प्रदेश के भ्रधि- 
- जीमृतमज्लरपह एक बड़ा पराक्रमी पहलवान था। सायक को युद्ध में परास्त कर दिया था। संबत्‌ 
'.: पजस समय पाणएडव [विरशाद के यहा अज्ातवास | . १६०३ से इनका परल्लाकवास हा गया । 


हे रा |म थे, उस समय चंदा ब्राह्मयथां का एक सत्ता | सूएक धमंसम्प्रदाय । इस थम के अनयायियों रे जा . 
.... हुआ | उस मेले में दूर दूर के पहलवान भश्राये |... की भा जन कहते हैं । यह धर्मसम्प्रदाय प्राचीन .. 
_ / थे | बनमें जीमूतमज्ञ नामक एक बढ़ा पहल- | है। कतिपय परिडतों का मत हे कि बोडघर्म 

. वान-आया था । उसके साथ कोई लड़ने के |. दी जनधमम या सम्प्रदाय का मूल है | गाोतमबुद्ध का 


“लिये उदय्यत नहीं हुआ। अन्त में भसीमसेन उससे के जन्‍म के बाद जो जेनदर्शन लिखे गये हैँ. 
कड़े, ओर उन्होंने उसे मार डाला । उनमें बोदछूदर्शन की छाया पायी जाती है । 
का ( महाभारत ) इसी कारण पृ्वोक्त प्रश्न उठाया जाता है ।॥ +.. 
ज्ञावन कविण्ये भाषा के कवि सं० प्स०्श्म उत्पन्त परन्तु दाना दशना पर जन लांगा ने गूढू आम । 


,.. हुएथेओर सुहम्मदअली बादशाह के दरबार में थे। |... पिंचार ककेय है उनका झत है ।क जनमत के . ० 
जीवनाथ बन्दीजनन्‍ये भाषा कवि नवल्लगंज, |... अन्तिम तीथह्लर महावार बुछदेद के गुरु थे।. 
































ज़िल्ला उन्नाव के रहने वाले थे । सं० १८७२ में महापीर से बुद्धदेव ने जो बीजमन्त्र पाया था, .. 
ये उत्पन्न हुए थे। ये महाराज बालकुष्ण दीवान वही समय पा कर बुढ़देव के द्वारा प्रकाशित. - ४... 
बादशाह घराने के प्र।चीय कवि हैं। “ बसनन्‍्त- हुआ था । “जिन ” शब्द के द्वारा प्रधानतः 
...... पीली ” नामक ग्रन्थ इनका बच्तम है । जनधर्म के चोबीस महापुरुष और पविन्नात्मा. 
.. जुब्फेकारल्ये भाषा के कवि थे ओर सं० १७८२ समझे जाते हैं । उनका दूसरा नाम तीयझ्र है।. 
”. ७ में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने बिहारीसत्सई की शास्रकार ओर संसारसस॒द्व से पार उतारबे - ८. 
.......  विज्क्षण वीका लिखी है। बा, वाले को तीथइर कहते हैं । जैन शाखों के मतच्त 
... झुष्ककाश्मीर के एक राजा का नाम. । राजतर- |... मर से चोबीस अवतार भूमण्डल पर अचतीण हुए. -... 
. ७ ह्विणीं में लिखा हे कि जुष्क हुष्क ओर कनिष्क | ... थे । वीथेह्ूरों के नाम ओर सह्ुया के विषय - 
...._. एक ही समय काश्मीर का शासन करते थे । |... में जैनशाज्रों में मतभेद हे । पुराणों में जिस 
_.: जुष्क ने अपने नाम पर काश्मीर राज्य मे एक _ भैकार एक मन्वन्तर में एक एक देवता की हे 
रे पं नगर की ग्रातेष्ठा को थी। ये शकवशा थ | ।  प्रधानता लिखी है ओर भिन्न भित्र युयों में 


(राजतरदिणी ) | 






































.. पूजा करते हैं। दूसरे सम्प्रदाय का नाम स्थान- 
... कवासी हे 
_.. हैं। स्थानककसी प्रतिमापूजा के विरोधी हैं। 
... जैन संन्यासियों को यति ओर खहस्थों को 
-  श्रावक कहते हैँ । जितेन्द्रियता के लिये यति 


इसके लिंगे ये स्वंदा सावधान रहते हैं । 
5 आवको के प्रधान चार गण हैं दान विनय दया | 
_... आर कठोर. नियमों का पालन | 
... देवाल्षयों में शात्र पाठ करते हैँ। जेनों 
.. आगस यासक पचास धर्मअस्थ हैं | अहिसा | 
ही जेनियों का परम धमं है । पारसनाथ पवेत, | - 


.. जैमिनिस्मीमांसादर्शनप्रणेता भद्दाप 


१६028 किक हक है की वध 70, 
_5 ५ 2 22840: 0७०९ लक 3३3००. 3०० कम 20५९५. ०० 
दे ; न्बप्े ८४:५६ ५ ५४४ ०75 छा! 
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 आगम शाखों में भी अनेक बाते लिखी 
जाती हैं । वे बीते समय को उत्सपिंणी ओर 
 चर्तमान काल को अवसरपिंणी कहते हैं । उत्स- 
पिंयी में जिस नाम के तीर्थेद्गवर विद्यमान थे, 
अवसर्पिणी में वे ही नाम परिवर्तित हुए हैं । 
जैनधर्म में प्रधानतः दो मत हैं । एक का 
नाम दिगम्बर ओर दूसरे का नाम श्वेताम्बर है, 
देगम्बर कहते हैं लजा से पाप प्रकाशित द्वोता 
हे, जिसके पाप नहीं, उसे लज्जा भी नहीं ही 
होगी, विशद्ध आचरण करने से मनष्य को 
 अविनाशी सख की प्राप्ति दीती है । इसी कारण 
दिगम्बरसम्पदायी क्ज्या निवारण करने के 
दिये भी बच्ध धारण करना उचित नहीं सम- 
. झते | श्वेताम्बर श्वेत चल घारण करते हैं। 
इसी कारण उन्हें श्वेताग्बर कहते हैँ । इसके 
दो भेद हैं । एक का नाम मन्द्रिमार्गी या डेरा- 
वारसी है। ये तीथझ्वरों की मूति बना कर उसकी 











इनको लोग दूंदिया भी कद्ठते 


हे 


० 


गप्रसिद् हैं। किसी प्रकार जीवहिंसा न हो |. 


जेनयाति | 








इनका 
बनाया सोमांसादशन पृर्वमीसांसादशेन कहा 
ता हैं। इसकों जमिनिद्शन भी कहते हैं । 
पूवमामांसाद्शन आर्तिक पदुदशनों के अन्त- | 
गत समका जाता है । इसके १९ अध्याय |. 
हैं। इंसमें वेदिक मन्त्रों पर विचार किया गया |. 

इस कारण इसे सीमांसादशन कहते हैं। | 





































गया है । इस दर्शन के अतिरिक्त देवता का 


उस घड़े पर ऐरावत के साथ या स्वयं इन्द्र 
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| जोधा ज्ञी । 


विचार इस दशेन में किया 


किक 


कहे हे 


विरोध है उस्तीका 


अस्तित्व नहीं माना जाता । क्योंकि जिस 
घट पर इन्द्र का आवाहन किया गया, यदि 


झा कर बढ, तो अवश्य ही वह घड़ा चुर चर 
हो जायगा ओर छोटे घड़े पर इन्द्र का आ कर 
बेठना भी तो अ्रसम्भव हैं । अतएवं जिस मन्त्र 
से जिस देवता का आवाहइन किया जाता है. .. 
उसी मन्त्र ही को देवता मान लेने में कोई... 
असविधा नहीं रद्द जाती ।.. . क्‍ क्‍ 
जेमिनि नामक अनेक ऋषियों का परिचय . ... 
पाया जाता है, सुतरां मीमांसादुशन के प्रणेता. | .#.. 
कोन से जमिनि हैं इसका पता खगाना कठिन हैं । 
कृष्णद्रेपायन वेदब्यास के एक शिष्य का भी 
नास जेमसिनि था। ४ जेमिनिसारस ” नामक 


अन्य इन्हींका बनाया कहा जाता दे। ये बेद- 


_ पितामह माडोर के क़िल्लें में रह कर राज्य- 
धक - शासन करते थे | परनत एक योगी के कहने से । 2 ्। 
... आबू पव॑त्, शरत्रु्षय पवेत आदि इनके तीर्थ- | -. इन्होंने जोधपुर बसाया था। उदयपुर केंचूडा 
स्थान हें ।काठियावाड़ के गिरनार पंत पर |... | 


.... भरी जेनियों के मन्दिर हैं । 


व्यास से महाभारत ओर सामचेद पढ़े थे । 
जैमिनि के नाम से सामचेद की एक शाखा 
भी है। ये दोनों जेमिनि एक हैं या मित्र भिन्न 
हैं इसका पता केसे खगाया जाय ? वज्वारक 
पाँच ऋषियों में जमिनि का भी नाम पाया _ 


.. जाता है, इनके अतिरिक्र, दर्शकार जेमिनि... 
... एक हे ही हैं | इसके निर्णय करने का कोई 
_. जपाय नहीं है। है हक 

ज्ोधा जीब्जोघपर के स्थापनकता राठेरबीर। 


इनके पिता राव रिड्मज्न थे। इनके पिता और 





जीने माडोर पर अधिकार कर लिया था । इस... 
समय जोघाजी वन में छिप कर रहने लगे थे।. . 


पुनः समय पर जोघा जी ने अपने साथियों को | 


बेद ओर स्टतियों में |... 


कर माडोर के क़िले पर चढ़ायी की और बस 


. पर अपना अधिकार कर लिया | संवत्‌ १४४४ 
... के वेशाख मास में मेवाड़ के अन्तगंत घनलों . . 
. ' नासक ग्राम हुआ 
. - सवत्‌ १५१४ में इन्हे 
.._ स्थापना की थी । जोधा 

















गी के १४ पुत्र थे । 
६ 2इसू राजस्थान ) 














जमाएाक्ममालत: ५ 2 पटन सुर दस समर्पित ये 





.  थह ब्याह सन्‌ १५६६ ३० में हुआ था। इन्हींके 
..... शर्भ से संत्ीम का जन्म हुआ.था जो अक- 
... बर के पीछे जहागीर नाम धारण कर के दिल्ली 

.. के सिंहासन पर बढठा। ये श्रकबर को [हेन्दुओआओं 


. दिया करती थीं । 
झओनराजनकल्हण ने अपने से पबेवर्ती तथा 
सामयिक राजाओं का इतिहास सन्‌ ११४८ हें ० 


. बाद से अपने समय तक के राजाओं का इति- 
- (2 २ एक भरे 6 क 
हास जोनराज ने लिखा है । इनकी बनायी 
राजतरक्ञियी दूसरी राजतरजञ्ञिणी कही जाते। 


हे हे प्रकार लिखा हैः --- 
.... श्रीजोनराजविशुध:ः कुबेन राजतरज्विणीम्‌ | 





7... घटना नहां हुई । 


पिता का सास अनूपसिंदह था। अनूपसिंह ने |... 
_... ... राजकुमार रायसिंह से मिलकर जयसलमेर के |... 
... राजां रावल मूलराज को क़ेद कराया था। परन्तु |. 

_ जोरावरसिंह ने अपनी माता की आज्ञा से रावल 
.. मूलराज को कारागार से निकाल लिया था। 
रावल मूलराज के मन्‍त्री सालिमसिंह ने षड्यन्त्र | - 
रुख कर इनको राज्य से निकलता 


के अंग कं ा््ा ॥ दमा बाएनालाम लाता, 





















[५ न 


जझीक्ाबाइईलये जाधपुर के राजा माह्नदव का पुन्ना 
...  झोर उदयसिह की बाहेन था। उदयासह 
... अकबर का प्रसाद पाने के लिये अपना बाहंन 


छू 


जाोधाबाई का ब्याह अकबर सर कया था। 


के साथ अच्छा व्यवहार करने के लय उपदुच्त 


से शाजतराकह्ुखणा मे लिपबद्ध किया था। उसके 


किक 


हैं | इन्हान अपने अन्थ भे ऋषपना ससय इस 


सायकाम्निमिते. वर्ष .. शिवसायुज्यमावसत्‌ | 
अथात्‌ पारडत जानेराज सवत्‌ ३४ मर शराज- 


- - सरक्षिणी बना कर शिवसायज्य को प्राप्त हुए । [ 
इससे जाता जाता है कि इन्होंने सन्‌ १४१२ ई० 
... में प्राणत्याग किया । इन्होंने भारति के किरा- 
.... ताजुनीय नासक काव्य की टीका भी लिखी 

. थी, ऐसा जाना जाता है । 
जोरावरासिहर-( १ ) बीकानेर के एक शजा का 
.... नाम | सुजानसिंह के बाद ये बीकानेर के [सहा- | 
मा रे खनन पर बेठे । सन्‌ १७३७ इं० में ये बीकानेर | 





राजा हुए । दस वषा तक इनहांच राज्य 







( ठाउस्‌ राजस्थान ) 
(२ ) जयसलमेर के अधान सामन्त । इनके 





























दिया था । ० 


जा 


._ एक समय चह कही बाहर से झा रहा था कि 


रास्ते में साभन्‍तों ने उसे घेर लिया | सलीमसिहद 


नें दूसरा उपाय न देख जोशावरसिंदह के पेर पर 
 पगड़ी रख दी, अतएब उन्होंने क्षमा कर दिया । 


परन्तु दुष सतल्नीमसिंद ने विष से उनको मरवा 


डाला । .. (राजस्थान ) 
ज्यातिष्मान्ये राजा प्रियव्त के पत्र थे। इनको 

राजा प्रियवत ने कुशह्वप का अधिकार दियाथा। 
ज्यरन्देत्यराज बाण के एक सेनापति का नाम । 


इसकै तीन पेर तीन मस्तक छा बाहु और नो... 


नेन्न थे। महादेव ने इसे बाण की सहायता के - 
के लिये भेजा था । बत्चराम ओर प्रयश्च को . 
ले कर श्रीकृष्ण अनिरुद्ध का उद्धार करने के लिये 
बाण की राजधानी में गये थे। बाण के सेनापतिं 
 ज्वर से आक्रान्त हो कर श्रीकृष्ण वहाँ पीड़ित 
हुए थे। ज्वर श्रीकृष्ण के शरीर में प्रवेश कर के . 
इन्हें पीड़ित करने लगा, श्रतएवं श्रीक्षष्ण मे. 


एक और ज्वर की सृष्टि की | इसने श्रीकृष्ण के... 


 धरोर में घुर्से हुए ज्वर को उनके सामने खड़ा 
किया | उस समय ज्वर नम्त हो कर श्रीकृष्ण की 
दया प्राथंना करने लगा । उसकी स्तुते से प्रसक्ष 


... हो कर श्रीकृष्ण ने ज्वर को छोड़ दिग्वा ओर इसे... 
... बर दिया कि एथेवी में तुस्हारे अतिरिक्ष दूसरा 


ज्व्र नहीं रहेगा। .. ( हखिश ) 
भ्पि 


सूनारामन्यद् जयपुर राज्य का एक मन्‍्त्री था 


महाराज जयसिंह की अ्रकालरूत्यु होने केपीछ्षे 
... भटियानी रानी राज्यशासन करती थी। पेसा रा कक 
2 सन्देह करने का प्रा अवसर समलद्षता ६ द्वि न । £ रा रा हल 
_ भटियानी रानी का चरित्र शुद्ध नहीं था। -. .. हा 
. मभनाराम ने उनके हृदय पर अपना अधिकार - - . .:& 
... जमा लिया था। इसो कारण गवनमट के नियक्क । । ि 5 
... सयोग्य प्रधान मनन्‍्नत्री बेरिसाल को निकाल आम 


रानी ने इसे प्रधान मन्त्री बनाया | इसके मन्त्री 


.._ बनते ही जयपुर राज्य में मनसाने कार्य होने 

... ज्ञगे। जयपुर राज्य में अरांजकता ने विशाल 
... मं्ति घारण कर ली | प्रजा केदुःखों का ठिकामा. 
।कहते हैं जयसिंह की अ्रकालम्त्यु का... - 





नहीं रहा। 
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भी कारण मूनाराम ही हैं। भटियांनी रावी के... का 


0 अमाराम 7 





भरने बाद यह राजमस्त्री के पद से हटा कर 
नें में आजीवन कद कर शिया 


5. चखनार के फैले में 
 जशयाधा। (६ टडस्‌ राजस्थान ) 


डइॉइरसलंलबादशाह अकबर के ये राजरबव सब्त्री 


.... थे।ये जाति के खब्नी थे । पञआब के सझ्ाहार 
5 मभंगर में इनका जन्म हुआ था । ये युद्धविया 
.. में अत्यन्त निपुण थे। ये अकबर के सेनापतियों 

में से भी थे। गाना बमाना ओर कविता करने 
में भी ये दक्ष थे। गणित के ये प्रकाएड विद्वान 


.._.. थे ओर ज्ञान के अन्य भागों में भी इनका न्यूचा- |. 
5 ० 'जिक अधिकार था। यद्यपि वे राजस्व मम्त्री के 
7 पद पर थे तथापि अपनी चौंरता के लिये प्रसिद्ध |. 


रे ः हा - थे । टोडरमल्न के पहले राजकाय हिसाब हिन्दी 
४55 “5 आाषा में खिखे जाते थे परन्त इनके समय से 





...... शाज्य का हिसाब पारसी में लिखा जाने क्षगा। |. 


...- . ए७ बंष की अचस्था में टोडश्मल इतने बड़े 
राज्य के दोवान हुए थे । मालगुज्नारी चसूद् 

.. करने के जो इन्होंने नये नियम बनाये थे, उनसे 

_.... इनका यश>चारों ओर फेल गया । अकबर . के 
५... दाज्य में इनके समान दविसाब जानने वाज्ञा 
... दूसरा नहीं था । टोडरमक्ष ने मुहरिंरी से 


रे रा अपनी बुद्धि के बल से इतनें बढ़े उद्ध पद को |. 


। 5 पायाथा व 


डिम्थकल्शाएव नगर के राजा ब्रह्मदत के पुत्र का 
 भाम | इनके सातेजे भाई का नाम हंस था । 


। क अपमान किया । उनके दृए्ड कम्रण्डल आगदे 










श्रीकृष्ण से जा कर कही । श्रीकृष्ण ने हंस ओर 
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क्र > 


... : इस ओर डिस्ब्क महादेव के वर से देवता |... 
....... - आसर गन्धवें झोर दानव आदि से अवध्य हो रे 

_.....  वये ये ओर विरूपाक्ष तथा कुण्डोदर नामक 

. दो रद के अनुचर भी इनके साथ स्वदा रहा |... 

_ करते थे । एक समप इन छोगों ने दर्वांसा मनि |. - 


“के साथ युद्ध किया था । श्रीकृष्ण हंस _ 


के साथ युद्ध करते करते उसको बड़ी दूर लिये | 
जले गये शिम्यिक सात्वाक के साथ युद्ध कर हा मर ट पं छत 
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हा ४ तू तश्षशिज्ञा | ] 


... रहा था। डिस्क को मालूम हुआ कि उसका 
भाई मारा गया | अतएवं उसने युद्ध छीड़ कर 

. यभ्॒ना से प्रदेश किया, आर अफनी जीभ खाए. 
क्र बह स्वयं मर गया । आत्महत्या करने के 





... कारण डिम्बक को बहुत दिनों तक नश्क भोग - 


. करना प्रड़ा था। 


( हरिवंश ) हे हु रे हा | स्का 


डँगर्शसहलबीकानेर के एक राजा का नाम । इसके... 
.. पिता का नाम लाललिंह था । ये दत्तक हो... 
कर बीकानेर की राजगद्दी पर आये थे। इनकी 7 


छोटी अपस्था होने के कारण मानस्त्रसभा के 
द्वारा इनके राज्य का शासन हाता था। राजा 


5 की अधिक अवस्था होने पर भी मन्त्समाज 

... ही राज्यशासन करता रहा | सन्‌ ६८७४ इं० 

... में अमरासिह नामक एक सामनन्‍त ने इनकी बिष 

- देने का प्रयज्ष किया था, अतणुव महाराज ने 

'छसे १२ चर्ष के खिये कारागार मिजवा दिया। ८ 
सन्‌ १८७६ ३४६० में ये हश्ह्विर ओर गया तीथ 





करने गये थे । वहाँसे लोदते प्रिंस श्रॉफ वेल्सू 


(सम्राद्‌ एडवड) से आगरे में मिले थे । इन्होंने... 
अपने सामनतों पर कर बढ़ा दिया था । इससे . 


सामन्‍त असन्तष्ट हु! गय थ। अन्‍त स॑ वह अधछ- 


हे द्वारा करना पड़ा । इनको अंग्रेज़ गय 
... भद्दाराज़ की सेना दोनों 


.... झाव्मसमर्पण कर दिया । 


को काटा था। सपयज्ञ से रक्षा पाने 


| 'रक्षाकी। 





देसी 7 
.... सहायता लेनी पड़ी । गवर्नमेंद की खेना ओर 
पा वींदासर नामक 

.. किले पर आक्रमण किया | अन्त में सामन्‍्तों ने... 


( यडसू राजस्थान)... 


तक्षकरूएक सर्प का नाम । इसीने राजा परीक्षित्‌. ...' 
इसने इन्द्र का आश्रय लिया था। परन्तु हन्त्र 
मे अपने पर आती हुई आपत्ति को देख कर 
इसका त्याग किया परन्तु आरस्तीक ने इसकी 























. सलबशिया।].. 











. भारत के आदिपये मे लिखा है कि राजा जन- 
 मेजय ने तथ्षशित्षा पर आधिकार कर दिया 
- था। बस समय भी भरत के पत्र तधक्ष के वश- 


कह 


चर बहा राज्य करते थे या आर कोई राज्य 


.. करता था । इसका पता नहीं मिल्षता । महाराज 


 जनमेजय ने तक्षशिल्ला पर अधिकार कर के 
बहुत दिनों पर उसका शासन किया था अर. 
चहीं उन्होंने सर्पयज्ञ प्रारम्भ क्रिया था। जन- 
. प्लेजय के पहले थशुधिष्ठिर आदि के खमय तक्ष* 
... शिला का नाम कहीं नहीं देखा जाता । पाश्चात्य 

- परिडतों का मत है कि तकजाति ने चक्षशिल्ा 
नगरी स्थापित की थी। इस जाति के आईददि- 
पुरुष का नाम तक्षक था। तक्षयण नागोपासक 


- पथ्े। तक्षाशिल्रा बरी भें ना साल का पजञचा 


होती थी । राजा कनिष्क ने बोहूघन का प्रचार 


कर के नागपूजा उठा दी । तकजाति नरानी 


७ 


- जाति से उत्पन्न हुईं थी ऐसा भी बहुतों का 


... अनुमान है। सिकरदर ने जिस समय सारत पर 


न्क 


..... आक्रमण किया था उत्त समग्र तक्षशित्रा एक 
5 छोटा राज्य समा जाता था। । 


( भारतवर्भीय इतिहास ) 


 अण्तासिह-मोंघपुर के एक राजा।-ये अहमद- 
_. नगर के राजा रायसिंह के प्रपीत्र भे । अहमद- 


.. नगर के राजा उथ्वीलिंह ने महाशज तख्तलिंद 
के पुत्र यशवन्तासिह का दत्तक पत्र रूप से गहख 
. क्या था। पृथ्वीसिंद के मरते पर तख्तसिह, 


.. यशवन्तातिह के नाम से अहमदनमर का शासन | 
.... करने लगे। मारवाड्पति सानरलिंह का परलोकवास दि 
......... होने पर तंख्वलिह ही को राजरानी तथा सामस्तों | - 
। नें जोधपुर का राजा बचाया। तख्तसिह के मारवाडू 
४ के राजा होने पर अहमदुनगर वालों ने बखेड़ा 
.  ... खड़ा कर दिया | अतएवं उनके पत्र भी छुः चर्ष 
. .. के पीछे अद्मदनगर 
...... इनका शासनकाल प्रज्ञा क्‍ 
5: था | कई विषयों में इनसे ओर गवर्नमेंट में |. 
-.. भतसेद रद्दा । 
का  संनयन्य चन्द्ववश्त राजा कुश के पुत्र थे। . 
 तपतीन्सूर्यतनया, यह सूर्यपनी छाया के गर्भ से | 
-अत्पन्न हुईं थी, आए कहवशाय चफऋंश हा ० 





( टड्सू राजस्थान ) 






एक प्रसिद्ध राता थे । ऋक्ष के पुः 


छाडइका के अत्याचार 


जोधपर चक्के गये । |. 
लिये बतचम नहीं | * 





_  बार्तियादोपी। हम 





_ अत्यन्त भक्न थे। संवरण की तपस्या से प्रसन्न 


हो कर सुयदेव ने अपनी कन्या उन्हें दे द्दीथी। 
( मंहाभारत ) 


तश्शाीसननलादेमादंण के पुत्र । ये अत्यन्त रांस- 


भक्त थे। रामचन्द्र ही के हाथ से ये सारे गये !. 
बाल्मीकिरामायण में इनका उल्लेख नहीं हैं । 


ताटकान्सुकेत नामक यक्ष की कन्या । सुकेतु 
. चिःसनन्‍तान थे अतएप उन्होंने घह्या की आरा- 
.. चना की। प्रजापति बलह्या के वर से सुकेतु की थी 
के ताड़का नाम की एक कन्या उत्पन्न हुईं भी ॥ | 
जम्म के पत्र सुन्द के साथ इसका ब्याह हुआ 
था| किली कारण से महर्षि अगस्त्य के शापक्के 


रा सम्द सारा गया था। स्थामी के मारे जाये 


से कद्ध हो कर ताइका अपने पुत्र मारीच को 
साथ से कर अगस्त्य को मारने के लिये उनके 


आश्रम पर गयी । माता ओर पुत्र दोनों ही 


_ राक्षसत्व को प्राप्त दो गये थे। अतएुव उन दोनों... 

ही ने ब्राह्मणों का नाश कश्नाही अपना क्तेद्य 

 खमभ सिया | बाह्यणों को देखते ही वे उस पर 
 घावा करते. थे । झगरव के श्राश्रमवासी तपेसथी | | 

द पीड़ित हो कर भाग. ४... 

साग कर अपनी रक्षा करने लगे | ताढ़का के . | 
अत्याचार से सहर्षि अगस्ध्य का आश्रम शून्य 


हो गया ओर “ ताड़का के बन ” के नाम से 


उच्तका प्रासाद हुई । गज्ञा के दाक्षण किदार जा 
अब आरा! ज़िला हे । वह ताड़का राक्षसी कर... । 
.. बन ! था। ताड़कों के उपत्व से मुनिगण रा 
. व्वाकुल हो गये | तत्र विश्वासित्र ने अयोध्या . 
.  मगरी में जाकर ओर देशरथ से रास भोर . . | 
. बंक्ष्ण को ताइका का वध करने के लिये + 
. मोगा विश्वामित्र के साथ शाम ओर छक्ष्मंश  - 
.... गये।रामने ताड़का को मार डाला शोर मारीच____. 
. को बूर भंगा दिया । ताइका को मारने के समन. 
7 शाम मे कह्दा था-महाराज | यह ज्री है, परन्तु. 
.. विश्वामित्र ने कहा-्यह जी नहीं है, मो बीर के... 

. समान युद्ध करती है, जिसने लिया के योग्य 
....  खजा आर कोसलता का त्याग कर दिया हैं, 
5 गा उसे मारते से ख्रीवध का प्रायश्चित्त नहीं दोता। 
पा 2 (रामायण ). 
ना[तियाटीपीसतिपाही-युदध का एक पसिद नायक। _ 
























































.... थद्द नाना साहब का दृहिना हाथ समझा 
..  ज्ञाता था। इसने भी नाना साहब के समान 


सिपादी-युद्ध में प्रसिद्धि पायी थी । सिपाही- 


युद्ध का इतिहास इसकी चीर कहानी से पूणे 
हैं। सन १८५६ में इसको प्राशद््‌रड मेला था। 
० ( इतिहास ) 
तातीया भी लरूएक भसिद्ध डाक । इसके पिता का 
« नाम भावसिंद था। इसका जन्म सम्‌ १८४२३ ० 
- में मध्यप्रदेश के अन्तगंत विरदा नु[|सक गाँव 
में हुआ था| तातीया को डॉका डालने से जो 
चन लता था वह उस दारद्र ब्राह्मझ॥ का 
दान कर दिया करता था। कहते हैं इसने कभी 
.. बआाह्मण, त्री और बालकों को नहीं लूटा । डॉक्‌ 
... होने के पहले थह्द तीन चार बार जेल में हो 


.. आया था। दो बार तो वह जेल से भाग भी. 
.._.. खुका था। एक बार वंह हाजत से सेध काठ ' द 
.. कर भाग आया था । पुलिस बहुत प्रयत् करने | 
पर भी उसकी पकड़ नहीं सकती थी। अन्त में | 


95 ७. 


.. एक जी के घोखा देने से घह पकड़ा गया ओर 
प्राशद्शड से दश्डित हुआ। 


तारक १ >देवद्वेषी श्रस॒र । तपस्या से ब्रह्मा को 


 सन्तुष्ट कर + इसने दो वर पाये थे। एक वर 


यह था कि इस जगत्‌ में उसले बलवान दूसरा | 
पाई जल्‍म न ले ओर दूसरा चर यह था कि |... 
महादेव के पत्रद्वारा उप्तकी मत्य हो । तरद्मा के वर |... | 
से बलवान हो कर तारक देवताओं को उत्पीडित .. देवता आर ऋछाषेया ने तारा को दादा दुने के. गम 


0088 हर करने लगा | तारक द्वारा पीड़ित हो कर देवता 









० ब्रह्मा के शरण गये । ब्रह्मा बोले-म॑ तारक का 
- विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि मेंने उसे बर 
पिया है कि शिव के पुत्र के अतिरिक्न दूखरा 














करने के लिये वद्दा उपस्थित थीं । कामदेव ने 












.._ हो कर इनको हर लिया । बृदस्पाते ने चन्द्रमा... 
. के इस दुशाचार की बात देवताओं से कदी |. 


..  डसे नहीं मार सकता । अतएव शिव के जिस [_ 
...... प्रकार .पुन्न उत्पन्न हो उस प्रकार तुम छोर प्रयत्न | 
5 55 ४. करो। देवगण, कामदेव को साथ ले कर हिमा- |. 
_ क्य पर्वत पर योगेध्यानमस्न महादेव के निकट |. 

गये । उस समय पार्वती भी शिव की पूजा |... 
_ सुल्तम । वह पूत्र चन्द्रमा ही का ऑरसजात 

र जान कर बाण मारा । शिव का मन. ही की वहू पूत् 
बल हुआ, उनका ध्यान दुढ गया । वें क्रोघ | 
पर देखने लगे | डर कर देवता भाग 
देव नहीं भाय सके | वे महादेव |... के पूत्र 


दे दिया। 
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 [लारापीदं। ०7 
के नेन्राग्नि से भस्म हो गये । महादेव भी उस 
स्थान को छोड़ कर अन्यत्र चले गये. ओर पुनः 
वहाँ योगमग्न हो गये । मद्ददेव को प्राप्त करने... 
के किये पावेती कठोर तपस्या करने छगीं |. 
पावेदी की तपस्या सफल हुईं, पावेती काशिव .. 
से ब्याद हुआ । कार्तिक उत्पन्न हुए ओर उन्‍होंने... 
ताएकासुर का वध किया । आल 





(महाभारत) ८ 5 ० 
. (२) इन्ब्रद्वेषी एक असर | इस असुर ने 
इन्द्र को अत्यन्त पीड़ित किया था । इन्द्र विष्णु... 
के शरण में गये । विष्णु ने नपुंसक का रूप जा 

धारण कर % उसका नाश किया था।. 
का ( गरुडपुराण ). 
तारा5( १ ) कपिराज बाली की पत्नी का नाम | 

. ये सुषेण नामक वानरराज की कन्या ओर अज्ञद॒. 

.. की माता थीं । बाली के मारे जाने पर इन्होंने... 5. 
 सग्ीव से ब्याह किया था । ये पदञ्नकन्याओं 

में समझी जाती हें ओर प्रातःकाल इनका नाम 

स्मरण करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं । 
(५ ) दस महावेदा के श्रन्तगंत एक विद्या 

का नाम । ह 5 0 

. (३ ) देवगुरु बृहस्पाते की ञत्री का नाम ॥ 

एक दिन चन्द्रमा ने इनकी सुन्दरता पर मुग्ध _ 





किये चन्द्रमा से कहा । परन्तु चन्द्र ने इनका 
कहना नहीं माना । रुद्व बृहस्पति का पक्ष लेकर 
युद्ध करने के लिये तेयार हुए । ब्रह्मा ने अनर्थ 

_ होंने की आशझ्डा से रुद्र को समका बुझा करे. 
_आुड्धक्षेत्र से हृदाया ओर चन्द्रमा से तारा को 


|. लिये 
न 


- ले कर बृहृस्पांते को दे ।[देया। उस समय तारा । । ४ मर 








.. के गर्भ था | बृहस्पति ने गर्भत्याग कर तारा... 





से झापन समसाप आन के लिये कटा | तारा ने हर ० रा 
गर्भव्याग दिया। उम्न पुत्र का नाम हुआ दस्युन ० 
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तारापीड] ] 


..... के समीपस्थ बदबार की एक वीर रसणी । ये 
७  सोजचडी राजा राव सुरतान की कन्या थीं। इनका 
.._ ज्याह पृथ्वीराज से हुआ था । ताराबाई के पिता 





देवतत्य अपने बढ़े भाई चन्द्रापीड को अभिचार 

के हारा सरवा कर काश्मीर का राज्य पाया 

 था। इनका स्वभाव प्रचण्ड ओर भयासक था। 

_.. इनके राज्य में काश्मीर राज्य की श्रीदृद्धि तो 

. अवश्य हुईं, परन्तु प्रजा दुःखी रही । ४ वर्ष 
... २४ दिन राज्य कर के इनका खत्यु हुई । 


( राजतरज्लिणी ) 


ताशाबाइईज-( $ ) राजपूताना के अराबली पवत 


बिक 


राव सुरतान के पृववेपुरुष तोझूखोड़ा में राज्य 


करते थे । लघक्ला नामक अफ्रगान ने उस किले 


र अाधयकार कर छाया | तब राद सरतान 


. अद॒नार मर जा कर रहने गे । ताराबाइ उस 
-... समय युवती थीं । वे सचदा योदडा के वेश मे 

.... रहना आधक पसनन्‍द करता था। उन्हान पातेज्ञा 
5... - की थी के जो यवनों के श्रषिकार से -खोड़ा का 
.. ..-. उद्धार करेगा, उसीसे वे अपना ब्याह करेंगी । 
... भेवाड़ के राणा रायमन्न के. पुत्र पृथ्वीराज को. 

... इन्होंने अपना पति बनाया। इन दम्पति ने मिल्ल | 

. कर और राजपूत सेना ले कर खोड़ा पर आक्रमण 

.. कर के अपना अधिकार कर खिया। अपने भगनी- 
पति की विश्वासघातकता के कारण एुथ्वीराज 

मारे गये,तत्र ताराबाई ने भी उनका साथ दिया। 


.. . (२ ) छुत्रपति शिवा जी की पुत्रवप, ओर 
. .. शाजाराम की पत्नी । सन्‌ १७०० इँ० में इनके 
. ... पति का परलोकवास हुआ । इसके बाद |. 
७ घआरज्ञज़्ेब ने सिंहगढ़ पर चढ़ाई की । ताराबाई | 
.. ने बड़ीं वीरता से उसकी रक्षा करने के लिये. 

..: युद्ध किया। परन्तु तीन वर्ष युद्ध होने के बाद | 
. .. सिंहगढ़ ओरज्ञज़ेब के अधिकार में चल्ला गया। द 
... परन्तु ज्यों ही ओरज्ञज्ञेब की सेना हटी त्यों ही |. 





० ७ के 0५ 


..... ताराब्ाई की आज्ञां से मरहदों ने लिंहगढ़ पर | - 
.. अपना अधिकार जमा लिया । महारा्टीय 


की 


....- अनेक युद्ध तथा राजनीति में ताराबाई की |. 
... चतुरता का पता छागता है | सन्‌ १७४५३ इ० | 
में इनका परलोॉकवास हुआ ॥ पी 
लकेतुल्एक दानव । यह पातालकेतु नामक । 


कु ( $5१). क्‍ हक 


० हे # 





[ तिलोत्तमा। 





- दानव का छोटा भाई था। पाताककेतु को 


शाजा ऋतध्वज ने सार डाज्ा था | अत- 


.. छब अपने भाई के मारे जाने का बदला सखेने 
के लिये ताहकेत ने जाल फेक्ाया । उसने 
मुनिरूप घारण कर के यमुना तठ पर अपना 


आवास बनाया | एक दिन राजपुत्र कुवलयाश्व 
उसके आश्रम पर गये । बसने छुल कर के राज- 
कमार की पगड़ी और कंठा ले लिया ओर राज- 


महत्व में जा कर उसने कहा कि कवलयाश्य 
मर गये | पनः उसके छुल का पता लोगों को हर 


ज्वग गया आर बह मार डाला गया | 


तिलोीजमान्पहले दत्यराज दिर्य्यकशिप के चंश 
कं चकुम्ध चाखक एप अखुर उत्पन टुश्रा था। 


(2 


हब्न्मू 


नेकुस्म के दो पुत्र थे, सुन्द ओर डपसुन्द । ये 
नो विश्व विजय करने की इच्छा से विन्ध्य 


क 


त्‌ 
सन्तृष्ठ हो कर ब्रह्मा इसको वर देने के लिये 


आय | छुन्द आर उपलुन्द ने वर सामाज़ल्लाोक 


[७] 


में कोई भी हम लोगों को नहीं मार सके-। यदि 


. किसी कारणवश दोचों भाइयों में विवाद हो . 


३ 6. 


.. जाय तब्-वें ही एक दूसरे बा विनाश कर 


[8 


खके, अन्य किसी उपाय से उनकी खझत्यु ने हो । 
यह वर दे कर ब्रह्मा के चल्ले जाने पर सुन्द 
आर उपसुन्द ने देवताओं को दुश्ख देना 


आरम्भ किया। यज्ञ आदि क्रिया का लोप हो _ 


गया । इन देत्यों के अत्याचार से रक्षा पाने के 


लिये देवता ऋषि सिद्ध आदि बह्मया के निकढ 
.... जये आर डनके अत्याचार देवताओं ने ब्रह्मा से... 
. निवेदल किये। ब्रह्मा ने थोड़ी देर तक ध्यान  - -- 


३ 


क्रिया और पुनः विश्वकर्मा को बुल्लाया ।विश्व- 


6 
(६ 
छू. ७ 
हक] 
आर 4 


सा 
कस 


.. हुआ तिलोत्तमा | अह्मा ने सुन्द उपसुन्द के निकट 


५ मी कक 


._ जाने के लिये तिल्लोत्तमा को आज्ञा दी । तिज्ञोन 


चर 


_.. क्तमा को देख कर और बसके साथ अपना 
.... अपना ब्याह करने के लिये वे दोनों आपस में... 
लड़ने लगे ऑर भापस ही में कट मरे । विभुवनल- . 


पर कठोर तपस्या करने खरगें । इनके तप 


5 बनका तेल तेल भर सुर भाग ले कर बिदव- न ३ ४ ः ; ः | रे 
 कर्मा ने एक सनदरी खी बनायी । उस क्षी का नाम 





अपने सुन्दर स्री बनाने की विश्वकंसा की... . ४ 





. आजा दी । संसार में जितने सुन्दर पदार्थ हैं, “(55 जी 
















हे 


| हे .. को बाघा दूर हुईं, कोग पुनः अपने अपने धर्म 
... कर्म करने खगें । 
( महाभारत ) 
यही दर्वांसा के शाप से बाख की कन्या 
श् 


तुकाज। हृह्कर<इन्दार के राजा। ये अहल्याबाई 


| # 


घखनापूद थ। अहत्वाबाह अपन खसनापात | 


#५ 


पर अत्यन्त विश्वास आर स्नेह करती थी, 
अतएवं उन्होंने सेनापतिं को हुल्कर की 
उपाधि दी थी। 


तुकारामल्ये एक महाराष्ट्र देश के साथ थे। सन्‌ 


कप 


. १शु्पण ई० में इन्होंने पूना के पास देहुक 
नामक स्थान में जन्म अइ्दण किया था। ये 


यदि शूद जाति के थे, तथापि सभी जाति के 


- महाराष्ट्र इनका आदर करते थे | इनकी 
जब २१ वर्ष की अवस्था हुईं तब इनके पिता 
. ग्रात्ता का स्व्गंवास हुआ, ओर उसी समय 


इनके बड़े भाई भी घर. छोड़ कर बाहर चले 


.... शये। २४ बे की अवस्था में इनका ब्याह 

_..... छुआ था। भाई के घर छोड़ कर चले जाने पर 
७ तुकाराम को वेराग्य उत्पन्न हुआ। उचस्ची समय 
5 5. » बस देश में दुर्मिक्ष पड़ा, ओर उसमें बहुत लोगों 
ने अन्न न मिलते के कारण प्राणत्याग 










४... सुकाराम को कविताश्रों का नाम “ अभक्ञ ” 


|  हैं। इन्हाने आठ हज़ार से भी अधिक अभक्गः. हक 
..... बनायें हैं। इन अजज्ञों के द्वारा इन्होंने महाराधू | 
. - देश से घर्म-प्रवाह प्रवाहित कर दिया था । दूर |. 
... बूर के लोग इन्हें देखने को जाते थे । शिवा जी | 


5३ कि सर, 


नें इनको अपनी राजधानी 


. "विनय से उनको उत्तर दे दिया। अनन्तर स्थय॑ 
शेवा जी उनके समीप गये, ओर उनके डपरेश 
सच कर दन में जा कर तपस्या करने लगे । 
शिवा जी की ऐसी अवस्था देख कर घनकी 
जाबाई तुकाराम के समीप गयीं, श्रोर 
था तुकाराम से कही | तदनन्‍्तर जब 
बहा आये तब तुकाराम ने उन्हें 













क्िये। 
“इन दोनों घदनाआ। का तुक्ताराम पर बड़ा प्रभाव | 
पड़ा । इन्होने सी घर छोड़ देया।, और थे [| 
_ इंश्वरोपासन में अपना समय बिताने क्गे। 





। भे बलाने के लिये 
::. : शुक्र सनष्य भंजा था। परनत तकाशाम ने अत्यन्त 





योग्य शिक्षा दे कर बिदा किया। अब भीक्‍या 
घना कया दारेद्र सभी, तकाराम की कादेता . हद 
का आदर के साथ पाठ करते ६ | तकारास ने 


अम्तिस समय अपनी त्री से कहा था कि तम्हारे . 


गस से एक अत्यन्त भक्त पुत्र बत्पन्न होगा । तुम | 
बसका नारायण नाम रखता । तुकाराम की ....' 
भविष्य चाणी सफल हुईं थी । इस लड़के को ... 
. देखने के किये शिवा भी भी आये थे झोर उसके 
.. पालन के लिये एक गाँव दिया था । हक 
..... तुकाराम जाति के बनिये थे। बनके पूवे-.. * --+ 
- पुरुष व्यापार कर के जीविका निर्वाह करते थे । 
परनन्‍्त घन के अभाव से तुकाराम का व्यापार. ... 
... नहीं चत्नता था । कोई उनका विश्वास करएनदें 
ऋण भी नहीं देता था। तुकारास की दी जिया 
. थीं। उनमें से एक दरिद्र की कन्या ओर रोगिणी 
. थी, दूसरी घनी की कन्या थी। उसका नाम अब॒- 
. लाई था। अबला: घनीं की लड़की थी, परन्तु 
. दरिद्व के यहाँ ब्याह होने से उसकी प्रकृति कठोर... 
हो गयी थी । उसने कुछ रुपये तुकाराम को व्यब- 
साय करने के लिये कहीश ला कर दिये थे। बससे 
कुछु लाभ भी हुआ था, परन्तु एक गरीब बाण 
की दुर्देशा सुन कर त॒कारास'ने थे खस्ी रपये 
उसे दे डाले ओर छूछे हाथों घर छोट झाये । यह 
देख कर अबलाई मे उच्च सू्ति धारण की । इनकी 
 पहल्की ञ्ली रोगिणी थी ही, ओर पुनः अन्न का . ४. 
कष्ट, अतएवं उसने प्राशत्याग कर इन दुःखों से... 
. आपना पीछा छुड़ाया । इन्हीं सब बातों को देख 
5 कर तुकाराम को निश्चय हो गया कि संसार में 
सुख नहीं है । अतएवं थे घर छोड़ चले गये |... 
- इनके उपदेश सनने के लिये दूर दूर से लोग 
. आते थे। तुकाराम ने कहाँ शरारत्याग किया- 
: इसका कुछ भी पता नहीं लगता; तथापि इतना... 
ज्ञाना गया है कि सम्‌ १६५६ ह० में इनका 
परलोकवास हुआ था । हक 
तुझ्ञीब-काश्मीर के एक राजा का नाम । इनके 
पिता का नाम जलोका था. । महाराज तुजा 
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० ः श्रीकृष्ण को पाने 


तुलीन।] . के क्‍ 5 


'जिधर देखों उधर ही दुबे पंतले अआदमरग दाध्या- 


अर होते थे । बड़े बड़े कुलीन अनबन के लिये 
द्वार द्वार मारे मारे फिरने छगे। अपनी प्रजा 
.. की ऐसी दुरवस्था देख कर तुज्गीन अपने पाठ 
से अन्न खरीद कर प्रजा भे बंदवान रूग। 


. . परन्त अन्त में शजकोंच भी शून्य हो गया । 


- शाज्ञां बड़ा वपात्त में पड़े। वे [देन रात प्रजा 
. की चिन्ता करदें करत सख कर कॉदा हा गे 
राजा की ऐसी दशा देख महारानों बाकूपुष्टा न 


.-... डन्‍्हें बहुत समझाया, ओर प्रजा को भाजन | 
“देने कां कुछ प्रबन्ध कर दिया। इसी प्रकार 


रे, 
एक साल बीता दूसरे साल ढांष्ट हुई अद 
अकाल भी जाता रहा । राजा तुझीन ने ६३६ वर्ष 


... तक राज्य किया था । 


( राजतरज्लिणी ) 


ँ पी है 
छुर्घसुल्राजा यथाति के आर देवयानां के रुभ 


से ये उत्पन्न हुए थे। पुराण के देखने से साजूत द 
होता है कि इन्हीं तुबंसु ने तुरुक ( तुकस्थान ) 
राज्य स्थापंन किया था। 


तुल्लसा|-एक गापा का नाम | ये गॉोलाक में. 


. शंधिका की सहेली थीं। राधा ने इन्हं एक दिन 


. हा . ओकुष्ण के साथ क्रौड़ा करते देख शाप दिया 
.. ौआके“तुस सनुष्ययोनि को प्राप्त होदी || 
-.... यह शाप सुन कर तुनसा हुः/खत हुई आर 

 - आरीकृष्ण के शरण गयीं । श्रीकृष्ण ने कहा 


पर ४ तम मनुष्य जन्म प्राप्त कर तपस्या ह्वाशा 


_... हमारा अश प्राप्त करे सकोगी / राधा के शाप 
..... से तुखसी ने मत्यज्ञोक में राजा धमध्वन के 
.... .. औरस और उनकी ली माधवी के गर्भ से जन्म | 

.:: - अहण किया । 


2 वह भी राधा के शाप 


5 


अन्त भें वर देने के. 


अनीजनातजललततर+कत--...+०+ 


पा  । उसका रूप ससार के सभा |: 
(५४ « 5 .. “पदार्थों से अतक्कषतीय था इस कारण उसकी क्‍ 

...:. नाम तुलसी पडा । इसने वन भें जा कर कठार | 
.. /. सपस्या की ) तपस्या 0१ 
... ७ किये ब्रह्मा वहाँ उपस्थित हुए । तुलसी ने | .. 
मा लिये बर माँगा | ब्रह्मा ने | 
... कहा सुदामा नामक एक गाप गाोकुल्न से रहता हक 
...  था। वह श्रीकृष्ण के अद्ज से उत्पन हुआ था। | 
शहूचड़ नाम धारण 
कर के पुथिवी पर उत्पन्त हुआ दे। पहले तुम + 





इसको झपना पति बनाओ, पीछे तुमको श्रीकृष्ण 


5 इश्शेश ह० 


 संलसादास बड़ छापरायण थे । शक 2 
_.. के साथ रहा करते थे । एक समय तुलसीदास 
.. के ससुर 









भो मसलन जायेगे। यह वोह बहा चद्ध गय। 


 लंखसी का भी यधासमय शीक्षष्ण से ब्याह 
हुआ। शहूंचूड़ के उत्पात से देवता गण व्याकुल 
हो गये । शक्ुचूढ को बर था कि जब तक उसकी 
स्रीका सतीत्व नष्ट नह्ां द्वोगा, तब तक बह -. 
नहीं सारा जायगा। देहताओं की दुदुशा देख 
कर श्रीकृष्ण ने शहूुचूड़ की मूर्ति धारण कर 
तुलसी का सतीत्व चष्ठ किया। शहुचूद भी 
- मारा गया। तुलसी ने अपना सतीत्व नष्ट हुआ 


ज्ञान कफैर श्राकृप्ण का शाप ।द्याक तम पाषाए 


हो जावो । तुलसी अपने स्वा्ी का मरना सुब 
. कर नारायण के परा पर गर पड़ी । तब नारायण 


ने कहां तम्दारा शरीर गश्डको नदी हो, ओर 
तम्दारे केशों से तब्॒ली नामक हृक्ष उत्पन्न हो 


लम लक्ष्मी के समान इसादी प्रियतमा होवोगी । 


( तह्मवेव तंपुराण ) 


तुलसादासन्मासद्ध महात्मा काव । ये सरयूपारी 

ब्राह्मण थे, यसना के किनारे राजापर नामक  . ४: 
आस में इनका जन्म हुआ था । शायद सन्‌... 

क्‍ इनका जन्म हुआ था. । आठ -. -.... ४. 
_ ब्ष की अंवस्था में इनके पिता मर गये थे । 

. पिता के परल्लोकवास होने के कछु दिन्लों के बाद. 


तलसीदास काशी में पढ़ने आये । काशी में 
० $ _ अ् 


१४ खष रह कर इन्हान वदच्वध्ययनं कया । 
३ आफ 


तदनन्तर ये स्वदेश को लोट गये और ब्याह कर... | 


कक ०, 


के संसारधर्स का पाझन करने लगे। कहते हैं... 
वे सदा क्षी . 


के 


३२7 


और 


45 


धिक पि 


गा इनकी ख्री को बताया, परन्त " ६ 2 पा 
: » उन्होंने उसे न जाने दिया । एक दिन संससीदास रा हा हा 
किसी कार्यवश कहीं गये थे, अवसर जान कर... 
. इसके ससुराल चाले उसी समय आये ओर मा क 
_ इनकी ञ्री को के गये। जब तुलसीदास क्ोद कर... 
- आगे ओर अपनी ख्री को घर में न देखा, सब 
. उन्होंने माता से पूँछा | माता से मालूम होने .. 
... पर विना विज्लम्ब किये ही तुलसीदास अपनी... 
ससुराल के लिये प्रस्थित हुए । क्री ने अपने... 
...  चति को वश देख कर बंदे क्रोध में भर कहा--- 
... “लाज न लागत आपको, दौर आयहु साथ | 2 
. पक पिक ऐसे ग्रेम को, कहा कहों मैं वाथ || 




























५ हर तजसीदास । | 


। _.  अस्थिचर्ममय देह मम, तामें जसी पीते. 
तैसी जो श्रीराम मई, होत नतीं भवभीति।॥ 





० रा .. प्रभाव पढ़ा । उनके ज्ाननेत्र खुल गये । वे वहाँ 
- ही से काशी चढल्नें गये। बहस उनके घामक 


.. ... अम्थ भी बनाये हैं, जिनमें से उनका रास-चरित- 


या > सानस नामक काव्य बहुत हा प्रासद है । उनके 2 


७ ७ दिषय में अनेक अल्लोकिक घटनाएँ प्रसिद्ध हैं 





7... ७. परिचय मिलता है। है 
बह ०  तुलाघार-( १ ) काशी का रहने वाला धार्मिक 





याजल्वि को मोप्षधम का उपदेश दिया था । 
की आय कं ( महाभारत ) 
(२ ) एक व्याध, यह भी छाशी का रहने 
पाला था । माता पिता की सेवा कर हे यह 
सर्तेज्ञ बन गया था । भरत भविष्य'का ज्ञान 
हा इसकी आंखों के सामने नाचा करता था । 

.. तुणुविन्दुएक ऋषि का नाम। ये २४वें हापर में 
वेदों का विभाग कर के वेइब्यास नाम से 
75 परसिद हुए थे। . 7 

0 सणाचतंल्‍कंस का एक अनचर दानव । इसे कंस 

.. - ने श्रीकृष्ण को मारने के लिये गोकत्न भेजा 





७ था। तणावत वायु चन कर श्रीकृष्ण को ले कर |. हा 
 निजटाब्लह्लेश्वर रावण के अन्तःपुर में रहने बाली 


_.. आकाश में जाना चाहता था, परन्तु श्रीकृष्ण 
बड़े भारी हो गये; अतएव वह उन्हें उठा तक 





मर गया-। (श्रीमद्भागवत ) 


कर की 


गुरु थे । इनकी माता का नाम' नानकी था । 
मुगल सम्राद ओरज्ञज़ेब की आज्ञा 





हा हे कि हमाएे गले में जो मनन बँधा है, उसके प्रभाव 
... से कटा मस्तक जुड़ जाता है. । सम्राद्‌ ने सिर 
खी की बातों का तुलसीदास के मन पर बड़ा |. फैटबा खिया, परन्तु मस्तक के जुड़ा | तब चहू 
...  काराज़ पढ़ें कर देखा गया । उसमें लिखा था 


. जीवन का सत्रपात हुआ । उन्होंने कई एक | _.. पे दिया परन्तु अपने मन का भाव न दिया 


 तेजासिहल्ये जयसलमेर के मद्ााराज यशवन्तर्सिद्द- " शा 


“जिनसे उनके महात्मा और महानुभाव,होने का |. 


शोर अद्यतत्वज्ञ एक बनिया। इसीसे सहर्षि | 


.. ' घायल हुए कि वे घावों के कारण मर गये । 


.... थे सका । श्रीकृष्ण ने इसका गला पकड़ लिया 
था, इस किये वह भाग न सका ओर वहीं 


० 2० . तेगबहादुरूसिक्‍्खों के नवें गुरु। सन्‌ १६७४५ है ० 
.... : में आरक्षज़ेब ने इनका सिर कदवा लिया था । 
... इनके 7पेंता इर्गोविन्दासिह सिक्‍खों के छुठवें | 


ये क़ेद 
' के दिल्ली ले आये गये थे । मुसल्मानधर्म |... 
|. /. के लिये दूसरे गाँव, में. गये । दोनों 
थें। तेगबहादुर ने अपने गले में एक | ए्‌ 
का टुकड़ा खटका कर औरज्ज़ेब से कहा | आये । वित एक 















सर दिया, सर नहीं दिया” अर्थात्‌ मस्तक 





के तृतीय पृत्र थे। यशवन्तसिंह के मरने के पीछे 
दोने ही बल्पुवेक जयसल्मेर फा राज्य अपने 
अधिकार भें कर लिया था। नियम से राज्य के... 
अधिकारी इनके बड़े भाई के पुत्र अक्षयसिह्द 
थे। अ्रक्षयसिद् जयसजमेर से भाग कर दिल्ली 
 थशवन्तसिद के भाई दरिसिंद के पास पहुँचे । 
हारासह ने प्र[तेज्ञा को के में अयसलमर चह्ष' 
. कर त्तेजिंह की गदही से उतार दूँगा । इसी 
भप्राय से अक्षय्सिद को ले कर दहरि&सिह 
जअयसलमेर गये । केक 
जयसलमेर में एक उत्सव होता था जिसका 
नांस था “ दहास !' उस दिन धड़सी नामक 
तालब के किनारे राजा प्र॒जाँ सभी एकत्रित 
होते थे ओर उस तालाब से एक एक मुट्ठी रेत 
निकाल कर बाहर रखते थे । उसी समय अवसर 
देख कर दरिसिंद ने तेजसिंद पर आक्रमण किया। 
. बहुत मनुष्य मारे गये । तेजसिंह भी इतने 

























ह ( टड्सू राजस्थान ) 
एक राक्षसी । यह सीता की रक्षा करने के ज़िये. ४. 
नियुक्ष की गईं थी । श्रन्‍्य राक्षस्तियों का सीता... 

. के प्रति निईय व्यवहार था, परन्तु: त्िजटा का... 
झीता के प्रति व्यवहार सदय था ।। 

द द ( रामायय ) 
प्रितल्गोतम सन के एक पुत्र का नाम । एकत्त 
और द्वित नामक इनके दो भाई और थे । ये. 

तीनों बड़े तपस्ची और विद्वान थे । लित अपने 

भाइयों की अपेक्षा विद्या ओर बुद्धि में श्रेष्ठ थे । 
एक सम्रय ये तीनों भाई बन में हो कर पशु लाने - 
























हक 
















के हि + ' ख ! । 4 ह हे आप रु कक कर क * ३० हक हि ' 
... वे उससे अपनी रक्षां करने के ज़िये जो दोड़े तो 


.. एक कुएँ में गिर पड़े । कहते हैं उन्होंने वहीं 
.._बेठ कर सोमयज्ञ किया। उस यज्ञ में देवता भी 
_... अपास्थित हुए तथा उनके प्रभाव से उसे कंप दी 
... में सरस्वती नदी का आविभाब हुआ । तभीसे 
_.  चेंह कूप उद्यान तीथे नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
.. उस कूप के जल्ल पीने से सोमरस पीने का फल 
 प्रिलता है। त्रित के शाप से इनके दोनों भाई 
जन में वुंक बन कर घमते हूं । 

हैः द ( महाभारत ) 

जिपुरारि-महादेव का नामानतर ।तियुर का नाश 


कर के यह वर पाया था कि ये तीनों भाई 


... बाद वे.तीनों नगर मिलित होंगे उस समय यदि 
कोई बाण मार कर उसका विनाश कर सकेगा 


...... की आज्ञा दी | मय दानव ने अपने तपोबल से 


. शूथिवी में लोहमय नगर बनवाये । तारकाक्ष 
... सुवणमय पुरा में, कमलाक्ष रजतमय परी में, 
.. ओर विश्वन्माली लाहमय परी में वास ओर 





.... अद्या महादेव के निकट गये । देवताओं की दु दंशा 


- का कल्याण सम्पादन करने के लिये दानवों 





करने के कारण महादेव का यह नाम पड़ा है । 
तारकासुर के तीन पुत्र थे | तारकाक्ष, कमल्लाक्ष 
ओर विय्युन्माली | इन लोगों ने कठोर तपस्या 


/- स्वतन्त्र तीन नगरों में वास करंगे । इज़ार वर्ष के 


:..... यही इनका मारने वाला होगा । इसीके अनुसार 
 - शन लोगों ने मय दानव को तीन नगर बचाने | - 


.... खो में सुवर्णमय अन्तरिक्ष में रजतमय और [. 


.... शासन करने लगे | तारकाक्ष का एक हरि नामक 
... पुत्र था, उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन कर के | 
«..... यह वर पाया कि, उसके नगर में एक तालाब |. 
37:27, खादा जाय | उसमे स्नान करने से असर से मारे 
७ हुए मनुष्य जी उठेंगे। ऐसा वर पा कर दानवों | 
: ... क्रेअभिमान की सीसा न रही । वे देवताओं पर | 
अत्याचार करने लगे। इन्द्रादि देवता ब्रह्मा के | 
.. शरण गये । ब्रह्मा ने कहा कि मेरे ही वर के 
5 : प्रभाव से वे इतना अत्पाचार कर रहे है । किन्तु | 
.: भद्दादेव के विना: दूसरा कोई डनका विनाश |. 
नहीं कर सकता है । अतएवं देवों को लेकर | 


सुन कर महादेव अधीर हो गयें। उन्होंने देवों | 


विनाश का सझ्डल्प किया। महादेव दिव्य रथ पर ० रा, 





 आ्रारूढ़ हुए ओर स्वयं ब्रह्मा सारथि बने । कुछ 
दूर आगे जा कर, उन्होंने दानवों के बिप्ुढ्ष को 
देखा । महादेव धन॒प चढ़ा कर त्रिपुर के मिलने 
की अ्रपेक्षा करने त़गे । प्रन्नरव के मिलने के . 
समय ही महादेव ने बाण मार कर उनका नाश 
किया । पुरवासी आतंनाद करने लगे । महादेव 
ने असुरें को जला कर पश्चिस समुद्र में फेक - 
दिवा। ( महाभारत ) 
जिभुवन गसुप्ततकाश्मीर के एक राजा का नाम . 
वे अभिमन्यु गुप्त के द्वितीय पुत्र थे । संत ५१... 


इन्हें मरवा डाज्ा | ४ वर्ष ७ महीने १० दिन. 
इन्होंने काश्मीर का शाखन किया था। 
( राजवरकैयी ) 
त्रिश ड्डून्म्‌ १) सूर्यचंशी एक राजा । सशरीर ये 
स्वर्ग जाने की इच्छा से इन्होंने वासछ्ठ को यज्ञ. 


हाना अखम्भव ह्ले । गुरु से करा उत्तर पाकर 


. कि यह काम हम लोगों के दृल्टा नहीं हो सकता 
. कर सकते हैं । राजा त्रिशइ ने कहा कि गरे ने 


भी इमारा काम कराना अस्वीकार किया, और | 
छाप खीग भी अस्वाकार करते हे । अतएव हमकी - 


हसम्य कक... 


. शाप दिया 


मये, उनकी मनोहाति सलिन हुईं। राजा को 





.. गण चारों तरफ दौड़ाये गये। वरिष्ठ उनके पत्र 


.. तथा महोदय ऋषि के अतिरिक्त और सभी वे 


: ऋषियों को विमन्‍्त्रण दिया गया। महोदय और 











कराने के लिये कहा न्‍था | वसिष्ठ ने कद्दान्यह .. 


: जिशह ने गुरुपुन्नों के समीप जा कर अपना .. .. . 6 
_ अभिप्राय प्रकद किया । वसिष्ठ के पुत्रों ने कहा .- ४ 


पिता की उपेक्षा कर के हम लोग यहा काम नहीं 


. अब दूसरा खुरु बनावा ही पड़ेगा | यह सुन न 5.7 

 बल्लिष्ठ के पुत्र बड़े कुद्ध हुए ओर उन ल्लोगों ने -.. 
तुम चाण्डालत्व को प्राप्त होवों! "| 
वसिष्ठ के पत्रों क्रे शाप से “राजा चाण्डाज़ हो. . . 






. चाणडाल जान कर मन्त्रियों ने भी उन्हें छोड़ -. 

. दिया। राजा अपनी हुर्दुशा देख विश्वामिन्न के.  ... 

: पास गये । विश्वामित्र ने योगबवल्ल से सब जान 5... 

-. लिया [उन्होंने सशरीर राजा को स्वर्ग पहुँचाने... 

.. के लिये प्रतिज्ञा की । विश्वामित्र की श्राज्ञा से - 

. उनके पुत्र यज्ञ का आयोजन करने छगे,महर्षियों - 
को निमन्त्रण देने के लिये विश्वामित्र के शिष्य ६. 

















.. -चलिष्ठ के पन्नों ने कहा कि जिस यश्ञ में क्षत्रिय 
अन्न कराने वाला है, ओर यज्ञ करने वाला 
चोण्डाल है, उसमें देवता आदि दांव भाजन कंस 
करेंगे ? यह सब कर विश्वामित्र अभ्नसत्र डुए 
_ और उन्होंने चसिष्ठ के पुत्रों को कुकुर-मास-भसोजा 
... होम तथा निषाद हो जाने के दिये शाप दिया । 
विश्वांमित्र की आशा से बेदश ऋषियों ने यश 
प्रारम्भ किया | स्वर्य विश्वामित्र इस यज्ञ के 
अध्चय बने । परन्तु यज्ञ से काइ भी देवता न 
आये, तब हद्ध हो कर विश्वाम्तनत्न अपनी 
तपस्या से शाजा को स्वग भेजने का प्रयत करन 
.... हछुग्े, विश्वासित्र के तपोबल से राजा धार धीरे 
... कपर उठने खरे पर इन्द्र ने मना किया। इससे 
- पचैश्वामित्र ओर भी कुछ हो गये ओर उन्होंने 
एक नये श्वरगे का निर्माण करना ग्राश्म्भ किया | 
_ - .  बुसले अनर्थ होने की सम्भाववा देख देवों ने 
« .... विश्वामित्रस सन्धि कर ली। तबसे अधासस्तक 
. हो कर विशक् अन्तरिक्ष में रटकते हैं। 
हे (रामायण ) 


'भ्रूट 































. ; _.. बुत लिखी गयी हैं। 
के पत्र थे ।इनका पहला नाम सत्यत्रत था। 
इन्होंने दूसरे की स्रीं का हरण किया था । इस 


._. तीन पापों के कारण इनका नाम त्रिशक्लू पड़ा 
... था। बनके पिता नें उन्हें अपने राज्य ख बाइए 
निकाल दिया भधा। यह देख कर विश्वामित्र को 




















पिता के राज्य-पर बेठा दिया । 'जिशक को 
..... सशरीर स्वर्ग भेजने के लिये विश्वामितन्र ने यज्ञ 
० भी करवाया था । देवता भी उनको स्व से 
.... स्थान देने के लिये सहमत हुए। इनका सी 
का नाम सत्यरथा था। इसीके गर्भ से पुण्यात्या 
इरिश्चस्र उत्पन्न हुए थे । 











झैलिक्स्वामीन्ये महात्मा दाशियात्य एक _ 


5. चास दोने पर उन्होंने अपनी माता से अनेक 

.... शाक्ष तथा योगविद्या का अध्ययन किया था। हि 

.... चज्रेलिड्ना की ५रे वर्ष की अवस्था इन पः रा 
- उनकी माता का भी परणोकवास हुआ | माता 


(२ ) हरिवंश में एक दूसरे जिंशक की | 
महाराज त्रय्यावरुण 


छोटे भाई श्रीघर गाँव वाज्लों को साथ के कर ५ 


कारण बनके पिता उन पर अप्रखन हो गयेथें। |... गगे. परन्त तो भी ग्रेलिज्ञ अपने 


आर डाला ओर उसका मांस भी खाया। इन्हीं. रा 


. आहारादि का पबन्ध कर दिया था । बसी 


उन पर दया आयी और उन्होंने जिशक्ष को | हा 


5... इनका गणशपतिस्वासी नामकरण किया 
मा (इखिंश ) | (7 ताम 
है शिशरएक राक्षस का नाम । यह खर दूपरा की ० ः हरा 

सेना में वतमान था । श्रीरामचन्द्र जी के दारा |... में भे 
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किले पे 


जाने पर जिशिरा 


१४ हज़ार राष्षक्षों फे मारे 
झ्ोर खर ये दी ही बचे थे | 


( रामायण ) 


ब्राह्मणवंश में उत्पन्त हुए थे। विजिना ग्राम से. 
 सम्‌ १५२६ ई० के पोष मास में इन्हंनि जन्म 2 
झहरण किया था। इनके पिता चुसिदधर पुक 
बड़े भारी घनी थे। नुसिदधर की दो लिया... 
थरीं। बड़ी ली के गर्भ से यही अखिज्ञघर 
उत्पन हुए थे । यही अलिज्ञपर पीछे से 
त्रिल्िज्ञस्वामी नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये. 
काशी में रहते थे, झौर इनकी लोग विश्वनाथ, - 
वो समान - पजा अर अछा करते थ 
ज्ेलिड की ७० वर्ष की अवस्था में उनके पिता 
का परतल्लोकवास हुआ था। पिता के परलोक- 




















_ का अग्निरश्कार कर के त्रेलिज्ञ पुनः घर 
नहीं छोड़े, उसके छोटे भाई आधर नें पन्‍्दें. 
. बहल रोका, परन्तु इन्होंने उनके कहने पर 
- बिलकुल ही ध्यान नहीं रदेयाव पुत्र: एनंके 






















। सझ्ूल्प से विचालित्‌ नहीं टरृए । सन्‍्हांने पिता 
की सम्रस्त सम्पत्ति घोदे भाई को दे दी। आीघर 
ने अपने बड़े भाई के रहने के लिये स्थान तथा... 


स्थान पर रह कर २० वर्ष तक उन्होंने योगा- ः 

. भ्याक्त किया. ॥ वहीं भगीरथस्वासी नामक 
.. एक योगी से इनका खाक्षात्कार हुआ । अ्लिज् 
.. भ्रगीरिथस्वामी के साथ पुष्करक्षेत्र गये भोर 
 बहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने वास किया । चहा 
रह कर उन्होंने योग. की गुप्त क्रियाएं सीखीं । 
उन्‍होंने भगीरथस्वामी से दीक्षा जी, आर उन्होंने: 





..... पुत्र लाभ हुआ था। वहाँ इनकी सिद्धि देख 
5 कर लोगों को भीड़ उनके यहा जुटने लगा । 
... इससे दुशखित हो कर वहाले वे हिम्रालय भ 





......... खाकी बावा जब बह “ 
.. :... यानी का पानी | इस अ्ल्ो किक घटना के देखने से कं 
....... खाकी बाबा को बड़ा आह | 
... शाकी बाबा ओर आश्षम के अन्य खोग इनमें |. 
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.. नत्ेलिज्नस्थासी अनेक तीथों में गये। रामेश्बर | 


किक" 


से ही कर जब स्वामी जी सुदामापुरी गये तब 


चहा इनक आाश।दाद सर एक बाह्मणश का बन 


4५ #* 4७. 


ँ 


| 


ध् #फ 


४ 
क्र '् 


में नेपाल के राज्य में चले गये । वहा उन 


कुछ दिनों तक योगास्यास किया परन्तु जब 


कप 


. चहाँ भी छोग उन्हे घेरने कथे तब दे वहाँस 
- पहले ेष्यत आर फेर मानससंरादर का चले 


६८2/ क%.३ "३५. | 0 की 0. 


७ गये। वहाँ उन्होंने बहुत दियों तक योगाभ्यास्त 
.  पकेया। अनन्‍तर बहाले आ कर मध्यप्रदेश से 


” है 


नसंदा नदी के तोर पर माकंणडेय मुचि 
आश्रम में रहने कगे । बहा उनका अनेक 
संन्यासियों से परिचिय हुआ । वहा एक खादी 


हब्ऐप 


४4 


... बाबा मामक योगी रहते थे ।| एक दिन वे | 
..... आधी रात को नमेदा किनारे यये, वहाँ उन्होंने 


की] मिक, #५ 


कक के 
- देखा, चमेदा को घारा दुः्धधारा ही गयी हे, 


..... ओर बेलिज्नदवामी उसका पान कर रहे हें। परन्त |... 
उपास्यत द्ुएं; ता (एफर | 


९: 
हा 


कर पे 


हुआ । तबसे 


बड़ भाक्ल करने खगे। पतन) चहासख जे काशा। 


_ ...... गये काशी में पहले पहल उन्होंने सुछलीदास 


के बाग में अपना आसभ जमाया, पुनः वहा 


से वेदव्यास के आशभ्रम तथा बहाँले हम- 


0 । सानघाट पर वे रहने क्गे । तुलसीदास के | 
_.... बाग में रहने के समय उन्होंने एक कृधरोंगी 
हा 0 अप को. नीरोंय किया था | एक बार एक दक्षिणी | 
_.. जीने नक्े रहे के कारण इनका तिरस्कार किया. 
5 था। काशी के विश्वताथ ने उस ली को इछ- | 
. ० सिद्धि के लिये स्वामी जी के पास जाने के | 
.. किये स्वप्न. में झाझ्ा दी थी। बह लकी अपने | 
.. स्वामी का असाध्य रोग दूर करने के लिये 
: विश्वनाथ की आराधना करती थी। विश्वनाथ | 
... ने उसे वर दिया कि नज्ठे स्वामी को प्रसन्न करो, | 
० शोग छूट जायगा, उन्होंने शौतावप के क्र | जा. 
हरिवंश में इस प्रकार खिखा हे-दस प्रवेताओं ; 5 


 थे। इनके विषय में ओर भी अनेक कथाएं प्रच- 


दरालएक ऋधर का मास | भ्हरा 


को वश में कर जिया था। माघ की रात्रि में | 
की वे कभी गन्ना स घंटा स्वान करने लग जाते |... 











| दक्ष प्रजापति । 


तह । हन्होंने काशी में पद्चमड्ा के पास 


“लाद नामक शिवल्षिज्ञ स्थापित किया है ।. . ०. 
कहा जाता है कि, सन्‌ $प८७ इ० के पीोष माश्त 
में शुक्क एकादशी की सम्ध्या को इस महात्मा 


ने २८० वर्ष की अवस्था से शरीरत्याग किया।. 


गु मुनि के शाप छे 
8 पिमि कक 


यह अल्वक नामक कीट की 
था। ( देखो अल्वक ) 


दृष्तश अजापातसन इनका उत्पास द्कै चेषय से अनेक 


पराणं मे मिलन भिन्न मत पाये जाते हैं । 


कालिकापराण में लिखा हेन्त्रह्मा ने जगत की 


रष्टि करने की इच्छा से आधा परुष का और 
झावा नारी का शरीर प्रहण (किशा और उसी 


नारी के गर्भ से विरादू पुछष की उत्पाति हुईं ।..“ 
विरादू पुरुष ये स्वायम्भुव मनु को जन्साथा ॥ 
स्वायम्सुव सन्‌ ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को. 
प्रसन्च किया और बच्या ने सृष्टि के लिये दक्ष + + 7 5 
.. को उत्पन्न किया । दक्ष ने यपेमाया की आरा- / 
. घना कर के यह वर पाया कि,वयोगम्राबा 
. उनकी कन्या रूप से उत्पन्न हों कर महादेव की 


गृहिएणी बनेगी । इसी प्रकार बिना जीलड़ के. 


धर प्रजापति छष्ठटि कश्ने छगे । परन्तु दक्ष ने... 
जितने पत्र उत्पन्न केये ये सब नारद के कहते . रा हे प्ग रा है 
रख ीयवा पररक्रला करन सूग | इस प्रकार. : |! | गे रा 
हे मजा की होड़ रुक गया, तब. दक्ष ने संथुनी । गा 
दृष्टि उत्पन्न करन का इच्छा से आासक्रां को. ः 2254 


हैं। ७... 


| 
जिनका वाम सती था। मा  क 


हे का 


गरुड़पुराण में लिखा हे प्रजापति ब्रह्मा वे. 


45 


ध्य्ज 


.. प्रजा छंध्टि करने की इच्छा से घमं सदर सन हे । रा 
.. झमक भगु श्रादि मानस पूत्रों को उत्पन्न किया... 
ओर दक्षिशाड्गुए् से दक्ष ओर वामाडगुप से. 7 
. शनमकी कली को उत्पन्न किया । दंक्ष ने अनेक 


£ ० 


2४%. 


.. कम्याएँ उत्पन्न की थीं, जिनमें एक कर्या सती. - 


को व्याही गयी थी। 














पर मोरिषा के गर्भ तथां सोमदेव 






बिमेउत्पन्न हुआ ४. 






















न रे 


देक्ष प्रजापति । |. 





के अश से दक्ष की उत्पत्ति हुईं थी। उन्होंने 

अनेक मानसी कनन्‍्याओं की रुष्टि की थी। इन | 

कन्याओं में से दुस धर्म को, १३ कश्यप को, 

ओर २१ सोमदेब को ब्याही गर्यी । इन्हे 

 कन्याओं के गर्भ से दत्प दानव, नाग, पशु 
पक्षी आदि नाना जातीय जीवों की रहष्टि हुई 

हरिवेश ७ द्वितीय और तृतीय अध्याय से 

लिखा है कि, जह्या के दक्षिण।डुगुष्ट से दक्ष ओर 

वामाडगुष्ठ से दक्षपत्नी उत्पन हुईं थ-। प्र ज्ापति 

देक्ष में पहला देवता, गन्धव, असुर, पशु पक्षों 

... आदि की मानसी सृष्टि कर के देखा कि, मानसी 

'.. शृष्टि की प्रजाओं की वड्टि नहीं होती, अत्तएव 

... उन्होंने सत्री पुरुष के योग ही से प्रजा की सृष्टि 

|... करना उचित समझा । तत्र उन्होंने चीरण 

... प्रजापति की कन्या असिक्ती को ब्याह! । असिक्री 

.... के गर्भ से दक्ष ने ५ हज़ार पत्र उत्पन्न किये। 









. . परन्तु अह्मा के मानस पुत्र नारद ने हयेश्व ओर | 
सरलाश्व आईं दक्षपत्रों की अनेक प्रकार की | 






बातें समझा कर उद्देश्यीन बना दिया वे स्‌। 













... नारद का नीौश कर दिया । पनः ब्रह्मा दक्ष के | 







आप इसे है जा कर कश्यप को दीजिये, इसीके | 


















[#6- 


. लिखा है। दक्ष ने सनुकन्या प्रछृूति को ब्याहा। . 









....... पितरों को, ओर एक शिव को ब्याही गयी। 
5 दक्ष का सती में बड़ा स्नेह था । एक समय 





ख्सयज्ष ससमस्त दवता उपास्थत थे | झजापात 


जब इस यज्ञ में आये, तब सब देवता उनका | 






( हल ह ) ध ह ा 





.. काय ले बदासीन हो गये। यह देख कर दक्ष ने | 


..... . निकट आये; ओर उन्होंने नारहइ का जीवनदान | 
... सागा। दक्ष ने कद्दा-में अपनी कन्या देता हूँ, 


_ गंभ से नारद पुनः उत्पन्न होंगे । बह्मा ने |. 
के रा दुशुकन्या कश्पप को दी, और उसके गर्भ से | 


भागवत में दक्ष को ब्रह्मा का मानसपत्र | 

._... प्रसूति के गे से दश को ३६ कन्याएँ उत्पन्न |. 
हज ः हुए । उनमे ३3४३ धरम का, एक श्ञार्न को, एक 

_... प्रजापतियों ने एक बढ़े यज्ञ का अनुछठान किया । |... 


... लिखा हनप्रचेता के दक्ष नामक पुक पुत्र उत्पन्न _ 
... हुआ | दक्ष ही से समस्त प्रजा उत्पन्न हु | 


| दक्ष प्रभापति॥ 





. सकेगे। यह कह कर दक्ष यशुभूास से उठ कह 7 
चले गये । तभीसे जामाता ओर श्वशर में 


विद्ेष खड़ा हो गया। थोड़े दिनी के बाद परमेष्ठी 
ब्रह्मा ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधि- 
पति बनाया। इससे दक्ष के अभिमान की सीसा 
नहीं रही । उन्होंने बृहस्पति मामक एक यज्ञ... 


का अनठ्ान किया । इस यज्ञ में सबको-निम- 
न्त्रण दिया गया। परनन्‍त महादेव और सती की 
निमन्त्रण नहीं दिया गया। पिता के घर में 
होने वाले यज्ञ का संचाद सन कर सती ने अपने . . 


8. और. बच ७ 


मायके जाने के लिये स्वामी की अ्नुमाति माँगी । 
परन्तु स्वामी ने किसी प्रकार अनुमति नहीं दी। 
तब लती बिना निमन्‍्त्रण पाये ही ओर पति की 
. बात न सान कर पिता के यज्ञ में उपस्थित हुई 


दक्ष सती के सामने ही शिव की निनन्‍दा करने 


... खगे। विता के ह्वारा अपमानित हो कर सती ने. 
...चढहीं यश्स्थान ही में शरीरत्याग किया । नारद 
. से सती के देहत्याग की बात सुन कर शिव 

डयाकुल हो गये, ओर उन्होंने अपनी एक जदा 
._ काटे कर उसी समय भूमि पर पटक दी उस _ 


जटा से वीरभद्ग उत्पन्न हुआ । शिव के अनुचरा 


. को ले कर वीरभन्न दक्षयज्ञ का विनाश करने 
के लिये प्रस्थित हुए । वीर॒भद्व ने शूगु की दाढ़ी... 
 डखाड़ ख्रीं। पूषा के दाँत तोड़ ढाले, ओर दक्ष 
का सिर काट कर यज्ञाग्नि में भस्म कर डाक्का॥ 
यह सबहांख सुन कर बह्मया देवों को साथ लेंकर 
_.... कैलास गये ओर उन्होंने स्तुतियों ह्वारा महादेव... 
... को प्रसन्न कर दक्ष को जीवित करने का अनु- 
.... शोध किया। महादेव ने कहा, दक्ष का मस्तक 
.. जल गया हे। अतएवं अब बकरे का मस्तक ही... 
दक्ष का मस्तक बने । ब्रह्मा ने वेसा हो किया. 


दक्ष जी उठे । उन्होंने यज्ञ समाप्त कर के अनेक 
विध स्तुति कर के मद्दादेव को प्रसन्न किया।.. 
( भागवत ) 

महाभारत आादपर्न के पाचच खगड से 





के 


... ज्यादीं गयीं। कश्यप की लिया में दाक्षाय्णी | 
सबसे श्रेष्ठ हैं । उनके गभ से द्वादश आदित्य 


बिक: 


... अम का, १३ कश्यप की और २७ चन्द्रमा का 


|. उीशीज३. 


... उत्पन्न हुए थे। तंदनन्तर कश्यप से इन्द्र आदि 


दृश्धरशथण्गन्धवावशप 

... झज्भारवण्ण था। इनके पास एक चित्रित रथ था | 

-. ..... इस कारण इनको लोग चित्ररथ भी कट्दा करते 
.  -. ओे। पांणडवों के वनवास के समय में अजुन से 


..... : देवता और -विवस्वान्‌ उत्पन्न हुए। विवस्वान्‌ 
... -. के दो पुत्र थे, वेवस्वत मन, और यम । 


( महाभारत ) 
इनका दसरा नाम 


इनका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ये पराजित 
हुए, इससे इन्होंने अपना चित्ररथ जला डाला । 


तभीसे इनका नाम दग्धरथ हुआ 
क्र 


दाडान्दण्छा काोवे कस दंश में आर कब 


&१९ 8) ब्क 


“हुए थे इसका निश्चित निणय अ्रभी नहीं हो . 


(2 


४. 


:.. पाया। बन्ञांलियों का अनुमान है कि * दश- 


..... कसारचरित” में विदर्भ देश की विशेष प्रशंसा | 
होने के कारण ये विद्भवासी थे । परन्तु ऐसे 
...... .. दुबल-प्रमाणों से किसी सिद्धान्त पर बपनीत |. 
........ होना भूल है| क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रयाग |. 

:+ के वर्णन करने वाले कालिदास को प्रयागवासी:. 
... मानना पड़ेगा । कछ लोगों का कहना हे कि 
ये शूद्बक कवि से नवीन हें, क्योंकि इन्होंने 


४६. दी. के. न 


.. अपने काव्यादरश में-- 


... .. डझद़त किया है । शूवक्र का समय पहली सदी | 

7. मसानाजाता है। ५ 
.. ... :.. हूनकी प्राचीनता के विषय में एक श्लोक |. 
_ प्रचलित हं++- 0" 


..& लिम्पवीव तमोझानि वषतीवाज्ञनं नमः | ” 
इस शद्रक कृत झूच्छुकटिक के श्लोकार्ड को 


“ जाते जगति वोल्माकों कविर्त्यिभिवाभवत्‌ |. 


कवी इति ततों व्यासे कवयस्वपि दणिडिनि |! |... 
0 यह प्राचीन श्लोक उनकी प्राचीनता सिद्ध | 
_ “करता हैं, ये कवि कालिदास के समकाब्यीन |. 
. हों तो कुद आश्चर्य नहीं । राजशेखर' कवि |. 
न्‌ ७६३ इ० मे हुए थे आर उन्होंने अपने | 


( $८&६ ) 








: परित्सागर' देख कर उन्होंने “दुशकमारचारत 
_ की रचना की हे-यह ठीके नहीं जाने प्रड़ता | 
- परनत इससे इतना तो अ्रवश्य कह सकते हूँ. 


कि दण्डी कवि शद्क ओर राजशेखर इन दोनों 


के मध्य के समय. में उत्पन्न हुए थे । अतएवं 
पूर्वाक्ष कथाबक के आधार पर इनको छुठबीं 
सदी का मामना कुछ अनुचित नहीं है । 


जो लोग घर बार छोड़ कर संन्यासी हो 


जाते हैं, उन्हें दरडी कहते हैं | सम्भव द्वेददडी,.. 
उनका नास न हो, किस्तु केवत्व उनके चतुथा- ७ 
मीजन का द्योतक हो | इंस अनुमान की पुष्टि 


में पणिडत इंश्वरचन्द्र विद्यासागर लिखते हैं 

कि, द्रिडयों के रहने का कोई नियत स्थान 
३ भी ०. शा है 

नहीं है, वे सदा रसते बिघरते हैं । पेवल वर्षा 


ऋतु के चार महीनों में यात्रा में बहुत श्रविक 
कैश मिलने के कारण किसी गृहरुथ के यहाँ टिक. 
रहते है । ये दर्डा कापे भी बरसात मे किसी | 


8५ 


स् िद 


 झहस्थ के यहा ठिक रहत थ, झार प्रत्यंक चाॉमासे - 0 रआ । 


हम [ 


में एक एक अन्थ बनाते थे । जिस बार दुणढी . पल, 

“जिस गहस्थ के यहा थिकते थे. वषा के अन्त हा 
में, चलते समय अपनी रचित पुस्तक उसीको. . 
सोप जाते थे । “ दशकमारचरित ” को दरढी 

ने एक वर्ष के चोमासे में बवाया । वेसे ही 


खत छूतर अन्य “काव्यादश ? भी एक ही चोमासे 


का बना प्रतीत होता है । यदि यह किंवदुन्ती 
सत्य हो तो, दुण्डी रचित अन्थों के आदि श्र. आई 
. अन्त में जो न्यूनता दिखलाईं पड़ती है उसका | 

5 भी उत्तर मिल जाता है । क्योंकि ऐसा भी सनने  - ५ 75 7] रा 

: में आता है कि दरडी ने जिस बरसातमें “दश- 

_ क्मारचरित” बनाया, उसी बरसात में उनका... ४ 
#त हुआ | इसी कारण न तो “दुशक्मआर- 5. ४: 
. चरित संपूर्ण हो सका आर न ठीक उसका 
... पूृवापर सम्बन्ध दी क्षम संकों।. | ० 
. दरणडी के बनाये जो ग्रन्य उपलब्ध होते हैं... 

इनके नाम ये ह- काव्यादश ”, ४ दशकुमार- 
' ऋरित,“छुन्दों विचिति/ओर “कलांपरिच्छेद!। 
| 5 वासवंदत्ता की भूमिका में हाल साहब ने अनु- 

. अन्ध में दण्डी का नाम दिया है । इसके द्वारा | रूने किया हैं“ ल्िम्पतीय तमोड्ञानि” आदि  - 

... विल्सनः साहब का यह अनुमान कि दण्डी | | 
_ सोमदेव भंद्र की अपेक्षा नवीन हें शोर “कथा | हे 


कांव्यग्रकाशं में उड़त किया हैं| यह अस- - 
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. सथव भी नहीं जान पड़ता । इसले विल्सन 
... साइब का उपनीत सिद्धान्व अशुद्ध जान पड़ता 
 ... हैे। अर्थात्‌ खोमदेव की अपेक्षा दण्डी अवोचीन 
.. /#४.. हों तो मम्मठ से वे कथमपि प्राचीन नहीं हो 
... . सकते | यदि हाल साहब का अनुमान ठीक ही 
. तो बउक्क श्लोक को “४ रूच्छुकरिक ” में प्रक्षिप्त 
.. मानना पड़ेगा या शूद्षक को कालिदास, दुरडो 

आदि की अपेक्षा नवीन मानना पड़ेगा। 
दृ्सानेयन्यासेड ऋापे । आज्रेपनों अड्डसूबचा क 
गर्भ से भगवान्‌ विष्ण ने दत्तात्रेय का जन्म 
... धारण किया था। कुशिकर्वेशी एक कुष्ठ ब्राह्मण 
..... प्रतिष्ठानपुर में रहता था । उसकी पतिित्रता स्त्री 
बढ़े मनोयोग से सेवा करती थी। वह जाह्मण 
_... शक दिन एक वेश्या को. देख कर काममोहित- 
.... हुआ ओर उसने अपनी थी को उस देश्या के 
७ इचघथहों ले चलने को आज्ञा दी । साध्वी ख्री 
.....  क्ाम्ात॑ पतिकों कन्धे पर के कर वेश्या के यहाँ 
..  अऋल्ी। मार्ग में उस कृष्ठ ब्राह्मण का पर अणी- 
.... भारशडठ्य नामक ऋष के शरार में लगा | इससे 
...... क़द्ध हो कर ऋषि ने शाप दिया कि जिसका पर 
5 मेरे शरीर मे लगा है वह सूर्योदय के पहले सर 
४ - - जायंगा | पतित्रता त्री को ऋषि का शाप सुन 
कर कंष् तो हुआ, परन्तु उसने दृदता से कहा- 































गयी, दथाएि संयोदय नहों हुआ । जगत में . 













... चष्ट होने की आशह्ला होने लगी । घबड़ा कर 
:.. .... देवगण ब्ल्मा के पास गये । ब्रह्मा ने कहा कि. 


बा 


| बआह्मयणी के पाश्त जा कर सयादय होने के लेप 


ब्राह्मणी ने सर्वादय होने की आज्ञा 


४ झ्त्र सयोदय ही नद्दोगा” । पतित्रता की | 
बात भद्वा कभी कूणो हों सकती है । रात बीत |. 


 अचेरा छा गया, सूयादय नः. हांने से जगत्‌ के हि । 
. द्नुल्प्रजापति दक्ष की कन्या आर फरवयप की ज्री, के हि 


 .,.. जब पतित्रता के माहात्म्य से सूर्योदय नहीं हो |. कह 

.... रहा दे तब पतित्रता की सदायता ही से सूयोंदय |. दन्तवक्त्रलशिशुपाल का भाई । यह श्रीक्षष्ण के... 
7 हो सकेगा | बहा की आज्ञा से देवगण अन्रि- | 
- पत्नी श्रनसूया के पास गये । अनसूया ने उस | 
कल . वमधघोषन्चस्वबंशी एक शाजा। ये चेढदि देश 
अनुमति चाही ओर कहा के यदि सूर्योदय होने |. 


तुम्हारा पति मर जायगीा तो में उसे जीवित | 












 अनसूया के गर्भ से ब्रह्मा सोम रूप से, विष्ण 
दत्तात्रेय रूप से और झुद्र दुबवासा रूप से उत्पन्न 
. हुए थे। ( मार्कग्डेयपुराण ) 
दधाचिन्वन्याएडपराण मे लिखा हे के ये सहषि. 
शक्राचाय के पत्र थे। ये अथवा के शोरस ओर 
कदम प्रजापति की कन्या शाम्ति के गर्भ से 
सप्पन्न हुए थे | ऋच्वेद में भी लिखा है कि ये... 
महषिं अथवो के पुत्र थे। महाभारत में लिखा... 
है कि दक्ष जिस समय हरिद्वार मे शिवविद्दोन 
यज्ञ कर रहे थे, उस समय दधीचि में शिव को 
मिमन्त्रण देने के लिये दक्ष को बहुत समझाया 
था, परन्त दुक्ष ने उनकी एक ने सभी | इससे 
: अप्रश्नन्न हो कर दधाचि वहलसे चले गये | हवासर.. 
के श्रत्याचार से जब देवता पीड़ित हो रहे थे, 
तब उन्हें मालूम हुआ कि, यदि दृधीचि मुनि के 
अश्थि से वज्ञ बने तो बसीसे हत्ासर का माश 
होगा । यह सोच कर देवता दधीचि के निकट 
. गये, ओर उच लोगों ने उनसे अपना आर्य देने... 
की प्रार्थना की । इसके पहले इन्द्र ने द्वीचि 
मुनि का अपकार किया था। एक समय महर्षि. 
... द्धाच उम्म तपस्या कर रहे थे, भीत हो कर इन्ब्र |. 
ने भ्रत्वस्थ॒ुपा नाम की अप्सरा द्वाशा उनकी तपरया . .. 
_ में विंध डाला । परन्त इस समय उदारचेता -. 
. महर्षि, पू्वे अपकार भूल गये । उन्होंने देवदाओं 
.. के उपकार के किये अपना शरीर छोड़ दिया। 
-बनके आस्थि से वज् बनाया बया ओर उसी 
चज्ज से इन्नासर मारा गया। गा, 
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इसके गर्भ से चातापी, नश्क, ठेषपर्वा, बिकुम्भ, 
प्रतम्ध ओर चनाय आदि ४० दानव उत्पन्न हुए थे।..... 


हारा मारा गया था| तैता म॑ यह कुम्सकण खाए गा 
सत्यथुग में हिश्ण्यकशिपु देत्य हुआ था.।..... 


भगिनी सुप्रभा को ज्याहा था । घुअ्भा के र 
शिशुपाल ओर दन्तवक्त्र उत्पन्न हुए 











... का समय बड़े कष्ट से बीतता था | एक समय पु 
....  दसन नामक संद्र्षि विदर्भराज के यहाँ आये । 
5  श्रह्मर्षि के वर से राजा की खत्री के गभ से तीन 
.... पुत्र ओर एक कन्या उत्पन्त हुईं उन्होंने दमन | 
महर्षि के नामानुखार ही पुत्र कन्याओं का नाम- | 
रे - करण किया । सबसे छोटे पुत्र का नाम दमन था। 





देने के लिये एक स्वयस्वरसभा की । इस सभा 





ह में देवताओं को भी निमन्‍्त्रण दिया गया था। 
.. बुमयन्ती ने हंसों से निषधराज नत्र के गण 





.. भी स्वयम्बरसभा में जा रहे थे । उन लोगों ने 
..._ ने देवताओं को छोड़ कर नल को वरण किया है। 


७ पर रुष्ट हुए थे दोनों दमयन्ती को पीड़ा देने | 
. ...... के किये अवसर देढ़ने त्ञगे | बहुत दिनों तक |... 
... - बन लोगों को कोई अवसर न मिलत्रा | अन्त में |. 
....... विवाह के ग्यारहवें वष कत्ि ने नल के शरीर में |. 
..... प्रवेश किया। राज्यश्रष्ट हों कर नल दमयन्ती |. 
के साथ जंगलों में, घूमते फिरे | नल्ल के भाई 
... पृष्कर निषध के राजा हुए। बहुत “वर्षों बाद 
. . कलि निल्ित हुआ तथा नज्न ओर दमयन्ती पुन: 








का लड़ सके । एपुक बार इन्होंने यहाँ बात एक | 


....  नरनारायण बड़े बल्ली हैं ओर वे तुमको जीत |. 
। सकते हैं । अन्त मं ये नरनारायण के पास |... 
.:. ७ पहुचे। पद्चले तो उन जोगों ने शजा को रोका, 










रा | ( महाभारत ) । 
ठमयस्ती>-विदभाधिपति भीस की कन्या। राजा 


रू 


भीस ने अपनी अपूर्व सुन्दरी कन्या को ब्याह | 


 छाभ 


 घुने थे। दमयन्ती ने देवताओं को छोड़ कर 
नख के गले में साला पहनायी। कन्नि ओर शनि 


'स्वयज्दर से छठ हुए दवा रू सा कक दमपन्‍्ता 


इसले काले ओर शत्ति दोनों ही दमयनन्‍्ती 






 सिंहासनासीन हुए ।_ € महाभारत ) 








दश्भी हुचत्अतिप्राचीन एक चक्रवर्ती राजा। ये ( 


बड़े बढ्ली ओर अभिमानी थे । ये सबसे कहा | 









हर्षि से कहीं । महषि ने उत्तर दिया कि 








० 6. 


. परन्तु रांजा कब मानने वाले थे। वे कट लड़ने | 
.... के किये तेयार हो गये। अन्त में राजा दम्भोद्धव 
. हार गये। 
-दयानन्द सरस्वतान्य एक सन्‍यासा थ | गुजरात - हि | 
... के अन्तगंत काठियाबाड़ में मोरवी नामक एक | 


( महाभारत ) 












का पे . [ दयानन्‍्द सरस्वती । जे रा 

















हा है राज्य हैं । इस राज्य के प्रधात सार का नाम. 
... मोरबी है| वहीं दयानन्द ने सन्‌ श्यरछ हं० 
. में जन्म महण किया था जिस समय दयानन्द 
... ने जन्म लिया उस समय भारत में ऊघम मचा... 
हुआ था। अंग्रेज़ ओर महाराष्ट्रों में युछ हो रहा... 
था; छुटेरों के भय से देश में शन्नेत्र ग्रशानित - 
- फेल्नी हुए थी ।  । 
दयानन्द के पिता पक्के शिवोपासक थे । पिता 
. का चरित्र, धमनिष्ठ पूत्र में सेकरान्न हुआ था। 
इनकी माता एक दयावती कुब्कामिनी थीं |... 
इन्होंने पांच ब्ष की अवस्था में वर्ण परिचय 
पढ़ कर वेदसन्त्र ओर कुछु वेदभाष्य का झभ्यास 


लि 


किया, झआठवे वर्ष से इनका यज्ञोपवीत छुश्ना 
आर छबस ये यज़बद पढ़ने लगे । ९४ दर्ष 


की अवस्था में इन्होंने व्याकरण, यजुर्वेद तथा... - | 

वेद के ओर साथों का अध्ययन कर के अपना. . कक 

अध्ययन समाप्त किया।.  /+ | 

... कहा जाता हे एक घठना से इनकी जीवन- ः | 
.. धारा .परिकतिंत हो गयी । एक बार शिवरात्रि . 

... के राजिजागरण में आधी रात को ये सोचते 

. खरगें कि जो बृषबाहन पग्रुरुष हमारे सामने . / 
_ चतंप्रान हैं, जो भोजन शयन अरदि करते हैं, . 5 


ट 


३ 


जिन्होंने द्वाथ में त्रिशूल धारण किया है क्या ये... | 
चे ही महादेव हें! क्‍या ये ही पुराणोक्न केजास- 


१५ 


का, 


पति परमेश्वर हैँ ? यहीं चिन्ता करते करते के - ' ह॒ रा. 


85] 


अपने पिता से श्रपनी शह्ला का समाधान पूँछने - सा, 


4". 


. ख़गे। पिता ने कहा-तुम यह क्यों पूछते हो ? 
.... दयाननद ने कहा कि यदि ये ही सर्वेशक्तिमान्‌ू 
.... परमेश्वर हैं तो इनके शरीर को अभी चहे मे. 
.. छू लिया ओर इन्होंने उसका कुछ भी प्रतीकार - 
न किया। इसके उत्तर में पिता ने जो कुछ कहां ा नए 
इससे इनके संशय का घटना तो दूर रहा, वह |... 
. ओर भी बढ़ गया। उस्ची समय उन्होंने सूर्ति- . 
.. पूजा छोड़ देने की इच्छा की, परन्तु पिता के .. 
... भय से इस बात को वे प्रकाशित न कर सके |... 
. इसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी १४ वंष 
5... की भंगिनी साइ्नातिक रोग से असछाय पीड़ा 
.. भोग कर दों घट में मर गयी । द्यानन्द मे - 
..  पहलें ही पहल पृत्यु का यह सयझ्वर दृश्य देखा 
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[ दयाल सिंह गा 





छदय में सक्ति की इच्छा प्रबल हो गयी, उन्होंने 
निश्चित कर क्षिया जिस अकार ही उच्त प्रकार 

: झस्यु के दुःख से छूटना चाहिये। वे संसार से 
पूर्ण विरक्त हो गये | पिसा ने दयाननद का यह 

... परिवतेन देख कर उन पर फक्रमादारां का भार 
छोड़ना चाहा, परन्त उन्होंने इस काम को करना 
अस्वीकृत किया । उनके पिता माता ने उनका 

.... ... विवाद करना निश्चित किया। दयानन्द ने इसके 
.. : किये पिता माता को बहुत रोका, प्रेरन्तु उन 
.. लोगों ने कुछ. न सुना | अतएव दूसरा उपाय न 

. देख दयाननद सन्‌ १८४६ इ० में घर से भाग 
.... ख्रह्े हुए । कुछ दिनों तक सो इनका कुछ 
.. पता नहीं क्गा । परन्तु पीछे पता क्षणा 
४. कर उनके पिता ने उनको एक मठ में. 
 चकड़ लिया । दयानन्द पिता के साथ घर लोट 


_ आये। पिता ने पुत्र को पहरे में रखने का प्रबन्ध 


०) 


. कर दिया । एक दिन-रात के समय ज्यों ही 


.  - ढडटपहरे चाज़े सोये त्यों ही अवसर देख, दयानन्द | 
. फिर घर से भागे और भाग कर अहमदाबाद | 


....... बरोदा आदि स्थानों में घूम घूम कर वे 
....  सू्तिपूजा के विरुद वक्‍तृता देने लमगे। सन्‌ 
. १८६५४ इं० में वे हरिद्वार कुम्भ के मेले में गये, 














...... इनकी भ्रमणकथा बड़ी विलक्षण है। पश्मइंस 
. प्रमानन्‍द के यहां उन्होंने “वेदास्तसार आदि 
ग्रन्थों का अध्ययन किया था ओर परमइईंस 


. व्यासताश्रम के योगानन्द, बाराणसी के. सच्चिदा- 


। ०, आर 


ओर शिवानन्द गिरि के नाम उल्लेख योग्य हैं । 


बसे उनके अनेक विरोधी हो गये। दयानन्द्‌ | न द्याराम जिपाटठील्ये एक हिन्दी 


यः सभी स्थानों में भ्रमण 


.. सूर्तिपूजा के विरुद्ध व्याख्यान देने के कारण | 
बहुत क्षीग उनकी जान के गाहक हों गये थे। |. 
दयातलनये हिन्दी के एक कवि थे 


5 . दर्यालसिहल्इनफा पूरा नाम सदार दयालसिंद 
_..... पणाननद से संन्यासाभ्रम भ्रहण किया था। |. 
... --.. अनेक स्थानों में घूमने के कारण जिन साथु |. 
.... संन्यासियों से उनका परिचय छुआ था उनमें |... 
... लिये प्रसिद्ध है । इनके पितामद सदार देशासिंह _ 
ननद, फेदारघाट के सजगिरि, ज्वाल्ानन्द पुरी 


_ हैं। मद्ाराज रणजीतसिंद ने; देशासिंह को 


दर्शन ओर योगशालर विषयक अनेक ग्रन्थ उनके | 
थे ... उनके समरकोशल ओर उनके अन्य गुर 


थे । अवसर पाने पर वे शाख्रपाठ |: 
पास किया करते. थे । तदनन्तर बे. ा रा 
रबहाँके प्रसिद्ध फरिडत विरगा- |... बना वा । व दया 





सनन्‍दू के यहा लानाशा््रों का अध्ययन करमें. 
लगे | शेव ओर वेष्णव दोनों सम्पदाथ के वे... 
विरोधी थे | उन्होंने फरकाबाद में एक चेदिक 
पाठशाला स्थापित की थी और पश्ञाब में - 
कई स्थानों पर उन्होंने आयसमाज की प्रतिष्ठा 
की थी। े 
.. मू्तिपून्रा की. असारता बतज़ाने के खिये 
इन्होंने काशी के परिडतों की एक सभा-की। 
सन्‌ १८६६ इ० की १७ तीं नवम्बर मद्जलवार 
को काशी में दुर्गाकुण्ड के समीप सब क्वोंग 
एकत्रित हुए । विचार होने लगा परन्तु इस 
विचार में सरस्वती जी हार गये। इसके अनन्तर 
ये कलकत्ता आदि स्थानों में घूमते रहे । सन्‌ 
(८८३६० में अजमेर में इनका शरीरपातहुआ। 


दूयानाथ डुबे-ये हिन्दी के एक कवि थे। सन्‌१८३९ 


इ० में इन्होंने जन्म अददण किया था। इनका... 
. बनाया प्रेमसंबन्धी पएुकअन्ध है जिसका नाम 
6 शान इरस 92 हु |] 52007 785, का 


| _ दयानिधिस्ने बंसवाड़े के रहने वाले थे और ला 


सन्‌ १७५४ इई० में जन्मे थे। राजा अचलसिंद 


.. की आज्ञा से इन्होंने शालिदोन्र नामक एक सनन्‍्य ा 


लखा था | का 





इनका जन्म सन्‌ १७३२ ३० में हुआथा। 
- इनकी कविता प्रधानतः शान्तरंस को ओर . 





- प्रसिद्ध है। 
" हक "कर, 


ई० में जीवित थे।ये “भोस कवि के पुत्र थे। 


ट 


कि 


मजीठिया था । इन्होंने पञआब में एक प्रतिष्ठित... 
.. सित्रख कुल में सन्‌ १८४६ हूँ ० में जन्म अहय 
किया था। इनका परिवार दानशीखता के 











जाठों के नेता थे । जाट लोग रणपणिदत 
होते हैं यह बात कहने की आवश्यकंता नहीं . 










[ दशरथ | 
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दैयालासह । | 


वि जन लिमिशिशिशिभशकी लि अधिक कक कक जनक लक आम 


._ खालसा सेना के सेनापाति थे। पिता की झत्यु 
होने पर सर्दार लेहनासिंह अमृतसर के शासन- 


.. कर्ता के पद पर नियत किये गये। सन्त १८५४ ६० 


.. में क्लेहनासिंद की भी, दृद होने के कारण, काशी 


* में सत्य हुदें। उस समय दुयालासदह का अवस्था 


..._ # वर्ष की थी । पिता की रुत्यू के बाद इनकी 


माता की भी झूत्यु हुई । उस समय कोर श्रोफ 


कि वार्डस की देख रेख में इनकी सम्पत्ति का प्रबन्ध 


. और शिक्षा होने लगी । इन्होंने शीघ्र ही अंगरेज़ी 
ओर फ़ारसी सापाओं मे आभक्षता प्राप्त कर 


. . ज्ञो। अपनी सम्पत्ति का अधिकार मिल जाने 


पर ये दो वर्ष तक इलग्लेण्ड भी रहे थे । इडगलेणड 
में इनका बहुत आदर ओर मान हुआ था । 
चहाँघे लोटने पर इन्होंने देश में सामाजिक 


. शोर राजनेतिक विषयों की उन्नति करने के | 
... किये प्रयत्र किया था। दुशनशासत्र में इनका 
- प्रगाढ़ प्रेम है। दान के किये इनकी प्रस्तिदे 
.._- थी, सर्वसाधारण के कार्यों में ये खूब दान 
..... दियां करते थे। वे पञ्ञाब के राजनेतिक नेता 
.... शे। पञ्ञाब के प्रधान अंगरेज़ी पन्न “ द्विव्यून या 
...- के ये प्रतिशता थे झत्यु के समय उन्होंने एक | 
... दानपत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने पुस्तकालय 
| के लिये ६० हज़ार रुपये और एक मकान 
... / "दिया था। कालेज खोलने के द्विये उन्होंने जो 
5... - सम्पत्ति दी थी, बसका सूल्य १५ लाख रुपये 
.. है। ये कॉग्रेस के सद्धालकों में से थे। इन्हींकी 
-__ _- सहायता से खाहोर में कॉम्रेस का अधिवेशन | 
. हुआ था । सन्‌ १६०४५ इई० में इन्होंने शरीर 


_ ह्याग दिया । 


दुलपतिरायल्‍-ये एक हिन्दी के कवि ओर अहमदा- | 
बाद के रहने वाले थे । इनका जन्म सन्‌ पफश्८ | 
रा इ० में हुआ था। इन्होंने “'भाषाभूषण ” पर | 


एक उत्तम टीका लिखी हे 


: के कषि भी थे। इसका जन्म सन्‌ १७२४ ह० | 


में हुआ था । इन्होंने “४ प्रेममयोनिधि ” नामक | 


एक अन्य बनाया था । 


दुसी परसिहरपञआब केसरी रणजीतसिंह के छोटे |... 
पुत्र । सन्‌ १८८ ई० में दक्तीपर्सिह्ठ ४ वर्ष की | 


फ्रंचस्था में पञ्मार के सिंहासन पर बेठाये गये। 


. सिक्‍्खयुद्ध के अन्त होने पर लाई डेलदोीसी 
. ने पञ्चाब पर अधिकार कर लिया। उस ससय 
 दल्लीप एक शिक्षक की देख रेख में रहा करते 
थे | बालक होने पर सरकार से इन्हें दो लाख... 
वार्षिक झ़र्च के लिये मिलते थे | सन्‌ $झश्इ इक... 
.. में ये क्रिस्तान हो गये | तदनन्तर ये इंड्ग्लेएड 
. गये ओर पेरिस के होटल से इनका प्राणान्त 
. होगया। हक 
दशरथनूअ्योंध्या के राजा । इनके पिता का नाम |. 
अज था । ये विष्शु के अवतार रामचन्त्र के - 
पिता थे। दशरथ की राजधानी अयोध्या अ्रत्यन्त _ 


प्राचीन नगरी थी। वह सरय के तीर पर स्थित 
हैं, आर उसकी विशालता १९ योजन थी | इस. 
समय संसार में १९ योजन दिस्तृत नगरी कहीं 


नहीं है । दशरथ की तीन प्रधान महारानियाँ 
७ . आर कब चर हक त्र चे ः 
. थीं; कौशल्या, केकेयी ओर सुमित्रा झोर अग्रे- . 
.._ धान इ३४० थीं । दशरथ ६० इज़ार वर्ष जीते 
.. रहेओर राज्य करते रहे । बहुत वर्षा तक दशरथ 
के कोई सन्‍ताव न हुईं | केवल शान्ता नाम की 
एक कन्या दशरथ के थी, उसको भी उन्होंने . 


अपने मित्र अज्ञदेशाधिपतिं रोमपाद की दुत्तक . के 


. हूप से दे दिया था। अपन्रक राजा दशरथ बढ़े 
हुःखित थे । अनंब्तर मन्त्रियों के कहने से 
 बनहोंने ऋष्पश्यज्ञ को बुला कर अश्वमेध यज्ञ का... 

. अनुष्ठान किया उस यज्ञ का चरु खाने से प्रधान... 
तीनों महारानियों के गर्म रहा । यधासमय * 
.. शाम भरत और लक्ष्मण शत्रुद्च ऊंपन्न हुए । यज्ञ... 
.. करने के पहखे दशरथ अ्रद्देर खेलने वन में गये. 

७ े। वहाँ दशरथ ने शब्दभेदी बाण द्वारा भ्रन्ध॒ 
. मुनि के पुत्र की हाथी के श्रम से मार डाला ।॥ 
पृत्रशोंकातुर अन्ध मुनि ने द्शथ को शाप - - ..#.. 
दिया कि, तमको भी हमारे ही संस्ान पच्न- 

रा मा -. - शोक से प्राश त्याग करना पड़ेया । इस शाप 
- दलसिहन्ये बुन्देंखखणड के राजा थे ओर ह्विन्दी | उसे दुःखी हो कर राजा घर आये 4 अयोध्या के .. - . 
. दक्षिण की और निषाइ-पति गृह का राज्य था, 

_  बसका राजधानी का नाम “रक्गवेरपुर था। गुह 
.... अनाये राज़ों थां। इसके साथ दंशरथ की सेत्री 

. ी- तांडंका राक्षसी को मारते के लिये राजा डर 

_- दरशरध ने विश्वामित्र की प्रार्थना करने पर राम... ८४ 

“ओर लक्ष्मण को उनके साथ भेजा था | केकेयी 





: - फिंत्रता रखते थे। कहते हैं कि कबेर से मैेत्री 


“करते थे। द 

- . .. जिससे काइ्मीर में बूड़ड न आवे । एक समय कक 
+ राजा द्वितीय दांमोदर वितस्ता नदी में स्नान 
.. करने जाते थे। मार्ग में प्राह्मणों ने इन्हें घेरा, 


- इशरथ। |] . 


के कुचक में फेस कर राजा दशरथ ने अपने 
पुत्र राम क्रत्मण को ३४ वर्ष के लिये बन में 
भेजा था ओर इसी पत्रवियोग से उनका प्राण 
भी गया। ६ रामायण ) 
दृ।मोद्र>( $ ) काश्मीर के एक राजा । इनके 
. पिता का नास प्रथम गोनदे था। मथुरा के युद्ध 
.. में गोनद के मारे जाने पर उनके पुत्र दामोंदर 
. काश्मीर के सिंहासन पर बेठे । यद्यपि दामोदर | 
._ काश्मीर जेसे सखसम्दद्धिपूण राज्य के राजा 
हुए, परन्तु उन्हें शान्ति नहीं मिल्नी । थे पित- 
घातियों से बदला चुकाने के लिये सदा व्याकुल 
..._ रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद इन्होंने सुना 
. कि गान्धारराज की राजकस्या का स्वयस्थ॒र 
होने वाल्षा है। उसमें ढष्णियों को सी निमनन्‍्त्रण 
- दिया गया है। ये भी सेना ले कर चले । इन्होंने 
.' श्रीकृष्ण आदि से युद्ध किया । श्रीकृष्ण ने 
. पघुन्हं मार डाला। ( राजतराह्िणी ) 
(२) काश्मीर के एक राजा। ये जबोका 
, के पश्चात्‌ काश्मीर, के सिंदासन पर बेठे 
. .» थे । मातम नहीं ये किस वंश के थे । ये 
.. बड़े पक्के, शव थे, इससे. कंबेर भी इनसे 


.. होने के कारण यक्ष लोग इनकी आज्ञा का पालन 
यक्षों से एक बाध बधवाते थे 


सा ओर वे इनसे भोजन माँगने लगे। ये स्तान 

. करने जा रह थ। हूस कारण इन्हाने उधर कुछ 
' थ्यान न दिया । ब्ाद्याणों ने इन्हें सॉप होने का 
.._ शाप दे दिया पुनः बहुत प्रार्थना करने पर | 
..._ रामायण का पाठ शुक दिन में सुन जाने पर 





._... शाप न लगेगा ऐसा उन खोगों ने कहा । 


( राजतरह्विणी ) 


...  द्ाभोद्र शप्तन्संस्कृत के एक कावि जो काश्सीर- 


निवासी थे | इन्होंने “, कुदनीसत ” नामक | 


एक अ्न्ध लिखां हैं। इनके विषय में राजतर- |... 
जले |... ओर उन्होंने गर्भ के ४६ दुकड़े कर डाल्ले । इसी 
गम गर्भ से मरुत्‌ गण उत्पन्न हुए 


[ दिति 





जिससे मालम होता हे कि ये सहाराज जया- - 


पीड के मन्च्री थे। जयापीड का समय सन्‌ ७७३ 


ईं० से लें कर सन्‌ ६०४ इं० तकमाना गया हैं । 
अतः दामोदर ग॒प्त का भी वही समय मानना 


. इचित है। इनका बनाया “ कुट्दनीमत ?” झपने 
ढक्क का अनोखा है । 


 द्ामोदर मिश्र-इन्‍्दोंने “ हनुमन्नाटक ” का संग्रह डे 
किया था । ये “ काव्यप्रकाश-'कार मम्मठ से... 
प्राचीन हैं । श्रतएव ग्यारहवीं सदी के पूजे भाग 


में इनका होना प्रमाणित होता है । 


दामोद्रदासम्ये हिन्दी के एक कविथे और _ 


इनका जन्म सन्‌ १४६४५ ६० में हुआ था। 


इसके विषय में इससे अधिक कुछ नहीं पता 


चत्तता ॥ 


दास्कलश्रीकृष्ण का सारथि । जिस समय अजुन 


सभद्रा को दर कर किये जा रहे थे, उस समय 


.. इन्होंने अर्जुन से कहां था-में यादवों के विरुद्ध. 
रथ नहीं होॉक सकता, अतएवं आप मुझे बाधक 





दें, ओर जहाँ चाहें रथ के जायें । बेकुण्ठयात्रा 
के समय श्रीकृष्ण ने श्रजन के खिये संदेशा . 


उनके पास इसीके द्वारा भेजा था । 


अवसर अच्छा देख कर इन्द्र. गर्भ में घुस गये 


-. क्‍ (महाभारत ) 
 दासराजन्यद एक अनाये राजा था। इसीकी 
पाखित कन्या को मद्राराज शन्तनु ने ब्याहा था।_ 
० (महाभारत ) ... 
'दितिन्प्रजापति दक्ष की कन्या | ये कश्यप की ज्षी . | 
. ओर दैत्यों की माता थीं। देवताओं ने जब दत्यों.. - । 
का नाश किया तब दिति ने इन्द्र को दमन 
... करने वाले एक पुत्र की पाथेना अपने पति से 
.. . की । कश्यप ने उनकी प्रार्थना पूर्ण कर के कदह्दाल 
. तुमको इज़ार चषे तक गसे धारण करना पड़ेगा, 
ओर सवेदा शुद्धता से रहना होगा । सावधानी  - 
. से दिति भी इन नियमों का पालन करने छगीं।.._ 
. आ्राने वाखी आपत्ति के डर से इन्द्र गभ नथ्ट करने... 
के लिये सवंदा अचसर देखने खरों । संयोगवर्श. 
एक दिन विना पेर धोये दिति सोयी थीं । यह 

























कि]... 














दिद्वानकाश्मीर की सिंदासनाधिरुढ़ा एक महारानी। 
इसको महारानी कहने के बदले पिशाचिनी 

. कहना अधिकतर उपयुक्त होगा। क्योंकि, पहले 
यह पवेगुप्त नामक शिशराजा की अभिभाविका 
...__ नियत की गयी थी। परन्तु ऋ्मशःपॉच राजाओं 
. को अनेक उपायों से मरचा कर श्रन्त में यह स्वयं 
:.. सिंहासन पर बेठ गयी । यह व्यभिचारिणी 
.. परले सिरे की थी। राजतरबड्डियी में क्िखा हैं- 
... ठद्धा विधवा महारानी दिदा किसी दिन भी 
.... विना पुरुष के नहीं सोती थी। २३ वर्ष चार 
. महीना २३ दिन इसने राज्य किया था। इसने 
अपने मरने के समय अपने भाई के बेटे को 


राज्य दें दिया । 
( राजतरज्लिणी ) 


दिवकर मिश्रज्ये संस्क्ृत के एक प्रसिद्ध परिडत 

.. थे. इन्होंने रघुवंश कीं दीका भी लिखी है । 

5“ लोग कहते हैं कि, इन्होंने सन्‌ १३८५ ३० में 
- .+ यह दीका बनायी । ये बोद्ध थे । 

दिनकर रावनये बम्बई पअदेश के रत्गिरि ज़िला के 

.... दुबतर नामक स्थान में सन्‌ ॥८३६ ६० में 

_.  अत्पन्न हुए थे। इनके पिता महाराष्ट्र ब्राह्मण थे 

... इनका नाम था राघव दादू । दिनकर राव की 

. पहले से तीन चार पीढ़ी गवाल्ियर राज्य में 


रहा करती थीं। वहाँ वे सभी राज्य के उच्च कर्म- 


. चारी थे | दिनकर राव ने बाल्यावस्था में संस्क्ृत 

. आर फ़ारसी भाषा सीखी थीं। वे पक्के सनातन- 
. | घर्मा हिन्दू थे ओर सन्ध्या आहिक आदे नित्य 
_. .« फर्म बढ़े प्रेम से करते थे | सज्ञीत-विद्या में भी 
..... .. शनका प्रगाढ़ प्रेम था। १५ चष की अवस्था में | 
...... अन्हें राज्य के एकाइण्टेंट का पद मिला | इस | 
हा -  फाम को इन्होंने बड़ी योग्यता से सम्पादन 
.. 5. किया। थोड़े दिनों के बाद, उनके पिता की रूव्यु 
...... होने पर द्निकर राव एक प्रान्त के सूबेदार 
...... बनाये गये। सन्‌ १८४७४ ईं० में राजघराने में. 
:..... कलह उपस्थित हुआ। महाराज बालक थे, अतः 
....... राज्यकीय व्यवस्था उच्छुछुल हो गयी । मात्र- 

.... गुजारी वसूल न होती, राजकोष खाली हो गया। 
: खन्द जाति विद्रोह करने लगी । इंस समय एक | 
बत्तम व्यवस्थापक की बड़ी आवश्यकता थी। |. 
ऐसे विकट समय में सन्‌ १४५३ इं० में दिनकर | 











[ दिल्लाप । 








राव राजमन्त्री हुए। उन्होंने अपना मासिक 


वेतन ५ दज्ञार से घटा कर २ दो हज़ार कर 
दिया । इसी प्रकार उन्होंने अन्यान्य, खर्चे में ' 


भी कमी की । इसके पश्चात्‌ उन्होंने राजकोष 


पूर्ण करने का प्रयज्न किया, उन्होंने मालगुजारी 


वसूत्त करने के लिये चुन चुन कर मनुष्य नियत 
किये । उन्होंने सब विभागों के कर्मचारियों को 


काम बॉट दिये । इस प्रकार देश में पनः शान्ति _ 


स्थापित हुईं | सन्‌ $८५७ ई० में सिपाही-. 


विद्रोह हुआ | उस समय दिनकर राव ने अंगरेज़ 


सरकार को बड़ी सहायता दी | दिनकर राव के 
कहने से सेन्धिया ने कुछ भी उपद्रव नहीं (किया। 
विद्रोही दल जिस समय गवाद्वियर राज्य में से 
हो कर जा रहा था। उस समय दिनकर राव ने 
अपनी सेना. को उसका साथ न देने के लिये 


चितावनी दी थी। विद्रोह के अश्रन्त में सन्‌ द 


(८५६ इं० में भारत के बड़े ल्ाट ने एक दरबार 


... किया, उसमें दिनकर राव को धन्यवाद ओर हा 
काशी ज़िले में एक बड़ी ज़र्मीदारी दी गयी [इसी  - 
बषे उन्होंने गवालियर के मन्‍्त्री. के पद को छोड़ 
.. दिया। तदननन्‍्तर धोलपुर में सुपरिटेंडेंट का पद. 
अहण किया । सन्‌ १८६१ इ० में ये बड़े खाट की 


व्यवस्थापक सभा के मेम्बर नियत हुए। गवने- 
मेंट से इन्हें के. सी, एस, आई. की उपाधि 


मिल्नी थी तदुनन्तर उन्हें राजा की उपाधि दी 
. गयी । वृद्धावस्था में उन्‍होंने सभी प्रकार: के काम 
. छोड़ दिये | सन्‌ १८६६ इ० में उनकी खत्यु हुइं। 
दिनेश टिकारी बालेन्ये हिन्दी के एक कवि थे।... 
इनका समय ३र०७ विक्मी संवत्‌ है । इन्होंने |. 
«४ रसरहस्य ”” नामक एक अन्थ दिखा हे । 
दिलदार-ये हिन्दी के कवि थे। इनका जन्म... 
.. सन्‌ १५४३ हईँ० में हुआ था । इनका कुछ 


विशेष पता नहीं चल्नता। * 


दिलीपच्सूर्यवंशी एक प्राचीन राजा | पुराणों में... 
दो दिल्लीपों का पता लगता है । एक दिलीप रघु . 
के पिता थे ओर दूसरे भंगीरथ केविता । रघुवेश 
. मेंकाखिदास ने लिखा है कि रघु के पुत्र अज, 
.. उनके पुत्र देशरथ ओर दशरथ के पुत्नराम थे।. 
परन्तु वाल्मीकिरामायण से पता चलता हूं के हा 4 मा 
दलाप ओर राम के बीच में ३७ पुरुष हुए है । 
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.. दिल्लीप का विवरण इस प्रकार लिखा हैं | एक 
.. समय दिलीप स्वर्ग से आ रहे थे, मांग में उन्हे 
कामघेन मिली, परन्‍न्त उन्होंने उसे प्रणास नहीं 
 क्विया। इस पर इन्हें उसने शाप दिया कि मेरी 


... नहीं होगा । बहुत दिनो तक कोई सब्तान न | 
. होने के कारण राजा बढ़े चिन्तित हुए | अन्त में 8 
 कऊहहोंने पुत्र न होने का कारण वशिष्ठ से पूछा | 

सब उनके उपदेश से उन्होंने नन्दिदी की सेचा |. 


हा कर 


7:  >असमसय सातव। सदी का प्रारम्भ भाग माना 
का इा जाताहैत 7.0 0. 5 


दिविष्थ-महारान पअड्ग के पोत और दघिवाहन के . 
.. पुत्र दिविरथ का नास धंमेरथ ओर उनके पात्र | 


. रा  अइल्या था 





.. दिल्लीप॥] 


भदाकवि कोलिदास ने अपने रघुवंश में 








पुत्री मम्दिनी की सेवा किये बिना तुम्हारे पुत्र 









की आर तब रघु उत्पन्न हुए। . ( रघुवंश ) 
चाकर८( $ ) इनका पूरा नाम सातज्ञ दिवाकर 






... था। ये कन्नोज के महाराज हर्पवद्धेन के सभा- |. 
..... सद्‌ थे | इन्हीं सद्वाराज हषेचद्दन की सभा में | 
. ... बाण मयूर आदि कवि थे। दिवाकर ययपि सातज्ञ 
---  चंशज थे, तथापि विद्या 
के खमान इनको प्रातेष्ठोा थी- 







कारण घाण मयूर 






. /झअहों प्रभावी वासेव्या यन्‍्मातज्दिवाकरः | 
श्रीहषस्याभवत्‌ समभ्यः समी बायमयूरयों: ॥| 
श्रीहृष्न के समकालीन होने के कारण इनका 








3... 


(२) ये एक प्रसिद्ध ज्य॑ 








के एक ग्रन्थ भी उन्होंने बनाया है। 









का नाम चेत्रथ था। .. . 





दिवोदासरू( १ ) ब्रुध्नस्व के पत्न । ये मेनका के | 





गे सर उत्पन्त हुए थे | इनका बाहन का नाम 






(२) मनुत्रशी काशिराज रिपुज्षय का पुत्र । 





इसने तपस्या द्वारा त्रक्मा को प्रसन्न कर के वर हर 

या था .। डर्साके फूल से डसे नागर राज्य | +. 
निकट अनक्ञलमोहिनी नास की ञत्री के साथ |... गय 
इसका विवाह हुआ ओर स्वर्ग से इसे रक्त ओर | ः खिः 
सम इसी कारण इसका नाम दिवो- हि 5, 





रा... थें।पं०सपाकर | 
 ... हिवेदी ने इनका समय पन्दहवीं सदी बताया. 
 .../ है। ये गोदावरी नदी के तठ पर बसे हुए गोल : 

5. नामक एक ग्राम के निवासी थे | जातकपढति | 


में गये थे, इस समय सुरथ मारे डर के मर 


.. दास पड़ा था । इसने बहुत दिनों तक काशी 
. का राज्य किया था। 


0# अन्य 


(२) इसके पुत्र का नाम परल्ेंन था आर 


पिता का नाम सुरेव । राजा सुद्दोत्र के पुश्र 


काश थे । उनके पुन्न काश्य या काशिराज ने 
काशी पुरी बसायी थी 


फाशिराज हुए पर उन्हें भी हेहयपुन्नों ने मार 


डाला । तदननन्‍्तर सुद्देव के पत्र दिवोदास काशी 


के अधीश्वर हुए ओर उन्होंने काशी को दुगे 


... आकार आदि बना कर सुरक्षित किया । उस 


समय गड्ा के उत्तर तीर से तले कर गोमती के 
: दक्षिण तीर तक काशी का राज्य विस्तारित था 
) ( महाभारत ) 


के 
हरिवंश ओर मत्स्यपराण में लिक्षा हे 


कि हेहयवंशियों ने काशी पर अधिकार कर 


लिया था और दिवोदास नें उनको मार 
भगाया । तद्नन्‍तर हेहयंशी राजा दुर्देस ने 
द्वोंदाल को परास्त किया ओर खचे स्वयं 
काशी के राजा बन गये । दिवोदास के पुत्र 


प्रतईन ने पुनः अपने पिता के राज्य का उद्धार 


. किया था । डर ा 
दीर्घतमान्पाचीन महर्षि । ये उतथ्य के पुत्र ओर 


बृहस्पति के बड़ें भाई थे। इनके जन्मान्ध होने 
के कारण इनका नाम दाधंतमा पड़ा था 
दशलान्अन्घधरान पतराष्ट को यह कन्या थी। 
. हुर्योचन इसके बड़े भाई थे | इसका व्याह 
 सिन्ध देश के राजा जयद्रथ के साथ किया गया 
था। इसके पत्र का नाम सुरथ था । जिस समय ' 


... जयद्रथ को महाभारत के युद्ध में अजुन ने मारा, 
... उस समय सरथ बालक था | दुश्शल्ा ने अपने 
पुत्र के अभिभांवक का पद अहण कर के सिन्धु 


_ राज्य का शासन किया था । युविष्टिर के अश्व- 
में यज्ञ का घोड़ा ले कर श्रजजुन जब |सेन्यु राज्य 





हा इसी वंश में हयश्वक 
. नामक एक राजा हुए थे, जिन्हें यदुंशी हंहय 
_ के पुत्रों ने मार डाला था | हयश्व के बाद सुदेव 


.. >कुशासना] 2 रे 








शासनतये धतराष्ट के पुत्र ओर दुर्योधन के 
टे भाई थे । दुर्योधन इसके परामशे से 


.. झपना काम किया करता था । महाभारत के 
: . अआुद्धू का कारण यही था । जुए में जब पाएडव 
_/- हार गये तब यहा दुःशासन ह्वीपदी के क्रेश 

-  धकड़ कर उन्हें सभा मे दावा था ओर उनको 


. भज्जी करने का प्रयत्त करता था। इसी अपमान 
का बदला चुकाने के लिये भीमसेन ने प्रातिज्ञा 
की थी कि जब तक में. दुःशासन की छाती 


.... “फांड कर रुघिर न बहाऊगा और मे 


हुयोधन के रक़ से द्रोपदी की चोदी नही ।भगाया 


... ज्ञायगी तब तक होपदी के बाल खुले रदेंगे । 


कुरुपषेत्र के युद्ध में भोभसन ने अपनी प्रतिज्ञा 


पूरी की थी । ( महाभारत ) 
झऋदानवविशेष । यह दानव महिषाकार 


._ था। बालि ने इसका वध किया था ओर उसके | 

सिर को ऋष्यमुक पर्वत पर हैई दियाथा।. 
..._.. त्मीसे मतज्ञ मुनि के शाव के कारण बाकि. 
...._. ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं जा सकता था । 


( रामायण ) 


दुर्गसिहलएक प्राचीन वैयाकरण । इन्होंने कलाप | . 


._ ड्याकरण की टोका आर दत्ति किखी है । - 
दुर्गोलआाया शाके । दुर्ग नामक असर के मारने 
के कारण इनका नाम दुगा पढ़ा है। महिषासुर 
ने देवताओं को भगा कर स्वरा पर झपना आंधे- 
कार कर लिया । इससे दुःखी है। कर देवता: 
_ बद्मा की शरण गये। भह्मा देवताओं को के कर 


...  झद्दादेव के पास उपास्यत हुए और उन्होंने 
देवताओं की दुर्देशा का वर्णन किया । महादेव 
7४०० छुद हुए बनके बदन से एक तेज निकला । उसा 
5०... समय अद्या तथा अन्य देवताओं के भी मुख से 
९. हे . ज्योति निकलने खऊगी । सभाक देखते देखते | - 
..... इस तेजोमण्डल ने एक सनन्‍दरी थत्री का रूप | 
... धारण किया | देवताओं ने उच् स्नरीको अपने 

-... झपने श्र प्रदान किये। उस. देवी ने मिषासुर 


: को तीन बार मारा) पदल्वी बार डग्रचण्डा रूप 


_... . दुगो रूप से। 





(देवीभागवत ) |... 
दुर्गादासन्प्सिद्ध रादोर वीर, ये मारताड की |. ः 


_[ दुर्गावती । 


सनी नदी के पास दूताड़े नामक प्रदेश के... 
सामनन्‍्त थे | इनके पिता का नाम झाशासिह 


था । जिन प्रभभक्क वीर राठोरों ने स्वार्थत्याग है: ०४ 


का उज्ज्वल दृष्टान्त दिखा कर अपना शत्र कोात 


को चिरस्थायिनी बनाया है, उन सबके अगवा 
दुर्गादास ही हैं । कुमार अनितासइ की अपने 
हाथ में समर्पण कर देने के लिये ओऔोरड्जज़ेब ने 


. इन्हें मारवाड़ का समस्त राज्य देने कालोभ 
.._ दिया था। परन्तु वीरचर दुर्गोदास ने उसका 

: साफ्रै साफ़ शब्दा में तिर॒स्कार कर दिया । संवत्‌ 
.. ३४७३६ में जो राठारों ने भयानक युद्ध किया. न 

था, बस यद्धू में चीरशेष्ठ हुगादास ने म्रपनी 

_ चीरता का परिचय दिया था। उस युद्ध में 

इन्होंने मुसत्मान वीरो के गये धूल में मिला 


दिये थे। कुमार अजित की रक्षा करने के लिये ये 


 आबु के पहाड़ पर पेश बदल कर रहा करते थे, . :. ...:.४: 
... और वहाँ ही इनकी संरक्षकता में मारवाड़ का की 
भावी अ्रधीश्वर बढ़ रदा था। ढुगादास अपने .  «. 

. प्रयत्न में सफल भी हुए थे, भ्रथात्‌ दुरगोदास ने राज- ा 
.. कुमार अजित को अपने प्रयत्न, त्याग आर पक 
.... चीरता से मारवाड़ का अधीहवर बना दिया धा। 
.. हुरगादास के गुण देवोपम थे। टाड साइन कहते. 
हैं कि दु्गोदास के स्वाथेत्याण का उदाहरण ता 


संसार की किसी भी वीर जाति में नहीं पाया 5 
जाता हैं । ( गंडस्‌ राजस्थान 9... 


0०. 


दुर्गावतीज+ १ ) चित्तोर फे महाराणा संणा न । 
.. की कनन्‍्या। बेसन के राजा सिक्कोढ़ी को ये . हा. 5 
.. वयाही गयी थी । गुजरात के अधिपति बहाहुर- - हक 
 आाहनेसन्‌ ३४३१ दे में राजा सिलोढ़ी को.“ ही 
कक बल्तपूर्वक मुसलमान बना लिया । - .. . न 
 सिलछ्तौढ़ी के भाई लक्ष्मण ने ।क्रैल की रक्ा काम | 5: 
. के बिये युद्ध किया, परन्तु असख्ूय मसलमानों बह 
... को रोकना उनके लियें असम्भव था। अतएव 5. ही 
..._ इन्हनि किला मुसल्माना को दे देने को इच्छा अल 
की । रानी दुरगोवती ने मुसलमानों के हाथ में रा 
जाने की अपेक्षा मरना अच्छा समझ कर, ७०९ जज । 


से दूसरी बार भद्रकाली रुप से तीसरी बार |... राजपूत जिया के साथ अग्निकुणड में प्रदेश का 


क्ैद कर 


कया था । 
८2 (हे चावल धर्रियवंशी महोबा के राजा 
. की कन्या । मदहाबा हमारपुर ज़िस्े का प्रधान 

































डुर्गांचती जः 























...._ नगर है| हुर्गांवत्ती की सुन्दरता तथा उसके 
..... अनुपभ गुणों को सुन कर दल्पत्साह ने उसके 
. - हाथ ब्याह करने की झपनी इच्छा भकट 
की । परन्तु दुगावती के पिता ने उसे स्वीकार 
. नहीं किया | इससे दलपत ने मद्दोवे पर चढ़ाई 
की ओर दुर्गावती को अपनी धमेपत्री बनाया। 
परन्तु दुर्गावती का भाग्य खोदा निकखा । 
. ४ वर्ष के बाद ही वह विधवा हो गयी । उसके 
... एक पुत्र हुआ था, जिसकी अ्रवस्था, तीन चर्ष 
/.. की थी। मद्दारानी अपने पुत्र को राज-सिद्दासन 
.. प्र बेठा कर स्वय गठ्मणडल राज्य का शासन 
... करने क्र्गी | महारानी के सुशासन के प्रभाव 
से राजकोष धनपूण् हो गया, पजा सुख से अपने 
.__: दिन बिताने छगी।॥ परन्तु विधवा रानी को 
..... यह सुख भी भोगना नहीं बदां था । उसके 
» . / अतुल ऐश्वय की बात दिल्ली के सम्राट अकबर के 
.... -.. कानों तक पहुँची । अकबर के मध्यभारत के 
 सेनापति आसफखों ने $८ हज़ार सेना ले कर 
_ गढ़मण्डल्' की राजधानी सिंदगढ़ पर आक्रमण 
.. किया । पहले दिन के युद्ध में तो महारानी 
.. दुर्गांवती की - जीत हुईं, परन्तु दूसरे दिन 
: युद्ध-में हाथी पर बेटी हुईं महारानी घायख 
- हुई। एक बाण आां कर उनकी अाख में लगा 


पं । “ ८ और दूसरे बाण से उनकी कनपटी बिध गयी। | _ 
.. .... भद्दारानी को आइत देख कर उनकी सेना | 


5 आगने खगी । उस शमय महारानी युद्ध में | 
-.. अपनी जीत की कोई आशा न देख रुवयं छूरी 

- . से अपना चक्षस्थल फाड़ कर मर गयीं । 
दुजनसाल-कोटा राज्य के अधीश्वर राजा भीम- 
.. सिंह के ये छोटे पुत्र थे । इनके बड़े भाई अर्जेन- 
















..... . अधीरवर हुए । परन्तु वे चार वर्ष तक राज्य 
....... करने के बाद परलोकवासी हुए । अनन्तर 
_. - दुजेनसाल ओर श्यामसिह इन दोनों भाइयों 
राज्य के लिये युद्ध करना प्रारम्भ किया। उसका 
फल यह हुआ कि, दुननसाल के बड़े भाई 
यामसिंदद उसी युद्ध में मारे गये । हाड़ा जाति 









५ + हानीनमुन्तमन्टूकरकटाई एटा ०-५ ; 
सफर + गए धए । 


हू) । 5. 


.. कण की सहायता के लिये भेजा था। परन्तु... 
.._ बह बिचारा रणभूमि में उपस्थित होतेंड्ी भीम: 
सेन के द्वारा सारा गया। ह 


सिंह पूर्व प्रथा के अनुसार कोटा राज्य के | 





 [हु्योधनव 


दुर्नेनसाल सन्‌ १७२४ ई० में कोटे के राजा... 
हुए । उस समय तेमूरवंश के अन्तिम सम्राद्‌.. 
मुहम्मदशाह का दिल्ली पर अधिकार था। दिल्ली. 

के सम्राद ने दुजनसाल को बड़े सम्मान के 
साथ दिल्ली में बुलाया ओर ख़िलत दी । इसी... 
समय द्वाड़ा ज्ञाति के राज्यों में गोवंध मे होने... + 
का आदेश, दिल्ली के बादशाह ने प्रचारित किया... 
. था। आमेर नरेंश इंश्वरीसिंह ने कोटा शॉज्य पर... 
- बड़े ज़ोर शोर से आक्रमण किया था, परन्तु... | 
._दुजेनसाल की वीरता से उनके सभी करतंब फिट्टू.. मं 
 होगये।वीरश्रेष्ठ दुजनसाल ने कह्ट एक प्रदेशों को 
जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। वे बड़े 
शिकारी थे | वे जब शिकार खेल़ने वन में जाते, 
तब उनके साथ उनकी ख्रियाँ भी जाती थीं। 
दुजनसाल का व्याह मेवाड़ की. राजकन्या 

से हुआ था 











(ठाडस्‌ राजस्थान ) 

दुजयनये शतराष्ट्र के पुत्न थे। इन्हींकी दुर्योधन 

ने कर्ण की सहायता के लिये भेज्ञा था और 
भीमसेन ने इन्द्द मार ढाला था। द 

( महाभारत)... 

दुर्मुख-ये भी पृतराष्ट्र के पुत्र थे । दुजेय को मार. 

कर भीमसेन ने जब करण का रथ तोड़ कर उसे 

विवश कर दिया था, तब दुर्याधन ने दुसुंस की 









द ( महाभारत ) 
दुर्याधन>-घृतराष्ट के ज्येध्पुत्र का नाम-। महा- 
- भारत के युद्ध में ये ही कोरव दल्न के नेता 
_थे। भीम इनके समानवय के थे। भीम का 
. बख देख कर ये सवेदा उनसे इंष्यो किया करते 
थे । इसने बाल्यावस्था में भीम को विष पिला... 
कर नदी में छुड़वा दिया था | घतराष्टू ने युषि- 
 छिर को युवराज बनाना चाहा था, परन्तु . 
दुर्योधन के आपत्ति खड़ी करने से राजा का 
बह चिचार कार्य में परिणत न हो सका | हुयो- 






















































, दुर्योधन ॥] 









.. बारणावत में पाणडवों को जला देना चाहता 
_: था, परन्तु वह अपनी कुवाश्तना पूरी नहीं कर 


सका | पाएडव अपना रक्षा करन क्‌ लय रात 


... को वारणाबत नगर से निकल कर भागे, और 
 पाश्चात्न राज्य में जा कर उपस्थित हुए पाश्चाल 


राज्य के राजा हपद थे | मद्भारत के समय में 


-. पात्चाख राज्य दो भागों में बदा था । जिसे 

' शत्तर पाताल ओर दक्षिण पाग्चाल कहते थे | 

-  इत्तर पाग्चाल आज कल का रुददेलखण्ड है। 

. - इसकी राजधानी का नाम था अहिच्छुत्र । 
... “दक्षिण पाश्चाज्ष गज्ञा का द्वीप था, उसकी 
:. श्राचीन राजधानी काम्पिल्य में थी । द्वुपद्राज के 
:. झांथ कोरवों की शत्रुता बहुत हीं पुरानी थी । 

. ये दाना ही बड़े पराक्रसी राज्य थे। द्वुपद को 

- कन्या के साथ पाण्डवों का विवाह होने पर 

- कुरु ओर पाश्चाल की शत्रुता ओर भी बढ़ गयी। 


इसी कारण बहुत लोग महाभारत युद्ध को 


.... कुर पाज्चालत् युद्ध कहते हैं। उस समय द्वोपदी 

./ 5 के ब्याह के लिये स्वयम्बर रचा गया था। उस 

_. ./ में अनेक राजा आये थे, युधिष्ठिर आदि भी | 

७ ४“ असमें छुवेश से गये थे। कोरव आदि किसी 

... : शाजां से खक्ष्यवेघ न हो सका, अन्त में छुप्नवेश- 

-- घारी अजन ने लक्ष्यवेध किया और द्रोपदी 
«को पाया । 


हुपद एक पराक्रमी राजा थे। पाणडवों का 


उनसे सम्बन्ध हो गया। भागे हुए पाण्डवों ने 

. "एक बड़े सद्दायक को पा कर घुतराष्टू से आधा 
_. शाज्य मांगा | घतराष्ट ने पाण्डवों को आधा [_ 
... ; शज्य दे दिया ओर उनकी राजधाबी इन्ह्प्रस्थ |. 
5 5 में बनवा दी । राज्य पा कर पाण्डवों ने राज- 
०5 खय यज्ञ करना प्रारम्भ किया । श्रीकृष्ण की 
.... झहायता ओर सलाह से युधिष्टिर का राजसूच |. 
..,... “शथक्ष बड़े समारोह से समाप्त हुआ । इससे जल 
5 जन कर दुर्याधन खाक दो गंया | उसने अपने | 


_...  मासा शकुनि से सलाह कर के जुआ खेलने के |. लोट आये । इसी युद्ध के दिन ही पाण्डवो के _ 


.... : लिये युथिष्टिर को बुलाया । शकुनि की चालाकी |. अज्ञात वास की अवाधे पूरी होगयीथी। विरादू... 
_..... से युघिष्टिर जुआ में राज्य द्वार गये झोर १२ वर्ष 


.. _- बनेवास और एक वर्ष अ्रज्ञात वास की भी उन्होंने 








.. 5 अरतिज्ञाकी | इसके बाद द्रोपदी को भी दाव पर |. 
: युधिषप्ठिर हार गये । दुश्शासन केश पकड़ कर | 





| दुर्योधन यु है 





. द्रीपदी को सभा में खींच खे आया और उसे 


नरन करने की चेष्ठटा करने क्गा, परन्‍्त 
श्रीकृष्ण सहायक ये इस कारण द्रीपदी नंगी नहीं 
की जा सकी । उसी समय दुयोधन ने -द्रापदी 
को अपने जंघे पर बठने के लिये बुलाया था.। 


के के... से. 


: द्वीपदी पर इन अत्याचारों को होते देख पुरुष- - 
. तिंद्द भीम ने प्रतिज्ञा की कि में दुःशासन का 
रक़् पान करूंगा, ओर दुर्योधन के जंबे को तोड़ 


डालूगा। पायडवा का १२ वृष का वनवास द्‌ कर 
दुयाधन बहुत प्रसन्न छुआ | अपना एंवय 


. दिखाने के लिये उसने घोषयात्रा भी की थी, 


परन्‍त चह चित्रसेन नामक गन्धव के दह्वाथों 
बन्दी हो गया । महात्मा युधिए्िर ने दुर्योधन 
बन्दी होने को अपना अपमान समझ कर 


भीम ओर अजेन को उसके उद्धार के लिये 


भेजा | युद्ध में चित्रसेन परास्त हुआ । उसने 
.. भीमाजन के द्वाथ में सपरिवार दुयाधन को 
अपित कर दिया । युधिष्ठटिर ने आदर के साथ . 
_चुला कर उसे अपने पास बिदाया तथा अनेक 
- अकार के उपदेश दे कर बिदा किया। इस-घटना...... ४ 

च्दु्योधन को जो कष्ट हुआ वह दुर्योधन ही . 

जान सकता है। पाणडवों ने मत्स्यदुश के राजा 
विराद के यहाँ रह कर पुक वर्ष का अपना 


अज्ञात घास बताया था। काइ कटददत हैं नतमानच 


.. जयपुर ही मत्स्यदेश है, आर किसी किसी के 
. मत से मत्त्यदेश गुजरात के समीप था | बहुत. 
. खोग कहते हैं कि रंगपुर ज़िला ही प्राचीय 

.  मत्त्यदेश है । विराद के भवन में अज्ञात वास के. . : 

.. क्षमय विराद्‌ का साला ओर उनका सेनापति. 
. कीचक भीमसेन द्वारा मारा गया । कीचक के...“ ५ 
भय से कोरव भी विराट से शत्रुता नहीं कर _ .. ४ 


सकते थे | कीचक के मरने का संवाद सन करू 


.. दुर्योधन ने विराद के उत्तर ग्ोशह पर आक्रमण 77583 
. किया परन्तु अजब से हार कर दुर्योधन घर 


... के साथ पाण्डवों का परिचय हुआ | विरादू के 
... कहने पर अ्जुनपुत्र अभिमन्यु ने उत्ता से. 

.. व्याद किया अब पाणडवों को दो प्रबलसह्ायक 
.. मिले ।- एक पाम्बालराज हुपद, भोर दूसरे « . 





















-  मस््यराज विराद | युधिष्ठटिर ने अपना आधा राज्य 


है देने के किये धतराष्ट्र के यहाँ कहलाया । 
परस्तु दुर्योधन ने साफ कष्ट दिया कि बिना 

- यद के एक सूची की नोक की बराबर भी भूमि 

' नहीं दी ज्ायर्गी | बांच मे पड़ कर श्रोकृष्ण ने 


झगड़ा मिटा देना चाहा, परन्तु दुयाधन ने 

.._ उनकी एक भी बात वहीं सुनी ।, अतः दोनों 
-- ओर से युद्ध होने की तेयारी होने खगी | कौरव 

.  झाण्डव दोनों ने श्रीकृष्ण की सहायता मागी। 
श्रीकृष्ण ने स्वयं पाणडवों का साथ दिया, ओर 
#३ | 


उनकी सेना ने कोरवों का। अट्टारद्द दिनों स्यों 
_युद्धाहुआ था, देस दिन युद्ध होने के बाद कीरवच 


-..  सेचापति भीष्म मारे गये । पाँच दिन यंद्ध होने के 


के बाद कोरव सेनापति ह्ोण, अढ़ाई न युद्ध के 
' बाद कण और आधा देन युद्ध कर के कारव 


- . - सेनापति शाह्व मारे गये। कोरवदक् हार गया, | 

..- दुर्योधन भाग करे एक तालाव में जा कर लुक | 
... गया.। दूढ़ते देंढ़ते भीम वहा पहुंचे । भीम के 

: दुर्वाक्‍्यों से जत्तेजित हो कर दुर्योधन ताखाव 


....: में से निकला । भीस ओर दुर्योधन का गदा- 
.... युद्ध मारस्म हुआ । भीम ने अपनी पहले की 
.. 5» हुई फ्रतिज्ञा के अनुसार गदा से दुर्याधन के जंघे 











-  जिये सो गया। ( महाभारत ) 





देत्तक रूप से अहण किया था ओर उनका नाम 


इन्होने 


काश्मीर का राज्य अहण किया । पता- 


परस्पर प्रेम हो गया । राजा खोद कर घर आये। 


.. पालन ओर दूसरी ओर नरेन्द्रप्भा के प्रेम 
.. का स्वाभाविक आकषण-इन दोनों बड़ी विषम :.. 

.... समस्याशञ्रों का सामझस्य करना, राजा के लिये... 
...- कंठिन काम हो गया । का 


रा. कष्ट क्‍यों उठाते हैं, घर्मंसय से प्राण देना उच्चित 
“० पक 22, तोड़ डासे | दुर्योधन अब सब की दशा मे बहा | । कर के नह हे । जिस (त के लाप का आशका स झाप 

गिर गया। बस ... प्राण देने के लिये भस्तुत हैं, मरने पर उस कीति 

+.77 को कोन सुनने आवेगा । आप मेरी चिन्ता कुछ न 
.... करें। में आपके किये प्राण देने को भी प्रस्तुत 
है तच्छ उपभोग्य पदार्थों की बात हीं क्‍या 30 
... में प्रसनता 
. . करता हैं । आप ग्रहण करें। यदि आज्ञा दो तो 
-. पास के मनिद्र सें आयी हुई नरेन्द्रअभा को में... 
... बुलालाऊँ। नॉन की बातें सुनकर राजा दुलभक 
: पहले तो बढ़े ललित 2९, परत्तु कास के द 
प्रतल्ल प्रतोभन को न रोक सकने के कारण, 







मिक्षने के किये अंश्वत्थामा वहाँ उपस्थित हुए। | 
: दुर्योधन के अनुरोध से अश्वत्थामा ने द्वीपदी के | 
..  श्ाँच पुत्रों को मार डाला। यह समाचार दुर्योधन | 
5... को मिला। दुर्योधन काल की गोद में सदा के |. 


दुलभकलकाश्मीर के एक राजा। इनके पिता 
का नाम दुर्लभवद्धनथा ओर साता का नाम | 
2 काश्मीररांज बखादित्य इनके 

_ नाना थे । नाता ने अपने दोहिन्न दुल्दभक को 


प्रतापादित्य रखा था । पिता की भव्य के बाद |... 
; कक. इनको यथाक्रम वजादित्य, उद्यादित्य, ओर 


पा  खब्ितादित्य भी कद्ते हें । राजा दुखेभक ने ५०. 
.. वर्ष तक राज्य कर के स्वगं को प्रस्थान किया । _ 


कर रहा करते थे । प्रसेलगर (5 गए 


'प्रतापपुर नामक एक सुन्दर नगर | 
इस नगर में देश विदेश के व्यच- 


में अशेष गृणसम्पतन्त तथा पेश्वयैशाली नॉन... 


मामक वणिक्‌ भी रहा करता था। एक दिन 
नॉन ने राजा फो अपने यहां आने के दिये 
निमन्त्रित किया | राजा उसके घर गये। पहोँं.... 
जाकर मणिमय दीप भादि को देख कर राजा... 
को चकित द्वोना पड़ा था। द 


एक समय राजा दुलभक ने मांगे से नॉत 
की पत्नी नरेन्द्रभमा को देखा। नरन्द्रपभा ने 
भी राजा को देंखा । देखने ही से उन दोनों से 


राजा नरेन्द्रभभा की चिन्ता से दिन दिन क्षीण . 
होने खगे । एक ओर राजा का महान्‌ कतेब्य « 


राजा की क्षीणता ओर अ्रस्वस्थ्यता की बात... 
नगर में फंल गयी | महामना नोॉन ने भी ये ... 
चातें सुनीं। नॉन स्वयं मद्दाराज के समीप उप- 
स्थित हो कर कहने लगे | राजन | आप इतना 
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नरेन्द्रपभा को आपके अपण 










नरेन्‍्द्रप्रमा को उन्होंने ग्रहण किया। नरेग्वू- 
प्रभा के गर्भ से राजा के तीन पुत्र चन्द्रापीड, 
सारापीड, ओर मुक्तापीड, उत्पन्न हुए थे | 


























दुल्लभवद्धन । ] 


दुलेभवर्द्धन॑+एक कायरंथरमंखी के गर्भ ओर 


नागवंशी कंकोटक के ऑओरस से ये उत्पन्न हुए 


.... ैे। काश्मीरराज बलादित्य की पुक्क कस्या थी, 
.. - जिसका नाम अनहझुलेखा था। एपुक दिन अनक्ष- 
- चेखा को देख कर एक 

-.. 'कहा-महाराज | आपका जामाता इस राज्य 


बादषा रे राजा रे 


. का अधिपति होगा | यह शलन राजा चिन्तित 
. छुए। उन्होंने सोचा कि यांदे भ॑ किसी सामान्य 
_ मनुष्य से अपनी कन्या ज्याहूं, तो जामाता 
राजा भी नहीं हो सकेगा। अतएुव बद्धादित्य 


... - में अनज्ञलेखा का व्याह दुलेभवरद्धेन से क्रिया । 


दुर्लभवद्धान नीतिज्ञ श्रौर विद्वान थे, अतएुव 
थोड़े ही दिनों में उन्हांने सबके हृदय पर 
5 अपना अधिकार जमा लिया | दुल्ल भवहून भाग्या- 
मुखारी ब॒द्धि से काम करने कगे, डनकी बद्धि- 
सत्ता देख कर राजा ने उनका नाम प्रज्ञादित्य 


.... रखा ओर धीरे धीरे उनको अधिक सम्पत्ति 
का मालिक बना दिया | परन 
४ . हृदय दुलभवद्धन की ओर नहीं लगा, चह | 
........ खज्न नामक एक स्त्री के प्रणय में फेल गयी। हे 
......  खज्ज भी उसकी ओर झुके। भय, लज्जा आदि त्याग 
७ कर दोनों मणयी सुख से अपना समय बिताने 
...  छागे। एक दिन रात्रि को अनज्ञलेखा के चरित्र 

:... की परीक्षा करने के लिये दुलेमवर्धेव अन्तः- 

.... . ौडअपुर में छिप कर घुसे । वहाँ का जो दृश्य उन्होंने 
5 देखा उससे उन्हें क्रीष आना स्वाभाविक था। 


राज्कन्या का 


#५ (५ 


बाहर चले आये । उठ कर खज् ने अपने कपड़े को 















सलाकराामन कया | 












देखा, तो उसे पर कुछ लिखा हुआ था । उसे |... 
पं कर उसके हृदय का भाव एक बारही बदल क्‍ न्‍ 
- .. गया। उसके हृदव सेअनज्लेखा का प्रेम दूर हो | 
गया, अब वह दुलभवरदधत के उपकार करने की |... भन्‍्त्री ओर पुरोहित को ग्राश्मम के बाहर ठहरा. 
चिन्ता में लगा। अन्त में बल्लादित्य के मरने पर खड़े. 
८... नें अन्य मन्त्रियों की अपने वश से कर के दुलभव- 
. देन को काश्मीर के राजसिदासन पर बेठा दिया। | |. ३ 
उन्होंने अपनी ज्नी का सरित्र-दोष प्रकाशित नहीं | से एक अत्यन्त सुन्दृरी खो बाहर निकली ओर 
 कियाथा । इन्होंने ३५ वर्ष तक राज्यशासन कर [.. उस्तन 


( रानवरहिणी ) |. 
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निका 


दुवोलानअंत्रि मुनि के पुत्र । अनसूचा के गे द 


स थे उत्पन्न हुए थ | स्वय महाइव ने हा अध्य 
रूप से अनगनसया के गश्त स दुधासा हूपए मे 
जन्म सह कया था| दुदासा, अपन इऋत्यन्त 


क्रोधी होने के कारण अलखिडध हैं। इन्होंने ओऔवे 
की कन्या कन्दली को ज्याहा धा | इनके कोप 


सर दंवराज इन्द्र लक्ष्मात्रष्ट हुए थे | इन 


शाप से शकुब्तला ने पति द्वारा परित्यक्ता हो . 
क्रूअनेक कष्ट उठाये थे । एक समय दुवासा 
गरम गरम खोर खा रहे थे, इस समय इसी -. 
खीर से थोड़ी सी निकाल कर उन्होंने श्रीकृष्ण 
को दी, ओर उसे अपने सर्वाज्ञ 


लिये कहा । श्रीकृष्ण ने उसे सवोड़ से क्षगाया 
परनन्‍त यह ब्राह्मण का प्रसाद है इस बद्धे से 


 डसे पेर में नहीं लगाया | यह देख कर दुर्वासा 
बोले तुसने हमारा बच्छिष्ट सवाज्ञ में क्षयाया . - 
है इस कारण तुम्दारा सवीज्ञ अभेथ होगा, 
परन्तु पेर में नहीं लगाया, अतएवं वह अभेथय 
.. नहीं होगा । इसी कारण पैर ही में बाथ खगने - 
.. कैकारंण श्रीकृष्ण की शप्यु हुईं। कुन्ती की सेवा. ४. 
.. से प्रसन्न दो कर उसे जो मन्त्र इच्दोंने बताया 
.. था, उसके प्रभाव से कण तथा पाँच पाण्डव - 


उत्पन्न हुए थे। ( महाभारत ) 


दृष्यन्त-पोरववेशीय एक विख्यात राजा और महा-__- 
कवि कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुल्तल चामझ 
पक ... नाटक के नायक। कालिदास ने महाभारत के अन्त- हर ' पट हा 
_....... तथापि नीतिज्ञ दुर्लभवर्द्धन क्रोध रोक कर ओर |. गंत आदिपव में लिखी दुष्यन्त ओर शकुत्तक्वा 

....... मनत्री खन्न के कपड़े पर यह वाक्य “तुम मारवें 


... की कथा को श्रपनी असाधारण कहरुपना और 5. 
_ «योग्य हो, तथापि मेंने छोड़ दिया” लिख कर | 


« अख्रतमंयी रचनाप्रणाल्री से नाटक का रूप - 
दिया है। महाभारत में - लिखा हे-एक समय ४... 
: दाज़ा दुष्यंन्त झगया खेलने वन में गये | वहाँ... . 
.. चेएक रूग के पाछे दीइते दीड़ते मालिनी नदी 

. केतीर पर कशणवमुनि के आश्रम में पहुँचे। 


.. _.- कर, राजा एकाकी आश्रम में गये । उस समय... 
... कर्व वहाँ नहीं थे, वे फल्न हूँढ़ुने के लिये कही 
-. बाहर गये हुए थे । शाजा का शब्द सुने कर कूढी 


ये पाद्य आदि से अतिथि-सत्कार 
कैया।। ऋषि को वहाँ न देख कर राजा थे -: 








में कगाने के 




















हुष्यन्त ] 





. शकुन्तला का परिचय पूछा । जो कश्व से सुना 
.._था बही शक्कुग्तल्ला कहने लगी। उसने कहा- 
एक समय सह्ि विश्वामित्र की तपस्या से 
डर कर देवराज ने उनकी क्रिया में विज्ञ डालने के 


. लिये मेनका नाम की एक अप्परा की जजा था । 


मेनका पर महर्षि मोहित हुए जप तप छोड़ कर 
... वे मेनका के साथ भोरा विल्ास करने सगे । 
.  ओमेनका के गर्म रहा। मेनका, यथासमय एक 
पुत्री उत्पन्न कर और उसे मालिनी नूदी के तीर 
पर रख कर स्वर चली गयी । शकुत्तसमृह 


( पक्षिगण ) दाल की जन्मी उस कन्या को 


_ निरजन वन भें पड़ी देख ओर दयावश हो उसकी 


... रक्षा करने लगे । जब प्रभातकाल महर्षि कश्व ; 
..... -- माक्िनी के तीर पर गये, तब उन्होंने उस 
७. केन्‍्या को देखा, आर वे उसे उठा कर अपने 


... आश्रम में ले आये । से वही कन्या हैं । मदद 
..... करव को में पिता कहती हूँ । शकुन्तों ने मेरी 

.. रक्षा की थी इस कारण पिता ने मेरा नाम 

. शाकुन्तला रखा है। शकुन्तला का परिचय पा 

कर राजा ने यह समझा लिया कि यह राज- 


पुत्री हैं । क्‍योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय राजकुमार 


........ ये, उन्होंने अपनी तपस्या से महर्षि पद पाया 
5 5-5 था। अतः स्वय राजा ही शकनन्‍्तला से 


.... . गान्धवें विवाद करने का प्रस्ताव किया। शकु- | 


.... 5 . प्रकार के विवाह लिखे गये हैं। ब्राह्म, देच, आप, 
... प्राजापत्य, आसुर, गान्धवे, राक्षस शोर पेशाच। 

.. इन आठ प्रकार के विवाहों में ब्राह्म, देव, आए 
. प्राजापत्यं, आसुर और गान्धव विवाह करने का 









लिया, कि उसके गर्म से उत्पन्न पूत्र ही राजा 
हो सकेगा । रीति के अनुसार दोनों का गान्धवे 
विवाह हुआ । करव के आने 










रे सनुु् 











_ खजा के वह जब के समान खड़ी रह गयी।. 
मा, + . थोड़ी देर के बाद उसे ज्ञान हुआ, वह भी बढ़े. 
........ न्तत्रा ने बनसे करव के आने तक ठहरने को |... कठोर शब्दों में राजा की भत्लेना करने लगी। 
£ सम महा । तब राजा कदन खग्म, शाखा भे॑ आठ 0 2 कओ इसी प्रकार दोनों में बके वितर्क हो रहा था. डा 
का कहना सत्य है। यह पुत्र तुम्दारा ही है। 
. तुम शकुन्तला के पुत्र का पात्रेन करो | हम 
जा -.. खोगों के कहने से तुम इस लड़के का भरण 
क्षत्रिय को अधिकार है। अतएव इस विषय में | 
........ दूसरे की सस्मातेि लेने की. आवश्यकता नहीं 
रा है। शकन्तत्ञाने भी शात्रसम्मत विवाह करने | 
.. मेंआपत्ति नहीं की, परन्त उसमे यह ठहरा।.... 


_ देववाणी सुन कर राजा ने शकुन्तला भ्ोर उसके 
. पुत्र को अहण किया ओर राजा अमात्य तथा 
पुरोहित को सम्बोधित कर के कहने खगे>भ्ाप 
..ज्ञोगों ने इस देवदूत की बातें सुनीं। में जानता 
हूँ कि यह हमारा पुत्र है, परन्तु यों ही यदि में 
। पहले राजा |. इसे रख क्षेता तो लोग मुझको दोषी ठहटराते आर 

भ्रम से चल ।देये । जाने के समय राजा | .. 


४5४2 यह बालक सी कलफ्ित होता। इसी कारण 
तुम्हें यहसि ले जाने के लिये भाज है | 


70 डे इंतना वादविवाद किया हे 
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कवच में शकन्तला के विवाह की बाते सूर्ची .  - 
ओर सन कर वे भरसन्न हुए । शकुन्तला के 

गये रहा, ओर यथासमय बसने अत्यन्त सुन्दर 

एक पुन्न उत्पन्न किया । कुमार के तीन बष के . 


होने पर कशव ने शाखानुसार उसके जातक 


आदि संस्कार किये । वह बालक ४ वर्ष की. 
अवस्था में स्लिंह व्याप्र आदि को पकड़ कर 


आश्रम के दक्ष में बाँध दिया करता था इस 


कारण तपसवी लोग उसे सबेदर्मन कह फर 
पकारते थे। तबसे उस घालक का एक नाम 
पवेदमन पड़ा। महि क्व ने सबेदमन का 


. अद्भत पराक्रम देख कर शकुब्तजा से कहा. 
... « तुम्दारे पुत्र के योवराज्यासिषेक का समय  .... 


उपस्थित हुआ है अतएव अब तुम्दारा यहा रहना 
उचित नहीं है । यह कह कर मुने से शकुन्तला 


.. को हस्तिनापुर दुष्यन्त के पास ले जाने के लिये 


शिष्यों को आशा दी । कण्वशिष्य सपुत्रा धर 
शकन्तला को राजा के यहा पहुंचा कर ल्लोद . 
आये । परन्तु राजा पहचान नहीं सके ।. 


शकन्तल्वा के सम्बन्ध की कोई भी बात उन्हें | 
स्मरण नहीं आती थी । राजा के मुख से वेसी 
कठोर बातें सुन कर शकुन्तज्ला ठिवक गयी, मारे 









उस समय देववाणी हुईं कि राजन | शकुल्तला 






पोषण करोगे। अतएव इसका नाम भरत होगा। 


















इसने 








'बूलह विधेदी ।]... 


शूलह तरिवेदीज्ये दिनदी के एक कवि थे ओर 
वबनपरा के रहने वाले थे। इन्होंने * कविकल- 
कणठाभरण ? नामक ग्रन्थ सन्‌ १७४६ इ० 
से लिखा था। 

वृूलहरायरदूढ़ार राज्य के स्थापनक्ता । थे 


निषधाधिपति राजा नल के ३३ पुरुषा के पीछे 
राजा सोढ़सिंहद के पुत्र थे । सोढ़ाखिद के 


कप 


मसरन पर उनके आभाह ने भश्रपन सकमार भतार्ज 


ध्द् 


. को गदी से अज्लग कर दिया । दूल्हराय की 


.. माता अपने देवर का ऐसा कठोर अत्याचार 


* देख कर अत्यन्त चिन्तित हुईं, परन्तु वे सामने 


आाती हुई एक दूसरी विपत्ति को देख कर आर 


पुत्र का रोल सर बाच कर राजधाना स बाहर 


हुईं | उन्होंने सोचा कि जब यह नृशस, राज्य 
... लेने के बिये उद्यत हुआ है, तब दूलहराय का 
: प्राण ही क्‍यों रहने देगा। अतः महारानी 
“ _ केंगालिन के वेष में पुत्र की कोली ले कर चलीं। 


चलते चलते वे खोद्याँव के पास पहुँचीं। यह | 
.... इथान वर्तमान जयपुर से ढ़ाई कोस दूर था। |. 
:.. : मार्ग की धंकावेंद तथा, भूख प्यास्त से रानी | 

रा ; व्याकृन्न हों गयी थीं, अतएव वे बच्चे की रोली 


है 


रख कर फल आई ढदंढ़न के लिये गया जाट 


. कर उन्होंने देखा कि बचा सोया हुआ दे ओर 
इस पर एक सांप फन की छाया किये खड़ा है। 


यह देख दुःखिनी रानी पर मानों वज गिरा। 


इसका शरीर कॉप डठा । उच्ती शस्मय एक 


. - चज्ाह्मण उधर स जाता देख पड़ा | उच्च राना 


को बहुत समझाया; ओर कद्ाा आप चिन्तित 


5... नहों। आपका पुत्र राजा होगा,रानी ने कहा- 
...... भ्रविष्यत्‌ की मुझे कुछ चिन्ता नहीं भविष्य सवदा 
5»  अन्यकार में रहा करता है। इस समय हम लोग 


6. हैं". 


... भूखे हैं आप ऐसा कोई उपाय बतावें जिससे 


९: ०“ भ$ 


. ...  हमलोंगों को भोजन मिले । तब ब्राह्मण ने | 
..... खोहगाँव का मागे बताया । रानी खोहगांव में | 
... थवायीं। वहाँ वे सीनाराज के यहाँ दालियों में | 

... :. - अभ्षतों हुंईं। एक दिन मीना की रानी की आज्ञा 
से दासी रानी ने भोजन बनाया। उस भोजन |. 

.. को खा कर मीनाराॉज लालनसी बहुत सन्तुष्ट 
हुए ओर उन्होंने पूंछा कि यह भोजन किसने | 
“बनाया है । उस भोजन अनाने वाली परि- |... रा 


[ दूल्दाराम। 


 चारिका का परिचय पाते ही मीनाराज इसको 


अपनी सगिनी के समान तथा दूलहराय को 
भानजे के समान रखने छागे। दूलनहराय भी 


मीनाराज का आश्रय पा कर क्षात्रधर्म की शिक्षा... 
प्राप्त करने खगा। उस समय दिल्ली के सिंहासन... 


पर तंबर वंश का अधिकार था। मीनाराज 
उसके करद शाजा थे । जब वूलहराय को 


_ अवस्था १४ बर्ष की हुईं, तब मीनाराज ने इन्हें 


करबदेने के लिये दिल्ली भेजा 
दूलहराय दिल्ली में पाँच वर्ष तक रहे, उस 
समय सीना के एक कवि के साथ इनका विशेष 
परिचय हो गया था । दिल्ली के राजा को देखने 
से दूलहराय की भी राजा बनने की प्रबक्ष 
हृज्छा उत्पन्न हुईं । सीना के कावि के परामशे 
से दूलहराय ने मीनाराज लालनसी पर झाक्र- 
मण किया, ओर उनकी मार कर वे स्वयं राजा 


बन बेठे । राजा बनकर दूलहराय नविश्चिन्त ... 
नहीं बेठ रहे, उन्‍हें अपना राज्य बढ़ाने की. 
- चिन्ता व्यापी । इसी विचार से वे बड़गूजर 


५ और अर, 


. राजा पर आक्रमण करने के किये स्‍भ्स्थित हुए३. |. 
.  बड़गूजर राजा ने इनको अपनी लुड़की ब्याह 
दी ओर इनको अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। 


सर 


माची नासक स्थान में नाद नाम का एक 
पीनाराज रहा करता था, -डस पर भी दूलहराय 


चढ़ गये । दोनों दलों में युद्ध हुआ | मीनाराज । 


की सेना परास्त हुई । दूख्धहराय ने डल पर 


. भी अधिकार जमा लियां।मार्ची प्रदेश पर  - 
अधिकार कर के दूल्हराय ने वहाँ अपनी बची... 
. शाजधानी बनवायी और उसका वास “रामगढ़”... | 

.. रखा | दृछहराय ने अजमेर की शमकुमारी  ..  /ै| 
. भरोनी के साथ भी ब्याह किया था । एक समय 7 
राजा दूलहंराय किसी देवमन्दिर से दर्शान 

कर के लोटे आ रहें थे। उस समय मीनाओों का. 

एक बड़ा समूह इन पर दूट पड़ा, इन्होंने भी 

..... उत्तर दिया तो सही, परन्तु ये एकाकी इसबी | 
बड़ी सेना का कया कर सकेते थे। इसीखे उस युद्ध... 

.._ में ये मारे गये । पा 

दृद्हारामण्ये रामसनेही पन्‍थ के तीसरे गुरु हा हा, 


( टाडस राजस्थान ) 


कर 


सन्‌ १७७६ दू०८ मे ये 











दृल्हाराम।] [ देवयानी | 7 _ 
प्रायः १०,००० सघद ओर ४००० साखी | हढ़ायुरये पुरूरवा के पॉचव पुत्र थे । हि 
प्रसिद्ध दे । द ब-( १ ) हिन्दी के एक भरप्तिदु काबि | सामने... 
हद कण # ५ । 
दुृषणुरलक् पाते शबब के एक रखनापात का गाव 'ज़ेल। सनपुरी के ये रहने वाले थे । इनका. 
ये हिन्दी-.. 


४ वश ट्रक 


४ ( के द ) ह है क्‍ 





नाम ! इसक दूसरे भाई का नाम था सर 
शरण का शाज्य गांदावरातारस्थ दृश्डकारणय 


लक विस्तृत था। राज्य के प्रान्द भाग को 

.. रक्षा करने के क्षिये खर आर दूधण १४ हज़ार 
सेना ले कर दुश्डकारणय में रहा करते थे। 
... शचण की भगिनी शपंणस्रा भी इज़ी चन से 
हा करती थी। सीता के साथ शाम लक्ष्मण 


जब दृण्डकारणय म॑ रहा करत थे, तब्न, माहत 


हो कर शपंशखा रास के पास पहुची । 


शाम ने 
७ - होती हुई खर दूषण के पाल पहुंची । खर दूषण 
....... ने रास पर आक्रमण किया दूधण पाँच हज़ार 
_. 5 सेना का नायक था। इस युद्ध में दूषण श्रादे 

7... ७ सभी मारे गये। ...... (रामायण ) 
8 दुृष्डूनईंडर के राजा आसथान के ज्येष्ठ पुत्र । 


है। स्ज्श्ढे 


बिक 


पता के राज्य क रुवासा हुए। परन्त उनका 


. रो हृदय उतस्त राज्य के पान से तृप्त वहा हुआ 
प्राचीन कन्नाज राज्य पर शआ्रावेकार करने को 






.. प्रयत्न में वे केवल असफल ही नहीं हुए (कैन्तु 
ल्‍मारें भी गये । 






पिता का नाम सत्यधाति था | क्‍ 
"ये पुरुवंशी राजा जयद्वथ के पुत्र थे। 
। रत थक 


सुश्नम के पुत्र थे, ओर 


2 


उसका नाक कटथवा जक्षा । शपणुसखा 


पिता के पर्लोकवास द्वाने पर दूद्दड़ अपने 


ः उनकी बड़ी प्रबल -इच्छा। थी । पिता के राज्य 
पर बेंठ कर दूहड़ अपनी अभिलाषा को पूर्ण |... 
करने का प्रयक्त करने लगे । परन्तु उनका प्रयत्न |. 
« सफख नहीं हुआ । कन्नाॉन राज्य के उदार 
7 करने में निष्फत्षप्रयल हो कर दूहड़ ने मंड्ोर | 
. .... राज्य पर अधिकार जमाने का प्रयल्ल किया । इस | 


५ ( यंड्सू राजस्थान ) |... 
- हेड्धतुऊविष्णुपुराणवाणत चन्द्रेवशी राजा सेन- |... 


द्नेमिल्ये भी चन्द्रवेशी एक राजा थे। इनके | 


परुषंश' की. ह हे है 


 देवकी->शभ्रीकृष्ण की माता। ( देखो देवक ) 


































जन्म, संवत्‌ १६६१ में हुआ था। है. 
 भस्राषा-काव्य के आचाय माने जाते हैं । शिव- 
सिंहसरोज के कतों को इनकीं बनायी छर३॑ 
पसतकों का पता चला था | बनमें से कुछ 
ग्रन्थों के माम ये हें- $ प्रेमतरड्, २ भाव- 
विज्ञास, ३ रसविज्लास, ४ रखानन्दलहरी, 
४ सुजानविनोद, ६ काव्यरसायनपिज्ञल, 
७ अष्टयाम, रे देवमायाअपश्चनाटक, & प्रेमदी- 
.. पिका, १० समिलविनोद,११ राधिकाविल्लास | 
(२ ) इनका दूसरा नाम काछ्ठजिहल्ा स्वामी 
' था । ये काशी में रहते थे ओर संस्कृत के बड़े 
पशिडत थे। एक- बार इन्होंने शाखा में अपने... 
गुरु को परास्त कर दिया था इससे इनको 
बड़ा कष्ट हुआ । तभीसे इन्होंने काठ की 
जीभ मंह में बनाकर डाल ली। ये पादी पर 
लिख कर लोगों से बातचीत करते थे । 
कराशीनरेश महाराज इश्वरीनाराययलिंह ने 
इनसे उपदेश लिया था। इन्होंने “विनयामता! 
आदि अनेक भाषा के अन्थ बनाये हैं । मो, 
देवकतलभोजवंशी आहुक के पुत्र । उम्रसेन इनके 
भाई थे ओर देवकी बघनकी कन्या थीं। देवके 
श्रीकृष्ण के नाना थे । हा गा 













_ देवकीनन्दन शुक्कलल्ये मकरन्दपुर ज़िला कानपुर... 
के रहते वाले थे। सें० 4८७० में ये उत्पन्त हुए 
..  शे । इनकी कविता सरस ओर मनोंददर द्ोती 
थी । इनके दो साह और थे, ये तीनों ही 







ः कविता करने में बड़े निपुण थे । इनका बनाया. 
.. / नेखसिख ” नामक एक अन्‍्ध दै।.... 
हे देचवदत्तर(१) ये हिन्दी के कवि थे | शिवासहसरोज 
... में लिखा हे कि इनका बनाया ललितकात्य 
प्रासिद्ध हे [ सं० १७०४ में ये विद्यमान थे। ; 
(१) ये भी एक हिन्दी के कवि थे 
सं०-१७७४६ मे इंनका जन्म हुआ पक 
बनाया ४ गोगतत्व १ नामक एक 


















| 8 ० देवबार(] 



















» हो कर इन्दाने क्षात्रेय से ब्याह किया था. दृत्य- | 

.... शाज़ उृषपतवां की कन्या शासटष्ठा के साथ देवयाना 
...... की मिन्नता थी । एक समय दोनों अपनी सहे- | 
5 अहियों के साथ स्नान कर रही थीं। वायु के 
.... खचलने से तट पर रखे हुए सभीके वस्ध मिल 
०. जाये। स्नान के अन्त में श्भिष्ठा ने देवयानी का 


के 


_ बचश्र पहन दिया, फिर क्‍या था, दोनों में कलह 


होने खगा। शमिष्ठा ने देवयानी के पिता को 


.... असुरों का भाद बतलाया, ओर देवयानी को ्प 
* . .. कुए में गिरवा कर बह स्वयं घर चली गयी, 
5 संयोगवश राजा ययादे वहाँ पहुच गये। राजा 


ययाते रमणा का आते नाद सुन कर उस कुए 
के पास गये ओर देवयानी को निकाला । कुए 
से निकल कर देवयानी अपने घर नहीं गयी। 
उन्होंने किसीके द्वारा अपने पिता को अपनी 


... दुदंशा का हाल ओर अपना सह्लल्प कहता. 

.. .,  मेजा। देत्यगुरुने अपना असिप्राय देत्यराज हुष- |. 
पर्चा से कहा | दृषपर्वा ने उनसे अपने श्रभिम्राय |, 
..../.।।. को बदल देने के लिये कहा, तब शुक्राचाय बोले | 
रा रा के तम देवयानी को प्रसन्न करों, यदि वह 
5. तुम्हारे नगर में रहना स्वीकार करे, तो मुझे 
भी स्वीकृत है। छषपवा देंवयानी के समीप 


.. जाकर उसका अनुनय करने क्षगा । देवयानी 


: -. बोली-यदि तुम्हारी कन्या शर्मिष्ठा हज़ार 
दाखियों के साथ मेरी दासी होना स्वीकार करे,. 


. और हमारे ब्याह के बाद भी हमारे पति के 
घर दासी बन कर हो जाय तो मे अपना सह्ूल्प 
- छोड़ सकती हूँ । दृत्यराज ने देवयानी का 


कर 









बीतने पर ययातिं के ओरस और देवयानी के |. 


... एदेंवाहती। 





गर्भ से यदु और तुर्बसु नामक दो पुंत्र तथा... 


दासी शर्मिश के गे से दृद्मय, अनु ओर पुर 
नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। देवयातवी ने सोचा 


कि राजा शक्षक्षम कर रह हैं, क्याक उनहृंने शी बे 
दासी फे गर्भ से श्रधिक पुत्र उत्पन्न किये हँ। 
देवयाने ने अपने पाते का यह व्यवहार अप< 


मानजनक समझ कर पिता से कहा। पिता ने 


.. शाप दिया-तुसने जो अधर्मांचण किया दे 
इस कारण तुमको अकाल ही में वारक्यग्रस्त..... 
होना पड़ेगा । राजा ययाति ने शुक्राचार्य से ,.  - 5.7 


बहुत प्राथना की कि महाराज, शापनिवारण 
कीजिये । तब शक्राचाय ने कद्दा, हमारा शाप 
व्यर्थ नहीं हो सकता । हाँ, यदि तुम्हारा कोई 
पत्र स्वेच्छा। से वाद्धक्य लेना स्वीकार करे, तो 
तम यवा हो सकते हो । शाम्रह्ाग़भ्नंज परु के 


अतिरिक्ष दूसरे किसीने भी वादूक्‍्य लेना... 
स्वीकार नहीं किया | श्रतएव राजा बयाति ने... 5 
.. पुरु को राज्य देकर श्रोर पुत्रों को राज्य से... ... 
 चर्जित कियां॥ .. | 
देवलत्अ्रसित मुनि के पुत्र ओर व्यासदेंव के... 
शिष्य रम्भी के शाप से ये अरष्टावक्रू हो गये थे ।॥. | 
देववर्णिनीजभरद्वाज मुनि की कन्या ओर विश्रवा_.. 
.. की ख्री | इसके गर्ल से चेश्रवण नामक एक .. ४ 
पन्न उत्पन्न हुआ था । वेश्रवण का दूसरा नास 
कुबेर है । ये देवताओं के घनाध्यक्ष हैं । पहले... 
लक्काप्री इनकी राजधानी थी, परन्तु सौतेले... 
... भाई रावण के अंनेक अत्याचारों के कारण . 
मम ..... इन्होंने हिसालय के उत्तर स्थित अल्कापुरों हल 
पा कंहना स्वीकार किया । देवयानी घर लोट |. को अपनी राजधानी बनायी | 
आयी, शर्मिण भी हज़ार दासियों को लेकर 
5 शक्रांचार्य के घर देवयानी की सेवा करने के [| 
लिये गयी। एक समय देषयानी अपनी दासियों | 
........ के साथ वन में घूम रही थी । उस समय राजा 
_. आययाति वहां आये। देवयानी ने घनसे विवाह | 

.... करने का प्रस्ताव किया, शुक्राचाय ने भी इंस 
5... विचाह में अपनी सम्मति दी। उसी बन में. 
..  देवयानी ओर राजा ययाति का ब्याह हुआ। 
... / दत्यराज के दिये द्ेज्ञ तथा देवयानी को से कर |. 
5 थंयाति अपने नगर को लोट गये | कंछ दिन | 


इक 


 देवसेना-साचित्रों के गभ स उत्पन्न प्रजापात ब्रह्मा ० ० 
.. की कन्या | इनका दूसरा नाम षश्ठी है । ये 
... सोलह मातृकाओं में श्रेष्ठ तथा शिशुपालन करने... ु या 
... बाली हैं| देवसेनापति कार्तिकिय के साथ... 
हे । इनका ब्याह हुआ था। इनका एक बहन थी, । हे रे 
... जिसका नाम था देत्यसेना । मा, 
देवहतील्स्वायम्भुव मनू की कन्या ओर कम 
.... प्रजापति की जी | प्रसिद्ध सांख्यद्शनरचायेता 
० " ; महर्षि कपिल इन्हींके गर्भ से उत्पन्न हुए थे । ४ 
.. इन्हींसे महर्षि कपिल ने शाह्राध्ययन किया. 
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.... संसार को ज्ञान की शिक्षा देने में महर्षि कपिल अल्पायु थे, थोड़े ही दिनों में उनकी आयु पूरी 
- समर्थ हो सके थे।.. ( हरिवंश ) हो गयी। साविबी ने यमराज को अपने पांति- 


प्रत्य से वश भें कर के उनसे कतिपय चर पाये... 
थे। उन्हीं वरों के प्रभाव से राजा गुमत्सेन को 

आख मिल गया और राज्य भी मिल्क गया, 
तथा सत्यघाय्‌ पुनः जी उठे। गुमत्सेन ने यथा  . ... 
समय सत्यवान्‌ को राज्य दें कर जी के साथ. 
चानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया । द 


- बेचा कविजये हिन्दी के एक कांबे थे, और राज- 
... पताने के रहने वाले कहे जाते थे | सं० १४५४५ ु 

में ये उत्पन्न हुए थे। ये कवि कृष्णदास पावद्दारी 

.. गल्ताजी वाले के शिष्य थे ओर शद्यपुर के पास 

... घुक मन्दिर में चतुभुनेस्वामी के पुजारी थे। 

.. देवी कविल्‍्ये हिन्दी के कवि थे ओर इनकी 

.... बनायी श*शज्ञाररस की कविता बहुत उत्तम 
होती थी । द 

- देवीदत्स"एक हिन्दी के कवि ॥ शान्तरस तथा 

5 सामयिक कवितायें इनकी अच्छी द्वोती थीं। 
... .  वदेधीदासन्ये द्विन्दी के कंवि और बुन्देखखणडी 
०5 “थे। सं० १७१२ से ये उत्पन्न हुए थे। इन्होंने 
|... झनेके अन्थ बनाये हैं । यादववंशी करोली- के 

_ महाराज भेया रतनासिहजी की सभा में थे 


( महाभारत ) 
द्वराविड़् राज्यन्चोल देश के दक्षिण ह्ाविड़ राज्य 
.. है। चीनी पारित्ाजक हुएनस्लग ने (लखा है- 
: द्वाबिड़ राज्य की परिधि एक दज्ञार मील की है। 
उसकी राजधानी का नाम काश्वीपुर- है । 
-. काश्वीपर की परिधि पाँच माइल थी। वतेमान 
 कात्न में पालार' नदी के तीर पर जो काक्षी- 


चरम नोमक नगरी देखी जाती हे वही प्राचीन 












... १७४२ संबत्‌ में गये ओर तबसे मरण पयेन्‍्त काओीपर की स्टति है| द्वाविड़ राज्य के उत्तर... 
.. चहीं रहे। उन्होंके नाम पर इन्होंने “ प्रेम- कोकूण ओर दक्षिण में मह॒शा आदि राज्यों का... 
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वर्णन पाया जाता है । इन्हीं चर्णनों के आधार... 
पर कार्नेहम ने द्वाविड़ राज्य की एक सींसा 
निश्चित की है।वे कहते दे-कुन्दपुर से लेकर... 
कादु ओर तरिपती होते हुए पूल्ठिकिद नामक 
५ .. ओर रसदपंण दो अन्ध हें । ....|।. सरोवर तक एक रेखा खींचने से द्वाविड़ राज्य - 
.... देवी बन्दीजनरनथे कवि सं०१७५० में बत्पन्न हुए |. के पत्रिम की ख्रीमा जानी जा सकती हे । 
थे। सूरक्तागर आदि. प्रन्थों को इन्होंने हास्य |...  कोलीकट से कावेरी नदी के मुहाने तक दूसरी 
मा रसम बनाया हू । ! . रेखा खींचने से दृक्षिण की सीसा बनती है। 
.. देवीरामन्ये शान्तरस के कवि थे। सं० ६७४० चीनयान्नी जिस समय काशी गये थे उस समय  . 
. .... में उत्पन्न हुए थे, इनके काव्य उत्कृष्ट नह्ढों हैं ।  बहाँ कई सो बोद्धों के सट्ठाराम थे; उनमें दस 
5  द्वेत्यसेनास्मजापति की कन्या ओर देवसेना की |... हज़ार बोड संन्‍्यासी रहा करते थे । हुएनत्सज्ञ . 
- भगिनी | केशी नामक दानव ने इसे बलपूर्वक |... काशी से सिंहल जाने के लिये पस्तुत थे, परन्तु... 
7 अ्याद्दा था प्र (महाभारत ) |. डस समय सिंहल में राष्ट्रवेज्ञव था | इस कारण 
. अमत्लेनलशाल्व देश के एक राजा का नाम | इसके |. वे वहाँ नहीं जा सके । उस समय सिंहल से 
 * युन्न का लामे सत्यवान्‌ और पुत्रवधू का नाम |... तीन सौ संन्यासी आये थे, ओर सिंहल के 
सावित्री था | किसी कारण से युमत्सेन अन्घे |... राजा की हत्या की बात उन्होंद्ी ने प्रचारित 
गी गये । कतिपय दुष्टों ने मिल कर इन्हें राज्य से |... की थी, हिसाब से देखा गया है कि सन्‌ ६४६४ 
लग कर दिया । राज्यत्रष्ठ हो कर राजा युमत्लेन |. ई० के जुलाई महीने में हुएनत्सज्ञ का्ापुर में. 
नी शेव्या श्रोर पत्र सत्यवान्‌ को ले कर |: गये थें। सिंदद्त के राजा “ गुणामुगालान ”?. 
| खगे । एक समय मद्र देश के राजा |. रा गा की शृश्यु 


ये, और उन्होंने अपनी क्या सावित्री | के 
स्यवान्‌ को ज्याह दी । सत्यचान | 





श्लाकर ” नामक एक गअन्थ की भी रचना की 

हा का ह्ले इनके नोविसस्बन्धी दोहे बहुत सुन्दर हल | 
..... देवीदीच बन्दीजननये कबि रसाल कवि बिल्ष- 

-  आमी के भानजे थे । इनके बनाये नखसिस्र 




























































द्राविद् राज्य । 






यात्रा रुक गयी। हुएनत्सक ने लिखा हे-द्राविड़ 
_ राज्य की समि' उपजाऊ है, वहां उत्तम रीति से 


.. खेती होती है| वहाँ के रहने वाले साहसी सत्य- 
.. बादी सजन ओर विद्यानुरागी होते है । द्राविड़ 


. , देश के वासी मध्यदेश की भाषा बोलते हैं। 
: एक समय द्राविड राज्य कहने से विन्ध्यपर्वेत के 

- दाक्षिणएस्थ देश द्वाविड, कोट, गुमर, आन्भ 
आर तेल्नद्ध-यें पॉच देश समझे जाते थे । कहा 
.. कहीं तेत्ाज़् के स्थान में महाराष्ट्र दुंश द्वावड़ 


. «.... शाज्य के अन्तर्गत मात्रा गया हें । द्वाविड़ देश 
३ कर 

.. साधारणतः तामिल दृश कहा जाता हैं; वहा 

. की प्रचलित भाषा तामिल्द है। वनज्नोपसागर के 


दाक्षण भाग से कमारका तक समस्त दााद्ंखणात्यव॑ 


के पर्च भाग में किसी समय ता|मेदमाषा 
बोली जाती थी। इसी कारण समस्त तामिलल- 


.._भाषाभाषी देश द्वाविड़ देश के नाम से पुकारा 
..... जाता था । कलिज्ञ, आन्म, चाल, कायाट 
.. श्रादि जो जो राज्य गौरवशाली हुए उनके 
.... ' झ्ाथ द्वाविद्द का नाम मिला दिया जाता था, 
_...... यही कारण है कि द्राविड़ की राजधाना कहा 
.._ काश्वीपुर लिखा मिलती दे और कहीं रॉज- 
... भहेन्द्री । जिस प्रकार वह्ञ देश में भिन्न भिन्न 


.. समयों में अनेक राज्यों का अभ्युदय हुआ था, 
. इसी प्रकार द्वाविड देश में तत्तत्‌ू समय मं 


.... शझनेक राज्यों के अभ्युदय होने का प्रमाण पाया 
 _ जाता है । इतिहास की आलज्लोचना से द्वाविड़ 
राज्य के विषय में इतना ही पता चला है। 
द्ुपदूूूचन्द्रवशी एपत नाम हे 

.... राजा एषत के खाथ सरह्वाज ऋषि की मित्रता | 
..... थी। एषत के पुत्र हुपद ओर भरद्वाज के पुत्र 
.... दोण दोनों समवयस्क थे | हुपद जब तब 
...  भरद्वाज के आश्रम पर जाकर द्वोण के साथ 
..... खेला करते थे | इस प्रकार दुपंद ओर ह्वोय में. 
.... ओी बन्‍्धुता हों गयी कुछ दिनों के बाद, राजा 
... प्रूषत के मरने पर त्ुपद्‌ उत्तर पाश्चाल के राजा 
:... हुए । महाभारत के समय में पाश्चाल देश के 
... दो भाग थे, उत्तर पाश्चाल ओर दक्षिण पाग्चाल । 
...बर्तमान रुहदेलखखणड उत्तर पाश्चाल कहा जाता 

_ था उसकी राजघानी का नाम अद्दिच्छृत्र था । । 
दक्षिण पाम्चाल की राजधानी कास्पित्थ नामक कर । 


राजा का पुत्र । 







.. नगर में थी। भरद्वाज के मरने पर द्वोश तपस्या 
करने लगे ] द्रुपद राजा हो कर ह्लोण की 
. अन्नी भूल गये, दोण द्ुपद के यहाँ आये और 


ह  द्वाश सीष्म पितामह की झत्यु हुई । 








उन्होंने प्रानी बन्घुता का स्मरण भी दिल्लाया। 


द्रपद्‌ ने दरिद्र ब्राह्मण के साथ मंत्री रखना 
अनचित समझा | कुछ दिनों के बाद द्रोण 
कु पाए्डव को अ्रजशिक्षा देने के लिये 


कलम 


_ नियत हुए | हुपद के अपमान को द्वोण भूले 
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. डुए सदा थ। कॉरब पाणडवा का अजावदा 


में निपण बना कर व्ोण ने अजन को आज्ञा 


दी कि ज्रपद को क़द कर के हमारे समीप ले 


झाओझो | द्ोणाचाय ने अखलशिक्षा देने के पहले 
अजेन से इसके लिये प्रतिज्ञा करा सी थी। 


 अजेन सचिवों के साथ दह्वुपद्‌ को क्रेद कर के 


ले आये | दोण ने अपना अपमान स्मरण करा! 


कर उनसे मेत्री की, परन्त यह मत्री ज़बरदस्ती 

- की हुईं। इस मेत्री से हुपद ने अपना घोर... 
अपमान समझा ओर द्वोयहन्ता पत्र प्राप्त 
.. करने का सहृुलप किया । किस अकार द्रोण- 

- हन्ता - पत्र होगा इसकी. चिन्ता वे. करने 
. . छ्गे | गड्ा के किनारे याज और डउपयाज 
.. नामक दो स्नातक ब्राह्मण रहते थे । द्वपद ने. 

बड़े परिश्रम से उन्हें बुला कर अपना परोदित 


बनाया और उन्हीाक हारा एक यदज्ध कराया | 
उस यज्ञ से घष्टयज्ञ नामक एुक पनचन्र उत्पत्त 


हुआ, और याज्ञलसेनी नामक एक कन्या ब्रौपदी 

काली थी इस कारण उसको कृष्णा कहते थे। |. 

_. महाभारत के युद्ध में दोण के हाथों हुपद मारे... न 
गये, परस्तु धृष्टयुज्न ने द्रोण को मारा । हुपद. 


का एक नपुंसक पुत्र शिखण्डी था, जिसके 


( महाभारत ) 


बुद्य>राजा ययाति के श्रारस ओर देतव्यराज बृष- 
पर्वा की कन्या शर्मिश-के गर्भ से इनकी उत्पात्ति...- 
हुई थी । इन्होंने भी ययाति का वाहक्य लेना... 
अस्वोकार किया था | इनके पत्र का नाम बचु 


था। हा ( विष्णुपुराण ) 


द्रोणु-भरद्यान ऋषि के पुत्र -। भरद्वाज का. लि 
_ आश्रम गज्ञा के किनारे था। एक समय महंषिं ._ 





जज गज्ञास्नान करने जा रहे थे, वहा दा. 
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_.: चताची बाम की कन्या को देखे कर वे कासाते | . 

... हो गये। उस समय घबनका शेतस्खल्नन हुआ रा 

.. जिसे उन्होंने द्वोण नामक यज्ञपात्र सें रख दिया | 

लक . उस ब्रोण ले एक पतन्न का जन्स हुआ । महाघ | 
. ... से उसका नाम द्रोण रखा । भरद्वाज ने 

..... झअग्निवेश्य नामक ऋषि को आग्नेयाज की 

..... शिक्षा दी थी । द्वोण ने उन्हीं अग्निवेश्य 

_..- ज्ञामक ऋषि से पनुर्वेद का अध्ययन किया 

.. था ।शअग्निवेश्य में गरुपुत्र ओर आपने शिष्य 

द्रोंण को आग्नेयाख की भी शिक्षा दी थी। 

.. चवकाज्ष में अनेक प्रकार के आग्नेयात्रों का 

... यद्ध' में उपयोग किया जाता था। शमायण 

...... ओर महाभारत में भी नालीक यन्त्र का 

5 उल्लेख पाया जाता हे। “नालीकेस्ताडयामास ? 

शो ; ( रामायण ) नाखीक यन्त्र के आकार आदि 

देखने से स्पष्ट मालम होता है कि आज कल 

की बन्दूक ओर नालीक यन्त्र, दोनों एक ही हैं। 

पहले तखागडा नामक एक ओर आरने- 

. यास्र यन्त्र था, यह तुक्षा के श्राकार का 
 - 5 घनता था | इसस गांसें बरसाय जात॑ थ॑, 

-.. ७ पघह अग्नि के बल्न से चलता था, उससे वायु 

हज तथा मेघध्चनि के समान भयझ्भलर शब्द निक- |. 

लता था और वह चक्र सहित दोता धा-- -. 

 “तबैबासनयश्चेब चक्रयुक्तासतुलाशडः।  + 

... वायुरफोण३ संनिर्धाता महामेषसनास्तथा ॥ 

कम ... - .. (महाभारत ) 

_. . ..  डअपर का वशणन पढ़ने से तुलागुढडा आर 

... आज कल की तोंपें, दोनों एक ही हैं ऐसा 

.. सममने का प्रमाण मित्र जाता है।.. |. 
परन्तु ऐसे अख्चों से देवता ओर आये घणा | 


.... करते थे, क्योंकि ऐसे अ्नों के युद्ध में वे 
अपना कुछ भी पुरुषाथ नहीं दिखा सकते थे। 


.. ऐसे अं को वे कूट्युद्ध के साधन समझते |. 







































ता था। जिस युद्ध में शारीरिक बल का |. 
रिचय पाया जाय, वही युद्ध उस्त समय | 
समझा जाता था। वेशम्पायन ने जन- 


के, प्रस्तरक्षेपक, 





तुमसे युद्ध करने लगू तब तुम 


थे। उस समय कूंटयुद्ध बहुत निषिद समझा | के 
लिया । यही कारण दे कि अजुन ने द्रोण के . 


हम हर था, नद्दी त्ता्‌ द्रोण के सबस अधिक श्र 
से कहा द-राजन्‌ ! कलिकाल़ में! पोरुंष- |... शिष्य अजुन ऐसा कभी न वरते। सह 
हीन अधार्मिक राजाओं के समय में हमरे |. युद वह के साथ « 
जा यन्त्र और | 


.. अन्याय कृत्रिम यन्त्रसमूह कूटयुड के उपकरण 
. हॉंगे। ज्यों ज्यों अधम बढ़ता जांयगा, उतना ही. 

श्राधिक कुव्युद्ध के उपयोगी श्मझमं का आश्रय 
. लिया जायगा+- द 
- . “यन्तराणि लोइसीसानां गरत्रिकाक्षेपकानि चे । 


तथा चीपलंयन्त्राणि कृतिमाणयपराणि च ॥ 
कूटयुद्धसहायानि भविष्यन्ति कलों हप। 
अपमेवृद्धवा चतानि भंविष्यन्य्युत्तरोत्तरम ॥? 


जा समभझरय हू के इसा के पहले नारूद रे । 7 5 
का प्रचार नहीं था, उन्हें इन बातों पर ध्यान 
देना चाहिये । 


 प्राचीनकाल म कुव्युद्ध करना निन्दित 


.. समझा जाता था | इस कारण नाजीकादि यन्त्र 
की ओर उनकी उपेक्षा थी परन्तु क़िले आदि 


की रख वाली के लिये इनका उपयोग किया 
जाता था । रामायण में रावण के दुगे का 


 बर्णत ओर महाभारत में इच्रअस्थ और 
द्वारका के हुर्भवणणनों का पाठ करने से इसका 


पता चलता ६ । 


द्रोण आर द्वुपद से मित्रता थी परन्तु वह न 
मित्रता किसी कारण से टूट गयी ( देखो द्वदद ) 
: द्वोण ने अपने पिता की आज्ञा से शरद्ानू की 

क्षन्या कृपी को ब्याहा था। कृपी के गर्भ से 
_.  आअश्वत्यामा का जन्म हुआ था। जन्म के समय... 


हे गा  अश्वत्थामा ने घोड़ें के समान घोर नाद किया 
.  था। इस कारण उनका नाम अश्वत्थामा पढ़ा - 
था । महेन्द्र पंत पर जा कर द्वोण ने भागवत 


परशराम से अखविद्या सीखी थी और वे उनसे 


हे 


था अत्तम उत्तम अस्त से आये थे। अजुन ने जब ; 
.. गुरुदक्षिणा लेने के ढिये द्रोण से प्रार्थना की, 
_.. तब द्रोण बोले-देंखों अर्जुन ! जब कभी में 


ध्थ् 
४५ 


भीयुद ही से 


डक 


. #त्तर देना कुछ सक्लोच न करना | अजुन की. 


इस प्रतिज्ञा ही को द्वोण ने गरुदक्षिणा 


थ महाभारत के युद्ध में घोर संभ्ास किया 



















सन कर द्वोए अचेत हो गये, उसी समय 


बन्ष ने द्रोंट का सिर काट डाला । 
द ( महाभारत ) 


. हीपदीनपाश्चालराज दपद की यक्षवेदी से सत्प 
... कन्या । इसका बस काका धा-इस कारण 
. इसकी कृष्णा भी कहते हे । स्वयम्बरसभा से 


ल्क्ष्यभेद कर के अजन इसको ले आये थे 
ओर पाॉँचों भाहयों ने मिल कर इसको ब्याहा 


. था। ये अपने पतियों के साथ दन बन पघमी 


कै 


- थीं। अज्ञात वास के समय विराट के यहाँ 


.. ये सेरिन्धी ( दासी ) बन कर रही थीं । 


दुर्योधन ओर दुशशासन ने सभा में इनका 
अपमान किया था, जिसका बदुका भोम ने 
रुण में चकाया । महाभाश्त यद के अन्त 
में इन्होंने कुछ दिन झपने पत्तियाँ के साथ 
बिताये थे । महाप्रस्थान के समय ये मई 


लि 


.. झपने पतियों के साथ चली थीं परनत सबसे 


हा पहले ये ही हिम से गदी थीं। 


( महाभारत ) 


एक राजा का नाम | 
बड़े पत्र | 


उचके इसहासन 


हक 


करण थे | घन्हींदे वशघर 
मनोहर-पर के अजीश्वर थे 


... अन्दोंने अपनी स्वाभाविक नीचता के वश- 
टी कर इन्हें उस विपतति में फसाया था। |... 


हल 
दिल्ली के बादशाह एक [सह पकड़ ल्ाये। 
प्रचलित शीति के अनसार उन्होंने उस सिंह 


0५ म+ पद 0७ पीवी] 


..... से युद्ध करने के किये विज्ञापन निकाला । इस |. 


और 


..... पिज्ञापन के निकलते ही मनोहर-पुर के राजा. 
- ने बादशाह से कहा-इमारी जाति के शाय- |... 
_. - सलौत द्वारकादास जो प्रसिद्ध वीर नाइराखेंह [. 
. के शिष्य हैं वे दी इस सिंह से लड़ सकते 
. हैं| बादशाह ने सिंह से कड़ने के लिये | 


इन्होंने बादशाह की आज्ञा का बड़ी चीरता से 


पालन किया ।+ सेदान दशकों से भर शा, 
-ह्वारकादास भी स्वान कर के शरीर पूजा की 


सामग्ी ते कर बहा उपास्थत्त छुए। द्वारकांदास मे 


जा कर सिंह के टीका लगा दिया आर उसके 
गशंले सें माला पहना दी, सतबदवन्‍तर अपने 


श्र 


आसन पर घीशर भाव से बंठ कर वे पूजला 


करने छरोें । द्वारकादास के आधश्ण को 
देख ज्लोग विश्मित हो रहे थे। मबोहर-पर के 


ध्द्ल 
५. 


६ सन ही मन प्रश्न हो रहेथे । इसी ... 
समय झसिंद दह्ास्काइस के पास जा कर उनका... 


शरीर सूँघने लगा । पुनः जब बादेशाह ने. 
बुलाया, तब दाश्कादाल वहाँ से उठ कर 
बादशाह के ससीप चल्ले रये। बादशाह ने 
समका कि अवश्य ही यह देवीशक्लि ले 
हो कर बादशाह ने द्वारका: 
ए मांगने के दिये कहा। 


सजसार गय 


सन्न हुए आर द्वारकादास को उन्होंने कला 
भेजा कि खॉजहान को जीता हुआ या भार 
कर मेरे यहाँ ले आदो । इस आज्ञा 


सुन कह द्वारकाइास को बड़ा कष्ट छुआ, 5. 
उन्‍होंने खॉजहान से कहला भेजा कि इस ४. 
. घुणित कार्य को सम्पन्न करने कामार मुझ ४... 
. - पर रखा गया है, अतएद आप स्वये बादशाह - 
के यहाँ ज्ञाकर आस्मसमपंण करें था यहाँ . | 
... से कहीं भाग जाये । खाॉलमहान ने ऐसा करना रा. ' हि 
. अनुचित समझा । दोनों वीर संझामक्षेत्र में... . 
जा कर लड़ने लगे, एक दूसरे के प्रहार से दोबों.. गा | 
के ॥॒ -. ही मर गये । | अल 


(अंड्सू राजस्थान ) 


द्विविदःएक वाभर का वास । यह नरकाखुर 
. « का मित्र था। अतएंव नरकासुर के मारे जाने. 
 द्वारकादास को आज्ञा दी । द्वाशकादास मनों- | पर इसने उत्पात कश्या आरम्भ किया। यह 


हर-पुर-पति की चालाकी ताड़ तो गये, परन्तु | नगर भ्राम जआ्ञादि को बष्ठ अरष्ठ कर उच्छुछूलों . - 


दिन. बखसब्, 





/- टद्वारकादाल दोनों परम्मित्र थे | एक समर्थ 
... बादशाद किसी कारण से खाजहान से अप्र- 


[का 


.. शेवस उद्यान में खि्यों के साथ क्रीड़ा करते 
। थे, दा 
छगा। तब बलदेव जी ने इसे मार डाला । 
प ( विष्णुपुराण ) 
.. द्वेपायन-[ देखो कृष्णह्वपायन ) 
न्‍ है 
. अचमज्यन( ३१) अजुन का एक नास । उत्तर- 
.. कर जीतने से अजन का नाम धन्य पड़ा था। 
(२) संस्कृत (के एक कवि । थे भोजराज 
के पितृष्य धारानरश सुझ्ष को सभा के 
. परिडत थे । इनका बनाया दशरूपक नाम 
का ग्रन्थ प्रसिद्ध है। उस ग्रन्थ की समाप्ति 
में लिखा है-- द 
वेष्णी: छुतेनापि धनअय्न विद्वन्मनोरागानेबद्हेतुः । 
आविष्कृतं मुझ्महीशगोष्ठीबंदग्ष्यमाजा दशरूपमंतत्‌ ॥ 
जिससे विदित होता है कि इनके पेता 
का नाम विष्णु था ओर ये मुझ के समकार्खान 
और उनके सभासद्‌ थे । भोजराज का 
.... समय ग्यारहवीं सदी का प्रथम भाग माना 
. ».. गया है। शुझ भोज के पितृब्य थे इस कारण 
..... इनका समय भोजराज के समयानुस्तार दुसदा 










.. -. सदी का अल्त मानना होगा; इस हिसाब | 
_. , से चनज्य का भी वही समय हुआ। इनके 
समकालीन घनिक पद्मगुप्त इसलायुथ आदि | 
“कवि थे। धनिक धनज्षय के भाई थे, क्योंकि |. 
« 5 झन्होंने भी अपने पिता का नाम विष्णु | - 
' लिखा हे। पद्मगप्त नवसाहसाइु नामक काव्य |... 

- के विक्रम के सभारत्र थे । 


... किया जा सकता कि कोषकार दलायुध ओर 





5... दृशरूपक साहित्य का अन्थ है । 
देवताओं के घनाध्यक्ष हैं।.. .. 

:.३-) वेहस्थित वायुविशेष । यह चायु 

नहा के सख. से 

इसने शरीर धारण किया था। 

* ( वामनपुराण >) 
















द्विविद वहाँ पहुँचा और उपद्रव- करने | 


...  ओ। इनका बनाया कोई अन्थ अभी तक नहीं 
मिला है। इनके समय के विषय में कुछ कहने 


.. के रचयिता हैं। हलायुध प्रसिद्ध कोषकार हैं।.. 
.. मन्लीनाथ आदि प्रसिद्ध दीकाकारों ने इनको | 

... ये हलायुध दोनों एक हैं या भिन्न भिन्न हैं। 
_ धनपति5( १) कुबेर का नामान्‍्तर, क्योंकि कुबेर |. 


- से बिखी है। समवमन्थन से उत्पन्न ही कर 


प्तन्न हुआ था ओर उन्हींकी | द 
.. इन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि-प्रभों ! में 











[ घन्धन्तारि । 
धनसिदलद्दिन्दी का एक कवि । संचत्‌ १७६१ में 
ये उत्पन्न हुए थे, ओर मोरावाँ ज़िला उन्ताव के 


कवि थे । का 
धनिकल्ये विष्णु कवि के पुत्र और घनलय के... 

भाई थे । इन्होंने चनज्लय रचित दशरूपक पर 

“दशरूपावलोक” नाम की एक टीका लिखी है। 


 चनाराम कावन्य बनारस के रहने चालू थ। 


सं० $म८८ में इनका जन्म हुआ था। काव्य- 
प्रकाश की भाषा ओर रामचन्द्षिका की दीका . #.. 
इन्होंने बनायी है । 
घन्वन्तरि ( $ )नमहाराज विक्रम की सभा के 
 नवरलरों में इनका नाम पहले लिखा मिलता 
हैं। समुश्र्मन्थन के समय जो चत॒दश रत्न निकले 
हैं उनमें अम्त-कलश-हस्त चघन्चन्तारे का भी 
. अल्लेख पाया जाता है । पुराणों में धन्वन्तरि 
काशिराज नाम से प्रसिद्ध हैं । एक सश्रत के. 
गुरु धन्वन्तरि का पता चलता हैं। काशी में 
_ छुद़्काल नामक महादेव के पास घन्वन्तरिकृष 
आज भी घन्वन्तरि का स्मारक बना हुआ है। 
प्रवाद हे कि वेद्य धन्वन्तरि परलोक सिधारते 
समय गुणकारी ओषधियों की भकोली इसी 
कप में छोड़ गये । अतएव बस कप का जल्ल 





. झाज भी आरोग्यकारी समझा जाता है । परन्त ... 


. विक्रम के नवरत्रों में के घन्वस्तरि वेच नहीं... 












. की आवश्यकता ही नहीं हैं, क्‍योंकि छुठीं सदी 


.. (३ ) देववेद्यविशेष, समुत्रमन्थन के 
समय ये उत्पन्न हुए थे । ढुवासा के शाप से इस. 
के श्रीक्रष्ट होने पर ब्रह्मा के आदेश से देवताओं 
ने समद्रमन्थन कर के लक्ष्मी का उद्धार किया ।. 
उसी समुद्रमन्थन के समय धन्वन्तरि अमग्रत- 
 कल्नश हाथ में के कर निकले ये,ओर देवताओं 
के बेद्र नियत किये गये । हि 
हरिवंश में धन्वन्तेरि की उत्पात्ति ओर प्रकार 











...  ,घन्वन्तरि । ] 





भाग विधान करें, ओर हमारे रहने का स्थान 


.. निश्चित कर दे | विष्ण बोल्षे-वस्स | यज्ञभाग 
_ देवताओं में बठ गया हूं, अब में इस विषय में 

._ कुछ भी नहीं कर सकता । इस जन्म में तुम 
.. देवपुत्र हुए हो, दूसरे जन्म में तुम्हारी बड़ी 
. प्रसिद्धि होगी | गसे ही में तुमको अ्णिमादि 
सिद्धि प्राप्त होगी ओर तम उसी शरीर से 
देवत्व प्राप्त कर सकोगे । तम्हारे द्वारा आयवंद 








-... अन्ताहत हो गये । 

.... भावश्रकाश में लिखा ह-मर्त्येश्लोक के मनष्यों 
. का कष्ट देख कर इन्द्र ने स्वर्गीय वद्य धन्वन्तारे 
की मसत्यलोॉक से भेजा। धनन्‍्वन्तारे ने इन्द्र से 
आयुवंद का अध्ययन किया, ओर [देवोदास 
... काशिराज के रूप से भमणडल पर अवबतीण 
..» हुए । इनके बनाये भन्‍ध का नाम “ धन्वन्तार- 

संहिता है । 
















लिखा हे-जक्मा सध्टि करने की इच्छा कर के 
अत्यन्त चिन्तित हुए, उसी समय ब्रह्मा के 
दाक्षण श्रज्ञ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ | उसके 
. कानों में श्वेत कुएडल ओर गज्ने में श्वेत माला 
थी । ब्रह्मा ने उस मनुष्य से कद्दा-तुम चार 
पेर वाले दषभ के आकार के हो । तुम सबसे 












से ओर कलि में एक पेर से प्रजा की रक्षा करता 
े हा. ४ हे | गण, द्रव्य॥केया आर जाति-ये हो चार धम 





४" 






इसके दो सिर आर सात मस्तक है । एकादशी 







पाप छटते है । 





उत्पन्न हुए थे। सनत्कृसार, सनातन, खनक, 









के आदढ भाग होंगे । यह कह कर विष्ण 


घमन्जद्या के दृक्षिय अज्ञ से इनकी उत्पात्ति हुई 
हैं। वराहपुराण में इनकी उत्पत्ति के विषय में 


प्रधान दो कर प्रजापालन करों । धम सत्ययुग में 
... चार परसे,त्रेता में तीन पर से, द्वापर मे दो पर 


रा के पैर हैं | चेदों में घर्म को त्रिश्शज्ञ लिखा है।- 


तिथि में धो का चास है अतएवं धमं को | 
उद्देश कर के जो एकादशी का बत करतें हैं उनके | 


. सननद । दूसरे पुराणों में ये ब्रह्मा के पुत्र बतलाये । 
गये हैं । चन्द्रमा ने जिस समय गुरु-पली का ६ 


हरण किया था, उस समय धर्म दुःखी हो कर | | . इस ब्राह्मण पर वें 


.. [[घमंब्याध। 


अरणय में चले गये थे । तभीसे वह अरण्य 


घर्मारणय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
घमेदासमन्काव्यसंग्रह में इनका बनाया विद्रध- 


मख-मणडन नामक अन्ध प्रकाशत हुआ है। 


उसका भज्ञलाचरण बद्धदव के स्तात प्र का 


है । यथा-- 

सिद्धांघधानि भयदु: खमहापदानाम्‌, 
पुण्यात्मनां परमकर्रतायनानि । 

_अक्षालनेकसलिलानि महामलानाम्‌, 


शौद्धोदने: प्रवचनानि चिरअयन्ति || १॥ 


इससे इनकी बुद्धधर्म में निष्ठा स्पष्ट मालूम होती ._ 


है । परन्त इनके ग्रन्थ से इसके वासस्थान या 
समय का पता नहीं चल्नता । विदग्ध-मख-म्रण्डन 
ग्रन्थ प्राचीन जान पड़ता है। सम्भवतः ये बोढ 
धर्म की प्रबल्लता के समय में रहे होंगे। अत्त 
इनके समय का होना सातवीं या आउठचीं सदी 


निश्चि की जा सकती है। इनके वासस्थान के .. 


है बे 


विषय में बहुतों ने बुद्धि दोड़ायी हे परन्तु बह 


श्च्स्फे 


दाड़ ।चिःसार है । हारमाहन प्रमांणक का 


७, के ८ कर 


कहना है के मगध देश में बाछ्ध। की आधे मा, 


किक ०] 


कता थां, अतएच ये सगध दुंश' के साने जा 


सकत हू । 


 अर्मधच्चज्ञन्मिथिला के जनकवंशी एक राजा । 


दृण्डनीति वेद ओर सोक्षशात्र में ये बड़े भारी 
विद्वान थे। एक समय सुलसा नाम की एक 
सेन्यासिनी योगिन. बन कर प्रथिवी की परि- 


क्रमा करती थी। वह धामिक महास्माश्रों से . ८ 
 अभर्मध्वज की प्रशंसा सुन कर मिथिज्ञा में पहुंची... + 
सोक्षपर्म में घर्मंध्चज का अधिकार हुआ है || 
कि नहीं इसकी परीक्षा करने के लिये उसने 
योगिनी का वेष छोड़ कर एक मनोहर छ्लरी का... | 
रूप अहण कया, झोर राजा के पास ज्ञाकर कक की 
धार्मिक 
हु आ सुलभा के मोक्षसम्बन्धी ८ 
वामनपराण से घमे की जी का नाम | | क्‍ के ज्ञान को देख कर रामा को आश्चर्य हुआ था। जम 
आईिसा लिखा हे । अहिंसा के गर्भ से चार पृत्र क ४“ 


पमिक्षा सागी । बहुत देर तक दोनों 
गढ़ विचार हुए । 


( महाभारत ) 


धर्मव्याघनएक समय कोशिक नामक एक ब्राह्मण... 
एक वृक्ष के नांचे बंदमनत्ना का पाठ कर रहा हा रे 
था | उसी समय एक बकी ने दक्ष परसे 
[ट कर दी । बाह्मण ने ने. हि 


२ क 
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थ कर के उसकी ओर देखा । वह भस्म | 
«. हो कश गिर गर्यी | उसको मशणी देख जाहाख. | 
को दःख हुआ । अनन्‍्तर वह बाहर एव । 

। 

। 


व 


गाँव से सिक्षा के दिये गया; एके शहओथ हे 
द्वार पर जा कर उसने सिक्षा के याचना | 
की । घर की साखाकंन आहरद को बाहर 
उहस्ने के लिये कह कर, घर में मिद्षा लाने 


... गयी । छसी समय उसका पाते बाहर हें 
आया, बह जी अपने पंत की सेवा से लॉग 
गयी ओर इसोसे क्राह्मण का शिद्षा देना 

.. पल गयी। छछ देर के बाद उसे समर 
आया औरश भिक्षा क्षे कर वह बाहर आया । 

.... विलम्ब होने के कारख्‌ प्राह्मण अध्यन्त क़ुड 

द रे हो गये थ॑। होने सी की फमिडक कर 

. शाप देने की घमका दी। क्री भें कह्दानयदि 


हमसे कछ अपराध हुआ हा तो अप जसे 


कक; 


5-७ श्षमा करें । में पति की सेवा करने खगी 


.. झाप शाप देने की बसकी देते ढे ड्ससे 












ह रु है।5 भी फह [8] 4#/७+ 
म्दे कुछु भी डर नहीं हे। में वेंह चेक मंह। 
के: त . 


... हूँ।आपनाहण अवश्य ई। पर्छु लाए 
.._ अर्मतत्व मालूम नहीं है | यदि घर्मतत्व जानने 
| 


.. की इच्छा हो तो मिथिला देश में एक घर्म- 
व्याथ 


कि 


+ लिये मिथिला चला.। मिथिला मे जा दस 


. बोला, आप एक नाह्यणा 


५ ०. 


है? # 


+.:... ऐसे धार्मिक परुष का ऐसे निनिदत कम मे लग 


..... रहना उन्हें बहुत बुरा क्षगा । व्याध में कह- क्‍ 






... सांख बेचना हमारा पुरुष-परम्परा-्गत कार्य हैं 
 विधाता ने पहले ही से हमारी यह दत्त चाखत 
कर दी दे । यह कह कर उस इ्वाघ न ब्राह्मस्श 











रहता छाप उसके पर्स जाय गा 
हृता है « :... प्रामाणिक इतिहास से सिद्ध हैं तब निसूल 


बाहाण को जी की बातें सुनने से आशय को 


. उसने देखा, तपसवी घर्सब्याथ मांस बच रहा |. 
- है। ब्राह्मण को देख कर ज्याध मणाम कर के 
कहने से मेरे | . 
पास आये हैं । आईये, हमारे घर चलियें। |. 


.. देने की चेष्टा किसी प्रकार ज्यायसद्भत नहीं 
...... उसकी बातों से कौशिक को बढ़ा आद्धर्य हुआ । डा 
झतेक धर्मोपदेश दिये, और अपने पूर्व | 


के बृसान्त भी बतलाये । व्याध पूइेजन्म जल 
में एक वेदाध्याथी बाक्षण था। एक संसय किसी | | 





राजा के साथ आखेट करते हुए उसने स्ंगरूपी ._ 
. एक तपसवी के बाण मारा था, उला तपरदी के 
शाप से वह व्याधज्ञात मे जन्मा था। हि 
































#) 
| 


४] 
सय 
हि । ही बसे 
* 
न्यू 
| 
है! 
कि 


क््प्राचीन असखिद्धू कवि। श्रीयुत पणिडित 
विद्यासागर. लिखते दैं-ऐसी किंव- 
दित है कि घावक नाम किसी कवि... 
लावली और नागाननद नामक नाटक बनाये। 

राजा श्रीहैवर्प ने घन द्वारा धावक को अपनों 
ओर झका कर उन्हें परितुष्ट किया, ओर उन 
नाटकों को अपने नाम से प्रचलित करवाया। 

. मख्य और प्रसिद्ध अलझ्लाश्शालज्ञ पौाशडत 

 सम्मट भद्द के क्ेख से सी यहां बात पका 
: द्वोती हे | परन्तु घावक आर आह के बीच .. 
 सश्नय का जो अन्तर विद्यमान है उससे पूृवाक्त 
बात सानी नहीं जा सकती । काकिदासबिर- 
चित “ मालविकाय्निमिन्र “ जादक की प्रता- 
बना में प्राचीन नाठक लिखने वालों के बीच 
घावक का सी नाम लिखा मिल्लता है | : 
इससे धावक विक्रमादित्य के भी पूर्ववर्ती निश्चित 
होते हैं । अतएव विद्यासागर की किंवदन्ती - 
और मम्मथ के लेख दोनों ही ठीक नहीं जान _ 
 पड़ते। जब श्रीहृर्ष का एक अच्छा कवि होना, 
खोर सब देश की भाषाओं का जानना, एक 


ं 


८// | 
८ ट्रभु 


. क्षियदन्ती तथा सम्मठ का लेख सम्भालने 
.. के किये किसी दूसरे घावक कवि की परुपना 
5 कर के श्रीदर्ष की कामोबेषयक कीते की उच्च 





. ज्ञान पड़ती 


..._ उपरोक्त संत से प्रकट द्ोता है कि धावक का 
. का सेमय विक्रम से भी बहुत पूजे रहा होगा, 

. पक ध्यान रखना चाहिये मालविकाग्नि को दो . 
एक प्रतियों में घावक का नाम लिखा मिलता 
है। बहुत कर के यह भी सम्भव है कि प्रार्चीन 
कालिदास मालविकार्निमित्र के कंतो न हों, 













विचार कर के धावक हे का 
निश्चित किया जाता है. 








घीर कविन्मे हिन्दी के कृचि सं० ६८२९ में बत्पन्न | 

हुए थे और दिल्ली के बादशाह शाइआजूस के |. 

दरबार मे रहते थे । द 

धुन्धुल्राक्षाविशेष । यह पराक्रमी राक्षस, प्रसिद्ध 

.... मधराक्षसका पत्र था। यह उत्तड़् सुनि के आश्रम 
के पास एक समतल रेतौले स्थान में -रहता 
.......  था। प्रास्ियों का नाश करने की इच्छा से 
४... यह मरतेत्र में सो कर तपस्या करता था। एक 
..... धदर्ष श्वास रोकने के बाद वह एक दिन श्वास 
... लेता था। इसके श्वास से बन पर्वंव आदि 
पा _ कॉपने लग जाते थे ओर पृत्नि उड़ने से दिगन्त 
. हँप जाता था । इस राक्षस से देवता भी डरते 
थे। राजा बृहदश्व के पुत्र कुवलयाश्व ने इसका 
वध किया था। धुन्धचु को मारने का कारण 
.... कुवलयाश्व घुन्धुसार कहे जाने लगे ) महारषे 
हा .. अबत्तड़ की आज्ञा से कुवल्लयाश्व ने अपने पुत्रा का 

... ज्षेकर उस पर आक्रमण किया और मार डाला। 

घूमावतीजद्श महाविवाओं के अन्तर्गत एक [ 

_.. ... विद्या | तनत्रों में इनकी उत्पत्ति इस प्रकार खिली 
रा. थे _. है। एक दिन श्षुधा से व्याकुल हो कर पाती ने 
........ महादेव से भोजन सोया, परन्तु महादेव उस 

- .. समय भोजन नहीं दे सके | तत्र पार्वती भुख 
से व्याकुल हो कर महादेव दी को खा गयीं। 

.... इससे पावंती के शरीर से धुस निकलने खगा। 
..... सभीसे उनका नाम घुमावती पढ़ा । पुन 
महादेव माया का शरीर बना कर बोले-देवि ! 

जब तमने हमको खा किया हे तब तम विधवा 

... हो गयी दो,अब तुमको विधवाके वेश से रहना |... 

.... चाहिये और बसी वेश में क्लोग तुम्हारी पूजा | 
हे < करेंगे तथा तम्हारा बाम पृम्रावती होगा । 

- कऋष्ण पक्ष की चतुदेशी को पुरश्चरण सिद्धि के 

लिये घमावती के सन्‍नत्र का जप किया जाता है। | 
धुम्नलोचनलदानवपति शुम्भ का सेनापति। शुम्भ | 

ने इसे ही ६० हज़ार सेना ले कर भगवती को 

पकड़ कर ले आने के दिये भजा था; परन्तु यह | 
....  बहाँ जा कर अपनी सेना के साथ मारा सया। 

<  धतराष्ट्र- 3 ) शन्तजुपुत्र विचित्रवीर्य के पुत्र । | 



























































भी विचित्रवीर्य ही को ब्याही गयी थी । | 





... संस्मति से वह मंसपिर्ड सो जा 
5 किया गया और घतपणे कंलश से वे पृथक  - 





अम्बादिका के गर्भ से पाण्डु धत्पन्न हुए थे। 


25५. ६१ 


. आपुन्नक अवस्था में विचिन्नदीय की रुत्यु 
न्‍ ५ नल 
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की आशक्ला से चिल्तित हुई ओर अपने 


५2 


कुमारिकावसथा के पुत्र कृष्णद्वेपायन को 


ली 


बुलाया । व्यास के आने पर उन्‍होंने अपनी 


दाना बहुआं को गरभे रखने का आज्ञा दीं। 
सक्षम के समय कृष्णट्ंपायन की भयावनी 


मात देख अ्रम्बात्तिका पीछी पड़ गयी ऋर .. 


३७५ 


आम्बरुका ने अपनी आंखें बन्द कर लीं, 


इसी कारण उसका पुन्न अन्धा घुतराष्ट हुआ। 
व्यासदेव ने सत्यवत्ती स्ल कह दिया था 


आर [न की 
के आस्बका का पुत्र अन्धा होगा। पृतराष्ट 


के जन्म होने पर सत्यवती ने पुनः अम्बिका 


हिल 


को व्यासदेव के लाथ सद्भस करने के लिये 
कहा था । अस्बिका सास का कहना कीं 


नहीं दाल सकती थी, आर व्यासदेव के पाख्थ.. 
जाने में उसे भय लगता था इस कारण 
. अलने अपनी दासी को अपने बस्तर पदया कश.  .... 
. व्यासदेव के पास भेजा, व्यात्न ने इसके 
.. गर्भ रख दिया। इसी गरभ से महात्मा विहर - 
... हत्पन्न हुए थे । घतराष्टू का ब्याह ग़ान्धारराज 
 खुबल को कन्या गान्थारी से हुआ था । 


हि 


द ग्यासदुच्‌ के दर थे गान्शक्षा २ [ सा पत्र होने हे द ४ ह पे पा 


वि, 


वाले थे। गान्धारी थे दो वर्ष गने घारण 


. भरी किया, परन्तु उसके कोई सनन्‍्ताम ना 5. 

हुआ । इसी ससय कुन्ती के तेजस्वी तीब 
._ धुन्न हो गये थे।इससे गान्चारी को बड़ी 
.... ईँष्याँ हुई ओर वह अपना पेट ठॉकने लगी । 
.... इसके गयभे से कोहे के समान कठिन एक... 
.. मांसपिश्ड उत्पन्न हुआ | गान्धारी उस ८ 
इसी 


मांसप्रिण्ड को फिकया रहीं थी, 










.. पृयकू रख दिये गये।दो बर्ष के बादडन 
... घडड़ों में से एक से दुर्याधन उत्पन्न हुआ। ४. 
इनको माता काशिराज की कन्या आस्विका |. उत्पन्न होते हो हुपयावन में गढ़ंभ के समान 


. थी, काशिराज की दूसरी कन्या अम्बालिका |... शब्द किया, तथा उस ससय आर सो अनेक 














भागा में. । । 









पृवराहू।].... 
.. चतराष्टू से ऐसे लड़के का त्याग करने को 
“. का था, परन्तु अपस्यस्नह के कारण 
. अतराष्ट्र उसे छोड न सके । एक मास के 
भीतर 8६ पन्न ओर एुक कन्या उत्पन्न हुई । 
.. करुश्षेत्र के यु के अन्त में भीमसेन के ढारा 
सो पत्रों के मारे जाने का संचाद सुन कर 


- चुतराष्टर ने भीम का आलिज्लन करना चाहा 


_ था, परन्तु श्रीकृष्ण के परामशानुसार ले 

.. के भीम उनके अक्ल में दे दिये गये। पृतराष्टर 

में उसे चण कर दिया | अनन्कर घुतराषट 
गानथारी के साथ वन में गये ओर वहाँ छ 

द महीने के बाद वन में दावानल- प्रज्वाक्षत्र 

..... होने के कारण वहीं भस्म दो गये। 
द ( महाभारत ) 

बा ( २) नागविशेष । थद्द कंद्बूं का पृत्र 

. ४. था। इसीके साथ पाण्डवा का पिेराध हुआ 

.._. था, अश्वमेघ का अश्व ले कर अजुन मनीपुर 

जाये थे। वहाँ अजब के पृत्र ब्ंवाहन नें 

घोड़ा पकड़ लिया | इसी कारण दोनों से 

युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्जुन मारे गये। 

 अजन की मूत्यु सुन॒ कर बभुवाहन को माता 

.... चित्राज्ञदा रोने लगी, नागजातीय अजुन 
.. की स्त्री उलुपी भी चहा आ कर रोने लगी।'। 

...  खलूपी ओर चित्राज्भदा दोनों के कहने से. 





7 लें माण देना अस्वीकार कया । शअ्रत: 
... बश्ुवाहन ओर वासुकी में युद्ध होने जगा 
... बभुवाहन वासुक्की को युद्ध में परास्त कर 
.... के सक्षीवक माणु ले आये । तब धुतराष्टर 
७ ने अपने पुत्रों के हारा अजुन का सिर 
« .  बकदाल्स्य वाले वन में फिकवा दिया । अजुन 


... का शरीर मस्तकशून्य है यह देख मबीपुर |. 
के राजमहल् में हाहाकार मंच गया। अन्त | 





में श्रीक्ृषण के अनग्रह से घतराष्ट के दोनों 
पुत्र मारे गये ओर अजुन का. सिर भी आ गया । 


रा हारान भीमसिंह की रानी गर्भवती हैं, उनके 


ह वि. पक 
. बाय 


..  अश्ुवाहन सक्लीवक मणि लाने को पाताज्ष |: वासी ही होंगे। इनका 





. झे। इनका जन्म भीमसिंह के मरने के बाद 


मे ध  सवाइंसिह के हंदय में पितृहिंसा का बर जागरूक 





 पाण्डवों के शिविर में छिप कर घसे ओर 
घुष्युम्न को मार डाला । € महाभारत ) 

घेनुकल्असुरविशेष। यह गदंस के आकार का 
था। बलराम के हारा यह मारा गया था। एक 

समय बलराम ओर श्रीकृष्ण सो घराते चराते 


तालवन में गये झोर वहाँ ताज्षफल तोड़ने ...... 
लगे, उसी वन में घनुक नाम का राक्षस रहता द 


_ था, तालफल के गिरने का शब्द सुन कर यह 


राक्षस इनकी ओर दोड़ा । बत्वराम ने दोनों. 
पर पकड़ कर ओर तालहक्ष पर पटक कर... 


मार डाला | ( भागवत ) 
लजयदेव ने गौतगोविन्द में “ धोयषीकवि 
ध्मापतिः' ऐसा लिख कर घोयी कवि की प्रशंसा 
की हे । इसमें संशय नहीं कि ये एक अच्छे 
कवि थे। इनका बनाया “ परवनदूत ” नामक 
एक अन्थ भी है । इस भझन्थ का विषय कालि- 
दास के मेघदूत के समस्रान है। इस गअन्ध में 
कवलयवती नाम की नायिका ने पवन द्वारा 
प्राणशभिय राजा लक्ष्मण के पास अपने विरह 
का संदेसा भेजा है। इसमें सन्देह नहीं कि यह 
राजा लक्ष्मण, बदज्माल का सेनवंशीय वहीं 
. राजा खक्ष्मणसेन है, जेसके सभासद्‌ जयदेंव, 
घोयी, गोवदछून, शरण, उमापतिधर आदि थे । 


अतएव उन कवियों के समान धोयी भी वज्देश- 
समंय १९ सदी का . 


5. गाये। उधर धुतराष्ट्र नाग के कहने से वासुकी |... पू्वेभाग ही मानना ड्चित है। 


धोयी का यह श्लोक प्रसिद्ध हे 

८४ इश्षुद्रड कलानाथ भारतब्वापि वणय |. 

इति धोयीकविमश्रुते प्रतिपवेरसायनम्‌ ॥ | 
धोंकलसिंहर( १ ) ये जाति के बैस क्षत्रिय ओर. 


.._ न्‍यावाँ ज़िला रायबरेली के रहने वाले थे। 
अल ० इनका जन्म सं० १८६० से हुआ था। रमसश्नपश्ररन 
_. आदि छोटे छोटे ग्रन्थ इनके बनाये पायें जाते हैं।. 


( २) जोधपुर के राजा भीमसिंह के ये पुत्र. 


हुआ था। भीमसिंद के मरने पर मानसिंह वहाँ. 
- के अधीश्वर बन गये । पोकरण के जागीरदार 


उन्होंने यह प्रकाशित किया कि झत 





























_-  डालेंगा। यही सोच कर उन्होंने सवाइसिह 
... अहाँ पोकरण में उस लड़के को भज [दुया। दे 


.. बह पुत्रमेश नहीं है। मानसिंद का बॉ बहुत 
.... : कु हल्का हुआ,परन्तु सवाईीसदाजस प्रावाइसा 
... का बदला लेना चाहते थे उनका वह मनारथ | 
... पूर्ण नहीं हुआ । उन्होंने घोंकर्लासिह को खेतड़ी 

- के सामन्‍्त छत्रसिंह भाटी के यहां भेज दिया, 


... के विरुद्ध अभाड़ा, कृंष्णाकुमारो का व्याह 
भरी झुत महाराज भोससिह स | नाश्रत हुआ था, 


....-. पओभजा। परन्तु सवाइसिंह की चतुरता से मान- | 






....... प्रस्ताव की सामग्री छीन कर उले मार भगाया। 
..... / इससे बनका विरोध बडमूल हो गया। बड़ी 
७ ७ ैौजैयारी से जगतासह जांधपुर पर चढ़ झआाये। |... 
... : दाठौर सेना भी जगतलिंह की ओर जा मिली | 
थी; युद्ध हुआ | युद्ध से भाग कर मानसिह ने | 
....  लॉधपर के क्रिल्ले का आश्रय किया। अन्त से 
_.. -... जगतसिंद वहाँस अपमानित हो कर जयपुर | 

._. लौट गयें। सवाईसिंह का षड्यन्त्र प्रकाशित | ० 
.. हो गया। अमीरखों ने मानसिंह के कहने से |. रानी चॉँदकुमारी ने राज्य का भार झअहण 
. सवाईसिंह को मित्रता के जाल में फॉख कर [.. 












द गणभे से यदि पत्र होगा, तो न्‍्यायतः इस राज्य 
घर उसका अधिकार है। अतएवं वह राजा बनाया 


. ज्ञायगा। ऐसा प्रकाशित कर के सवाइसह ने 
.. कतिपय सामन्‍तों की अपने पक्ष में कर क्षया 
.... शक दिन यह मअस्ताव महाराज मानासह क 
..... झामने भी किया गया। महाराज मानासह नें 
_.. झसे कुछ मददत्व का न समझू कर स्वाइंत क्र 








 लिया। कछ दिनों के अनन्तर महाराना के एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। सदारानो ने समझा है यादें 
_ यह पुत्र यहाँ रहेगा तो मानखिह उस मार 









व के बाद मानसिंद को पता लगा । उस समय 
मानसिंह ने कहा कि यदि वह सत्य सत्य सहदा- 
शज का पत्र होगा तो सुक्त अपनी प्रातेजश्ञा पूरा 
करने में कुछ सन्देह नहा है। मानासह ने जब 
_अद्दारानी से पूछा तत्र उन्होंने यहा कह दया कि 



















- और जयपुर के महाराज जगत्‌सिंद को मानसिद्द 







- परनत भीसाखसह मर गाय। सवाइासदह ने जयपुर 
के महाराज से कृष्णाकुमारा साथ ब्याह ह 
करने के लिये कहा । उन्होंब प्रस्ताव उद्यपर 









सिंह ने मांगे ही में उनकी सेना से विवाह के 





























. मोर डाला। पुनः 


.... खज़डासिंद 





. [ ध्यानसिंह । 

$म२७ ई० में घोकलसिंह 

मारवाड़ का राज्य पाल्नन करने के लिये चेष्टा ... 
करने लगे। जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह 
तथा कतिपय राठोर सामन्‍्तों का दल इस लिये 


तैयार हुआ कि मानसिंह को गददी से उतार कर हा 


 धौंकलर्सिह को राज्य दिला दें | परन्त बृद्दिश 


. गवनमंद के सप्रबन्ध से षडयन्त्रकारी हताश 
हो गये, ओर धोंकलसिंह भी निराश हों गये। 
द ( थडसू राजस्थान ) 


स्यजपाण्डवों का प्रोहित | इनके बड़े माई का... 


नाम देवक्ष था। चिन्नरथ फे कहने से पाश्डवों 

ने घास्य की पुरोहित बनाया था। नारद से 

इन्होने सूय का एक स्तात्र पाया था। उसी स्तव 

की शिक्षा इन्होने युधिष्ठिर को दी थी । इसी 
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स्तोत्र के प्रभाव से युविप्टिर ने अक्षय स्थान 
पाया था । ( महाभारत ) 


ध्यानसिह-पञ्मञाबकेशरी महाराज रणजीतसिंह....... 
. के दीवान। ये रणजीत के दहिने हाथ थे।.... 
. ध्यानसिंह के बड़े भाई का नाम गुलाब- पा 
“सह आर छाटे का नाम सांचत्तासह था । इन. .... . 
. तीनों भाइयों को राजा रणजीतसिंह मानते थे . 
ओर उन लोगों को राजा की उपाधि दी थी। 
महाराज रणजीतर्सिह की आज्ञा से राजकीय 


पत्नों में ध्यानसिंह “ राजा कलानबहादुर ” 
दिखे जाते थे | महाराज रणजीत सिंह ने मरने 


समय खद्डासिंह को अपना उत्ताधिकारे... . 
ओर ध्यानसिंह को उनका शिक्षक तथा अभि-... 0 
 भावक नियत किया । परन्तु खबसिंह पक्माबन__ . ]ो| मल 
..._केशरी के सिंहासन केयोग्य नहीं थे।यारों....“. 
. की सम्मति से वे ध्यानसिंह पर सन्देह करने.  .. ट 
. लछगे। भ्रन्‍्त में ध्यानसिंह के पत्र को राजणभवंब . 
._. मेंनजाने की भआज्ञा उन्होंने दी ।इसके थोड़े . 
_ ही दिनों के बाद खड्डसिंद क़ैद कर लिये गये . . .  .:- 
और उन्होंने कारागार में ही प्राणत्याग किया।. 
रा पुत्र नवनिद्दालसिह का राज्या-..... 
:  भिषेक सम्पन्न हुआ | परन्तु जिस दिन कारागार 
5 में खज्लसिंद ने बिदा ली उसी दिन एक द्वार के .. 
_ गिर जाने से नवनिद्ालसिंह भी मर गये । अब 


किया | राज्य पा कर महाराना ध्यानासद का ५ 2 ; 






... ध्यानसिंहद।].. 















_. विरोधाचरण करने खगी । ध्यानसिह भी 
गंदारामी को पदच्युत करने के जिये प्रयत्न करने 
सगे । शनी चौँदकुमारी पदच्युत कर दी गयी 
ओर रणजीतसिंह की रखेलिन ख्ी के एक पृश्न 
शेश्लिंद का राज्याशिषेक किया गया । राज्य पर 
. बेठ कर शेरासिंह चॉदकुर्मारी को व्याहने का 
 प्रयल्ष करने लगा । परन्तु रानी ने शेरालह के 
 अस्ताव का निषेध किया। सिंहासन के लिये 
_शानी चाँदकुमारी ओर शेरसिंह में चरवा चरवी 
हो गयी। अन्त में दोनों में सम्धि हुईं । नो लाख 
वापिक आपकी जागीर जे कर रानी चॉदकुमारी 
में राज्य का अधिकार छोड़ दिया ओर शेरसिंह 
ने चॉँदकुभारी को व्याइने की आशा छोड़ 
दी । सन्धि दोने पर महारानी लाहोर में अपने 
पुत्र के बनाये मकान में रहने लगगीं। यथपि 
. शानी और शेरसिंह में सन्धि हो गयी, परन्तु 
. शहरुता नहीं गयी । ध्यानसिंह ओर शेरसिंद 
महारानी को मारने का प्रयक्ष करने शगे | सम््‌ 
4८४२ ह० में राजा शिरासिंह्द ओर सन्त्री ध्यान- 
सिंह के उद्योग से दासियों द्वारा चॉदकर्मारी 
सारी गयी१ कुछ [दिनों के बाद केरासत और 


-.. ध्यनर्सिद्द के बीच कुछ एपत्रव खड़ा छुआ । 
.... पिन्‍्च पाला सदार पशञ्चाच में बड़े अतिष्चित समझे 
- जाते थे। वे रणजीतसिद की जाति के थे। थे 


॥ ००, आर 


....  रखेल्लिन के पुश्न के शासन से सब्तुष्ट नहीं थे । 
.. थ्यानसिह शेरसिंह के मन्त्री थे। हस कारण 
ये सदार इन पर भी विरक्ष हो गये थे | वे इस 

.. आगात्र को जानते थे कि रानी चौदकमारी की 


दृत्या में ध्यानलिंद भी सम्मिलित थे। इसी 


... कारण वे शेरसिंह और पध्यान्सिंद दोनों के | 
........ प्राय केने को उश्चत डुए । सिन्ध वाला सदारों | 
_.... -- में सदोर अजितसिंध साइसी और चतुर सदार 
पा  थे।सदार अजितसिह एक दिन ३०० घुड़खबार | 
_.. झोर २५० पेदल सेना साथ खे कर उन पर चढ़ 


गये और उन्होंने दोनों को मार डाला ।. 
रा तप ( इतिहास ) 
बनन्‍्राजा बतात्तपाद के पुत्र । बहुत प्राचीन 


मर "॥६ पर तागक्कटन “777० 
अल ब्को काश 
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 भेगवास्‌ के आतारक्त दूसरा काई तुम्हारा 


पा को सुन कर ध्रुव कहने कगे-मा | तुम्हारी 
-प्रियत्रत और - उत्तासपाद नामक |. रा चर हीं भझाती हैं 

के दी पृश्न थे। राजा उत्तानपाद | ० मे मं 
नियाँ थीं, सनीधि' और सुरुचि। |. 





या क्‍ [ ध्रुव |" 





. सुरुचि पर राजा का अधिक प्रेम था। सुनीति 


की 


के गमे से भव झर सुरुचि के गये से उत्तम 
नामक दो पुत्र राजा के हुए थे। एक समय 
राला उच्चानपाद सुझाचि के गभे से उत्पन्त 
उत्तम को गोद में ले कर सिद्दासन पर बेठे थे। _ 


उसी समय ध्रुव भी वहाँ गया और बह राजा 
की गोद में बेठने की चेष्टा करने जल्गा | 


| ७, 


सोभाग्यगार्विता सुराचि अपनी सोत के पत्र 


को राजा की गोंद में जाते हुए देख कर कहने 


जप 


लगभोी-वत्स ! तुम सनोते के गर्भ से उत्पन्न 


े्ज् 


जुए ह्वो, तुम हमारे पुत्र नहीं हो, अतएब 


तुम्हें पुसा उच्चामित्लाप नहीं करना चादहिये। 
यह राजासन हमारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र के 
यश्य हैं, तुम्हार नहेों । विमाता की घेसी 
बातों को सुन कर भुव रोने लगा और वह 


का 


रोता हुआ अपनी माता के समीप पहुँचा । 


रोने का कारण पूँछने पर प्रुव ने माता से 
सब हाल कह दिया। सुन कर सुनीति की बड़ा... रा 
कष्ट हुआ । वह पध्रव के आस पाछती हुईं कहते ँ । जा 
खगी-वत्सत | इसमें किसी का अपराध नहीं है, 


जो दूसरे को दुःख देता हैँ वह स्वयं ही अपने 


दिये दुःख का भोग करता है | सुरुचि का कटना.... 
सत्य हे तुम अभागी अवश्य हो क्योंकि तुमने 





मुझ अ्रभागित के गर्भ से जन्स किया है ।. 


द । । ः तुमने मेरा दर पीयाहं | अ्रतएच तुम्हे शजासन रा 
केसे मिलेगा ? सुरुचि पुण्यवत्ती है, झसने अपने 
. पुण्य से राजा को चश में कर रखाहे। अतएव 


तुम हुःख न करों शोर अ्रपत्ती वर्तमान स्थिति 


... में सन्तृष्ट रहो | यदि शर्चि की बाते तम्हें बढ़ी 
..  हुःखद हैं तो तपर्या करो, तपस्पा से पुण्य 
... सल्जय करो । अपने मन को धर्म में लगायो |... 
...- एकान्तभाव से भगवान की आराधना करो, 
... सदा प्राणियों का द्वित करो, इस प्रकार अवश्य... 
- ही तुम्दारा अभीष्ट सिद्ध होगा। बत्स ! उस 


ऐप 


दुःख नहीं छुडा सकता। माता की बातों 
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शा के निकट उपस्थित हुए | धव ने अभि- 





। | छुच का हि ; 3 हि या है हे 4 ह ( गा ) द पी 


कहे कर ओर माता को प्रणाम कर प्रवः 


घर से निकल गये। बहुत दूर जाने पर 


प्रुव का सप्ताष का साक्षातक्कार हुआ | उनले 


धव ने अपनी सब बातें कहीं । महांषयां ने 
_ भ्रुव की छोटी अवस्था ओर दृढद सह्ूल्प 


. देख कर, उन्हें विष्ण के आराघन का डप- 
... ऋ. को 4 को आप ह 
देश दिया, ध्रुव विष्णु की पूजा प्रक्रिया: 


हआं., 


नहीं जानते थे । सप्तषियों ने विष्णुसन्‍त्र 
का उपदेश दे कर उसका जप करने के खिये 
.. उनसे कहा । सप्तर्षियों से मन्त्र पा कर भ्रुत 
. यमुना के किनारे मधु नामक वन में भगवान्‌ 
की आराधना करने लगे | ध्रुव की तपस्या 
देख कर इन्द्र आदि देवता भयभीत हो गये । 
उन लोगों ने भुव की तपस्या में विजन्न डालने 
का बहुत प्रयत् किया परन्तु थे सफल- 
मनोरथ नहीं हो सके । देवगण भगवान्‌ 


.. विष्णु के समीप उपस्थित हुए । किध्णु 
देवताओं को धीरज दे कर वर देने के किये 


श5 


_.  लषित बर पाया । घर  लोढ आने पर पिता 


.... ने उनकों बड़ी प्रसन्नता से राज्य दिया । 
5 राज्य पा कर प्रुव 


शिशुमार की कन्या 
भ्रमि को ब्याहा । धुव की दूसरी ह्ली का नाम 


... इला था। ध्रुव ने श्रमि के गर्भ से कल्प ओर 


 चत्सर नामक दो पत्र ओर इला! के गर्भ से उत्फल 
_ नामक एक पुत्र उत्पन्न किया । धुव के वेमात्रेय 
भ्राता उत्तम अद्देर खेलने गये थे उन्हें एक 


_ यंक्ष ने मार डाला | इस कारण घ्रुव यहक्षों | 
से यद्ध करने गये, कबेर के यद्ध न कंसने 


की प्राथना करने पर॑ मन ने धव को यद्ध 
करने जे रोक दिया, अ्रतएव कुबेर से वर 
पा कर ध्रव लोट आये । ३६ इज़ार वर्ष राज्य 
कर के ध्रुव विष्णुप्रकृत अ्रपने लोक में गये । 
। ( भागवत ) 


2 बे ् नकुल-पाण्डू ष्फ्े क्षेत्रज पत्र। पाणड की महारानी 


माद्री के गे ओर अश्वनीकुमारों के श्रोरसत 


से इनकी उत्पात्ति हुई थी। महाराज पाणडु शाप- | 2 
अस्त हो कर अपनी दो रांनियों के साथ वनवास | रा ह 











[ नन्द | ह 





करते थे । उसी समय दुबासा के दिये मन्त्र 

के प्रभाव से कुष्ती के तीच पुत्र उत्पन्न हुए । 
यह देख कर माह्दी ने भी अपने स्वामी से पृत्र 
की प्राथना की । पाएडू के कहने से कुण्ती ने 


. माद्रो का भा मनन्‍्त्र-प्रदान किया । उसा मन्त्र. 
के प्रभाव से आश्वनवोकृमारों के हारामाद्ी ने 


दो पुत्र उत्पन्न किये, जिनका नाम नकुल ओर 
सहदेव था । अज्ञात वास के समय नकुद् 
तन्त्रीपाल के नाम से बिरादू के यहाँ गोरक्षा 
करने के काम पर नियुक्त थे युधिष्ठिर के राज- 
सय यज्ञ के समय ये दशाणं ( चतसान छुत्ती|स* 
गढ़ ) मालबव आदि देशों को जीत कर तथा 
सम॒द्रतीरस्थ आमीर देशां को जीत कर पञ्ञाब 
में उपस्थित हुए थे । पञ्चाब अमरप्वेत ओर 
द्वारपाल् आदि देशों को जीता था । इसके 
अनन्तर उन्होंने ह्वारका में वसुदेव के पास 
दूत भेजा था । यादवों ने जब युपिप्टिर की 


अधीनता स्वीकार कर ली, तब नकुल पश्चिमोत्तर 
प्रदेशस्थ म्वेच्छु पहुव आदि जातियों को जीत . 
. कर इन्द्रपस्थ में लोट आये | चेदिराज की. 

. कन्या करेणमती से इनका ब्याह हुआ था ओर... 
उसके गभ से निरमित्र नामक एक श्रुत्र इनके 


उत्पन्न हुआ था । (महाभारत) 


नन्‍दूर १ ) ये श्रीकृष्ण के पालने वाले पिता थे। 


मथुरा ज़िला में यमुवा के उस पार गोकुल 


नामक एक गाँव है। उस गाँव से गोप रहा. . ४. 
करते हँ।उस समय वहा गोपों के श्रधिपति ननन्‍्दू.. 


थे और मथुरा में कंस राज्य कर रहा था। 


- ननन्‍्द मथुराधिप कंस के एक क़रद नृपतिथें। - ४... 
नन्‍द की स्री का नाम यशोदा था । जिस दिन... ४... 
. गोकुलख में यशोदा के गभ से महामाया क्या ४. 
. रूप से प्रकट हुईं, उसी रात्रि को मधुरा में... 
.. देवकी के गभे से भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए ६... 
.... कंस के भय से चहुंदेव श्रीकृष्ण को गोकुज्ञ में... 
.... रखकर कन्या को ले आये। महामाया की उत्पाति 
.... के समय में उनकी माया से गोकुल में सभी 
.. _  अचेतन हो गये थे। इस कारण वसुदेव को .  - ४४ 
. लड़के बदखने में सुविधा हुई । गोकुल में नन्‍द 
... के यहाँ श्रीकृष्ण लालिंत ओर वर््धित हुएथे। 
 गोकुल ही 


की 





श्रीकृष्ण ने कंस के भेजे दानवों. 
















पे कक 3 (सम ) 


का बध किया था । यहींसे भगवान्‌ शीक्षष्ण | 


कंस के घनुयजक्ष से नम्ान्न्रत दा कर अकऋर क 


साथ मधुरा गये थे श्र कंस को मार कर श्रीकृष्ण 


अधथुरा ही में! शहने लगे । पुनः वे वृन्दावन 


नई सोटे । जिस दिन शीकृष्ण ने गोकल छोड़ा 
था, उसी दिन से नन्‍द का जीवन दुःखों की 
काकी रेखाओं से अक्वित हो गया था।हस 
ओर डिस्बंक का वध करने के लिये श्रीकृष्ण 


. शक बार गरोकुल गये थे। वहाँ यशोदा और 


नन्‍द से श्रीकृष्ण की भट हुईढ,* श्रीकृष्ण उन्हें 
समझा बसा, लोट आये । इसके पश्चात्‌ 
प्रभासक्षेत्र में भी इनका मिलाप हुआ था, 


 चही मिलाप जीवन का अआन्तम मिलाप है । 


एक समय एकादशी का ह्रते कर के नन्‍्द 


 थमुनास्तान कर रहे थे, वहाँले वरुण 


के दूत यन्‍्हें घरूण की सभा में ले गये.। 


 आीकृष्ण में वहासे नन्‍द को छड़ाया था । 


'इसी दिन से नन्‍द जिस घाट पर स्तान करते 
थे घस घाद का नाम ननन्‍दघाट पड़ा । 
( भागवत ) 


( ९ ) मराध के एक राजा । इस नाम के. 
...... नो राजा पटने के सिंहासंन पर बेढे थे। इनकी 
... . - अत्पत्ति के विषय से अनेक प्रकार केमत देखे | 
.. ... जाते हैं। किधशुपुराण, बप्द्माण्डपुराण, भाग- | 
 ... छत ओर मस्स्यपुराण में ननन्‍द का जनन्‍म- |... 
.....  शत्तान्त पाया जाता है। इन सभी पुराणों में | 
"../- सिखा है कि नन्‍द्‌ एक शाद्रा के रार्भ से उत्पल हर 


एू थे और इनके पिता का नास' महाननिद 
था। परन्तु जेन ओर बोड प्रस्थकार पृवोक्त 


-.. आंत को नहीं सानते। उनका कहना है कि |. 
. भन्‍्द पटने के एक थाई के ओरस और एक 
.. 5. केश्या के गसे से झरपस हुआ था। पुक्क उपा- |... 
55 5 डैयाय ने नन्‍्य के साथ अपनी कन्या ब्याह 
वी थी। पाटखीपुत्र के अपुन्र॒क राजा जयायी 
- शुप्त जब मारे गये, तब मनन्नीगण राज्या- 
-सभिषेक की सामझी ले कर नगर के बाहर 
पकतित हुए ओर किसको सिंहासन पर बेठावें |... 
"मात की चिन्ता फरने क्गे | उसी समय | । ५ हे 
आकर खड़े हो गये । राजहएश्ति |... 
पेकाथ जज्त से नन्‍द का अभिषेक | -. कार 








.. गोपाज्राय ओर पितामइ का नाम चणडीचरण .. 
.. _शायथा। चण्डीचरण के दो विधाह हुए थे, उनम्र 
. पहली स्त्री से प्ननामराय नाम का पुक पुत्र *. 


द सह एक पत्र । दोनों केनयाए बचा था, उसका जाम ः । 
 विष्दाप्रया ओर क्ृष्णाप्रियां था। पुत्र नन्द कुमार थे पल 
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..[ नन्दकुमार ( महाराज ).। 





किया ओर उन्हें ऋपनी पीठ पर बेठा लिया ।. . 
राजा के घोड़े ने झानन्द से विहल होकर . 
हेषारघ किया, ओर चारों ओर आननन्‍्दृध्वनि.... 
होने लगी । इससे सन्त्रियों ने भी नन्‍द ही की. 
राजा बनाया। खीडीय इं० के ७६६ वैषे पूने 
नन्‍द राजा हुए थे इनके चंश में क्रमशः सात 


. झौर नन्‍द्‌ हुए थे। कल्पक नामक पुक अशेष 


विद्वान्‌ नन्‍द के मन्न्नी थे । कल्पक के पुत्र 

पौष क्रमशः नन्‍द राजाओं के मन्त्री होते - 
आये । कल्पक के पुत्र शकटाज्न नवम नन्‍द के 
मन्त्री थे । प्रसिद्ध वरझचि इसी बम नन्‍्द के .. 
सभापरिडत थे । प्रसिद्ध रशाजनीतिश् परिडत 
चाणक्य ने इसी नन्‍्द्वंश के अ्रन्तिस राजा... 
को राश्यच्युत कर के चन्द्रगुप्त को पदना का. 
राजा बनाया | 


ननन्‍्द्‌ कविर( १ ) ये हिन्दी के एक फवि थे और 


सं० १६२४ में उत्पन्न हुए थे। ये उत्तम कवि. 
। इक्ारा में इनका नाम पाया जाता है।_ 
(२ )ये भी हिन्दी के कवि थे ओर इनकी 
कविता सुन्दर दोती थी । 


भाषा में “ रामकृष्णमुणमाल ” नामक प्स्थ पा 
बनाया है । हा 


सन्‍्दकुमार (महाराज)न्ये काश्यपगोत्री नन्‍द के 
-  चेश में थे। राजा आदिशूर ने पाँच ब्राह्मणों. 
.. को कान्यकुब्ज देश से बुल्वाया था। उनमें 
.. एक का नाम दक्ष था। नन्दकुमार के पूर्वपुरुष .. .. 


सुर्शिदाबाद ज़िले के जरुल नामक गांव में 
रहते थे | नन्दकुमार के प्रपिताभह का नाम रास- 
























































... ऋन्‍्दकुमार (महाराज )।] 


. क्षगे । पीतसुण्डी ब्राह्मण पहले कुलीन नहीं 


समझे जाते थे, परन्त पीछे से थे श्रोत्रिय कहे 


- ज्ञाने लगे। ननन्‍दकमार ने बल्ञाल के घिरुयात 


. _नव्वाब अल्ीवदाखा के राज्यलमय अमीनगीरी 
कर के बहुत घन एकत्रित किया था। परन्दु 


६ 


-. . द्वीवान से विरोध द्वो जाने के फारण इन्ह 
.. मौकरी छोड़ देनी पड़ी। अल्ीवर्दी की रूत्यु होने 


. पर नन्‍्दकमार सिराजुद्दौंखा के यहाँ नोकरी के 
लिये आने जाने लगे | सिराजदोत्ञा पहले ननन्‍दू- 
... कुमार से कुछ अप्रसन्न था, परन्तु पीछे प्रसन्न 

- हो कर, उसने इन्हें हुमली की दीवानी दी । 


.... पिराज के नष्ठ भ्रष्ट होने पर नन्‍द॒कुसार लाड 


क्वाइब के संशी बनाये गये। पहले शोसाबाज़ार 
राजघंश के प्रतिष्ठाता नवकृष्णदेव इस पद पर 
थे, परन्तु सिराज के खजाने से अधिक धन 
फमीलने फे कारण उन्होंने नोकरी छीड़ दी। तब 


..._.. उस पद पर ननन्‍्दकुमार नियुद किये गये । क्राइब 

- के विज्ञायत चले जाने पर भरतस्द ताहई 
.. _  बड़ाल के गवर्नर हुए । पदके वे नन्‍दकुमार से 
...... घहुत प्रसन्न थे, परन्तु पीछे किसी कार्य से 
बन दोनों से अनवनाव हा गया । उनके बाद 
...... कार्टियर साहब बल्चाल के गवनेर हुए । तीन 
5. 7 - वर्ष के बाद ये भी विज्ञायत चले गये। तद- 
... नन्‍्तर वारिन देरिंटरज़ बज्ञाल के गवनर हुए । 
.... इून्दहींकी आँखों पर चढ़ने खे ननन्‍्दुशुमार का 
.. प्राणान्त हुआ। सुभीम-कोर्ट में नन्‍्दुकुसार पर 


... एक जाली मुकइसा चलाया गया, विचारपति 
.. नें मन्दुकुमार की फांसी को आज्ञा देदी। 


20 77 भरे: खाख नकद जार भूमिसम्पत्ति आदि | 
जोड़ कर नन्‍दकुमार मई थे। इनके पुत्र गुरुदास 
. : की अकालरूत्यु हो गयी, उनकी छ्ली जगदम्बा 
......._ शस सम्पत्ति की अधिकारियी हुईं। इस सम | 
या हा वंशधर मुर्शिदाबाद 
2 सन्दंद[सन्‍्ये रामपुर के निषासी आाह्मण थे ओर |... 
.._. विद्ुल्ननाथ जी के शिष्य थे। इनकी गणना अष्ट- हे 
... छाप के कवियों में है । इनके बनाये गअन्धथों के 
.... जाम ये हैं। ३“ नाममाला ?, २ “अनेकाथ 
.. ६“पश्चाध्यायी ',४“रक्मिणीमजल”, ५ दृशम- 
४मानकीला'' इन हि मर 





(इतिहास ) 







- स्कम्य; ६ 'दानलील। 
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(: ३१६ ) 






कज़वाट में रहते 





0द2/0५१०४२७०८०सतापलतए 


[ नत्व । 


प्रन्‍्थों के अतिरिक्त इतके बनाये अनेक पद पाये 
जाते हैं । 


नन्‍्द्राम कविन्ये हिन्दी के कवि थे । इनकी द 


शान्त रस की कविता अच्छी होती थी । 


नन्‍्दराम हलदियान्अमेरराज के मन्त्री दोल्त- ; 


सिंह के ये भाई थे ओर उंसी राज्य में सेनापति 
के पद्‌ पर च्तमान थे | सीकर के अधिपति 
देवीसिंह ने जिस समय शेखाचाटी प्रदेश में अपना 
सिर बढाया उस समय आमेरराज ने इनका 


लेना सहित उसको दुमन करने आर कर दें | 


के किये भेजा था। जिस समय इनको सेना 
वफ़प्रदेश में पहुंची उस समय देवीसिह सर गर्ल 


झे। झाज सीकर के राजसिंहासन पर एक 


झयोध बासखक विराजमान थ । शेखाबादी 


प्रदेश के सभी सामनन्‍्त देवी'ह के चेरुद्ध थे, 
परन्‍त नीतिज्ञ देवालिद ने आमर की राजसभा 


के सदस्यों से प्रेम कर रखा था। नन्‍दृराम इन 
दिया ओर उनके भाई राजसन्त्री दॉलतासद 


देवीखिंइ के मित्रये | सीकर की खराद में... | 
देवीलिंह के पहुँचने पर सीकर के दीवाने झ्ादि ४ 
इनके डेरों पर गये। नन्‍्वुरास दलादिया ५ 
परामर्श से उन खोगों ने युद्ध को तैयारों कर आग 
ली। ननन्‍्दराम भी दिखांवटी लड़ाई खड़से छगा, 


झन्त थे अपने लिये लाख आर राज्य के इकय 


दो लाख ले कर चह लौट आया। महाराज को. 


भी यद्द बात मालूम हो गयी, उन्हांने बन्द्राभ 


वी सम्पत्ति ज़म्त कर ली,ओर उसे कैद करमे की... * 
आज्ञा दी । परन्तु धूते नन्‍द्राम पहले हीभाग 7 
 शया भा । हा हा 
नन्‍्दल्ास कवित( १) पेहिन्दी के कवि थे घौर | 
सं० १६११ में उत्पन्न हुए थे । इनकी कवित्ता. 
... सन्‍दर होती थी, हज़ारा में इनके कवित्त पाये... 
. जाते हें। मा 
.. (३) ये भी हिन्दी के कवि थे.। इनकी - 
कविता सरस होती थी। इसका जन्म छ० १9४5 पक 


.. (६ टाड्घू राजस्थान ) 


 मंहुओंथा। . पा 
मन्‍्दापज्मगवती का नासास्तर ॥। चराहप्राण भें  : 
ब्रा भगवती से कहते हैं-देषि ! सुमने * 


देखताओं के बड़े बढ़े काम किये ६। परन्‍्द एक 
और सी काम करना पड़ेगा । जद पद कि 










भन्‍्दा । | | ः 2 पी ः ( ््‌ 











का महिषासुर का नाश करना होया। ब्रह्मा के 
. यह कहने पर देवताओं ने सगवती को हिमा- 
क्षय परवेत पर स्थापित किया । हिमालय पंर 
स्थापित करने से देवी की बड़ा आनन्द प्राप्त 
हुआ। इस कारण देवी का नास नन्‍्दा पड़ा । 

( वराहपुराण ) 
नन्दिशुप्त-काश्मीर फे एक राजा का नाम । इनके 
.. पिता का नाम अभिमन्यु गुप्त था। अभिमन्यु 
.. ग॒प्त के मरने के पश्चात्‌ बाल्यक नरिदिगुप्त 
काश्मीर के सिंहासन पर बंठायें गये । अनन्तर 
इनकी पिवामद्दी दिया ने स्वर्य राज्य भोग 
करने की इच्छा से, अभिचार द्वारा नन्दिगत 

को भारने का प्रयत्न किया। दुःख है कि वह 
दुराचारंणी अपनो दुरभिस्ाापा सफल करने 
में समये भी हुईं । १ वर्ष $ सहीना ११ दिन 
... राजासन पर बेठ कर नन्‍्दिगुप्त परलोकवासी 


हुए।.... ( राजतराक्षिणी ) 
नल्दिनीस्यद कामघेन सुरभी की कन्या थी। 
महर्षि चसिध्ठ के. यहाँ यह रहती थी। इसीकी 


सतच्ा सर ्षयाध्यावपात ।दूसलाप का रघ नामक 


क्‍ 5 मेक ओर वाखेष्ठ के बीच विरोध उत्पन्त 
. हुआ था। 


दारस्छा का भार सोंपा था । 


का तौसरा भाई था 

हम ( वामनपुराण ) 
. (२ ) प्रसिद्ध दानववराज । एक समय 
 नम॒चि इन्त्र' के भय से सयभात हो कर सूय 
की किएणों में जाछिपा। यह देख इन्द्र ने 


३ जे 


... दिन कुद्दरे से संसार ढका था। इन्द्र ने सयोग 





पुत्र उत्पन्न हुआ था | इसीके कारण चविश्वा- 
. सभी मुक्ति के लिये करते हूँ, वह किसकी .. 
5 ह |... उपासना करता हे ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया यह... 
नेन्‍्दीण्मद्ादेव का अनुचर ।इन पर महादेव ने |. अत्यन्त भोपचीय बात है । तथापे तुमको भक्त 

«जान कर बतलाता हँ-जो सूक्ष्म, भ्रविशेय,का्य- 
.. विद्दीन, श्रचल, नित्य और ब्रिगणातीत है, 


नमुचिर( १ ) देत्यचिशेष । यह महासर शुस्भ | 
द . जिनसे सर्व आदि गण उत्पन्न हुए हैं, जो 


_. के ही परमात्मा हम लोगों की उत्पत्ति के कारण - है हे ः 
पट .... हैं,हम सन्हींकी माता पिता जान कर उपासना . - 
_:... उससे मित्रता की और कहा-मित्र | में सच | . करते हैं। | 
.... कहता हैँ दिन या रात में भींगी या सूखी वस्तुओं 
... चसेभ॑ तुम्दारा वध कभी नहीं करूगा। एक |. इंन्द्र आदि देवता डर गये, शन लोगों 
। कर जल्लफेन के द्वारा बसका सिर काद 
डाला |. उस समय चह कटा हुआ मस्तक- | 
पापी | तूने मित्र का वध किया है!-कहदता पक ओ 
व के पीछे दोड़ा । इन्हर अछ्या की | 


में विध्न डालने के लिये भेजा । अप्स 
_  शाओं को देखते ही इन लोगों ने देवताओं की 
 चालाकी समम वी ओर देवता तथा अ्रप्सराञओं 
का अभिमान चर्श करने शी 


ब्रह्मा ने विधिपूर्वक यज्ञ कर के |... सष्टि की। उ्वंशों झा 








आर अरुणा नाम को नदी में स्नान कर कै पाप... 
से मुक्त होने की आज्ञा दी। ब्रह्मा की आशा... 


से देवराज इन्द्र ने अरुणा के तीर पर विधि- 
पूवेक यज्ञ किया और उस नदी में स्वान 
किया । सरदवती नदी की एक शाखा का 
नाम अरुणा है। नमुचि का भी मस्तक उस 
नदी में पड़ा जिससे उसे अक्षयज्ञोक प्राप्त हुआ। 
( महाभारत ) का 
रज( १) भागवत में ये भगवान्‌ केचोथे अवतार 
बतलाये गये हैं । घम को पत्नी मक्कि के गर्भ से. 
इनकी उत्पत्ति है । नर ओर नारायण ये दो मर्ति 
हाने पर भा समान आकार के है। दूसरे यग 
में नरासह ने दो सूर्ति चर कर यह पझवतार 
ग्रहण किया था। महाभारत में लिखा हे कि 
स्वायम्भव मन के अधिकार. के समय नारायण 
ने धर्म के पुत्ररूप से नर और नारायण हरि 
ओर श्रीकृष्ण रूप ग्रहण किया था । इनमें 
नर श्रौर नारायण ने बदारेकाश्रम में जा करे... 
कठोर तपस्या की थी। एक समय इनकी उपा- 
सना करते देख नारद को बड़ा श्राश्वय हुआ 
था ओर उन्होंने पूछा भी था-नज तकी उपासना 



















अव्यक्त होने पर भी व्यक्तरूप से अवस्थान करते 
तथा “प्रकृति!” इस नाम से पहचाने जाते हैं, 








(महाभात ) 
नरनारायण की. कठोर तपस्या देख कर 








कामदेव के साथ अप्सराश को इनकी तपस्या । 



















है हैं 


[ नरसिंद।... 





.. असबसे बंद कर थी । उचशा को बना कर उन्होंने 
: . छसे देवलोंक में भेज दिया। ये ही द्वापर के 
... अन्त में अजन और श्रीकृष्ण के रूप से प्रकट 
अ्ञहुएथेव ( भागवत ) 
. (३ )काश्मीर के एक राजा। ये बड़े साहसी 
5 शाजा थे। इनके शासनसमय में काश्मीर की 
.. अत्यन्त श्रीवाद्धि हुईं थी कितने ही सठ अम्न* 
.. हार इन्होंने बनवाये थे वितस्ता नदी के तीर 
कक पर एक नगर इन्होंने बनवायाथा | इनका 
».. :... .. यश किन्नर गाते थे। 
...._ अलसी नगर में विशाखदत्त नामक एक बाह्मण 
- युवक रहता था। उसने नागराज सुश्रवा का 





उपकार कर के उसकी कन्या चन्द्रलेंखा को ब्याहा | 


था। राजा नर ब्राह्मण की ञ्री चन्द्रलेखा की 
सुन्दरता आदि की प्रशंसा सुनी । राजा ने उसकी 

.. प्राप्ति के लिये अनेक उपाय किये, परन्त कोई 
... भी सफल नद्दीं हुआ अतपुव उन्होंने बलपूवेक 
... शसका हरणे करना ही निश्चित किया । रॉजा 
... की सेना आ कर ब्राह्मण 
.... ब्राह्मण दूसरे मार्ग से ली के साथ भाग कर अपने 


... ससुर नागराज सुश्रवा के निकृट चला गयाओर द 


“ जुसने राजा के अत्याचार की बातें नागराज से 
-.. कहीं। सुन कर नागराज बड़े क्रुद्ध हुए । उन्होंने 
-.. .- चज्ज दृष्टि द्वारा राजा ओर उनके नगरों को 

जला डाला । राजा नर ३६ वर्ष 8 मास राज्य 
कर अपनी दुर्नाति से अन्त में विनष्ट हुए। 
हर क्‍ ( राजवरब्लिणी ) 
... (३) काश्मीर के एक शाजा। ये द्वितीय नर के 







तंक किया था ( राजतरब्विणी ) 






 सत्यु के गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुईं थी । 





उत्पन्न हुआ था । ( देखों कृष्ण ) 










2 से महातपा नारायण ऋषि उत्पन्न हुए । 
6 लक ( कालिकापुराण ) 





द्वार पर खड़ी हुईं। 


..... नाम से विख्यात हैं। ये कामशाश्रप्रणेता वसुनन्‍द |. 
के पत्रथे | इन्होंने काश्मीर का शासन ६० वर्ष 


नरक ( १ 2 कल्नि के पोन्र | भय के ओरस ओर 
(२ ) दानवविशेषे | प्थिवी के गे से यह |... 
नरनारायणुं-( १ )शरभरूपी महदिव ने दन्‍्ताधात | 


से नरसिंह के दो टुकड़े कर दिये। देहाडु नर | 
.. शरीर से महातंपा नर, ओर देहाझ लिंदं शरीर 








.._... बल के प्रभाव से ब्रह्मा से वर पाया ओर / 


(२) बक्मा के हृदय से घस उत्पन्न हुए थे। 
धरम मे दक्ष प्रजापति की दूस कन्याओं से ब्याह 


किया था। उन्हींके गभे से हरि कृष्ण नर ओर 


नारायण चार पृत्न उत्पन्न हुए थे, हरि ओर 
कृष्ण योगसथ हो गये, ओर नर नारायण 
बदारिकाश्रम में जा कर तपस्या करने लगें | 
इसी कारण बदरिकाश्रम को नंरनारायणाश्रम 
कहते हूं । ( देवीभागवत ) 
नरवाहनू जी कविल्‍ये हिन्दी के एक कवि थे _ 
ओर भोगॉव के निवासी थे। सं०१६०० में, 
ये उत्पन्न हुए थे। ये हितदरिवंशराय जी के 
शिष्य थे । इनकी कथा भक्कमाल में भी हैं । 
नरॉसहरे ( १ ) भगवान्‌ का चत॒र्थ अवतार । 
दृत्यराज हिरएयकशिपु के वध के लिये भगवान्‌ 
ने यह रूप धारण किया था। इनका आचा 
शरीर मनष्य के समान ओर आधा सिंह के 
समान था। ब्रह्मा के वर से द्विश्यकशिप अवध्य 


हो गया था, ओर ब्रह्मा के वर के कारण देवता . .... 
 ज्तेशाप भी नहीं दे सकते थे। श्रन्न शनज्न आदि. 
- उसके शरीर पर काम नहीं कर सकते थे। बह्मा. ..... 
से वर पा कर दृत्यराज द्वरण्यकाशप एक मह्दा. 


अभिमानी हो गया, देवताओं को पीड़ा देना... 
ही उसने अपना कतेध्य समझ लिया। इस 
प्रकार पीड़ित हो कर देवगण विष्णु की शरण 
गये । विष्ण ने अभय देकर देवताओं को बिदा 


५ किया ओर हिरण्यकशिपु का वध केसे होगा... 
.. इसकी चिन्‍्ता वे करने लगें। श्रन्त में नूसिंह... 
-. मूर्ति धारण करने का उन्होंने सझल्प किया। | 
. थही भयज्वर मृति घारण कर के नुर्सिह द्िएय- 
_ कशिपु की सभा में उपस्थित हुए । देत्यराज के... 


२ 


पुत्र ग्रक्माद ने दर्सिंह को देखकर कहानइस 


३5१ 


...._नृर्सिह मरति को देखने से मालूम पडता हे कि. 

.. इसीके द्वारा दानवकुल का विनाश होगा। .. . 
ग्सिद को मारने की आज्ञा... 
दी, देत्यराज के अनुचर उनकी ओर लपके 
- सही,परस्तु वेमारे गये अ्रनन्‍्तर हिरएयकशिपु... 
... ने स्वयं हसिंद पर आक्रमण किया, ओर वह 
.. मारा गया। रा ० 


किक 


. हिरश्यकशिपु 


(हारवंश / 
भागवत में लिखा हें >हिरणयकाशिपु ने तपो- . - 








. मरसिंद।] 
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५..." यह स्वर्गराज्य से देवताओं को हृठा कर स्वयं 
...../.. इन्हे बन गया। दैत्यराज के ४ पुत्र थे, नमें 
अहाद बढ़ा विष्युभक्न था । देत्यगुरु शक्रा- 

चाये के पूत्र पघणड ओर अमक दुत्यराज के 

पत्रों को पढ़ाने के लिये नियुक्त हुपु। एक 

. दिन देत्यराज ने परीक्षा लेने के लिये अपने 
पुत्रों को बुलाया। पूछने पर अह्ाद विष्णु 
का गुण गाने लगा । देत्यपति अपने भाई 
ह्रिण्याक्ष को मारने से विष्णु पर अत्यन्त क्ुद्ध 

था, पुत्र के मुंख से शत्रु का गुणा कीर्तेन सन | 

कर देत्यराज प्रह्ाद्‌ को ड्ॉदने खगा। परन्‍त 

.. उसके डादने का फक्ष कछ भी नहीं हुआ । 
: प्रह्माद ने विष्णुभाक्कि नहीं छोड़ी | इस कारण 

हिरण्यकशिपु अह्वाद को अनेक प्रकार की 

पीड़ा देने ल्वगा, परन्तु प्रह्माद की रक्षा भगवान्‌ 

.. की कृपा से होती गयी । प्रह्लाद के साथ 
- झनेक वेत्यबालक भी पविष्णभक्त हो गये। 
. अन्त भें दृत्यपति ने परह्लाद को अपने समीप 
. बलवाया और उससे कटद्दा-मर्ख ! त किसके 
5 5...  - अत पर मेरो आज्ञा का अनादर करता है ! 
का भरे इस दुष्साइस का कारण क्या हे? तेरा 
... .ै  हरेंकहाँ है ! प्रह्लाद ने उत्तर दिया । हरि 

..... सत्र विद्यमान हैं । हिरण्यकशिपु बोला- 

.. . हरि, यदि सत्र सब वस्तुओं भें घत॑मान हैं | 


ह 


ट 


( 














































_.. उसी समय भीम शर्जन करते हुए नूसिह वहाँ 
प्रकद हुए आर उन्‍होंने बड़ी सरलता से हिरणय- 
कृशिपु को भार दाला शननन्‍्तर प्रह्माद की स्तति 

... से प्रसन्न दो कर भगवान्‌ भन्तर्द्धित हो गये। 
( भागवत ) _ 

( २ ) खडेला राष्यखण्ड के एक अधीश्वर । | 
सिंह के मारे जाने पर नरसिंद उसके अधीश्वर 


सन 










रह संहदरास झामरराज की कर देना पहले 
अस्वीकृत कर ज़ुके थे, अतएवं ये उनकी. 
चढ़ चुके थे । सेनापति नन्‍्दराम 


कक 








नरहरिज्यज्ञल के राजा आदिशर के राज्यकाज्ञ 


.._ गये थे, उनमे से एक का नास भ्रष्ट नारायण 

पट |... धथा। भद्द नारायण की दर्ची पीढ़ी में नरइरि 
हे । ह रा द ० ता इस खेभे में भी अवश्य घर्तमान होगे । | ह ल्‍ थे इक 

 /.. यह कह कर देत्यराज ने उस खने में लात मारी, | रे पा 

नरहरिसहाय बन्दीजन-ये दिनदी के कबि असनी 


... थे। असनी गाँव इनको माही में मिक्षा था। 
इनके पुत्र दरिनाथ महाकवि झौर उदार थे] 


..। ० इनके पिता का नास गोपिन्द्लिह था । गोविंद- | 


.. दर पड़ा हुआ है। इनके किसी अन्थ का पता 
हुए। जयपुर के राजा ने इनसे कर लेने के किये |. 
दराम हल दिया की अ्रध्यक्षता में एक सेना | 


वूसरे अधीश्वर |. 


[ नरित्द्‌ कवि ( प्राचीन )।:.. 





इन्द्रसिंह के पूत्र प्रतापसिंह को नरपिंह के 
अधिकृत देशों का अधिकार दिल्लवा दिया। पनः 
कुछ [देवा के बाद घरासिह मे नन्‍दराम हत्ञादिया 
को घन दे कर वश सें किया ओर छसोके पपशञ्न 
से नरसिंद का अधिकार पुनः उसके पेतूक.. 
राज्य पर हो गया । पुनः जब आमेरराज का... 
एक दूत इनसे कर उगाहने के किये आया. 
तब नरासह ने उसे मार पीद कर अपने दरबार 
से ।निकाज्ञ [दिया । वह दूत आमेरराज की 
सभा में जा कर अपने अपमान की बातें कहने 
लगा, सुनते हो आमेरराज को अत्यन्त क्रोध... 
हुआ | उन्‍्दाने मन्‍्त्री आशा[राम को वहाँ भेजा । 
भाशारास मे चतुरता ले नरासेहदास और 
प्रतापलिंह को क्रेद कर के झमेर भेज दिया बहुत... 
दिनों तक ये वहाँ ही कैद थे । ये पुनः छूटे छोर... 
मारवाड के प्रसिद्ध यद्ध में मारे गये। 
( गाड्सू राजस्थान ). 
नराखिया कविजये भक्न कवि जूनागढ़ काठियाबाढ़ 
क रहने वात थे। इनके पद रागसागरोक्व में... 
पाये जाते हैं । री 









































में कान्यकुग्ज से पांच ओोजिय ब्राहझय बुलाये 





. उत्पन्न हुए थे।"ऋइपके>बंससम-नादिया का राज- 
 बंश है । हा, 

. के बासी थे ओर सं० १८४८ में उत्पन्न हुए थे। > 
ये जलालउ्दान अकबर बादशाह के दरबार में 


. इस समय भी इनके वेशज बनारस आदि स्थानों. 
में पाये जाते थे। असनी वाला इनका घर खड़- 


नहीं जगा दे। हाँ, इनके अनेक छृप्पय सुने 
जाते ह । रे 3 ४ 
नरिन्द्‌ कवि ( प्रक्चीन )/( १ ) से दिल्‍्दी के 
एक प्राखीन- कवि थे झो प््मे 
उत्पन्न हुए थे 


( 











5 पुन्न थे। इन्होंने भूतेश्वर नामक शिव और अक्ष- 
 यिनी नामक देवी की प्रतिश की थी। नरेन्द्रा- 


कक हे जी हे 
-  चँता | इनका दूसरा नाम खध्मण था | वच्च आर 


.. को ब्याहा था। दमयन्ती के रूप की प्रशंसा 


........ एक दिन शाजा नस बगीचे में घूम रहे थे, 
..... उसी समय एक सुबणणहंस को देख कर नख 


-. से नज्न से कहा-आप मुझे छोड़ दें, में आपका 
..... अपकार करूंगा । 
...... के पास जा कश आपके गुणों की में प्रशंसा |. 

..... - करूँगा, जिससे वह आपको पति वरण कर |. 
.. . ल्े। नक्ष ने हंस को छोढ़ा दिया, पह. इंस 
..... दसयन्ती के निकट जा कर नत्न. की प्रशंसा | 
... की, दम्यन्ती सत्ञ के गुणों पर आसक् हो [| 

. गयी । राजा भीम ने कन्या को युवती देख | . 

कर स्वयस्वर-सभा मिमल्त्रित की, इस सभा | पा साथा 




























हिन्दी के कवि थे । ये सं० १६१४ में उत्पन्न हुए 
थे इनकी कविता सरस होती थी। 
भरेस्द्रादित्यं+( १ ) ये काश्मीरराज गोकण के 


:. दित्य ने ३६ वर्ष ३ महीना ओर १० दिन 
'शाज्य किया था। .. ( राजतरब्विणी ) 
!(२ ) थे भी काश्मीर के राजा थे। ये द्वितीय 
नरेन्द्रादित्य कहे जाते थे । इनके पिता का 
नाम नरेन्द्रादित्य था ओर माता का नास पद्मा- 


कनक नामक दो इनके मन्स्री थे। नरेन्द्रादित्य ने 
नरेन्द्रस्वामी नामक एक शिवलिड्ञा ओर राज्य 
के कागज पत्र रखने के क्िये एक गाह बनपाया 
था । इन्होंने १३ वर्ष काश्मीर का राज्य किया 
था।.. ( राजतरज्लिणी ) 

नरेश कविच्ये हिन्दी के एक कषि थ। लोगों 
का अनभान है कि इन्होंने नायिकाभेद की 
काश पस्तक (लिखी होगी 4 क्योंकि इनके पत्य 


अच्ची प्रकार के पाये जाते हैं | 


नरोत्तमदासणल्ये-एक हिन्दी के कवि थे । ब्राह्मण | 


वाड़ी ज़िला सीतापुर के रहने वाले थे । इनका 
बनाया एक ग्रन्थ है, जिसका मनाम सदामा- 
चरित्र है। सदामाचरित्र की कविता मधर हैे। 

लजझनिषध देश के राजा। स्वयम्बर रीति से. 


इन्होंने विदर्भाज भीस की कन्या. दमयन्ती 






सन कर नल बस पर आसक्क हो गये थे । 


हे के अक 







उसे प्रकड़ लिया । इंस ने मनुष्यवचन 






सास का करया दमयन्तां 



















... [ नवकिशोर मुंशी... 





में देवता भी आये थे, परनत दुमयन्‍्ती ने नत्न 

को बरण किया। ( महाभारत ) 
नलकूवरन्यक्षराज कुबेर का पुत्र॥। इनके भाई 

की नाम सांणख्ञीव था। एक समय दोनों भाई 


दमत्त हो कर केलाख के समीप गद्ञातीरस्थ 
तपोवरनों में क्षियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। - | 


यह देख नारद ने इसको शाप दिया था नारद... 
के शाप से ये दोनों भाई अजेन वृक्ष के रूप 
में परिणत हुए । ( देखो यमज्ञाजुन ) द 
... एक समय स्वग की अप्सरा रस्भा अभि 
सारेका वेश स नल्नकवर के पास जा रही थी 


रावण ने घलात्कार से रम्भा को रोक रखा. 


इससे कुछ हो कर रम्भा ने रावण को शाप 
दिया कि यदि रावण किसी स्री पर बलात्कार 
करेगा तो उसका सिर फट जायगा। 
( रामायण ) 
नवसान कविन्ये हिन्दी के कवि थे ओर बुन्देल- 
खण्ड के रहने वाले थे । सं० १७६२ में इनका 


जन्‍म हुआ था। इनका काचता सन्‍दर होता हू ] जा कक । 


१ 


नधनिधिन्ये द्विन्दी के कवि ये । इनकी कविता 


अत्यन्त मधुर होती थी।. , 


_ नवलकिशोर सुंशीलयद्द एक साधप्तण व्यक्ति... 


थे, किन्तु निज अध्यवसाय ओर ग्रातिभा से. 


ये बहुत बढ़े धनी हुए। इन्होंने लखनऊ में 
में खोला ॥..| 
उत्तरी भारत में यह प्रथम ही छापाख़ाना है. .  .. 
जिसने भाषा के भअन्‍्धों के प्रकशब की ओर... 
... सबसे पहले ध्यान दिया है । आाज मुंशी... 
- नचलकिशोर का छापाख़ाना सारे भारतवर्ष ० 
॥ । इसने 
हिन्दी, एूँ, फारसी ओर संस्कृत के सर... 
... मिल्ला कर चार हज़ार से अधिक भन्‍्थ प्रका- 7... 
... शित किये हैं ओर इस प्रेस के व्तेमान अंधि- 
... पति रायबहादुर मुंशी प्रयागनारायण साइब जा 
.. भी नित्य नये नये अन्थ प्रकाश कर रहे दें । 


एक छापाख़ाना सन्‌ १८५८ हूँ० 


में सबसे बड़ा पब्लिशिद्ञ हाउंस 


जिस समंय यह प्रेस स्थापित किया गया था, 


... इस समय अवध सिपाही विज्लोह के उपहचों से 
.. - भत्ते प्रकार शान्त नहीं हो पाया था | इस छापे- 
: खाने ने अज़्रेज़ सरकार के सहुरदेश्यों का सवे- 








प्रचार कर चिरस्मरणीय देशसेवा 













नवल्किशोर मुंशी । | ; 





- की | उसीके फल से ओर ब्रिटिश सरकार की 
_ क्रपादृष्टि से इस प्रेस की उत्तरोत्तर उन्नति होती 
गयी । इसके मालिक सरकार के विशेष कृपा- 
पात्र बने ओर इन्हें मान प्रतिष्ठा भी मिली । 
जिस समय यह प्रेस खोला गया था, उस 
समय इस देश में रेल का प्रसार नहीं हो पाया 
था; तथापि मुंशी जी ने सरकारी उच्च कमंचारियों 
की सहायता से, कलकत्ते से छापेख़ाने की 
भारी भारी कले तथा टाइप आदि अन्य सामान 
खखनऊ तक मंगवा लिये । हे 
सन्‌ १८५६ ६० में इस छापेख़ाने से एक 
पत्र अड्गरेज़ी में निकाला गया। इसका उद्देश्य 
था कि झजा के उत्तेजित चित्त को सरकार की 
शाम्त नीति समझा कर शानत स्थापित करें।. 
जब यह उद्देश्य पर्ण हो चका तब वह बन्द कर 
. दिया गया । तथापि उसके शून्य शआ्रासन 
. को जद भाषा के एक देनिक पत्र “ अवध 
 झमाचार ? ने ग्रहण किया। इसकी नीति 
_... प्रजा के सन में सरकार की झोर से विश्वास 
.... उत्पल्ष कराना हैं । 
... सरकार नने मुंशी जी की राजभक्ति ओर देश- 
...... सेचाँ देख कर उनको सी. आई. ई, की सूृपाधि 
 - से झखंकृत किया था। | 
नवलसिह कास्यथल्ये हिन्दी के कवि मॉसी के 
निवासी थे ओर राजा साथर के दरबार में | 
नोकर थे।| इनका जन्म सं० १६०८ में हुआ 
2 था ।ये बड़े कवियों में थे। नामरासायश | 
ओर हरिनामावल्ी नामक दो प्रन्थ भी इनके | 
बनाये हैं। ३. 
नघलदास - क्षत्रियल्ये जाति के क्षत्रिय भर | 
... 'डिन्दी के कवि थे । गृढ़गाव ज़िला बाराबड्ली | 
के रहने वाखे थे । स० १३१६ में ये उत्पन्न हुए | 
रा ; थे। इनके बनाये ग्रन्थ का नाम शानसरोवर है। | 
.. नबीन कविल्‍ये हिन्दी के कवि थे | इनके बनाये | 
_ खज़्ार रस के सुन्दर कवित्त पाये जाते हैं । 
पं कविंल्ये हिन्दी के कवि थे ओर इन 
ससिसवणन पर एक अन्थ बनाया है । 
चन्द्रवशी आयु नामक राजा के पुत्र । | 








एर यज्ञ आदि के अनुष्ठान से | 





नागरम्ये हिन्दी के एक कविथे । इनका जन्म द 


नागोजी भट्ट्ये महाराष्ट्‌ ब्राह्मण काशीनिवासी 


. सिंह के झाशित थे ओर भद्दोजी के पौत्र इरि | 
... दीक्षित के शिष्य थे। इन्होंने संस्कृत में अनेक... 
._ अन्य बनाये हैं। बृहल्लघुमण्जूषा, लघुमव्जपा, 


.. रण आादे व्याकरण अन्ध, प्रायाश्चेत्तेन्दुशेख शेखर, 
.. _  आचारेन्दुश्शेखर, तीर्थेन्दुशेखर, श्रार्डेन्दुशेवर 
_ आदि बारह धर्मशारर विषयक शेखर ग्रन्थों के 
-. अतिरिक्त कई भ्न्‍थों की इन्होंने टीका भी की है। _ 
इनमें से वाल्मीकीयरासायश पर “ रामा> 
भिरामी ”, काव्यप्रदीप 


. इनकी बनायी एक उत्तम टीका है। कहते हैं कि. 
... सोलह वर्ष की अवस्था तक इन्होंने कुछ भी 
« . विद्याध्यास नहीं किया था। परन्तु पीछे किसी - 
के छपदेश से चागीश्वरी देवी की 5 [ पकर 
....../ इन्होंने विद्यो पायी। इनका समय 
महर्षि अ्रगस्त्य के शाप _ पा पाना जात है। 





[ नागोजी भट्ट ।. 


से ये इन्द्रपद से भ्रष्ट हो गये और भतल् में...” 
दुस हज़ार वषे तक सॉप हो कर रहे । नहुष के... 
बहुत ।घेनय करने पर अगस्त्य प्रसन्न हुए ओर 
उन्होंने कहा कि तुम्हारे वंश में युधिष्टिर नामक 
एक राज़ा हॉंगे उन्हींके अनुग्रह से तम्हारी 
गति होगी । वनवास के समय भीस को नहुष- 
रूपी सर्प ने पकड़ लिया। भीम के आने में 
विज्ञम्व देख कर उन्हें दूँढ़ने के लिये युधिष्ठिर 
बाहर गये ओर उन्होंने भीस को उस अवस्था 
में देखा | युधिष्टिर ने सपे का परिचय पूँछा 
आर क्या देने से वह भीससेन को छोड़ देशा 
यह भी पूंछा। सप ने अपना परिचय दिया 
झर शापमसुक्कत होने के कारण दिव्य शरीर 
धारण कर वह सरवग को प्रस्थित हुआ । 


( महाभारत ) 















सं० १६४९ में हुआ था। इनके बनाये कुछ 
कावतत इज़ारा से हैं। 





थे ओर प्रसिद्ध वेयाकरण थे । इनके पिता का... 
नाम शिव भटद्द ओर माता का नाम सती दवी...._ 
था। ये अज्षवेरपुर ( सिगरोर ) के राजा राम-.. 








क्घुशब्देन्दुशेखर, परिभाषेन्दुशेखर, लघुशब्द- 












र “झ्योत ” नाम रा 
की टीका प्रसिद्द हैं । हुगां सप्तशती की भी 


































नाचकदाज्पातद्ध तपसवा उद्दजक ऋाष के पुत्र । कक ..._ किसी बाह्मख को दे दो । परल्तु राजा ने बाझक 


.. एक समय उद्दालक भ्रम से कश पृष्प आदि  भाचिकेता के कहने पर ध्यान नहीं दिया । 
बी के किनारे सल्त आये थे । पर झा कर उन्होंने | तथापि बाल्यक कहता ही गया। इससे कुंड 


पी 


अपने पश्न नाचिकेता को के आने के लिये . हो कश शजा वाजशभश्रवस बोल्ेे-' झत्यवें त्वाँ 


/..... नदी किनारे सेजा | नाचिकेता नदी किनाईे [| ददामीति ” राजा ने अपवा वचन सत्य करने के /. सम 
हु श्र, परणत बहा फूल एप्प आाद भा पा कर सिये पत्र को यमराज के समीप सेज दिया। 
ख़ाखी हाथों लीड आये। पत्र को ख़ादी हाथ | .. नाचिकेता ने यमराज के यहाँ तीव दिन वास . - 


कया 


_ . लॉग्ते देख कर ओर कुछ हेो| कश उद्दालक मुनि किया, इस समय यमराज बअह्मद्योक में गये 
ने शाप दिया-सम्हें शीघ्र दी यम का दशन हो, |. हेंए थे, अतः नाचिकेता को उनका दशन नहीं 


क्म्दूत हे | 





रू 










. 














एक रात वह शव कुशासन पर पड़ा रहा। दूसरे 0 आम 020 008 
( के ) भेरे पता सबंदा इसो।चेन्ता मे 
_ समस्त स्वर्मेल्लोक देख आये हो । तुम्हारा 
हक 
.... मुझे कहाँ जाना होगा, तत्र यस बोले-पिता ने |. -पेया से जब में यहसे लाई तथ मेरे पिता ४ जा 
यहासे छाट आया है ।. .. बा हा | । हा 
चछा प्रकट की | यम्न की आज्ञा से एक जरा, झत्यु, शुत्पिपासा आदि का कष्ट ब रहें ॥.. 
मा (ग) कोई कोई कहते हैं कि सनुष्य की 
. से जो क्ोक प्राप्त होता है, चह अत्यन्त रसशांय . 
... से खिखी है। ये बाजअवस नामक राजा के मा 
यम ने अमेक प्रकार के ऐेश्वर्यों का लोध 
..._ समस्त सम्पत्ति बाह्मणों को दे दी । उस समय |... नाबिकेता ने उसे नहीं छोड़ा । अन्त में प्रसन्न. ० 
हे 5 हो कर नाखिकेता को यम थे परमात्मावेषबक ..... 


5 पिता के शाप से नाचिकेता प्राश-हीन हो कर हो सका। यम ने ब्रह्मझ्लोक से लोट कर देखा 
दिन अकस्मात्‌ उस शव में जीवन सख्धार होने | सन बर भागों | 
द पड़े रहते हैं कि में (नाचिकेता ) बमलोक में... ४ 
 अह शरोर मनष्यशरीर नहीं है । गाचिकेता मा 
मेरे पिता की यह चिन्ता दूश ही ओर 
रे 5 रे ६2] 
_. आपको यमदशन होते का शाप दिया था, सो 
न . घर । द्विव्य रथ उर्पास्थित हुआ हल रथ पर चढ़ कर री 
हर .._. झ्त्य होने पर शरीर इबिय मन बुद्धि से 
....; दे। सब लोक देख कर नाचिकेता काट आगये। 5 अर की 
गा कहते हैं कि जीवात्मा नहीं है । इस विषय में | 
.... पुत्र थे। वाजश्रवस का दूसरा नास गोतस | जा. 
.. दिखाकर नाचिक्रेतास तीसरे बर की छुड्बादे 
.. माचिकेता बालक थे | बालक नाचिकेता पिता |... 










भूमि पर गिर पड़े । महर्षि जहालक पुत्र को |. के उनके घर पर आतंथि तीन [दिव से उपचास' 
सखगा। उदालक ने पुत्र को यह कह कर प्रणाम चाचिकेता ने तीन बर ये मोगेन् 
नमी 0 रे 
.... बोले-में पिता के शाप से शरीर त्याग कर के |... डी अर 
. को यह ज्ञान बना रहे कि में यमराज 
हो चंका, अब आप घर जा सकते हैं । दब | क्‍ 
(ख ) जो लाग श्वरांलोक मे जय, उन 
यमराज ने ये दो चर दिये। तबृनन्‍्तर भाचि- 
. नाचिक्रेता ने पश्यलोकों का दुृशन किया। 
से 
2 
( महाभारत ) अप 
इ_मको सन्देह है, आप मेरे इस सत्देद को 
था । एक समय गोतम' ने पिश्वजित नामक | 
को दान करते -देख बहुत ही आचनिदत हुए, हे 


मरा देख दिल्लाप करने लगे। एक दिन आर कर रहा है । यम बोले-तुमने तीन. दिन 
किया-पुत्र ! तुम अपने तपोबरत्त के प्रभाव से व 
किस प्रक्ार रहता हूँ, मेरी प्राथना है कि 
... यमलोक में गया, ओर यमराज से मेने पूछा- पर पहले के समान प्रसन् हें और आपकी 
. भाचिकेता ने अपने पृण्योपार्जिंत लोक देखने 
मम केता में सीखरा बर यह मॉग[-- कट 
लो ः चिक्केता ने कहानसब जोकी को अपेक्षा गोदान हा 
. अविरिक्ष जीवात्मा रहता है; ओर कोई कोई ० 
कठोपनिषद्‌ में नाविकेता को कथा दूसरे प्रकार 
दर करें । यही मेरी तीसरी प्राथना 
उन्होंने अपने पिता से कहां कि सुझछे भी | 










हः का 


(जोर). 








नाथ कवि । |. द 
नाथ कावेस॑ १ ) ये हिन्दी के एक काचे थे। | 
-मसालम नहीं इतका पता नाम क्‍या था। 
इदयनाथ, शिवनाथ, शब्सनाथ आदि कवियों 
ने अपना नाम पद्मों में केवल्ल नाथ ही | 
लिखा है | द 
( १ ) ये एक हिन्दी के कवि थे श्रोर 
सं० १७३० से उत्पन हुए थे। ये 
 अलीखो के यहा रहते थे । 
.. (३ ) हिन्दी के कवि। ये सं० १४०३ में 
 हत्पन्न हुए थे आर मानिक्रचनद के यहां रहते थे। 

( ४ ) हिन्दी के कचि | इनके जन्‍म का 

समय सं० १८११ बताया जाता है, और 
.- शाजा भगवन्तराय खींची के साथ रहते थे । 
( ५) ये गजराती ब्राह्मण: काशी में रहते 
_ थे। इनका प्रा नाप दरनाथ था। सं० १८३६ 
. में ये उत्पन्न हुए थे । अल्ड्वारदपण नामक 
“ इनका बनाया ग्रन्थ उत्तम है । 
क्‍ (६ ) थे हिन्दी के एक कावे थे। इनकी 
कविता सन्दर होती थी । 

(७ ) हिन्दी के कबि। ये वजवासी थे 
आर ऊचेगांव वाले गोपाल भद्न के पत्र थे। 
स० १६४५ में इनका जन्म हुआ था। इनका 
पथऋतुवणन सुन्दर हैं। 

नाविस्शाहसपारस देश के एक अधिपति का 


 लाम | सन्‌ १६८४७ इ० मे फारस के खरासान | 
7... जन्म हुआ था । फांस के विख्यात नेपोंलि- 


5  भामक स्थान में एक मेपपालक 


.. यतर बोनापार्ट की तरह इन्होंने भी एक दरिद्ध 
 घालक हो कर राजपद पाया था। फारस अफ- 
गानिस्तान श्रांदि देशों पर आधिकार कर के 
इन्हाीने अपनी शासनशक्ति बढ़ाथी थी। दिल्ली 


. के सम्राद महम्मदशाह के समय फारस के [. 


.... अधिपति नादिश्शाह भारत में भी आये धे। 
_.... सन्‌ १७३२६ ई० में सृगलसेना के साथ 
... -नाविरशाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में २०. 
- हज़ार मुगल मारे गये और उनके प्रधान 
 सेनापति भी इसी थुद्ध' में ।निहत हुए । दूसरी 
ने देख महम्मदशाह ने नादिश्शाह. की 
स्वीकार की | नादिरए ने दिल्ली 
बा आर द्ल्ली सं जाकर नादिर ने 


ह नादिश्शाह ने 
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उसका नचास भादरशाह हुआ था। 
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हक 8, मान्द्र ह। हन सब बाता 
द हे हैं कि भावी सिखगुरु का धमभ 
_ काल ही में स्कुरित हो ग 





कप के 


४ कतले आम “ की आज्ञा दे दी । इससे 
१ लाख बील हज़ार नगरवासी मारे गये । 


नादिश्शाह दिल्ली के ख़ज़ाते से घन रन और 
मोरपंली सिंहासन ले कर चला गया। कहते 

भारत से £ करोड़ रुपये. 

का माल असबाब लूदा था। इस अत्याचार का द 
फल उसे जीवन के अन्त में भोगना पड़ा था। 
वह पागल हो कर अत्याचार करने लगा । 
उसके श्रत्याचार से लोग घबड़ा गये । अनन्तर 
१७४७ हुं० से एक घातक के द्वारा उसकी 
झत्यु हुईं । नादिरशाह करा पहला नाम नादिर 
कुसीखों था । पारस के आधिपति होने पर 


हूँ इतिहास ) 


मामकमांसखा के गंस । सन्‌ १४६६ छू० मे 


पञ्चाब की इरावती नदी के त्तीरस्थ तल्नवन्दी 
नामक गाव से नानक का जन्म हुआ था। 
नानक के पिता का नाम कालू था। ७ बर्ष. 
की अवस्था में काखू ने अपने पुत्र को पढ़ने के 

लिये विद्यालय में भेजा। 8 वर्ष की अचस्था 
में जब नानक के यज्ञोपवीत का आयोजन होने - 
लगा, तब नानक ने कहा कि लोकिक यजश्ञोपचीत 
से क्या लाभ हे ? भगवान्‌ का नास ही श्रेष्ठ. 


शपवीत है । कालू की सांसारिक अवस्था अच्छी... 
. नहीं थी। धन के अभाव से उन्हें सर्वदा कष्ट 
.. होता था। एक समय कालू ने अपने नोकर के... 
. साथ कुछ जब्य दे कर नानक को बाज़ार भेज्ञा 


था । नानक ने वह उत्य गरीबों को बाँट 


दिया। घर आने पर पिता ने उन्हें बहुत धम- . .. ८ 
काया । उच्चक उत्तर से नानक बोले-मनप्या के - है, कर 
. साथ ल्लेन देन से जो लाभ होता है, उससे 
.. कहीं अधिक इंश्चर के साथ लेन देन से लाभ ८5८. 
.. होता हैं । बस समय नानक की अ्रेवस्थधा 
१५ वर्ष की थी | एक दिन किसी देवमन्द्र की... 
ओर पेर फेला कर नानक सोये थे, लोगों ने... 










आश्रय से इसका कारण पंछा-मानक ने उत्तर - 
दया में जिधर पर फलाऊंगा पचर ' 
देखा जाता. 

























..... ओर मुसक्मान शिष्यों क्‍ 
- फाड़ कर अपनी अपनी रीते के अनुसार गरु. 
: .:.. की अन्तिम क्रिया की। इसका उपदेश पनन्‍्थ- 


........ गवर्नमैंठ 
...... शाँव में वे रहने लगे । गवर्ममेंठ से बाजीराव को 
..... . तीन लाख रुपये की दत्ति मिल्नती 
.. ... अपने अन्तिम पत्र में घुन्यूपन्‍्थ को अपना 
......  शत्तराधिकारी बनाया। सम्‌ $८४५१ इई० 
.... ओआजीराबव की रझत्यु हुई । तदननतर २७ वर्ष की मा 
आअबस्था में घुन्धूपन्थ अग्रेज़ गवनमेंट की आज्ञा | 
मर गद्दी पर बेठे । धुन्धूपन्थ को गदी |. 
.... पर बेठने के समय बाजीराव के छोड़े ३० लाख |. 
_ रुपये नक़॒द ओर बहुमूल्य आभूषण आदि प्राप्त |... । | 
सारदन्तह्मा कमानसपुत्र। नह्ा ने पुल मरा, .. ... 
... क्रत्रि आदि की ओर सनक, समनन्‍दन, सनातन, 
सनत्कमार तथा नारद की ऋषि की । नारद की । 





0 आल से पृशवचा 










नानक एक्रेश्वरव(दी थे। कोई कोई कहते 
. हैं कि ये कबीर के शिष्प थे, ओर कोई कोड 
. कहते हैं कि सेयदहुंसेन नामक एक मुसलमान 

फकोर से इनहाने दीक्षा छी थी । हिन्दू और 
. मुसक्मानों का धार्सिक सामाजिक विरोध 
.. मिटाना ही नानक के घर्मे का उद्देश्य था। इस 
विषय में इन्होंने सफल्नता भी पायी थी, 
. नानक हिन्दुओं 
... महस्मद को इंश्वर का दूत समझते 
_. कसी हिन्दू संन्यासियों के वेष में, ओर कभी 
.. सुसत्मान फकीरों के वेष में घमा करते थे। 
खनू १४३२८े ६० से मानक का राृत्य हुई । 

४० वर्ष की अवस्था मे इन्हें “सिखगरु ” 
कसी पदवी मिली थी। इनके झुतदेह के लिये 


५३ 


.. इनके मसत्मान ओर हिन्द शिष्यों में झगड़ा 


हुआ था। अन्त में निश्चित हुआ कि यह देह 


.._  जल्न में डुबादिया जाय । जब में डबाने के समय 


. देखा गया कि म्रतशरीर नहीं है। तब हिन्दू 
कफन आधा आधा 


.. साहब के नाम स्॒ पालद् हैं, नानकपान्थयां में 
 अन्थसाहन का बडा आदर हाता 6 । 


नाना|साहबन्पे बाजीराव पेशवा के दचक पत्र थे । 
इनका नाम धुन्धृूपन्थ था। सन्‌ १८१८ ३० में 
लाजीराव ने अंग्रेज गवनमेंट को आत्मसमपंण 


ककया, भार कानपुर स्ल १२ मात्र का दूरा पर 
दीसमसागा रूप स बिठर नासक 






| उन्होंने 


अवतारों को भाचते थे आर 
। बू 
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हुए । बाजीराव ने धुन्धूपन्थ को सवनमेंट की रा पा 
आजा से दत्तक जिया था, उस समय गवनमेर 
ने कहा था कि धुन्पूपन्थ पेशवा कहे जॉयगे, | 


.. बन में भाग गये।.. 
सलासारन्करुच 


हे .[ नारद । है 





ओर उनको सरंकार से ढात्ति मिलेगी।धुन्धुपन्थ 
प्राप्य वार्षिक्न हृक्ति पाने की 
प्रार्थना की । इस समय टामसन साहब यक्ल 
डलहोसी 


ने गवनमेंठ से 
प्रदेश के छोटे ल्ाद थे शोर ला 
भारत के बड़े लाथ थे। दामसन से नानासाहव 
की प्रार्थना अस्वीकृत की। बड़े ज्ञाद ने भी 


टामसन की युक्षि का समर्थन किया। उन्होंने 


कहा बाजीराब को ४३ वर्ष तक गवर्ममेंट ने 
8 लाख हैपये वार्षिक ढात्ति दी हे ओर बाजी- 


रात पशावा का खात्यु के समय चुन्वपनन्‍थ का 


बहुत कषन सा मत्षा है, उसा घन स उस पार चार 


पालन करना डांचेत हूं । यही बानासाहब के 


असनन्‍तोष का कारण हुआ । इसी असन्तोष ने 


सन्‌ १८५७ ई० में सिपाद्दी-विद्वोह भड़काया 


था जिसमे असख्य जनों का क्षय हुआ । उस . 


समय लाड कानफहू शासक थे। बचानासाहब हा 
क्‍स्पाहया के प्रचाव बता थ। कान पर भे॑ हा 


... सबसे अधिक जनसंहार हुआ था। बड़े परि- 
अम से सिपाहा-बवेद्रीद का दमन हुआ। १ फछ ६... 





मे तातियादोप। का फसी होने फर चानासाहब 


. ६ इतिहास ) 


थे, सहाराज दिष्ट के पत्र नाभाग थे । नाभाग' 
ने पिता के निषेध करने पर भी एक वेश्यकन्य] 


को ब्याहा था और किसी मे के बर से इन्हे , 


क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ था। 


हैं७ ६५ 


विचित्र कथों है। ४ ०7-०7 क्‍ 
नायक कवि-हिन्दी के एक कवि । दिग्विजय- 


सात पतन्न थे, उनमे एकदिप्ट भी 


(माकंण्डेयपुराण ) 
 लासादास कावनय हनदू।। के काव 
.. ब्राह्मण थ झआाश स० १५४० म उत्पन्न हुए जा 
जयपुर गछता गादी के सइन्ध अन्नदास जी ने व सी 

इन्हें शिष्य बनाया-था। थे भज्ञ और कविथे। 
इनके बनाये अन्थ का नाम “भंक्षमात् ” है।. .. .. 
इसमें १०८ छप्पय हैं । इस अच्ध मेंभक्कों की ४ 5... 


भूषण नामक अन्‍्ध से इनके बनाये पद्म पाये... 


जात है । 















.. मर्स से पृनः नारद उत्पन्न हुए $ 


«प्रकाश 


के गे से उत्पन्न हुए थे | बाल्यकाल ही से थे 
उन वेदल्ष बाह्मयणों की सेवा करने सरगगे। ऋषियों 
.. 5 का सी उन पर अधिक स्नेह था। एक दिन 
. /.: आषियों का उच्छिए खाने से वह पापमुक्क दो 
_ गया, उसकी चितशद्धि हो गयी । ऋषियों 





कथा प्रायः सभी परशाणों में देखी जाती है ।नार 


शब्द का झाथे है जल, सर्वदा तफपंण करने 


काश इमका माम मारद पड़ा। प्रञ्ापात दक्ष 


थे प्रजा का उस्क इच्छा कारण जाररा 
. अजापति की कम्या असिक्ली को ब्याहा ओर 
. सके गर्भ से ५ दज्ञार कन्याएं उस्पन्न का। 
_ हर्यश्व शवजाश्य आदि दक्ष-पुत्रों को योग 
शाख का उपदेश दे कर संसारत्यागी बना।देधा। 
इससे दक्ष अत्यन्त क्र हुए आर शाप द॑ कर 
बन्होंने नारद का नाश कर दिया । इश्च के निकट 


आा कर बंका ने मारद्‌ के जीवन की प्रार्थना 
की, तब दक्ष ते अपनी एक क्या प्रद्मा को 


है कश कहा. कि कश्यप इस कन्या को व्याईं 
. आर इलोके गभ से पुनः नारद उत्पन्न द्ागा। 
_ ब्रह्मा ने दक्षकश्या कश्यप को दो आश उसके 


द . ( हरिवंश ) 
श्रीमदड्रागबत में बारद ने. भगवान्‌ व्यास से 
आपने परजतमन्‍म के हसानत कह हैं; में इस 

वह ( नारद ) पेदर्श ब्राशणा की एक दाखी 


(5 


रा सच्चाश्ति इश्गिण के गान में शमका चित्त 
.. अत्यन्त अनुरक़त हो गया । इस समय बनकी 

 अचस्था ५ चर्ष की थी 
कादने से अकस्मात सकी भाता की माप 


-झुघालुर और तृप्णात होने के कारण पक्ष 


एछक्क देन साप के 


६ शश्ण / 
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किए क टः हुईं । जाता के मरने के अनन्‍्तर इससे | - हु 

5... स्वावीनभाव से उस आश्रम को छोड कर 

.... / उत्तर की ओर प्रस्थान किया ओर घूमते 
घूमते चह एक चन में चक्का गया। अत्यः 


सरोवर में. सस्चने स्नान आर जल्लपात किया। |. 
तदभन्तर बहू एक बद हक्ष के नीचे बेठ करे |... 

की आराधना करने क्वगा। एकाम |... 
यान करते करते उससे हृदय में रा > 


 बर्योकि अजितेन्व्रिय योगी 

रे, ४ के 
सकता, ता भा जा 
वह केबल तुम्हारी भक्कि की इृढ़ता के लिये । 
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. तम शीघ्र ही इस भिन्दित लीक को छोड़ 
कर हमारे पाश्वेचर होवोगे। हमारे श्रमभह 
से तमको प्रत्नयकाक्ष में भी हमारी स्मृति 


 झनन्‍्तर सोग के शेष होने पर इनका पाश्च- 


हुए थे। बह्मा ने नारद तथा अन्य अपने 


सारद ने देखा क्लि सथ्टिका्य में 


कहा । 
. लगने से इंश्वरच् 
इस कारण उन्‍होंने पिता करी आजा का पालन - 


_. मादन पवंत पर गन्धबंधोनि में उत्पन्न हुए 
. और इनका नाम उपब्ह था। इस जन्म में. 
. इन्होंने गन्धवेराज चिन्रस्थ की ६० कन्याओं 
को व्याहा था। बन सखियों भें मालावती सब - 
- से प्रधाव थी । ए " 


_.. होकर ब्रह्मा ने नारद को शाप दिया 


इह्यत्र हुए । ये ब 
_जुम्रि्ञ की सी कल्ाब 
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भगवान्‌ के अन्तहित हो जाने से नारद व्याकुद्ध 
हो गये । भगवान्‌ ने श्राकाशवाणी ह्ाशा 
नारदू को साम्त्वनों देते हुए कहा-नारद, .... 
इस जनन्‍्य मे तुम हमको नहों देख सकते 

न्ध्र्य योगी इमको नहीं देख 


कर ० ४, कक 
न आ 


मेने तुम्हें दुशन दिया .. 
मेरी भ्रक्षि से साथुजन इन्द्रिय जय कर के 
सफरका धातल कर सकते हैं | अततएन साथखसंयवा ट 
हारा तुम अपनी भाक्ति दृढ़ करो, इस प्रकार . 


। संबंध नारद हारनाभम का जप 


बला शहर गा 
पएथ्वापारक्रमा करने छग्ने | 


वद्ययक्तं करते 


भ्रोतिक शर्रिर नष्ट हो गया। पुनः सृष्टि के ... 
गन्‍्तर विषण के सावसपुत्ररुष से मारद 
उप्र हुए | क्‍ ( श4्र।मछागव्त )) ५. 
व्रद्यवेवर्त प्राण के मत से मारद जह्मा के 
मामसपुत्र थे।ये प्रगा के कण से उत्पन्न - 


का 







। में बाघा द्वोगी । 






नहीं किया | इससे हद हो कर भअह्मा ने नारद 
को शाप दिया । अह्या के शाप से नारद गनव- 














समय स्वगधेश्या सरमभा 
बेह्या की सभा में नाथ रही थी। उसको देखने 
से नारद का वीगय॑पात हो गया; इससे कड़े 





























.. के बीये से उत्पन्न होने 
_ भारद पड़ा । थे बालकों को जबलदान तथा 
जानदान करते थे और ये जातिस्मर और 





. इऋषि रवर्ग की अप्सरा मेनका को देख कर 
काममोदित हुए ओर उनका इंतापात हा 
. गया । किद्बी प्रकार से कलावती ने उस श्त 
को खा क्िया। उससे इसके गभ रहा ओर 
इसी गे से नारद उत्पत्र हुए। काश्यप चारद 


कारण इनका नास 


भहाज्ञानी थे इस कारण इनका बाम चारद 


; ह छुआ । 
# दुदाति मार ज्ञार्व च बालकेस्यश्र नित्यरा | 


। दा । 


जातिस्परों महाज्ञानी तेनाये नारदः स्वतः | 

( ब्ह्मवेवर्तपुराण ) 
बाह्षणों ने इन्हें विष्िणुमन्‍्न्न का उपदेश दया 
था। इनकी आराधना से प्रसत्र होकर भगवान्‌ 


... विघ्या ने इन्हें दर्शय दिया ओर शीघ्र ही अन्त- 
.. छान हो गये । नारद के व्याकुल होने पर आकाश- 
...._ बाणी हुईं-सुम इस नश्वरदेह के अन्त में शक 
... पा ख्कोगे 


यथधासमंबव शरीर त्याग कर के 


नारद बह में कीच हुए। महाभारत में लिखा 



























.. है किनयारद ने नह्मा 
. और दक्ष के पुत्र को सांख्यव्रोंग का झ्ावापरश 
कर के ससारश स्यात [कया । 


( महाभारत ) 
एक समय विष्णु को खा में नारद £ र्‌ 


तम्बर उपस्थित हुए। विष्णु की आज्ञा से | 
बरु गान करने कगे। तुम्बर का गान सुने 
:... कर नारद को इंषा उत्पन्न हुई, अलणएुव विष्णु 
७ ७ की आजा से बलुकेश्दर के निकय जा कर नारबु |... के 
_...... शानविद्या सीखने लगे। गीतवाब में शिक्षा | बनायें. अस्य का आस बार पाबराव हर 
.... पाकर नारद तुम्बर को जीतने की इच्छा से 
.... सनक घर की ओर जा रहे थे; मागे के बन्‍्होंने |. 
सूखे कगड़े अनेक ख्री पुरुषों को देखा। उन | 
... जी परुषों ने कहा-हमझोग राग रागियी हैं | 


११५. 


तावबदबा सांखा था. 


.. बारायणु-( १) ( रा । 
( २ ) एक ज्योतिषी पणिडत | मुहतेमातेश्ड रा 
हा ..- भामक जो संस्कृत का प्रसिद्ध अन्य है धसके 5. 
. / -. लारद के गांव से इसलागा का अज्ञभज् हा | .. रुचयथिता नारायण हैं। इन्हींने अपने अल्थ पर , 

..._ गया, तुम्बर के दर्शन के लिये हमकोग यहाँ |... प 
है | ० खड़े हैं। यह सम नारद छजित हुए; नारद | 5 








[ज्क्षाप्पः व्रप्लधाभ्बारा शक अप जाता 2, & 75282 हि हि हे 534 


. श्रीकृष्णरूप से अवतीय होंगे तब तुम गान- 
- विदा की शिक्षा प्राप्त करना । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


के अवती्य होने पर मारद वहा उपास्थत 
हुए। श्रीकृष्ण की आशा से नारद में पहली 
जास्वचती और सत्यभामा के निकट दो वर्ष 


तक गान किया तथापि थे स्वर नहीं सीख . 


सके । तदलन्तर इन्होंने रक्मिणी के निकट दो 


है बच तक वबाणा सर गान साखा | 


एक समय नारद ने विष्णु से माया का . 


स्वरूप पेँछा । ब्राह्यय का रूप चारण कर के 


६५ 


वदध्णु ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य आदि के घर हे कब 
में जा कर माया के वावेध रूप [दुसखा्य | इसा 


याज्ा में एक सरोवर भें सस्‍नाव करने से नारद 
को स्लीध्व प्राप्त हुआ । खीवेशी नारद १२ दष 
तक राजा तालध्वम की पत्नी हो कर रहे। 


पनन्‍तर विष्ण आये और तालजडू का परी मे 


को सरोवर में स्वान करा कर उसे पुनाःनारद है, 


बना लिया । ( भागवत ) 


विद्वानों का अनुमान है कि नारद नाम का रा '। 

. एक व्यक्ििं पहले हुआ होगा, परन्तु पौछे से 
. बस व्यक्ति के धर्मसत तथा सिद्धान्तों के आधार... 
. पर एक सम्प्रदाय गठित हुआ | उस सम्प्रदाय 


के खोग नारद कहे जाते हूँ । क्या के सृष्टि को 


आदि से लेकर श्रीकृष्ण जी पर्यन्त नाइद चामक... - - 


.. जाते हैं; ऐसी स्थिति में एक नारद का होना - ४. 
-. - वे विदान्‌ स्वीकार करना नहीं चाहते। नारद के  । 


नाशदसन्न है । कम 


०४ 9 


.._#& सार्तणंडवर्क्ञणा ” नामक एक दाका भें की ०. 
- है।पं० सुधाकर हिवेदी जी; के मत से इन हि 
4 मर दष्सु साप जाकर समस्त हतामन्त 2 हा ह है ग्रन्थों का मिमांणकाल शाके १४४६३ (्‌ १४७१ ' 
..... क्रहाम। विष्ण बोले, गीतशाश्र में तुम्हें अभी | . ६० ) है। यही संमय स्वयं नारायण ने अपने 


.. अमभिज्ञता नहीं प्राप्त हुई, जब्र हम यहुवंश में || 








अन्ध में लिखा है | मुहृतमातण्ड अत्थ के 


3 आि 


कक 5 पाक कक ए 352 + 78 लक 7 पक्ष तक प-० नविनत 007 57570. कर: 778, 


नारायण । ] 








ब्‌्‌ हक 


. अन्त मे अपना कुछ विशेष परिचय भी इन्होंने 
दिया हे । यथा--- | 
४ श्रीमत्कोशिकपावनो हरिपददन्दमपितात्मा हरि- 
स्तज्जो्नन्त इलासु रोचितगुणों नारायणस्तत्मुतः | 
ज्यात दंवभेरें: शिवालयमुदकू तस्मादुदक टापरो 
नामस्तत्साविहठहतैभवर्न मातंण्डमत्राकरोतू ॥ 
. इससे विदित होता हे कि इनके पिता का 
. गाम अनन्त और निवासस्थान देवगिरि से कछ 
_ दूर पर टापर एक गाँव था । सन्‌ १५७१ इ० 
आर सन्‌ १४५७२ ३० में अत्थ बननि से इनका 
समय खीद्वाय १६ वीं सदी का पिछला भाग 
... मान लने में कुछ भी बाधा नहीं । 
. भारायणुराय>य बनारस के सरदार कवि के 
. शिष्य थे। ४ भाषाभषण ” की टीका और 
कांवाप्रया / को “ बातिक ? टीका इन्होंने 
 भनायोी । शज्लाररस के इनके अनेक कविष्त 
 . पाये जाते हैं । 
 भारायणुदासूये भाषा के कवि थे सं० १६१५ 
में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने द्वितोपदेश को भाषा 
.... छुन्दों मे बनाया। 
 भारायणुदास जष्णव-्ये हिन्दी के कां 
.. छुन्दसीर नामक एक पिछ्र 2॥ 
5 5.  अनायाो 80 ० ७ कक 
ही नारायण बन्दोज़नण्ये हिन्दी के कवि थे 
.... काकपूर ज़िला कानपुर के रहने वाले थें।सं० - 
358०६ मे ये उत्पन्न हुए थे। इन्होंने शिवराम- 
. /.... पुरके चन्देल राजाओं की वंशावली बनायी है। 
हा . नारायण भट्टन्ये गोकुलनस्थ गोसाई थे और ऊँच- 
... गांव बरसाने के समीप के रहने वाले थे । सं० 








_...... ऊफव मे इनके पद पाये जाते हैं। ये मद्दाराज बड़े 
.. .. .... भक्त थे।बुन्दावन, मधुरा, गोकुल आदि तीथी 


कुम्मन्‌ 4 ) देत्यविशेष यह श्रीकृष्ण 
रा सारा गया था। 
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जज नी नह ० 


4६९० मे इनका जस्स हुआ था । शागसागरो- 


.._. जो तीर्थ लुप्त हो गये थे उन सबको प्रकट कर आई 
.. रसलीजला की जड़ इन्हींने प्रथम डाली है। 


२) कफ्म कर्ण के पुत्र का नाम | यह रावण 


-.. दिव्य का प्रवर्तित है। इनके सिद्धान्त को द्वैता- .. , 
| हे * . अपवाद कहते हूं। इनक संतान सार जस डाल ; हे 25 का 

पत्ते आदि हृक्ष से सिन्न 
. उसी अकार जीव भिन्न भी हेऔरअ्सिन्नभी है।. 


... हों गयी। ज्ञब सनन्‍्ध्या हो जाने के कारण 
_ भनन्‍यासी मे भोजन करने का विचार स्यांग दिय 


6”. 


निदाधरये पृत्नस्त्य के पत्र थे । इनकी गरु का द 

. नाम ऋशभु था, देविका नाम की नदी के किनारे ; 
वारपुर नामक गांव में ये रहते थे। इन्होंने ऋण 
के द्वारा अद्वेत तत्व की शिक्षा पायी थी । 

द ( विष्णुपुराण ) 
लिधान कॉवि-( १ ) ये हिन्दी के कबि सं० १७०८ 
मे उत्पन्त हुए थ। इनकी कांबेता सरस होती 

थी, हज़ारा में इनका उल्लेख किया गया है । 
( २ ) ये ब्राह्मण हिन्दी के कवि थे । अत्नी 
अकबरखा बहादुर के यहाँ ये राजकवि थे । 
श्येका बनाया शाक्षिहोत्र नामक अन्थ उत्तम है। 


. बषटाॉनरअन र्वामीलये सं० १६४० में उत्पक्त - 


हुए थे। थे एक सिद्ध हो गये हैं। इन्द्रोंने कितने... 
दे। भन्य बनाये ह,इसका ठीक पता नहीं लगता। - 
शान्तसरस आर निरख्षनसंग्रह आदि ग्रन्थ - 
देखे जाते द दा 
निमेललीता के पिता कशध्चज जनक 
पुरुष । निमे के पत्र मिथि थे, इन्होंने 


जि 
का हा 
सेथिल्ा बसाया था। मिथि के पत्र का नाम 
जनक था। इन्हों जनक से उनके वंशज जनक 
नाम से प्रसिद्ध हुए । ( देखो कुशध्बज ) दि, 
सम्बा दृत्य-नष्णवों के चार प्रसिद्य सम्पदायों 
ही नाम प)्यपुराण सं किखा सेलता है । उसमें ५7 
से पहला श्षीरामानुज् सम्प्रदाय है, जिसका 
 हिड्धान्त वाशाशाद्तवाद है, दूसरा माध्य- 5 
 सम्भवाय हैं, जिसके मत में जीव ओर ब्रह्म भिन्न... ० 
हैं । तीसरा विष्णुरवामी का सम्प्रदाय है, जो - हम 
. माध्च स बहुत कछ मेज्ता है, दोनों भेदवादी ॥ न 
_ हैं, चोथा वेष्ण्वों का सम्प्रदाय इन्हीं विम्बा- 


हि ः 


के पूत्र-. 








5२१५ 


५ ऑरअभिन्नमी हें. 







इनका नस्वादृत्य नाम पड़ने का यह कारण... 
: घुनने में आता है कि किसी जैन से इनका... 
शाजाथे होता था । धाद विवाद करते सम्ध्या 














डे 






तब इन्हीं आचाय॑ में सूय को 
पर उस सनन्‍्यासी के भोजन 





जे अब्रारंरस के ये अच्छे कवि थे | 


... शकुन्त्लानाटक का संस्कृत से हिन्दी में अ्रन॒- 
.. 5 बाद किया था । 


 खींची ग़ाज़ीपुर वाले के यह रहते थे । 

रे ग्नालकवंचनदत्याचशब ॥। 
५० 5० .. का पुत्र शोर देत्यपति 
था । इसके वंशज भी निवातकव॑ंच कहे जाते 


० 505 5 लिखी: है क्‍ 
... ., देवताओं का घोर शत्रु है। पाण्डवों के वन- है 
........ चास के मय अंजुन इन्द्र के निकट अख्- | 
... ... विद्या सीखने के लिये स्वर्ग गये हुए थे । 
० 2 के ओर गन्धवों से भी अख्रविद्या सीखी ।अख्र- | 

विद्या सीख लेने पर अर्जुन ने इन्द्र से गरू | . 

वसेनापति चणड 






रखा | इसी कारणं इमका नाम निम्बाक या 
निम्बा[दत्य पड़ा। 

निम्बादित्य के राचित ग्रन्थ का नाम' “घर्मा- 
उब्चबोध ? हे। मथरा के पास ध्वतोीथ नामक 


स्थान है। वहीं पर निम्बादित्य की गदही हैं । 


हे 


लोग कहते हैं कि उनकी गद्दी पर उनके शिष्य 


 हरिष्यास जी के सन्‍तान आज तक विराज- 
मान हैं । ये लोग निम्बाकस्वामी का समय 


१४२० वर्ष से भी पूर्व बताते हैं। परन्तु उनका 
कहना ठीक नहीं 


पीछे के हें । अतएव इनका समय १६ वीं सदी 
का अन्तिम भाग, ओर १७ वीं सदी का प्रथम 
. भाग माना जा सकता है। इनके केशव ओर 
हरिव्यास नामक दो शिष्य थे । 

निवाज कविज( १ ) ये हिन्दी के काबि जाति के 


कर 


ते 
के ३. 
 जलाहे थे ओर. बिलग्नाम के रहने याले थे। 


(३२) ये अन्तरवेदनिवासी आर जाति 


कर के ब्राह्मण ओर हिन्दी के कवि थे। महाराज 
- छुन्नसाल बुन्देल्ा पत्ता नरंश के दरबार में ये 


: शहते थे। आज़मशाह की आज्ञा से इन्होंने 


(३ )ये भी हिन्दी के एक काबि थे ओर 
न्देलखण्डी ब्राह्मण थे । थे भगवन्तराय 


कर (2 जे 


कप के 
यह देत्य संहाद 
ति हिरण्यकशिपु का पोच 


ल्‍्ध हज 


[के 


हैं। महाभारत में इनकी संख्या तीन कोटि 
यह दानवसमूह इन्ह्र आदि 


से, अम्लावेद्याविशारद यक्षों 


कर € 5 


ध्य 


प्राथना की । इन्द्र ने 


हक और चं 


दक्षिणा देने के लि 


क्‍ माना जा सकता क्योंकि 
_ तोसरे वेष्णवसम्प्रदायप्रवतक वल्लभाचाय १५३५ 
. में उत्पन्न हुए थे, निम्बादित्य इनसे अवश्य 


जम पा 
१: है ख्न्के 


29८ 2 20 58 पान 5. 
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... बनाऊँंगी। ऐसा 
.... निशुम्भ 


शा 


[ निशुम्भ |. 





ई 


इनस गुरदाक्षशा सा नेवातकबच आादे का 


"५, २२4 


. वध [केया जाना ही मांग्रा । श्रजन मातली 
द्वारा पारंणालत रथ पर बंठ कर निवातकदच 
के स्थान पर गये आर इनका समतलन नाश . 


किया | ( महाभारत ) 


यण मे किया गया है। दाध्षुण समद्र के कनार 


विन्ध्य पर्वत पर इनका आश्रम था.। इम्हींके 


साथ इनके आश्रम में रह कर सम्पाति 


के] 


.. अपना,श्रायु के ६० हज़ार चष व्यतीत किये थे। 


( रामायण ) 


कश्यप के आरस आर अडनकी स्त्री दन के गे 
सर उत्पन्न हुआ था। इसके बड़े भाई का नास 
शम्भ ओर छोटे का नम्राचि था । नमचि 


फ 
“अर 


8. 


दाना भसाशया स्वग पर 


ने साहषासुर का सारा हू, आर उसके सनापात 
चरण्ड सथा सण्ड उसा दवा के भय से जंल 


कया | उन लागा 


[] 


छः 8०. 
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का 
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मजदूर 


देवी के पास भेजाव 
के पास जाकर वह दूत बोला-पृथिवी 
शम्भ ओर निशम्भ सब से ओेष्ठ बीर हैं, . | 





निशाकर मुनि5एक तपरवी | इनका उल्लेख रामा- 


निशुम्ध>छावेख्यात दानव । यह दानव, महर्षि 


इन्द्र के द्वारा मारा गया था। कनिष्ठ भाई की 
 झत्यू से क्रद हो कर महावीर शम्भ और निशम्भ पी पा हल 
आक्रमण किया... | 
तथा देवताओं को पदच्यत कर के वे स्वयं स्वर्ग... 
_केराजा बने। सहिषासुर के मन्त्री रक़्बीज . 
. से इनकी, भेंट हुईं । रक़्त्रीज से इन लोगों ने . 
. सना कि विन्ध्याचल पर्चत की कात्यायनी देवी 


में छिपे है । शुम्भ ओर निशुम्भ ने कात्यायनी 
की मार डाखने का सद्भूछ 


म भी त्रिल्ोक में सर्वोत्तम सुन्दरी हो, अतः . 
दोनों भाइयों में सेजिसकों चाहों उसीको .. . 
दे सकती हो । देवी ने दूत से कह्दान .. 7 
म॒ज़ों कद्दते द्वी वह बहुत ठीक है परन्तु - 

पे द 


... को परास्त कर देगा उसीकों में अपना पति... ० 
दूत के कहने. पर शुस्म॒ 
ने धृम्रतोचन नामक देत्य को-देवी 
.. को पकड़ कर ले आने के लिये भेजा। घृम्र- 
चन के मारे जाने पर दृव्यपति निशुम्भ ने 
ओर मुणंड को भेजा । परन्तु .. 











. वे दोनों भी मारे गये, तब उन लोगों ने तीस 


. कोटि -अक्षीद्चिणी सेना लव कर रक्तनबीज को 
 भेजा। रक्षबीज ने घोर युद्ध किया। इसके 
एक एक रक्बिन्दु से एक एक दानव उत्पन्न 
हो कर लड़ने लगते | परन्त अ्रन्त में समस्त 
सेवा के साथ रक़्ृबीज मारा गया ओर इन्द्र 
. को स्वर्ग का राज्य मिला । 
5 कप ( वामनपुराण ) 
मार्कण्डेयपराणान्तगत देवीमाहात्म्य में शम्म 


[20०] [0] 


ओर निशुम्भ की उत्पत्ति की बात नहीं 

द लिखी है । 
5... लीलर्[ १ ) माहिष्मती पुरी के राजा। अग्निदेव 
४... ले इनकी सुनद्री कन्या को ब्याहा था। अग्नि 
_....... . ने राजा नील को वर दिया था किजो इस 
- नगरो पर चहाएईँ करगा वह आरत द्वारा भरम 
. हो जायगा । युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के 
.. ससय सहदेव ने इनकी नगरी पर आक्रमण 
. किया था। सहृदेव ने जब देखा कि उनकी 
सेना आग से घिर गयी, तब वे अग्नि की 
उपासना करने छागे। प्रसन्न हो कर अग्नि ने 
.. सहदेव को नीलराज से पूजा दिला दी ओर 
..._ जल्द जाने के लिये कहा । 











( महाभारत ) 

















.... बनायी -/ ताजिक नीलकण्ठी ? नाम की 
.. पुरुतक का विशेष आदर हे। इनके पिता का 
नाम अनन्त और पितामह का नाम चिन्ता- 
|. मणि था। प्रसिद रामदैवज्ञ-जिन्होंने “ मुहूर्त 
.. चिन्तामाणि ” नामक अन्थ बनाया हं-इन्हींके 


. कनिष्ठ भाई. नीलकरंठ के पत्र एक | 










..._- की पौयूषधारा नाम की टॉका लिखी 
मे  अन्यधारम्भ में ये अपने पता का बशुन इस 










..... (४) चानरसेतापति । रामचन्द के सेतु हा क्‍ 
। बाँधने के समय इसी वानर ने सद्दायता की थी। |. 
नीलकगण्ठल्ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी | हा हक 
 मोने कविल्‍्ये बन्‍्दीजन थे | बाद (बुन्देलखणड) 

। इनके पिता का नाम कवि 
 विद्दरीलाल था । मालम नहीं ये विहारीसलाल 


- | जग शामा । 





. इससे मालूम दाता है के ये सीमासक नया- 
यिक ज्योतिषी ओर वेयाकरण थे ओर अकमर . 
शाह के समासद्‌ भी थे । इनका निवासस्थान 
विद देश ओर उनको ख्त्री का नाम पन्ना था। 

अकचर बादशाह के समकालीन होने के 
कारण इनका समय १६ वीं सदी का पिछुखा 
भाग ही निश्चित हैे। 
नीलकरठ मिश्रन्ये अन्तरवेद फे रहने बाले थे 
आर स० १६४४८ में उत्पन्न हुए थे। ये त्जभाषा 

के असम पशिहत और कवि भी थे। द 


नीलकशणठ जिपाठीलये टिकंमापर के रहने वाले 


थे, प्रसिदझ कवि सतिरास के भाई थे और स्व. 
फांते थे | इनके बनाये 
.. नहीं जगा हूं । द 
नीलसख्लीनये दिन्दी के कवि थे। जैतपुर बुन्देल- 
खण्ड के रहने घाले ओर सं० १६०२ में शत्पन्न 
हुए थे। इनके बनाये पद रसीले होते हैं । 


नीलाधर-दिन्दी के एक प्राचीच कवि। सं० १७०४ 


में ये उत्पन्न हुए थे । पुराने कवियों ने इनकी 


धारा का ह्ले | 
नेहीं कावि>»ये हिन्दी के के 


के 


सरस हांता था । 


नेखुक कवि-हिन्दी के एक प्राचीन कबि। येबुन्देख- 
खण्ड के चासी थे और सं० १६०४ में इनकी 


उत्पत्ति हुई थी। ये श्यज्ञाररस की सुन्दर कविता... 
करते थे । 4 


के रहने बाज 


कान हैं। ये भाषासाहित्य से-अ्रत्यन्त प्रवीण 


थे | इनकी घपलण्ध कविताशों से इनके अगाण 


. पारिडत्य तथा साहित्यनेपुएय का परिचय 
मिलता हैं। माज्नम नहीं इनका कोई पभ ह 
कि नहीं । हा क 
संग राजाम्ये पत्र प्राचीन शाजा से । परयोष्णी हा 


नामक नदी के किनाए शसोम्रथज्ञ करे के राजा 


नृग ने इन्द्र को प्रसन्न किया था। राजा सुग ने. 
. सात अश्वसेध यज्ञ भी किये थे। इन सातों _ 








सी अन्ध का पता... 


थे । इनकी कविता... 





यूप (यज्नेस्त+भ) सुवर्ण के बनवाये थे। ब्राह्मणों 
को बहुत 'दक्षिणा दी गयी थी। राजा नुग ने 
इन यज्ञों में सबणं की गो घनवा कर दी थीं । 
उन्हीं यज्ञों के भाप से राजा नूग को इच्दलोक 
प्राप्त हुआ था । 5 ( महाभारत 2) 
इनके विषय से ओर भी कथा प्रचलित हैं, 
परन्तु उनके सूख का कहीं पता नहीं मिलता | 


रा हट । क्‍ 

_ पक्षध्वर मिश्रेज्जह़्द नेयायिक । ये न्‍्यायशाख 
. के बड़े पारिहंत और असामान्य बद्धिमान्‌ थे । 
इनके विषय में अनेक किचदन्तियों अचल्ित 
हैं। बहुतों का कहना है कि पश्षघर मिश्र ओर 
प्रसलराघवकर्ता जयदेव दोनों पक ही थे । 
ये मिथिला के वासी थे । प्रस्निद्ड बह्लीय 

भेधायिक इन्हींके शिष्य थे | 
पश्षचिल स्वामीम्श्नतिप्राचीन नेयायिक पशिडत । 


थे गातमाचशाचत न्यावसूत्र पर भाष्य करन 


... . वालों में सबसे प्राचीन हैँ । इनका बनाया 


777. >शभाष्य भी अन्य भाष्यों की अपेक्षा उत्तम समकका . 


.. जाता है। ये बहुत प्राचीन हैं। खीीय सदी 
के पत्र चोथी सदी में इनबंग विद्यमानता का 
_.. . पता लगता हेँ। हमचन्द्र ने अपने आमंघान 
.+ में पक्षित् स्थासी ओर चाणक्य को एक व्यक्षि 
माना है, इनका दूसरा नाम चात्त्यायन था । 

ये चन्द्वगुप्त की सभा से विद्यमान थे । 
पञ्ननेश काविनल्ये कषि पन्ना बुन्देलखणड के रहने 
वाले थे। सं० १८७२९ में इनकी उत्पत्ति हुई 


मय कद . शी। इनका बनाया “ मचप्रिया ?” नामक अन्य |. 


5 द ४ क्‍ था भाषासाहित्य में उत्तम हे। इनकी अनूठी उपसा 
5 अनठे पद अनप्रास यमक आदि शशंसा के योग्य 


_ हैं। इन्होंने नखसिखवर्णन भी बनाया है। |. 
पञश्चजननस्ञसरविशेष । यह असर पाताल में. 
रहता था । अ्रोक्ृष्ण ने इसे मार कर इसके 






अस्थि से पाप्चज्न्य नामक शह्ु बनवाया था। 


23. पश्चम काधे प्राचाननये जात के बन्दां थे आर 
है ' । ० ...  बन्दंलखंणड के रहने वाले थे। हनका जन्म 











बैग शंजा व]... गा मी ४ कह ५५ हू इहब 


के बनाये गये थ। एक एक यज्ञ में सात सात 
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 गोरुडस्टकर साहब समभते हैं कि वे में 
.. बंशीय प्रथम राजा चन्द्रगाप्त से पहले न 
- होंगे। अथांत्‌ सन्‌ ६० के ६५५ वषे पूथ॑ 


.. कि थुनाने बालों ने पतक़लि ही. के समय हा 





| पतञ्ञक्कि । 





पञ्चम कवि नवीन>भे बन्दीजनन ओर अजयगढ़ का 


( बुन्देलखणड ) के बाली थे ।. इतका जन्म 


किक 


 सं० १६१३१ में हुआ था। ये अजयगढ़ के 


राजा रामानाख हू के दरबारा काब थ | 


पश्चशिखल्ये साइुयद््शन के सम्प्रदाय में पक ० 


प्रासेद दाशनिक्र थे। इनके गुरु चेख्यात 


दाशनिक महात्मा आसुरि थे । आसुरि के गुर 7. ब ४. 
 सांख्यदशनप्रणेता महार्षे फेल थे । पश्च- 


5 


शिखर ही मे सांख्यद्शन के सिद्धान्तदों का 
प्रचाए, किया था। आसरि कीली का नाम 
कपिला था | पत्चशिख पृत्ररूप से गुरुपली कपिला 
का स्ठन्य पीते थे । इस कारण ये कपिलापत्र 

भी कहे जाते भर । द 


पतड्जलिन्ये प्राचीन वेबाकरण महाभाष्य के 


रचयिता हैं । इनका निवास गोनरद्द देश में था |. 


इनकी माता का नाम गोणिका था। महासापष्य 
के कतिपय वाक्यों को उहत कर के भाण्डाशकश 
ओर गोरइस्टुकर ने इनका समय निर्णय करने . 
. का प्रथत्॒ किया है, ओर यह सिद्ध किया है कि . 
 पतज्ञलि यूनानी मिनेणडर आर पादक्वीपुत्र के - ४ ४. 
. राज्ञा फृष्पमित्र के समकालीन हैं । घन महा- ४ 
 शर्यों के कथनानसांर पतझ्ुलि का समय सन्‌  . -.॥ 
हं० के १४० वर्ष पूर्वे से १२० वर्ष पू् तक 


निश्चित होता है। पतश्लल्धि ने जो  सोयाहर- 
शयाधिमिर्चा: प्रकलििताः ' अ्रधथात मोयवेशी 
राजाओं ने सव्ण की कामना से पूजा की 


ञे हि. 


के 


पछुति चदस्धायी-ऐसा वाक्य लिखा हे। इसले . 


[ 


का... कं, मच 


€ः 
फोर 


समय की अपेक्षा प्राचोन न रहें होंगे। प्रत्यव - रा ... 


प्2 


सम्भव है कि उस वंश के अन्तिम राजा कै भी 
5 पीछे अर्थात्‌ सन्‌ ई० से $८० बर्ष के पूर्च 
.. रहेहों | क्या इस अनुमान को भी असस्भव 
कहने का साइस किया जायगा | जप 
.._&« अरशशद्यवनः साकेतम। थवन राजा 
._ ने अयोध्यापुरी को घेरा, “ अरुशय्यवनो साध्य- 
५  मिकरान ” यवन राजा ने साध्यमिकों को घेरा... 
«  खे० $७३४५ में हुआ था। पन्ना के महाराज |... है; इन वाक्यों से अमुमान किया जाता है. 
छुत्रसाल ब॒न्देला के दरबार में ये थे। 











पतख्लि । ] हब मा 





(असम पकने 2 7226% ४3१ ० (++क 9 ४५ + 





' मकफ अं. "६ 


- खयोधष्या पर आक्रमश किया था। माध्यमिक 


.. लागाऊन के शिष्थों का एक सम्प्रदाय है जो 


| 
शब्यबादी बोकों दो चाम से विशेष पसिद्व हें। 


६५ ०५ 40५ किक 


खब विधारणा बाशिये कि यनान वाज़्ों ने 


अयोध्या पर कब चढ़ाई की । प्राचीन यूगान के 


-. कार प्रतश्लत्रि व्याकरण-महाभाष्य-कार पत्त- 


स्लिस सि आर ये महाभाष्यकार ही 
2] ९५, 
वेधक अन्ध के प्रणेता हैं । इनके मत से योग- 


ए 


 शा्रकता पतञ्ञादि पाश्िनि की अपेक्षा प्राचीन 
हैं खतरा पताझ्सि की अपेक्षा प्राचीन सी 
हू ही । किसी का मत है कि ये तीनों 
ग्रन्थों के कता पतझ्ञाक्षे मिन्त भिन्न हैं। किसी 





पातशप्मूय पहंनदा के काबे थे आर स० १७०१ 
७... से उत्पन्न हुए थे। इनके बनाये पथ हज़ारा सें 
! रा 2.27... . पाये जाते ई। 

रा पश्मनाभ जील्‍ये धजवासी थे और कृष्णदास जी 








.... ७ शेक्षेव में पाये जाते ईं । 
>पश्चपुराणुन्पुराणा मे इसका दूसरा स्थान हे । 
इस महापुराण के पाँच खण्ड हुं। ( १ ) सूष्टि- 







2 पराताखखणड, ( ५ ) वत्तरखण्ड 







....... का कदना है कि इस तीनों ग्रन्थों के क्तों एक 
........ - थी पतज्ाले दे । पतअलि का योगसूत्र चाए 
... भागों में विभक्न है। ये २६ तत्व मानते हैं। के 
रा रह  कपिख ने इंश्वर को न सान कर २५ तत्य साने | 

: थे और ये एक झविक ईश्वर को भी मानते हैं। | | 


फ्यश्नह्ाारी गलता वाक्क के शिष्य थे | संघ १४६० क्‍ 
मे थे उत्पन्न हुए थे । इनके बनाये पद शागसाग- |... 


खगड, ( २) भामिखणड, ( ३ ) स्वाखणड, 


सारशिखण्ड में भीष्स के अश्नों के छत्तर में |... 
पुलस्त्य' ऋषि ने जो धर्मेतत्व की व्याख्या की पा | 





_.. ७२ अध्यायों में सम्पूर्ण हुआ है 
...  आषयां के समीप सहाभाग सूत शा बम 





. है वह लिखी गयी हे । पुष्करतीर्थ का माहात्म्य- 


वशुन, श्रह्मयञ् वेद्‌ू-पाठ-विधि, दान-तध्य, विलिय 
ब्रत-कथा, शेल-जाया का विवाह, गों-साहात्म्य, 


वाड़का का उपाख्याम, दकाखकेथय प्रब्दाति 


देत्यों का विवाश मलऊह, ग्रहों की पूजापढति, 
सृष्ठिखशड - में. ग्रधानवः इन्हीं विषयों की 
आलोचना की गयी है | ससिखयड मे प्राथिवी 
का वर्शन है । प्थु, नहुप, ययाति, मरश्त्ति 


राजाओं का उपाख्यान, शिवशमी, सुब्रत, च्यवन्न ...  .. 
शादि की कथा, पिदमातुपृज्रा, धर्म की आल्यों- 


घना, हुएड आगदे दुत्या के वध का ॥ववस्ण 
थे विषय भामंसरड मे विवादचत हएहके 
भासमंखण्ड अतरत आर परातस्व सला हे । 
ग्रतए्च यह खण्ड किसी समय का भगभोत 
खीर इातेहाल माना जाता हैं । यह खंणड 
लत आर शानमक के कथापकथनरूप स॑ 


बकाया गया है | इससा १३२७ अध्याय हूं । ; 


शोनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर व्यास- 
शिष्य सूत ने स्वर्ग का चशेन कया हैं, पही 
बात स्वगाांखण्ड में क्षिखी गयी हे। इसमें ४६ 
झंध्याय हैं । स्वर्गखण्ड में पहले खुष्टि-तत्व 
लिखा गया हे । तदनन्तर अनेक अकार के 


भर २५ 


तार्थों के माहात्म्य, धर्मालोचभा, वर्णाश्रमधर्म, 
योगघर्म, शत आदि की आलोचना, ओर बहुत... 
. सी स्तेतियां क्षिखी शयीह । इस खण्ड के तीसरे 
. अध्याय में भारतवष का पारमाण नंद चदी 
पर्वत ओर झअधिवासियों का विवरण ख्िखा 


छल 


जसाभास पाया जाता है । इस खशाड में विक्षीप 


पृथु यूधिष्टिर आदि राजाओं का बन है ओर 
.. 'विः्नन्तान होने के कारण सम्तान प्राप्ति के - * 
_ अपाय के प्रसक में श्रीधर राजा का उपाय्यान, 
. छथ्मी बत के प्रसक्ञ में मद्दक्षवा राजा का पपा- 
. खु्यान, ब्राह्मण की प्राणरक्षा की फलोक़ि के 


प्रसकष में दीमननाथ राजा का भरभेध यज्ञ झो 


 श्रीकृष्णजन्साष्टमी बत के प्रसक्ञ में चित्रलेन 


राजा का उपाख्यान वाणित है । पातालखणन 







वन करते हूँ | राज्य 











है । चतुथे अध्याय में समझ भूमणइक्त का 





























आप 




















>्यक्मपुराण।]) 





. थज्ष-से इस खश्ड का प्रारम्भ किया गया है । 

.. मध्य से अचेक ताथ झार कुंष्णचारंत्र का भा 
..  अल्लेख किया गया है । भारद्वाज आश्रम से 
' .  आतलिथ्य अ्रहण कर के श्रीरासचनद् का अयीध्या 
.. ज्ञाना, तथा कोशर्या का मासिक शभ्राद आदि 


गयी 


. किया गया ह्े। सरबार शाजा का उपाख्यात, 
- देवशर्मा 


शआरामशलनाम, नशे 
आवतारों का वर्णन इस खश्ड में है । 


पश्चचरशी-महाराज यह के पतन्र, ये मांगकन्या के 
१०४३ ६९ 0. ७. 
शर्म से उत्पन्त हुए थे। इनकी माता का नाम 


शद्ााकर सट्टणाओ बाद 
: मोहन सद्ठ के पुंच्र थे । 
. -जस्म हुआ था । ये प्रथम आपा साहब रघुनाथ 
शव पेशवा के यहाँ थे। इनके एक कबिल से 
: भप्रख्नन्न हो कर आपा से 
रुपये पारितोषिक दिये | पुनः यहाँ से ये जयपुर 
गये ओर वहाँ सचाई जनतस्िह 
... ह्विनोद नामक अम्थ बनाया। इस पगन्थ को 
- ... बना कर इन्होंने जयपुर के राजा से बहुत घन 
_.. -  पाया। हद्धावस्था में इन्होंने गज्ञासेवन फक्षिया 
5 था। उसी समय का बजाया इनका गज्जाब्हरी 
. -- नामक स्ततिभन्‍्यथ विशेष आदरखीय है । 
इलोी्भीमसि|ह की प्रधान रानी । सल्‌ १०९७४ [| 
ह० में सब्मशणर्सिह सेवाड़ की राजबानी चिचोर |. 





हे बखुन कर के इस खण्ड का ससाहत्त का 
। उइसरखणड में शिव पाती के कथोंप- 
कृथनरूप से अनेक धर्मतत्वों का विवरण 


[वशसा का उपाःख्याय, जाक्मम्धरोपाख्यान, 
लानातीथमाइात्म्य, श्रीमागवतसाहात्य्य, गीता- 
माहात्म्य, भक्लिमाहात्म्य, विष्णलह॒लनाम, 
झोर भत्ध्य प्रभूति 


( भारतवर्षीय इतिहास ) 


सुचकुन्दा हंं। .. ( हरिवंश ) 


कम 


बचने इन्हें एक लाख 


है 


हक. 


लीोस प्र!“ 


5. 


॥४.( 


...... में सिंहारान पर बेठे। लक्ष्मण कम अवस्था के 
..... थे इस कारण उनके चाचा भीम सिंह ही राज्य- 
...... शासन करते थे । पप्मिती रूपबती राणवती 
_.... आर पतित्रता थी, पतित्रता 

किये काल हुए । पक्षिनी 

.... कर मेवाद की राजधानी जल कर भस्म हो गयी। | 

... खिलजी वंशी दिल्ली के सम्राट ने पत्मिती के |... 
रूप गणों की प्रशंसा सनी । उसने पद्चिनी के | 


प्र|शग [३ 


न्देल्लखण्ड के वासी 
० $यशेफ में इनका 


गण ही उसके 
मे पड |. 











- हव साट करने की छित मामाखह जा उच्च 


. ही डोलियों के परदें हटवाये । 


. किया और घन दोगों 


० तल की एक्ट कर, 
भर सकल बाहर "यू, ४ हि 


समझा था कि सीमसिंह को क्रेद करने से 
पश्मिनी श्रनायास ही मिल जायगी, परम्त उसकी 


वम शि पा, 


झाशा ेष्फल हुई । पशच्चिदी ने थे मे 


>कतजकत, 
ट्र 
जव्य्न्यी 


- से भी पसता की। उसने सम्ाद से कहझाया- 


में आत्मतसापंण ऋरने को. तथार 
झात्मससपण करने के पहले आपको शअपनी 


सेना हटा बनी एड़ेगी । आपके डेरे तक मुकझकी ४ 


चे एट ७  2/ ६22 


चाने के लिये मेरी अनेक सद्देखियां जॉयगी। 
उनकी किली प्रकार की अप्रतिष्ठा न हो 


कुद्लीय खियो के प्रति शचित सम्भान दिखाया 
जाय, इसका आपको पूर्ण प्रबन्ध करना पड़ेंगा, 


१ कक 


, आपको, अम्तिम विदाई के लिये स्वामी से 


९ नक 


मेरी एक बार भेंट करामी द्वोगी । अद्लाउद्दीन' ने. ४ 

बातें मान लीं। नियत दिन . ४... ४.० 
:. हज़ार शखंधारी रणबॉकरे राजपूत वीर परदा- . ४ 
- द्वार डोखियों पर चढ़ का 
एकत्रित होने लगे । थोड़ी देर के किये पत्रिती . 
प्ोकएँ .. 


पक्मिनी की सभी 


कर. बादशाह 


हक, 


मे बलाये गये | पश्चिमी सीमित को 
सबाशी मे बैठ! कर के भगयी। पश्चिची की लहेशिय 


कप 


हुआ। तब तो अलाइदीन घरबदाया। उसने शीघ्र रा 
रे हदाने पर 
जो उसने देखा उससे डसे बड़ा कष्ट हुआ। क्रो... 
से उसका हंदय जछने झूगा । वीर राजपू्ों नें. 
भी शीक्ष ही बादशाह की सेना पर आक्रमण 
| पत्मिती और भीम- 7 
.. सिंह को पीछा करने का अवसर न दिया । मार्ग. ४. 
.. में एक तेज़ घोड़े पर चढ़ कर भीमासह ,भी 
... निशापद वचित्तोर के क्िक्षे में पहुंच गये । किन्तु. ४. 
... इतना करने पर भी पश्चिनी स्वामी को न बच 
.  शक्ी । अलाजदीच के- बढ़े ज्ञोर शोर से चित्तौर 
. पर आक्रमण किया ।राजपुत चीर भी किसे की _ 
. रक्षा करने 


4५ 


कल 


है 


है, 


८ 


लगे। पच्चिती के चज्ा गोरा ओर 
जो  घीोरता 
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के कक 





_ पत्रिनी।] 


[ परशुराम कावे । - 





को. कर 


रा दिखायी, बह सत्य सत्य राजपूत बीरा के (लिये 
चित है | १३ वर्ष के बादल ने रुखरज्ञ 
मिनय दिखाया था, वह अजनपत्र आमभेमन्थय 


कि 
शा 


शुद्ध का स्मारक था। भीमलिंद ने स्वप्न 
खा कि चिततोर की शधिणान्री देवी. १२ शाज 


शी निज 


.. पत्रों का खून पीने के झिये व्याकृुझ हैँ। एक 
एक कर के प्यारह पन्नों को भीस ने रण मे भेजा, 
सबके सब मारे गये । अन्त में वंश जोप होने 
के भय से बचे हुए एक पुत्र को न सेम कर स्व 
भीमसिंह रखक्षेत्र में अवतीण हफ । चित्तार 


के! रामंपएत वाराजह़नाप अधार नत करन क लय 


>ै” 3 


१8 


इच्यत हुईं | पश्चिनी बहुत दिनों के लिये पति से 
बब्ेदा ही कर चिता मे जल गयी। अन्य राज- 
साथ दिया |... 


पतललकनाओ।ा प।द्रनां का 


स्रजा 


.. भीससिेह युद्ध में सारे गये चित्तोरगढ़ वीर- 
. शून्य हो गया । नही हुआ एक सती का सतीत्व- 


. हरण। दिल्ली के बादशाह ले जिसके किये इतना 
उसको ने मिल 


प्रयन्न किया था बह पत्मिन 
सकी । अजल्लञाउदीमन ने देखा पहनी की चिता से 

हु घर निकल रहा है । 
.. पदोश कविणदिग्दी के एस कवि । स० १८०३ में इनका 
........ -.. जन्‍म हुआ था। इनकी कविता सुन्दर होती भी । 
... प्रताप साहिन्ये बन्देलसणड के  चासी ओर 
रा कवि रतनेश' 


अल _ राज। छुत्रसाल के इर्बारी कवि थे 
_ कई एक ग्रन्थ भी बनाये हैं । भापालाहित्य 
' में इतका बनाया ' काव्यविज्ञास ” नामक 





- अन्य मसनाहर हें। बक्रमसाहे की आज्ञा से | द 
_ इन्होंने “ भाषाभूषण ” ओर बल्षभद्ध के नख- | 
सख का टांका बनायी हैँ। इनके. “ विक्लाथ- 


0. कोमुददी ” नामक ग्रन्थ की बड़ी प्रशंसा है । 
5... परम काथ बन्दील्ये कवि महांब्रे के रहने बाक्षे 








 नखसिलवणन बनाया है जो उत्तम है। 
प्रसानत्द्द।सन्ये त्रजवासी और बन्नभाचार्थ के 
शष्य थे ओर सं० १६०१ में उत्पन्न हुए थे। 
कविता भी करते थे। ' रागसागरोद्भव 












में गिने जाते हैं 





रा, के पुत्र -थू।ये बबन्दाजन थे ।. 
49७६० स० मे इनका जन्स हुआ था । ये महा 
 इन्हान 


थे और स० १८७१ में बत्पत हुए थे। इन्होंने 
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परमानन्द्लल्ला पुराणकिल्ये अजयगढ़ बुन्देल- 
खरखड के वासी थे। सं० 
हुए थे। इनका बनाया नखसिस सुन्दर है। 

परमेश कवि आलीनस्ये हिन्दी के कवि थे और 
सें० १८द्दे८ में उत्पन्न हुए थे। इनके कवित्त 
हज़ारा में पाये जाते हैं । पक 

पश्मेश बन्दीजनलये कवि सतावों ज़िला राय- 
बरेली के रहने वाले थे। सं० १८६६ भ इनका 
जन्म हुआ | फुटकल इनकी कविताएं पायी 
जांता ह& | 


परशुरासमन्महाप जमदार्न के पत्र | इंसका साला 


रेणशका थीं । इनके पितामह मदांप ऋचाक 
ब्राह्मण-पत्र थे, किन्त इनको पेतामही सत्यवता 
थीं। ( देखा ऋचीक ) 

परशराम ने अपनी माता रेशुका का सिर. 


काट लिया था,झओर इकीस बार पृथ्वी निःक्षात्रिया. 
करने पर भी क्षत्रियकुल्न का समूल नाश नहीं. 


5, 


कर सके 4 
बचा ही लिया था, (पोरव ज्ञाति विदूरथ के पत्र 
चित का पवला से तथीों भल्लुका न रध्ा 
की थी । भरजकों क॑ ई 


भी अपने उसी पज्य के नाम से पकारी जाती 


( महाभारत ) 








दिग्विजयमूपण मे. इनके कपित्त पाये जाते हैं 


















व में में उत्पन्न 


थे | अनेक क्षत्रानियों ने अपना बेश 


रामायण में. 
लिखी हैं। विद्वान कहते हैं कि ये भल्लक 
.. अनार जाति के थे, पशु नहीं। अनारय जातियों... 
... में भल्जुक ब्यात्र आदि की पूजा प्रचलित है । 
... जो जाति जिस जन्तु या पदार्थ की पूजा करती 

है उस ज्ञाति को उच्च पूज्य जन्तु या पदार्थ से 
. हानि होने का भय नहीं रहता ओर वह जाति 


है। धाज भी सा तालों में व्याप्र और सुपारी 
गोन्न के मनुष्य देखे जाते हैं । ) महर्षि पराशर 
ने खोदास के पृत्र सवकर्मा की रक्षा की थीं । 

प्रतर्देन का पत्र गोवत्सों द्वारा रशित हुआ धा ।. 
_ महपषि कश्यप ने इन सब राजकुमारों का. 

राज्याभिषेक किया था। ( देखे जआम्रद्स्‍्ौ्य ) 










कक 


क्‍ परशुराम काजेल( १ ) ये हिन्दी के एक कृति हैं। 




































.. यरशुराम कबि]। | हा हे 
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में मिलते हैं। ये बड़े भक्त थे । श्रीभद्ठ ओर 


हरिव्यास जी के सिद्धांग्त के थे अनयागी थे । 


दृलहाने अपने सनन्‍दर कार्व्वशाती का उपयाश 


 संगवद्गणवणन से किया है । 
परसाद कविज्ये भाषा के कवि थे । सं० १६८० 
.. में इनका जन्‍म हुआ था। ये उदयपुर के झद्दा- 
राना के दरबारी कवि थे । इनकी काॉब्रेता की 

.. प्रस्ेद्धि कुछ कम नहीं हे । 

पराग काविनल्ये भाषा के कवि थे। काशीनरेश 
संहाराज उदयमारायशासह, की सभा में ये 
रहते थे। इन्होंने अमरकोश के तीना काण्डी 

. का भाषा में अनुवाद किया है । 
 पर/।शरन्मदहांघ वाशहछ के पत्र आर शाक्र के पत्र | 
... इनकी माता का नाम अच्श्यन्ती था। इनक 
जन्मविवरण महाभारत में इस प्रकार लिखा हे- 
.. . # एक समय इशक्ष्वाकुवंशी राजा कल्माषपाद 
-.... एक गल्ली से जा रहे थे, वशिष्टपत्र शक्ति 
... भी उसी मांगे से जाने तगे। राजा ने उन्हें 
.. मांगे छोड देने के लिये कहा परन्तु शक्ति ने 


हा ० ... नहीं माना, इससे क्रुद्ध हो कर राजा कह्माषपाद 
ने शक्ति के एक कोडा मारा। शक्ति ने राजा 


... को शाप दिया-“तुमने एक तपस्ची वेदज्ञ ब्राह्मण 
.. को राक्षस के खमान मारा है, अतएवं तुम 
... नरसांसभक्षी राक्षस हो कर मारे सारे फिरोगे। 

महर्षि शक्ति के शाप से शजा कल्माषपाद 
... सबसे पहले शाक्ते को ही खा गया, तदनन्तर 
.. चाशिष्ठ के अभ्यान्य पत्रों को। वशिष्ठ के पत्रों 


..... का नाश करने में उनके प्रसिद्ध शत्रु विश्वामित्र 


7 का भी सल्लेत था। विश्वामित्र ने राक्षसरूपी 
/...  कल्मापषपाद को खुब्लमखुल्ला इस कार्थ को 
.... करने के लिये उसाड़ा था । मदृरषि बशिष्ठ 
.. इस बात को जानते थे. कि मदर्षि बनने के 


..« - प्रयासी विश्वामेत्र की पेरणा से यह बआाह्मण- 
... वध किया जा रहा है; परन्तु डन्होंने इस 


... दुष्कर्म का उत्तर देना उचित नहीं समझता, 


.. क्योंकि वे महर्षि थे ही ओर महयि बनना 








( २३७ -) 





का 4 | |] 5५) हम | 


द .ः . नहीं चाहते थे | भहांप वाशेछ से पृन्नशाक 
- से कांतर हो कर शरीर त्याग करने के लिये |... 
अनेक प्रयन किये । परन्तु सब निष्फल हुए। | 
अन्त में हार कर वे घर जोदे आते थे कि उन्हें | 





[ पराशर। ; 


शक््जकछ्का । 








कप कक. चेक) 


पीछे से वेदध्वाने सुनायी पड़ी । वशिष्ठ ने पूछा 


कप के 


. हमार पाले कान का शहा है। पीछे से उत्तर 


ह 


मिल्लान्यापकी प्येइपनश्चच्नथ अध्ययन्ती 


अच्श्यन्ती बोली-हमारें गसे हो आपका पौत्र 
बतेमान है, वह गर्भ में १९ वर्ष से वेदाध्ययन 
कर रहा है। इससे वशिष्ठ को आश्वास हुआ। 
उन्हीने समझा के अब वशरक्षा होने की आशा 


हो गयी । वे प्रसन्न हो कर पुत्रवध्‌ के साथ लोटे 


आ रहे थे कि मसाग में एक राक्षस अध्श्यन्ती 


को निगल जाने के लिये दीड़ा। वशिष्ठ ने 
योगबल से जान लिया कि यह राक्षस नहीं 


. 8 किन्तु हमार पुत्र क शाप स राक्षस बना हुआ 


कल्माषपाद नामक राजा हे । वशिष्ठ ने अपनी 
पुत्रवधू को अभय दिया, ओर मन्त्रपूत जलन 
के आभिषेक से राजा को शापमक्नल किया। 


वशिष्ठ ने राजा को पूत्र होने का वर दिया, . 
ओर अयोध्या में जा कर राज्य करने के लिये... 
. कहाँ । यथाससय अध्श्यन्ती ने एक पुत्र... 
. अत्पन्ष किया। वाशए ने उस्र पत्र का वास. 7 
: पराशर रखा। बड़े होने पर पशाशर ने अपने 
पिता की झत्यू का हाल सुना। तदननन्‍्तर वे. 
राक्षसकल्ञ का नाश करने की दिये यज्ञ करने 
लगे । राक्षसों के प्राणरक्षार्थ पुलस्त्य पुलह 


९ 


शा।दे महा पराशर के यहां गये, और जा कर 


| 8 


बोल्ले-वत्स, तम जिनको पिश्ृहत्या का दोषी 
समझमते हों, असल मे 


श्र थे । पराशर तीथ-यातना 


किकें- । 


6 


वे दोषी वहीं हैं, सम्हारें . .. "७". 
. पिता ही अपने वध का स्वयं कारण थे, तुम्हारे. 
पिता को मारने वाला कल्माषपाद शापमुक्कहों . 
 करस्वरगं में है, तुम क्रीध दूर करो, व्यर्थ दृत्या की... 
आवश्यकता नहीं है। ऋषियों के उपदेश सेपराशर | 
. अपने सझ्लल्प से ।बेरत हुए। ( महाभारत ). है 
वेद-विभाग-कत्तो कृष्णद्वरेपायन पराशर के. 
किये अनेक 
शो में घूमते फिरते यमुना नदी के तौर पर... 
पस्थित हुए । नंदी पार कराने को पराशर 
.. से थीषर से कहा | धीवर ने अपनी कन्या . 
.. मत्स्यगन्धा को इस काम के लिये नियुक्ष किया। . 
नदी के बीच में नाव के पहुँचने पर पराशर ४ 
-  कामातुर हुए और उन्होंने उससे सज्ञम करना 5] 
ता चाहा मत्स्यगन्घा ने उस पार चत्ध कर पराशर 





मा 
हि । 

रन २४ 
ता 


... पराशर ।] 
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. ही अभिद्यापा पूरी करने के लिये कहा। शीघ्र 
ही नोका यमुना के बस पार गयी। सत्स्यगन्धा 
नें रात तक महरयिं को ठहरने के ल्षिय कद्दा, 
क्योंकि दिवाविद्वार शाखविरुद्ध हैं । महार्षे ने 
तपोंग्रए से वहाँ कोहरा फेला दिया, ओर 
मत्स्यगन्चा के अनुरोध करने पर उसका शरीर 
सगन्धयज्ञ कर के उसके साथ विहार किया। 


इसी सद्भम ख बंदग्पास का उत्पात्त हुए । इनका | 


जन्म द्वीप में हुआ था, इस कारूण ये हेपायन 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं । हेपयथन जन्‍म खेते ही 
माता की आजा से तपस्या के क्षिये बन में 
घत्ते गये | बन जाने के समय ह्वपायन अपनी 
माता से कहते गये कि जब तम स्मरण करशोयो 

भी में झा जाऊंगा । ड 
परीक्िितृल्त॒तीय पाएडव अजुन के पात्र आर 
वीरबालक अभिमनन्‍्य के पत्र | मस्स्यदेशाणेपाते 
.. विराद की कन्या उत्तरा के ग से थे उत्पन्न हुए 
थश्ै । एक समथ राजा परीक्षित्‌ ने सना सके 
हमारे राज्य मे कॉल ने प्रवश कया हू । न॑ 
. कलि की दणइ देने के लिये सरस्वतों नदी क 
: तीए पर उपस्थित हुए । वहां सनन्‍्होंने देखा कि 


राजोचित बल से झुस्॒जित पुक शूद्ध एक गा 
और एक पैल को डण्डों से मार रहा हे | उस 


कर कक 


छुपभ के तीन पेर नष्ठ हो चुके थे, केवल | 


# 


एक रह गया था । राजा परीक्षित्‌ ने सोचा कि | रा 


यह कप हीं जिपादहीन घर्म है, भी प्रथिवी और 


७, 


ण्डधारी शूक्ष ही ककि हें | छूष से परिचय 


पा कर राजा ने कांखे का बच करने के दिये खड्ड 
. डठाया । कसञ्ि राजवेश छोड़ कर उनके पैरों पर 
मिर गया, और उसने शरण हो स्‍श्राश की ।भेक्षा 


.. चाही औोर अपने रहने के लिये राजा से स्थान 


बताने की भी कहा । राजा परीक्षित्‌ बड़े दयाल 


थे, बनहोंने अपने परो पर कांक्षि को पड़ा देख |. 


२ 


..  दयावश उसको क्षमा किया | उन्‍होंने कलि के 
० ० रहने के लिये बूत, मद्यपान, ती, हिंसा आदि 
रथान बता दिये । इसीसे इन चारों स्थानों में 
र प्रकार फे अथमे विद्यमान हैं ।बूत में 





में शुद्धता का 
र्‌ (भ गवत ) 





बन में गये हुए थे। पुक झूग- के बाण सार कर 


जब पत्र के मश्न से छड़ी के पिता ने सनी, संबं 


. शापाशुप्रह् करने के दिये भी कहा | परस्तु पुत्र 
शापानुप्रह करने को प्रस्तुत नहीं हुआ । तब 
आधे ने गोरमुख नामक एक शिध्य के हारा 


 तक्षक से सावधान होने के लिये भी कहा। 
देखते देखते सातवां दिच उपस्थित हुआ। तशक 
. ने देखाकि एक ब्राह्मण बढ़ी तेज़ी से राजघानी  - 
- को ओर जा रहा है| उससे तक्षक ने पूँछा, « 
.. क्यों जी ब्राह्मण | तुम कही जा रहे हो । आाशयण 
बोला, आज ह 





एक समय शाजा परशीक्षित्‌ झ्गया के किये 





शसके पीछे पीछे राजा दोडे जा रहे थे। श्ूग दूर 
तिकल्ल गया था। माग में एक भने मिले । 
राजा ने उनसे मझूग के विषय में पूछा। वह 
भनि मोनी थे अतएच उन्होंने कछू उतर नहीं 
दिया । उड्ध, श्षयात्र ओर आन्त राजा को 
इससे बड़ा कष्ट हुआ। छुछ दोकर राजा से 
एक मरा साँप सनि के गहने में माल्या की तरह 
पहचा दिया। तो भी सु ने छुछ उचसर नहीं 
दिया, इससे दुःखी हो कर राजा अपनी राज- 
घानी में ल्ोट आये। इस सनि के शक्ली नामक... 
एक सहातेजरुवी पत्र था, उसके एक सित्र ने 
इसी भें उससे कहा-* श्यकड्लिन ! तुम्हें अशे- 
साल करने का कोई कारण नहीं है, तुम्हारे 
पिता ने स्वत सर्प को गले में घाश्ण कियकदे ।7 
यह सुन कर अज्ञी ने शाप दिया-जिस पापी 
ते हमारे निरपराध पिता के गले में मरा सोप 
डाला है, वह आज से सात दिव के बीच तथ्षक 
के काथने से सर जायगा। इस शाप की बाल... 



















नहींने अपने पत्र को अनेक उपदेश दिये और 







शाप का उान्त राजा से कहता दिया और 






ध्ट 





है १५. 










शाप है 


राजा परीक्षित्‌ को सपे  -.- 
कांगा, के इनके आरोेश्य करने के लिये जा... 









रहा हूँ। सक्षक से अपना परिचय दे कर एक 

दक्ष की काटा, उसी क्षय दक्ष भस्म हों गया 

.... तनन्तर तक्षक ने उस दक्ष को बाद्मण 

.. जीवित करने 

मिध्या, मंपान में मचता के कारण तपोीवाश, की रा डर 
४ म नाश/ झोर हिंसा में कूरता |... 















घ्म हा 
लिये कहा। बस जाक्षण का 
















.... कि घनलाभ की इच्छा से वह राजा के पास 
.. जा रहा है। यह जान कर सक्षक ने भाह्मण 
को बहुत अधिक घन दिया, और शजा क 
.. बिकित्सा करने को सना भी किया। नियत समय 
5. पर तक्षक ने कादा ओर राजा ने प्राणत्याग 
किया | ( महाभारत ) 





देवीभागबत में मूल कथा इसी प्रकार ही . 
दिखी गयी हे। परन्‍त बहा अधिक-यह सिखा 


- है कि राजा ने सतखना एक अगरी बनवायी 

... थी, मणिमन्‍्त्रोषधि के प्रभाव जानने वाले 

. बड़े बड़े घिद्दान्‌ उसके रक्षक थे। तक्षक ने कई 

शक सरप्पों को तपस्थवी का वेष धारण करा कर 

उनके हाथों स फल्ल दिये; ओर इन्हीं फल्नों में 

वह स्वयं जा कर बेठा । परन्तु पहरे वादों ने 

उन तपस्वीवेषधारी सर्पों को शाजभवन में 

.... थुसने नहीं दिया । तब उन लोगों ने अपने फल 
...... भिजवा दिये । राजा ने उन पके हुए फलों 

... .. से एयोंही एक फल तोड़ा, स्यों हीं देखा कि उस 

... में एक छोटा कीट बैठा है। उस समय सन्ध्या 


उन्होंने बरह्मशाप को सम्मानित करना चाहा। 


... तब तक्षक ने अपनी अयक्वर सूर्ति धारण की 
आर राजा को काट कर वह चल्ना गया। राजा 
परीक्षित्‌ की रत्यु हुईं । ( देवीभागवत ) 

पवेसल्‍एक ऋषि । ये नारद के साथी थे। नारद 








व्याइना चाहा था। ( देखो अस्थरीष ) 
( महाभारत ) 
पर्वगुप्त-काश्मीर के एक राजा का भाम । ये वक्राडि 











को भार कर.ये रवर्य राजा बन गये। इन्होंने 









. था। एक खत्री के फेर में पढ़ने से इनके प्राण 
दी ( राजतरज्ञिणी ) 





. ब्राह्मण से बातचीत करने पर उसे मालम हुआ 


.... हो गयी थी । राजा ने देखा ब्रह्मशाप व्यर्थ क्‍ 
5 5 5 हुआ । इसीले उस छोटे कीट से कटवा कर 


.. शाज़ा ने उस कीट को अपनी ओऔवा पर रखा। 


का .. ... - ओए पर्वत दोनों ने अम्बरीष की कन्या को 


5: सझाम गुप्त के पुत्र थे। सं० २४ में इन्होंने 
। रे ..... झपने कुकृत्यों से राज्य पाया था। इन्होंने पहले |. 
तो अभिचार कराया परन्तु वह निष्फश्ल हुआ। [. 
.. अन्त में इन्होंने चढ़ाई की ओर अपने पिता |. 


.. अजा को सता कर अधिक घन उपाज॑न किया 








 [पादछपुत्र। 





पचहारी बाबारुएक विख्यात योगी। ये सन्‌ १८६४० 
ह० से जोनपर ज़िला के अन्तरगंत प्रेमापर 


गामक स्थान में जन्मे चे। इनके पिता का. “5 7 
नास अयवाध्या छतेंबारी था। अयोध्या तिवारी  - 


इक (ष्ठावान्‌ थे। अयोध्या तिवारी के बड़े 


साई बत्मनारायण ससलाश्दासना छोड़ ग्राज़ी- रे 


पुर के ज़िले में कुधाना नामक गाँव में गड़य 
के तार पर एक कुटी बना कर उससें सूजन 

पूजन ककया करते थे | पवहारी बादा पिता के 
. इलार पुश्न थे। इनका नाम था रामसंजनदास । 


पिला झात्रा आदर से इनको शक्राचाये कहते | 


अ। बाल्यावस्था ही में चेचक के कारण इन 
के दाहिनोी आख फूट गयी थी। पांचवें ध्षा 
में इनका यज्ञापवीत हुआ था ॥ इनके चाचा 
यांगा लक्ष्मानारायण कठिन राग के कारण 
अन्धे हो गये थे।ये अपने पिता की ग्राजा 
से उनकी सेवा करने 


.. ल्क्ष्मीवारायंश का स्वर्गबास हुआ | तब 
शुक्राचार्य अनेक तीथों सें पमने ल्गे। बदरेका- 
जम स से कर खेतुबन्ध रामेश्वर तक जितने 
तार्थ थे उन सबसें ये पेदल गये । तीथों से 


जाट कर इन्हाने अन्च खाना छोड़ दिया था के. ० 2 । 
. अवज दूध भार बिल्वपत्रका रस पीकर रहते ये। । 
तभास सार उन्हें पवहारा बाबा कहने लगे | : ह >> पी 
“हक दुना के बाद इन्हनिजूघ और पंत्रस ४ ७ 5 
भी छाड़ दया, तथा ५० मिरचों को पीस कर रा पा 
उन्हाका रस पा जाते थे। वे एक घर में द्वार | 


बन्द कर के योगसाथन करते थे.ै। योगसाधन 


__ कर के जब मे बादर निकलते थे तैंब देखने वाल्यों... 
. को मालूम पड़ता थामानों बचके शरीर से | 


. ज्योति निकल रही है। ये बड़े महात्मा हो 


. गये हूँ। इचके चेष भूषा सांधओं जेसे. बहीं * 

.  थे। ये अन्दान को बड़ा पशय समभते थे हा । 
. ओर झबदा इनके यहाँ अन्न बाँगा जाता था। । 
पाटलीपुत्रलश्मंगध राज्य की प्राचीन राजधानी । 
..... सबे अथम अजातशत्र ने इस नगर में अपनी 





लिये गये । इस समय... .. 
इनका अवस्था ५० व की थी। वहाँ रहकर 7 
... इन्हाने बड़े बड़े परिडतों से संस्कृत का अध्य- | 
..._ यन किया। वेदान्तदु्शन का इन्होंने बड़े सनोयोग आम 

. से अध्ययन किया सन्‌ $८५६ ह० में योगी. 









22... गंजीपुंज।-] . . 


.. दोनों एक ही मनष्य के नास है। हम इस 


...... में पाठकीपुत्र की स्थापना के विषय में ज्ञो 
......../ 'िखा है उस्तीकी आलोचना हम यहां करेंगे ।. 
..... वायुपुराण से भविष्य राजघंशवर्णंन के प्रसज्ष 
में लिखा हे-शेमवर्सा के राज्यकाल के पचीस 
... थे के पश्चात्‌ राजा अजातशलन्रु का राज्यकाल 


- शाज्य रहेगा। राजा उदायी कससपर नामक 


..... की स्थापना गाना 
......  शाजा उदायी के राज्यशासन के 
इस नगर की गतिष्ठा द्वोगी । सहावंश नामक 


4 क. 


.. -शाजधानी स्थापित की थी। जिस समय यह 
मगर अजातशत्र की राजधानी बना, उस 
समय इसका नाम पाठलीप्रास था । सुनिध 
. ओर भसाषाकार बामक अजातशत्रु के सन्दत्रिया 
ने वहाँ दुर्ग परिखा आदि बनचाया। अजात- 
. शात्र के राज्यकाल मे भगवान्‌ बुझछुदेव विदमान 
_ थ्रे। मन्जत्रियों ने नयी राजधानी में भगवानू 
बद्ध को पचराया। भगवान्‌ बुद्ध ने पाटलीपुत्र 
में आ कर अपने अनचर आनन्द से कद्ठा था- 
४ यह नगर किसी समय श्यत्यन्त परासेद्ध 
गरगा, यह वाणिज्य का एक विख्यात नगर 
होगा  गॉातम बुद्ध की यह भविष्यद्वाणी 
. सफल हुई थी | चन्द्रगुप शोर अ्रशोक की राज- 
धानी बन कर पाठकीपुत्र ने बड़ी उन्नाते की थी । 

पाव्लीपश्र की स्थापना के विषय में अनेक 
प्रकार के मत देखे जाते हैं । ग्रीक ऐतिहासिक 
. हापडोसश्स का मत है कि इरोक़स ने इस नगरी 
.. की प्रतिष्ठा की थी पाश्चात्य पारणिडता का प्तद्वान्त 
है कि श्रीकृष्ण के साईं बलराम ओर द्ेरोक्तस 


पाश्रात्य* परिडतों के सिद्धान्त का अनुसरण 
- करना उचित नहीं समझते हैं। पुराणादि अन्धों 


: प्रारम्भ होगा, श्रनन्तर राजा क्षेत्रांजा ४० वर्ष 
: पर्यन्त राज्यशासन करेंगे । तदनन्तर राजा | 
विंविसार का अट्टाइस वर्ष, राजा दर्भक का |. 
पचीस वर्ष, ओर नरपति उदायी का ३३६ वर्ष 


.. एक अखिद्ध नगर की स्थापना करेंगे। कुछुमपुर | 
दाक्षेण तीर पर होगी। [ 
के थे वष 


के घोझपन्‍्थ में लिखा है कि राजा अजात्त- 
ञ्रुकेपत्न धदय ने कुसमपुर या पाटलीपूुत्र 
का नगर बनवाया । वायुपुराण का मंहा- 





पाशिनिल्प्रचक्षित संस्कृत व्याकरण के कर्ता ऋषि। _ 


ंध मिलान करते समय चंशावली 





| [पाणिनि। ० 





9 £4 


अजातशन्नु ओर उदय का स्थान बतलाना... 
बहुत कठिन है। विष्यायुराण से अजातशत्रु 
के पुत्र का नाम दर्भक लिखा है । वायप्राणोक्क 
बिंविसार के पुत्र दर्भक् ओर किधष्यापुरायोक्न .. 
अजातशत्र के पतन्न दर्भक ये दोनों एक हैं कि 
नहीं यह बतल्ाना भी बड़ा कठिन है। क्योंकि 


चायुप्राण के विविसार आर विष्णापराण के. 


 विक्वसार को यदि एक मान ले तो अजातशत्र 


के लिये बड़ी गड़बड़ी होगी । वायुपुराणानुसतार 
अजातशत्रु विविसतार के पोच्र हैं, ओर विष्ण- 
पुराण में लिखा ह कि अजातशत्र विंविसार 
के पत्र थे। सम्भव है अधिक ससय बीतने 
के कारण लिपि कर के प्रमाद्‌ से बीच के 
एक दो नाम छूट शाये हों। अथवा चैशावली 
लिखने ही भें उन्नटा पलटा हो गया हो । बॉढड- 
प्न्‍थे। से यह मालूम होता ह-बुद्धदेव जब 
न्तिम बार गक्नापार कर के राजम्ृह से वेशाखी 
नगर में गये, उस समय मगघराज अजातशज्रु 
के दो मन्‍्त्री पाटल्लीपुत्र में हुगे बनवा रहे थे। - 
उस समय ब्रिजीवासी उज़िहानगण बड़े परा-. 
क्रमी दो गये थे | उनके अत्याचारों से रक्षा... 
पाने के लिये मसधराज ने हुगे बनवाना प्रारम्भ 

















. किया था | उस समय बुढ़ भगवान्‌ ने भविष्य- 





वाणी भी कहीं थी । इन सब बातों से यह 
सिद्धान्त स्थिर किया जा सकता है कि राजा 
अ्रजातशमत्रु ही ने इस नगर का बनवाना प्रारम्भ _ 
किया हो, परन्तु उसकी समाप्ति उनके पूत्र 
या पोच के समय में हुई हो । लक व 




















प्रोफेसर मेक्‍्समूलर के कथनानुसार पाणिनि, - 
कात्यायन चररुचि के समकालीन तथा सम ई० .. 
से ६५० च्ष पूर्व के सिद्ध होते है। काध्यायन 
वररुचि का वर्णन ऊपर हो चुका है झोर वहीं... 
पर पाणिनि को भी प्रायः उनका समसामयिक 
दी कहा हैं। मेकक्‍्समूलर अपने सत को प्रमा- 
शित् करने के लिये पसोमदेव भट्ट राचि 2. 
सरित्लागर से अ्माण उद्दृत करते हैँ । परन्तु 
































लि 0० हि आन « 
पााशाने | है 


अब प्रपशकबजए)4 ६0 5/6 84:23 %.६&:-ेप/ए४)२०१का १६0वड7:: 





किला 2 3, 





4७०४ 





समान कथा सरित्सागर प्रामाशिक झाना 
जा धकता है. जिस अकार राजतर किणी लिखने 


के जिय कलइस थे एतहाशक खामओआा एक- 


वित्त की थी, क्या सोमदेव भट्ट ने भी कथा 
-  सारिव्सागर के लिये ऐतिहासिक सामग्री पुक- 
 ब्रित की थी अभी तक्क तो यही मालूम 
.. छुआ है कि काश्मीररशाज अनवन्तदेव की 
... पढरानी सूर्यवती के मनस्तोष के किये कथा 
_ झरित्शागर रचा गया था। क्या सवोविनोद 
_ के लिये खिर्यां इतिहास का अनशीखन करती 
.. हैं? इस अन्थ में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी 
जिनके मूल इतिहास समझाया बड़ी भूल हे। 
इल्हीं काव्यायव जरणखचि के वशेनप्रकरण शें 
प्रोफेसर सेक्समूझर ने कुछ बातों को ऐसिहा- 
सिक सत्य साना है परन्तु सबको नहीं। मारझुस 
. » बहीं प्रोफेसर साहब किल आधार पर अनुमान 
. करते हूँ। प्रोफेसर मंकसमूलर के अनुमान का 
.. मात्रा यहा तक बढ़ी है कि जिससे उन्होंने सिद्ध 
... करना चाहा 
... भारतवालियों को लिखने का ज्ञान नहीं था। 
.. गोब्डस्टकर साहब ने प्रोफेसर मेक्ससूलर 
' इस अमसान की भूल दिखाने की बड़ी चेष्टा 
फी हे । उन्होंने पाखिनि के शब्दों ह्वाशा अपने 
विरोधी मंत का खण्डन किया है। वे शहद 
- नीचे लिखे जाते हैं । 
५ यूबनानी ? अर्थात्‌ यवनों की लिखावट। 
५ लिपिकर ” अधांत्‌ लिखने बाला । 
..... पादठल, काणड, सूत्र ओर पत्र, इन शब्दों 
_.. से सुख्य कर दक्ष के अवय्ों 
..  है। पर यह असस्कषव नहीं कि पुस्तक के अर्थ 
.- में भी इनका प्रयोग होता रहा हो ।... 
८४ बजे, और कार ये दो शब्द अक्षर के 


.. लिये आये हैं । 
... # छोप ” अक्षर का लु या दृष्टि से बहियेत 
हीना व ४ 5. द 
इस शब्दी को देखने ओर उनके प्रन्थी को 


॥% 


_. विचारने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पाशिनि के 


समय में भी भारत में खिखते का प्रचार था। 


32. 


.... योवडस्टुकर साइब कहते दें कि सम्भव है. 
मा | हो जिस समय थयूयान दृश मे झटठो आर पारस्टाटल 


है.कि ३४५० चर्ष ३० से पूचे 


! विदेश होता 


पु इश३ ) 





 परीखे प्रसेद्ध लेखक उनति को प्राप्त हुए हो 
इस समय हिन्दुस्तान बालों को लिखने की 


समय में तो लिखने की विद्या बहुत इनाते कर 
 चकी थी इसके 
. पोफ़ेसर मेक्ससमूलर का लिद्यान्त गोल्डस्टकर के 


फ् 
आश्चर्य तो इसका हे कि बोथलिक्क साहब भी 


.. मदहाभाष्य को अभिममन्‍्य से ४० वषे ओर परे 
. का मान खेचे में कोड घाधा नहीं है। पतश्नल्लि 
के अतिरिक्ष बार्तिककार कात्यायत शोर सूत्र- 
कार पांणिनि, येंदि इसमें से प्रत्येक के लिये 
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४५७० बच रख देय जाय तो कथा सारेध्सागर के 
. निणयान॒ुसार पाणिाने का समय सन्‌ हँ० से 


३४० द्ष पर्व का आ जाता है । बोथलजिक् पे 

इस अनमझान को शत्यन्त दस समझ कर गोरूड 

स्ट््क्र इसका :68804 है| फिश्स | । नी 
| 


काप्यायनम की अपेक्षा प्रादीन हं। अतपुव उन्हीं से 


 प्रचल्षित तथा व्याकरशानुसार शुद्ध थे, परन्तु 
.  फात्यायथन के समय वे अप्रचाज्षत और अशद्ध 


के प्से अध लगाये जाने क्षते, जसे पाशि 





| पाणिवित 





4 


टी 


३५ 


हो। में हसके 


फिर पाशिनि के 


बसी उपयोगी विद्या प्राप्त न 
उत्तर से कहुँगा कि नहीं, 


प्रसाण अनेक मिल्न चके हैं 
निदान पाखि नि के समय-निरूपण के विषय में 


कथधवानसार असत्य प्रतीस होता हं। परन्‍त 


(५० 


पाशिमि को ३५० ह० वध के पव का व्यक्ति 
समझते हें । वे कहते हैं कि काश्मीर के इतिहास 
राजतरक्लिण्यी से लिखा हे कि राजा अभिमल्युने 
चन्द्र तथा अन्यान्य चेयाकरणों को पतम्ञफि 
विश्चित समहाभाष्य का भ्चार करने का आदेश 
दिया था। अभिमन्यु का समय झन्‌ हूे० से 


३०० दंष पूद्ध का ६ | अतः पराणए।न के सूत्र के 


९ 


पे 
है 


6 


ल 


 गोज्डस्टकर साहब का मत ई कि पाशिने 





अपने अत की पुष्टि करने के क्षिये वे लिखी 9 
चार यक्तियां दी है। की 7 


( १ ) कतिपय शब्द पाशितवि के समय में 





(३२) कात्यायन के समय में कतिपय शब्दों: 


समय में नहीं जगते थे । 
(३ ) शब्द ओर उनके अथों का जेसा 


.... अग्रोग पाणिति के समय में था यंसा पौछे कात्या- ह 
... यत के समय में नहीं रह गया । | 





धाखणिनि.। | 
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(४ ) संस्कृत ।बेद्या ने कात्यायन के समय 
एक नवीन अथात पाणिनि के समय से भिन्न 
रूप धारण किया । 

इन युक्तियों को सिद्ध कश्ने के लिये बक् 

लेखक ने प्रमाण के स्थान पर पाणिनिरचित 
सूत्रों को उदाहरण के स्थान पर दिखाया है । 
उनसे यह अनूमान किया जा सकता है कि 
पाशितनि ओर कात्यायन दोनों के समय में 
ससकृतव भाषा की अवस्था झुमान नहों श्हों 

होगी । अतएुव विद्वान गोण्डस्टकर कहते 

कि पाणिनि कात्यायन से प्राचीन हैं । 

गोण्डस्टकर साहब कहते हैं कि पाशिनि के 
न्थों से नहीं विदित होता हु कि घनके समय 
में वेदों का शारण्यक भाग प्रचक्धित था। क्‍यों 
के उनके अन्ध में आरणपयक शब्द का अथ बन में 
रहने बाला मनुष्य लिखा हे | पीछे से इस शब्द 
का अथ वन का मार्ग बनेलला मागं अ्पदि भी हो 
_ गया। परन्तु अब ' आरण्यक शब्द का अर्थ 
चेद्‌ का प्रचलित वह भाग बतकाते हे जो उपनि- 
पदों से पे रता गया । ऐसे आरण्यक ऐतरेयार- 
शयक बूहदारणयक थआाद बहुत से हैं । पर पाणा ने 
... में एसा अर्थ नहीं किया । सम्भव है पाणिनि 
_.> को यह अर्थ विदित न रहा हो, यथा उनके अन्य 


...__ कि इस समय चेद के वे भाग न रहे हों, या | 


0 7 ० पाणितनि उन्हें जानते न हों। :.. 
कप इसी प्रकार गोल्डस्टकश साहब नाना प्रकार 
के प्रमाणों का उपन्यास कर के यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि पाखिनि को अधोलिखित अन्ध 
विदित न थे, अथवा उनका पता पाणिनि के 
अन्धी से नहीं लगता । वे अन्ध ये हैं--/ वाज- 
सनेग्ीसंहिता,.. शतपथबत्राह्मण, 
अभथवेवंद, और पहद्शन /।. 
..... पर इनका यह सिद्धान्त कहाँ तक ठीक है 
...।... . इसमें वेखा ही सन्देद है जैसा कि पाणिनि को 
|... सन्‌ ई० से १५० वध पूर्व मान लेने में पड़ता है। 
.....  पीस्तव मे भारतोय परणिडतों के विश्वासानसार | 
प्यास जैसिनि कपिल आदि पडदशतकारों से. 

णिनि नवीन ही हैं। दा पतअलि बरस 
के हो सकते हैं भो है 5 5 लय, 
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 डपनिषदू, |. 


पीछे है हे हा 





| पाणिनि + 


(ि॥४१:2जपामबाकक, .. ५.8. 





गोल्डस्टुकर के मत में “ प्रातिशाख्य” 
झोर “ फिट्सूत्र ” पाशिनि से प्राचीन हैं। 
शणादि गण और धातुपाठ उन्हींकी रचना हे, - 
पर उयाद सूत्र पाणान का अ्रपक्षा नवीन हू । 
इन सब बातों से मालम पड़ता है कि पाणिनि .. 
संसक्तत व्याकरण के कितने बढ़े सहायक थे। यह 
तो विदित होता हे, परन्तु पाणिनि के समय 
के विषय की कोई ठीक मीमांसा नहीं होती । 

पाणिनि बुछूदेव की श्रपेक्षा भी प्राचीन हैं। 
पर कितने पुराने हँ-इसका ठीक निर्णय नहीं 


(.इ8०) 


किया जा सकता | बच्छध का जन्सकाज सन्‌ दूं ० ० 


पक, 


से ६२३ वर्ष पूर्च अनुमान किया जाता है। 
अतएव पाणनि इससे भी प्राचीन हुए । 
पर यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि पाशिति 
कितने प्राचीन थे। 

पाशिनि का निवास गान्धार देश में शाला- 
तुर नामक स्थान में था। इनकी माता का - 
नाम दाक्षी था। मे 

रमेशचन्द्रदत्त के अनुमान से पाणिनि का. 
समय सन्‌ ३० से पूर्व रची सदी में सिद्ध 
होता है । यारक इनसे भी सो वर्ष पहले 


.. के हईं.। यद्यपि इसका कोई पका पअमाण 
आओ, .... नहीं मित्नता है कि पाणितरि का ठीक ठीक 

.._.. में इसका उल्लेख न होने पर यह भी सम्भव है |. समय वही दे जो दत महाशय ने जिखा है. 
.... तो भी यह सम्भव है कि पाणिनि का समये 

.. प्रायः उसीके लगभग होगा । क्‍योंकि यदि 
२५० वर्ष पूर्व... 
माना जाय तो असम्भव न होगा, क्योंकि. 
अष्टाध्यायी जेसे ग्रन्थ को इस समय भारत 
. भर में प्रसिद्ध होने के लिये अधिक समय 
: झपेक्षित है । हा 

पाणिनि ने एक काव्य भी बनाया हूँ। 
जिसका नाम “ जाम्ववततीजय  है। बहुतों का... 
कहना दे कि काव्यक्र्तों पाणिनि और व्याक- 


कात्यायन का समय इ० 


रणकर्ता पाणिति दोनों भिन्न व्यक्ति है । परन्तु - 
ऐसे कहने वाले भ्रपने मत को पुष्ट करने के लिये 


कुछ भमाण नहा दंत | 


“नमः पाणिनये तस्मे यरय रुद्रप्रसादत: | | 
आदी व्याकरण काव्यमत जास्ववर्ताजयम्‌ || ! 
इस श्लोक से कार्य और व्याकरण दोनों के 



























फरणिनि।]..... (३४३) 


करता एक ही पराणाने सेद्ध दोते है । जाम्ववती 
जय के उदाहरणाथ कात्तेपय श्लोक लिखे जाते हैं । 
४ क्षपा: क्षार्मकृत्य प्सममपहत्याम्वुस्तरितामू, 
 अताप्योर्वी कृत्नां तरुगहनमुच्छोध्य सकलम्‌ | 
... क् सम्प्रत॒ण्िणांशुर्गत इति समालोकनपरा- 

.. स्तडिद्देपा लोका दिशिदिशि चरन्तीह जलदा:॥! 


इस श्लोक में ग्रीष्म का अन्त ओर वर्षा 


का वर्शन विल्षक्षण रीति से किया गया है। 
“वेलोक्य सक्ञमे रागं पश्रिमाया विवस्वतः | 


हु आज 


कुत कृष्ण मुख प्राच्या न हि नायों विनेष्येया || 


.. सरोरहाशीणि नि्मीलयन्त्या रवो गते साधु कृत नलिन्या: | 
... अक्ष्णां हि रुष्ट्वापि जगत्समभ्र फले प्रियालोकनमेकमेव ॥ 


प्रकाश्य लोकान्‌ भगवान्‌ खवतेजसा, 
प्रभाररिद्र: सवितापि जायते | 

अहो चला श्रीब॑लमानदामहों 

सुशन्त सव हैं दशा विपयर्य ॥ 

एन्द्रं. धतु।पाणडप्योपरेण शरदधानाद्वनखश् ताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलडूमिन्दु ताप॑ खेरप्यापिक चकार ॥ 
. इन श्जाोकों से पाणाने का का्वेत्वशाक्त 
का अनमान किया जा सकता हूं । 


पायडुलावाचत्रवाय के क्षत्रजपुत्र । भमहांघ कृष्ण 


 द्वपाथन व्यास के ओरस और विचित्रवीये की 
विधवा पत्नी अम्बालिका के गर्भ से इनकी उत्पत्ति 
हुई थी। इनके दो खस्ियाँ थीं कन्ती, ओर 
- सादी। सोजकन्या कन्ती ने स्वयम्बर में पाणएड 
को चरण किया था, तदन्तर भीष्म ने मद्रदेश 
की राजकन्या साद्री को पाण्ड से ब्याह दिया । 
भीष्म ही घृतराष्ट्‌ पाण्डु ओर विदुर के रक्षक 


....  थे। युधिष्ठिर भीम ओर अजुन ये कुल्ती के गर्भ 
... / से उत्पन्न हुए थे, और माद्री के गर्भ से नकुल 
.  सहदेव उत्पन्न हुए थे | ये पाचा पाणड के क्षेत्रज 


_पन्नथ | युविप्टिर धम के आरस से, भीम वायु के 


. ओरस से, अजुन इन्द्र के ओरससे ओर नकुल 
.......  सहदेवअशि्विनीकुमार दय के शरस से उत्पन्न हुए |. 
..... थे। पाणडइ के क्षेत्रजपुत्र पाणडव कहें जाते हैं । 
... पाण्ड ने शन्तन की नष्टप्राय कीति का | 


.  डड्ार ककया ॥ उन्हान अवक राजाओं को 
- परास्त कर के प्रचर अ्थंसन्लय किया, आर 


का 


.... पाँच यज्ञों के अनुष्ठान किये। यज्ञ समाप्त कर के 


हि 
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उसी बन में एक महातेजस्वी ऋषिपन्न मगरूप 
घारण कर के सूगी के लाथ सकुृम करता था | 
राजा पाण्ड ने उस काममोहित सूग ओर मगी 


के पाच बाण सार, सगरूपधारा ऋआषपुत्र न 


राजा को शाप दिया-में फल मल खाने चाल 
मुनि है, मेरा नाम किसिन्द्म है, में लोकलज्जा 
से सगरूप घधारण कर के झूगी के साथ मेथना- 
चरण करता था, तमने अतृप्तकाल ही में मे 


सार दिया है। झुग के रूप में तमने सझको 
मारा है, अतएव ब्राह्मतवध का पातक तो तुम्दें 


श्र &ह ५. 


नहीं होगा। परन्तु से शाप देता हैं कि ख्रीसक्षम 


क्र 


करने के समय अ्रत्प्तावस्था ही में तुम्हारी 
झत्यु होगी। इसी शाप के डर से पारदु ने स्वी- 

ज्ञ्म करवा ही छोड़ दिया। कुन्ती ने दुर्वासा 
से एक मन्त्र पाया था, जिसके प्रभाव से वह 
देवताओं को बुत्ला कर गर्भाधान करा सकती 


थी। पाणड के कहने से कन्ती ने साद्री को भी 


वही मन्त्र सिखा दिया। उसी मन्त्र के प्रभाव 
से माद्री ने आअश्विनीकमारों द्वारा नकल आए. 
.. सहदेव दो पत्र पांये थे । बसन्‍त ऋत में एक 
दिन पाणड कामातें हो कर मरद्री के निषेष 
करने पर भी उससे भोग करने हगे झओरे सतति _ 
के शाप से मर गये। माद्री पार्‌ड के साथ सती 
ही गया | वनवासी महांघ, कनती और पदन्च 


प्राख्डचा के साथ दाना राय दारतनापर साय ॥ 


भीष्म और धृतराष्टू ने इनकी झूत्यु पर बहुत 
हा] 


शाक पक किया अनन्तर उनका आज्ञा 


बिहुर ने झतदेहों की भ्रन्तिम क्रियाकी॥ 
पावअजलदशंन#संसार को दुःख का हेतु मान कर े हे 
पतक्षत्षि ने उन दुःखों को दूर करने के उपाय 
बताये हें । योगसूत्र या पातअ्षल्दशन में के 


हा उपाय |छस गय हू | पतलज्।ल ने साख्यमत 


. का अनुसरण किया है । पातक्षलदर्शन कहता रे 
है कि प्रकृति पुरुष के भेदशान के लिये थोगा . 
... की आवश्यकता है बिना योग के. तत्वज्ञान' 
.. प्राप्त नहीं होता कंचल्य या मोक्षप्राप्ति असम्भव - 
..  है। पदाधथंतत्वनिरूपण. विषय मे भी सांख्य 
... से पातक्षत्ष में थोडा ही भेद है। सांख्य के 
.. पचीस तत्वों के आतिरिक्ष पातझल एक 


.... पाण्डु दोनों स्तियों के साथ बन चल्ने गये। |... पुरुषया ईश्वर नामक एक छुब्बीसवाँ पदार्थ... 
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 ग्रभाव मे बही ज्ञान की परादीह्ा प्राप्त होती हे 
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मानते हँ । उसका मत है कि पचीस तश्तों के एकाय ओर निर८ । जिस समय चित्त मे 
७ भी े 


अतिरिक्त एक परझुष हे जो-क्रेशकर्विपाक्ा- 


शपेरफरास्टः-हे । अथात जिनका शविद्यामलक 
बेशकम वलिपाक और आशय से सम्बन्ध नहां 


है। बही इंश्चर ओर ज्ञासाचार हैं। फ्तझल 


के मत से-लामान्य पुरुष राशद्वेपादि क्लेश, पाप 


 पर्य आदि कम, जन्म शत्यस छाया भोग आादे 


केसफल, तथा तदनरूप ससकारा 
कून्त चिशप या हृर्वर इनस पर 


अछातन ६ | 


| थाग के 


टी 


|] 


उसी ज्ञान की प्राप्ति ही केवल्य है । केवल्य क 
वनिरषपण करना ही पादक्षश्द्शन का डहेश्य 
। इसी कारण पहले स्थूत्ष भाव से पदाथों का 
विचार कर के योगप्रकश्शा तथा योगप्रभ्ाव 
से किस प्रकार कंचक्य प्राप्त द्वीता है यही विषय 
इस दशन में बतलाया गया है । पतझले ने 
“दोग? शब्द का अथ बताया है 'योगश्रित्त- 
उतिनेराघ:  जेसक हारा चिच्तढाते का ।नेराध 
किया जा सके वही योग है | थोग दो आठ अज्ञ 
हूं । यथान्यमानेयमासमग्राशायाम प्रत्याहर- 
घारणाध्यायमसमाधयो इष्टाचड्रानि । अधात्‌ यम, 
लियम, शासन, आगायास, प्रत्याहार, धारणा 
ध्याय ओर समाावि | इनमें पहले पाँच बहिरड् 


है आर तीन अन्तरक्त हैं । क्योंकि थेम लिय- | - 
सादि के साथ शरीर का अर घारशा ध्याव के | 
साथ चित का सम्बन्ध हूं। या के चार सापान क्‍ 
है हैया, देयहेत, दान, आर हानापाय। पतल्ाले | 


2६ 
के संत से संखार हेये हें पयाके दुः्तमय 
है। पकृति पुरुष का संयोग ही दुःख का हेतु 


है क्योंकि इससे अविश्ा उत्पन्न होती है ॥ |. 
प्रकृति पुरुष का चह संयोग।वेच्छेद ही! हाम है 
क्योंकि इससे अविया का हनन होता है। । 
प्रकृति पुरुष का सेदज्ञान ही हानोपाय है, |. 
क्योंकि उसक्े दहरा तत्वज्ञान होने ले मिथ्या | 
ज्ञान नष्ट होता है। योग द्वारा ही हानोंपाय |. 
निश्चित किया जा सकता हे। क्‍ 
-प्रातक्षलदशन में चित्त की अवस्था तथा श्सकी | 
घुतियों की आलोचना की गयी है | उनके | 
, . चितिशक्नेरिति ” अर्था' 
हा हे सम्भन्ध दृट जाने से पुन 


सके आनचन्तर 












गा से चित्र की अवस्था आर हासियाँ पाँच दें। |. 
ने पाँच अवस्थाएँ ये द-शिप्त, मूढ़, चिश्िप्त, | 





। 


. शरद मक् हो जाता 


अधिक चजञलता होती है उस समय चित्त क्षिप्त है. 


धर 


अधात उसझे रजोगण की अधिकता हे । चिस 
भें माह होने पर मढ़ावस्था द्वोर्ती है अथात उस 


समय तमोशण को आधेकता होती हं। जे 


हु 


कभी चित्त में स्थिर्ता कभी चश्लता होंती है 
तब छल अवस्था का नाभ मढ़ है । दृढ़ 
रूए हे ध्यययव॒सत का आर जब चत खगा 
जापा है तब वह चित्त की एकाश अवस्था है । 
दहन दतियों का निरोध होगा ही चित्त की निरु 
द्वावस्था कही जाती हैं । हातिपदश्धकन्पमाण, 


विपयेय, विकरप, निद्भा ओर स्थातिे । प्रत्यक्ष, .. 


अनुमाव, उपसान ओर शाउद्‌ ये जाए प्रसाण 
हैं । मिथ्याक्षान को विपयेय कहते हूं । इच्छा- 
नत्ार कस्पना दिकदप कहाँ जाती है इत्यादे । 
योगहारा थे चित्त की ढहसियों रोकी जा सकती 


[तू पुरुष से विकार दाने की काइं सम्मान 
वना नहां रह जाता। इसा कारश यागसूत्र म॑ 





पतञ्नल्नि ने चित्त की ढत्ति को निरोध करने के. 


ज 


हि 


कर ५ | हऑ 
छझामेक उपाय बताये हैं । उनका अंत हे कि 


'विज्षिपावध्था से योग का आरम्भ होता है । 


बिच का निरोध हो जाना ही पूर्ण योग हे । 


.. परन्त चित्तद्राति का मिरोध किन उपायों से हो 
... सकता है इसके उत्तर भें पावखल कहता है . 
कह है अधातू 
अझध्यास वेशाग्य के द्वाराही सचितद्धात्त का | 
निरोध किया जा सकता है । उसी चित्ततति 
निरोध ही का दूसरा नाम “ समाधि ” है। 
. नेक प्रकार से समाधि की सिद्धि होती है। - 
..  इंश्वरपशियान से समाधि होती है, चित्तत्थधिता 
से सभावे होतो है, जेस समाथे मे समस्त 
 तातियाँ निरुद्ध हो जॉय, उसे निर्बीज समाधि 
. कहते हैं। उसी समाधि के प्राप्त होने ह्टी से एझुष 
। इसी अवस्था का नाम 
है “ पुरुष को केवल्य प्राप्ति ”। कपल्य लाभ 
.. करने पर पुरुष किस अवस्था में रहता है इसका .. 
.. छइत्तर पतक्षालि देते हेँ-“ पुरुषाथेशूल्याना 
. शुणानां प्रतिप्रसघः केवरयें स्वरूपप्रतिष्ठा वा. 


ग्रस्यासवरा्यध्यां सब्रिरोधः 








[ गुणों से पुरुष क 
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उसमें घिकार नहीं... 













. » पात्तक्षलद्शन । | 


होसा । उसी अचस्था में केवरुंय अर्थात्‌ आरात्म- 


_ हवरूप में अवस्थिति होती हे । उस अवस्था 
में भेदकज्ञांन वष्ठ हो जाता हे, आत्संश्वरूप की 
प्राप्ति होती है । कपिल आदि जिस अवस्था को 
निश्रेयस् या मोक्ष कहते है । पत्श्नल्नि का केवल्य 
भी वही पदार्थ है । पतश्ललि के मत से सख 


दुःख आत्मघम नहीं हैं, किन्तु वे चित्त के धम 
हैं, केवल वे आत्मा मं प्राताबाम्बत हाते है । 
अतएव राग हेष आदि बूत्तियाँ से चिच का 


पातजझ्लदशन के चार पाद है। १ समसााधच- 


पाद, २ साधनपाद, ३ विभूतिपाद, ४ केबल्य- 


द्‌। इसके भाधष्यों में व्यासभाष्य सव्ोत्तम हें, 
भोजदेव की छाति भी इस पर हूं । 


 पार्थनक्नाश्मीर के एक राजा। ये निजितबमा के 
.. आरस तथा झगावतां के गभे से उत्पन्न हुए 


थे । दस वर्ष की अवस्था में ये काश्मीर के राज- 


सिहासन पर बेठे । एस. समय काश्मीर में दो. 


प्रधान दुल थे ।. एक का नाम तन्‍त्री ओर दूसरे 


का नाम एकाह था । इनका राजा से घन | 
हथियाना ही कंतेव्य था। वे इतने प्रभावशाली 
गये थे कि जिसको चाहते राज्यच्यत कर 


देते ओर जिसको चाहते उस्तीको राजा बना 
देते । उन्हींमे के तन्त्रीदल की सहायता 
पार्थ को राज्य मिल्रा था। पार्थ के बालक होने 
के कारण इनके पिता निर्मितवर्मों ही राज्यकाये 
चलाते थे | इनके समय में बड़ा अनर्थ होने 
खगा था। सनन्‍त्री और पदाती दोना दल प्रजा का 
लंघडन करने खग। 

निजशितवर्सा की दो रानिया थीं-वष्पददेवी 


रा 


आए मर्वावती | इसका मन्‍्ती सगनन्‍धादेत्य से 


निन्दित व्यवहार था। दोनों अपने पुत्र को. 
राजा बनाना चाहती थीं। इसी कारण सुगन्धा- . 


शिवय के प्रयत्न से पाथ राजासन से उतार ।देये 


.. गये, और बष्पठदेवी का पुत्र चक्रवर्मा गद्दी पर 
बेठाया गया। तद॒न॑नतर मन्त्रियों ने चक्रवर्मा को 
राज्यच्युत कर के मगावती के पुत्र शुरचमा को | 
.. शाजा बनाया। परन्लु शरवमी के राजा होने पर |. 
मन्त्रियों का अधिकार घद गया; और उतका | . 


“ सम्बन्ध दूर करने पर आत्मस्वरूप में अवस्थान 
_ करने ही से मोक्ष या केवल्य की प्राप्ति हे । 





[ पुन्यपाल । 





अभीष्ठ सिद्ध महीं हाने झगा, इस कारण पा 


नें. आवक घन दबे का पाीत्तंज्ञा कर के पुर 


राजासन प्राप्त किया । शाम्बब्ती नाम को एक 
चेश्या से पाथ का प्रेम था, वह इन दलों की 


अभिसन्धि जानती थी। उससे सब बातें पाथ 


से कह दीं। इसी कारण तन्‍्त्रीदृद्न परार्थ पर 
७ कु सके / 
असन्‍्तुष्ट हो गया, आर उन्हें पुनः राज्यच्युत 


कर दिया । पाथ ने दोनों बार सिल्ला कर 


१६ वष ३ सहीसया १३ दिन राज्य किया था । 


५ ( राजतरज्ञिणी ) 


पालकाप्य-गजायवैदवेत्ता प्राचीन ऋषि। अग्नि- 
पुराण में गजचिकित्सा के विषय में पालकाप्य 


का उल्लेख किया गया हैं। इन्होंने ल्ीमपाद 
ऋषि को गजायुवेद्‌ की शिक्षा दी थी । इन्होने 
पुक ग्रभ्थ सी बनाथा था परन्तु दुःख है कि 
चह अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 
पिप्पलायन>ये ऋषभदेव के पुत्र बड़े भागवत थे । 


ऋषभदेव ने बहुत प्रयक्त किया था कि डनके 
खड़के धार्मिक ओर भगवद्धक्ष हों । वे अपने 


प्रयत्न में सपल भी हुए। 


 चुणड कविश्संस्कृत ओर हिन्दी के प्राचीन कवि |... 
ये इउजेन के निवासी थे ओर सं० ७७० मे उत्पन्न 
हुए थ। बस समय के अवन्ता के शजा सानचह 


के ये दर्थारी कवि थे ओर इन्हीं राजा से इन्होंने 
काव्य की शिक्षा पायी थी। इन्होंने भाषा में 


प्रथम ग्वम कविता की । क्योंकि इनके पहले के 
अन्य किसी कवि का पत्ता नहीं लगता इस 


काचे का दूसरी नाम पृष्पसाद था। 


. पुणडरीक कविन्ये बुन्देशखए्डी भाषा के कवि 
. थे। सं० १७६६ में ये उत्पन्न हुए थे। इनकी 


कांबता सनन्‍दर हू । 


पुणडूल्यव्विराज का क्षेत्रजपुत्र ( देखो अज्ञ ) है 

क पुन्यपालनजयसल१मेर के एक शजा का नाम | 

.. इनके पिता का नाम लाखनसेन था | लाखनसेन... 
: की रुत्यु होने पर पुन्यपाल के सिर पर जयघल- 
_.. मेर का राजमंकट स्थापन किया गया। परन्तु ये 

. बड़े क्रोधी ओर रूखे स्वभाव के थे । इनके व्यच- 
.. हारों खे सभी सामन्त अप्रसभ् थे, इसी कारण 
-.. चुनकों सामन्‍्तों ने राज्य से अलग कर दिया। 
 शाज्यच्यत होकर थे जयंसंल्मेर के प्रास किसी गज 
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.. मतसे दुश लक्षण । जो पुराणों को पश्चल्षक्षणा- 


पुन्यपांल । | 


में जा कर रहने लगे | इनका समय १३४ वीं सदी 


का अन्तिम भाग दें । ( राजस्थान ) 
पुरञ्षय८एक आचीन सूर्यवंशीय राजा । पहले 
देवासरसंग्राम में देवगण दृत्यां से परानित 
हो कर विष्णा की शरण गये ओर [बेष्णा की 
ग्राजा से उन लोगों ने परक्षय से सहायता 
मांगी । परक्षय ने देवताओं की प्रार्थना र्वीकार 
की ओर डउन्होंने इन्द्र से तृषभरूप धारण 
करने के लिये कहा | इन्द्र ने पहले तो लज्जा से 
स्वीकार नहीं किया परन्त पाछे देवताओं के 
कहने से वे भी सम्मत हो गये । राजा पुरक्षय ने 
व्परूपी इन्द्र पर चढ़ कर देत्यों को पराजित 
. किया। तभी से पुरक्षय का नाम “/ ककु"्थ ” 
हुआ । ओर झनके वंशज “ काकुत्स्थ ” कहे 
जाने खगे। ( विष्णुपराण ) 


पुरन्द्र-देवराज इन्ह्र का नामान्तर | ये शत्रु के 


.. भगर का विदारण करते हैं इस कारण इनको 


पुरन्दर कहते हैं । 
पुराणुनकल्प के इतिहास को पुराण कहते हैं। 


पुराणों से हिन्दुओं के देनिक धर्मानुष्ठान की 


हट रीति लिखी गयी हे । पुराणों में प्राचीन इति- 
. ह्वास, का सार निद्वित दे। पुराणों में हिन्दूजाति 


.... की प्रतिष्ठा, गीरव, महत्त्व, वीरत्व, साहस, | 
.._.न्यायनिष्ठा, दया, दाक्षिणय आदि का ख़ाका | - 
... ./- चखींचा गया है 


.. परम्परा धर्म तत्त्व कवित्व खेखनशेली आदि 
पर विचार करने से अचम्मित होना पड़ता है। 


... पुराणों के समान बपयोगी ओर बुदत्काय अन्ध | 
.... किसी देश की किसी भी भाषा में नहीं लिखे 

....  यगग्षे हैं.। पुराण शब्द का अर्थ 

..... पुरातन । अर्थात्‌ जिसमें पुराने समय का. 

. ....... शाज़नतिक सामाजिक और प्राकृतिक अवस्था 

....... का वर्णन किया गया हो, जो मनुष्यों के चित्त 

... की धर्म की ओर खींच लावे, उसे प्राण कहते 


धाचीन- 


हैं। किसी किर्साके मत से पुराणों में पाँच 
श्क्षण होने की श्रावश्यकता है और किसौके 


न । केस अकसे धर्म अघस पाप पुणय | 

_........ आदि सनुष्य जीवन की गति निश्चित करने का | 

... . » मूलमन्त्र दृष्ठान्त आदि पुराणों में बड़े सुन्दर | 
..... दिये गये हैं। पुराणों की संख्या, आकार, विषय 
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क्रान्त मानते हैं उनमें भी दो प्रकार के मत 
पचक्षित हैं । वाराहपुराण में खिखा है-- 
८ सर्मश्र प्रतितर्गश्र वंशों मनन्‍्वन्तराण तु । 
.. वंशानुचरित्ञ्वव पुराणं पतञ्चलक्षणम्‌ ॥ ? 
अर्थात्‌ सर्ग प्रतिसर्ग, घंश मन्वन्तर ओर 
वंशानचरित इन पॉच लक्षणों से यक्न अन्ध को 
प्राण कहते हैं | परन्तु अमरकोश में प्राण के 


पांच लक्षण इनसे कछु भिन्न है । सश्टिविषय, 


प्रतहयविषय, देवतत्व, अवतारतरव, मन ओर 
मन्वन्तर का वेवचरखणख तथा चन्द्र सय वंश का 
म्राधुनिक ओर प्राचीन विवरण जिसमे लिखे 
गये हों उसे पुराण कद्दते ह। भागवत में पुराण 
के दुशविध लक्षण का उल्लेख है। यथा-१-सर्ग 


भ्र्थात्‌ अकृति के तीन गुणों से किस प्रकार 


पदार्थशलमह ओर उसके अआधिष्ठाता देवों की 
उत्पत्ति होती है । २-॑विसग, श्रथात्‌ कमफल 
के श्रधीन हो कर फेस प्रकार चराचर को सृष्टि 
होती है । १-८त्ति, अथात्‌ विधिवश किन उपायों 


. से प्राणियों की जीवनरक्षा होती है । ४-रक्षा, 


अर्थात्‌ वेदबिरोधी राक्षसों के श्राक्रमण से 
किस प्रकार देवता ओर ऋषियों की रक्षा के 
लिये नारायण अवतार अहण करते हँ। . 


५“मन्वन्तर, अर्थात्‌ मनु, देवगण, मनुपुत्नगण, 


 सरेश्वर ऋषि तथा नारायण के अवतार किस 
.... 5 प्रकार अपने अपने अधिकारों को पालन करते है । 
5. (वेश, अथाोत ब्रह्मा से उत्पन्न विशुद्धू राज- 

. बेश का भूत भ्रविष्यत्‌ ओर दसेमान चित्र | ॥$ 
७-वंशानुचरित, अथात्‌ राजवंशियां का चरित्र |. 


-संस्था, अथांत्‌ नित्य नेमितिक प्राकृतिक झआत्य- 
स्तिक विश्व के चार प्रकार के भल्षय | $-हे तु 
अथात्‌ अज्ञानता के कारण कसंचश जीच किस 


. अकार संसार का हेतु होता है । १०-अपाश्रय,... 
 अथांत्‌ सब अवस्थाओं में जीव का त्रक्ष के साथ... 
 सम्बन्ध। कालक्रम से आज पुराणों में विकृति.. 

हो गयी है, अतएव इन लक्षणों को मिला लेना... 
आवश्यक हूं । कह, 

(१) ययाति के पुत्र ओर नहुष केपोत्र। .. 
ययातिकी दो जिया थी देवयानी झोर शर्मिष्ठा डे आर कह 
वयानी देत्यगुरु शुक्राचार्य की कन्या थी और |. 


शर्मिष्ठा देत्यपति हपपवां 











ः पुर ।. | 














[हक 


गर्भ से यदु आर तुबंस नामक ययाति के दो पूत्र 
हुए थे । ओर शमिष्ठा के गर्भ से टद्यु अनु ओर 


ध् 
सु 


पुरु तीन पूृत्र उत्पन्न हुए थे। श॒क्राचाय ने राजा 


ययात का जराशभ्स्त हा जाब का शाप दया 
था। परूत ययाते का भाथना स पस्न्न हां कर 
'डन्हान कहां के तुम अपना वृद्धावस्था उसका 


.. सम्मति से किसी दूसरे पर रख सकते हो। देव- 


. यानी ने एक एक कर के सभी पुत्रों से ययाति 
का बुढ़ापा अहरझ करने के लिये कद्दा, परन्तु सब 


_- से छोटे पुरु के अतिरिक्त किसीने स्वीकार नहीं 


किया | ययाति ने पुंरु को बुढ़ापा दें उनको राज्य 
का अधिकारी बनाया । 
पिता की आज्ञापाल्नन करने के कारण पुरु 
सब से छोटा होने पर भी आर ज्येष्ठ भाइयों के 
 शहते भी राज्य के अधिकारी हुए । पुरु के तीन 
5. यतन्न उत्पन्न हुए थे। प्रवीर, इंश्वर ओर रोद्राश्व । 
द ( महाभारत ) 
(२ ) हस्तिनापुर के चन्द्रवेशी राजा। 
 अखकजेंडर के भारताक्रमण के समय इन्होंने 


_...  वितस्ता नदी के किनारें उसे रोका: था । यद्रपि 
युद्ध में पुरु पराजित हो गये थे, तथापि उनकी | 


. चौीरता से प्रसन्न ही कर अत्ञकजंडर ने उनका 
राज्य बन्ह लादा दया ( इतिहास ) 
धुरुकुत्स-राजा मान्चाता के पुत्र ये राजा शश- 
बेन्दु को कन्या इन्दुमती के गर्भ से उत्पन्न हुए 


.. थे। इनके बड़े भाई का नाम सुचकन्द था। 
पुरुकुत्स का हो ऋष के शाप से नदी हो गयी 


ध्् 
[कं 


.... थी । महर्षि सोभरिं को इनकी पचास बहिनें | 
.... श्याही गयी थीं पुरुकुत्स नमेदा नदी के उत्तर 
-. देशों के राजा थे । नमेदा 
. को एक पूत्र उत्पन्न हुआ था। जिसका नाम 


गर्भ से परुकत्स 
. असदस्यु था। नमंदा के कहने से. परुकृत्स ने 


( हरिवंश ) 


"था उस सम्तष तारा के गर्भ स॒ चन्दन का एक 


...... / पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम बुध था । बुध का 
. - :... ब्याह राजपुत्री इक्ना से हुआ । इला. के. गर्भ से ' ४ 
.. . बअधघ को पुरुरषा नामक पृत्र उत्पन्न हुआ। उवेशी | । रा 





. पुलस्त्यन्सप्तर्षियों में ही 
... भानसपुत्र हें और प्रजापातेयां भें गेने जाते है ।. 








[ पुलरुय |... 
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इन्द्र के शाप से मत्यब्ोक में उत्पन्न हुईं, ओर 
. पुरूरवा की जह्ली बनी। राजा ठहरावों का पालन 
नहीं कर सके इस कारण उचंशी ने पुरूर्वा को 


छाड़ दया | परूरवा उदंशां के -वेयथांग से 
अधार हा गये आर वे इधर उधर घमने लगे | 


ह_--- 45 


घूमते घूमते वे कुरु-क्षेत्र पहुंचे वहां उनकी 


फे्‌ 
५. दे छू ३ के 


उवशी से भेद हुईं | राजा ने उससे घर में लोट 


चू की ७ 


 शआने के लिये अनरोध किया। राजा के कष्ट को 


ध्ज् 
है ३७ ४५ 8५ ढक 


» जान कर उचध्ा बासा मे आपके द्वारा गभवती 


हुई हूं, वर्ष दिन के बाद कतिपय पत्र उत्पन्न होंगे, 


है थ 


इनको देने के लिये में आपके घर आऊगी ओर 


ध्् 


उसी समय आपके यहा एक रात रहूगी । इवेशी 


के गर्भ से आय, श्रताय, विश्वाय आदि सात पत्र 
'पन्न हुए थे । उबेशी इन पुत्रों को ले कर राजा _ 

को दे आयी, और एक रात उनके यहाँ रही भी 

प्रयाग में पुरूरवा की राजधानी थी। यह नगर 


, गड़्ा तीर पर स्थापित हुआ था | इस कारण 
- इसका नाम प्रतिशन हुआ | पुरूरवा ने गन्धवों. - 
. से एक अग्निपणे स्थान पाया था | उसी अग्नि 
... के बल से इन्होंने अनेक यज्ञ कर के भ्रन्‍्त में 
. गन्धवेलोक प्राप्त किया । - * 


. पुरुषोत्तम काविजये कवि बन्देलखण्डी थे और 
. - सं० ३७३० से उत्पन्न हुए थे। न 


| 
तथा पन्ना नरेश छुन्नसाल के दरबारी थे 


[8] 


पुरोचन-दुर्योधन का मित्र आर कमंचारी। दुया- 


घन की आज्ञा से इसने पाण्डवों की विशष्ट 


_ करने के लिये वारणावत नगर में जतुगहद .. .. 
_. बनाया था, विंदुर के सद्लेत से पाएडव पुरोचन 
. के दुष्यवद्वारं की ताड़ गये थे । भीमसेन प्रो- ... 
' चन के घर में तंथा डत्त जतुगृह में अंग लगा 
कर माता ओर भाइयों को ले कर सुरक्ष से भाग... 


हे ... गये। उसी घर में प्रोचन जल कर मर गया। 
.. पाताल में. जाकर अनेक गनन्‍्धवा का नाश | . -: क्‍ ' 


. किया था। 
एुरूरचान्बुध के पुत्र आर चन्द्रमा के पोत्र [. 
चन्द्रमा ने ब्हस्पति-पत्री तारा को इर लिया | 


( महामारत )... 
एक. ।- ये एक ब्रह्मा के 


5 १ के की 


[हक 


पुलस्तय के पुत्र का नाम विश्रवा था। विश्ववा 
की पहली स्री से कबेर, आर कफेकृसी के गर्भ 
से रावण झादि तीन भाई उत्पन्न हुए थे । 


( रामायण ) 























है 





रह 5 आज का जी ह | 
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 चुलहन्ये भी बह्मा के सानसपुत्र हैं भझोर खप्तपियों 


सहिष्ण तीन पृत्र उत्पन्न हुए । 


पुलोमनराक्षाधिशेष । वेबशाज इन्द्र ने इसशझी 


..  शह्ती उत्तम हैं। 
पुष्कर-[( १) गिपयराज नल्व का छोटा भाई। 


में से एक हैं । पत्चह की स्री का नाम गति है, 

. लिखने गर्भ से कर्मंश्रेठ, वरीयान्‌ ओर सहिष्श 
नामक सीव पुत्र उत्पन्न हुए थे । 

किसीके मत से पुखह की त्ी का नाम 

क्षतत है। उसके गये से कस, अबर्बीम और 


( भागवत ) 


क्षत्या का व्याहां था। 
पुलोमाल्महपि भूगु की पती और ध्यवन की माता । 
इसके पिता का माम देृत्थराज पेश्वानर था। 
पुर्षी कबिज्ये भापाकृति और जाति के भाह्मण थे 
ओर मेनपरी के समीप के रदेने वाले थे।ये 
स० १४४०४ भे॑ उत्पन्न हुए थे। इनकी कविता- 


हसने कमलि की सहायता से अपने बड़े भाई नत्न 
को जए में जीत लिया था और उनको शाज्यच्यत 
कृर के स्वयं राजा बन गया था। 
० ( महाभारत ) 
(२) ये हिन्दी के एक कावि थे। साहित्य 
विषयक  रखसरक 7 नामक एक अनन्‍्ध इन्होंने 
बनाया है । 


सुन रहां था, इंसस पादता बहुत अभ्सनत्र हुई | 
असथक्र शाप से पष्पदूनत सत्य खाक मे कासामसज। 


नगरी के एक्र ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुआ । इस 
 आद्यण का नाम था सोमदत और सोमदतत के (58 
पुत्र का नाम कात्यायन था| द 


( कथा सरित्सागर ) 


(३ ) एक अधान गनचव । यह पावेती की 


.  झहेंली जया का स्वामी था । किसी कारण 


रे : का हे ह हे शित दूत घर अधसन छ्रए आर पन्ने श््ल 


क्‍ दी क की आकाश मं गम्मन करने की शाक्ि नष्ट कर दी। 












अष्टदिशाओं में का एक 





पुनः सहादेव की बहुत कुछ स्तुति करने पर 


| पा पर यदू कर नांचने खरे 
पुष्प दुन्तरू ह। ) शक का अनु चरबरिशप अं 2 ४०५7४ 
पक बार छिंप कर शिव ओर पावती की बातें 
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.. श्रीकृष्ण 
लगी | परन्तु वह अपने कार्य में सफल न हों. 
सकी । बह दानवी अत्यन्त ब्याकल होकरतथा द 
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उत्तर शोर पश्चिम दिशा के अधिपति वायु इस 

पर चढ़ कर उन दिशाओं की रक्षा करते हें । 
पूतमालदानवबेशेष | इसीको कंस ने ओऑक्षष्णय 
को मारने के लिये गोकल भेजा था। बह गोकद 
में जा कर माया से सन्‍्दर जी बनी ओर भनन्‍द 
'घर में गयी । पदना ने श्रीकृष्ण को यशोदा के 
झह्ट से अपनी गोदी में को लिया आर उनकी 
. अपना स्तन पिलाने रूगी । उसने अपने. स्तनों 

में विष लगा रखा था। उसकी यही भातरी 
इच्छा थी के इस प्रकार में श्रीकृष्ण को मार 
डालूगी। बह भत्रा श्रीकृष्ण को क्या पहचान 
सकता थी, उससे श्रीकृष्ण को साम्मान्य बालक 
समझा और इस पकार उनको सारने का प्रयत्न 
किया। श्रीकृष्ण रत्न पान करने छगे। बाल- 
घातिनी पूत्रना मारे पीड़ा के व्याहुष हो 
गयी। अच्त मे वह उस यन्त्रणा की न सह सका, 
झतः बह अपनी भथक्वलर मर्ति घारण कर के 
सुख से स्तन छुड़ाने का प्रयल करने. 


भयह्ठर नाद से विशाओं को प्रतिध्वनित्त करती 
हुई करे दक्ष के समान ग्रिर पढ़ी भार बसी 
समय मर गयी-। शभीकृष्ण दानची को आँख 


( भागवत ) 





हरिवंश में पूतना का इसान्त दूसरे प्रकार से... 


ब्िखा 


३ 


. पक्षी का बेंश घर कर आधी रात की वह सन्‍्द 
के घर पहुँची, तथा शआीकृष्ण की स्तन पिल्ला: 


- लगी। भ्राघी रात हो गयी थी, नगर सूचसात, 
+.. हो गया था, सभी नगरवासी नित्रा के भ्रवीन 
.. अचेत द्वो रहे थे। श्रीकृष्ण स्तन पीने लगे। पृततना.... 
के सतत पीड़ा से साना फरने छ्ाग, पूतना जोर के ः 
ज़ोर से चि6ह्ाने लगी, शीघ्र ही उसके स्तन कद... 
गये भर वह भी मर शयी | नरंद के घर भी 

.. सभी जाग गगे, भार झूत पूृतना को देख कर 
.... चे विस्मित हुए। पूतना क्यों मरी इसेका कारण - 
५... कोई नहीं जान सका । 
दवाओं | हा का 








। पूछना कंस की घाये॑ थी । कंध की 
आज्ञा से पतना सोकल भें गयी ओर चील 

























पृतना एक बालेग्रहे समक्ती जाती हैं । जन्म- | 
...... उहेत से घालकी को जो कुछ पीड़ा होती हे वह 
 पृतना को अ्रप्रसजता ही से होती है, यह कुछ 
- - हिन्दुओं का विश्वास है । दिन मदह्ठदीवा और 
. सर्ष के अनुसार पूतना का उपद्व होता हैं। | 
_..  शृतना के जपद्वयों को शाहत करने के लिये | 


[न फ्छ. सनी 


जा रा - बलिदान आदि की विधि हिन्दू शाज्रों में 
::+ बलेखी दे । द द न 
घुथानकुन्ती का दूसरा बाम । यदुबंशी राजा शूर | 

की यह कन्या थी। शूर थे इसका बाम पथा 





: रखा भा 4 राजा कुन्तिभोज शूर के मित्र तथा 


..... फुंफेरे भाई थे। उसके कोई सत्तान न थी। 


 असएब शजा शर ने उनसे प्रतिज्ञा को थी के 


मरे जा पहला सह्तान दहागा उस भ तुमका 


. दूँगा। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने अपनी 
.. - अंड्री कन्या प्रथा कुन्तिभोज को दें दी भी। 
. | देखों कुन्ती ) ( महाभारत ) 


...  शुथिवीखिहत्मारचांड, के राजा यशवन्तर्सिद्त का 


../. ज्येष्ठ पुत्र । जब ओरघ्ज़ैब ने यश्वन्तलिद को 






../ विदोही अफंयानों का दमन करने के लिये | . 
_.. काबुल भेजा, उस समय यशव॑न्त्सिह ने ह्हींकी | 
55 शाज्य का भार सापा था । ये हीं उस समय | 


-... मांरवाड़ का शयसन करते थे। इनको ओरज्ञज़ेब 


नें एकबार अपनी राजसभा में बुलवाया । 


_.. ..  पृथिवीसिंह सम्नाद की आज्ञा नहीं दाल सके, 


ने उन्‍हें हस कर बलाया। प्रथिवीशह 


.. सोभास्यवश आपने इस सेवक के हाथ स्वयं ही 
.. पकड़ जिसे हैं, अतएब अब में समस्त पंथियी . 
“को जीत सकता हूं। इतना कह्दते कहते राहोश - 5. 
चीर के शरीर से मानो नया बल्ले झा बया । इस... 
समय बादशाह ने कहा-देखते हैं यह जवाब 
दूसरा कुट्ठद है । औरइज़ेब यशचब्तर्सिह को 
कुद्न कहा करता था । बादशाह ने एथिबीसिंह 


.. के दिल्ली पहुँचे । सम्राट ने उनका बड़े सम्मान | 
- मल स्वागत किया, रीति के श्रनसार प्रथिवीलिंद | 
बादशाह के समीप ही बठते थे । पुक दिन ने आओ 
पझभा में आये ओर बादशाह को सलाम कर के 
ने आसन पर ब्ेठने जाते ही थे इतने में. 


हू के समीप जा कर खड़े हो गये | |. . 





.. बड़े भाई लकितापीड़ के परतलोकयत हीने पर - 


| ॥ या 2० पी 


को ख़िज्ञत दी, पथिवीसिदद ने रीति के अनुसार 
- बादुशाह के दिये कपड़े वहीं पहन लिये कोर... 
. वे अपने अझऋाधन पर॑ं जा बठे । मम 
.. किन्तु वही दिन उस नवयुधक के उल्लासमय पका पा 


जीवन का आऋान्विम दिल था | शाजसभाः ले घर 
लोटते कोटते एथिवी सिंह व्याहुल हो गये। उच्चके 


हक 


४ 


# 


कु लरप 


देखते देखते यशबनन्‍धच के हृदय का आनन्द 


राठौर कुल का होनद्वार वीर कुमार एवथिवीसिंह 


8 का के 


सदा के किये बिदा हो गये । 


.. कहते हैं बादशाह ने उन ख़िल्ञत के कपड़ों में... 


है 


- - इस अकार विष का योय कर दिया था; जिनके 
_- पइनमे के कारण एथिवीसिंह का अन्त हुआ। 
हा (अब्सू राजस्थान ) . 

पृथिव्यापीडुन्र १ ) काश्मीर के एक शैजा का 
नाम । इनके पिता का नाम राजा वजादित्व 
था ओर मात्रा का नाम मक्षरिका । ये राजा . 5. 
दो कर प्रजापीड़न करने रंगे । ४ वर्ष $ महीदा. ४7 
इन्होंने राज्य किया अनन्तर इनके सालेखे साहू. 
-संग्रामापीछ ने इन्दें राज्यच्युत कर दिया।. ४... 
स्‍ (राजतरञ्ियी 9 - 

(२ ) काश्मीर के एक राजा । ये द्वितीय | 
.. पृथिव्यापीड़ कहे जाते हें । जयापीड़ के ओरस 







झोर कल्याणदेंवी के गर्भ से ये उत्पन हुए 
इनका नाम संग्रामापीड़ था । इचके 


पुधिव्यापीड़ नास बदल कर काश्मीर के 


हे रा 2 हा सिंहासन पर बेठे। उनका राज्यक्राज़ ७ वर्ष है। 


( राजतरज्लिणी ) ५ हा 















हृदय में ऐंठन होने लगी, सिर कॉपने लगा ॥ |. 

























प्रथराज । | 





मे हर्षिगण उपस्थित हुए थे ओर इनका राज्या-- 
पभिषेक किया था। उनके शासमकादब मे बिना 


_. जोती हुई भी भूमि अन्न उत्पन्न करती थी + घेनु- 


.. समूह कामदुद्ा हुई थी। प्रबल प्रतापी महाराज 


धु 


7 में अनेक यक्ष सम्पादन कर के समस्त 

 आखियों को अभिलपषित द्वव्य दे कर सन्त॒ृष्ठ किया 

. था। इसी दानी राजा ने अपने अश्वमेध यज्ञ में 

. -पृथिवी के समस्त पदार्थों को स्वणप्रतिसाएँ 

_ बना कर ब्राह्मणों को दी थीं। उन्होंने ६६ हज़ार 

सबणछुत ओर मणिरक्षमापेत सवणमय 
फाथवी दान की थी। 


( महाभारत ) 


.. पहले समय सं अन्निषेशी अड्ञ नामक एक प्रजा- 

.. पति थे। धर्मंशज की कन्या सुनीथा के गर्भ से 

...।  शन्हें वेत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वेन 

.. महादुराचारी राजा था | वह समझता था कि 

; संसार में मुझसे बढ़ कर दूसरा कोई पृज्य नहीं 

-& । अतएव देवता के किये याग यज्ञ आदि 
करना व्यथें है । 

वेन के अत्याचार से प्रजा पीड़ित इोने 

रूगी । अनन्तर एक समथ मरीखि आदि 









करने लगे। ऋषिगण बेन का ऊरु रगड़ने 
- खरे । उससे नाटे क़द का एक मनुष्य उत्पन्न 
- >हुआ। वह पुरुष ऋषियों के सामने भय से 
 फकापता हुआ खड़ा हो गया । ऋषिश्रेष्ठ अत्रि 








मन्‍्थत करने लगे । इसी बाहु से प्रदीक्त अग्नि 


 आषियों ने इसके अत्याचार न सह कर अस्याचार |... 
करते के लिये इसे समझाया । परन्तु दुरा- |. 
घारी बेन ने इनकी बातों को इस कर गा! 
-दिया। इससे ऋषिगण मारे क्रोध के जल गये, | 
_ और एकत्रित हो कर बजगर्षित बेन को दमन |. 





क्‍ ः. .... इसको भीत देख कर बोले-निषीद, ( उपवेशन - 
.... करी ) यद्दी पुरुष निषादंश' का श्रादिपुरुष 
... हैं। अनन्तर ऋषिगण चेन का दक्षिण बाहु- 


|... ऋषियों 
.._ पथिवी का दोहन किया था | इस बार देवगुरु 
के समान प्रथु उत्पन्न हुए। प्थु कवच धनु ओर 


न मा अर 


५42: 
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.. | पृथुराजर 

को चहुवर्ती राजा बनाया । प्थिवीस्थ मनुष्यों 
का सुख स्वाच्छुन्च विधान कर के उन्होंने राज्य... 

किया था । एक समय प्रजा राजा के समीप 
बपस्थित हो कर अपनी अपनी उति निश्चित कर 
देने के किये प्राथवा की। एथुने उनकी ्रार्थना से... 

. शर सम्धान कर के प्रथिवी परआआाक्रमण किया |. 
प्पियाँ पथ के भय से गोरूप घारण कर के. 
भागी, एथु भी उसके पीछे पीछे दोढ़े । गोरूप- 
धारिणी एथिवी ब्रह्मतोक आदि में घूमती हुईं... 
कहीं नहीं ठहर सकी । एथु भी घनुबरोण ले कर. 
सब स्थानों में उसका अनुसरण करने लगे। 
अन्त में प्थिवी महाराज एथु की शरण आयी। 
पृथु बोले-एथिवी तुस सब प्रजाओं का जीविका - 
प्रदाव करों, और मेरी पुत्री बनो । एथिवी 

|... बोली-में आपके श्रस्ताव से सहमत हूं, परन्त 

किस प्रकार आप प्रजारक्षा करना चाहते हैं - 

. यह पहले स्थिर कर लें। प्रजा की जीविका 
विधान करने के लिये मुझको दोहन करना। 

दोहन करने के शिये बछड़ों की आवश्यकता 

होती है । बछुडों के घिना कभी दूध नहीं निक्क* 

... सता । ओर हमको समतल भी करना पड़ेगा, _ 
|... नहीं तो हमारा दूध कैसे सब स्थानों में फेलेगा। 




















पृथु ने एथिवी की बात सुन कर धनु के. 
. अ्रग्मभाग से अनेक पत्तों की उलट दिया । इस 
प्रकार समस्त पृथिवी समतल हुईं | अ्रनन्तर 
- महाराज प्रथू ने भगवान्‌ स्वायम्भुच मनु को 
 चत्स बना कर अपने हाथ से गोरूपधारि 
 प्थित्री से अनेक शस्य दोहन करें 
द्वारा प्रजा जीवन धारण कर रही है। रा 
सोमदेय को बत्स बना कर. पुनः. 


























 चहस्पति दोहनकत्ती बने थे | तदनन्तर इन्हें 







_हुदा था, इस बाए इन्त्र स्वयं वत्स बने थे 
झोर सविता दोग्चा बने थे । यशीय हवि 








. ..... ओज्रीमद्भधागवत में परथुकी कथा इस प्रकार लिखी. 
है | ब्राह्मणों ने अपुनत्र॒क बेन के दोनों बाहुओं 
.... .. ४. को सनन्‍्थन किया, एक बाहु से पुरुष ओर दूसरे | 
.... से एक जी उत्पन्न हुईं। उस समय ऋषियों ने | 


हा थान्तम सब सतत प्रथस राजा हा, अतएच 


...... तम्हारा नाम प्रथु होगा ओर कन्या. का नाम 
8० आर्चि होगा । ऋषियों के कहने से आर्चे ओर 
..... पथ का ब्याह हुआ | अनन्तर प्रथु को कुबेर ने 

.. सवर्णमय आसन, वरुण ने श्वेत छुत्र, वायु ने 


"दो व्यजन, ब्रह्मा ने वेद्मय कवच, हारे मे सुद- 


5 शैन चक्र, ओर लक्ष्मी ने सम्पत्ति दी। भगवान्‌ | 
7  रुद्द ने एक तलवार दी। अतःपर आंग्न ने प्रथु 
को छाग, सू्य ने रश्सिमय बाण, ओर भूमि 


:- में योगमयी पाहुका डपहार से दीं। 


77" ७ महाराज पृथु भगवान्‌ के अश से उत्पन्न हुए 
5 थे। इन्होंने समस्त प्रजाओं पर भगवान्‌ [दिवा- 
5 करके समान अपना अताप फेलायों था । 
-. पुथु ने उत्तम कार्यो द्वारा सभी की असत्र कर | _ 
दिया था। वे परसश्ती को माता और अपनी | 
ही को अपने शरीराद के समान समझते थे । | 

इन्होंने सो अश्वमेध यज्ञ किये थे | श्रन्तिम यज्ञ 


के समाप्त होने के पहले ही देचराज इन्द्र ने 


-..  बनका यज्ञीय अश्व चुरा लिया था। मंहाराज 
.. पृथु ने सनत्कुमार की श्ाराधना कर के ब्रह्म- 
ज्ञान आंप्त किया था ओर यथासमय उन्होंने 


.. सद्गति पायी थी। 


ला (भागवत ) | 
, पृथ्वाराजर( १) भारत के अन्तिम द्विन्‍्दू सम्रादू । 

[ देखों जयचन्द ओर चन्द्‌ कवि ) हा 
(९२) बीकानेर के राजा।ये बड़े वीर और | . 


70 कबीसिंदा ० 


उसे प्रक्रतेस्थ बनाया | इन्द्दोंकी. कविता की 


.. देख कर महाराद्ा प्रताप ने अकबर की अधीनता.. 
.. स्वीकार न की । पक 
..- महाराणा प्रतापेजतें एक बार एक पन्न लिखा हा 2 
था, जिसमें लिखा गया था कि में भी दिक्की 
. सम्रादू की अधीनता स्वीकार करने को तेयार 
हैँं। वह पत्र राजसभा में आया। बादशाह ४: 
. बड़े प्रसन्न हुए । बादशाह ने पुध्वीराज से . 

कद्दा-अश्रव तो तुम्हारा “ अणदागलन ” अस- .  - प+# «| 
. बार दाग जायगा। पृथ्वीराज महाराणा प्रताप... 
को अ्रणदागलरू असबार कहा करते थे । अझरणु  . 
दागल का अर्थ है दिना द्वाग़ा हुआ अर्थात्‌... 
स्वाधान । इस पर एुथ्वाराज बीस उठे-यह पत्र ... 
उनका नहीं है। किसी बेरी ने उनके नाम से... 

लिख दिया है । अतएवं इस पत्र के अनसार 


तब तक का काररचाह न का जाय, जब तृप्क 


में इस विषय के सत्यासत्य का निर्शय व कर - 
.  लू। पृथ्वीराज ने डतेजनापूण कई दोहे लिख - 
. कर प्रतापसिंद को उत्तेजित किया।वीरंहइंदय 

.. पुत्र; वीरता से बद्भाखित हो गया । भोहरात्रि. 

.... का अन्त हो गया। महाराणा प्रताप सी अपनी 
प्रतिज्ञा के पातन में दृढ़ हो गये । हब मय 
एथ्यासहन्य जयपुर के संहदाशज साध्ोसह मा, 

पुत्र थे । इनकी छोटी अवस्था ही में इनके पिचा रा हा 
की खत्यु हुई । अतः पिता के मरने पर छोटी -... 

अवस्था ही में इनका. राज्यामिषेक श्रम्पादित .) । ० 

छुआ। एथ्वीसिंह छीटी शत्ती के. पंत्र थे । पट- 

.. रानी के पुत्र प्रतापासिंद थे। अतएव पटरानी 

.. . ही-उस समय राजकाज करने लगी। थे चन्दा 

बंश की कन्या थीं। परन्तु फ्रिरोज नामक एक 

... फ़ीलवान से ग॒प्त प्रणय कर के इन्होंने अपने. 

... को कंब्वाद्षित कर दिया था। महारानी ने बले - 
. .. राजसभा का सदस्य बना दिया। इससे सभी 
.... - सामन्त अप्रसन्न द्वी गये। वे जयपुर का रहना - 
| 5 छोड़ अपने घर सें जा कर रहने झ्षगे । महाराहु 
... 5अम्बा जी ने सुअवसर देख कर एक वेतनभोगी 
सेना कर वर्पूल्न करने के लिये भेज दी | यथफि .. _ 
ग्ेरव और 5 बस.समय भी आरतराम और खुशहालीराम 
दिमाता हुआ दीपक जिस- समय बुफने को | ..  बोहरा. आा ; ने. जयपर 
तेयार था, उस समय इसी वीर कवि की कविता | 





20 7 हर, 0... 2 धआ कल 7० हा तल हिना भापिशनी बटन के ५ कल ता 
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छदवीसिंड । | 
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.... कुंच चलती वहीं थी, सभी हीनवल हो शये थे, 
.  इस्थी प्रकार नो वर्ष तक आमेर का राज्य चला । 

... ध्यनन्तर एक दिन एथ्वीसिंह घोड़े से गिश कर 
.._ मर गये । बहुत जोस सन्देह करते हैँ कि पट- 
शानी ने इसकी विपप्रयोग द्वारा मरवा डाज्ा 

है । बीकानेर झोर क्ृष्णगढ़ फी राजकुमा- 

: रियों से इसका ब्याह हुआ था। कृष्णगढ़ की 

_ शाजकुमारी के गरभे से मानसिंह नामक इन्हें 

- पक्ष पन्न भी हुआ था । 








€ ८डछ राजस्थान ) 
शुशआ-वेवस्वत मनु के पुत्र । इनहाने व्यात्र के 
घोखे से गोवध किया था, इस कारण ये शूद् 
हो मये। तदसनन्‍्तर परचात्तापरूपी दवारिनि से 
सस्म हो कर इन्होंने परप्रह्ट प्राप्ति की थी । 
धीणड्नपह एक प्राचीन राज्य था । पुण्ड्वछून, 
-  घोणडू, पुणडुक, पोण्डूवर्द़णत आदि नामों से 
.. इसका पुराण इतिहासों में उल्लेख हे । बोधायन 
अन्न में लिखा इ-पुण्डू, सावीर, बहु, फालिड 
: प्रश्नेति जनपदों के अधिवासियों को देख कर 
. घुनष्ठीम नामक आयश्चित्त करना चाहिये । इससे 
. सालम पड़ता हैँ कि पहले किसी नोचिकम 
. :।- छरने के कारण; पाोण्ड्यासी समाजच्युत कर 
55 दियेययेथे, मनुसंदिता आदि में भी ऐसी ही 





. घासें लिखी पायी जाती हैं। मनु कहते हें कि |... 
पौंण्डक,ओडू, बाविडू,क्स्योज,पचन,शक,पारद, |... 
_पह्व, चीन, किशत, दरद और खश, इन देशों, कम 
के उत्पन्न क्ुत्रिय संस्कारहनि हैं तथा यज्ञ अध्य- |. 
नहीं करते इस कारण के. 
शूद हो गये हैं। रामायश किप्किन्धाकाणड से. 


कर यब झााद सा 


. भी पोणइू को दाक्षेण देश का एुट जनपद 
_ द्विखा है | सीता को 


... जेजने के समय सुझीव ने कट्दा 
दिशा में गोद्ावरीम्रदेश, पोण्डू, केरल, चोज 











आदि राज्यों में सीता को टुँदुता | महाभारत | 
में सक्षय ने जहाँ देश, जनपद आईडि का 
घर्णगून किया ह-वदोँ पीएड उत्तर भारत के |... 
गो में परिगणित हुआ है | युधिष्ठिर के राज- | । हर 
झोर अ्रश्वमेघध यज्ञ के समय भी पोणड | 

। छागता हूँ । यज्ञाश्व को रक्ा | 





का दूँदने के लिये अज्ञव, |. 
.. मुषेण, काम्बबान आदि को दक्षिण दिशा में | 
ल्द्क्षिण 










करने के लिये. उसके साथ साथ अरजुन बह, 
में लिखा 


नाम पौण्डू लिखा है । गरड़पुराण में लिखा है 


क्‍ _ ययाति-पुत्र पुरु के वंश से तौीसवीं पीढ़ी में 
_बलिराज के क्षेत्र में दीध॑तमा ऋषि ने अज्न, क्‍ 


का पत्र पत्पन किये। इनमें मे जो 
 असिद्ध हुआ | पुरंड का राज्य पौणद नाम 
_ का कुछ पता नहीं मिलता । पुराणादि अन्थों को 


देखने से विदित होता हे कि पुण्ड का वंश 


के बाद कोच पुणड्वद्धेन हों के राजा हुए 










पोण्डू आदि जनपदों में हो कर काशल राज्य में... 
पहुँचे थे । महत्भारत में यही लिखा है। महा- 
भारत में पुण्डूक नाम लिखा है। मत्स्यपुराय 
कि पुणएड्वदून राज्य पूव दक्ष में हू |. 
ब्रह्माण्डपुराण के मत से पोण्डू देश की स्थिति 
भारत के पूर्व भाग में निश्चित होतीहै। वहाँ उसका. 






कि पुण्ड राज्य भारत के पूर्व दाशिण कोन में विद्य- 
समान है । बुदतसंद्ििता में बराहमिदिर ने पुणड 
राज्य को पुव दंश के अन्तर्गत लिखा है । इन सब 
लेखों से यह वात प्रतिपत्र होती है कि परणड- 
बंशीय राजा सिन्र भिन्न समय में अनेक नगरों 
में दास करते थे, वा उच उन देशों पर उनका 
आधिपत्य विस्तृत हुआए था | इसी कारण कभी 
सारतवर्ष के उत्तर भाग में, कभी दाक्षिय आग 
में ओर कभी पूर्व भाग में पोण्ड शज्य की - 
स्थाते का पारचय पाया जाता हूं । इस समय 
झनुससन्‍्धान के द्वारा जो पौण्ड्वर्द्धन की स्थिति 
का परिचय पाया जाता है, उससे यह जनपद. 
पूर्व देश ही का सालूम पड़ता है | इस राज्य 
की प्रतिष्ठा के विषय में लिखा है कि चन्ह्रबंशी 
पुणद्‌ नामक राजा ने इस राज्य की जद रोपी |. 























बड़, कलिड्ग, सद्य, पौएद और झड़ 

















प्रसिद्ध हुआ | पुएड के सनन्‍्तान आदि के विषय 

















ओर कोई राजा व हो सका हो । अतपुथ पुणड 





















.... (६ नज्ञा-) सम्प्रदाय के संन्‍्यासी ही यहाँ 
...... अधिक रहते थे । बोहमठ ओर सद्चाराम को 
छोड़ कर सो देवभन्दिर उस समय यहाँ विद्य- | 

........ मात्र थे। परिवाजक के वर्णन से पोणडूुवर्द्धन 
... नामक किसी जनपद का परिचय -नहीं: पाया 


अशोकवर्द्न को राजासन पर बेठाया ओर ही 


३ 


झशोकबर्द्धन का राज्य 'निष्कशटक - करने 


....... लिये उनके स्वजन सम्बन्धियों को उस मन्‍्त्रीने | 
. - भार डाला । उस समय अशोकवरद्धन के भाई 
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_ 5 बीताशोंक प्राणरक्षा करने के दिये भाग कर 
5... पुण्डवछन के राज्य से चले गये थे। उस समय 
.../... - बक्काल के उत्तर भाग का नाम पुण्डवर््धच था। 
.....  भीयेघंश के राज्यशासन के अन्त में पुरड वद्धेन | 
...... : की क्या अवस्था हुईं थी, यह जानने का डपाय |. 
75. मेंहीं है। द 


५. चीन परित्राजक हुएनत्सज्ञ जिस समय 
् पोणड राज्य में उपस्थित हुए थे उस समय 
यह राज्य समृद्धिशाली था । छउस समय 
पुण्डवरद्धन की परिधि झ झा माइल समभ्ते 
.. जाती थी। परित्राजक ने इस राज्य में तीन सा 
. बौद्धमिक्षु ओर बीस सद्दाराम देखे थे। निगभन्‍्थी 


॥०:( 


-ज्ञाता केन्तु बहा पोॉणड्वरद्धेन राज्य कर उल्लेख हैं 


_..।/. प्रत्नतस्ववेत्ता कर्निहम कहते हैँ कि पोणडवर्च्न 
_; ओर इस समय का पावना दोनों एक ही प्रदेश 
.... क्रेदो चामदें। गड्ञा नदी के दूसरे पार काकजोल 
... लामक प्राचीन राज्य से एक सा मीख़ की दूरी 
पर पाचना है। पारेत्राजक के वर्णन में दुखा जाता 
5 है कि काकजोल राज्य सेचंल कर ओर गज्ञापार |... 
. कर के वे पोण्ड्वडेन में पहुँचे थे। काकजोल से |... 
“पोश्डवर्दन की दूरी उन्होंने ३०० लि, अथीत | 
_क सो माइल लिखी है। अतएुव कनिंहम कहते |. 
कि पावना और पोण्ड्वडन दोनों एक ही हद । |. 
. आज्ञापाकर समुद्ग में जा कर घांर तपस्या की। . 

.... दस हज़ार वर्षों तक उनलोगों ने समुद्र में रह 

“कर भगवान्‌ विंध्ण की आराधना की । भगवान्‌ ' 

_- किष्यणा प्रसन्न हो कर वहाँ उपस्थित हुए । विष्णु 


ष्य-[ देखो उत्तक्ष ) रा 
प्रचेतसूल्बद्मा के पुत्र । लोॉकपितामद ब्रह्मा ने .. 
_ अपने देह से वेद॒वेदाज्ञवित्‌ पत्रों की सृष्टि की॥ . 
शनके नाम ये ह-अनज्रि, पुलसत्य, पुलह, मरीचि, 
भूग, अज्विरा, क्र, वशिष्ठ, बोहु, कपिल, आसुरि, 


5 चसुदेव की दो जिया थीं, सतनु ओर नाचाटी |... 
. सुतनु के गर्भ सेपोण्ड्कओर नाचादी के सर्भ ले... 
... कपिल उत्पन्न हुए थे | कपिल ने संसार त्याग. 
.. कर के संन्यास ग्रहण किया ओर पोण्डक. 
वालुदेव बाम धारण कर के राज्य करने लगे॥. 
वासुदेव श्रीकृष्ण उस समय द्वारका में थे। . 
इसकी ढिवाईं इन्होंने भी सुनी । श्रीकृष्ण भी... 
चासदेध कहे जाते हें यह पोण्डक को अच्छा . 
नहीं मालुम होता था | पोण्डक सोचा करता 


कि 


था में, शड्डचक्रादाधारी हूँ । शाह धनु हमारा 
है, हमारे जेसा बली कोई नहीं हे, तब मेरे रहते... 
रहते दूसरा वासुदेव नाम घारण करने का 
अधिकारी कान हो सकता है ? इसी प्रकार बह . हे 


अपना अहड्लार दिखाया करता था। वह यह | 
भी कहता था कि जगत्‌ में जो वासुदेव नाम 
था उसे एक अहीर के छोीकड़े ने धारण किया है । 


श्रीकृष्ण को दुमन करने के लिये, उसने द्वारका . 
पर चढ़ाई की, अनेक यादवों को उसने मार... 
_ गिराया। अन्त में श्रीकृष्ण केसाथ उसका सुदछू 
(हर्विंश ) 


हुआ और वह मारा गया 


कवि, शड़कु, श्र, पद्नशिख ओर प्रचेतस्‌ । 
( अह्नविवर्त 


विष्णुपुराण में लिख। हे-प्राचीनवहहि वामक का. 


क्‍ एक अज्ञापाते से दस पन्न उत्पन्न डुए | उनका. ३ 
... नाम प्रचेतस था । प्राचीनबर्हि ने अपने पुत्रों 
... को प्रजा सृष्टि करने के लिये अनुराध फेया। 


थे धनुवेद के बड़े ज्ञाता थे। इन्हों ने पिता की. 


| को आये देख प्रचेतसों ने उनकों प्रणाम किया, . 


विन बोले-अभिलपषित वर सांगो, में 
र तुम लोगों को वर देने आया 








हा जिस समय ये लोग तपस्या कर रहे थे, उस 
रा 3 : समय बढ़ कर द॒क्षों ने संसार को घेर ल्िया। 

: अतः इन लोगों ने मुख से अग्नि ओर वायु 

. की सृष्टि की । वायु ओर अग्नि दोनों ने 
 पिन्न कर वृक्षों को सखाना भर जलाना प्रारम्भ 
.. किया । इससे दुःखी हो कर ढक्षों के राजा सोम 
. वहाँ उपस्थित हुए ओर उन्होंने रक्षकन्या मारिषा 
. से प्रचेतसों का ब्याह करा दिया | उसी मरिषा 

. के गभ से दक्ष प्रजापाते उत्पन्न हुए थे । 

बा .. ( बष्णुप्राण ) 
प्रतापसिह (महाराणा )-( १ ) मेवाड़ के प्रसिद्ध 
, धर्मेरक्षक' महाराणा। ये चित्तोर के महाराणा 
.. ...  अदयर्सि]ह के पुत्र थे। इन्होंने अपने हिन्दृगारव 
5 “की रक्षा के लिये जो आत्मत्याग क्रिया है, नो 
_...  लपस्या की हे, वह इतिहास के प्रष्ठों पर सुवर्णा- 
/.... प्रों से लिखा है.। बादशाह अकबर ने सन्‌ १५६८ 
७ ई० में चित्तोर के क्रिले पर अधिकार कर लिया 
.... ओर उसल्ते नष्ट श्रण कर दिया. । उदयसिंह 

.. चित्तीर से भाग कर गददिलोत्तों की शरण गये। 
. . अपनी प्रिय सातभामे के वियाोग से उदयासह 
..... का हृदय फल गया था । उन्होंने ७ वर्ष के बाद 
...... मसातृप्तमि के. शोक से शारीर त्याग किया। 

..:.. बवयसिह की झत्यु के बाद, प्रतापसिदद शिशो 
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७. शज़ाओं के हृदय से आत्मगोरव को महिमा 
+ - डबिंदा हो चुकी थी। अ्रक्षयः कौति की उपेक्षा 







.. बादशाह की कृपा पाने द 
अपनी कुंजकन्यकाओं को भी बादशाहों को 
अपंणय किया था। देश की ऐसी दशा में प्रताप 
नें स्वाधीनता की रक्षा के लिये, मातृभूमि 
बद्धार करने के लिये, व्रत प्रारम्भ किया। 












अवसर पाते ही वहाँ से निकल कर संगल 


दी, परन्तु प्रताप ने अपनी स्वाधीनता के लिये 


जाय, प्रताप मुगल सम्राद्‌ की अधीनता स्वीकार ._ 
: नहीं करेंगे । क्‍ 


. ठहर गये। प्रताप ने राजा सानसिंद का आदर 
... सम्भाव किया किन्तु जब भोजन का समय 
दिया कुल के गोरव के अधिकारी हुए, परन्तु |. उपस्थित हुआ, और मानसिंह भोजन करने बेठे.. 
राज्य शब्रुदस्तगत दो गया झोर उसकी शाज- |. 
धानी गाचुसेना द्वारा विध्वस्त हो गयी।उस समय |... बव् 
- अधिकांश राजपूत राजा बादशाह की कृपा के | - 
.. मिश्षुक हो कर देशवरोही हो गये थे। आये |. 


5 तब प्रताप के पुत्र अमरसिंह उनके सम्मान के 


.. शाणा जी कहां हैं, अमरसिह ने उत्तर र दि भ 
सिर में इस समय पीड़ा है इसी कोरण वह 
.... डपस्थित न हो सके | मानालिह फी अब समझने 
. मेंदेरन लगी । वे बोले-अन्न का में अपमान 
.. नहीं करता । अन्न देवता तमको में सिर चढ़ाता 
.. हूँ यह कह कर उन्होंने भोजन को प्रणाम किया 
. तसदनन्तर वें असरसिंद से बोले-मदाराण। से 
कह देना में सिर की पीड़ा की दवा शीप्र ही ले 


.. .... कर के इन लोगों ने घन राज्य आदि का अजेन |. 
करना ही अपना, कत्तेव्य . सम लिया था। |. 
लिये राजाशों ने | 


- .. हाये.। उन्होंने कड़क कर कंहा+मो 


पत्तन्न में भोजन करते थे। राजधानी का जब 


तक उद्धार नहीं होगा, तब तक के किये भताप दा हे 
ने विज्लाससामअ्रियों को छोड दिया था।वें 
तृथशब्या पर सोते थे तथा शोक का चिह्ठ 
लम्बे केश ओर दाढ़ी उन्होंने रखी थी । प्रताप. 

की आज्ञा से उनकी सेना अरचली पर्वतमाला 





सेना पर आक्रमण करती और उनके धन | 
लेट लेती थी | अकबर ने प्रताप को दण्ड  -- 


5५ 


देने के लिये अपनी प्रधान सेचा अजमेर में 









राजस्थान के राजाओं ने मुगल सम्राद के कं हा 
हाथ अपनी स्वाधीनता तथा वंशमर्यादा बेंच 











जीवन म्योंद्रावर कर दिया हे-चाहे कुछ ही. . हे . 













एक समय आमेर के राजकुमार साचलसिंद 
( अकबर पुत्र सलीम के साले ) गुजरात से हे 
लाटते हुए प्रताप की राजधानी कमलभीर में 




























कर आता हूँ । तब तक प्रताप भी वहाँ. पहुँच 









जतापलिंद ( महाराण )। | 







हैँ, महाराणा ने कहा-यद्धक्षेत्र में आपको देख 


... बोल उठा>अपने फूफा ओर बहनोई को साथ 
. - जैलेयें आना। 


























हि .इ अपने अपमान की बातें कहीं, ओर कहा-यह 

. 5 5 हमारा अपमान नहीं हुआ, किन्तु भारत के 
...... सच्चाद का अपमान हुआ, क्‍योंकि सेवक की 
प्रतिष्ठा या अपमान प्रभु ही की प्रतिष्ठा ओर 
अपमान समझा जाता है। हुज़र के प्रताप ने 
 खसार का सिर नीचा (क्रिया, परन्तु इस एक 
भ्रताप को जब तक बादशाह सर नहीं करेगे तब 

तक हुज़्र के प्रताप में यह एक बड़ा धब्बा है । 

इसी प्रकार अनेक बातों से उन्होंने प्रताप के 

..... विशक्ध अकबर को उसाड़ा। प्रतापसे अपने अप- 
४... भान का बदला चुकाने के लय उन्हाने बहुत 
... .. कुछ प्रथम किया। और भी राजपूत राजा>-जीं 





....... सहायक बनें। सच्चाद्‌ का पुत्र सलीम बड़ी 
«5 सेना के सेनापते ही कर अरवली प्रदेश से 


....  स्वदेशभक्त वीर राजअपते को ले कर अरचली 
....... पहाड़ी पर मुगल सेना की राह देख रहे थे। 
< शग कंमलभीर के दाक्षण पवत ओर वंनाकीण ४० 
7 माइल की विस्तृत भूमि प्रताप की सेना की 
कलम हा कृल्द्रधाम बना। इस साम के चारा आर पवत- 


. यहीं दोनों सेनाशों का भयक्वर थुद्ध हुआ। 


न 








... के भाद्वा होदे में लंगा। हाथीव.म मारा गया, 
 होदा चूर हो गया, सलीम के प्राण बच गये। . 
इस हांथी को छोड़ करं, सलीम बूसरें हाथी . . 
.. पर गये। तथा रणस्‍्थल्व भी उन्होंने छोड़ दिया ॥ 
प्रताप ने मानलिंह को बहुत ढेँढ़ा परन्तु बेनहीं 





बोखे-हसका उत्तर देने के लिये में शीघ्र लोटता | 


.. कर प्रसनता होगी | इतने ही में एक राजपूत 
मानसिंह अकचर के सामने गये, उन्होंने 


युद्ध में गये थे, परन्तु वे डरे पर ही बंढे रहें, . 
यह मेंब्नहीं गये । अगणित मसत्मान सेना के . - 


_ मन्ना ने प्रताप के सिर का राजछुत्र ओर सकृद 


. "प्रताप के अज्ञ छिन् भिन्न दो गये थे, चेतत के... 

भी अन्तों में कितने ही घाव लगे थे, तथापि... 

... यह प्रभभक्त घोड़ा अपने पअंभु को बड़े वेग से 
एक निरापद स्थान में ले गया । अ्रंधु को वहाँ... 
पहुँचा कर चेंतक भूमि पर गिरा ओर मर गया। 


..... प्रताप के गौरव से जज्ञा करते थे-मानसिंह के | 
.... आ कर उपस्थित हुआ ग्रताप भी २९ हज़ार [ 


. बनवा दी । सन्‌ १५४७६ ई० में इस युद्ध का 

,. अन्त हुआ । कमलभीर का गिरिदुर्ग मुगल्लों के . - 
... अधीन हुआ | तथापि प्रताप हताश नहीं हुए, 
_. पुनः युद्ध करने के किये थे सेना ओर अंथ 
.. एकत्रित करने लगे | खलगातार ५ वर्ष युद्ध 
. हुआ । कमलभीर के दुर्ग पर अंताप ने: पुनः 
-आधकार कर ।लेया 
. १२ गिरिदुगों पर उन्होंने अधिकार कर लिया।. 
.... इसी प्रकार १ वर्ष ही में प्रताप ने समस्त मेचाड , 
से मुसलमान सेना को भगा दियां। इस समय 
| |/ भी चित्तोर अजमेर ओर मण्डलगढ़ पर सुस- 
ः हा .। हमानों ही का अधिकार था । इसी समय 
. . महाराणा प्रताप ने मायसिंद के राज्य आमेर 
० अदेश पर आक्रमंण किया, और उसी, राज्य के 


.... माला है । इस प्रदेश को हलदीघाटी कहते हैं । 


दोनां दल के योद्धा आपस में लड़ रहे थे। 
मुसत्मान सेना अपना विक्रम दिख ला रही थी 











सिंह के समान शाबुसतेना का विनाश कर रहें | 
थे। इसो समय प्रताप के सम्मुख दा्थी पर से 














मिले । कुछ ऐतिहासिकों का कहना है कि 
मानसिह हलदीधादी के युद्ध में गये ही नहीं, . 
परन्तु. दूसरा पक्ष कहता दे कि मानसिंह भी 


५०७ 


न? 
> 






सामने राजपूत सेना नहीं ठद्वर- सकी। तीन - -.. 

बार प्रताप के जीवन का सन्देद्द उपस्थित हुआ, 
क्योंकि मद्दाराणा प्रताप के सिर पर मेवाड़ का 
श्वेतच्छुनच्न सशोभित था। राजाभक्क रालापति 





खींच कर अपने [सर पर घारण किया | सुगल्ल.. 
ने मन्ना ही को प्रताप समका और उन पर... 
आक्रमण कर के उन्हें भार डाल्ा। महाराणा 












प्रताप ने उस घोड़े के स्मरणाथे चहाँ एक छुतरी 














. तदनन्वर शनेः शने: 































_.. करना उचित समंझा। प्रताप ने उदयपुर को 
... मेबाड राज्य की राजधानी बनाया, -परन्त 
.. चित्तोर का उद्धार वे न फर सके । समस्त जीवन 
.... शुद्ध तथा और भी अनेक कष्टों के कारण प्रताप 
... का शरीर शिथिल्ष हो गया था| महाराणा प्रताप 
.. शत्युशय्या पर सोये हैँ, यीर सामनन्‍्त खड़े 
..... हैं, पुत्र असरसिंद सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। 
महाराणा की चेष्टठाओ्रों से मालूम होता है वे कुछ 
.*.. कहना चाहते हैं। साखूम्भा सरदार "ने पूँछा, क्या 
....शाज्ञा है; महाराणा बोले-अमरसिंद मेरे सामने 
प्रतिज्ञा करें कि हम भोग विज्ञास में किप्त न 

.. होगें, ओर तुम भी प्रतिज्ञा करो कि इनको 
.. भोग विज्ञास में लिप्त न होने दोगे ओर चित्तौर 
के डद्धार में इनकी सहायता करोगे, दोनों 
... हैं प्रातिज्ञा को, महाराणा प्रताप चिसोर का 
-.... बद्धार न कर सके इसका कष्ट उनको रहा ही । 
.. चित्तोर का उद्धार ओर स्वजाति की स्वाधी 

. नता ही उनके जीवन के उद्देश्य थे । इनमें 

.. ' से उन्होंने एक सिद्ध किया था, परन्तु दूसरा 
5 सिद्ध न कर सके, इसी कारण वह राजभवन 

5 में नहीं रहते थे । कुटी ही उनका चासस्थान थी। 





























कारण प्रतार्पातिद समभते थे कि यह देश 


:. छा कर यह प्रतिज्ञा करायी थी क्रि-हमजोग 


अमरसिंद सबसे बड़े ये।.... 
पे ( धड्स राजस्थान ) 











कर लिया | बादशाह मे भी अब युद्ध बन्द समर, यह गणों में दीक उनके विपसीत थे | चे |. 





राजनीति से बड़े चतुर थे । अतएवं राजा - 
 खुशइाल्लीराम फ्रिरोज़ की शक्लि न|्ट करने का 
.... प्रयक्ष करने क्षगे । फ़िरोज़ साधोलसिद की विधवा 
वाधीनता की रक्षा करने योग्य नहीं है । रूत्यु के |... रानी 
पहले उन्होंने कई बार अपना इस प्रकार का | पहले साचेरी के सामन्‍त की अ्रधीनता में थे।.. 
-. » अप्रिश्राय प्रकाशित किया था! इसी कारण प्रताप 


सत्यु के समय प्रधान सामन्तों से तलवार 


रा, अमरसिंद स्वभाव ही से विज्ञासी थे, इसी. 





..._ परस्तु आमेर के राजमन्त्री हो कर भो खुश 


वे भीतर ही भीतर भाचेरी सामब्त को 
. सवाधीन बनाने का सी प्रयम्त करते जाते थे। 
- शनेक छुख बल कर के फ्िरोज्ञ को खुशहाज्षी: 
.. शाम ने सरवा डाला । इस समय माचेरी 
. सामन्त शोर खुशहालीराम इन दोनों में 
5 स्वार्थ का फागढ़ा उपस्थित हुआ | एक दृल्ष ने 
._ छुटेरे महाराष्ट्रों का श्राश्रय लिया । चोड़े सह 


_ ..  खसबंदा कुमार अमरसिंद के साथ रहेंगे, ओर 
...  अनको विलासी गे बनने देंगे । सन्‌ १५६७ ईं० में. |. 
_ यह भारत का सूर्य रामपूताने में अस्त हुआ था। |... 
१७ पुत्र छोड़ कर प्रताप सुरघाम पधारेथे । उन | 


“२ ) ये मेवाड़ के महाराणा थे। थे दूसरे | 
[सिंह कहे जाते थे इनके पिता का नाम |. 
!े था । ये सत््‌ 4५७४८ हू० में ५ . ' : प्त 
पर बेंठे पाठकों | श्राप |... इसी 
समान इन प्रतापको न | 


.. साना अत्याचार करने क्गेओ 









| ग्रतापासह ( भह्ााराणा ) ! 


स्वजाति के सख उज्ज्वल करने वाले थे, ओर थे. 


स्वजाति फे मुख में कालिसा पोतने वाले थे।. 
प्रताप नाममें जो स्वर्गीय भाव है उसे नछ्ठ करने . 
के किये द्वी ये उत्पन्न हुए थे। इनके समय में  -- 
कोई पऐसीवात ही नहीं हुईंमजो खिख़ने योग्यहो। .... 
तीन व तक इन्होंने राज्य (किया । इनके राज्य 
काल में तीन बार महाराष्ट्रो ने न पर चढ़ाई की । 
मेवाड़ राज्य को लंटेरे महाराष्ट्री ने नष्ट श्रेधकर 
डाला । आमेर के राजा अयसिंह की कन्या से 
इनका ब्याह हुआ था, जिसके गे से राजसह 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
(ठाडस्‌ राजस्थान ) 
(३ ) ये आमेर ( वर्तमान जयपुर ) के राजा 
थे, इनके पिता का नाम साधोसिद् था। माधों- 
लिंद के परलोक वास द्वोने पर इन प्रतापर्सिह के 
सौतेले भाई एथ्वीसिंह राजासन पर बेठाये 
गये । पररतु एथ्वीसिंह अकाल ही में घोड़े ले 
गिर कर मर गये | तदनन्तर प्रतापसिह आमेर 
के राजा बनाये गये। उस समय राजा खुश- 
हालीराम आमेर के भ्रधान मनन्‍्नी थे । थे 










































नी का उपपतति था । राजा खुशहाक्ीराम 












हालीराम अपने पृचप्रभु को भूल नहीं गये 












राष्ट्री ने अच्छा अवसर पाया। वे प्रजा प ऐप सन 
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पत्र को पा कर ही सेना को तैयार होने क॑ 
 घआज्ञा दी. | इसके पहले ही मदहाविपत्ति 
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.. प्रतापसिंद (महाराणा )]... ( २५७ ) 
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में राज्य का भार लिया, तब उन्होंने शंमसत 


विपत्तियों को छिन्न मित्र कर दिया, ओर महा- 
राशों को दसन करने का भी उन्‍होंने हढ़ सझ्ृरप 


क 


कर जया । 


... इसी समय अध्याचारी मर्ख महाराष्ट्री ने | 
प्रत्येक प्रान्त से भयह्वर खूद प्रारम्ष कर दी 


थी। इन छुटेरों के भय से समस्त भारत कम्पित 
हो गया था। महाराज प्रतापश्चिद ने यह निश्चित 
कर खिया था कि अब बिना महाराष्टों के दमन 


क्रय राजपुतदान क राज्या का संज्ञैद्ध नहां हे पे 


न्‌ १७८७ इई० में मारवाड़ के सिंहासन पर 


._सहाराज विजयसिंद विशाजसान थे। प्रतापलिंदह 
नें मारवाइराज के पास दूत द्वारा एक पत्र 
भेजा “ भयानक अत्याचारी ओर हम लोगों के 
 शात्र महाराष्ू हदयभेदी अत्याचारों से हमको 
 प्रीड़ित कर रहे हैं । इस कारण डनको द्सन 

.. करना हमाश परम कतंव्य है। सभी राजपूत 
.. राजाओं को चाहिये कि सिल्ल कर युद्ध से अपने 
शत्रु को परास्त करें, ओर पुनः निश्चित्त हो कर. 
'... राज्य करें । मेने स्वर्य रणभूमि में जा कर 
5. महाराश्टों को दण्ड देने का विचार पक्का कर 
... लिया है। अतः यदि आप अपनी राठोर सेना 
-. को मेरी सद्दायता के लिये भेज दे तो सरलता 
से में अपनी जाति के शत्रुओं का अहक्वार मिट्टी 


मिला दू' ? | सारचाड्पांते विजयासह ने इस 


छा 


ग्ज्डुटीं 


पड़ कुर अजमेर का अधिकार महाराष्ट्रों को 


३... हुँ 


&ए/ 4ईूर् 


5... दिया था। इस समय प्रतापलिंह को बिशे 
..... अद्योगी देख कर पनः अजमेर पर अधिकार 
करने की इच्छा से वे आगे बढ़े । बलवान 
. शदीर सेना के सेनापति जवानदास नियत हुए। 


तुंगा नामक स्थान. में महाराष्ट्र! के नेता 


...  सेंघिया, ओर उनके शिक्षित फरासीसी सेनापति । 
..  'डिवाइन ने बड़े वेग से मारवाड़ ओर जम्मपुर को | 
... - मिली सेनाओ पर आक्रमण किया । दोता झोर | 

.. से युद्ध होने लगा + अपनी जाति की रक्षा के. 
_..।...  लिये.वीर राठोर ओर कछुवादे लड़ने लगे, ओर 
.... .... लुटेरे महाराष्ट्र अपने लुटेरेपन की रक्षा के |. 
... किये लड़ने लगे । खेंघिया भाग गया।.उसकी |. 











पाए इक कद तर परय धतापाचाए। 


[ प्रतापलिद ( महाराणा )।.... 


शनठप 





सेना लितर बितर हो गयी । मदहाराष सेवा अचछ 
श्र द्रव्य श्रादि छोड कर भाग गयी । विजयी _ 
राठोर और कछुवाहों ने उस्त धन को आपस 
_सें बाद लिया, इस थुद्ध के विजय के उपलक्ष में 


प्रतापसिंद ने ,एक बहुत बड़ा उत्सव किया 


आर २४ लाख रुपये दीन दुखियों को बाद 


दिये । प्रतापसिंह की वीरता ओर यद्धकोशक 


महाराष्ट्र तसकरां का गव॑ चुण हुआ । पु 


राजपुताने में शान्त ।वेरशाज गयी । परन्तु 
जिस प्रकार यक्ष्मा के द्वारा जजरित, और. 
शावित्न अड्ों में हिरण्यगर्भ आदि ओपषध कुछ 
ही काल तक फल दिखाते हैं, जब तक श्रोषाणि 


की शक्ति वर्तमान रहती है, तभ्नी तक यक्ष्मा 


रोगी के अज्ञोें में स्फार्ति दीख पढ़ती है, उसी - 


रे 
अकार शहकलड़ आर ध्वजातायथ झआाक्रमणा से -.. 


अं. 


जभरित राजपताने के राजाओं में इस विभय 


की शानित बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। 


प्रतापसिद्द की सम्मति से सारबाइराज ने 


.. अपनी सेवा तुंगार के युद्ध में भेज दी थी । 
.. इस समय मसाधोनी सेंधिया मारवाद पर चढ़... 
.. आया । मारवाशराज़ ने प्रतापर्सिह से सद्दा- 
.. यता माँगी । इन्होंने भी अपनी सेना भेज दी | 


परन्तु सेना के पहुंचने पर राठार भार्टाने कछ- 


बाहों की निन्‍दा गायी, इससे वे ऋद् हो गये, 


बनका क्रोध इतना घढ़ा कि वे इस बात को शी 
भल्त गये कि हसको , क्या करना है । राठौर 
ओर महाराष्ट्र सेना में युद्ध होने लगा, कछवाहों 
की सेमा बेठो तमाशा देखती रही। महाशए्र 


 जीतगये,यदि इस बार भी दोनों खेना मिल जाती 
तो मद्ाराष्ट्रीय दर्ष सदा कालेय चुद हो जाता। 
. इस कृत्तान्‍्त को सुब कर प्रतापसिंद को बड़ा 


दुःख हुआ था। सन्‌ १८०३ इं० में महाराज 


प्रताप इस जोक से बिदा हो गये । 


(2ड्स्‌ राजस्थान ) 


..... (४) खणडेला के राजा राव इन्द्रसिद् के 

... पतन्न। शराब इन्द्रसिंद के सारे जाने के समय 

.. बिलकुल बालक थे | इनके मन्त्रियों ने महाराष्ट्री 

.... को किसी प्रकार धन दे कर इनकी रक्षा की। 

उस समय खण्डेला के दो अधीश्वर थे,प्रतापसिंह 
. और नरसिंहदास | प्रतापलिंद से जब अमेर के 


का हे 
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.., शाजा कर माँगते थे तब वे अपना देय कर दे दिया 
5 : करते थे | परन्तु नरसिंहदास नहीं दुते थे। इस 
.. कारण गमरराजन के सेनापति नन्‍दराम हखादया 
... सेना से कर आये । प्रतापलिंह ने अच्छा अवसर 
जान कर आमेररशाज के सेनापाते से कहा था 


: के सें समस्त खण्डेला का कर छूगा, 
प्रदेश हमारे अधिकार सें करा दिया जाय। 
. सेनापति ने स्वीकार कर लिया। यहाँ तक के 
प्रतापसिद्द को समस्त खण्डेला राज्य का 
अ्रधिकार-पत्र दे दिया गया। प्रतापसिह मे भी 
उस राज्य पर अपना अधिकार कर िया। 
सरसिहदास गोविन्द्गढ़ मे जा कर रहने लगे । 
प्रतापसिद्द ने गोधिन्दृगढ़ पर भी चढ़ाई की, 
ल्‍+ परन्तु नन्‍्दराम इत्र दिया ने घूस ले कर पुनःनरसिंह 


.. को राज्य दिला दिया । नन्‍्दराम इलदिया के 
.. भाग ज्ञाने पर झामेरराज का सेनापति श्राशा- 


» शाम पुृत्रः इस प्रदेश मे आया ओर उसने घोखे 
... से प्रतापसिद और नरसिंह दोनों को बन्दी 
' कर लिया भ्रतापसद् कसे बनन्‍्दी हुए इसका 
कुछ भी पता नहीं बताया जा सकता | भस्तु, 
प्रतापसिह बहुत दिना तक फ्रेंद रहे । जब 
: मारवाइराज आर आसेरराज दोनों में युद्ध 


7 ओरम्भ हुआ, तब प्रतापसिह और नरसिद 

.... . दोनों छोड़ दिये गये । नरसिंहदास तो मारवाद 
। के युद्ध में मारें गये, परन्तु प्रतापसिद का पता. । 
_महीं। पा ( टाड्सू राजस्थान ) | 


 >'अतापनाशयण मिश्रन्ये कात्यायनगोंत्रों फान्य- 


. कुंब्ज ब्राहण ओर बजेगाँव के मिश्र थे । इनके 


पुर्वेज्न बेजेगाॉव के रहने वाले थे । परन्तु इनके 
'परिप्ता परिडत सकुटाप्रसाद जी कानपर में भा बसे 


... थे। वे एक प्रवीण भ्योतिषी थे। इस कारण 
: उनकी आथिक झवशस्था भी 


_. कैसशः उन्होंने कुछ धन उपाजन कर खिया 


_..... पं०अतापनारायथण मिश्र का जन्म आशिवन 
7 + कृष्ण ह_मी स्ं० १६१३६ (सन्‌ १८५६ हूं० ) में 
...... हैआ था। पिता की इच्छा थी कि वे अपने पुत्र 
की ए्योतिषी बनावें, परन्तु धचर इनकी रुचिन |. 
..... ४ होने के कारण अगत्या पिता इनको अंग्रेज़ी 
पढ़ाने कंगे | सन्‌ १८७४ ई० में इन्होंने पढ़ना | 
.. '  चीड़ दिया था इतने दिनों में अंग्रेज़ी भाषा में |. 
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की होती गयी। | 


_ नव्वाब ये 


[ प्रतापाद्त्यि । 





इनको कुछ अभिश्ञता प्राप्त हो गयी थी । संस्कृत 


. फ्ारसी का भी इन्हें कुछ कुछ ज्ञान हो गया था। 


काव्याहुर इनके हद्य में पहले ही जम चुका 
था। भारतेन्दु की कवि-वचन-सुथा को ये मन 


 छगा कर पढ़ते थे। काया का खाथ तथा काव- 


दल के जमाव में ये आया जाया करते थे। इस 
प्रकार ये भी एक कवि हो राये, इन्होंने ललित 
कवि से छुन्द्‌:शाज के नियम भी पढ़े थे । 

एक दो मिन्रों की सहायता से सन्‌ १४८३४ ० 


में इन्होंने “ब्राह्मण नाम का एक सासक पत्र 


निकासा । 'बाहाण'' के लेख हास्यमय तथा 
शिक्षाप्रद होते थे | संस्कृत ओर फ़ारसी में भी 
ये हिन्दी के समान कविता कर सकते थें। सन्‌ 
4८८६ में परिडत प्रतापवारायण काखाकॉकर 


गये और वहाँ “'हिन्दोस्थान” के सहकारी सम्पा- 


दक के पद पर नियुक्र हुए। परन्तु ये स्वतन्श्र 

कृति के होने के कारण वहाँ बहुत दिनों तक 
नहीं रह सके | मिस्टर पेडला के भारतागसन 
के उपलक्ष में इन्होंने कविता की थी उचस्तकी बड़ी 
प्रशंसा हुई थी। १२ पुस्तकों का इन्होंने भाषा- 
नवाद किया है ओर २० परतके लिखी हैं। 
सं० १३४१ में इनकी ख्ृत्य हुई । 


प्रतापादित्य- १) काश्मीर के एक राजा | युधिाष्टर 

. नामक राज़ा के राज्यच्युत होने पर काश्मीर 
... का सिंद्दासन शून्य हो गया। तब सन्त्रियों ने _ 
..._ मित्र कर देशान्तर से विक्रमादित्य की ज्ञाति के. 
 पतापादित्य को काश्मीर के राजासन पर | 
. सठाया। ये विक्रमादित्य शक प्रवतोयिता नहीं थे। 
.. ग्रतापादित्य ने इस प्रकार राज्यशासन किया. ! 
था कि कोई इन्हें नया राजा नहीं कह सकता 


० 


था । इन्होंने ३९ वर्ष राज्य कर के परक्लोक . ... 
- घास किया था । बा 
... (२) ये यशोहर के भ्रधिपाति ओर गुहवेशी 
अज्ञीय कायरथ थे | सन्‌ १५६४ ई० में इनका. 
जन्म गोरनगर में हुआ था। उस समय चाल... 
बिहार और उद्डीसे का शासन पढान कर रहे... 
भें। प्रताप के पिता श्रीदरि ओर चाचा जानकी- 
चन्नभ थे। उस समय सरलेमानशाह बज़ाल के 
क्‍ श्रोदरि शोर जानकीयज्भ 
दोनों नप्याब के महोँ नौकरी कर के पनशाली 


( दाड्स राजस्थान ) 





पे 
। 
री ड, 
| 
। 
४ 





हो गये थे। नब्बाब- संलेमानशाह ने श्रीहरि 


... + नामक सेनापति को बन्ञाल की रक्षा करने के लिये 
“भेजा हुसेनकुल्ली श्रा के साथ दाऊद का पुनः 

. थक हुआ। इस यह में दाऊद का: सेचापंति 

....  काज्ञा पहढ़ाडे ओर स्वय दाऊद भी सारा गया । 

.. - .. गार छोड़ने के समय दाऊद ने जो सम्पत्ति | - 
.. ..  यशोहर भेजी थी चद् वहां ही रही वहाँ से 
...... लोटी नहीं । विक्रमादित्य अतुल ऐेंश्वर्य के 

_.. सवारी हुए। बज़ल का प्रबन्ध करने के 


[9 


को “ विक्रमादित्य ” ओर जानकीवल्लभ को 


७, मी 


“ बधन्तराय-” की उपाधि दी, तब से ये दोनों 


' भाई उपाधिनास ही से पसिद्ध हुए । 


€ 


सन्‌ १५७३ ६० में सुल्लेमान का छोटा पूत्र 


 -दारूद खाँ बज्ाल बिहार ओर उड़ीसे का नव्वाब 
हुआ । दाऊद खो ने यथासमय दिल्लेरे के सम्राद 
को कर नहीं दिया । इस कारण दोनों में 
यद् द्वोने की तेयारियोँ होने लगीं । यद्ट देख कर 


विक्रमादित्य ने यमुना ओर इच्छामती नदी के 


वियोगस्थान पर क़रिज्ञा बनवा लिया ओर 
_ चद्ां एक नगर भी बना लिया । उनके बन्धु 
 बान्धव जो पे बड्ढाल में रहा करते थे, उनको 


भी वहीं बुला लिया | यही चतेमान यशोहर 
ज़िल्ला है! यहां पहले चाँद खा की जागीर थी, 


चांद खा के फोई उत्तराधिकारी न होने के 
.. कारण वह स्थान जनशून्य हो गये । सिह 
बाघ आदि हिल जन्तओं की वद्द निवासभाम 
. हों गया था। घन रज्न की रक्षा के लिये विक्रमा- 
. हझदित्य ने उस स्थान को पसन्द किया था । 


दाऊद के साथ सम्राद सेना का युद्ध हुशआा। दाऊद 


.. गार छोड़ कर उड़ीसे भाग गया और सम्राद 
सेनापातिं मनीय खा से पराजित हो कर बिहार 
 खोर बड़्ाल सखस्राद को दे कर उसने सन्चि कर 


ली । तबसे वह उड़ीसे में रहते लगा । गार 
छोड़ने के समय वह अपने घन की यशोहर 


० 


री] छू की 2 )+* ९ 
में रक्षा करने के लिये शीहरे और जानकी- 


. चल्लम को कहता गया। मुनीब खाँ ने उर्ड़ीसे 
...... पर अधिकार किया तो सही, परन्तु शीघ्र ही 
..: 5 चह बीमार पढ़ कर मर गया। दाऊद ने शीघ्र दी 

.. उड़ीसा से आ कर बढ़ाल पर अधिकार फर 

- किया । दिल्ली के सम्राद ने हसेनकली खा 


शत 


०. 


[0] 





_[ प्रतापांदित्ये । 





.  होडरमल गोर आये । विक्रमादित्य. यशोहर 
+ शासन का भार वसनन्‍्तराय को दे कर रुवये गोर 
आये, ओर कागज पत्र बनाने में दोडरमल की 
- सहायता करने करगें | कागत बन जाने पर 
विक्रमादेत्य ने टोडरमल से बिदा मांगा, पुनः. 
 नोकरी करने की इच्छा उन्होंने प्रकाशित नहीं... 
की | दोडरमज्न ने पारितोषिक में विक्रमादित्य 
को बहुमूल्य वस्तु दीं। विक्रमादित्य यशोहर 
पहुँच कर अनेक याग यज्ञ कर के नथे राज्य 
का शासन करने लंगे। यशोहर में बड़ी बड़ी 


सुन्दर अटारियों बन गयीं। इसी समय विक्रमा- 

दित्य को एक पत्र हुआ । उस पत्र-का नाम बिक्रमा- 

दित्य के पिता सवाननन्‍्द ने “प्रतापादित्य' रखा । 

युवक प्रताप शिकार खेलने बन में जाया करते 
[छा 


थ। उस समय उनका साहस बाड़ आझार कष्ट 


॥ 


धहिष्णता श्रादे देख कर लोगो को आश्रय होता 


5५. 


.  था। सन्‌ १५७४५ हेँ० में महामारी के कारण 
. बह गोर भी जनशून्य हो गया, परन्तु यशोहर ... 
की इससे श्रीटद्धि हुई । गोर का यश दरण 
करने के कारण यशोहर नाम साथक हुआ था। 

क्रमशः प्रताप का स्वभाव उद्धत हों गया। वे 


बातचीत में पिता ओर चाचा की आशा का तिर- 
स्कूर कर दिया करते थे । विक्रमादित्य पृत्र 
के इस हुव्येधद्दार से चिन्तित हुए। आशसम 


भाई वसनन्‍्तराय का प्रताप अपमान करेगा. 
विक्रमादित्य यही सोचा करते थे पीछे पुत्र के... 
. कारण भाई से किसी प्रकार का विचाद न ही... 
इसलिये उन्होंने युक्ति से पुत्र को कहाँ दूर 
हटा देने का विचार किया । उन्होंने अकंबर की 

राजधानी भागरे में प्रताप को भेज दिया। बंसन्‍त- 
राय का प्रताप में बड़ा स्नेह था, उन्‍होंने साहू से. 
प्रताप को आगरा न भेजने के लिये कहा था। . 
.. परन्तु धताप ने समझ लिया था कि चाचा ही. 
... के कारण में निकाला जा रहा हैं । जो हो, 
. आगरे जाने से प्रताप का मन्त्रियाँ के साथ : 


परिचय हुआ, ओर उनकी सहायता से बादशाह 


. क्रकबर के साथ भी उनका परिचय छहुआ। ... 
.. प्रताप का भाग्य खुला, धीरे घीरे प्रताप कुमार. |. 
. सल्नीम ओर टोडरमंत्र आदि के मित्र हो गयें। ४.०. 
_ यशोहर की माक्षगज़ारी बाइशाह के ख़ज्ाने.. 































प्रधापादित्य । ! 
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5 में जमा करने के लिये विक्रमादित्व प्रताप के 
यहाँ भेज दिया करते थे। प्रताप ने जब देखा 
कि में सम्राद्‌ ओर उनके मन्त्रियों का विश्वासी 
हो गया हूँ तब उन्होंने साखगुज्ञारी दाखिल 
करना बन्द कर दिया | यशोहर से यथासमय 
राभकोष में दाखिल करने के लिये रुपये भेजे 

जाते थे, परन्त ने दाखिल नहीं होने पाते थे । 
. इसी प्रकार मालगज़ारी बाकी पड़ने पर सम्नाद 
प्रताप को बुला कश इसका कारण पूँछा। पमताप 
ने उचसर दिया-हमारे पित्ता हृद्ध दो गये ४ इस 
कारण घाचा ही शाज्य का प्रबन्ध करते ह। 
मालम पड़ता हे किसी कारण से चाचा माल- 
गज़ारी नहीं भेजते, छोर शनकी अझअयोग्यता के 


. कारण दाजउ्प से भी खबंदा अशजकता फेली 


. _ शहती दे | यह सुत्र कर बादशाह अ्रप्रसन्न हुए 


... ओर राजफर देने पर प्रताप ही को राजा बनाने 
. की बन्दहोने अपनी सम्मति प्रकाशित की। | 


बहुत शीघ्र ही भताप ने दाकी राज्य कर दे 
दिया | बादशाह ने उसमे से तीन लाख रुपये 
' घनकी कोटा दिये, और बनको राजा के सन्‌ 
पत्र दे कर उन्हें यशोीहर भेजा । सम्राद ऐ 
२२ हज़ार सेना से कर प्रताप प्रस्थित हुए। प्रताप 


.. के यशोदर के समीप पहुँच जाने पर विक्रमादित्य 
...._. ओर वसमन्तराय ने सुना कि सम्राट की आज्ञा 
.... से प्रताप राज्य छेने आ रहे हैं, वे यद सन कर 
5 घस्यन्त पसन्न हुए । पत्र को राज्य देने के लिये 
.” लिक्रमादित्य अत्यन्त दर्षित हुए। विक्रमादित्य 


आर वच्चज्तराय बडे हु के साथ प्रताप की 
बाद जीह रहे थे। उनके आने से नगरनिवासी 
अत्यन्त भसन हुए | परन्त आते ही प्रताप ने 
. नगर घेर सिया ओर राजफोीप पर अधिकार कर 


... .. किया। प्ताप को डर हुआ था कि वसनन्‍्तराय 
.... / असे रोकेंगे। परन्तु यहाँ सो कुछ नहीं हुआ 


. अपता झार पेछ्य प्रताप के व्यवहार से हुःखी 


....... झुप और नगरवासी भी विस्मित हुए। विक्रमा- 
..... दित्य और चसनन्‍्तराय दोनों प्रताप के डेरे में 
गये झोर उसकी दुछता की कोई बातन कह | 

.... - कर तथा अनेक प्रकार फे उपदेश दे कर राज्य 
... ग्रहण करने के लिये उससे कहा । प्रताप पिता 


जा साथ राजमहल में भाया | प्रतापको राज्य दे | रह -बसन्तराय की क्षी उस पूत्र को के कर एक वन बन. 


-( २६० ) 








[ प्रतापादि 


कर विक्रमादित्य ओर वसन्तराय दोनों घमचच्चों 


करने करगे । प्रताप ने अपने. राज्य का सुप्रबन्ध 
कर के पोतगीम छटेराका दमन किया। प्रताप के 
पराक्रम की चारों ओर प्रसिश्धचि हो गयी । इसों 
समय विहुमादित्य का परलोकवास हुआ । 
प्रताप ने चाचा के कहने से उत्कत्न से उत्कदे- 
इ््वर मामक महादेव शोर गोौविन्द्देव नामक 
श्रीकृष्ण की मति यशोहर में स्थापित को । 


कब्ड 


प्रताप की इच्छा थी के आख पास के राजा 


्ँ 


को मिला कर दिल्ली के सम्राद से स्वाधीन हो 


न 


जॉय | इसी किये वे उड़ीसे गये थे बद्बीसे 
राजाओं से मित्रता स्थापित कर के वे अपने 
राज्य में लोट झाये। दिन दिन प्रताप की यीग्यता 
बढ़ने खगी | बहु देश से कोई उसका. सामना 


करने वाला नहीं रह गया । पीछे से किसी 


प्रकार का ग्रहकद्म ६ न हो इस खिये विक्रसमा- 
दित्य ने 
प्रताप को ओर ६ झाना वश्चन्तराय को इस 


प्रकार ) दो भागों में बाद दिया था । विकमादित्य 


के मरने पर पहले वसन्तराय धताप से मिले 


कर राज्यशासन करते थे, परन्तु पौछ्चे प्रताप 
की दुएता से उन्हें धलग द्ोना पड़ा | प्रताप ने... 
....  सच्चित बदला दे कर बसनन्‍्तराय से साकसीरी | 
_..... प्रराना सोगा था । संग ओर फिरक्नियों के 
 आाव्रमण से राज्य की रक्षा करने के किये 
- प्रताप को इन स्थानों की आवश्यकता थीं। 
चसनन्‍्तराय ने जब चकरसीरी परगना देने की 
ज प्रताप अत्यन्त तुझ हुए॥. 
शहफलह का यही प्रारम्भ है। प्रताप ने अपनी 
कन्या पबंन्हुसता का चन्जहाप के राजा कन्दुषन ४ 
.... नारायण के पुत्र रामचन्द्र के साथ ब्याह किया. 7 
. था, कोई कोई कहते हैं कि दुरसिद्लापी राज्य... 
खोलुप प्रताप ने अपने जामाता की सार कर... 
 छसका राज्य लेने की इच्छा की थी। रामघन्डू 
अपने साले वदयादित्य की सहायता से भाग कर 
.. छापने राज्य में गये थे । गृहकल्लह का मूल 
. . कारण बसनन्‍्तराय को जान कर प्रताप ने उनकी 


नाही कर दी, 


.. और उनके पुत्रों को सार डाला । वसन्‍्तराय 
के एक छोटा पुश्न था। इसका नास था राधंव |. 











यशोहर राज्य को (१० आना भाग. 














- ग्रैतापादिष्य । | 


में छिप गयी थी, इसी कारण वह बचा रहा। 


राषव छिपा छिपा दिल्ली जाकर बादशाह के 


' शरण गया ओर बादशाह की सहायता से 
प्रताप को जीत वह यशोहर का राजा हुआ । 


-  आदशाह ने उसे'“यशोहरजित्‌' की उपाधि दी थी। 


प्रतिबाहुल्‍ूयदुवंशी राजा नाम के थे पुत्र थे। नाम 
के स्वर्ग जाने पर प्रतिबाहु जयसब्यमेर के राजा 
हुए थे । 

शलापब्नाथवशा एक राजा | थ शान्तन के [पता थ। 


: ग्रद्मम्नन्भीक्ृष्ण के पत्र | ये रक्मिणी के गर्म से 


. उत्पन्न हुए थे | कामदेव, महादेव के कोपाग्नि में 
भस्म हो कर श्रीकृष्ण के ओरस ओर रुक्मिणी 
के गे से उत्पन्न हुए थे। जल्म होने के सातवें 
दिन श्रीकृष्ण के प्रबल्न शत्रु शम्बशसुर ने उसे 
हर सिया। यह बात श्रीकृष्ण को सालम तो हो 
. . जायी, परूत उन्होंने इसका कुछ भी प्रातावधान 
.... नहीं किया। देत्यपति शम्बर की रानी का नाम 


. मायावती था। मायावती के कोइ पन्न नहीं था। |: 

« .. घ्तणव शम्बर ने प्रथम्न को मायावती के हाथ 
.. में सॉप दिया ओर उसे पोसने पालने के लिये 
कहा | मायावती कोई दूसरी नहीं हे यह स्वयं 


.. रवि है । प्रशुम्न को देखते ही मायावती को 


...... अपने पू्े जन्म के छत्तान्त स्मरण हो आये । 


बह पति का लाखन पालन स्वयं करना उचित 

न॑ समझा कर घधाय के द्वारा उसे पालने पोसने 

खगी | प्रथम्म जब जवान हुए, तब मायावती 

उनसे सखी के सप्तान भाव प्रकट करने लगी । 
. यह देख प्रशम्न ने एक दिन मायावती से पछा- 
...  सुम सेरे आति पुत्रभाव छोड़ कर इस प्रकार का 
... विपरीत भाव क्यों प्रकाशित कश्ती हो ? प्रशुम्न 
को एकान्त से ले जा कर मायावती कट्दने लगी 


... नाथ | तुम हमारे पूत्र नहीं हो, शम्बर भी 

_ तम्हारा पिता नहीं है | तुम्दारा जन्मव्ष्णिवंश | 
हुआ है । तुम्दारी माता रुक्मिणी और पिता. 

. आीक्षष्ण हैं | तुम्हारे जन्म के सातव दिन सोर 


_> घर से शब्बर तुम्दें घढा लाया हे। में तुम्दारे 


४ रा रूप पर मोहित हुई हू तुम शम्बर को मारो शोर | 
७.  इसाश मनोरथ पूर्ण करो | यह खुन कर प्रशुम्त 
। 2 - नें किसी प्रकार शस्बर का क्रीध बढ़ाया भर चुद्ध | 








. [| प्रमारबंशव 





* कक कि न का 9 5 
द में वष्णवाज द्वारा उसे मार डाला । तदनन्तर 
मायावती को ले कर वे द्वारका यये। 


... प्रद्देषीन्‍मद्गर्षि दीधतमा की क्री का. नाम । 


प्रधान केशवराय ये भाषा के कवि थे। इन्होंने .. 


शअखअखहातन् नाम्चक अश्वादाकंत्सावषयक पनन्‍थध 


भाषा में बनाया है। .., द 
प्रधान कविल्‍्ये भाषा के कवि थे और सं० १७७४ 
में उत्पन्न हुए थे। इनके कावेतच मनोहर होते थे। 


- अभाकर बद्ध नन्मान्षन एक राजा । थानेरवर म॑ 


इनका शाजपानां था। कहते है कन्नाजराज हष- 


 दुव फे ये पिता थे । जिस समय प्रभाकरवर्द्धन 


थानेश्वर प्रदेश का शासन करते थे, उस समय 
उनके जामाता ग्रहवर्मा कन्तोज के राज्ञा थे | 
हपवद्धन जब कप्नोज़ के राजा हुए तब थाने- 
श्वर कन्तोज राज्य में मिल्ञा दिया गया था । 
प्रभसासन्प्राचीन एक तीर्थे। महाभारत से मालम 
होता है कि यह तीथ ह्ारका के अन्तर्गत था। 


... यज्ञार्व के पीछे अजुन प्रभासक्षेत्र हो करह्वारका-... 
- पूरी में गये थे । पराणों से ययपि यह बात 
... सिद्ध हे कि ओक्षष्ण के स्वर्गारोहण करने पर... 
.. द्वारकापुरी समुद्र में लोन हुईं । यही बात 
.  प्रभासक्षेत्र के लिये भी हैं । तथापि बहुत दिनों 


से लागां ने एक द्वारकापरी आर एक प्रभास- 
क्षेत्र निदेष्ट कर लिया है । यह निर्देश कब हुआ .. 
ओझोर किसने किया, इसका पता नहीं है।आज . 
भी प्रभासक्षेत्र गमरात फ्राठियाबाड़ के बिल्ला- 
चल चन्द्र के पास वर्तमान है। यह यज्ञीवस्थीन 


समा जाता हू । 


प्रमहरान्एक ऋषिपतणी | गन्धवेराज विश्वाचस के...“ 
ओरस ओर मेनका नाम की अप्सरा के गर्भेसे. .  . | 
इसफी उत्पत्ति हुईं थी । यह प्रमितिपुन्नरुसकों 
व्याही गयी थी, इसके गम से महषि शुनक । 

.. की अप्पत्ति हुईं थी | प्रमहरा को किसी सॉप ने. 

... काठ खाया था, जिससे यह मर गयी । तभी से... 

2 क्रोध के कारण रुरु ने सपेतेश का नाश करना 

 आ्रारम्भ कर दिया था 


( महाभारत ») 
प्रमारवंशूक्षत्रियों के आग्निकुल की एक शाखा। 
अग्निकुद् की. प्रधान शास्राएु धमार, पुरहर, 


घोहान आर चालजुक्य या शीज़के। ये चार छठे ह ( ५ । 


प्रभार. में भी ३५ शाखाएं हू । 















- प्रयाग । ! 


_ प्रयागल्‍तीधैराज। राभायण में लिखा है, मध्य 
भारत में इल नामक राजा ने भत्तिष्ठानपुर 
नामक नगर बसाया। यहाँ किसी समय पुरूरवा 
की राजधानी थी । वह प्रतिष्ठाननगर इस 
समय कहों दे ? बहुत लोग कहते हैं कि उसी 
प्रतिष्ठानपुर के भग्नावशेष पर ही प्रयाग या 
इसाहाबाद नगर स्थापित हुआ है । मत्स्य- 
.. प्राण में लिखा है-ययाति ने जिस समय पुरु 
को राज्य दिया उस समय उन्होंने कद्ठा था-- 
४ गज्ायमुनयोमध्ये कृत्स्नोडयँ विषयस्तव 
इस उक्कि से भी प्रतिष्ठान या प्रयाग दी का बीच 
होता है । इससे पुरूरचा से ले कर ययाति पर्यन्‍्त 


, यह राज्य चन्त्र॒वंशी राजाओं के अधिकार में 
था यह मालूम पड़ता हैं। ययाते ने पुरु को 


अपने राज्य का श्रेष्ठ भाग दिया था, इससे यह 
- नगर उस समय विशेष सम्पात्तशात्वी था यह 
अनुमान किया जाता है । महाराज युधिष्ठिर के 
समय में भी प्रतिष्ठान नामक जनपद का पता 
मिक्ललता है। उस समय प्रतिष्ठान की राजधानी 
प्रयाग में थी । राजा यथिष्टिर ने भयागमाद्दात्म्य 
सन कर "इस विषय में मार्कश्डेय भांति से 
कई एक प्रश्न पंछे थे | उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में 


_. महषि साकेण्डेय कहते हँ-प्रयाग में मतिधान 
.... 5. मे से कर चासकोाहद पयनत जो स्थान है उसे | 
.... अजापतिक्षेत्र कद्दते हैं । इस क्षेत्र में कम्बल, |. 
..... अश्वतर और बहुमूल नांसक नाग का चास है। 


मत्स्यपराण में भी इसी प्रकार लिखा गया है। 


और ३ 


कूमपूराण में मद्गर्षिं मार्केश्डेय युधिष्ठिर के अति 


ः 45 


कहते इ-गड़्ग के पत्र तीर पर पत्रिभवन पासिद्ध 


५५ 


- सर्वसमुद्र नामक एक खोह है तथा प्रतिष्ठन 


, - नगरी भी वहीं विषमान है । प्रतिष्ठान के उत्तर 


..... ओर गज्जा के चास भाग में हंसप्रपतन नामक 


रा असिद्ध तीये है । इस वर्ंन से गड्जा के दूसरे 


_... पार ओर गदड्गजा के पर्च ओर प्रतिष्ठान विद्यमान 
...... हैं। काल्नग्रभाव से वह नगर नष्ट हो गया 
5 अथवा इलाहाबाद ही में मिल गया इसका कुछ |. 
निश्चय नहीं किया जा सकता । प्रतिष्टाननगर 


के लुप्त होने पर प्रयाग की प्रसिद्धि हुई हद 


..... यद्यपि प्रयाग कभी किसी स्वाघीन राज्य की | 
-... . शाजधारनां नहीं था, हो भी तो उसका अब्ेख हा 
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... समान प्रयाग 
प्रधानता विस्तृत हुईं थी। प्रयाग के क़िक्ले में 

. एक धात॒नि्मित स्तम्भ ( लाट ) विद्यमान है। 
इस देश पर पुक समय राजा अशोक का शासन. 
. था | यहीं बात उस ज्ञाव से पायी जाती है।. 
. बोंडपस की नीति ओर उपदेश उस स्तम्भ... | 
में खुदें हुए हैं अशोक के अनन्तर प्रयाग गुप्त- 


पक क्र 


_[ प्रयाग १ 


#कं7।४>कातपफकार 








पुराणों में नहीं देखा जाता, तथापि सृष्टि के 


श्रादिकाल ही से प्रयाग सुक्निक्षेत्र माना जाता . 


है । रामायण में मी प्रयाग ओर पस्‍्रागूवद का 
उल्लेख हैं । अयोध्याकाण्ड के ५७वें सर्ग में 


प्रयाग में भरहाजाभ्म गड्ग यसना का सक्स्‍षम 
 झादि का जउल्लेख है । पदों भीरामचनद्र ने सक्ष्मण 
से कहा था-सतोमित्रे | यह देखो, भ्रयागतीर्थे के 


चारों और से अग्नि का केतस्वरूप घम बढ 
रहा है। मालम पड़ता ६ साने आश्रम मे ही ह। 
ठीक ठीक हमलेाग गड्डग यमना के सद्भमस्थास 
पर पहुँच गये हूँ । क्योंकि दोनों नदियों के सक्षम 
से जलधघ्चनि हो रही हू । परन्त बस समय यह 


. नगर किस राजा की राजधानी था इसका पता 


नहीं लगता | इससे मालूम पड़ता है कि प्रति- 
छानपुर के नष्ट होने पर प्रयाथभ कोशज्न राज्य 
ही फे अन्तगंत था। महाभारत से लिखा हू 
प्रयाग महाराज दुर्योधन के राज्य के अल्तगस' 
था। मद्दाराज युविप्टिर, दुर्योधन को सुयोधन 
कहा करते थे । दुर्योधन के मरने पर भयाग की 
बात स्मरण कर के यधिष्टिर विज्ञाप करते है-- 
हाय, एक दिस इस राज्य के सयोधन राजा थे 

वह एकादश अक्ष।हिणी के अधीश्वर थे इत्यादि । 


. मत्स्यपुराण ओर कूम पुराण में यह बात बिखी है। 


भारतवर्ष के अन्यान्य प्रसिद्ध स्थानों 
भी एक समय बाड़ोी की 


के कक  भथु ४५, 
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घंशियों के अधिकार में था । ग़प्तवंशी राजा  -]! 


 समदग्त ने अशोक फे स्तम्भ पर अपनाभी 


स्तृतिचिद्न भरक्लित क्रिया है | समुद्रगुप ने... 


अपने पितृकुल्ष का परिचय तथा अपने राज्य 
.. की गौरवफकथा उस स्तम्भ पर खुदवायी है। 
... सम्राट अकबर के शासनसमय में प्रयाग में. 
"3 कक्षा बना जिसका नाम “ुलादाबाद ” 
रखा गया । शाहजहाँ के समय में उस किले का 
रे तोम भरदावबाद हुआ झोर अब इलाहाबाद _ । 











प्रयाग । ].. 
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फू हि. ; भो ा सा ह * हक 
हो गया है । भो हो, पहले सम्राद अशोक के 


स्तम्भ का जो उल्लेख किया गया है, उसके 


.. कितने ही अंश सम्नाद जहाँगीर ने तोड़ फोड़ 

डालें, तदननतर पुनः उसका संस्कार कराया 
के 42५ | हा को. जे. किक 

आर बल पर फारसी में अपने राज्य की महिमा 


गायी, इलाहाबाद के क़िछ्ते में जो स्तम्भ इस 


[4० 


समय वत्मान है उसमें मित्र सिन्न राजाओं 
के शासन का भिन्न सिन्न प्रकार का उल्लेख 
पाया जाता है | चीनपरितवराजकों के भ्रमण 


हत्तान्त से प्रयाग का जो परिचय मिलता हे, 


. उससे मालम होता है कि फाहियान ओर 


कम 


 हुएनस्सकू दोनों ही अयोध्या हो कर प्रयाग 


पहुचे थे ।. परन्तु इनके माग भिन्न भिन्न थे। 
हुएनस्लज्आः का वर्णन इस प्रकार हैं, अयुतो 
छथात श्रयोध्या से नाव पर चढू कर ५० मील 


तने पर चीनी परितव्राजक गछ्ला के उत्तर 
तीरस्थ ओयीमली अथात हयमंख नामक 


स्थान में पहुँचे । कहते हैं कि हय नासक दानव 


की राजधानी होने के कारण इस नगर का 


 हयमुख नाम पढ़ा। चन्द्रवश की शाखा यदु- 
 बश में हय नामक एक राजा थे, सम्भव है 

.. उनकी ही यह राजधानी हों। भागवत में हय 
नासक यवन राजा द्वारा पुरक्षन के राज्य पर 

.._ आक्रमण किये जाने का उल्लेख हे। हयमुख 
.. उसी यचन राजा हीं का राज्य हो ऐसा भी 


आममसान फेया जा सकता ह। अस्त, वहा 


_ हुएनत्सज् दक्षिण पूवे की ओर एक सो सोलह 


मील जा कर प्रयाग पहुचे । हुएनत्सकु़ ने प्रयाग 


.._ के विषय में लिखा है। दी नदियों के सज्ञम 

.. शथान पर यह नगर विद्यमान है और इसके 
.... पश्चिम की ओर बालुकामय समतल्ञ भूमि है। 

.. नगर के बीच से प्राह्णों का एक देवमन्दिर 
.. है। कहते हैं उस मन्दिर में एक पेसा चढ़ाने से 

. हज़ार पेसे मिलते हैं। मन्द्रि के ऑगन में 

.. एक बहुत बड़ा दक्ष है, लोग कह्दते हैं कि उस 

.. वृक्ष पर एक नरभथ्वी देत्य रहता है, दक्ष के. 

.. .- शारों ओर नरकझ्लाल फेखा हुआ था, जो | 
| 5 यात्री मन्दिर के सामने आत्मबख्तिदान करते | 
पा हींका कड्ढाल्न वृक्ष के आजू बाजू पढ़ा 
5, ०. है था । हुएनत्सज्ञ कहते हैं बहुत दिनों से उस दक्ष |. * 


(९६३) 





के आस पास नरकझक्लाल रखा जाता है। कर्निं- 


हम का भत्त है. कि जिस वृक्ष का उल्लेख परि- 


त्राजक ने किया है वह ठक्ष “ अक्षयवट “ ही 
हूं। किले मे अक्षयवट आज भी चत्तमान हें, 


परन्त परित्राजक कथित मन्दिर का पता नहीं 
चलता,ऐसी स्थिति में उन्हीं स्तम्भों ही को मन्दिर 


का भगरनावशेष माना जा सकता हे । अ्रक्षय 
बट तथा उसके श्रास पास के स्तम्भों को देखने से 
वहाँ एक प्रचीन नगर के होने का पता लगता 


है। अधिक समय होने के कारण वहाँ की 
भूमि ऊँची हो गयी हो ओर मंम्दिर भूमि में 
दब गया हो । अतएवं आज़ क़िले में अक्षयवद 


के समीप - जाने के लिये सीढ़ियों से नीचे उत- 


रना पड़ता है। रसीद प्रणीत “ जामे उत्तवा- 
शी ” में अक्षयव॒द का विषरण खिखा है । 


बलन्‍्होंने सिखा हे-प्रयाग का यह उ॒क्ष (अक्षयवट) 
गड्ढा श्र यमुना के सम्ञ्म पर विद्यमान है। 


रसीद उद्दीन ने आवूरिहाण लिखित अनेक 
विषयों का अ्रपने ग्रन्थों में उल्लेख किया हे । आबू- 
रिहाण के पनन्‍्थ में महमद ग़जनी के समय का: 
विवरण रहना सम्भव है। परन्त सप्रमे शताब्दी... 
के हुएनत्सज् ने लेखा ह-प्रैंयाशनगर शोर 
... गंड़ा यमसना के सज्ञम के बाच से दा कास बालू 
का मेदान हैं। जब उन्होंने श्रक्षयवद को नगर के 
. मध्य में क्िखा दे तब कम् से कम नगर से एक 
भाइल की दूरी पर गड्डा यमुना का सज्ञम-क्षेत्र 


का होना सम्भव माना जा सकता है। परन्तु 


हुएनत्सज्ञ की भारत यात्रा से नो सदी बाद 
अकबर के राज्य&फाल 
लिखा हे-- इसी उक्ष से लोग गड्ा में कूदते थे। 
- इससे मालम पंड़ता हे हुएनत्सज्व! के समय 
गड्जा नगर से दूर थीं ओर अकचर के समय 
.. समीप । सालूम पड़ता है के अकबर के राज्य 


के बहुत पहले से लोगों ने नगर छोड़ रखा था। 


. क्योंकि श्रकबर के राज्य के एकासवे वष अधथात्‌ - 


१५७२ ३० में जब इलाहाबाद फक़िसा बना तब 


... चहाँ भरक्षयवद्ध के अतिरिक्ष ओर किसी का चिह्ध 
.. तक भी नहीं था | आवूरिहंण के वर्णन में 
.. प्रयाग का उल्लेख नहीं है किन्तु केवल चद छक्ष 
«.. ही का उन्होंने वर्णन किया है । अतः इससे सी 


.. [अयबाग। 





अब्दुलक़ादिर ने... 














+क७ 





प्रयाग । |. 








( २६४ ) [ प्रयागनारायण भागेव मुंशी, रायबहादुर ! 


एस कल कक आाकणाव |... पौषड 









. नाम की उत्पत्ति या प्रतिष्ठा विषयक उपाख्यान 
... कहा जाता है। परन्तु कर्निंहम इस उपास्यान 5 
.. पर विश्वास नहीं करते । उन्होंने इसका पति- |. 
.. बाद करते हुए कहा है कि सप्तम शताब्दी के ही 
...... हुपएनस्सज्ञ के वर्णन में भी प्रयाग भाम देखा | 
_ .. जाता है | ईं० सन्‌ के २३५ वर्ष पूर्व अशोक ने | 
..... .. जो स्तस्भ निर्माण कराया है उसमें भी प्रयाग 
..... , नाम पाया जाता है। अत एवं १६ वीं सदी 


उस समय नगरी के जनशून्य होने का प्रमाण | 


: वाया ही जाता है। अकबर और आवूरिदाण के 


मध्यवर्ती किसी भी ऐतिहालिक ने इस नगर 
का उज्ञेख नहीं किया है इससे भी पूर्वोक्त बात 
ही पायी जाती है | पक के मा 

प्रयाग की प्रतिष्ठा के विषय में एक अछुत 
किंचदन्ती असिझछध है | भयाग नामक एक 


: ब्राष्मण अकबर के राज्य काल में यहाँ वास करते 


थे उन्‍्हींके मामानुसार प्रयाग की उत्पत्ति हुई 
है । कह्दा जाता है कि सम्राद्‌ अकबर जिस समय 
इत्ताद्ाबाद क्लिखा बनवा रहे थे/ उस समय नदी 
की घार से क़िखे की एक दीवार दूद गथी । उस 


.. दीवार को कारीगर किसी भी अकार से नहीं बना 
.. सकते थे । अकबर ने कई मनुष्यों से इस 
.... विषय में सम्मति पूँछी, उससे निश्चित हुआ 
... के बिना नरबलि दिये दीवार का बनाया 
..._ ज्ञानां कठिन है। तद॒ननन्‍्तर घोषणा प्रचारित 


* बे, 


की गयी कि कोन सनुष्य इस क्रिल्ले के बनने 


जै सहायता पहुँचाने की इच्छा से प्राणदान 


करने की तैयार हे। उसका नाम चिरस्थायी 
करने के दिये उसीके नाम पर नगर का नाम 


.. रखा जाय॑गा । इस घोषणा को सुन कर वही | 
........ अयाग नामक बाह्ण बादशाह की सहायता 
री हु हे | ० करेने की इच्छा से भ्राण देने. | फे लिये बच्चत | 
.... हुआ । प्रयाग के प्राणदान करने से यह क्रिला 
बना है इसी कारण नगर का नाम प्रयाग रखा। 
 _.. दाया। कनिंहस कहते हैं कि जो यात्री अक्षय 


बढ का दर्शन करने जाता है उससे यही प्रयाग 


त्‌ ; 


प्रसिद्ध है वह असत्य है।.। 


गतारायण भागंव 


/ श्य 









.< औ प्रयाण निर्माण के विषय में जो किंवदस्ती |... 


| गरम भा मुंशी, रायबदाढुर | 
...... ( माननीय) ल्‍्यह भागवंवशीय एक धनी पुरुष है | 


.... नामक एक डाकुरद्वारा भी अपनी 


2 द रु जे हर द ह 
और लखनऊ के रहने वाखें हु । आप लखनऊ 


दे प्रसिद्ध नवत्नकिशोर-मुद्रण-यन्श्रालय के चले- 
मान स्वामी हैं । इनका जन्म सन्‌ १८७९ इ्वे० 
में प्रयाग में हुआ था ओर आपने लखनऊ एवं 
आपएरे के विद्याद्ययों में. शिक्षा पायी थी | विद्या- 
ध्ययन समाप्त कर, भापने मुंशी नचल्किशौर के 
तत्वावधान में काम सीखा । मुंशी जी के परक्ोक 
वास होने पर आप ही उनकी विशाज्न सम्पत्ति 
के अधिकारी हुए ओर बड़ी योग्यत्ता से मुंशी जी 


के खोले हुए कारख़ानों को केवल चलाया ही 


नहीं, बल्कि उनकी बहुत कुछ उन्नति की आर 
कई नये कामों में भी हाथ डाला । 
मुंशी प्रयागनारायण जी, के अधिकार मं 


 ज्षमींदारी भी है।यह ज्मींदारी केवल एक ही ज़िखे 
में नहीं किन्तु अक्षीगढ़, गोंडा, घाराबद्ली, धन्नाव, 
कानपुर, हमीरपुर आदि कई एक ज़िलों में है। 


नवल्लकिशोर प्रेस की शाखाएँ भी हैं जो 
े 
कानपुर ओर लाहोर में श्रच्छा काम कर रही हें 


इन शाखाओं में अनेक पुस्तकें तो प्रकाशित हा 


रियासतें। का तथा रेजों का भी काम छापा जाता 
है। ग्रन्थ केवल अज्ञरेज्ी भाषादी में नहीं किन्तु 


. अनेक देशी भाषाओं में भी छपते हें। लखनऊ 


आाइरनवक्‍्स भी इस समय उन्नतावस्था में है। 


. नवक्ञकिशोर आइसफेक्टरी का काम भी बडी 
.. सफ्षता के साथ चल्न रहा है। इस समय मुंशी... 
.. जी के कारख़ाना में सब मिला कर क्ग भर 
_ एक इज्ञार आइसी नौकर देँ। प्रयागनारायण 
जी उत्तरी भारत में कोदी चाकी को कास भी 
कर रहे हैं | आपको कृषि ओर वनस्पति विज्ञान... 
में भी बड़ा अनुराग है और आपने अपने अनु- 
. भव से कृषि-खम्बन्धी अनेक नयी नयी बातें... 
निकाली हैं। झापको सन्‌ १६०६ ३० में सरकार... 
नें रायबहादुर की उपाधि प्रदान कर सम्मानित 
किया था। आप बड़े उदार हैं और सर्वेताधारण 
के दितकर-कार्य्यों के लिये श्राप मन खोल कर हे 


५. ३ अरे 


.. चनदे देते हैं । शापने हिल्दृविश्ववियालय को. 
तीस इज़ार रुपये दिये हैं। दाल दी में आपने 





बहा 


| स्नेहमबी .. 






प्रयागनारायण भागव मंशा, राखबहादुर । | ६ 





 साता का स्थति मे बनवाया है । इस, ठाकरदाएं 
. - में संस्कृत की हक पाठशाला भी खोली गयी 
जिसम बिना कछ लिये विल्याथयां को विद्या 
 पंदाने का प्रबन्ध और जो योग्य विद्याधा शोत 


5 8, जरहें शहने का जगह भा मक्ततां ह। शाय 


-क्षद्दर अंशी प्रयागपारायश जी छाखनऊ के 
आनरेरी सेजिस्ट्रेट हैं । अवधब्रिटिश इशिडियन 
एसोजपियशन ओर अपर इणिडया चेम्बर आफ 
कामस के मेम्बर हैं। अपरइशणिडया पेपरमित्त, 


अआागव कम्राशयको बच्धइज्ा सारत नंशनंज्ञ बहू 


. के आाप डाइरेक्टर हैँ | खखनऊ के प्रसिद्ध अवध 


अख़बार के आप भी प्रोप्राइटर हैं । सन्‌ १६१६ 
हं० से आप छोटे लाट की व्यवस्थापक सभा के 
सदस्य निवोचित हुए हें। 

प्रलस्व"एुक अत्यन्त हुराचारी दानव । श्रीकृष्ण 
बलराम ओर गोपबालक जिस समय खेल रहे थे 
बस समय यह दानव गोपवेश घारण कर के उनके 
साथ जा सिला | श्रीकृष्ण प्रतम्धासर की अभि- 
सन्धि ताड़ गये, ओर वे गोपबाल्कों के साथ 


कृत्रिम मज्युद्ध करने छगे | इस कृत्रिम युद्ध से 


यह ठहराव हुआ कि जो हार जायगा वह जेता 
को अपने कन्चे पर रख कर निर्दिष्ट स्थान तक 


से जायगा | प्रसम्बासुर बलराम के साथ युद्ध में 


पराजित हो कर उनको अपने कन्घे पर चढ़ा कर 
ले चत्ना थोड़ी दूर ले जा कर बलराम को वध कर 
देने ही की प्रतम्बासर की इच्छा थी। यह समझ 
कर बलराम इतने भारी हुए कि प्रतम्ब उनको ढो 
नहीं सका | अन्त में प्रसम्ध अपनी पर्ति धारण 


कर के बलराम की झोर बढ़ा किन्त शीघ्र ही यडह 


:.. में बलराम द्वारा मारा गया । 
द ( भागवत ) 
प्रधश्सेन+(१)काश्मीर के एक राजा । इनका दूसरा 


-.. नाम ओघ्सेन था। लोग इन्हें तुजीन भी कहा |... 
.. करते थे । ये बड़े वीर थे 
नामक शिव तथा मातृचक्र की प्रतिश्ठ की थी |. 

... पसछे अतिरिक्त ओर भी अनेक पुरातन मन्दिरों [. 

.. का इन्होंने संस्कार कराया। प्रवरेश्वर शिव को | 
..... दुर्होंने त्रिगत देश दिया था । इन्होंने ३० वर्ष 
के हे आज्य किया धा। ह 


( राजतरजिशी ) 


इनहोने प्रवर्श्वर |. हे 





सेन ने क्रोध शान्त किया ओश 


[ प्रचरसेन | 





सपापतर 
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हैं। इनके पिता का नाम तोरमान था। प्रभल 
प्रवस्लेन के ये पोच्र थे | प्रथम प्रवर्सेन की 
खत्यु होने पर बबके बढ़े पूत्र हिरएयथ काश्मीर 


सिंहाराज के आधिफति हुए। तोस्माव छोटे थे 


अल थे धबराज के पद पर खापसान हुए 


राज़ तोश्माव ने अपने नाम का सबरण का सिक्का 
घलाया इस बात से राजा बहुत अपसन्न हुए। 


हक 


 बन्दाने तारसान को क़ेद कर लिया । उस समय 

तोरमान की थ्री अक्षना गर्भवत्ती थी, चह पति 
का आज्ञा से एक कुम्भकार के घर से रहने 
 खगी | वहीं उसे एक पत्र हुआ । यही पत्र 


छ्वदाय प्रवरखन हुझा । पवरसन का बाल्याचस्था 
के। कड़ाशा सू सालूस कया जा सकता था 


के तरह उच्चर्वंशी तथा भादी राजा हैं । वह अपने 


साथियों फे साथ खेल में राजा बनता था. ओर 
सबका शासन करता था। एक समय इसके 
मासा जयेनन्‍द्र गे 


पीछे गये | बहा अज्जना को देखने से जयेन्द्र का 
सन्देह वूर हुआ । जयेनद्र से सभी आते जान 
कर प्रवरसेन अ्रत्यन्त छुड हुए, परन्तु भासा के 
यह कहने पर कि समय के द्वारा बलवान 
बनाया हुआ कार्य अधिक अच्छा होता दे-पथर- 
तीथयाज्ना 
के कये चले गये। “ 
हिरण्यशुप्त के मरने पर काश्माौर का शाज- 


सिंहासन कुछ दिनों तक शून्य ही था। पुनः ह 
उजयिनीपाति विक्रमादित्य की श्राज्ञासे मातृगुप्त 


फ्रसार के राजा! हुए । 


प्रवरसेन तीथॉटन करते करते श्रीपवंत पर 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपने राज्य की दुुदेशा 
. ओर पिता की झृत्य की बात सुनी | उनको बड़ी... 
कष्ट हुआ । वे इसके प्रतिकार का उपाय सोच ... 


३ 


ही रहे थे कि अश्वपाद नामक पिद्धू वहा गया। 
.... उसने प्रवस्सेन की सम्बोधन कर के कहा-आप 
. भरे पहले के गुरु हैं । मेने आप ही से सिद्धि: 
' खाभ की है । इस समय मेने आपसे पूछा था 
ह रू कि आप क्या चाहते हें, तों आपने कहां था- ... 
मे राज्य चाहिये। मेंने आपका ग्रनोरथ पूर्या 


इसे देखा । आकार आदि देखने 
से बनहं सनन्‍्देद हुआ, वे उस बातक्षक के पीछे 

















प्रवर्शेन । | 





करने के 


0 कक 


परे संगवान चन्ह्शेखर से प्राथना की 


| । उन्हाने कहा-वढह मेरा अनुचर इं, मे उसका 


.. झमीष्ट पूरा फेँगा । इतना फ कर घह 


सिद्ध चला धया। प्रवरसिय भी तपस्या करने 
खगा। भद्दादेघ पधासमय झाये झोर प्ररसेन 


को घर दे कर अज्ते गये। 


प्रचरसन भी काश्मीर के समीप पहुँचे। 


.. राज्य के मनन्‍्त्ी प्रवरसेन के समीप गये, और 
. अब्ले सातूयत के विरुश युद्ध करने के विषय 


में पशामशं करने छोते। प्रधश्सेत ने फहान-मेरा 
हदय विक्रमादित्य का भाश करने के शब्िये 
कीघ्रता कर रहा है, मातृगम्त से मेरा कुछ 


. पिशोंघ नहीं है । जो क्लेश सदन कर सकते हैं, 


यदि थे शग्रु भी ६ तो उनकी पीड़ा देने से क्‍या 


रे जाम दे । जो छोटे छोटों फो जीत कर जभयत्‌ 


ली 


थयीर के नाम से प्रसिद्ध हैं उनको नाश करने 
जे ही सभ्ेे जीर कहे जा सकते हूँ। यह कह 
कर प्रवरसेन मम्त्रियों के साथ विक्रमादित्य से 
थूद् करने फे जिये अस्थित हुए। माय ही से 
एहोंने सुगा क्षि विकमादित्व का परजोकयास 
हो बया । इससे धयरसेन को घबा दण्ख एच।। 


. 5» . ध्ती समप यह संबाद आया कि काशसीरराज 
....। पिक्रमादित्य शाश्य छोड कर फहीं जा रहे ई। | 
.. - -  प्रवरसेम ने झमझा कि कवासित्‌ मेरे पश्ञ घाशा | 
जे पनहें राज्य से इसार दिया हे। झतः इसका | 
निर्णय करने हे लिये वे एवर्य मातृगूप्त के समीप 
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.. गये, और झत्पन्त नम्ता से झन्होंते राज्य 


छोड़ने का कारण इनसे पूँछा माद्राप्त ने फहा- 


... शाजन्‌ ! जिसमे मुझे राजा बमाया था घह अब 
... घुस संसार में नहीं रहा, श्रतः अब मेरा भी 
+. शाह्य भोग करना अन्याय्य ओर कृतप्लवा हे । 


... प्रवरसेन में मातृगप्त को महुत खमकाया कि 






5० आप राज्य ने छोड़ें, परन्तु माजुगुप्त भे कुछ भी 
..... घश हता झोर ले काशी जा कर संम्यासी हो 
....... गये। मयरसेन फाश्मीर के राजा तो हुए परन्तु | 
राज्य की जो कुछ भाय थी वह सच थे मायूगपत | 
..... . : / फेपास काशी को भेज देते थे, दूस बर्ष के 

.... -. बाद सात्गुप्त का परमभाम हुआ 





प्रचरसेन काशमीर का राज्य करने क्ग | 


का 5 इनकी सेनाओझों ने भारत के अन्यान्य भान्तों 





| 
को 


बादशाह-युवन चलत तिय देह ते चरकि चलत किहि हैत 
प्रवीण-सन्सभ वारि मसाल की सैंति सिद्दारो लेत | 





[ प्रवाशराय पाधुरि। 





को भी झपने प्रधीन कर शिया था। विक्रमा- 
दिव्य फे पुन्न॒ शिक्षादित्य फो शज्ञ्ओं ने राज्य- 
छयुत कर दिया था। प्रवरसेन ने शिक्ादित्य 
को उसका पितृराज्य दिकका दिया ओर काश्सीर 
फा जो सिंहासव विक्रमादित्य थे गये थे, इसे 
ये कोटा जाये इरहोंने घिलश्ता सदी पर नाकाओं 
का पुल धेचवा विधा था । अपने नास का 
पुक नगर भी हनन्‍्होंने बनवाया था इसके 
अतिरिक्त ओर भी कितने ही महान राजोचित 
काय अवरससेन नें किये । इनका रा्यकाल 
६० घर्ष है । (रामतरहिणी ) 


प्रधीण कथिरायलहिन्दी के एक कि ॥। से 


स्‌० १६६२ में उत्पन्न हुए थे। हज्ाश से इनके 
रनमाये कवित्त पाये जाते हैं। नीति झोर शास्त 
रस के ये अच्छे कवि थे । 


प्रवीण ठाकुरपसादूल्ये कवि अवध फे रहने 


वाले ओर प्यासी के मिश्र थे। इनका जम्स 
सं० १६२७४ में हुआ था। इनके धाँव का नाम 
एलिया था जो शाहर्गज फे समीप है । ये महू- 
राजा सान सिंह के दरबार भे रहते थे। इन फी 
कविता सम्दर होती थी । 
बीणुराय पारतुरिलबुस्देशक्षणए ओरछा की यह 
रहने वाली थी । खं०१६४०में इसकी उत्पत्ति हुई. 


 थी।यह कवि थी झोर झोरधे के राजा इ्खजीव 
- के यहाँ रहा करती थी। राजा इखजजीत भी कवि... 

 थेअतएव इनमें प्रेस हो गया था। फेशवदास जी ने... 
कविभिया नामक अस्ध में इसकी बड़ी प्रशंघा की हे. 


जिससे यह मानने में फोह सन्वेह नहीं रहता कि 
यह एक घत्तम कथि थी | कहते हैं, सम्नाद अक्त- 
भर ने इसकी प्रशंसा सम कर इसे अपनों सभा 
में खुक्ाघाधा था। पहले सो राजा इखर्गात ने. 


इसे नहीं जाने दिया । परम्तु जब यवमशाज 
. में अपनी त्योरी चदुल्ली त्तब अवीणशरायथ मे. 
जाना ही उचित पमका, उसने सोचाव्य्थ,. 
. हमारे काश्य एक प्रथत्त भ्रादशाह से विरोध... 
_ होता अच्छा नहीं । प्रवीक्रय बाइशाह के. 

दरबार में गयी । पघहोँ अफभर भोर इससे नचे.... 


लिखी बाते हुई 














क ।आ चतबीश[श[ पातुरे | ] है े । । | ः [ ह भ्ह७ ) द 


धादुशाइ-ऊँचे है छुर वश कियों सम है तर बश कौन । 
परदीण-अश्रव पाल वश करन की दरकि पयानों कौन ॥ 
. सइनन्तर प्रवीण ने यह दोहा पता+-«- 
विनती रायप्रवीण की घुनिए शाह घुजान | 
जूँठी पतरी भखत हैँ बारी वायस श्वान ॥| 
. अह सुन कर बादशाह ने अ्रसशतापूर्वेक इसे 
विद्या किया! । वहाँ से प्रवीण राजा इंखमीत के 
पास कोट आपी। 
प्रशश्त पादायायन्प्राचीन नेयायिक पणिडत । 
हस्होंने “ पदायघर्मसमद ?” नामक वेशेषिक 
दशन का भाष्य बनाया है । द 
प्रसूतिल्‍्दश की प्री शोर खती की साता। आब 
मदादेव ने दक्ष ओर उनके यज्ञ का नाश किया, 
तब प्रसूति के कहने से मद्दादेव मे देश को पु; 
औीवस प्रदान किया था 
प्रक्षिद्ध किये भाषा के कवि प्राचीन प्रसिश 


कंबि कहे जाते थे | सं० १४६० में दनका जन्म | 
हुआ था | ये बढ़े कवि थे ओर खानखाना के |. 


यहा रहते थे । क्‍ 
अ्रहरुतररादण के सेनापति का नाम | यह रावण 
. के खामने अपनी बहुत बड़ी वीर कहानी गाता 
 था। परन्तु युद्ध में मारा गया। 
प्रह्मावनरैत्यपति दिरणयकाशिपु के पुत्र | ये अत्यन्त 
 विष्णामक्त थे। बाल्यावस्था ही में इसकी विष्णु- 


. भक्ति प्रकाशित हो गयी थी। देत्यराज से पुरो- 


. द्वित घणड ओर आम को प्रह्माद को शिक्षा 
देने के किये नियत किया। पहाद के गरु विध्णा 


..... लाम न लेने के लिये सबदा प्रहमद को घपदेश 
. दिया करते थे, परब्तु बसका कुछ सी फक्क नहीं 
इुआ, किन्तु प्रह्माद के साथ से अन्य भी देत्य 


.. बाल्षक विष्युमक्क हो गये । इससे अनर्थ होने 
की सम्भावना देख कर परणडामक ने देत्पराज 


हे से कद दिया। दृत्यराज ने डॉट कर प्रह्ाव को [. द 


... मना किया, परन्त प्रह्माद घढ़ी नम्नता से पिता के 


.. सामने विष्युणुण गान करने जगे । देत्यरान ने 


 ऋत्ध हो कर पहाद को मरवा डालने के किये 


. झनेक इपाय फिये, परन्तु भगवाम्‌ की कृपा से | - 
.... भ्रह्माद की झुछ भी हानि नहीं हुईं। वेल्यराज |. 
..... इापते धपायों को निष्फत होते देख बड़े हुःखी | - 





हुए । अस्त में प्रह्माद ने झपने पिता के सामने. 


कहा कि जगत्‌ के ऊपर इैश्वर हें वे सबकी 


. शक्षा करते हैं । इससे हिरए्यकाशिप अत्यन्त 


छुञ्ट हुआ आर बोला-भरे मुख | तेरा सरृत्यकादा 


आया हे | यदि तेरा हेश्वर सब स्थासों से घलतें- 


मान मे तो इस खम्मे में क्यों बहींहे। पहाद 


ने उस खम्से की ओर देखा ओर प्रणाम किया, 
सरनल्तर वे घोशे-पहीं तो हरि देखे जा रहे हैं 


हिरश्यकशिप की वहा कछु भी नहीं दीख पद ता 


धा। श्सने प्रह्माद को बहुत भज्ञा घरा कह कर 


शस खब्से पर एक जात मारी खात के सगते ही 
बस खम्भे से भयह्ूर शब्द हुआ । पहाद ने खम्भे 
में चुसिह भगवान्‌ को देखा, परन्तु अब भी 
हिश्णपकशिए को कछ दिखायी नहीं पड़ता था 

झतएव वह सोचका हो कर चारों ओर देखने 
कगा कि यह भयहूर शब्द फ्हों हुआ ? उसी 


समय खम्भे से भयक्वर शृलिंत इत्यन्त हुए । 
'दिरिएयकशिप्‌ गया के कर शस झोर दोड़ा, 
सूलिद ने उसे घढ़ा कर अपनी जछू पर रख 


लिया, तथा नस्तनों से उसका पेट फाब् कर उसे 
मार ढाका, तदनस्तर अन्याकध्य दानव जो श्ध 
के कर हिरएयकरशिपु के शद्धार के लिये पर्तुत 
थे उच्च भी मार डाला। इसके पश्चात्‌ देव गन्धर्द 


शादि क्रोषशाल्ति के सिये लुसिह की स्तुति क्‍ 
परने लगे। बक्षा के कहने से पह्ाद मे चुलिंश . 
के फोप की शान्ति के किये स्तव किया । प्रह्माह 
. क्षी स्तुति से प्रसन्न हो कर भगवान्‌ बोले-सत्र 
.. प्रह्माव तुस्हारा मज़्छ हो में तुम पर प्रसनछुआ 
हूँ बर मौगो, प्रह्माद बोले-भगवन्‌ ! में स्वभाव 
ही से कामालक् हू। भ्रतः इन बरी का ज्ञोस आप... 
न दिखानें, यदि आप सुझको यह देखा बाइते. 
दी हैं तो यही दीजिये कि मेरे छदय में काम का... 
.. अंकुर कभी उत्पक्त न हो । भगवान्‌ के कहने से 
_ प्रहाद ने दूसरा वर यह मॉया-हमारे पिता... 
-.. मै जो आपका स्वरूप व जान कर आपकी सिन्‍्छ्ा 
. की है, उसके पाप से थे सुक्क हों | स्गयान्‌ 
.._. बोले-केवक्त तुम्दारे पिता का ही उद्धार वहीं 
.. हुआ, किन्तु उनके २३ पूषेशो का भी बछ्धार 
थे हो गया, क्योंकि; इनके बंश में तुम्हारा जन्म 
5 हुआ 0 - (६ भागवत ) 
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पड 0५ 8. 
प्रागज्योतिष । | 
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झआागूज्योतधिपच्माचीव एक राज्य का नास । 


यद्याप से  भ्रन्प 


( २ 


तथा संहिताओं में इस राज्य 


हक 


का उल्लेख नहीं हूं सथाप शमायणा महाभारत 


प्राश आर दनन्‍्तज के अन्य 


नहीं लिखा हे किन्तु वहाँ भी किरातनिषेषित 
एक प्राच्य राज्य का सप्नेख है। महाभारत में 
प्ररगज्योतिष को क्िरातों की निवासभामर लिखना 
है। अ्रतएव ऐसा मालम होता है के सन का 
किरातनिषेवित राज्य ओर 
प्रागज्मोतिष दोनों एक ही हैं । किन्तु मन ने 
प्रागूज्यो तिष का नास क्‍यों नहीं छ्षिया इस पश्ष 
- का उत्तर देना इस समय कठिन है । मन ने 
फिरातदेशबासियों को क्षत्रिय बतलाया हैं किन्‍्त 
समा उपनयतन आदि संस्कार न होने के कारण 
थे शहवत्‌ हो गये हैं । रामायण से प्रागज्योतिप 
एक नगर झिलखा है शोर उत्तका होना पश्चिम की 
ओर लिखा है। ग्रेवायग में राषण ने सीता को 
लिया था बनन्‍हें टेढ़ने के लिये सेनापतिसभीय 
ले बानरं को चारों ओर भेजा था। सपेश 
भसारीच आदि बानरों को पश्चिम की ओर भेजने 
के समय सम्रीव कहते है-- 
5 योजनानि चतुःपष्टिचराही साम पर्वत 
प्वशशक: सुमहानगांध॑ वरणालथे ॥ 
तन प्रागज्योतिष नाम जातेझपर्मंय पुरम । 


तरिमन वसति दशाता नरकी नाम दानव: ॥ / | 


. भअथाव झगाध समुद्र में ६४ योजगन विस्तृत 
 सबर्शशिखर विशिष्ट वराह मामक महापर्चत 


विद्यम।न हैं । वहीं सवर्णनिशित प्रागज्योतिपष 
नामक पूरी भी है । उसी परी में नरक नाम का 
दुरात्मा दानव रहता हूं । रामायण चबशित यह 


गूज्पोतिषएशी इसे समय कहाँ है उसका 


. . कैंछ चह्न है या नहीं आदि बात बतलाना 
.... घहुत ही कठिन हूँ । इस समय प्रागज्योतिष 
-.... नम से जो प्रदेश या नगर समझता जाता है 

.....  शह् पूवर बद्ाल का शआ्रासाम प्रदेश 


्थ | झासाम 
परेश में बच्दे बड़े परत है अवश्य, परनन्‍्त उसके 


हु कै समद्र मध्य मं होने के प्रमाण नहीं मिलते। 
5“ तायतर सं धााज तक बहुल समय बाँत गये, 


इससे किसने नये नगर बने ओर कितने 





+ हसका वर्णान पाया : 
जाता हैं| भनसादिता में प्रागृज्योतिष का नाम 


भहामारत का 
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पुराने नगर नष्ठ हुए कितने जल्लमय प्रदेश स्थल्न 
हो राये झोर कितने ही स्थक्षस्य प्रदेश जल्ल मय 
हो गये | अतः यह सम्भव है कि त्रेतायुग में 
श्रीरामचन्द्र के अबतार ग्रहण करने के समय 
प्रागूज्योतिप का भारत भूसि से सम्बन्ध न हो, 
ओर वह समह्ः के बीच में रहा हो । वही जल्न- 
समय प्रदेश क्रमशः झाज स्थल्लरूप में परिणत 
हो गया हो। महाभारत में झिखा ह-यथिश्टिर 
के राजसय यज्ञ के समय जब अजन दिग्विजय के 

लिये निकल्ले तब उनसे प्रागज्योतिप के राजा 
भगदतत ने किरात, 
बद्ी सना सके 
कर युद्ध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी 
भगदुत्त ने किरात, चीन शआरादि सेनाओं द्वारा 
दुयोधन की सहायता की थी। युघिष्ठिर के 


है! 


अश्वसेध यज्ञ के समय भी प्रागूज्योतिपाधिपले.. 
भगदुस्त के पुत्र वज्नदत्त ने युथिप्ठिर का. 


यश्ञारव बॉघ ल्लिथा था, पुनः अजुन से युद्ध मे 
परास्त हो कर वह उनका करद राजा हो गया । 
महाभारत में सक्षयकथित जनपदों में पागू- 


ज्योतिष का नाम नहीं दे। वहा फिरात देश का 


ज्ेख हुआ है। फ्राण अन्धों में पागूज्योंतिष 
का विशेष परिचय पतेमान है। मह्य्यपराणा मे 


.. प्रागूज्योतिष प्राच्य जदपदों में लिखा गया है। 
बायुपुराण ब्रह्मास्डपुराण वामनपुराण झार 
अद्यायराण आदि प्राशों में प्रागज्योतिष का 


होगा भारत के पू्े भाग में लिखा है 
प्राण में प्रागज्योतिष का माम हीं सिखा हे 
चहा ध्रागज्योतिष के स्थान में कामरूप राज्य 


को उल्लेख पाया जाता हैं । वहा भारत के नद 


नदियों का नाम तथा स्थान निर्देश करते हुए 
महर्षि पराशर मेत्रेय से कह ते ६ कि कामरुप 
निवासी शोर दक्षिणवेशसियाश्ती 


काह्न में पबदेशी राज्यों में फामरूप राज्य ही 
प्रसिद्ध था आर पीछे वही प्रागम्योतिष के नाम 


स॑ प्रासद हुआ | इसके प्रमाणशरबरूप कुछ इस 
कालिकापुराण से नाच उहुत केये जाते हूं । 


“करता था सदा गड़ा पूरे मागाबाधभिश्या । 


चीन तथा सागरतीरस्थ 


ननदियों को. 
जल्न पीते है । इससे मालम पढ़ता है कि प्राचीन. 


यबावज्ञा वतकाततारत तावद व पर तब ॥ ये 





* प्रागृज्योतिष | | 


अ्रत्र देवी महामाया योगानद्रा जगठ्सू: । 

कामाख्यारुपमांस्थाय संदां तिष्ठति शोभना ॥ 

अत्रास्ति नदरागोथ्यं लोहित्यों अक्षण:ःसुतः । 
अत्रेव दर्श दिकपाला: रव॑ सवे पीठ व्यवास्थता 

अत्र स्वयं महादेवों अह्मा चाह ब्यवास्थतः । 
चन्द्र: सूयेश्च सतत वसतो&्त्र च पृत्रक ॥ 

सवे क्रीडार्थमायाता रहस्य॑ देशमुत्तमम्‌ । 

अत्र श्रीवंसते भद्रा भोंग्यमात्रं तथा बहु ॥ . 
_ अस्य मध्ये स्थितों अह्मा प्राग्‌ नक्षत्र ससजे है । 
ततः प्रगज्योतिषाख्येयं पुरी शक्रपुरासमा ॥ 

अन्न त्वं वत्त भद्दे ते छयमिषिक्तों मया स्वयम्‌ । 

कृतदारः सहामाये राजा भूला महाबल:॥ 

“भगवान्‌ मरकासुर से कहते हैँ--हे पुत्र ! 

जिस स्थान में करतोगा नास्न की शदड्भाा नदी 
सर्व॑दा प्रवाहित दो रही है ओर जहाँ लबितकान्ता 
देवी विराजती हैं, वहाँ तक तुम्हारी पुरी होगी | 
इसी स्थान पर जगतप्रसविनी योगनिद्रा महा- 
 भाया देवी कामारुया रूप धारण कर के सबंदा 
विशजती हैँं। इसी स्थान पर स्वयं महादेव 
अह्या ओर में रहता हूं । चन्द्र सूर्य भी यहा दी 


रहते है यह स्थान रहस्यमय है। अतः क्रीडायथ 


सभी देवता यहा आये हैं । यहा सवतोभद्रा 
नाम की लक्ष्मी विद्यमान हैं। पहले इस नगर 
- में ल्र्मा ने एक नक्षत्र रखा था, इसीसे इन्व्ू- 
पुरी के समान इस पुरी का नाम प्रागूज्योतिष 


.. हुआ | तुम विवाह कर के अमात्यों के साथ 


यहाँ राज्य करो, मेंने तम्हारा अभिषेक किया? । 


डा शभरुइ पुराण सर प्रागूज्यो तिष का नाम नहीं । 
. पाया जाता हैं। वहा कामरूप को महाती्थ द 
.  अतलाया हैं। पुराणों को छीड़ कर तन्‍्त्रशाला 


“में भी कामरूप का माहात्म्य बाण॑त हे । तन्त्र- 


- शाल्रों में लिखा है । कामरूप देवीक्षेत्र है, आर 


ऐसा स्थान दूसरा नहीं हैं| दूसरी जगह देवी 


का दर्शन असम्भव हों सकता है किन्तु काम |. 


रूप में घर घर देवी विराज॑ती हैं। योगिनी- 
सन्त्र में लिखा हे-महापीठ कामरूप अत्यन्त 


.. गुप्तसीथे है । इन सब उदाइरणों से जाना जाता | 


छह कि तैता से ले कर भन भ्षन्न सुगा मे कास 


8 है. 


भाप अथवा प्रागज्योतिष कामाहात्म्य परिकीतेत |. 
इोते आता है। चराह मिहिर के भारतीय विभाग | 








| प्रागज्यातिष । 





श ४ हि के ह ३७ रे, ३ 
बर्णव में कामरूप का नाम नंहींहे । वहाँ 


प्रागज्योतिष ही का नाम लिखा गया है । परनन्‍्त॒ 


कालिदास के रघुवेश में दोनों का नाम पाया 


जाता है । यथा- 


३ #च 


“ चकम्पे तीणलीहिते तसिमिनत्‌ प्रागज्योतिषेश्वर: । 


तदूनालानतां श्राप्तैः सह कालाग॒रुद्रुमेः ॥ 
न प्रसेहे स रुद्धाक॑मसारावषैदुर्दिनम | 
रथव॒त्म रजोप्यस्य कुत एवं पताकिनीम्‌ ॥ 
 तमीश: कामरूपाणामत्याखए्डलविक्रमम | 
भेजे (भिज्कटनागैरन्यावुपस्रोप ये: | 
कामरूपेश्वरस्तस्य हेमर्पीठापिदेवताम | 
रत्पृष्पोपहारेण छायामानर्च पादयोः ॥ 
“अ्थांत्‌ उनके ( रघु के ) लाहित्य नदी के 
पार होने पर सेना के हाथियों के बाँचने से 
जिस प्रकार कृष्णागुरु दक्ष कापते थे प्रागूज्यो 
तिष के राजा भी उसी प्रकार कॉपने खगे। रघु 
के रथों घोड़ी तथा हाथियों से बड़ायी धू्ि 
से विना मेंघ के भी आकाश श्राचछुन्न हो गया । 


मु 


किक 


..  रघु की सेना का शझाक्रमण तो दूर रहा, प्रागू- 


भ्छ 


ज्योतिषाधिपति उस पश्चि को भी नहीं सह सके । 
प्रागृज्योतिषाधिपति. जिन "मदलावी मातड़ेंग 


भर 
कक 


से दूसरों पर आक्रमण करते थे, वे हो मातज्ञ 


उन्हाने इन्द्र से भी आधेक बलशालो रघु को 
उपहार में दिये। रघ सवणंपीठ पर बेठे थे, 


उनकी चरणुप्रभा से 


उनके चरणा की पजा की इस वणन से मालम 


.. पड़ता हैं कि कामरूप राज्य कितने दिनों से... 
...  घतमान है तथा वह कभी कासरूप नाम से 
 आझोर कभी प्रागज्योतिष नाम से प्रसिद्ध था 


है. 


कर, 


 ( आरतवर्षाय इतिहास ) 


बह पीठ शोभा पा रहा. 
था, कामरुपेश्वर आकर रज्नरूपी पृष्पोपहार 


किन्तु काल्निकापुराण के एक श्लोक, से विद्ित 
होता है कि प्रागूज्योतिष कामरूप का एक भाग था। . 

 क्रामरूप एक प्रदेश था ओर उसकी राजधानी का... 

. नाम प्रागूज्योतिष था। कामरूप नाम के सम्बन्ध से... 

_ कालिकापुराण से खिखा हं-महदेव की कोपारग्न 
. में मल्ल कर कामदेव ने यहां रूप प्राप्त किया... 
था तभीसे इस पीठ वा नाम “ कासरूप / 
आ। अह्या ने पहले यहा एक नक्षत्न की रूष्ठटि | 
की थी इस कारण इसका प्राचीन नाम भाग 
ज्योतिप है। 
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प्रणनाथ कथे । | 


प्राणनाथ कविल( १ ) ये कवि प्राह्मण थे शोर 
पैसवारे के रदने वाके थे । सं० १८५१ में हनका 
जन्‍म हुआ था | इनका बनाया “ सकब्यूह 
दृतिहास ” नामक ग्रन्थ उत्तम है। 

(२) ये कोटा के रहते वाले थे झोर कवि 
भी थे । इृतका जन्म १७०८१ सं० में छुआ 
था, ये कोंटे के राव के दरबार में राजकावि थे । 
इनकी कविता सुन्दर होती थी । 
प्राधान्मजाएि ऋषि कश्यप की भायों। इनके 
गर्भ से गन्धर्थष ओर अप्पराधी की उत्पात्ति 
हुए है | ( हरिवंश ) 
प्रियदर्शील्प् सिद्ध भारत सम्राट अशोक फा चामा- 
. उतर । सम्राद अशोक का राज्य भारत भर में 

तो विस्तृत था दी, किन्तु भारत की सीमाभों 
पर भी उनका राज्य था, यह बात उनके खेखों 
से माजम होती है। सम्राट अशोक के केख दो 
 प्रक्तार के अक्षरों में किखे मिक्षते हैं । एक प्रकार 
के अक्षर वे है जो वास भाग से दाक्षेण को 
भोर लिखे गाते हैं ( भमेसे कि देवनागरी बल्ञता 
गजराती आदि ) श्रौर दूसरे दक्षिण से वाम 


... झोव को जिखे जाते हैं ( जैसे फ़ारसी अरबी के ' 

5 ... शध्षर ) भारत में भ्रशोक 
.... : ७ >भिक्षों हैं वे देवनागरी आदि के समान अक्षरों 
... ७ दिखे मिक्षते हैं और मो भारत की सीमाओं 
......  पणश्या पारस आदि देशों में मिश्ते दें ने फ़ारसी |. 

" ... .. आदि के समान अक्षरों म॑ खिखे गये हें । भार- 
.. तीय शिलालेखों में अशोक का नास प्रियदर्शी 


गा (पियदसी ) लिखा है यथा-इयं घम्म लिपि देवाख 
. पियेण रण्णापिय दक्सिना लेहाचिदा ' झार बस 
| अ्मग्रस्थों में अशोक का नाम पिमदर्शी ही 


लिखा मिज्नता है | इससे ऐसा समझने का 


अवसर मिलता है कि सम्राट अशोक फा मो 
_ धर्मत्तम्बन्धी नाम प्रियदर्शी था। जिस पक्षार 


_....... आज भी धार्मिक सम्पदायों का अपना अपना 
7 जास रहता है, आर उस सम्प्रदाय की दीक्षा लेने 
_ चघाज्षों को चद्दी नाम दे दिया जाता है। उसी 


प्रकाशअशोक का साम्प्रदायिक नाम पियदर्शी था। 





जो शिक्षाक्षेत्न | 


५ 


अनार ++कप-- 


कह हा ; यत्रतस्वायम्भुष मत के फ्गेष्ठ पुत्र। ये प्रभापति |. ड़ 
... : यें। प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बद्रिष्मिती को |. 
- शरहोने ज्याहा थ॑ । इसी जी के रार्भ से अरतीभ | 
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[ प्रियत्रत । 





आदि दस पुत्र उत्पन्त हुए थे। भागषत में यही 
खिखा हे परन्त विष्णपराण में लिखा हे-पिय- 
पब्त का व्याद कदम को कन्या से हुआ था झोर 
इसके गर्भ से सप्चाट, तथा क॒क्षी नाम की दो 
कन्याएँ आर दुस पन्न उत्पन्न हुए थे । इन दस 
पुत्रों के अतिरिक्त प्रियत्रव के दूसरी स्थी 

उत्तम, तामस झोर रबत सासक तोौन पत्र 
उत्पन्न हुए थे । भागवत्त में छिखा है, में ही 
पुत्र सस्वस्तर के अआधिपाति हुए। प्रियश्नत के 
प्रथमोक्क दुस पन्ना में से तीन पत्र सन्‍यात्ती हो 
गये थे झोर अन्य सात पुन्त राजा हुए थे। 
म्रयत्रत समस्त एाथवी के अधीश्दर थे, सन्‍्हाने 


प्रथियी को सात भागों में बाद कर सातों भाग 


झपने साता पत्रोवन दे दिये थे।उन सात भागों 
के नाम ये हैं-जम्बद्वीप, प्क्षद्दीप, शाल्मसीद्वीप 
कुशद्दीप, क्रोश्नद्दीप, शाक्रद्वीप झोर पृष्कर- 
द्वीप । इन द्वीपों फे बारां ओर कबंणससब्र, 
हशसमृद्र, सुरासमुदर, घतससुत्र, क्षीरसभुत्, दुधि- 
समद्र भ्ोर जलपसह् हँ । जन सात द्वीपों में से 


जम्यूद्वीप के अधिपति प्रियत्रत ने शझपने बल्छे 
पत्र अग्नीभ को झपना उत्तराधिकारी बनाया। 
बसने इृष्मजिलहू को प्रश्षद्वीप, यशपाहु फो शात्म- 
.. _कीद्ीप,हिणए्यरेता फो कुशही प,घृत पृष्ठ को क्रश्- 
. द्वीप, मेघातिथि को शाकह्वीप और बीतिदहोश्र 
... को पुष्करद्वीप दियाथा। पियत्रत सभी बातों में. 
.. परश्पओंप्ठ थे । भागवत में लिखा है कि प्रियश््ष 
ने ग्यारह अजुद वर्षों तक राज्यशासन किया... 
था। प्रियव्षत फी स्ताति में अनेक कथाएँ प्रच-.... 
> कित और प्रस्चिद्ध हैं । भाधी एथिवी पर प्रकाश... 
होता है, आर आधी एाथिवी पर अन्धकारन्ूस 
प्रकार की अपने साम्राज्य से प्राकृतिक विषमता, 
. देख कर परियतत ने अन्धकार दूर करने की... 
 अतिश्ा की-में छापने तेज से राजि को सी दि... 
फर दूँगा | तदनन्तर उतयांगी ज्योतिमंय रंधपरु 
चदू कर द्वितीय साथ के समान उन्‍होंने से का _ 
पीछा किया । उस समय रथचक् से जो सात... 
. खात बनें थे सात समुत्र हुए भोर उन्हीं 
.. सात समुद्रों से घिरे रहने के कारण पृथिवी के. | 
.. सात भाग हुए | पुराणों में जो इनके विषय में... 
. क्िखा है उसका यदी झसिप्राय दे कि राजा | है. हा 


पे ईः 
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प्ियत्रत से जिन कारों को किया है, वे काम 
ईश्वर के जिना दूसरे किसीसे सिद्ध नहीं हो 
सकते | अन्त में थे झआत्मज्ञान माप्त कर मोक्ष 

“ के अविकारी हुए थे | 
 वियादास स्वामीजमाषाकवि ओर मदास्मा | ये 
न्दाथतम में वाल करते थे । इनकी उत्पात्त 
सें० १८१६ में हुई थी। नाभा जी राचित भक्क- 


माल की इन्होंने प्षमय टाका बनाया है । 


प्रधशनाथ कारलवेसय काय कुछदा ॥नज़ल्ला खारा के 


 शहने बाले ब्राह्मण थे। सं० १५१५म इनका 
जन्म हुआ था । ये राजा अजी अकबर सुदस्मद्‌ 
के दरबार ये थे ओर घहीं इन्दाने त्रद्योत्तरखरणद् 
का भाषा कया था ॥ 
प्रेमशिहनकोंदे का एक राजा। महाराव जगत्‌लिह 
के अपन्रावस्था में स्वग॒वासी होने पर 
साधोसिंद के चोथे पुत्र कनीराम के ( जो कोइल्ा 
अदेश के जागीरदार थे ) पुत्र पेसलिंह का कोे 
के सिह्दासन पर अभिषेक हुआ । परन्तु इनके 


भाग्य में राज्यशासन नहीं बदा था, भतएव 
 छु: महीने ही राज्य करने पर ये अपने उद्धत आर 


निन्‍्ध आजारों के कारण सर्वेक्षाधारण की दृष्टि 
से उतर राये | अतएव बंहों के सामनन्‍्तों ने हन् 
. गद्दी से एथक्‌ कर के “ पुनस्तन्रेव वेताखः ” की 
कथा घरिताथे फी। 
( टाड्स राजस्थान ) 
प्रेमी यधन-ये हिन्दी के कवि और दिल्ली के रहने 
वाले थे। ये यद्यपि मुसस्मान थे, तथापि हिश्दी 
-फे प्रति इनका अत अनशाग था | इनका 
जन्म सं०१७६८ में हुआ था । इन्होंने श्रने का थे- 
नाममालखा नामक एक कोष यनाया दे । 


. प्क्षद्वीपनएथियी के सात भागों में से एक भाग 


को माम | यह दीप जम्बदीप से सा हुआ है। 
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'प्ियश्रत।]..... हक क्‍ द ( २७१ ) वि एक 


... प्रक्षद्वीप का विस्तार जम्बूद्ीप से हविगुण है। | 
.  जम्बूद्ीप का विस्तार साख योजन है ओर | 
प्रकद्वीप का विस्तार दो का योजन है। 
.._ प्क्षद्वीप के अन्सर्गस भी सात वर्ष हैं। प्रक्षद्वीप 
... के भ्रधिपति मेधातिथि के सात पुत्र थे, जिनके |. 
..... नाम शान्तसमय, शिशिर, सखोदय, आनब्द, | 
_.... शिव, क्षेमक ओर ध्रुव थे। इन्हीं सात पुत्रों के | 
.... नामानुसार ज़क्षद्वीप के सात वर्षों के भी नाम 
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खे गये हैं | जशद्दीप में भी अनेक मद गदी 
 पव॑त झादि विद्यमान हैं । ज्क्षद्षीप के एफ 


झोर लवशसमत्र॒ झोर वूंसरी ओर इश्लुसमद्र 


 बर्मम्ान हैं। 


फ क्‍ 
फतहासह-ण्दयपुर के महाराया | सजनासह जी 
के निःसन्तान परलोक घास होने पर शीमान्‌ 
फतहासह् जी उदयपुर के महाराणा हुए । 


द सन्‌ १छ८४ टू ० की २४ मां दिसम्बर को फतह- 
सिंह जी राजगरी पर विराजे । एक हिन्दू 


महाराजा में जो गुण होने चाहिये, थे सभी 
मदाराणा साहन में हैं। आपके आादश जीवन 
आर शुद्ध सदाचार से पहले के क्षत्रिय महा राजाओं 
का स्मरण होता दे । महाराणा साहब बड़े 
पराक्रमी, श्रमशीज्ष, सयमी, बद्धिमान्‌, गम्भीर, 


मितभाषी, वृरदर्शीं, ध्ढ़प्रतिज्ञ ओर ल्यायशील 


हैं । ये शखसंचालन शोर अश्वारोहण में. 


सुदक्ष हैं। आपको सिंह के आखेट में बढ़ा झंनु- 
राग है। परन्तु आप सिंहिनी या रग आदि पर 
. शञ्र नहीं चलाते । राज्य के मुख्य मुख्य काम 


आाप स्वयं देखते, भ्रोर प्रतिदिन प्रौयः सात 


: घंटे राजकाज करते हैं। आपके शासनकाल में 


मेबाब को प्रजा शान्त ओर सुखी दे। राजपृताने 
के एजेंट गवनेर जनरस ने अपने व्याख्यान में 
एक बार उदयपुर के मद्दाराणा को लक्ष्य कर के 
कहा था-“महा राणा फतह सिंह आदर्श नरेश हैं। 


वतेमान अन्य महाराजाओं को इनका अन- 
करण करना चाहिये ””। महाराणा साइब की . 
अपने महत्व ओर कुल मयांदा का पू्णे ध्यान 

ता है। पाीन हिन्दू राजाओं की छुटा झापमें 
पूणरुप से वर्तमान है | सहाराणी विक्दोरिया 
... के जबली उत्सव में शक्षीमान महाराणा साहब 
. . को जी. सी, एस्‌ू. आई. की पदवी मिद्ली । 
.. आपके अब घक महाराजकुमार ओर दो 
.. महाराजकुमारियों हैं । कुमार का. चिरक्षीच 
.. मास श्रीभपात्षांसद जी है । 


( टाडस्‌ राजस्थोन ) 


फ्दीम कविन्ये भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनके ;॒ 
घेड़े भाई का माम शेख अचुलफ़जल फ्रेजी था। -. 


इलको जन्म सं० १४८० में हुआ था ओर 


[ फद्दीम कबि।... 
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फंड्ीम कवि । || 





घादशाह खकतगर के बदार थे | इनके पफण) प्रत्थे 


का तो पता नहीं है, परन्तु इंगके बनाये कुछ द॑ 

पाये जाते हैं, जो मनोहर ओर शिक्षाप्रद हे । 
फालका राव अनावालय महाराए्ट न्नाह्मण आर 

ग्वालियर के निवासी थे । इनका जन्म 


सें० १६०१ में हुआ था | ये लदिमना राव के 


सन्‍्त्री थे ओर भाषा के सकते थ। केंशवदास 
. विशचित कविप्रिया की इन्होंने सुन्दर ढाका 
लेखी दे । 


( ४७२ ) 
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कक ट्रक सा पा-पननाभकाक- 


छे 
फ़ैनत्नी शेख अवुलफ़्जल्न्इनके पिता का नाम 


नागोरी शेख मुबारक था । ये 
के कावे थे | छोटे बढ़े सभी घिद्स्‍धानी में इनको 
प्रसिद्दि हे। ये अरब्री फ़ारसी तथा सरक्ृत क 
निपुण परिडत थे । इनके बनाये कोई झन् 
तो देखने में नहीं आये हूं, ह। इनके कुछ दोहे 
मिलते हैं जिनसे इनके सुकवि दोने का परि- 
क्‍ मिल्षता है । 

फ्रेडरिकपिकोटरलये थे तो अंग्रेज्ञ परन्तु थे बड़े 

है] 


हि | जल्दी 


कं अर के 


हिन्दीमेमी । इनका जन्म सम $८ौह६ इण्मस 
इंपलेएड में, हुआ । इनके पिता को आधिक 
.. अवश्या अच्छी नहीं थी अतएव् इनका यथो- 
चित शिक्षा नहीं हो सकी। प्रारम्भ मं थ एुक्त 
कुल में पढ़ने लगे, परन्तु धनाभाव के कारण 


. शीत्र ही इनको पढ़ना छोड़ना पड़ा | स्कूल स 


.. हुए । इसी समय इन्हें संसक्षत भाषा सांखन 
... को इच्छा उत्पन् हुई 
... अथन ये अंग्रेज़ी पुरुतकों की खद्दायता से कर 


. निकत कर पहले पहुख इन्होने एक अस से 
.. » क्रम्पोतिट्री करना परारम्भ किया और चहीं कुछ 
.. काल के अनन्तर ये पूछरीडर के कास पर नियत 


इस भाषा का अ्रध्य- 


कबर के दरबार : 
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.... सकते थे, परन्त उन पुरुतकों का दाम अधिक 


५, भ५.. आर, 


.. होने के कारण इनका 











५ 5 में खगे रहे, अन्त मे एक मित्र की सद्ायता 
से इन्हे कुछ पुरुतके मेल गयीं ओर इन्होंने 









है यज कछु शिधिल्त सा 
. हो गया। परन्तु ये हताश नहीं हुए, अपने पयल 


संस्कृत पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। थोड़े हो दिनो 
में इन्होंने संस्कृत में अच्छी योग्यता झ्राप्त कर | 
0 विद्योत्नति के साथ साथ इनकी पझाधिक 
.. अवस्था भी सुंघरती गयी। तदनस्तर एलन |. 
... कम्पनी के छापेज़ाने में ये मेनेजभर नियत हुए। | | 


.. बहुत चने और प्रतिष्ठा भाप्त की थी 
रे पिता का बाग गुरुचस्ण उपाध्याय हे 


[ बदरीनाशयण चाघरी । | 





एस पद पर रह वर इन्होंने कई शच्छी अच्छी 
पुस्तके लिखी । देशी सावाश* भें पदले पहल 
इन्होंने उदू का अध्ययन किया | तदयन्तर गुज 
राती, बंगला, सामील तंलगी, सः्णलस कनाडी 
कादि भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया | 
इन भाषाओं की शिक्षा होने पर इनका अनुराग 
हिन्दी पर बढ़ा | हिन्दी पर आपकी प्रीति इतनी 
बढ़ी कि ये हिन्दीपन्नों के पाठक बनें, ओर 
पुन: बे द्विन्दीपत्रों से लेख देने लखगे। इनका 
हिन्दीप्रम प्रसिद्ध हो गया। इनकी बनायी 
पुस्तक लिचिल्ल सबिस परीक्षा में नियत हुई। 
प्रचक्की अच्छी हिन्‍्दीपुस्तकों पर इनकी सम्माति 
विलायती पत्रों में छुपा करती थीं इस कारण! 
भारतीय हिन्दीरसिकमणइडली के हृदय में इसको 
उच्च आसन मिला । झत्यु के कतिपय घष पहले 
ये गिलवद आर रोमेंगटन कम्पनी के पृथ विभाग 
के मन्‍्त्री नियत हुए और अन्त काल तक बहा 


काम करते रहे | सन्‌ १८६४ हु ० में ये सारतवप 


सराहा घास का खता करने झआाय आर सेखचकऊ 


में इनका खूंध्य सन्‌ कै८ु६ इ० मे हुए । 
हि ॥ द 
शकःझ्ूआ परावशेप | यह शाकृष्ण के हाथ से सारा 


गया। श्रीकृष्ण घेन चराने वन में गये थे, उनके 
झाथ गोपबालक भी थे | प्याप्तीं गोवों को अल 


. पिल्लाने के लिये वे एक जलाशय पर गये हुए... 
 थे। इसी रूमय एक चबकरूपी राक्षस श्रोकृष्या 


की निगज्ल गया । परन्तु श्रीक्षण्ण का तेज न 
सह सकने के कारण उसने श्रीकृष्ण को पगल 


_.. दिया। प्रन्‍्त में श्रीकृष्ण ने उसकी ऊपर नीचे 
.. की चाँंच पकड़ कर उच्ते मार डाला । शिकिरर 
हा ( भागवत ) ः 
बदसीनाशयण चोौधरीरूपणिडत घ्दरीनारायण 


घाधरी भारदाजगोन्नरी सरयपारशंश ब्राह्मग 


 खोरिया के उपाध्याय हैं। ये मिजापुर के चासी 
.. थे । इनके पितासह परिहत शीतक्षप्रसाद 
... उपाध्याय एक प्रसिछित रईस, महाजन, व्यापारी... 
. और क्र्मीदार थे। इन्होंने अपने परिश्रम से 
धी।इनके . 
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ण् ग | है | कर हे 
. बद्रीनारायण चौघरी। | 





रू डर प हु 





दशे प्राह्मण ह और अब तक वतंमान 8 । श्रव 
ये जिवेशी तथ पर केसी के निकट वाले एक गाव 
में रहते हैं. और आध्यात्मिक चिन्ता तथा 
पगबदाराधन में समय व्यतीत करते हैँ । आपने 

धर्तेक संसक्तत पाठशाल्ााएं खोल रखी है । 
प॑० बहरीमारायण चाोघरी जी का जन्स 


- -ले० ६६१४ भाह कृष्ण पष्ठी को हुआ। पाँच वर्ष 


की उम्र होने के पहले ही इनकी सुशीका ओर 


 बिदुषी माता ने इन्हें हिन्दी पढ़ाना आरम्भ कर 


दिया था, तथापि पाठशाज्ा में भी इन्हें द्विन्दी 


की शिक्षा ग्राप्त करनी पड़ी । स्े० १६१७ में 


इन्हं फ़ारसी प्रारम्भ करायी गयी, तदनन्तर ये 


अंग्रेज़ी पढ़ने छगे, परन्तु कई कारणों ले इनकी 


पढ़ाई का सिल्लस्िला ठीक नहीं बल सका। 


फछु दिनों तक इन्होंने गोंडे में विद्याभ्यास 
किया था । गोंडे में इनका ओर अवधेश 


. महाराज सर प्रतापनारायशा सह काल 'त्रेज्ञाकी 

. माथरसिंह ओर राजा उदयनाशयण सिंह आदि 

.. का साथ हो गया। इस कारण अश्वारोहण,. 

वाजसचालन, लक्ष्यवेध, सगया आदि से इनका 
 अनराग हो गया। ये अपने सहचरों के साथ 
 घड़दोड़ करते झर अटद्दर खेलते थे । 


संचत्‌ १६५४ में ये गांडे ज्ाबाद आये, 


.. और वहाँ के ज़िला सुकूल में पढ़ने लगे । उसी | 
. च्ष इनका विवाह भी बड़ी घूम से जानपर के 
 समंसा पाम में हुआ । संबत्‌ १६२४५ में इनके 

... पेत्तामह का स्वगंवास हो गया, अतः बदरी- 

.._ नारायण जी को मिजापुर लोढट जाता पड़ा 

. शोर वहीं के ज़िला सफल में ये पढ़ने क्गे । 

 सदनन्तर सं० १६२७ फे आरम्भ में ये स्कूल 

_ क्या पढ़ना छोड़ घर पर स्वसन्त्र मास्ठर से पढ़ने 

.. छगे, ओर घर के कार्या की देख भाल भी करने हे 
... छगे। पुनः इनके पिता ने इन्हें संस्कृत पढ़ाना आ- 


( २७३ ) 
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कब 
[ बद्रीनारायण चाधरी | 





पाणेडत जी इनके कविता के गुर भी हुए। 
परन्तु घर के कामों में फँसने के कारण इनकी 
प्रकृति में भरी परिवर्तत होने छगा आनन्द 
विनोद सन बहलाव की सासभियों एकत्रित होने 


ज्ञवगीं, किन्तु इनमे विशेषता यह थी कि साहित्य 
चर्चा भी साथ ही साथ होती रही । सझ्ीत पर 


इनका झआधिक अनुराग हुआ, ओर उसमे इन्होंने 


निपुणाता भी प्राप्त कर क्री । सवत्‌ १६९८ में ये _ 


पहले पहल कलकसे गये, भोर दहां से लौट 


आने पर, वर्षों तक बीसार पड़े रहे। इसी 


४५ पैर ७ 


समय साहि व्यसम्बन्धी विशेषतः त्रमभाषा की 


अनेक पुस्तका को इन्हंने देख डाला। सं० 
१६8२६ भें प० इच्ब्रवारायश शेगलू से इनकी 
मित्रता हुई | परिडत इन्ज्ननारायण जी चुढि- 


सान कशाअबडे कायप्ट सलथा देशहितेयी थे। 
तभी से चोधरी जी का सभा समाज शोर 


समाचारपत्र तथा उदूं शायरी से भी अनुराभ 
बढ़ा। उक्त परिडत जी ने ही. चोधरी जी का... 
भारतेन्तु जी से परिचय कराया | चोधरी जी. 

. ओर भारतेन्दु जी का वही परिचय मित्रता के... 
...._ रूप में बदल्ल गया जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धिही होती 
गयी । स० १६३० से इन्हाने संदमंसभा, झआश 


सें० १६३१ से रंसिक समाज स्थापित किया । 


इसी प्रकार और भी कई सभाए स्थापित कीं। 


से० १६३२ में इन्होंने कविताएँ खिखना प्रारम्भ 


किया, उच कविताओं में से कछ कॉविवचन- 
सथा में भी छुपी है । सं० १६३०८ में आनन्द. 
काइम्बिनी की प्रथम साला प्रकाशित हुई और | |... 
 सं5० १६४६ से “नागरीनीरद ” नामक साहा-.... ... 
. हि पत्र भी सम्पादित होने क्गा | इनके कई ४ 
एक लेख कविता ओर अन्य आदि इन्हीं पत्रों... | 
में निकले हैं। परन्त इसकी कविता का इंचमांश... 
आह .. ... अभीतक प्रकाशित नहीं हो सका है । समयान- 
शाम किया क्योंकि संस्कृत की ओर इनका ककाव |. रोध से जो अत्यावश्यक कावेताएं निकल गया, _.. 
अधिक था, इन्हें समय समय पर अन्य नगरों में |... जेसे भारतसोभाग्य, ” ४ हार्दिकइृषोदर्श, / 0. 
.. अमयण करना पड़ता था,अतएवं इनके पिता ने | 
.... हन्हें पढ़ाने के लिये पणिडत रामानन्द पाठक जी | 
.. को नियुक्त किया जो एक अच्छे विद्वान थे। 
......  पघ॑ं० रामाननद पाठक जी के साथ से चाधरी जी |. 
०270. का सन कविता की शोर झुंका, ओर ये ही. रे का 


्अ्रा तबधाई, !? ८४ झाभामिनन्दुन, ?' “वर्षा 52228, 

. बिन्दु” आदि ही प्रकाशित हो सकी हैं । 

.. इनकी कविताओं के अग्रकाशेत रहते का. >> 
. कारण यह हैं कि ये केवश मनोबिनोंद के लिये... 
: कविता करते थे, न कि.उसले घन झथवा मद[- . 
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 काबे की प्रतिष्ठा पाने की इनकी इच्छा थी । पारि- 
बारिक परतम्त्रता इनके विद्याव्यसन की बाधक 
हुई | कविताओं में ये भ्रपना नाम “ प्रमघन 
लिखा करते हू । 
( हिन्दीकोनिद्रह्लपाला ) 
घोधरी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 


कर 


( २७४ ) 





तलीय अधिवेशन फे जो कलकते में हुझा था 


#०.. ४ ४०७ | 


.. सभापाते निवा चत हुए 
यश्नरएक यादव । यदुवंश वे 
श्राकृष्ण के 
के लिये जा रहे थे, किन्त्‌ मार्ग में दस्पुओं ने 
इन्ह भार हाला। 


७० 


कै) ५३ 


क्‍ ( महाभारत ) 
बप्नवाहमन्भ्रजन के पुशन्न । ये मनीपुर की राज- 
कन्या चिप्राइुदा के गे से उत्पन्न हुए थे। 


नाना की झत्य होने पर ये ही सनीपुर के राजा 

- हुए । अगम के तिरस्कार ओर अपनी सोतेली 
.. साता नागकम्या उखूपी के उत्साहित करने 
से बभुवाहन ने पिता अजुन से युद्ध किया था 
तथा इसी यद्द में शजुन को सार भी डाक्षा 
.. था। चित्राज्दा ने रणक्षेत्र म॑ शा कर बचधुवाहइन 
... शोर उइलुबवी को बहुत पिक्षारा तथा पति के 


- साथ मरने के लिये चह पच्चत हुई । बधवाइन 


5 भी प्रायात्याग करने के «लिये उच्चत हुए 


:  उल्लपी के कहने से बध्वाहन ने श्र्न के चक्ष:- 
स्थल पर सक्षीवर्नी भणि रख दी | अजन भी 


'पुनः जी उठे । बश्ुवाइन की माता चित्राज़्दा | 
गयी थीं। | 


और घलपी दोनों यथिष्ठिर के यश 


महाभारत के यद्ध मे अन्याय से अजन ने 


- 5 भीष्म का बंध किया था । इस कारण गड्जग 
5 : की आजा लेकर वसुझ्रों ने अजन को शाप 


पक कपल ह पंदया था | उस शाप के इृत्तात्त को जान कर 
5 5 ७ उलूपी में श्रपने पिता 
गण के निकद गये, ओर उन शोगों से शापा- 


कहां | सागराज चबल- 






है करने के लिये कदा परन्तु वसुगण ने 
_ ... 7 कंद्दा-सीष्स के भारने से अजुन का पाप सब्जित 
..... हुआ है। भपने पुत्र प्रश्चयाहन 





नाश होने पर ' 
शासा से ये यादबर्क्षिया की रक्षा 


पा ७ ७७७७४७७ 


, रकम ७ -+... 


के द्वारा सारे |... 


मी ... चार समाचारपत्र मेंगाते 
. . ... ' सलूपी ने इनको प्राणत्याग के' लिये उद्यत देख |... १८-३० वर्ष में समाचारपत्र सम्पादन की 

...  “सज्लीचनी मणि फा स्मरण किया । स्मरण 

_ करते ही वह मरशेश उसके पास उपस्थित हुईं 








| बल्लदेवप्रसाद | 


जाने पर उनका वह पाप नष्ट होगा। इसीसे 
अजुन का मज्ञल करने के लिये ही उलपी ने 
बधुवाइन को उत्साहित किया था । 
बहिंषद्रराजा विजिताश्व के ये पीत्र थे । इनको 
प्राचीनब्हिं भी कहते हैँ | यज्ञ ओर कर्म- 
काण्ड सें इन्होंने बड़ी अमिज्ञता प्राप्त की थी। 
इनके यज्ञ के कशों से प्रथधिवा भर गयी थी 
ओर उन्होंने समस्त प्रथिवी को यज्षवेदी बना 
दया था 
बलदेयप्रसाद>ये मुरादाबाद के वासी कान्य- 
कुष्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म पांष शक्ल ११ 
 से० १६२६ में हुआ था। इनके पिता का नाम 
सखनन्दन मिश्र था 
परिद्त बल्देवभसाद मिश्र को पहले पद्ल 
हिन्दी की शिक्षा दी गयी थी, तद्नन्सर श्म्होंने 
अंग्रेज़ी का अध्ययन करना प्रारम्भ किया। 
इसके अतिरिक्त इन्होने संस्कृत, फ्रारसी, बह्लला, 
मरहठी, गुजराती झादि आभाषाश्नों का भी 
अभ्यास किया था। शाप जिन जिन भाषाओं 
को जानते थे उनसे हिन्दी से अनवाद भी 
कर सकते थे | 
ये समाचारपत्रो के पढ़ने के बढ़े अनुरागी 
घे। अपनी जानी हुई भाषाओं के दो दो चार 
| इसीसे इन्होंने 


.. .. योग्यता प्राप्त कर खीं थी । “ झाहिध्यसरोज, *” 
55 सत्यसिन्ध, ! / भसाश्तवासी, ? ४ भारत- 


भानु, ” /“ सोलजट ” पश्षचिका आदि कई 
पत्नों का इनन्‍्ह्रोंने सम्पादन किया था। ये तनन्‍्त्र- 
विद्या के बढ़े प्रेमी थे । तन्त्रशात्र के उद्धार के 
लिये इन्होंने ४ सन्त्रम्ममाकर ” सासक एक 


प्रेस भी खोल्ला था भर उससे तन्त्रसस्बन्धी 


कई अन्य भी छापे थे | परन्तु पछे शायद 


श्रनुराग कम हो गय्या या और किसी कारण 


इन्होंने इस विपय से हाथ खींच लिया था। 


मिस्मेरेज़म से भी इसका बढ़ा प्रेस था। 
कहते है घस विद्या का इन्हें अच्छा अभ्यास 


था | * जागती जोति ” नामक मिस्मेरेश्ञम 


.. की एक पहली पुस्तक भी इन्दोंने लिखीहे। 
ह 3 तंबरल ये शअन्क् क्षिखमने पके आदी ही गये | हे 


४७७७७७॥७७॥७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७/॥७॥॥७७/॥७७७७॥॥७७७७७७७७७७७७७७४७४७७/७७ााा।७ ७७७७० अत नाच 











.... थी। परन्तु चह ग्रन्थ श्रभी तक हे 
. ग्रकाशित हुआ है ओर न उसका कहीं पता ही | 

.. लगा है। बाण भट्ट की रचना के विषय में एक 
.. श्लोक प्रचल्षित है, जिससे इनकी रचनाशेती |. 
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बलदेवप्रसाद । ] 


सब मिला कर इन्होंने २५ पस्तके लिखी हैं । 
बाण भट्टन्ये महाकवि कन्नोज के अधिपति श्रीह 

... बह़ेन के सभापणिड्त थे | इन्होंने रे 

८ हपेचरित ” नामक भअन्थ में अपने जीवन की 
. कृतिपय घटनाओं का उल्लेख किया है । ये शोण- 
तीरवासी सारस्वतवंशी ब्राह्मण थे । बाल्य 
काज् द्वी में पितु-मातू-हीन होने के कारण ये 
लच्छुछुल प्रकृति के हो गये थे। नागारेकां के 
साथ रहने के कारण इनके आचार में सन्देह । केया 
जा सकता हैँ, जो नितानत निमूल भी नहीं हैं । 
 यद्चवि दुब्यंसनों से फेस जाने के कारण इनका 
झध्ययन छट गया, तथापि इस समय के नाग- 
रिक्रों के समान ये भारत के नागरिक नहीं थे । 
बाण भट्ट यद्यपि उच्छुछूलछ प्रकृति के हो गये थे 
तथापि उनका चरिन्न नीच नहीं हुआ । बाण 
... अद्न के जहाँ तमोल्ली, अत्तार आदि साथी थे 
-- यहाँ घात-परीक्षक ओर धातृवब्यवहारावेद्‌ भा 
.. इनके मिन्र थे । उच्छड्डलता का प्रवाह अनिवा- 


परित नहीं बहता है, क्योंकि उसकी सीमा हे, 


... उप्तका बाँध है । मन की अशानिति द्वी उच्छकछु- 


.. छता की सीमा या बाँध है| बाण भट्ट का मन 
अपने साथियों से ऊब गया । वे घनका साथ 
छोड़ कर श्रीहृषेतर्दन की सभा में उपस्थित हुए । 
विद्याव्यसनी राजा ने इसको उचित आश्रय दिया 


५हर्पेचरित, “कादम्बरी का पृवभाग, 


“चणिडकाशतक ओर '“पावतीपरिणय ये मनन्‍्ध 


इनके बनाये प्रसिद्ध हैं। अनेक विद्वानों का मत 


ही बह €० रु का कि है 9 के ५ . 
*.... है कि पावतीपरिणय के कता। ये बाण भट्ट नहां | 
#ज रे पा. कक. ० 
 हैं। हृषेचरित ओर कादम्बरी ये दोनों गद्य | 
काव्य हैं । च|रेडकाशतक्र से सी श्लोकों से | 


भगवती की स्तति की गयी है। पावतीपरिशय 
नाटक दै। कद्दा जाता है कि इन ग्रन्थों के 
अतिरेक पच्च कादम्बरी भी बांण मट ने दनायी 


- का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यथा- 


शब्दाथयों: समो गुम्फः पाब्वालीरीतिरुच्यते | 


शित्ाभदारका वा बाणातक्तत् च सा याद ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


अर जल ला हम 


तो कही 


. वृबद्वाना 


ल्‍ ' कर ही * का न जे 
घावकसमिल्ञ कविपत्रादीनां 


| बाण सद्ठ । 


. शब्द ओर अथ इन दोनों पर ध्यान रख 


कर समान रचना पाश्चाली रीति कही जाती 


है । वह पाश्वाली रीति शिल्वाभद्वारिका के. 
बचन में अथवा बाण की बक्ति में यदि हो । 


ऊपर कहा गया है कि बाण भद्ग हषेदेव के 
समापणिडत थे । काब्यप्काश के टीकाकार 
परिडतों ने बाण भट्ट ओर दर्षदेव के सम्बन्ध 
में एक विज्ञक्षण भमेला डाल दिया है । काव्य- 
प्रकाश की वृत्ति में एक स्थान पर खकिखा हे 
« ओक्षयाद्धावकादीनामिव घनमस्‌ 
ओीहप से जिस प्रकार धावक्र आदि को धन 


३ 


प्रात हुआ था । काव्यप्रकाश के दीकाकार 


मदेश्वर इसका अर्थ करते ६- “ श्रीदृर्षो 
राजा, भावकेन रजलावक्षों नाथ्कां तहू।ज्ञा 
कृत्वा बहुधन लब्धम्‌  काध्यप्रकाश छो 
टीका में वेशद्यनाथ ने क्िखा हे- श्रीहर्षा- 
ख्यस्थ राशो. नाज्ञा रलावबीनाटिकां कृत्या 


- घावकाख्य: कम्रिबहुधन क्ेभ दूसरे होका- 

कारों ने भी इसी प्रकार का अंपना संत प्रका- 
 शित किया हैं । काव्यप्रकाश के टीकाकार प्रसिद्ध 
जो लिखा है उसको चानने के ... 
. पहलखे कछ चंचार करना आ्रावश्यक है। का।ल- 


क, 


दास राचित मालविकार्निमिन्न नामक नाटक 
की प्रस्तावना भें लिखा हे-“ प्रथितयशसां 
प्रबन्धान तिक्रस्य 
वर्तमानकवेः कालिदासस्य कृतों कि कृतो बहु 
सानः  । अथात्‌ प्रसिद्ध विद्वान धावक सामिन्न 
कविपनत्र श्रांदि के बनाये नाटकों 


झादर क्‍यों किया जाता है । इससे दो बातों का 
पता खगता है एक तो यह कि धावक एक प्रसिद्ध 


.._ नाटक लेखक थे, ओर कालिदास से प्राचीन थे। 
अतः सातबीं सदी के हर्षदेंव के नाम से कालि 
_ दास से भी प्राचीन घावक कवि ने रक्नावज्ली 
नाम की नादिका बनायी हो, यह क्रेसी भी. 
प्रकार उचित नहीं समझा जा सकता हे। इस 
. डइखभऋन को सुन्लकाने के लिये दो उत्तर दिये 


दो 


.. जा सकते हैं एक तो यह कि मालविकारिन- 


# ५ 


का हा मित्र के कर्ताक।/लिदास रघुवंशकर्ता. कालिकासः 
से गभ्नन्न हूँ, क्योंकि रघ्वंशकतों कालिदाछ 


अधथात्‌ 


3232 पल पटल 


8४ पक कप उप मकर 45 अपन पल पा 


रतहुए 
भी बतंसान काबे कालिदास के नाठकंका इतना... 








हु | 

३ हट 

ड ल्‍ न्‍ रा हि +। 
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के कृता कालिदास भोजराज़ के सभापायंदत 
थे, जिनका कि उज्चेख भोजप्रबन्ध में किया गया 
है, तो पूर्वोक्त प्रश्व का उत्तर एक प्रकार से दिया 
जा सकता है 


- नहीं पाया जाता श्र इसके विपरीत हृषरेव 
तथा बाण भट्ट के समकालीनत्व भार हपेदेव 


से भागा भट्ट का धन प्रात फ सा फानेक प्रमाण 


मिलते दँ-यथा-- 
“हालुनीत्तमपूजया कवियवृषा 4 पा।लिता लालितः, 

ज़्यातिं कीमपि कालिदाशकबयों वीता: शकारापिना । 
. ओऔहषों वित॒तार गद्यकबय बाणशाय वार्याफलम , 


... तइस्मल्किययामिननदमपि व श्रीहारवर्षों अअहीत्‌ ॥ 
.. झर्ांत हाल नामक राजा ने कविश्रेष्ठ |. 
..... अ्रीपालित को बत्तम पूजा से प्रसन्न किया शका- | 
.. राति ने ( विक्रमादित्य ) कालिदास मामक 
. कवियों की प्रप्तिद्धि की । राजा शक्षीहृर्ष ने गध- 


- कवि बाण भदह् को वाणी फश अदान किया । 


 हप्ती प्रकार शीहारबरप नामक राजा ने झमिनन्द 


कवि को सरकार हारा अपनाया । इससे स्पष्ठ 


ही जाना जाता है कि गयकाविे घाय को श्रीक्षपे |. 


ने घन दिया। 


हेलो मारशतानि वा मदपुचा वृ्दानि वा दन्तिताम 


परन्तु घावक आर श्रीहृर्ष के 
 समकफाखीनरन का प्रमाण आर किसी स्थान मे 
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करने के किये हाक्ष साहब ने अनेक यशक्लियों का 
उल्लेख किया है । उन सब यक्लकियों में हाल साहब 
की प्रचेखस यक्रि यह है कि. एक ही श्लोक 


चफ 


शस्वावली और हपचरित दोनों अन्‍्धों में पाया 


जाता ६ | चह रखाक यह हू 


धक आ 


“हापादन्यरमादपि मध्यादपि जलनिषेर्दिशों ब्प्यन्ततात्‌ ।. 
. आनाय भटिति धव्यति विधिरमिमखम मिप्ुखीमतः ॥ 


( र्नावली ) 


बह रताक सादा आर हदृपचारत दाना 


में पुक ही रूप से पाया जाता दे । बस इसी 
कारण धाक्ष साइब कहते ह बाण भट्ट ही रता- 
वल्ीकतां हैं। पररत भेरी समझ से साहब की 
यह याक्ति सारहीन हैं । कमाारसम्भव नामक 


.. काव्य में मद्ाकबि कालिदास ने शिवपुराण से 
... ज्यों के स्थो कई श्लोक बटूत किये हैं, वो क्या... 
.. इस कारण कमारसमस्भव ओर शिपपुराण दोनों. 
. का कर्ता एक ही साना जायगा । कवियों की 


यह रीति है कि अपने प्रस्तत विषय में यदि 


झपने सावानुसार दूसरे का शोक मिल्ल जाय .. .. 
तो वे उसे अपना लिया करते हूँ | हसके झनेक  .... 
प्रमाण दिये ज्ञा सकते हैं । अस्तु, वक़्य यह. 


है कि, ४ क्रीदृषदिधांवकादीनामिय पनस्‌ 


यहाँ ४ बाणादीनामिव घनम्‌ ! पाठ ही शुद्ध 


कह, 


हु | किब्त बाण को रणावजाकार मानना, रे 
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बाण भट्ट । |] द ( २५६ ) | बाथ भट्ट । 
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 विनयी थे, ओर माखविकराग्निमित्रकर्ता कालि- | प्रतलय काक्ष म॒ भा स्लान नहां हांगो | इस 
दास बद्धस | इसके लिये प्रसाण दोनों के श्लोक | श्लोक से भी वाण ओर शीहप का झ्म्बन्ध. 
ही दिये जा सकते हैं । । प्रमाणित होता है । इन्दीं प्रमाणों को ले कर... 
४ मन्दः फे बेयशःप्रार्थी गभिष्याम्युपहाध्यताम । । विद्वानों ने श्रीहष के सिर एफ कद्ध छू उप व्षिया | हा ; "6 
प्रांशुलम्य फले लोभादुदबाहुरिव वामनः ॥। । घह यह कक काब्यभ्काश में आहपादेघावका- रे 
क्‍ (खुबंश) |... दीतां” पाठ अशुद्ध है, बसके स्थान में /बाणा- 
४ पुराणमित्येव न साधु सब नचापि से नवमित्यवद्धम्‌। ] दीनां ” पाठ द्वी शुद्ध है । हाल साहब ने इसी... 
न्त्‌ः परीक्ष्यान्य तरद्धजन्ते मूढः परपत्यपनेयबुद्धि: | | पाठ को शुद्ध समझ कर अपनी वासवदसा की. | 
( मालविकार्निमित्र ) अंग्रती भभिका में क्षिखा ह-म्राण भट्ट ही 
दू मान केले पर कि पाल्नविक्रारतामत्र रक्ावलीकार हैं । अपने इस सिद्धान्त को पृष्ठ - के 





का | . औहषेण समर्पितानि गरुणिने बाणाय कुत्राय तत्‌ । 
का े . या बाणेन तु तस्य सू क्वैनिंकरेस्डड्डिताः कौर्तय- 
.....  रतातकह्पप्रखयेशपे यान्ति न मनागमन्ये परिम्तानताम|! 
अर्थात्‌ कई सो भार सुबर्ण मत्त हाथियों का 
मुद्द जो भ्रीहृरप ने गुणी बाण को दिये थे, 
आज कहाँ हैं, ओर बाण ने जो सुन्द्र वचनों | 
से उसकी ( श्रीहृवर्ष की ) कीर्ति गायी द॑ वह | 


ओर शभीदर्ष के नाम से रक्षावक्षी नाटिका बनाने 


के कारण उनकी घमग्राप्ति कहना विर्मूल है . 

. क्योंकि ऊपर उद्बृत श्कीक में झाभिवनन्‍्द ने कहा 
है गधकवयें बाणाय  अथात्‌ गयकाबे बाण... 
... को, यहाँ बाण को गदध्यकदि कह कर अभिनन्द 
इस बात को सूचित करता है कि गद्यकाव्य ध 
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, बाण भट्ट । | 





(२७०७) ....[ बालमुकुन्द गुप्त । 


इनकी अपने धर्म पर श्रद्धा नहीं घटी,अपनी 


बनाने के कारण बाण को हे ने पारितोषिक र्क _ श्रद्धा चहं 
दिया था । दूसरे श्लोक से तो यह बात साफ  भर्मभरद्धा के कारण ही इनका हेड. मास्टर है| 
' ही प्रतिपन्न होती हे कि हर्ष ने अपनी कीति गान कुछ विरोध हो गया ओर इन्हांने पढ़ना छोड़ 
| | श५ ॥ " "५ ह 


करने के कारण बाण को सुबण हाथी आादे से 

सम्मानित किया था। 

| बाण भट्ट का समय ७वीं सदी हे । कहा 
. जाता दे कि हुएनसत्सड़् के भारत आने के- समय 


बाण भट्ट वर्तमान थे | सर्वशतककता सयरभद्ठ 


बाण के जामाता थे। शोर जन पंशिडत मान- 
तड़ाचाय इनके मित्र थे। ये तीनों ही हषबद्धून 
दा समापाणडल थे । 

बालक़ृष्णु सट्टनइनके पूवपुरुष मालवा छोड़ कर 
काक्ष पी के पास बेतावा नदी के किनारे जटकरी 
वामक एक गाँव में श्रा बसे । इनके प्रपितासह 
का नाम पं० श्याम जी था । ये बढ़े चतर 
विद्वान थे । अतएव इन्होंने कल्मपद्दाड के शाजा 
के यह एक नोकरी कर ली | परिडत श्याम जी 


.... के छोटे पत्र का नाम पिहारीलाल था, इन पर 
पांण्डत जी का बड़ा प्रेम था। अतएव परिडत | 

. श्याम जी ने अपने छूटे पुत्र बिहारीलाल ही | 

. को अपना जत्तराधिक्रांरी बनाया । परिडत 


... बिद्ारीज्ञाल जी जटकरी से आ कर प्रयाग रहने 
लगे, इनके दो पत्र थे जानकीअसाद ओर चेणखी- 
सता द । बालकृष्णु भ्रष्ट के पता का नाम चणी- 


- गसाद जी था। 


इनका जन्म सं० ११०१ में हुआ था । इनकी 


माता विदुषी थी । माता की प्रेरणा से भद्द | 


जा का पढ़न म॑ सन छक्षग गया । इनक पपंता ने 


.. चाहा था कि यह दूकानदारी के काम में क्गे। 


.. परन्तु माता की प्रेरणा से इनका वित्त पढ़ने ही 

. में क्गा रहा। १५-१६ वर्ष तक इन्होंने संस्कृत 
का अध्ययन किया । 

सिपादह्दीविद्वोह के भमन्तर भारत में श्रम्रेंज़ी 


. राज्य की जड़ जमी, साथ ही साथ अंग्रेज़ी भाषा | ८ 
को भी अचार बढ़ा । अतपुव  बिदुषी माता के 
 परामश से भद्द जी ने श्रग्मेत्नी पद्ना प्रारम्भ 
किया । पहले पहल ये सिशन सकल से भरती. 


हुए । वद्दा इन्द्रोंने एन्टेंस तक को शिक्षा पायी । 


...... इन्होंने बायबिल्ल की परीक्षा में कई बार इनाम 
। पा _भी पाया था। परन्तु बायबित् के अ्रध्ययन से ! 





दिया। अंग्रेजी पढ़ना छोड़ने पर ये पुनः संस्कृत 


साहित्य का अध्ययन करने कगे | इसी बीच में. 
ये यधुना मिशन स्कूल में अध्यापक हो गये, 
परनत घमंविवाद के कारण इन्हें अध्यापकत्व 


छोड़ना पड़ा । 
स्वतन्त्रता की उपासना करते हुए इन्हीन कुछ 


देन ऋक्कार बंठ कर गंवाय॑। परनत जब इनका 
. ब्याह हुआ तब पुनः इसका अर्थ उपाजन 


करने की इच्छा हुईं । व्यापार करने की 
इच्छा। से ये कल्नकत्ते गये, परनत चहा से 


शीघ्र ही छोट आये । कल्नकत्ते ल्लोट आने पर 


ये चपचाप बेठे नहीं रहे, किनत इन्होंने संस्कृत 
साहित्य के अध्ययन में मन कमाया ओर उस 


समय के प्रसिद्ध मासिक ओर साप्ताहिक पत्रों मे द 


यू [लेखन छा | इसां समय म्याग के कुछ 


उत्साही मवयवकों को ले कर इन्द्रोंवे [हेन्‍्दी- 
 प्रवाब्नी नाम की एक सभा स्थापित का और 


इसा सभा से ।इंनदप्रदूष नश्स का एक सुख- 


चृत्र निकाला | जिसके सम्पादक भट्ट जी सरुवयं 


हुए । हिन्दीप्रदीप को भद्द जी बहुत दिनों तक 


चलाते रहे । इनके लिखे हुए | “ काद्विराज की 


सभा, ४ रेज्ञ का विकट खेल, बालावेबाह 
नाटक, “सो अज्ञान एक समान, “ नतन 


 ब्रह्मचारी, “जला काम चेसा परिणाम, 
«. #£ आंचार्रविडम्बना, ?” भाग्य कों परख, / 
... &£ चरदशनसंगद्द का भाषानवाद “गीता ” 
. और “ सह्शती ” की समालोचना आदि छक्ेख 


देखने ही योग्य हूँ । 


. परिडत बाह्नक्ृष्ण भट्ट जी कायस्थपाठ- 

शाला में संस्कृत के अध्यापक थे । परन्‍त किसी 
कारण से भट्ट आओ को उक्कपद छोड़ना पडा । 
... आपने नागरीप्रचारिणी सभा काशी के कोश- 
... विभाग में भी उपसम्पादुक का काम कुछ 


दत्ता ।र्केया था | 


बालमुकुन्द्‌ गुप्तल्ये अग्रवाल चश्य थे । इनका 


ज़ल्म सन्‌ $८६५ ६० में पतञ्ञाब के रोहतक 
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ज़िले के गरयानी नामक गा व में हुआ था । 
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शिस समय बालमुक॒न्द गुप्त बाल्यावस्था मेथे 
बस समय पञ्ञाब में हिन्दी का प्रचार नहा था। 
झअझतएव आपने उदूँ आर फारसा ही का पहले 
अध्ययन किया था । पुनः वयस्मराप्त दाने पर 
श्रापने हिन्दी का स्वतन्त्र अध्ययन किया | 
बाल्यकाल से ही प्रत्रन्ध लिखते का इन्दें 
अच्छा अभ्यास था । बाल्यकाल है से ञझाप 
लखनऊ के “ उद्दू अख़बार, ' भार * ख्रवध 
पंच, ” काहौर के “ कोहनुर, ” मुरादावाद हैं 
४६ सहुवट, आर स्पालकोट के «  विष्टारया 
पेपर ” आदि पत्रों में लेख लिखा करत थ | 
तभी से इनकी गणना पक्‍्रासखड्ट लेखकों में 
होने लगी । 
जब चनार के पसिद रईस बाबू देजुमान 
 ब्रसाद ने चनार से “ अख़बारे चुनार नामक 
.. पत्र प्रकाशित करना आरम्भ ककया, तन बादा- 
... मुकुन्द गुप्त को बुला कर उसका सम्पादक नियत 
किया, गत जी ने उस पत्र का बड़ी याग्यता स 
सम्पादन किया । परन्तु कुछ ना के याद 
ञझाप जादौर चले गये, ओर वह सत सत्ताइ 
में तीन बार निकलने वाले “कीहनुशर नाम ह 


पन्न के सम्पादक हुए । कुछ दिना से आपने उसे. 


 देनिक कर दिया। 
सनहीं दिनों काक्ाकाकर से “ हिन्दोस्थान 


पे - जनापक पत्र ट्विन्दी है ५ ३ प्रकाशित हांता भा । उसकी 
.. झम्पादक थे पाण्डत सदनभोहने माछवी 


+ भारत धर्ममदहामण्डल के अधिवेशन में 
मालवी जी हन्दावन गये हुए थे भ्रार बालमुकुरद 
गुप्त भी आये हुए थे, परिडत दनदयाडू ने दोनों 
में परिचय कराया । जब मालवा जा हल्दु- 


._ स्थान का सम्पादन छोड़ने बारें, तब मालतव। जी... 

... ने गप्त जी को चुला कर दन्दोस्थान की सम्पादक 

... समिति में नियुक्त करवा दिया | राजा साइन 
«स्व सम्पादक थे आर परिड्त प्रतापनाराथण, 
.... परिइत राधारमण चोबे आदे उपसम्गादक थे। 


दिनों के बाद गुप्त जी कालाकाकर स घर 


..... अले गये, उन्हीं दिना कलकतते में हिन्दी बज्ञवासा 
पे रा का जस्म हुआ | भारतघर्ममहामणडल के अधि- 
....__ बेशंन के समय दिन्दीबज्ञवासी के सशा्बालक 

. / काशों आये हुए थे, उनसे चही गुप्त जा से भद 


कि मकर मी कक बच 


न >०+कऔ अनबन अत &नरिजणली 





[ बाल्हीक । 


हुई। उन्हीं देना हन्दाबज्ञवासा में “ शिक्षित 
हिन्दूब।ला ” नाम का एक उपन्यास निकलता 


था | काशी से लोद कर गुप्त जी घर आये, ओर 
वहीं से इन्ह्रॉने वक्क उपन्यास की आल्याचना 
करते हुए हिन्दीबज्शचासी के सम्पादक बाबू 
असतकाख चक्रवर्ती को एक पतन्न लिखा । उस 
पत्न के उत्तर में चक्रचतों जी ने कृतज्ञत्ा भ्कद 
की शोर इनेको कलछाकत्ते बुला कर अपना खसह- 
कारी बनाया | यद बात सन्‌ $झ०&३ इं० की है | 
कछु दिना। के बाद गप्त जा बड़वासोी के 
सम्पादर हुए । वह सात वर्ष तक गुप्त जी ने बड़ी 
योग्यता से अपना काम किया । परन्त उद्त पतन्न 
माल्तिको में जब ऋूगढ़ा होने लगा तत्र गुप्त 
जी नोकरी छोड कर घर चल्ले गये। इनके घर 
चते ही भारतमित्र के सालेक ने इन्हें पन 
कलकते बखा लिया ओर भारताभन्न के सम्पा- 
दन का भार इन पर छोड़ा । तबस आप 
भारतमित्र का अपने आनन्‍न्तस समय तक सम्पा- 
दन करते रहे । शापका परक्षोक वास सन 
१६०७ है० में भादों शक्षा एकादुशी बुधवार के 
दिल्ली में हुआ | गुप्त जी बह चत॒र थे। आपका 
निष्पक्ष ओर रसीली समालोचना प्रणाली 
प्रशंसनीय थी । इन्होंने कई एक अन्धा का 
अ्नवाद किया हं तथा स्वतन्त्र ग्रन्थ भा लेख 


औ ६] 


... हैं। ४ रजावली ” नाडिका, इरिदास, शिव- द 


शस्म का चिट्ठा स्फुटकविता ओर खिलोता 


आदि परुतकें आपकी प्रसिद्ध है । आपका 


आन्दोक्षन प्रभावशाली होता था .। 


बास्दीकलभारत के एक प्राचीन राज्य का नाम । 


महाभारत आाद पुरातन अच्चा स शसक 


.. अल्लेस पाया जाता है | मद्दाभारत के युद्ध मे 
बात्टीकराम साम्मिक्षित हुए थे । बारद्वीकराज. * 
के पन्र सेमदत्त ने सास्यकि के साथ भीम 
बाल्दीकराज के. 
पिता का नाम प्रतीप था | काश्मीर के इतिहास... 


पराक्रम से यद्ध किया था 


४ शाजतरज्िणी  मामक गअन्ध में राजपरो नाम 
की एक नगरी का परिच्रय पाया जाता हैं। वहा 


के राजा संग्रामपाल ने जय अपनी. स्वापानता .. 
दरषदेव ने... 
उस राज्य पर अधिकार करने के किये दृए्डड 





की घोपणा की तब काश्सीराधिपति 




















बालदीक । ] 





नायक नाम के सेनापति को भेजा था। वह 
 सेनापति अठारह मद्दीने चल कर वहाँ से लोदा 
था। राजपरी अथवा राजग्रह दोनों एक ही के 
दो नाम दें । राजतरज्ञिणी में लिखा है कि दण्ड- 
नायक सेनापंति बाल्द्वीक राज्य को डक कर 


.. कश्मीर राज्य पहुँचा था। इससे ऐसा अनुमान 
. किया जा सकता है कि काश्मीर राज्य ओर 


 मगध राज्य की राजवयानी राजपुरी था राजगरह 
के मध्य में बाल्दीकराज स्थित है | 
.. विशेष अनुसन्धान करने पर यह बात 
निश्चित रूप से मालम टद्वोती है कि बाल्हीक 
राज्य का ही परिवर्ती समय में “व्याकार्ट्या 
नाम पड़ गया। बाल्हीक राज्य ही का व्याक- 
टिया ओर घउससे बालख नाम पड़ा । पारस 
जीत कर बकोटने के समय महाव।र अलकजडर 
के साथी प्रायः १७ सो संनिकों ने व्याकटिया 
.. में उपनिवेश स्थापन किया आर वे वहां रहने 
 क्वगे। प्रीकों के रामत्वकाल से व्याकांटेया के 


..._शाजाओं के चलाये कितने ही सिक्के पाये गये. 
_ हैं।बन सिक्कों से प्राचीन काल की बहुतसी 


.. बातें मालुम हुई हैं । बहुत पहले व्याकटिया 
में संस्कृत भाषा प्रचलित थी यह बात उन 
सिक्कों से सालम होती हे । संस्कृत भाषा 
* का उत्पत्तिस्थान भारतवर्ष है । पहले अति 

दूर व्याकांट्या था बाह्हाक राज्य भ भारत- 
: बर्ष का प्रभाव विस्तृत हुआ था इससे यह बात 
प्रमाणित होती है | चन्द्रगप्त के आविभाव के 
 गायः ६०४२ वर्ष पवे व्याकदियां में “ डाइ- 
.  पनिश्चस” नामझ राजा के होने का पता खगता है। 
... पाश्चात्य देश के इतिहासों में डाईनिसस नामक 

अनेक राजाओं का शश्चेंख पाया जाता है । इससे 


... मालूम द्वोतां हे कि उस समय “डाइनिसस” 
.... नाम पक उपाधि हो गया था। अतएव व्याक- | 

.. टिया के डाइनिसस का असली नाम क्या था | - 
है। दीनेश या 


इसका पता लगाना कठिन 
-  दानवंश कैसा हन्दू राजा का नाम या [वश- 


: * चण डाइनिसस के रूप में बदल जा «सकता 
है यह भी असम्भव नहीं है । सन्‍डोंकदस 


(- 58वी0007078 ) कान्डेगुपस्‌ 


(रिक्ाता'02४.४० ) का जब चन्द्वगुप्त ही 
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250 कं ८ कप हे ० 
सकता हे तब डाइनिसस का दानवेश या 


दीनेश होमा भी अ्रप्षम्भव नहीं है । 


पाश्यात्य परिडतों का सिद्धान्त हे कि यह 
राज्य हिन्दूकुश पव॑त के पश्चिम भाग में झव- 


सथत हू । उसंक उत्तर या उत्तर पारु्यम 
आर अश्वासनद इसका खकाड्याना से बल गा ये 


हुआ हैं । उनके मत से व्याकटिया हिन्दू ओर 


इन्दु यूरोपियनों का भ्रादि वासस्थान है। वहीं 
से पृथिवी के अन्यान्य भागों में आगे सभ्यता 


फैली है हइतिहास में व्याकटिय गण का जो 


परिचय मिलता है, उससे यह जाना जाता है 
कि मिडी ओर पारसियों के साथ इनकी पूर्ण 
समानता थो । उनकी मातृभाषा “ जेन्द ? 
भाषा था | पहले यह पराक्रमी झोर ऐेश्वय- 
शालती राज्य था। उस समय फारस देश के 


. पूरे तक्र इसकी सीसा थी । यह राज्य एशिया 
महादेश से स्थलपथ का एक बड़ा वाणिज्य का 
केन्द्र समझा जाता था । व्याकटिय राजवंश 
नष्ट होने पर उस जनपद के स्थान पर बालख- 


राज्य या बालकन राज्य स्थापित हुआ है। 


बिहारीलाल-भाषा के प्रसिद्ध और प्रधान क्रोश 
काव्य सत्सई के कता । प्रस्चिद्ध प्राचीन कवि 


विद्वान वीर आदि का जीवन प्रायः विवादमय 
| के ' कर ३ के, 
देखा जाता है । अथात्‌ उनके जीवनीलेखकों 


- फा संत शाप तल से नहा संजता | मरा समर 


इसका कारण यही जचता हे कि प्रसिद्ध 


कोई असम्भव नहीं हे । 


उन्हाने लिखा हे कि बिद्दारीलाल कान्यकुब्ज 


... और श्रीडन्दावम के रहने वाले थे । हन्दावन- 

चासी गोस्वामी राधाचरण जी एक सत्सई के 
.. दोहे को. उद्धृत कर के उसके अनुसार बिहारी... 
.._. को “ केशव ” नामक भाट का पुत्र बताते हैं।_ 
..  चेह दोहा यह हं--.... “ 





किसी न किसी प्रकार. 
. सम्बन्धयुक्र करना सभी चाहते हैं । ऐसीइडछा | 
होने पर क्ोग अपने मत को पृष्ट करने के लिये... 
प्रमाण दूँढ़ने लगते हैं, प्रभाण का मित्र जाना... 
क्‍ यही हाल कविवर 
_ बिहारीज्ञाब के विषय में भी हुआ है । न 
... परयूपारीण पशिडत महेशदृत्त ने “भाषा 
.. काव्यसंग्रह” नामक एक अन्थ लिखा हे । उसमें 
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.. क्ृष्णदास अपने 








बिद्दारीज्षाल्ष । | 
. # जनम लियों द्विजराजकुल बसे धगट बज शभ्ाय । 
मेरे हरों कलेश सब कैशव केशवराय ॥ 
इन दोनों मर्तों में कॉच मत प्राम्माणिक है 
यह जानना काठन हूँ । “भ्राषाकाब्य सपह- कार 
भें सरयपारीण झोर कार्यकज किया हो का 
. झपने ग्न्‍धथ में चयन किया हे | उन्हाके साथ 
घम्हाने बिद्दारीज्ञाज्ञ को भा कान्वकृब्ज बना 
_ डाला है, परन्तु इसमें उन्हाने प्रमाण कुछ भा 
नही दिया है । गोंस्वासी जी का अनुमान कहा 
तक पेतिहासिक दृष्टि से सत्य हन्यह् जान क्षमा 
भी शझ्रावश्यक है । ययपि फल्लल्लाक्ष हरिचरण- 
दास झआादि में भी बिहारी को फेशव का पुत्र 
 बतक्षाया हैं, तथापि उनको राय वा भाद कहना 


किसी प्रकार उचित नहीं जान पडता | कयाके : 


... भादों को छोड़ कर अन्य भी-हुआासराय, कल्याण!- 
..._शाय आदि-रास पदवी धारण करते हें भर 
.. जिसमे अपने आश्रयदाता जयपहिंह की प्रशंसा 
७। ८ दोहों में कर के साटों की तरह वापलसी 
नहीं की है बह साठ कंसे हो सकता है शोर भाट 
हो कर वह अपने को “द्विमराज”' लिखने का 

साहस भी केसे कर सकता ? 
.... इसके कुजनियंय के विषय में दी मित्र मिन्न 
. मत्त ओर भचक्ित हैं. । फाशीवासी भीराधा- 


केशवदास डेहरी 
के रहने चाले सनाठ्य ब्ाद्याण थे । चन्देललणड 
झोड़लदराधिरातन से सम्मान पाकर इन्होंमे 
. #क्विपिया,! “ राखिकाप्रेया, रामचान्द्रिका 
#ज्ञानंगीता, झादि भाषासादित्य के अनूठे 


धन्य रथ | दकुंधरा मत बिहारीलाल के चोबे 


द्वीमे का है। दाक्टर भीयसन, ठाकुर शिवलिह, 


.... शाज्षा शिवप्रसाद आदि इसी मत के पोषक हैं। 
...ै. जो हो, इनके कुंज् के विषय में कुछ निश्चय नहीं 
.....  कद्दा जा सकता फि ये श्रमुक जाति के थे । 






जयपुर के राजा प्रिजो जयशाह सं० १६७६ 
में राजगदों पर बेठे, ओर वे नवाविवादिता रासी 





| में मुस्ध दो गये । संयोगवश घुमते 
...... पते बिहारी भी घंहों पहुँचे थे । कापरारों ने | 


( र८० ) 


रू 
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जा # कविवर बिद्ारीलशाल ” |. 

.. 7 नामक खषेख में बिहारी को कवि केशवदास का |. 
/. चुन्न बसक्षाते हैं, ओर उनका दूसरा नाम फेशच- 
'.. शाय था यह भी सानते हूं । 








[ बिहारीलाल । 





बिहारी को इस काम पर नियुक्त किया कि तुम 
महाराज का चित्त रानी के प्रेस की झोर से हटा 
दो । बिहारशीखाल ने जाते ही -सहाराज को यह 
दोहा सनाया- 
“नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहि काल । 
अली कली ही पे लगे झ्रागे कॉन हवा ॥ 
इस दोहे का प्रभाव महाराज पर ख़ब पड़ा, 
इन्होंने बिहारी से कहा कि ऐसे दोहे मित्तने 
बना सको, लाओ । बिहारी के चलते जाने पर 
कामदारों ने एक -दोई के किये बिहारी को 
१०० सोहर भेंट देने फे छिये प्रस्ताव किया, 


. शोर अन्य दीहों के लिये पति दोहे एक एक 
... सोददर देते का विशधार प्रकर किया। महाराज 


ने कहा मेंने तो इस दोहे के बदले गाँव देखो 
भी थोड़ा समझा था। इस प्रकार बिद्धारीज्ञाल 
की जयपुर दरबार में पहुंच हुई । द 

एक समय की बात हे, दरबार में सभी बेठे 
थे, एश चित्रकार एक चित्र बनाकर से आया। 
इस चित्र से ज्येष्ठ की कठोर धूप से तड्फड़ाया 


हुआ एक साँप सथुर की छाया से जा कर बंठा 


था, बाघ और स्ुग साथ साथ घूम रहें थे, इस 
घिन्न को देख कर किसी ने कुछ नहीं समझा । 


महाराज पूछने लगे“ 


४“ किहि लाने एकत बसते अहि भयूर मूंग बाघ 


हे . चढ़ विद्ारीलास जी बोल उठे- 


जगत तपोवत सो कियो दीरध दाध निदाघ 
महाराज बहुत प्रसक्ष हुए ओर कहने ज़गे कवि. 


और चिम्रकार दोनों दी प्रकृति कै प्यारे सल्तान हैं।।* 


संवत्‌ १७१६ भें महाराकज्ष जयसिंह का देद्दान्त 


हुआ । उस समय जयपुरराज्य से बढ़ी गड़बढी 


मची | माखम नहीं उस समय राज्य का कोच 
अधिकारी हुआ | कृष्ण कवि के भमतानुसार उस 


.. समय कृष्णसिंह भौर रामसिंद का होना पाया... 
जाता है । परन्तु जयनगर पश्चरक्ञ में पिला जय- । 


सिंह के पाले ध््याक्षह् का डाना क्षिल्रा हद रा 


फोन जाने कृष्णालिंह और रामसिंद दोनों ही 

... शस समय अपने अपने राजा होने का प्रय्त 
... करते रहे हो । _न सब बातों को देख कर बिहारी 

.. का चित्त अयपुर में नहीं लगा, यह बात उसके 

हर एक दोहे से प्रमाणित होती है- हे 








 अबिहाराजाल । वि क्‍ :. ( र८छ) ) 





+ 
५ 


«जिन जिन देखे वे कुछुम गई उस बीति बहार | 
. अब श्रत्नि रही शलाब की अपते कटीली डार || 
चले जाहु हां को करे हाथिन को ब्योपार | 
नहिं जानत इहिं पुर बसत धोी ओोड कुम्हार ॥ 
चुप करे रे गन्‍्धी चतुर अतर दिखावत काहि | 
करि फुलेल को आचमन मीठों कहृत तराहि ॥ 
अरे हंस या नगर में जयो आय विचार | 


कागानि सो जिन प्रीति करें कोइल दई बिडार || 


4 


जयपुर छोड़ने के बाद बिहारी कृष्ण कवि को 


0. . साथ ले कर मारव।ड़ गये। जत्र वे राजदरबार मे 
..._ गये तो उन्होंने देखा कि. एक दो कवि बिहारी 

की सत्सई के नाना प्रकार के अथे कर रहे हैं । 

बिहारीलाल जी ने कृष्ण ले कहा बेटा चलो, 

यहाँ यदि हम अपने को बिहारी प्रकंद करते हें 

तो अवश्य ही ये जोंग इन दोहों का अर्थ 


पछुंगे। इन दोहा के कई अर्थ तो इन्हों क्लोगो 
ने कर डाले हैं। यहाँ से बिहारी घन की आशा 


कु ३. 


से वच्चित हो कर चले गये । सं० १७१८४ तक 


इन्होंने सीन वर्षों में सत्सई पूरी कर दी। 
-तदनन्तर बिहारी कवि ने अपना चित्त भगवास्‌ 


5 के भजन सें लगाया | अ्रन्यान्य कवियों के 
समान बिदह्ारीलाल में भी आत्मश्क्ञाघा करने 
का दोष पाया ज्ञावा हे । आप कहते हैँ -- 
 सतसय्या के दोहरे ज्यों नावक के तीर। 

देखत के छोटे लगें बंधे सकल शरीर ॥ 
जों कोऊ रसरीति को सपुकत चाहे सार। 
पढ़े बिहारी सतसई कविता को श्रक्ञार ॥ 
का सत्सई पर कितनी ही दीकाएँ हों चुकीं, 
.... जिनमें कुछ टीकाकारों के नाम नीचे लिखे 
... जाते हैं। $ सुराति मिश्र, २ चन्द्र, ३ गोपाल- 
शरण, ४ कृष्ण, ५ करण, ६ अनवरखों 

७ पढान' सुल्तान ( कुणडलिया ), ८ जुल- 

 पफेकार, &£ यसफखा, १० रघनाथ, १३ लाढा, 


टीका )। 


|. 


चार राधाकृष्णदास से अपन लत सं! 
बिहाराजाल का उत्पात्तरथान ग्वासयर बताया |... 


 . ... . हदे। इसमें उन्होंने प्रमाण दिया है... 
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हा रह मत कार पशनतर 


[ बीकाजी । 


८ जनम खा।जियर जानिये खण्ड बुन्देलेप/ल । 


तरुनार आई सुभग मथुरा बसे सप्तुरात ॥* 
माथुर समाज में भी ऐसी ही जनश्षत्ति पायी. 


९. को, । बा बा. ३ , 
जाती हैं। एक प्रकार से ग्वालियर ही के अन्त- 


ग्रत बसझा गााचवनदपर मे बहारा का जन्स- 


भभि बतायी जाती है । बिहारी के चाचा इसी 


गाव में रहते थे। 
कहते हैं बिहारीजाल एकाशू थे। भ्रतएव 
क्ड़के उन्हें “ कोआ कोशा ?” कहा करते थे 


महाराज जयसिंह को भी यह बात मालूम हुईं । 


उन्होंने कहा कोआराम, तमने कोए की आँख 
पर फोई कविता नहीं की । बिहारीबाल्ष ने यह 
दोहा सुनाया+-- 


के 


४ होन को हितउ नहीं बने कोऊ करों अनेक । 


फिरत काग गोलक भये इहुहूँ देह जिय एक ॥ /” 


गोवद्ेन की आया सप्ततती और सात 


बाइन का गाथा खसद्चक्नता देख कर नहारा क्‌ 


हृदय में सत्सह्‌ बनाने का सद्गूत्प उत्पन्न हुआ 
था | बिहारी ने इन संसक्ृत आर प्राकृत के 
अनठे अन्थोी से अपनी सत्सई में भ्रनेक भाव 


लिये हैं । कई स्थानों पर सरदष्स के सूरसागर 


ही 


के भा भाव प्राय जात है | . 


बोका जीन्‍-बीकामनेर के आदि स्थापनकतां । ये 


भारवाड़ राज्य के प्रतिष्ठाता रादोर वीर जोधा 
औ के पत्र थे । जिस समय प्राचीन राजधानी 
मडोर राज्य को छोड़ कर ये मारवाड्राज की 
नवीन राजधानी जोधपर में आये, उस सभय 


उनके दूसरे कुमार बौका अपने चाचा काधल 
के साथ तीन सो राठोर सेना ले कर पिता के 
राज्य का सीमा को बढ़ाने के लिये बाहर - 
निकले । परन्तु इनके जाने के पहले इनके भाई 
बीदा ने मोहिको की प्राचीन निवास भूमि पर 


आक्रमण कर के उस देश की जीत लिया था । 


. १२ सरदार, १३ लल्लूलाल, १४ गल्लाघर; | _. . अपने भाई की जयप्राप्ति से उत्साहित हो कर 
३४५ रामबक्श, १६ परमानन्द ( संस्कृत में ), 


 बीक़ा दिग्विजय के ज़िये म।स्थत हुए । 
१७ जोखूदास ( कुणडलिया ), $मछोद ( वद्यक 


मारवाड' राजकमार बांका जी पहले 


. पहल तीन सा राहार वीशोे को साथ से कर 

 दिग्विज्ेय के लिये चत्नो | सब प्रथम बअन्होंने . 

.. जाड़ुब नामक स्थान के अधिवासी सोँखतबा .. 
. . >ज्ञाम की प्राचीन जाति पर आक्रमण किया ओर 











कक ० । 












बीकाजी । | 





. बीका जी को विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं 


. बिना थुद्ध दी के इच्छापृचरक बीका 
. घझोधीनता स्वीकार की। 

 मारधाड़ के जिन भागों पर अधिकार करने | 
को किये बीका जी राजधानी से निकले थे, उस 


का कर 


बन्‍्हें जीत लिया | इस विजय से ओर इनके 
साहस तथा इनकी वीरता के गोश्व से सश्य्थल 


गोरबान्वित दो गया । उस यद्ध में विनय शाप 
करने के कारण पुंगलदेश के भादियों से इनका 
परिचय छुआ | पंगल्षपति ने बीका को वीर तथा 
एक द्वोनहार युवक जान कर अपनी कन्या ब्याह 
दी । पूंगलपति ने समझ खिया था कि युद्ध से 
अपनी स्वाधयीनता नहीं बचायो जा सकती । 
हंसी काश्ण सचतर पंगलपति ने अपनी कन्या 

कर स्वाधी नता को रक्षा को | बांका भाद्िया 
के साथ किसी प्रत्नार का भी उपद्व न कर के 
धार बही कीडमदेसर नामक स्थान भे क्रिंला 
बनवा कर वहीं रहने छागा ओर वहीं से धीरे 
धीरे अन्य प्रदेशा पर आंधिकार कर के अपने 


- शाउय की सीमा बढ़ाने लगे | विजयी चीर 


राारों ने देखते देखते ही उस प्रदेश से एक 
प्रभावशाली राष्ट्र गठित किया । उस पघमय 
बीकानेर राज्य के अधिकांश भागों में जाट जाति 
के लीग बसते थे । 

इस समय बीकानेर राज्य की बरती इस 
शाप्रता-से बढ़ रही थी कि बीका जी अपने पिता 
के बातस्थान सडार को छीड़' कर थोड़े ही 


... दिनों में २६७० आमो के श्रधीश्वर हो गये। 
_.. इतने बड़े प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के लिये 


०४ 


करना पढ़ा था | क्योंकि वहाँ के वासियों से 
की 


२७ बज. 


नत के जाट तथा जोहियागण सामान्य दत्ति 


. से अपना निर्घाह किया करते थे। गाय भेंस 
:  भक्ष शादि वे पोसा करते थे ओर गाय भेस 
का थी तथा भेड़ का ऊन सारस्वत बाह्मयणों के 
..... हाथ बेचते थे। इन्हीं दृब्यों की बिक्री से जो 
हद लाभ होता था उससे उनकी जीविका चसत्ी थी। 
_.. नवीन राज्य स्थापन करने की इच्छा से 








ज़ाद और जोदियों के अधिकृत देश में अधिकार 
करने के किये त्रीका जी जिस समय वीर गये 





( शछ२ ) द कर [ क्ृद्ृश्प 


४:१2 बकका फथएफमदक ८4 सल ला ८०पाअन्कांसण्यलाचारक ५2२० साया प्रयडक ७०१० 3गइ 3५०८२ पकिक व लमेकक +पद्त3 फ्ोफ रंग बप5।५सापाव१४ दामन तक क्र आा4+ १49०0. ५७७७७५०००६६३ ५७ न 27: कम ७४4१० २:काफान 83 


। 





॥ 
बे 
| 
। 
| 
| 





सहायता पहुचाने बाह्न बहत से सयोग उपस्थित 
हा गय । इसा कारण उनन्‍हांने अनायास हां एक 
बढ़े राज्य पर अपना प्रस॒त्व विस्तारित कर 
छ्िया । अत्याचारी राजा के अत्याचारों से 
पीड़ित हो कर उच्च देश के चाशियों ने इच्छा- 
पृवेक बीका को आत्मसमपंणख किया |: 
इल प्रकार विजयी बीका ने थोड़ी सी सेना 
की सहायता से एक बड़े राज्य को अपने हृस्त- 
गत कर लिया। तदननन्‍्तर आप दिश्विजय 
करने के लिये पश्चिम की ओर आगे बढ़े । 
बीका ने अपनी सेना के साथ बागार देश पर 
झाक्रमण किया जो भारी राज्य के अधिकार में 
था| उन्‍हनि उस्तको झपने अधिकार में किया, 
इूस प्रकार बीका ने मंडोर छोड़ने के बीसकें 
वर्ष बागार देश में राजधानी स्थापित करने 
का विचार किया ओर नेरा नामक जाट 
परवोक्त भखणड को ले कर संबत्‌ १५४४५ 
सन्‌ १४८६ इ० की १६ सई को वशाख मास 
में अपनी नयी राजधानी स्थापित की। 
महाराज बीका नवीन राजधानी स्थापित 
कर के बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहे। उन्होंने 
भारतवर्ष में एक मवबीन राज्य को स्थापना 
- कर के सं०ण १४५१ भे इस, लोक को छा 


.. दिया। उनके लूनकरन और गड़सी नाम के... 


दो पुन्र छत्पना हुए थे 
का हा ( ठाडस्‌ राजस्थान ) 


._ चुघपर्वानअसुर्रान । इन्हींकी कन्या शासिंश 


थी. जो देवयानी की दासी बनायी. गयी थी । 
कस ( महाभारत ) 


बृहदश्वस्भाचीन कोशलपति, इनका दूसरा नाम _ है, 


कर्मापपाद था। ( देखो कल्मापपाद ) 


_ बुहद्गथन्मगघ के एक राजा का नाम । इन्हींका 


पुत्र प्रसिद्ध जरासन्ध था। 


बुहछूलन्‍्सूयेबेशी एक राजा । महाभारत केयुड 2 


में ये श्रभिमन्‍य के हाथ से मारे गये थे । 
बहस्पति>देवगुरु मेहांपें । शाजीय अन्धा में 


अ्रनेक चृदस्पति नामक ऋषियों का पत्ता छखगता 
है। ऋेद में दो छदस्पति ऋषियों का उल्लेख 
... है। एक आकजिर्स और दूसरे क्लोक्य अथात्‌ 
... एक अष्ञिरा के चंश में उत्पल और दूसरे लोक | 











. है बहस्पत्ति की आज्ञा से तारा मे गे को 
..«  नेकाल वंदंया आर बह दूइसपात के साथ 
.. - चलीं गयी । पा 








अप की हु $ 


के 


| 8 


ते एक ब्हस्पाति का उल्लेख पाया जाता 


त्रेयी 'उपनिषद्‌ में क्िखा हे कि असुरों 


ज् 


३ है), 
| 


कई] 
। 


/20/ 2 6 का] 
५; 


. की बद्धि भ्रष्ट करने के किये बृहस्पति ने 
 नास्तिक दशन का प्रचार किया था। इसी 
कारण उन्‍होंने श॒क्राचार्य का रूप घाइण कर के 


अधिया उत्पन्न की । जिससे अज्ञानी असरों ने 


2 
८्थ 


. बेंदादि सत्‌ शालतरों के उपदेशों पर अचज्ञा 


प्रकाशित की, अतएुव उनका पतन हुआ 
 संब्ताकारों से भी एक बृहस्पति की प्रासिद्धि 
४ । बहस्पतिसदिता उभ्ीस्त संहिताओ के 
अन्तर्गत समझी जाती हैं महाभारत में भी 


५ 
दो बृहस्पातेयों का परिचय पाया जाता हैं। 


सनमें एक “अहिंसा परमोधर्प:” के प्रचारक हें, 
५ | औे ७ ४६ 
ओर दूसरे वद्धनाशाल के प्रशेता हैं। मेत्रेयी 


के ३ 


 कपानेषद और मसद्दाभारत के घ्ृहस्पाते दोना 
एक हा हैं ऐसा अनेक (वेद्वाना का मत कहें 


ओर वेही चाब्रौकदशन के आदिप्रणेता हैं। 
देवगरू च्ाहस्पांते को जी का भाग तारा 


4१६ 


- था। एक समय - चन्द्रमा उनकी ली कों हर 


'.. छा रशया। इसके लिये बृहस्पाते ने देचताओा 
के सासने आभसयोग उपास्थत कया । देवताओं | 


की सभा जुड़ी, विष्णु ब्रह्मा शिव आदि सभी 


.... उपस्थित हुए। सभी ने चन्द्रमा से अनरोध 


किया कि तु तारा को जाटा दो। परन्तु 


कर, 


चन्द्रमा ने किसी के कहने पर ध्यान नहीं 


दिया । चन्द्रमा का यह आजत्य भतपति | 
शिव जी से नहीं देखा गया । थे युद्ध करने के 


किये देयार हो गये। ब्रह्म ने जब बात को 


..._ बिगड़ते देखा तब उन्होंने चन्द्रमा को समझा 
... कर छूड़रुपति के हवाले तारा को करा दिया । 
.. इस समत्र तांशः ने कहा कि भेरे चन्द्रमा! का गे 


बिक 


बृहस्पातेसाहिलामायह साइता म० अस्से श्ल्ीका 


का है | दंबराज इन्द्रने १ सी यज्ञ कर के बारसो[- 
प्रवर छुद्दस्पति से परछा-भगवन्‌ | किन. किन 
बस्तओं के दान करने से सनृध्य सबदा सुखी 


की, 


जदते हैं सो कृपया सझसे किये | इसके 


वंश में उत्पन्न । तेततिरीयसहिंता से देव-. 
्‌ 
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छह 


जत्तर मे बृहसुप्ाते ने जो दानमसाहातम्य कहां हैं, 


बही इस संद्िता में लिखा गया हैँ। इससे 


कर 


. यह बात पायी जाती है कि इस सहिता के 
कता बृहस्पति हैं । परन्तु- इस समय जो 


हक 


बृहस्पादेसाहेता के नाम से खादह्ता प्रासद्ध 


८५ 
हूं, वह पीछे की बनी है यही बहुतों का 


विश्वास हैं । इस संहिता में “ दानपम 
का माहात्म्य विस्वृतरूप से लिखा गया है 
तालाब, कञा, पोखरा, बाशीया आदि ऋे 


. बनाने का साहात्म्य इस संहिता मे बड़े विश्तार 


से लिखा हैँ । इस्च संहिता के मत से जों 
मनष्य पोखरा खनवाता हे, अधवा उसका 
जीशखाद्धार करवाता है वह अपने कंस का 
बद्धार कर के स्वरगंल्ोक पाता है “ यहतटाक नर्व 
कुयांत्‌ पुराणं बापि खानयेत्‌ । ससव कुलमुड़त्य 
स्वग छाके महीयते  तब्राक्षण को दान देने का 
साहात्म्य इस संहिता में खिखा है। ब्राह्मण वे 
क्रोष से कलक्षय होता हं-यह बात संदिताका[र 
मे स्पष्ट हां कहां है | 


न १ 


लनाी कविप( $ ) थे भाषा के कावे थे आर 


3 


असनी ज़िला फतेहपुर 
जनम स० १६६० में हुआ- था, ये मड्ठाम्‌ कवी- 
श्वर हुए हैं । इनका बचाया नाथिकासेद्‌ का 
एक अत्यत्तम अन्ध पाया जाता हैं । इनकी 
विता बहुत ही सरस, सरत्त, मर ओर 
खाखसते & | 
(२ ) ये कवि वन्दीजन बेनी, जिला रय- 


०५. 


बरेकी के तिबासी थे | संघत्‌ $पम४४ में ये 
. उत्पन्न हुए थ। य॑ खोजने के नंव्वाब के दीचान 8, 
महाराज ट्केतरात् के थे रहते थे । इनकी 


कुत्य सं० ६८३४२ में हुईं । 


बसी प्रदीशण्यें भाषा के कॉवे कास्यकुष्ज बाज- है 

.. पेयी ब्राह्मण थे ओर लखनऊ के निवाल्ी थे। 

द के - इनका जन्मे स० ्थू०३ में हुआ था। इनकी 
.. कविता उत्तम होतीं थी । इनका बनाया नायिका 


घयक अन्य दुस्न याप्य हद । 


हु ; 


बेसीप्रगदल्ये कवि ब्राह्मण थे आर लखनऊ. 
थे 


निवासी कविन्द कबविके पत्र 


| 
कर * दु हे 


में उत्पन्त हुए थे । इनकी काकिता ऋल्यस्क 
सन्‍्बर 8 । ० तट पक 5 हा 


ज्ध्पै 


: निवार्ती थे | इंनका 


५४0८2७४४ क्ः ६ अअ0' पर ए 
पा 2 लान्पल डी होगा ए अलाजाह 
५४० 





























ब्रह्म कवि।].... 


ब्रह्मका वे 5राजा वीरवर का यह दूसरा नाम था । 
ये जाति के ब्राह्मण आर शअ्रन्तवेंद के रहने वाले 
थे। इनका पिता साता का रखा हुआ सास 

. मंहेशदास था । ये कान्यकृब्ज दुबे ब्राह्मण थे । 
 अन्तवंद हमीरपुर ज़िले. के किसी गाँव में 


इनका वासस्थान था। ये काव्य पढ़ लिख कर 


.. शाजा भगवानदास अआ्रामेर के यहा कवियों में भर्ती 


हो गये । आमेरराज भगवान्‌दास इनकी कविता 
स बहुत सन्त हुए और इनको, अपनी सबसे 
प्रिय तथ्रा उत्तम वस्तु जान कर उन्होंने बादशाह 
अकबर को उपहार सें देदिया | ये कवि कविता 
भें अपना नास ब्रह्म लिखा करते थे । गयणी 
बादशाह ने एक उत्तम कवि होने के अतिरिक्त 
इनमे झत्य प्रकार की योग्यताशों को देख कर 


इन्हें अपना मसाहब बनाया आर “ कावेराय ?! 


को पदवी दी। तदनन्तर पंच हज़ारी का द्न्हेँ 


 सचसत्र [मल्ला । इन्हें € राजा वीरवर ? का 


भी ख़िताब मिला था । इनकी जीवनी तवाराख़ोँ 
में लिखी हैं। सन्‌ ६६० हिजरी, बिजोर इलाके 
काबुल के युद्ध में पठानों के हाथ से मारे गये । 
राजा वीरवर ने बादशाह अकबर की आज्ञा 

के पुर ।उल्ले से अकबरपुर नाप्रक एक गाँव 


.... जताया था, आर वहाँ आप भी रहते थे । नार- 
.... बाज क़प्ब में इनके पुराने घर अभी तक दर्त- 


मान हैं । अपने समय में इन्होंने बादशाह 


मेठाया | ( शिवसिंहसरोज ) 


अह्यदत्त-एक प्राचीन राजा | रामायण सें इनकी 
. विज्षक्षण कथा लिखी है। वहाँ लिखा है गोतम 
नामक एक्र त्राह्मण राजा के. यहाँ अतिथि हुआ। 
.. . डप्त अतिथि के भोजन में देवयोग से भोजन 

. -. मिल गया । अतिथि भोजन पर बैठा। भोजन 

... मे माघ का योग सालम होते ही उसने “ गीच 
...... .. दोजाओ ” राजा को शाप दिया । बहुत प्रार्थना 
5... करने पर ब्राह्मण ने राजा को शापमुक्ति का 
'... उपाय भी बता दिया । स्विष्य में क्रीरामचन्द्ग 


पक 


के स्परश स तुम्दारी मुक्कि होगी । श्रीरामचन्द्र 
राज्य केसमय से. एक उलक झोर एक श्र में 





.. ..« विवाद होने लगा। उनका विधाद रहने के स्थान | 


:.. चोधराबा पद बाह्यणों को दिलवाया, गोवध 
बन्द करवाया आर हइंन्दू मुसलमानों का भेद 








के लिये था। श्रीरामचन्द्र जी 


| भद्मापुराण | 

पे भिकद दोनों 

का विवाद न्याय के लिये उपस्थित किया गया। 
अपना पक्ष समर्थन करते हुए छल क बोला-पएथ्थिंवी 
की सृष्टि के समय से में इस स्थान पर रहता हैं 
पंच बीोला-मनष्य स।छे के समय से इस स्थान 
र मेरा आधेकार हैं। श्रीराम चन्द्र जी ने निर्णय 
किया कि. दर्क्षों की सष्टि ही आदि सृष्टि है ,मानव 
'हे डसके बाद की है। असएव श्रीरामचस्द 
जी ने गीधघ ही को दोषा ठहराया ओर के 
उध्तको मारने के ल्लिये चल्ले । उसी समय श्री 
रामचन्द्गर के स्पश से गांध शापमुक्त हों गया। 
रामायण में इसके अतिरिक्त ब्रह्मदत्त का ओर 
कुछ परिचय नहीं पाया जाता है। महाभारत 
के शान्तिपव में एक दूसरे ब्रह्मदत्त का डपा- 
ख्यान लिखा गया है । शत्रुओं पर विश्वास 
करना अनुचित है, ओर विना विश्वास किये 
शत्र जीते भी नहीं जा सकते-इसी प्रश्न का 
उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने राजा यथिष्ठिर 
से त्रह्मदत्त का उपाख्यान कहा है । ब्ह्मदत्त 
काम्पिल्य देश के राजा थे। उनके पनच्र ने पजनी 
नाम की पशक्षिणी के पत्र को सार डाला। इस 
कारण पक्षिणी ने पुत्रहन्ता राजपुत्र की दोनों 
श्रॉखे निकाल डालीं। इस बात को सुन कर 
राजा कुछ भी अप्रश्नन्न नहीं हुए। राजा उच्त 


४] 


 पश्षिणी से बोले- मेरे पृत्र ने जो निन्दित कम 


किया है इस लिये. उसको दण्ड दे कर तमने 
डउाचत ही क्या हैं। यह कह कर उस पक्षियशी 
को पहले के समान अपने घर में रहने के लिये 
कहा, परन्त उस पश्षिणी ने स्वीकार नहीं किया 
उसमे स्पष्ट ही कह दिया कि- किसी का अनिष्ट 
कर के उसके आश्रय में रहना श्रनुचित है। 
अथात्‌ किर्साके साथ शजुता कर के पुनः उसीका 
आश्रय ग्रहण करना नौते के विरुद्ध है 
यह कह कर राजा के बहुत अनरोध करने पर 
भी, उस पक्षियों ने न माना ओर वह राजा का 
राज्य छोड़ कर दूसरे स्थान पर चल्नी गयी । 


ब्रह्मपुराणुज्श्रष्टादश पुराणा मे यह प्राण प्रथम 
.. समझा जाता है । सूत ओर शोनक मुन्रि के 


कथोपकथनरूप में यह पुराण बनाया गया है । 


यह पुराण पूच आर उत्तर दो भागों से विभक्क ' 
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कर 
ह। सुयवरनल्ा के चवशन के समय इस पुरारख 


 शआ्ारशरमचनद्र जा के चारत्र का वन किया गया 


हैं आर चन्द्रेवेश के वणन के समय श्रीकृष्ण चन्द्र 
का चरित्र लिखा गया हैं । प्रियत्रत, उत्ताव- 
पाद, चेन, पथ ओर प्रूरवा आदि राजाओं का 
भी इसमें चवशन हे। प्रजापति दक्ष का जन्म- 
दत्तान्त पावती का जन्म ओर विदयाह सी ब्रह्म 
प्राण में लिखा गया हे । हीप, वर्ष, सदर, नरक 
आर पाताल वणन तथा सय प्रभ्रांति देबताओं 
का स्तुति बह्मपुराण के पृ्वेलाग सर देखी जाती 
है। उत्त खण्ड में-परुषोच्तम तीर्थ का विस्तृत 
वन अीकृष्ण का चरित्र तथा गणानवाद 
झोर धर्मतत्व, दुशनतत्व आदि आवलोचित्त 
हुए हैं। पुरुषोत्तम वर्णन के प्रसज्ञ में बड़ीसा 


आर जगन्नाथ मन्दिर के "तत्व तथा मन्दिर 





ओर निकुझ समूह किस प्रकार सूये शिव ओर 
जगन्नाथ देव के नाम से समर्पित हुए हैँ, आदि 


बाते लिखी गयी हैं । ब्रह्मपराण के 


सजा श्राकृष्णु का चआरन्रालखा गया हु वह 


हक 


4 


सका 


कस 


[ता है । इस प्राण के उपसंदाह में योग का 
पृय छठाया गया है, योग के अड्जं पत्यक्षां का 
रूपण कर के योग पर आलोचना की गयी 


ीटा 


घद्धि आदि, तीथर्वप्रसक़, गड्गग की उत्पत्ति का 
वर्शन, वर्ण ओर आश्रम तथा उसके धर्म, 
रंत्य, सत्य का स्वरूप तथा कारण आर पितृ- 
आरा आदि की कथाएं प्रसक्ानसार इस 
पराण में वाणित हुई हं । 


5 ब्रह्मवेबर्तपुराण>यह पुराण बारहवाँ पुराण 


समझा जाता है, ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखश्ड, गणे- 


शखण्ड, भाकृष्णजन्ससण्ड इन«& चार खरडा। 


९ 


. में यह पराण समाप्त हे। नेमिषारण्यताथ में 
 शोनकादि ऋषियों के समक्ष परमपोराखिक सृूत 

.. नें इस पुराण को कहा हैं, इसी पुराण में 
 आअकिष्ण और राधा का ल्लीलाप्रसक्ृ वस्तार 

..... .. से खिखां गया हैं। अनेका का [चेश्वास है 
...... कि राधा के संबन्ध में आज तक जितने अन्ध | 


उत्तरखण्ड 


जेष्णशपुराण के अभ्रकृसचारत्र स मलत्रता 


हे ।युग के अनुसार धर्म मे परिवतेन, हास, 


अिभनपी कमल “ 





[ ब्रह्मवेवर्त प्राण । 





बने हैँ उन सब्र का मसलन यही ब्रह्मववर्तप्राण 
ही है । क्‍्योंके प्रह्मनंवदत्तपराण को छोड़ कर 
आर किसी भी प्राण में राधा के सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं लिखा हे | इस पुराण के घरह्म- 
खण्ड में सृष्टिनिरूपशप्रररण में लिखा है- 
श्रीकृष्ण के शरीर से नारायण शआदि उत्पन्न 
हुए हैँ रासमण्डल में राधा उत्पन्न हुईं ओर 
राधा कृष्ण को दुंह से गो, गोपी और गोपों की 
उत्पत्ति हुईं। तदननन्‍्तर चराचर विश्व की रृष्टि 
हुई । प्रकृतिखणड मे-सथ्टिकाय में दुगा, राधा, 
लक्ष्मी, सरस्वती और साविन्नी इन पॉच प्रकृतियों 
का मादह्ात्य कहा गया है प्रसज्ञवश 
साविश्नी सत्यवान्‌ सरभि स्वाहा ओर स्वघा का. 
उपाख्यान, देवीमादात्म्य में सरथ का वंश 
बणुन, गज्ञा का डपाख्यान, रामायण आदि 
का कथाएं, इन्द्र के प्रति दुवासा का शाप, 
आर लक्ष्मीपजा आदि का भी उल्लेख पाया 
जाता है । गणेशखण्ड में प्रधानतः गणेश का 
माहात्म्य लिखा गया है। प्रसज्ञतः जमदरग्ति 

कातर्वाय, परशरास शआदि का भी जपाख्यान 
लिखा गया है | श्रीकृष्णजन्मखरणड में श्रीकृष्ण- 
खाता लिखों गया हैं | तव्रशल्वीली, सथरा- 
लीला, राधा कृष्ण का पुनामेलन, गोकुल- 
वासियों का गोलोक-गमन आदि भी इसी कृष्ण- 


ज . ७ फेर 
जन्मखणएड मं झा गये ६ | ब्रह्मववचतप्राण 


अआन्तस अध्याय मे सहापुराण आर उपपराणा 


के खक्षण, महापुराणशा को. श्लोकलख्या ओर 


डउपपराणों के नाम निर्देश किये गये हैँ । अधि- 


कांश में श्रीमद्भागवत के साथ इसका मत... 


मिलता हे । इस आन्तम अध्याय के पहले के 
अध्याय मे तश्रद्म ववतंप्राण मे कया क्‍या ॥वपेषय 


हैं इसका निर्देश किया गया है । ब्रह्मवेब्ते 


पुराण के मत से महापुराणों के दश लक्षण हैं । 


. यथधा-एहाप्ठि, स्थाते, प्रलय, पालन, कम, वासना 


. चणन, चतुदंश मनुआस से प्रत्येकका नाम आर 


शवशन, मोक्षनिरूपण, शभीहरि का गण 


 कीतेन ओर प्रथक प्रथक देवों की मद्दिमा का 


वर्णन । ये दश महापराण के विशेष लक्षण हैं, 
परन्तु पाँच लक्षण युक्ष पुराणों ओर उपपुराणों 


में जो लक्षण समानतः रहेंगे, वे ये ह-सष्टि, | 





४! 















त्रद्मबंवतपुरारणं । ] 


चत्द्रसयेचंशी राजाओं का वेशवखन । 

हासम्प्रदायनइस सम्प्रदाय के प्रवर्तंक मध्वा- 
चार्य हैं। मध्वाचाय सनू ११६६ इं० में दक्षिय 
देश के मुलेव नामक गाँव सें उत्पन्न हुए थे। 
इनके पिता का नास सधीजी भद्ठ था। अननन्‍ते- 
श्वर सठ में विद्यास्यास कर के नव वर्ष की 
अवस्था में मध्वाचाय ने संन्यास ग्रहण किया । 
इनके गरू अच्यतप्रोच सनक के वंशघर माने 
जाते हूँ । संन्यासाश्रम अहेण के समय मध्चाचाय 
में भ्रगवद्गीता का एक भाष्य बनाथा था। कहा 
जाता है उच्त भाष्य को देख कर सत्र व्यासरेव 
ने प्रसनता प्रकाशित की थी और इसके उप- 
 छक्ष में बन्होंने शाज्िप्राम शिक्षा की तीन 
म।तयां सध्वाचाय को उपहार में दी थीं। वे 


श्र 


. तानों सूतिया उड़पी मध्यत्ल और सन्नह्मयस्य 


् 


नामक स्थानों में स्थापित की गयीं। डड़पी 
सठ में मध्वाचाय ने पुक्क श्रोकृष्ण की भी 
_सूत्ति स्थापित की थी। कहा जाता है कि वह 
श्रीकृष्ण की मूर्ति अजुन ने बनवायी थी । 
द्वाका से मालावार जाने के समय एक 


... वाशिज्य का जहाज़ डब गया था, उसी जहाज़ 


सम बह कृष्ण मत सा था, जा उसा जहाज़ के 


साथ डब गयी । मध्वाचार्य ने ध्यान से जान 


कर उस मूर्ति को निकल्लवाया। इसी कारण 


: अद्यप्तम्प्रदाय के वेष्णवों का जड़पी प्रधान तीर्थ 


.... मान्रा जाता है। अपनी जन्मभूमि तुलव गाँव 
स॑ भी मध्चाचाय ने आठ मठ की स्थापना 


ः | 0 ५ हक ५ हि | 
के है । एुक में राम आर सांता, एक मे सांता 


--.. लक्ष्मण, एक में चतुभुन कालियमदत, एक में 
. ... पद्वेभुज कालियमदन, एक में. संवितल, एक में |. 
. शुक्र, एक में नूर्सिह ओर एक में वसनन्‍्त 


नई 


५७, 
(७५ 


 सवितल की प्रतिष्ठा की । पद्मननाभतीर्थ नामक 


....... एक शिष्य की सहायता से सध्वाचार्य ने और 


[के] 


५ भीजअनेक मठों की प्रतिष्ठा को हें। मध्वाचार्म 


श्रादि प्रन्‍्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। 48 


ने प्रायः ३७ ग्रन्थ लिखे हैं । उन अन्धों में 





"३०७१८ री कील पल कान नाता नयातनार कान लक "नल नानक कस कक व कप न नजर न तिल पड कल ० ६टम 





मध्वाचा्य सम्पदाय के संन्याली पीले कपड़े 
पहन कर भिक्षा हे से निवाह करते हैं। इनके 
दिलक में एक विशेषता हैं। दिलक के बीच 
में ये काशी रेखा लगाते हैं । इस सम्प्रदाय में 
नारायण सब कारणा के कारण ते द्वितीय 
इंश्वर साने जाते हँ। इस सम्पदाय में जीव 
ओर इंश्चर का अमेद नहीं माना जाता हे। 
इस सम्प्रदाय के वष्शव कहते हैं कि परमात्मा 
से इस जगत्‌ की रचना अवश्य हुईं हे परन्तु 
जीव अःर परमात्मा ये दोदा एथकू छय्क ओर 
स्वतन्त्र हैं । इस विषय मे वे दइछान्स देते हैँ --- 
४ यथा पक्षी च सूत्रत्य नानावृक्षसा यथा | 

यथा नद्यः सपुद्रश्च शुद्धादलव्ण यथा || 

चोरापहायों च यथा यथा पुंविषयावपति | 

तथा जाविश्वरों िन्नी सवेदवाविलक्षणी || 

अधथात पक्षी आर खन्न, दक्ष आर रस, नदी 

विशद्ध जल ओर लवण, चोर और 

चोरी का द्वव्य, परुष ओर इहन्द्रिय जिस प्रकार 
भिन्न मिन्न हैँ, उत्ती अकार जीव ओर परमात्मा 
में सी परस्पर विभिन्नता बतमान हैं | ए 


४” 


ओर सम 


कारण हद रा कम 
हं। जाव हंर्वर सा इसा कार का सब्जन्ध हू । 
प्रसात्मा आर जावात्मा का एपक फएथवः मानता 


हैं इस कारण मध्वाचार्य द्वेतचादी कहे जाते हैं 


ओर उनका सिद्धान्त द्वेतवाद कहा जाता हैं। 
वे कहते हँ-आत्मा अविनश्वर ओर अद्वितीय 
अवश्य है, परन्तु वह सब प्रकार से परमात्मा 
के अधीन है। परमात्मा के साथ जीवात्मा का 


 खआावाच्डुन सम्बन्ध अ्रवश्य ६ परनत इनम 
.. अमभेद नहीं है । भह्मसम्प्रदायी मोक्ष या निःश्रेयल _ 

नहीं चाहते हैं | इनके मत से मोक्ष पाना सनष्य.. 
| इस संत में नाराबश 


के सामथ्य सर बाहर 
शणतदा।त है,मायवाः के सयाग सतत हत्त, रज़ कार 
दम, यतनत्रगश बऋअत्या, कचष्य आर सहब्यर रूप 


घारण कर के संसार की छष्टि स्थिति और छथा 


करते है | इनका उपासना प्रणतक्षा तान पक्‍कार 


. को है| अड्डन, नामकरण, ओर भजन | शरीर 
में शहूु, चक्र, गदा, पत्र आदि का 'चेन्न 
घारण करना अक्लन कहा जाता है | विप्श के 
नासानुसार श्रपने पुत्र पात्र आ 












। एक क॒ता है,दूसरा किया 

















 अंदारसम्यादाय | है 


रखना नामकरण हे। भजन दस प्रकार का हे। 
अथांत्‌ सत्यवाक्य, हितकथा, प्रियवचन, 
_ स्वाध्याय, दान, परिरक्षण, दया, स्छुडा ओर 
 अद्वा | विष्ण का अनग्रह खास, उनके उत्कर्ष 


. का ज्ञान आझाद इस सम्पदाय का चरसलक्ष्य हूं। 


चेद रामायण महाभारत पद्चरात्र ओर सध्वा- 
चाय परणीत अन्धों का इस सम्प्रदाय में बड़ा 
आदर है| विष्य इनके प्रधान आराध्य देव हैं। 
इस क्षम्प्रदाय के वेष्णवों के साथ शवों का 
विरोध नहीं देखा जाता क्योंकि इनके मन्दिर 
में शिघ ओर विष्णु की एक स्थान पर पूजा 
की जाती है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी तप्त 
लोहशलाका हारा अपने शरीर पर शझ्छ चक्र 
का चिह्न अकवाते है । “ अतहतनने सदा मोक्ष- 
मश्नसे  शह्रराचार्य ने इस शक्ति की व्याख्या 
व्मीं है कि तपस्या द्वारा जिनका शरीर शब्ध नहीं 
हुआ हे वे सोक्ष के अधिकारी नहीं हँ। परन्त 


... सध्दाधचायसम्पदाया इस अथ का नहां मानत्त 
.. हैं।वे कहते हैं व्त शल्लाका द्वारा शक चक्र 


अक्लित कराना ही इस श्रुति का तात्पय हे । इस 
सम्प्रदाय की प्रधानतः दो शाखाएँ हैं-व्यास- 


कद आर दासकद। व्यूखक्द कू वष्ख्दा मा 
 प्रध्चाचाय के उपदुशा का कंवाडा सापा से गद्य: . 


- एञ् से प्रकाशत किया है । उनकी उपासना मे 
कनाडी भाषा ही का व्यवहार होता हैं। दास- 


... कठ संस्कछत भाषा की प्रधानता मानते हैं । 


( भारतवर्षीय इतिहास ) 
ह्ारडघुराणु>यह पुराण अठारहवाँ पुराण 
समझा जाता है । इस समय इस पराण के 


... अनेक अंश असंखब्न रूप से पाये जाते हैँ, अत- 


सम्प्ण ब्रह्माण्डपराण का 
झध्यात्मरामायण इसी 


.. एवं इस समय 
 पमेल्नना काठन है 


' अ्रह्माराड पराण के अन्तर्गत है । परनन्‍्त आज जो | 


 ब्रह्माण्डपराश प्रकाशित हुआ हे उसमें अध्यात्म- 
- रामायण नहा देखा जाता | 


. चार पादों सें विभक्ल है। प्रक्रियापाद, अनुष- 
.. ज्ञपाद, छपोदघातपाद और उपसहारपाद । 
. इस संसय जो ब्रह्माण्डपुराण पाया जाता 


है उसमें प्रक्रिपाद ओर 


अन्य पुराणों 
के बशुन से जाना जाता है कि ब्ह्यारस्डपुराण 


 अनुषक्नपाद 
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 चेखणुन कया था। इस प्राण 


. आदि विषय वर्शित हें। 


. का खमावेश है । यहा के दशनतत्व का 
चना से यह उपदेश पाया जाता हं-- 





॥ ञ्न्झ्। णडपुराश । 





का केंछ भाग पाया जाता हूं । 
रामायण ता इस समय एक प्रथक अन्ध ही 
समस्या जाता हैं। महाभाग सृत्त ने अपघद्ठती 


है के उन्होंने इस प्शाण को वेद 


था आर उसके पहल वाय नें इस 
€ में को भरे 


2 


विषय ह यह बात इस प्राण के पहले अ 
में सिख गयी हे। इस समय प्रधानत 
लिखे विषय ब्रह्मारइपुराण में पाये जाते 
सूड्टप्रकरण, कल्पनिरूपण, यगभेद ओर 
मन्वन्तर-ऋम-कथन, जम्बद्यप-चणन ओर 
भारतवर्ष वेखन, फकरेम्प्रुष, अनुद्वीप, केतमाल- 
चंष आंदे का विवरण, सरतदंश, प्ृथचंश 
देवचश, ऋ।पषेवश, अग्निवंश ओर संदिवाकारों 


का चरा वन आ।द वषय ब्रह्मारंडपराण 


ँ 


ह 


च्चे 
! 
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के है | ब्रद्यार्ड प्राणान्तगंत अध्यात्मरामायण 


क सात काणड हूँ। अ्रथम काणड से ओऔीराम का. 
हार के लिये श्रीराम का "अवतार अहसण, 
बाललीला, अंहल्या इद्धार, भसागवदपेण्वंस 
अयोध्याकाशड से 
ओभरामचन्द्र का वनगमन, दशरथ का प्राण- 
त्याग, आरख्यकाएड में मायाझग का वध, 


और सीताहरण, किष्किन्धाकारंड में बाढी- 
. चध, सीता का अन्वेषण 
इनुमान्‌ का लक्भाप्रवेश और राम के समीप 
लड्ाकाणएड में... 

. रशादण-वध और ओऔीराम का राज्याभिषेक और 
जत्तरकारुड में रावण आादे का जन्मावेबरण 
 साता का चनचास, लक्ष्मण का त्याग, लब कश 
आदि का राज्यासिषेक ओर रामचन्द्र का 


सुन्द्रकारड में 


सत्ता का सदाद आनयन, 


वक्ण्टामन झआाहू ।बंधय चुत हू | अध्यात्म- 


गज रामायण सें अनेक दाशनिक तत्वों की व्याख्या . 


दाशनिक तत्त्वों 
आझालो- 


गया ह | इसषषथश्स रासगादा 


जिमस्रः प्रकार स्फटिक मणि किसी चस्तु 


करा सम्बन्ध होने पर उसीके समान वण 








न्न राण । | 


घारण करता है डसी प्रकार अन्मय आदि 
कोषों के सम्बन्ध से जाँच भी एक अन्य वस्त 
के समान प्रतीत होता हैं। परव्तु ' तत्त्तमसि ” 
आदि बाक्यों के विचार करने से-जीव सम्बन्ध- 
शनन्‍्य, अज अर अद्वितीय है यह बात मालम 
पड़ती है । अध्यात्मरामायण में भी इसी 
उपदेश का उल्लेख किया गया हैँ, यही उपमा 
भी वहाँ दी गयी है । 
केषेप्वयं तेषु तु तत्तदाकृति- 
विभाति सज्ञाव्‌ स्फटिकीपलो: यथा । 
असइरूपोयमजो यतोर्द्वयों द 
वेज्ञायतडस्मिन्‌ परितों [विचारिते ॥ ” 
ब्रह्मागड प्राण का मक़्विविचार रामगीता के 
विचार से बहुत मिलता हैं। ब्रह्म में लीन होने 


के देदय म॑ रामगाता का उपदेश ह-मात्र अपन 


स्वरूप को हमसे अभिन्न समझता हुआ समुद्र 
मे जलबिन्दु के समान, दूध में दूध के बिन्दु के 


समान, महाकाश से खण्ड शआ्ाकाश के समान 


मुझ में मिल जाता है । 
४ आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं 
भवत्यभेदेन मयात्मना तदा । 
यथा जल॑ वातनिमी यथा पय 
.. ब्ीरे वियद्वयोन्यनित्ध यथानित्र: ॥ ” 
(भारतवर्षीय इतिहास ) 
बरह्मावंत्त-भारत के स्‍प्राचान एक भाग का नाम । 


मनुसाहता मे लिखा हैं सरस्वती श्रोर दृषद्व ती . 


6. बी 


इन दा दवनादया क मध्य से जो दंवानासत दश 
है उस देश व. ।वेद्वान बह्मावत कहते हैं। यथा -- 
सरस्वतीद्पद्वत्योदेवनद्ोयदन्तरम्‌ । 
ते देवनिमितं देश अल्मावते विदुर्बधाः ॥ !! 
( मनुसंहिता ) 


ब्राह्मण ( अ्न्‍्ध )-वेद का एक साग। कालान- 
सार शने: मनप्यो की धारणा शाक्र में हास 


.. होते दंख कर काराणेक महापेयों ने पहले तो 
..  “वेंदा को (लिपेबद्ध किया, तदनन्तर चेद का कोन 
.. सूक्र याग यज्ञ आदे म्र फिस प्रकार व्यवहृत 


५५ 
३ औओ क ३ नी 


हे ... ७, होता है यह बात बताने के लिये वेदों के ब्राह्मण 
.. भाग को राष्टे की। ब्राह्मणसाग गय में लिखे 


कक 
ये है बेद की शाखाओं की संख्या के अनुसार 


के जन नर िबमबन बेन | ५० फतननकन 


न ननीनननकनन-++५-++न नमन जननी ना नानी कल न तन नल नल». 





भी संख्या है । ब्राह्मणभाग पाीछे 


. रीय पवत के शिखर पर एक दक्ष के 


| ब्राह्मण ( ग्नन्‍्थ )4. 
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ऋण्वंद के दो आ्राह्मयण हूँ । एक का नाम ऐत- 
रेय ब्राह्मण ओर दूसरे को नाम साकुयायन 
प्राद्ययण है। यज्॒वेद के भी दो ब्राह्मण हैं | श॒क्त 
यजुवेद के बाह्मयण का नाम शतपथ ब्राह्मण ओर 
कृष्णयजुर्वेद्‌ के ब्राह्मण का नाम तैसिरीय 


कण ् रे रे 


ब्राह्मण हे | सामवेद के आठ ब्राह्मण हू । कोइ 
कोई कहते हें कि “अद्भुत ब्राह्मण नामक एक 
नवों ब्राह्मण सासवेद का था। झिनमें “ ताण्ख्य 
महाबआाह्मण ” आदि कंतिपय ग्रन्थ पाये जाते 
हैं। अथरववेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ 
न्नाह्मण है । | 

ऊपर कहा गया हे कि प्राह्मण अम्थ पीछे से 
वेदों के उपसंहार समझे जाने. लगे । वे 


 मनन्‍्त्रा का काम कार्ड से किस प्रकार उपयारग 


करना चाहिये प्रधान5दः यही विषय ब्राह्मणों का 
प्रत्िपाय है | प्रसक्ञतः कर्मकारड तत्वों के उप- 
देश ब्याम से ओर भी अनेक कथाएं इनमें 


पायी जाती हें । ब्राह्मणों में रृश्ितत्व की कथा 


वर्तमान है ओर भी अनेक पोराखिक कथाओं 
के मल इनमें पाये जाते हें । ब्राह्मणों में 
बलिदान प्रथा की प्रधानता देखी जाती हे । 
जलप्ावन का उपाख्यान सबे प्रथम बाह्मण्यों 
ही में लिखा मित्रता है यह उपाख्यान शत्पथ 
ब्राद्मण में इस प्रकार लिखा गया हे-वेवस्वत 


मन एक दिन तपंण करते थे। उनकी अजख्ञालि 


में एक छोटा मत्स्य आया ओर उसने कहा-श्राप 
मेरी रक्षा करें, मेरे द्वारा आपका उपकार होगा। 
मन उस मत्य्य की रक्षा करने लगे । इसी 


बीच में वह मत्स्य इतना बड़ा हुआ के 


अगसत्या मनु उसको समुद्र में रखने के लिये 


हा प 


ँ 


बाध्य हुए । इसी समय उस मत्स्थ ने मनु को 


दल 
सम्बोधन कर के कहा-अमुक वर्ष के श्रमुक 
दिन जलप्रावन 


लि 


से महाप्रलय होगा, आप एक 
समुद्रा जहाज़ बदवा कर अपना रक्षा का उपाय 
करें । मत्स्य की उस भविष्यवाणी के अनसार 
 जलप्ावन उपस्थित हुआ सन्‌ ने जहाज़ पर 
चढ़ कर आत्मरक्षा की । जल्नप्नावन के समय 
मनु के जहाज़ को चल्ला कर उस मत्स्य ने उत्त- 
विके . . 














ब्राह्मण ( अन्य ) | | 


मन की रक्षा की | उसी दक्ष में जहाज़न्वाध 
कर मन जलप्ावन के सप्मय वहां ही ठहूरे 
थे। पनः जल्लज्ञावन का वेग कम दवोनें पर 
मनु वहा से नीचे उतरे | उस समय संसार के 
. सभी पदार्थ नष्ट हो चुके थे। केवल एक मनु 


ष्क् 
किक 


ही अपनी रक्षा कर सके थे। पुनः उन्हीं सनु 


कक बैक किले ८५ कक है अर जम 
से खसलार के मनुष्या का रहांट्ट हुइ्ट । मन्चन्हर 
ठत्दथ बाह्य 


की भी उत्पत्ति उन्हांसि हुई । 

के इसी उपाख्यान का प्राणों में दूसरा रूप 
बदला गया है ओर दूसरे देशा के अन्धों सें 
भी इस उपाख्यान का विशेष प्रभाव पड़ा है । 
बायबिल के नोया की कथा जो जानते हूँ, इस 
बपाख्यान को पढ़ कर वे अवश्य ही समण्झ 
सकते हैं कि जलपावन के खमय अरारत पवत 
पर नोया के जहाज़ का ठहश्ना शतपथ जाहाण के 


इस उपाख्याव का दूखरा रूप है, अधि 


हरे 


झ्धि 
क्या इसी कारण भोया ओर मनु को एक व्यक्ति 
प्रमाखित करने की अनेक विद्वान चेष्टा करते 
.. हैं। शतफ्थ ब्राह्मण और ऐतरंय ज्राह्मयण में रूष्टि 
. सम्बन्धी इसी प्रकार का एक और जउपाख्यान 

देखा जाता है, उसे उपाख्यान का सार यह 

इ-ञष्टिकता प्रजापति ने अपनी कन्या ऊूषा 
से मनुष्य रष्टि की | ऋग्वेद के ऊषा ओर सर्य 
के स्तोत्र ही से इस कल्पना की शष्टि हुई है । 
यह बात स्पष्ट ही जानी जाती है। ऋग्वेद से 
लिखा है सये ऊषा के पीछे पीछे दोड़ रहे है। ऊषा 
के अनन्तर सूर्य की किरणें विस्तृत्त होती हें 
इसका यही साफ अथ है । परन्त कविकल्पना 


;7 


.. में ऊषा सुन्दरी कल्या बनायी गयी, सूर्य पिता 


... प्रजापति बनाये गये, ओर इन दोनों का हुब्ये- 
... चह्ार वणन कर के बीभत्सता की परा काष्ठा 
.. दिखायी गंगी। केवल में ही इस कल्पना को 


बीभत्स नहीं बता रहा हूं। किन्तु शझ्गूराचाय के 


हम 


.. पहले जिन्होंने बोडों का घोर विरोध किया 


... था, ओर हिन्दूधर्म की प्रधानता स्थापित क॑ 
थी वह कमारेख भट्ट भी इस कल्पना को 


. बीभसत्ख बता गये हैं (देखो कुमारिल ) तैत्तिरीय 
. ब्राह्मण में यहीं खशिप्रणाल्ी दूसरे रूप से 
. लिखी गयी है। सृष्टि के प्रारम्भ काल में जल 


े . के आतिरिक्ष ओर कुंद भी पदार्थ नहीं था। 
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- चारण कर के 
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 रद् की भ्रचरनंता कहा बया है | 


्े 
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उसी जल. में एक कमल का पत्ता था। वशहरूप 
प्रजापति जल में घस गये ओर 
भीतर से मिट्टी निकाल कर उन्होंने चारों तश्ऊ 


- झाद्धा दा, उस खसंसय पृत्पशा के साथ पज्ध दर 


वह मिट्टी ही इस एथिवी के रूप में परिवर्तित 
हुईं । शतपथ बाह्यण में यह उपाख्यान: दूसरे 
रूप से लिखा गया है। वहाँ दिखा है कि सृष्टि 
के पश्चात्‌ प्रजापति से असुर ओर देवता उत्पन्न 


 हुए। डस समय अपनी अपनी प्रधावता के 


लिये वे आपस में लड़ने. छगे, उनके युद्ध ले . 
पृथ्थिवी पश्मपत्र के समान कॉपने लगी। इसी 
ब्राह्मण में एक स्थान पर लिखा हे-स्ृष्ठि के 
प्रारम्भ ही ले प्रजापति बह्चा विद्यमान थे। उन्हों 
पहले जीच सध्टि वी, तदननन्‍्तर पक्षी आदि 
स्ष्ट को | जब साजन छा खान से वे सा 
र गये सब ब्रह्मा ने स्तन में दुध उत्पन्त क्लिया 
शतपथ ओर कोपीतकी ब्राहखों में शिव और 
। पावेती क 
पूजा प्रसज्ष पहले पहल शतपथ ब्राह्मण हो में 
देखा गया था। असरों को जीत कर देवताओं ने 
समस्त छथिवी पर अपना अधिकार कर सिया 
यह विषय ऐदशेय और शतप्थ नरह्िण में 
सिखा है । शतपथ बाह्मयण के परारब्भ में विष्ण 
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की प्रधानता देखी जाती है| इन्द्र ने विष्णु का 
सिर काट दिया था यह उपाख्याव भी शतपथ 
ब्राहण में है । सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मण में 


व्रात्य आह्ष्झों का अथात जो बाह्मण हो कर भी 


5» ३॥| 


सपुँ 


कफ. 


बाह्यण व्यवहार छोड़ कर दूसरा व्यवहार करते द 
 हँ-वर्णन लिखा है । ये व्रात्यगण ब्राह्मण ब्रात्ते 


छोड़ कर दूसरी हात्ति अहण करने से त्राह्मणत्व- 
भ्रष्ट नहीं होते । ताश्ड्य ब्राह्मण से इसका उल्लेख... 
है । यथज्ञमाहात्म्य श्रोरश यज्ञ की प्रणाह्वी के 


. चशुन सम्बन्ध में ब्राह्मणभागों में ओर भी 
.. अनेक आख्यायेकाशों का उल्लेख पाया जाता 
_ है। ऐतरेय ब्राह्मण में हरिशंचन्ह ओर शुनःशेप 


. हैं कि राजा दरिश्चन्द्र अपने पत्र रोहितक को 

 बल्षि देना चाहते थे, परन्तु पुत्र ने पिता का 
. कहना न माना अंतएुव राजा दरिश्चब्दर ने शन: 
. शाप को समका बसा कर उनके पंत्र शनःशेप 
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की बलि देने की व्यवस्था की । शनःशेप देव- 
ताओं की स्तुति कर के उससे बच गये। रामायण 
भागवत विष्यापुराण आदि में भी शुनःशेप 
की कथा वतंमान हे | रामायण में ल्लिखा है कि 
शुनःशेप के पिता का नाम ऋचीक था ओर 
अयोध्या के राजा के निकट बह बेचा गया था। 

. परन्तु विश्वाभिन्न के कहने से उसने देवताओं 
. की स्तुति की ओर वह बच गया। सम्भव है 
कि ऋग्वेद के एक सक्र को अचलम्बन कर के 
. एंत्तरय ब्राह्मण में शनःशेप के व्रल्चिदान की कथा 
. लिखी गयी हं। बेदिक काल में नरभेध प्रथा 
अमाखित करने वाले के लिये शनःशेप की कथा 


८१ 


. एक ब्रह्माल है। इस कथा के प्रचारक सायणा- 


चाय हैं, ऋग्वेद नहीं । 

भें 
भगदत्त-्मग्ज्यातेषपुर के राजा । यह नरकासर 
का ज्यंष्ठ पुत्र था। श्रीकृष्ण ने नरक को मार 
कर उसके पुत्र भरगदत्त को आग्ज्योतिषपर 
के खहासन पर बेठाया | यधिष्ठटिर के राजसय 
पञ्त के [समय यज्ञीय अश्व प्राग्ज्योतिषपर 
उपास्थत हुआ था । अजुन इसके रक्षक थे । 
.गरेत ने उस घोड़े को रोक लिया, और 


चह अजन के साथ ८ दिनों तक यद्ध करता 


"हा अन्त में परास्त हो कर भगदत्त ने यथिष्ठिर 
.. . की अधीनता स्वीकार की । महाभारत यद्ध के 
5 समय इसने कोरवों का पक्ष ले कर पाण्डवों 
से युद्ध किया था। इसने युथविप्टिर, भीम 
. गे, पटात्कच, अभिमन्यु, विराट, सात्यकि 
 आदे वीरों से घोर युद्ध किया था । यह कोरव 
... हिका अधान वीर समझा जाता था। 23 ६ 0॥ 
- के सेनापतित्व में इसने अजेन से घोर यद्ध 
.. या था, ओर उसी युद्ध से यह मारा गया । 
.. अजुन को मारने के लिय भगदत्त ने वेष्णवासतर 


......  फी प्रयोग किया था परन्त ओीक्षष्ण ने उस 
.... « . अज को स्वयं अपनी छाती से रोक लिया। 


.._ ( महामारत ) 
भगवतराखिक>ये भाषा के भक्त कावि टन्दावन 
- नवासी | रैपके पिता का नाम माधवदास 

ये हारदास जी के शिष्य थे । 


। 
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| भगीरथ, | 





स० १६०५१ में ये उत्पन्न हुए थे। इनकी बनायी 

. कुणडलियां का कविसमाज सें बड़ा आदर है 

भगवतीदासन्ये भ्राषा के कवि और ब्राह्मण 
थे। इनका जन्म संवत्‌ १६८८ में हुआ था। 
इनका बनाया भाषा में “ नव्िकेतोपाणख्यान ?? 
हैं जिसकी कविता सनोरम है । 

भगवन्तराय>ये भाषा के कब्रि थे । इन्होंने 
तुलसादास कृत मानसरामायण के सातों 
काण्डा का कवित्तों में अनवाद किया है । 
इनक! रचना अद्भत है, कविता भी सरस शोर 
मनाइर हैं। इनके विषय सें इससे अधिक 
आर कुछ पता नहीं क्वगा है। 


भगवानदासन्य कवि सथरा के निवासी थे और 
सं० १५६० में उत्पन्न हुए थे। इनके बनाये 
पद रागसागरोद्भव में पाये जाते हैं। . 

सगवानदास निरक्षनीलपे भाषा ऊे काच थे । 
भतृहारशतक का भाषा कवित्तों में इन्होंने अन- 


वाद किया है । इनके नाम में “ निरक्षनी ” | 


पद देख कर एछुसा सन्देह करने का अचबसर 
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मिलता हैं [के ये निरक्षन सम्प्रदाय के संन्यासी थे 
परन्तु इसका कोई पुष्ट प्रमाण न मिल्नने के कारण 
इस सन्दृइ का न उठाया जाना ही अच्छा है। 
भगवानहितनल्‍ये भाषा के कावे थे। इनका पूरा 
नाम भगवानहेतरामराय था । इनके पद्‌ 
रागसागरोद्भव में पाये जातें हैं । 
भगारथन्सूयवशां एक राजा। इनके पिता का 
सास दलाप आर पितासह का नाम अंशसान्‌ 
थआा। महाराज देल्लीप भगीरथ को राज्यभार 
दूं कर ।इईमालय के शिखर पर तपस्या करने के 
'लय चल गये। वहा उन्होंने बहुत दिनों तक 
तपस्या का, तदनन्तर देहपात कर के रवर्ग प्राप्त 
. किया। पिता की झत्यु के बाद भगीरथ राज्य. 
पर कैर ।चन्ता करने लगे कि किस भकार गड़ा. 
स्वग स॑ लायां जा सकती हैं। भगौरथ प्रजा- द 


चत्सल आर धम्रात्मा राजा थे, परन्‍्त अभारय- 


वश उनके काई पूत्र नहीं था। मन्त्रियों को 
राज्य का भार सोप कर गड्ा को ले आने के 
लिये ने नेकल पड़े । भगीरथ हिमालय फे दे 
गाकरण ताथ पर उपस्थित हुए और वहाँ ऊध्व॑- 


_ पाह ही कर थोर तपस्या करने लगे | भगवान्‌. 














भंगीरथ । | द जप 


अह्या, भगीरथ की. सइख वर्ष की तपस्या से 
प्रसन्न हो कर उन्हें वर देने के लिये उपस्थित हुए । 
भगीरथ ने ये दो वर मॉंगे। ( १ ) कपिल के शाप 
- से भस्म हुए हमारे साठ हज़ार प्रपितामह गड्ा 
फे जल से पविन्न हो कर स्वगंगामी हों। ओर 
. (२) सनन्‍्तान के अभाव से हमारा वंश लप्त न 
: होने पावे । ब्रह्मा ने प्रथम वर के उत्तर में कहा-- 
तुम्हारी कामना पूणे होंगी, परनत गड्जा के 
पतनवेग को प्राधवी सहन नहीं कर सकेगी 
ओर महादेव, के अक्विरिक्ष ओर कोई उस वेग 
को धारण भी नहीं कर सकेगा। अतः महादेव 
गड्ञा को धारण करना स्वीकार करें इसका 
प्रबन्ध तुम करो । द्वितीय वर के उत्तर में ब्रह्मा 
ने कहा-तुम्हारे वंश की रक्षा होगी। बल्मा के 
कहने से भमीरथ तप द्वारा महादेव को प्रसन्न 
करने का प्यत्र करने ल्गे। एक वर्ष कठोर 
_ तपस्या करने पर महादेव उनके समीप आये । 
महादेव बोले-“तुम्हारी इच्छा के अनुसार में 
गड़ग को घारण करूँगा।” महादेव के मस्तक 
पर बड़े वेग से गज्ा गिरने खर्गी। एक बार 
गड्ग की इच्छा हुईं थी कि तीत्र वेग से गिर 
कर महादेव को लिये हुए पाताल चली 

जाऊँ, परन्तु भूतनाथ महादेव ने गज्ञा का यह 
गर्बंभाव जान कर अपनी जदा ही में गड़्ा को 
हज़ार वर्ष तक छिपा रखा । महादेव के जठा- 
जूद से गड्ठा को बाहर निकलते न देख कर 
भगीरथ पुनः महादेव की स्तुति कश्ने खगे। 
भगीरथ की स्तुति ले प्रसन्न हो कर महादेव ने 


अपने जटाजट हे गकदा को बाहर निकाल 


"दया गन्ना सहादेव के मस्तक से सात ख्ोस से 
 भामे पर उतरों | ल्ादिनी, पावनी आर नॉलिनी 
. नामक तीन प्रवाह पे की ओर बहें ओर 
 चड़श्षु, सीता तथा सिन्ध भनामक तीन प्रवाह 


. पश्चिम की ओर गये शोर बचा हुआ एक प्रवाह 


किक 


कप 


'पदल .गड्डा के साथ नहा चत्ष सकते इस 


कारण उन्हें एक रथ दिया गया था। भगीरथ |. 
के बताये मार्ग | 


की कामना पूर्ण हुईं। भगीरथ 
 सेजो गज्ञा का प्रवाह चल्मा वह भागीरथी 


3 -+-सल-_जजन-नननननननक+क पलक जननी“ नलमअ कक 


.. भगीरथ के बताये: मार्ग से चला । भगीरथ |. 


(रामायण ) 


आने नहीं दिया, राजा 
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| सद्ट नाशायण | 





[कर] 


सहात्मा समीरथ अत्यन्त दानी थे। के. 


ब्राह्मणों को अधिक घन दिया करते थे । 


भें कल्लव्न्य कारसाॉरा ससकृत पाणडतह | इनक 


गुरु का नाम वसगम्त है । वह्तगप्त ने * स्पनद- 
कारंका “ नाम का एक ग्रन्थ बनाया था 
ओर उस पर “ स्पन्द्सवेस्व ” नाम की टीका 
भद्ठ कन्नट ने लिखी है। ये काश्मीर के राजा 
अवन्तिवमा के समकालीन हैं. अवन्तिवमो 
का समय राजतरज्षिणी के निर्देशानसार सन्‌ 
८५५ हं० से ८८७ ह० तक विदित दोताह। 
अतः भ्रद्ट कल्लयट खीघ्टीय नवीं सदी के पिछले 
भाग के माने जा सकते हैं। इनके पत्र का 
नाम सकल था आओर बे भसिद्ध श्रांलझ्ारिक 
थे। भद्ट कनल्नदट शेवमत के थे । 


भट्ट नाशयशुलशाणेडल्यगोन्नज . बल्चीय बन्द्योपा- 


ध्याय ब्राह्मणों के आदिपुरुष तथा विख्यात नाटक 
वेणीसहार के रचयिता। बन्ञाल के सेनवंशीय 
प्रथम राजा आदिशर ने कान्यकब्ज से जो 


पांच ब्राह्मण बल्वाये थे, उनमे एक भंद्ठ नारा- 


यण भी है । आदिशंर के यज्ञ समाप्त दोने 


पी 


: पर वे पाचो ब्राह्मण अपने देश मे छ्वोद आना 


चाहते थें। परन्तु राजा ने उन्हें किसी प्रकार 

ग दिया के संविनय प्रार्थना 
करने पर उन बाह्मयणों ने भी बल्ञाल में रहना 
ही स्थिर किया । राजा ने प्रत्येक ब्राहण को 
आदरपचेक एक एक गाव दिया । उन आमों 


के सास ये हल्‍पअा्चकाट, कामकाद, हारकाट, 


केत्कयाम आर वदआम | अन्य चार ब्राद्मणा 


के समान भद्द नारायण केवल कानयकब्ज से 


जी पुत्र ही ले कर नहीं गये थे किन्तु वे अधिक 


धन रण भी अपने साथ लें गये थे। राजा 
आादिशर ने जब अपने दिये हुए आम को 


अहण करने के लिये कहा तब भटद्द नारायण ने... 
.. बड़े अहडकुार 
.. किया। उन्होंने कहा-मेरें पास अधिक घन हे, 
में उससे गाँव ख़रीद सकता हूँ। कहते ह भद्ध 
नारायण ने राजा का दिया गांव न से कर 
अपने धन से गांव ख़रीदा था। 


दान अहख करना अस्वाकार 


डा० राजन्द्रलाल |मेत्र के कथनानुसार जञआा।द- 


.. शर हीं का नामानतर वीरसेन है उक्त मद्दाशय 














“/ वेश सहारनाया 


परमरसयुतो, अन्य एकः प्रसिद्ध, 


भो राजन्‌ मत्कृतो्सो रसिकयुणवता यत्रतों गत्ते सः | 


. नाम्नाहं भद्नारायण इति विदितश्वारशाश्डल्यगात्रा | 


शाल्ष पुराण धवाप वानपुण:स्वास्त ते स्थात्तसन्यत्‌ | )१४ 


इससे स्पष्ट प्रतीव द्ोती है कि बहुत भें 
आने के पहले ही भट्ट नारायण “ बेखीलेहार 
नामक नाटक बना चुके थे ओर वह अन्य 
प्रसिद्ध भी हो चुका था| निदान बंड्राज के 
राजा आदिशूर के समसामयिक होने के 


. कारण भट्ट नारायण का ससय खध्ीय ३० दीं 




















। 


. नारायण “ बवेणीसहार ?” 


... अन्ध में आनन्द्वद्धन 
भट्ट लोज्लट८काव्यप्रकाशकार 


सदी निश्चित होता है । इनके रचित चेणीसं- 
हार के श्लोक बहुधा काव्यप्रकाश में उद्धत किये 
गये हें। भरद्द नाशरयश के बनाये एक झ्ण्ध का 
नाम  प्रयोगरन्र ” है। मालम नहीं  प्रयोग- 


रजल का पता अभी किसी की लगा है कि नहीं। 


ऊट्ट वारायश के पपृत्षा का नाम भर्ट साहे- 


शबर था । क्योंके “ सद्टमाहेश्वरखुतों सद्द- 
- नारायण; सुधी; ” ऐसा श्लोकार्थ 
»>चाता है]. 55: 


सबतने मे 


हि ० 


व्यूल्र साहब व कछाश्मार के शवदाशानेक 


लक्ष्मण गप्त की उत्पक्ष और भट्ट नारायण दा! 
शिष्य बतवलाया 


। ये लक्ष्मण गधे सब ६५० 
३० मे विद्यमान थे । आश्रय नहीं किये भट्ट 
रचायता ही हो 
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बेशासहार के श्लीक “ ध्वन्यात्षोक ” नामक 


उदड्धत किये हैं । 
४इसानेरूपणा 


...... में इनकी सम्मति उड़त की है। राजा बकरुच्यक 











. नेभी 
. डठाथा हैं, अतएुव 


अलझ्वारसवस्व ”” में इनके मत को 


९०. 


ञ्ता अभा तक नहा खा हैं। इनका नाम से 


5 6 


मम्मद भद्द से प्राचीच 
सिद्ध होते हैं । इनके रचित किसी ग्रन्थ क 


मालूम पड़ता हे कि ये काश्मीरी हैं। इनका हे 
मय खांध्टीय ११ वीं सदी से पहले नहीं हो | 


भरमेव्यलल्ये एक पसिद्ध 5 


सकता, परनत उसके पर्च कब तक इनक हांन 
की सम्भावना हु यह बात नहां बतलायां जा 
सकता | 


भेजी दीक्षितल्‍्संस्कृत व्याकरण के प्रासिद्ध' 


॥७ 


अम्थ * सिद्धान्वकोम॒दी ” के रचयेता |. 
सिद्ठान्सकीस दी बना कर इन्हाने पाणनी व्याक- 
रश को प्रज्षल ओर सुपाव्य बना |दंया हैं । 
इनके [किला का नाम लक्ष्मीचर सारे, आर पुत्र 
का नाम भमानजी दीक्षेत था। भद्दोज़ा दाक्षत 
ने सिद्धान्तकामदी को छोड़ कर आर ३३ अन्थ : 
बनाये हैं । जिनमें कतिपय ग्रन्थों का नाम नीचे 
लिखा जाता हे-अद्व तकास्तभ,धात॒पाठ, आचार - 
प्रदीप, लिद्ञानशासनसत्रढ्वात्ति, अशाचानेणय, 
आडिककारिका, तिथिनिर्णय, प्रोढ़्मनोरमा, 
मासनिशुंय, तीथयात्राबिधि, शब्दकास्तुभ और 
उशादिसत्रह्मात्ते । द 
तेषी हें। इन्होंने 
वशहमिहिर के प्रायः सभी भअन्धा पर दोका 

लिखी है | वराहमिहिर की “पशत्चसिद्धान्तिका! 

पर इनकी बनायी टीका नहीं मिलती, इससे 
क्षोग शरनमान करते हैं के पतच्चसद्धान्तका 

पर की इनकी बनायी दीका लुप्त दो गयी हो 
अथवा इन्होंने बनायी द्वी न हो। प्राचीन ज्योति- 


. पियों ने इन्हें भद्दोत्पल नाम से स्मरण किया 


राजतराहुणा के चवाॉँथ अ्रध्याय में 


है, परन्तु इन्होंने अपना नाम केवल उत्पल्त हो 
लिखा हैं | बृहप्मातक की ठींका मे इन्हाने 
अपना ससय झ८म शाकें अथांत्‌ सन्‌ ६६६ इ० 
लिखा दे अतएव इनका समय १० वा सदो हो. 
निश्चित है । कम 


4७. का] 


भद्टोरूटलंस्क्ृृत के एक विद्वान ओर कवि। 


थे में लिखा 
६५ 


४ भद्दोउभदुद्वट्स्तस्थ भमिभतें: समापाति। 
जिससे जान पड़ता दे |क्लि ये महाशय काश्मीर _ 
के राजा जयापीड़ के सभासद्‌ थे । मद्दारान 
जयापीड़ का. राज्यकाल, सन्‌ ७७६ ई० 


से ले कर ८१९ ईइ० तक निश्चित हुआ है। हे 


. झंदी का प्रारम्भ माना ज्ञाना 


.._ अतएव भद्योद्धट का समय भी काश्सीर के ._ 
.._ राजा जयापीड़ के खमयानुसार खौष्टीय आठवीं 





ही इचित हैं। 




















। पक 3५ सनि दाना एक्‌ हैं कि नहीं इसका पता 8300 


म हे 


इसके बनाये झनन्‍थध का नाम € अलक्षारसा 

प्रह ” हे जिसकी टीका प्रतीद्वारेन्दुराज 

रची है.। इनका बनाया “ कमारसम्भव 
नामक कोई काव्य भी था, जिसका एक श्ल्वोंक 

..__ चीचे उद्ुत किया जाता है--- 

. £ या शेशिरी श्रीस्तपसा मासेनेकेन विश्रुता । 


द््‌ 
ललित 
नें 


५) 


तपसा ता छुदीर्पशादशवद्घतीमधः || 
इस श्लोक के एक '“ तपस शब्द का अर्थे 


साथ मास है, ओर दूसरे का शरीर को कष्ट 
देने वाली तपस्या है । उक्त श्लोक से इनकी 


श्र 


& 


प्राढ़ कार्वेत्दश।क्े स्पष्ट हा सालम पड़ता हूं 


इनके समसामयिक “ कुद॒नीमत ?” के रचबिता 
दामोदर गप्त ओर वामन आदि विद्वान हैँ । ये 


७३ 


काश्मीरी थे; व्याकरण अलझ्वञार ओर काव्य में 

इनका अनपस आमसज्ञता थोा। 
काव्यप्रकाश के दीकाकारों ने कहीं इन्हें उद्धट 

कहीं उद्धर भट्ट आर किसी किसी स्थान मं 


 छड्धटाचार्य द्विखा हे। “ अलहारसारखंग्रह ? 


५, ' कप 
शोर “ कमारसम्भव काव्य ? इन अन्थों को 
छोड़ कर भद्दोद्धर के अन्य किसी अन्थ का पता 


नहीं चलता । 
भद्रकायालज्प्राचीन एक आयवेंदवेत्ता । चरक 


घ्५ 


संहिता में मिषकप्तम्मिलन के उपकक्ष में 
इनका नास आया हुआ हे । 


के कप 


भद्राश्ववर्षोन्राजा ग्रियत्रत के पृन्न अग्वीधर के 


यो पुत्र थे। राजा अग्नीश ने अपने नो पुत्रों को 
4 


अपना राज्य जम्बुद्वीप समभाग में बाद दिया । 
उनके आठवें पुत्र का नाम भ्रद्वाश्व था | 


भरद्वाश्व को जो जस्ब॒ुद्वीप का भाग मित्ना वह 
 भद्राश्ववर्ष नास से प्रसिद्ध हुआ । विष्यु- 
:. प्राण में लिखा है कि भद्गाश्व को मेरु का पूर्व 
.. भाग दिया गया था वही भद्वाश्ववर्ष नाम से 


भा प्रासद्ध है । 


भरत+-( १ ) नाव्यशाख्रप्रवतक आचाय । महांघष 


वाल्मीकि के समय मे महांष भरत नाव्यशासत्र के 


 ग्रधान अध्यापक थे इसका प्रमाण पाया जाता है। 


इनके समय में नाव्यशाल की विशेष उन्नति हुईं थी 


इसके प्रमाण पाये जाते हैं । परन्तु नाव्याचाय 


भरत सुनि ओर वाल्मीकि के समय के भरत 


।॥९ पक 
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तप के 





 काडठेन है क्‍योंकि एक ही वश में दो भरत मरने 
का होथा पाया जाता हैं। परन्तु प्रमाणों से 
यह बात निश्चित है कि वाव्यशास्त के प्रचान 


आचाये ये ही है । महाकवि कार्कलिंदास अपने 
विक्रमोव्शी में किखते हें-- 


बिना भरतेन यः प्रयागाीं भवताष्वश्रसा!श्रयातनेबद्ध: | 


#ीक, 


ललितामिनयं न मद्॒भतों मरुतां दृषुमना सलोकपाल:॥| 


अथांत्‌ तुम लोगों को ( अप्सराओं को ) 
भरत म॒नि ने जो आठो रसों का अभिनय बताया 


लोकपालों के साथ देवराज इन्द्र उत्काणिठत हैँ | 
इससे भरत की प्राचीनता और नाव्यशालत्रों की 


९१ | + ली चर [आथन 
 प्रवतंकता स्पष्ट हां खद्ध है। भरत मान का 


बनाया नाव्यसूत्र अखिद्ध ही है। भरत मुनि चे 
नाव्यशाख की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार 
बतलाया हे--- 
पूवे कृतयुगे विग्ना वृत्ते खवायम्भरुवेथ्न्तरें | 
अतायुगे सप्रवृत्ते मनोवेवस्वतस्य च॥। 
आम्यधर्म प्रवृत्ते तु कामलोीभवशं गते। 
वेष्यक्रोधादिसंमूढे गोके सुलितदु:खिते ॥ 
देवदानवगन्धंब रक्षोयक्षमहोरंगः .। 
जम्बूद्ीपी. समाकान्ते लोकपालम्रतिष्ठिते ॥ 
महेन्ड्प्रपुखिदेवेरक्तः/ किल. पितामहः | 
क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्ये श्रव्यश्न यद्धवेत्‌ ॥| 
नच वेदविहारोड्यं संभ्राव्यः शहजातिषु | 
तस्मात्सजापर वेद पश्चम॑ सा्ववर्शिकम्‌ || 
एवमस्लविति ताठक्ला देवराजं विसृज्य तर । 
सस्पार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तल्ववबित्‌ | 
धम्येमथ्ये यशस्यश्ञ सोपदेश ससंग्रहम्‌ | 
वेष्यतश्च लोकस्य सं्वकमातिद्शकस ॥ 
सर्वेशाखार्थसम्पर्त. सर्वेशिष्य्रवतेकम | 
नाव्याख्यं पतञ्नम॑ वेदं सेतिहास करोम्यहम्‌ ॥ 
सड्डल्पमगवनिवं सवोग्‌ वेदानलुस्मरन्‌ । 
_ नाथ्यवेदं ततश्रक्रे  चतुवेदाज्सम्मवम्‌ ॥| 
. ज््माह पाव्यमृवेंदात्‌ सामम्यों गीतमेव वे । 
यजवेंदादभिनयात्‌._. रसानाथवेणादपि | 
वेदोपवेंदे: संबद्धों नाव्यवेदी महात्मना | 
शेन नारदसंयुक्तों.. वेदवेदाइकारणम्‌ ॥ 
_ उपस्थितोह लोकेश अयोगाथ कृताज्षलि 
 माव्यस्य ग्रहण प्राप्त हि कि करवाण्यहम्‌ ॥| 





है, उस ललित अभिनय को देखने के किये 















इन श्लोकों का भावार्थ यह हे महर्षि भरत, 
मनियों को सम्बोधन कर के कहते हे-पहले 
 स्वायस्मव मन्वन्तर बात जाने पर जब वेवस्वत 
मन्वन्तर आया आम्य धर्म प्रदत्त हुआ, काम 
ओर लोभ के कारण मनुष्यों में दृष्यां द्वेष 
उत्पन्न हुआ, मनुष्यों मे सुख दुःख की समानता 
हुईं, जम्बद्याप में देव दानंच गन्धव यक्ष राक्षस 
आदि जब बस गये, तब इन्द्र प्रमख देवताओं 
ने ब्रह्मा से कहा-हमलोंग एक प्रकार का खेल 
चाहते हैं जो दृश्य ओर श्रव्य दोनों हों, वेद 
शद्रों को नहीं सनाये जा सकते अंतएव आप 
एक ऐसा पाँचवा वेद बनावें जिसे सब वर्ण के 
.. लोग सन सके । यह सन कर ब्रह्मा ने. ४ एब- 
. मस्त ”” कहा ओर इन्द्र को बिदा कर के चारों 


चबेदों का स्मरण किया। तदनन्तर ब्रह्मा ने 


सझ्डल्प किया कि इतिहास सहित नाव्य नामक 


- पाँचवाँ वेद में बनाऊँगा जिससे धर्म अर्थ यश 


झोर डपदेश भी प्राप्त होंगे । जिसमें सभी 
शास्त्रों के रहस्य रहेंगे। ऐसा सह्लल्प कर के त्ज्मा 
ने चारों वेदों से नाव्यशाख बनाया । गद्य 
ऋग्वेद से, सामवेंद से गीत, यजवेंद से अभि- 
नय श्र अ्रथववेद से रस लेकर नाव्यशालत्र 
ब्रह्मा ने बनाया । में नारद के संबन्ध से इस 
' शाञत्र को जानता हूँ। आप लोगों के सामने 
अभिनय के दिये उपस्थित हूँ क्या: श्राज्ञा हे। 
. (२) ये अयोध्याधिपति महाराज दशरथ 


... के पुत्र थे, महारानी केकयी के गे से इनकी 


उत्पत्ति हुई थीं। श्रीरामचन्द्रजणी तो आदर्श 
पुरुषोत्तम थे ही, लक्ष्मण की भ्रातृभक्लि संसार 
. में बे जोड़ है, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं 
. के भरत की महत्ता ओर उदारता संसार में 
. कहाँ भी नहीं मिलेगी | जिस. राज्य ये 


... लाल्ायेत हो कर कितने ही राजपुत्र अत्यन्त 
.... ननिन्दित ओर घुणित कार्य करने से भी नहीं 
...... रुकतें, वही राज्य, सो भी छोटा मोदा नहीं-+ 
......_  कोशत्ञ. राज्य भरत को मिला हे परन्तु 

.... महात्मा भरत उसे नहीं चाहते हें । जिस समय 


राज्य के लिये.  अ्रकाण्ड ताण्डव 


.._ हुआ था उस समय डदारहदय महात्मा भरत 
- अपने मामा युधाजित्‌ 


.. आग्रोध्या में नहीं थे, 


- कहा है--- 








के यहाँ केकय देश में गये हुए थे। आने पर 
उन्होंने सब ठत्तान्त सुना, उसके लिये उन्होंने 
अपनी परमपृज्य , माता को कितनों ही उलदी . 


.. खाँचा छताया | इस कार्ड सतत भरत का हृदय 


४ 


चर चूर हुआ ही था। ऊपर से कोशल्या के 
उपालम्भ यक्न वबचनों की दृष्टि ने उन्हें ओर 
भी अधमरा बना दिया । ऐसी स्थिति से 
सम्भव है, दूसरा घबड़ा जाय ओर ब्नक्ष्यच्युत 
हो ज्ञाय, परन्त महात्मा भरत उस पर भी 
प्रकतिस्थ ही रहे । भरत जब रामचन्द्र को 
अयोध्या में ललॉटा ले आने के लिये गये और 


ननन्‍्दीग्राम में श्रीराम चन्द्र से मेले, तब सक््मण 
मी सन्देहरष्टि का बोध होने पर भरत ने 


उधर कुछ भां ध्यान नहां दया था। भरत 


कप 


का चरित देवतुल्य है । अतएवं दशरथ ने 


“गुण: श्लाध्यों हि मे रामों भरतस्तु विशिष्यते |” 


(३) पृरुषंशी दुष्यन्त राजा के पृत्र | 
राजा दुष्यन्त ने मद्र्षि कष्व की कन्या शकुन्तत्ा 


को गान्धवोविधि से ब्याह था । राजधानी में 


जा कर राजा दुष्यन्त शकुन्तला को भूल गये । 
कंण्व के आश्रम ही में शकुन्तला के एक पूृत्र 
उत्पन्न हुआ । वह पुत्र महाउद्धत था, सिह के 
बच्चों को पकड़ लिया करता था इस कारण 


.. इसका नाम मद्ृषियों ने स्वेदू्सन रखा था । 


तदनन्तर शकुन्तला पृत्र को ले कर राजा के 
पास गयी, राजा ने पहले तो शकुन्तल्ञा को 
रखने में अपनी असम्मति प्रकट की, परन्तु 
पनः देववाणी होने पर उन्होंने शकन्तला 


और पुत्र को भी रख क्निया | राजा ने पूत्र का 

नाम भरत रखा क्योंकि देववाणी हुई थी 
कि ४ तुम पुत्र का भरण करो ”!। इसी कारण 

_ शकुन्तल्ापुत्र सवदसन का नाम भरत पड़ा । 
भरत चक्रवर्ती राजा थे । ब्रह्मपुराण में खिखा 
है कि इन्हीं भरत के नाम पर भारतवर्ष की 


रूष्टि हुई है । भरत ने गज्ञा के तीर पर ५५ अश्व- 


.. मेघ यज्ञ किये थे ओर यमुनातीर पर ७८ 

.. अश्वमेध यज्ञ के घोड़े उन्होंने बाँघे थे | दिग्वि- 
... जययात्ना कर के उन्होंने किरात, हुण, यवन, 
... पोणइडू,कड्ट, खश, शक ओर भी अनेक रह 



























हु अं उत 








जाताया का नाश किया था। पहले जो क्‍ 
दवाज़्नाओआओं को जीत कर पावाल में ले गये 
. थे भरत ने उन सब का उद्धार किया। उनके 
. राज्य के समय से प्रजाओं के सभी असमिलाष 
. पूर्ण होते थे । भरत की तीन महारानियाँ थीं 


... जा वदभदुंश का रहने वाली थीं। उनके गरभ 
. से भरत का ना पुत्र उत्पन्न हुए थे परन्त वे पत्र 


४ 


कप 


स्तज थ॑ इसा कारण महारानियों ने उन 
त्रों को मार डाला । 
( ४ ) राजा ऋषभ के पृत्र | राजा ऋषभ ने 


8र्च्त्‌ँ डे 


इसके | वशष प्रयत्र [किया था के उनके 


हक 


उुन्न भासक हा । राजा ऋषभ अपने प्रयत्र में 


कप 


सफल भी हुएथे। भरत ऋषसभ के ज्येष्ठ पन्न थे। 


ये भी अपने पिता की शिक्षा के अनसार राज्य 
पात्रन करते थे। इनकी प्रजावत्सलता प्रसिद्ध 
. हो गयी थी। ये याग यज्ञ आदि में सर्वदा रत 
.. रहा करते थे। बहुत दिनों तक राज्य भोग कर के 
. राजा भरत ने हरिक्षेत्र पत्नस्त्याअ्रम में जा कर 
संन्यास अहण किया । परन्‍्त उस समय तक 
भी उनके हृदय से वासना नहीं हटी थीं, 
. अतएब वे मुक्तिमागग से पीछे हृट गये। ( देखो 
. जड़भरत ) 
भरत माल्लिकन्वेद्यकुलोत्पन्न विख्यात संस्कृतज्ञ 
पाणेडत। ये बह्ञाल के निवासी थे। इनके 
पता का नाम गोराज्भमल्लिक था। इन्हाने अपनी 
. 'बंद्वत्ता के कारण “ महामहोपाध्याय, ?” ओर 
. “ यशश्चन्द्रराय ” की उपाधि प्राप्त की थी। 
बहुत द्ोग इन्हें भरतसेन भी कहते हैं 


.. इनकी बनायी सुग्धबोधबोधिनी, भद्दी काव्य 


.. की टीका, नज्नादिय की टीका, फ्रैराताजेनाय 


_ की टीका ओर कुमारसम्भव की टीका प्रसिद्ध 
हैं। इन पांच टीकाओं के अतिरिक्त उपसगे- 


 दत्ति कारकोन्लास, ह्ृतबोध व्याकरण आदि | 


यनथ इनक बनाये हूं उपसगठात्त म॑ लिखा 


. दे कि 4७४८ शाके अर्थात्‌ १८३६ ई० में ये 
 चतमान थे । द 

शाकेष्ट्शरसप्तेदुमिते चाषाठके कुजे । 

समाप्ता चोपसगाणां वूत्तें: परतिपदिन्दुमे ॥ ” 

भ्रद्दाजलवेख्यात प्राचीन आरययक्षि | उत्तथ्य 

की पत्नी ममता के गर्भ से ओर उसके सहोदर | 2 


बृहस्पति के वीर्य से इनकी उत्पत्ति हुईं थी | 
ममता गर्भवती थी उसी समय छिप कर ब्ह- 
स्पाते उसके पास गये। गभ ने निषेध भी 
किया था परन्तु इृहस्पाति ने नहीं माना। गर्भस्थ 
बालक ने कुछ हो कर चरण द्वारा शक्र 
प्रवेश का सांग रोक दिया। इससे शुक्र भमि में 


 गर पड़ा। बृहस्पति के शाप से गर्भस्थ बालक 


अन्धा हो गया ओर उसका नाम दीघेतमा 
पड़ा । भूमिपतित शक्र से एक पत्र उत्पन्न 
डुआ । ममता इस पुत्र का त्याग करना चाइती 
था, परन्तु चुहस्पांते ने ऐसा करने से निषेध - 
किया । बृहस्पति ने कहा इसका भरण 
करो, इस कारण दोनों में विवाद होने 
लगा । विवाद का फल्र यह हुआ कि उस 
बालक को छुड़ कर दोनों चले गये। अनन्तर 
दृवताओ। ने उस पुत्र को से कर दुष्यन्तपन्न राजा 
भरत की अपंण किया। देवताओं ने उस पत्र 
का राजा के हाथ में समर्पण करने के समय 

र” कहा था ओर वह दो से उत्पन्न था 
हा इस कारण उसका नाम ब्मरह्याज पड़ा 
इनका दूसरा नाम वितथ था क्योंके राजा 
भरत के कोई सनन्‍्तान नहीं था घनका वंश वित्तथ 
दाना ही चाहता था। इसी क्रारण भरद्वाज का 
दूसरा नाम बितथ पडा। 

ये आयुवद के एक आचाय॑ थे। भावप्रकाश 
में लिखा है कि व्याधिअस्त प्राणियों का दुःख 
दूर करने के लिये मुनियों के परामर्श से मह 
भरद्वाज इन्द्रपुरी गये ओर वहाँ इन्होंने आय- 
वंद का अध्ययन किया । वहाँ से समझ आय- 
बंद का अध्ययन कर के ये पुनः मत्येख्ोक 
लाद आये, आर इन्होंने आयवेद्‌ की शिक्षा 

4५, 


मुनियां को दी। उनसे शिक्षा पा कर मनियों ने 
आयुवद का प्रचार किया। का 


भतृहरिजये उजयिनी के राजा विक्रमादित्य के. 


ज्येष्ठ श्नाता थे। विक्रमादित्य के पिता गन्धरव॑सेन 


के श्रोरस ओर एक दासी के गर्भ से इनकी 


उत्पत्ति हुईं थी। कुछ दिनों तक इन्होंने उज्ज- 


यिनी का राज्य भी किया था । तदनन्तर- 
अपनी खी की दुश्चरित्रता से खिन्र हो कर इन्होंने 5 


म राज्य छोड़ कर सन्‍यास महण किया। इनका... का 

































प 6 
हा ही र? था। अतएव केय्यद ने कहा 
जे के हारेबद्धेन घारेण ग्रन्थसतुना । 
से के साथ जो भर्ते पढे का प्रयोग 


केया गय 
४ है चह प्रजापालन करने के कारण 


व्याक्‌ 
हक हक सहाभाष्य की सार नाम की एक 
छू एड 3 हज 
मकर नि बनायी थी। दाक्यप्रदीपष और 
| इन्‍्होंका बनाया है। सार ग्रन्थ 


| कट रारदेचत। सलार पप्तिद्ध हे ! ३५ ४. 


आधार पर बला 
हि रिसारी परिहत केण्यट ने महासाष्य 


लंका मे द् हे की व्याख्या की है। वाक्‍्य- 
है। यह व्याकर आर पद का विचार केया गया 
किक हक विज्ञान का वे जोड़ ग्रन्थ हे । 
. बनायी टीका दजाराज झार पञ्भराज़ को 

पालन है है । देलाराज कल्हण से 


- भवशादनसर 
कि कैत के एक प्रधान नाटककार । इनके 
है व लाने प्रसिद्ध अन्‍्ध हैं । 


इत्तरस। रे 
कि हे आर प्राल्नतीमाघव । यथ्पि इन 
फभश: चीर करुण ओर श्टज्भार रस 


. निबद्ध किये 

के अर क गये हैं तथापि भमवभूति करुण रस 
रियो जे जेखक हैं । जिस प्रकार अन्यान्य 
हज डिज्ञेशर रस को आदि रस माना है । 


- उसी प्र 
हा कार भचभाति करुण रस की दही आदि | 


कप मद सत्तरचारेत भ कहा हं--- 
जद फेरुण एवं निमित्तभेदादू 
द आवतंबुद्बुद्क, पृथगिव श्रयते विवतान । 
अम्मी कक न्‌ विकारान्‌ है 
अथांत्‌ एक था सालिलमव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 

है। करुण रस निर्मिचभेद से भिन्न 


- हो कर 
हि इसरे रसों के रूप में परिणत होता है, 


-  छजअस पक्का रु 
४ आदि बम ही जत्न कभी आवत बदब॒द तरइ्ञ |. 
2 विकारों का रूप घारण करता है। | 


चारचारत, 


असि 
उड आयोसप्रशती ” के कर्वा गोवद्धेचा- 


5 5... चाय भव 

000 कक शत के विषय में यों लिखते हैं-- 
0 शाप्सेस्वर 
| 


पादभूधरभूरेव मारती भाति । 


४ एत्‌ 
ड् की “हो कीरस्ये. मनन्‍्यथा रोदिति गावा ॥ 





कि भवभति करुणारस के कितने हक हो 
... का जक्क समय ही पाया जाता है। 


फैचियों के समान मवभूति का समय | 
नी भी कुछ सहज नहीं है । काश्मीर |... 


के इतिदास, राजतरकज्ञियी 
खिखा है । 
८ कविवाक्पतिराजश्री मवर्भूत्यादिसेवितः । 
जितो ययी यशोवमों तलवदस्तुति वन्यताम्‌ (865 
अथात्‌ वाक्पतिराज ओर भवशभूतिे आाद स 
सेवित राजा यशोवर्मा पराजित दी कर जिसकी 
स्तति गान करने छगा । ये यशेवमा “रामास्यु- 
दय?” नामक काव्य के रचायेता है। यशात्रसा 
नापक राजा सन्‌ ६६४ इ० से ७२४६ ३६० तक 
कन्नौज के राजासन पर आखसीन था। इस राजा 
को काश्मीर के राजा लबितादित्य ने परास्त 
किया ओर वह भवभति की अपने साथ काश्मार 
ले गया । अतणव भवभातेि का. होना अष्टम 
शताब्दी का प्रारस्स ही निश्चित किया जाता हूं। 
४ गोडवदो ” ( गोड़वध ) नामक पराकृत 


काव्य जिसके कता सवभाद के साथा वाक्‍क्पाच- 


. राज हैं | वाक्पतिराज ने गाड्वध में यशोवमा 


५ 
की बड़ी प्रशंसा को हैं, आर उनके द्वारा गाड़ 


देश के राजा का परास्त होना भी उसमें लिखा 


है। उसीसें वाक्पतिराज ने अपनी रचना के 
विषय में इस प्रकार लिखा हे-- 
“अवभूइ जलहि निगाय कव्वामयरसकणा इव स्फुरान्ति 
जस्स विशेषा अज्जावि वियडेसु कहापवन्पेततु । 
इसका संस्कृत अनुवाद इस प्रकार ६-- 
भवभूतिजलधिनिगतकाब्याशतरतकणा इव सकुरान, 
यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथाप्रवन्धपु । द 
अथातू भूवभातंख्पां जल्ानाथ सर निकल ट्टुए 
उ्यरूपी अछत के करों के समान नेसके 
निबन्धों में अनेक विशेष गुण अद्यापे चमक 
रहे हें। इससे वाक्पतिराज के साथ भवभति 
का यशावर्मा के यह्दा अश्सम शताबदा के आदि 


ध हे 
'में होना साचेत दाता ६ । आर उसा गाडवहों 


की भमिकका में लिखा ह के इन्दार भ साज्ता- 


5 3 % 6 पल 
माधव की एक हस्तल्निखित पुस्तक मसि्या हू... 
इसके अन्त में भद्टककमारिलशिष्यकृते |. 


लिखा हुआ है । कमारिख भट्ट सप्म शताब्दी 
के अन्त में हुए थे। इसके द्वारा भी भवभति 


 शक्लरदिग्विजय में ।लिखा दे. के विडशाल- 


 मजिका बाल रामायण आदि के कतो राजशेखर हर 

















२ टू ही पी प कि ७ , 
फू यहा 6थ थ शभ्रार उनके बनाये भमाटक 


आचाय ने देखे भी थे। इस बात से राजशेखर 
श + ९७ 
अर घर का समकातानता प्रभात द्वाता ह । 


राजशेखर अपने बालरामायण में लिखते हैं- 


. / बभूव वल्मीकभवः पुरा कवि- 
... र्ततः प्रपेदे अुबि भर्तृमेण्ठताम्‌ । 
स्थित: पुनर्यों भवमूत्तिरेतया 
विराजते सम्प्रति राजशेखरः ॥' 
अथांत्‌ पहले वाल्मीकि कवि हुए पनः बही 


 भ्र्तेमेणठ के रूप में प्रकट हुए | तदननन्‍्तर जो 
भवभाति नाम से प्रसिद्ध था वह श्रब राज- | 


शखर क रूप रू बतसान हू | शाहर का समय 
अधष्टम शताडदा का अन्त |नाश्वतव हुआ हु, 


हांगा | संबसात का शाजशखर सर पहल का 


होना चाहइय | अतएवं ऊपर जो भअवभात का 


समय अष्टस शत्तावदा का अन्त [दवा गया हू 


बह इससे भी सिद्ध होता है । 


ऊपर कहां गया है के भ्रवभातें ने तीन 


884 


नाटक लिखे दहें। उनकी प्रस्तावना में इन्होंने 
अपना स्वल्प परिचय भी दिया है । महावीर- 
धरित की प्रस्तावना में भवभूति ने इस प्रकार 
लिखा हे-- 

« गस्ति दक्षिणापथ्रे प्मपुरं नाम नगरम, तत्र 


रे 0 का 45 


कांचत्तीत्तरायंण: काश्यपाश्वरणगरवः परद्क्तपावना: 


. पश्माग्नयों धृतत्रताः सोमपीधिन उदुम्बरा ब्रह्मवादिन: 


प्रतिवसन्ति.। तदाशष्यायणस्थ तत्रभवतों वाजपेय- 


..._ थाजिनों महाकवेः पद्म: सुग्रहीतनाम्नों भद्गोपालस्य 
..... पोत्र: पवित्रकर्तेनीलिकण्ठस्यात्मसम्भवः श्रीकर्ठ 
हा ' पदलाब्छनो भवभूविनाम जतुकर्णापुत्र 


श्रेष्ठ प्रमहसानां महर्षीणामिवाद्विरा । 
यथाथेनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधिगुरु। ॥ 
अथात्‌ दाक्षण मे प्मपर नामक नगर हैं, 


अहा यजवेंद की तत्तिरीय शाखा का अध्यबन 


करने वाले त्रतधारी सोमयज्ञकारी पडक्तिपावन 
पञ्चाग्निक ब्रह्मवादी काश्यपगोन्नीय . उदुम्बर 


._ आह्यण रहते हैं। उनके यद्दों बाजपेय यज्ञ करने 
. वाले पृण्यशीत्ष भद्वगोपाल नोमक भमहाकावे 
.... ... का प्रादुर्मांव हुआ । भद्गोपाल के पात्र ओर 
..... पवित्रकीति पिता नीलकण्ठ तथा माता जतु- 


 सत्तरां राजशेखर का भी वही समय मानना | 


करण के पत्र श्रीक्षषठपदभाषेत सवभति का 
वह जन्म हुआ । परमहंसी में श्रेष्ठ ओर 
महर्षियों में अद्धिरा के समान जिसके भगवान्‌ 
जशाननिधि नाम के गुरु हुए जो यथाथ में ज्ञान- 
निधि ही हैं ।इन तीन नाठकों के अतिरिक्त भी 
भवभाति का बनाया कोई अन्थ अवश्य होगा । 
क्योंकि शाइघरपद्धति आदि ग्रन्थों में कई 


. श्खोक भवभति के नाम से उद्धत हें परन्त दे 


श्लोक इन नाठकों में नहीं पाये जाते हैं यथा- 
“ निरवयानि पद्यानि यदि नाव्यस्य का क्षतिः । 


मिक्षकक्षाविनिक्षिप्तः किमिश्चर्वीरसों भवेत्‌ | 
यह श्लोक उक्क नाटकों में नहीं पाया जाता 
चर 


हैं आर शाह्नवरपद्धति मे भवभाते के नाम 


से यह श्लोक उद्धत हुआ है । 


स्सपष्टि तथा दर्णनचातय के तारतम्य से 


हि 
िय).| पु 


विद्वानों ने अनमान किया हैँ कि महावीर- 
घरित भवभति की प्रथम रचना है तदनन्तर 
मालती-माधघव आर फिर उत्तरचरित लिखा 


गया हू | चःसन्दर यह बात सानन यारय आर 


युक्षि-युक्न है । क्योंकि इन नाढठकों में उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ] बढ़ती गयी है। इनमें उत्तरोत्तर अभ्यास 
का कोशल देखा जाता है। माखता-माचव का 
श्मशान-वर्णन तथा कपालकुणडला के द्वारा 
मालती का हरण किया जाना आदि बाते 
ऐसी हैं जो नाव्यशाल्र जानने वालों की आँखों 
में अवश्य खटकती हैं, परन्तु उनका श्मशान- 
चर्णगन तथा विप्रतम्भ शख्भार-वर्णंय ऐसा 
अष्छा हुआ हे के लक्षण दोष रहने पर भी 


उनसे सहदयों के [चित्त में आनन्द हां होता हू । 


भवभति ने नाटक क्यो बनाये इसको उत्तर 
न तो सवभति ही ने अपने अन्धों में दिया है | 
ओर न उसका कुछ अनुसन्धान ही कहीं से 
पाया जाता. है । परल्तु उस समय की स्थिति पर 
ध्यान देने से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता 
है। उस समय लोगों का मन बाद घधम से हट 
रहा था, लोगों में घामिक पिपासा जागृत 
हो रही थी, वेदिक विद्वान बोडधम को. मिमस्त 
करने का प्रयत्न कर रहे थे । भवभति ने भी 


इन नाटकों द्वारा उन्हीं वेदिक विद्वानों के काये.... 


कक 
में सहायता पहुँचायी। इन्होंने बोडधरम का 




















सवभूति।] ५ दम ...| भागवत | 








खण्डव नहीं किया हे, ओर न इन धर्मों के : 
विषय में कुछ स्पष्ट ही कहा हैं । परन्‍्त डदा- 
वंदिक घ्ं की अठता ओर बोड- 


देखतलातले हुए दोनों प्रकार के 


# ५ 


च दिया, जिससे वेदिक 
धर्म पर श्रद्धा ओर दोद्धधर्म पर घुणा आप 
.. ही आप हो जाती हे। 


कामन्दुक। मालताी-माथव को एक पात्री | 


हुआ है उसमें मुगल बादशाह अकबर दे कथा 
ऊलकतरा शाजधानों का वर्णन ओर बाहा घर्म- 
भ्रचारक सप्रालेद्ध केशदचन्द्र सेन का नामाजेर 
गया हाता हैं। भविष्यपुराण में इन आधानेक 
जाल। का दस कर अनेक थि सन्‌ इस प्राण क्रो 
_ अनन्‍्दतः इस पुराण में आये हुए विषय विशेष 

का आधानेक या पिरश्षित्त समझते हैं । 
६ भारतवर्षीय इतिहास ) 





दे, वह बीद्ध खन्‍्यासिनी थी । बद अपने | भागवतन्यह आउठवाँ पुराण हर परन्तु यह सत्र 
आश्रम्न-धर्म का कुछ भी विल्लार न कर के | पुराण में श्रेष्ठ समझा जाता है। नेष्णव सम्प्र- 
मालती ओर माचव को विवाह-सृत्र में गँधने दायी पढ़ी! भाक्ते ले इसकी पूजा किया करते 
के लिये व्याकुछ है। उसकी शिष्पा सोदामिनी ६। इस महापुराण की रचना इचनी सम्दर 

क्‍ बोडघर्म डाइ कर अधारघर्ट ओर कपाद्न- | अर सथुर हं के साहित्य संसार में भी इंश्ले 

 कुएडला के तान्त्रक जार में फेसी थी। ये ता£ क्‍ ऊचा आसन पाया है। श्रीकृष्ण का माहात्मय- 

द बड़े ही दुराचारी ओर नशस थे । नरबाले देना अचार आर सावव-हृदय में घर्मंभाव का जागरण 
इनके लिये कोई बात ही व थी। यही माहती- हागवत के ये ही दो प्रधानतम उद्देश्य हैं। 
माधव में बोडधर्म के अधःपात का चित्र है। अागदत के दशमस्कन्ध सेंजों श्रीकृष्ण की 
महावीर-चरित ओर बत्तरचरित में वेदिक्र्म की जाला का वन किया गया हे वह अस्यन्त 
श्रेष्ठठा का चित्र है। श्रीरामचन्द्र के आदर्श |. सुर है । विद्वान्‌ सात्र उस मधुरता के लोभ 
घरित्र, लक्ष्मण का छातृत्रेम ओर सीता का .. के संवरख नहीं कर सकते । भागवत्त चारह .. 

 लकात्र आाद एक से एक बढ़ कर अतलनीय |... स्कन्धों में विभक्न है । प्रथम स्कन्घच भें ऋषियाँ 
आर स्पृहरीय आदश हूं । मे परन के उत्तर में छोमहपेण नन्‍्दन 

भोदष्यपुराणन्यह पुराण अष्टादश पुराणों में | जता खूत ने भगवान्‌ के गुणों का वर्णन 
 ग्यारहवाँ प्राण हे। यह पाँच प्वों में विभक है| हरे के भगवान्‌ के अवतार धारण करते का 
... प्रथम प्च से सश्टिप्रक्रिया, तिथि-माहात्म्य और उसज्ष उठाया हैं। नारद का पृ्जन्म, याधिष्टिर 

« विष्णु शिव ओर सूय पूजा का प्रशड्ज है। को राज्यज्ञाभ, श्रीकृष्ण का द्ारका-गसन, 

. द्वेत्ीय तृतीय और चतुर्थ पर्च में पधाक्रम शिव- 3पाष्टर आदि का स्वगगारोहण और पराक्षित 5... 
सादातय विष्युमाहात््य ओर सवमाहात्म्य ॥ बेहशाप आदि कथाएँ अथम स्कश्घ से... - 
विस्ताररूप स वाखत हैँ। पशञ्चम पव में स्वर्ग जाशत हू | द्वितीय स्कन्च में सृष्टि वर्शन के 

. की वर न है| इस पुराण में सब धर्मो के विरोध- अन्नन्तर भागवत के विषय में परीक्षित के प्रश्न... 












. से शुकरेव ने आगवत का आरम्म क्रिया हे। 

. पैलिरे स्कन्ध में श्रीकृष्ण का बाल्यचरित्र वेणुत 
दइ-तत््त, चराहरूप से भगवान्‌ द्वारा जत्न से 
दाथिव! का निकाला जाना, कपिल का जन्म. 
ठीर उनका सांख्य-योग कथन आदि अनेकू 
विषय वणत हैं। चतथे स्कम्प में मनु की. 


न +-.++.- ०. 


.. पारहार करन का चेष्टा को गयी हे, इससे बहुता 
.... का विश्वास है कि ओर देवताओं की श्रपेक्षा 
... ब्रह्म की प्रधानता लि करना ही पराशकार 
...... का लक्ष्य था | इस प्राण में शाकह्वापचाती 

....... - सर्थोपासक संग जाति का उल्लेख देख कर पाश्च/त्य 
. परिडत कहते हैं कि वह इरानवासी अश्निपजकों | 
पेज जिला गया हैं। अन्यान्य पुराणों के |. कन्याओं का वश-वणन, खत्ती का देह-त्याग, 
प्‌ पुराण # भी प्राचीन राजागण ओर | .._ -अत्रचारत्र, बेन, पृथ, प्रक्षन ओर प्रचेचा हा 
पेश का वचन पाया जाता हे । परन्तु |. आदि का -चशणन प्रशृति विषय. 
गण बस्बई से प्रकाशित | हैं | यहीं से उपाख्या गों का $ 





















'सागवत।]........ ( २६६ -) ः ह [ भागवत... 





इन्ध मे प्रियवत, अग्मिश्र, जड़भ रत, ओर भश्त- | 
बशी राजाओं का कृत्तान्त खिखा हे । वर्ष-च्शन, । 


भारतवषे की श्रेश्वा, ज्योतिषतत्त्त ओर पाताल 
का 8. आड़. ७. ; 
का विवरण इसी पद्म स्कन्व ही में है। घष्ठ 


. स्कनध में अज्ञामिल्ञ का जन्म ओर चरेत्र, दक्ष- 


4७2 


 #था, दतन्नातर का विवरण आर सविता प्रद्धाते 


हा 


दुवा का वंश कीदेन हैं। सहम स्कन्च 
'दरण्यकाशिप और प्रहुाद के प्रसड् से देश-काल- 


न न, 


भंद्‌ छ घन के विशेष विशेष माहाय्याका 
चेणशन हु । आठवे सरकनच से सनन्‍्वन्तर चवशॉन 
बाल के निक!ः वासन का तीन पेर भामे की 








| 
| 


प्राथना करना, बालि का पाताल जाना और 
सत्स्पचरित वर्णित हुआ है। नवम स्कन्घ में 


सजुपुत्र। का वशहच्तान्त, अस्परीपष-दचंश, सरगर- 
जरा, साम्ृतदनय कृश का वश, सोमवश , वे श्वा- 
मन्नरवश, पर्चश यहुबश प्रस्ठांत बशां का 


विवरण है। सगीरध का गद्गा का ले आना 


आराम चन्द्र का यज्ञानछाून , परशर/क् हारा कांत॑- 
जाय अजन का वध, आदि कथा इसी स्कन्धच के 
अन्तगत हु । दशम स्कन्च, भाऊकण्ण का सीालाओ 


. के चशन से पणे हे | कंस के क्ारागार में 


देवकी के गर्भ में सगदान्‌ का अर झोर 


बाल्यफक्रीजा से हे 
भगवत्सस्बन्धा सदी चारेत इस सकने 


ते हैं । गोपियों का दख-हरण, रासलीला 
रुक्मिर्ण- हरण प्रभुति इसी स्क्ध में हैं । 


३ 


ग्यारहवें स्कृत्छ में घरीज्ोचना, मक्ति-प्रसड्ध 


? | 

हा] 

2 स्गं 

/ ५2 
की 
लि 
कक 4 
23) ह् 
| 


वे 
से 


... ओर यहुवंश-ध्वंस की कथा है। द्वाइश स्कन्ध में 
.. भविष्य राजदंश का चर्णव ओर कल्ति का धर्म 
कहा गया है। इसी द्वादश स्कनच के द्वाइश 
अध्याय में भागवत सें जिन विषयों की आलो- 

. चना हुई है उन विषयों का दिग्दुशन कराया गया 
.... हैं| भागवत का कोई कोह अंश गद्य- में लिखा 
.. गया है, भागवत की भाषा अन्य पुराणी की 
. अपेक्षा दु्बाध है | सागवत् में भगवान्‌ के सोलह 


अवदारां का चझन है । भागवत भक्लि-प्रणान 


5 के ७ कप ५ दे हक 
. भन्थ है। इस अन्य में महर्षि नारद के कहने 


से भगवान्‌ का गण-कीतेन किया गया हैं। | 


...... महाष चेद॒व्यास जब पुराण के अनेक ग्रन्थ | 
...._- चना चुके ओर मद्राभारत भी बना चक्के तब 


नारद ने उनसे कहा-तुसने घमम-अप्र्म सभी 
विषयों का वर्णन किया है, तुमने बहुत पुराण 
बनाये, परन्तु विना सगवानू के 


४ ने यद्वचश्रित्रपद हरेयेशों जगत्पविन्र प्रसुणीत कहिंचित्‌ 
तद्रायस ती थेघुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन््यशिक्षया॥ 


तहाश्वसर्गां जनतापविज्नतों यायमिन््‌ प्रतिश्लोकमबद्ध- 


वृत्यमि। नामान्‍्यनन्तस्यथ यशोज्लिताने यत्‌#ण्पन्ति गायन्ति 
गरुणान्ति साथव 
अथधाह खनाहर पदा स॒ थक्ष वबावय-रचना 


व्यथ हैं याद इछम भगदान्‌ का सर दछातन से 


| राजहइंस वायस-लेवित अपरिष्कृत जल्वा- 
शय छोड़ कर निर्मेत् स्वच्छ सरोचर में विहार 
करते हैं। समवद्भल परसईस उस प्रकार क॑ 
वाक्य-रचना का तिरस्कार करते हैं ओर हरि- 
गुणानुवाइ-पूर्ण रचना का आदर करते हैं। जिस 
ग्रन्थ के प्रति श्लोक में सगवान्‌ का शुण-कातेन 
है वही प्रग्थ सर्वसाधारण का पाप जछ्ठ कर 


सकता है। क्योंकि उस ग्रन्थ कै पाठ से क्ाबगण 


भगवान्‌ का नामस्मरण, गुश-कीर्तन आदि कर 
सकते हैं। भागवत के मत से भक्कि ही प्रधान 
है। भक्ति ही से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी 
कारण भायवत-कत्तों ने सगदाव्‌ के कायों को 
स्वेश्रेध् बताया है। 
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ज़्रेजं की बराबरी करना चाहते हैं । दशन 


. पदार्थविद्या दथा शिल्पकल्ला सम्बन्धी नये 

आविष्कार तो इन छिंछोरे इन्द्रय-दासई के 
रस ५ 2 छा 

. बूते हो ही नहीं सकते, आअतएवं आवेप्कता 


 श्रेष्ठी में अरना नाम लिखाने की िप्पः 


के 


|, 


परी करने के लिये ये सनसानाो हाका 


. करते हैं । भागवत के कर्ता के विषय में ये 


328  ऋहछते हैं भार तत दापद्षत का बना था इ“व्यास- ही लक कं सं 
देव का गहीं। यह पाक हू ता सुदावना; परन्तु. 








्ट्‌ ; 
से दाप हैं । परन्त आज कल नह 
शनी के कुछ विद्यादेग्गज उत्पन्न हुए हे जा 








भागवत ] 


 शैतिहासिक दृष्टि से निरी पोछ्ी ही है। जिन्हें 
कुछ भी ग्रन्थों के उलटने का समेय मिला हे वे 
झनायास ही इस डाक़े को असारता समझ 
सकेते हैं । वोपदेव का समय तेरहवां खदा हैं । 
ये वेद्वर केशव के पुत्र ओर धनेश मिश्र के 
शिष्य थे । चोपदेव देवगिरि के महाराज 
. महादेव के दरबारी परणिडत थे । इस राजा ने 
प्ननू १२६० ईं० से ले कर ३२७१ ६० शक 
. शाज्य किया था । वोपदेव भी इसी समग्र रहे 
ओर उनके ग्रंस्थ भी इसी सप्लय के बने हें । 
बोपदेव ने इतने ग्रन्थ बनाये हें-हरिलीला, 
मक्काफल, परमहंस- प्रियाशत- श्लोकचन्द्रिका, 
_ सुग्धबोध व्याकरण, कविफर्पद्ुम, काव्य-काम- 
 घेचु और रामव्याक्रण। यदि भागवत बोपदेव 
का बनाया होता तो वह भी इसी समय में 


बनाया गया होता परन्तु इसके अनेक प्रमाण 


पाये गये हैं कि वोपदेच के बहुत पहले लोगों 
ने भागवत को आदर की दृष्टि से देखा था। यह 
बात सभी पढ़े खिखे सखोग मानते हैं 





( 906 ) द 





: शह्धराचायं बोपदेव से बहुत पहले के हें । 


न्होंने भी अपने विष्णसहखनाम के भाष्य में 
आर चतुदेशमत-विवेक सें भागवत का उलद्चेख 


.. किया हँ ओर शह्वराचाय से भी प्राचीन हनमत्‌ 
.. ओर चित्सख मानि ने भागवत पर टीका की 
..- - हैं। इन बातों को देख कर भी चोपदेव भागवत 
5. के कर्ता केसे साने जा सकते हैं । सिद्धास्तदर्पण 
... नामक मअन्ध में क्षिखा हे--- 


“ वोपदेवकृतले वोपदेवपुराभवे: | 

कर्थ टीका कृता वे स्थुईतमचित्तु्ादिभिः ॥” 

है  हगग७ | 55 पी कभ 
अधात्‌ याद भागवत चापदव कृत हाता ता 


० है 


. इनक पृववर्ता हनमत्‌ चित्सखलाचाय आदि उसकी 


५ 


..: टीका कंसे बनाते । विद्वानों ने रामानजाचार्य 


:. का समय ३०७४६ ह ० तनाश्रत किया है । इन्होंने 


भा भागवत का 
नामोल्लेख किया है । राजतरज्ञिणीकार की 

क्षा क्षमेन्द्र प्राचीन हैं। इतने प्रमाणों के 
ने पर भी जिनको इच्छा हो कि हम भागवत 


रा _ भी भागवत का प्रमाण उद्धाता किया है। 
: “ काश्मीरी परिडत क्षेमेन्द्र 
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[ भारवि।, 


उनका सिद्धान्त प्रमाण-रहित और अश्रशद्ध 
समता जायगा | 
भानदास कविलये चरखारी के रहने वाले बन्दी- 
जन थे। सन्‌ १८९९ ६० में ये उत्पन्न हुए थे। 
खुमानसिंह बुन्देला राजा चरखारी के दरबार 
में रहते थे | इन्होंने रूपचित्लास नामक एक 
पिह्ुल का ग्रन्थ बनाया हैं । 
भसानुशुप्तन्गुछततशा एक राजा। सन्‌ ४१० हू० 
पयन्त इन्होंने मालवे का राज्य किया था। 
हुए सरदार तोरामान ने इन पर चढ़ाई की, ओर 
परास्त कर के इनके हाथ से मालवा राज्य 
छान लाया | 
भारविन्ये संस्कृत के महाकवि - हैं । इनके बनाये 
.  किराताजुनोय ” नामक महाकाव्य का 
संस्कृतज्ञ समाज में बंडा आदर है। महाकवि 
 भारवि की प्रशंसा में यह श्लोक प्रचक्षित हे- 
_# मापिन विभ्नितोत्साहा न क्षपन्ते पदक्रमे । 
स्मरन्तो भारवेरेव कवये; कपयोी यथा || 
« श्रथांतू माघ का रचना-शत्रा देख कर 
. कवियों का परविन्यास करने का उत्साह 
जाता रहा ओर .भारवि का स्मरण कर के तो 
बे कबि कपि हो जाते हैं। द 
महाकवि भारवि कब ओर कहाँ हुए, इस 
का निरूपण उपलब्ध प्रमाणों द्वारा किया जाता 
। “ प्राचीन लेखमाज्ना ” नामक प्राचीन 
लेखा के संग्रह की पस्तक में एक दानपत्र मादित 
हुआ है, वह दानपत्र महासज श्रीप्रथ्विकोज्णि 
का है। उसमें लिखा हैं--- 
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किराताजनीय पद्रदश सर्गादिकोंकारी दुव्विनीत नामधेय 


यह शिलालेख शक्तन ६६८ का लिखा हुआ. 
है । उसी अन्थ में एक दूसरा लेख मुद्रित 
है, जो चालक्यवंशोद्भृत श्रीपुलकेशिन का 


शिलालेख कहा जाता है | उस्त लेख के अन्त 


म॑ यह पद्च [सखा 8-+< 


_ “ ग्रेनायोजिनवेश्म स्थिरमर्थविधी विवोकिनाजिनवेश्म। 
स विजयतां रविक्रीतिं: कविताश्रितमाराविका लिदासकी तिं;॥? 


यह लेख शक्र ५५६ क। क्िखा हुआ हैं । 


इन दोनों लेखों से तो यह बात -निःसन्देह 
प्रमाणित होती है कि खीध्वीय सप्तम शतक के... 
प्रारम्भ में भारति ओर उनके काव्य “किराता- 
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भारावे। ] 


जुनीय ”” की उतनी ही अशिदे थी जितनी कवि- 

कल-गरद कालिदास की । अतएव भारावे का 

समय खीद्टीय ६वीं सदी के भी पहले मानना 

चाहिये | पाश्चात्य परिडत याकोबी अरश्नेज्ञी 
| | 


एक ज्रैमासिक प॒रुंदक में खिखते हैं कि माघ 


हि. | क] के" 


. घूवि ६०० सन्‌ के मध्यभाग से किसी प्रकार 


2. 


नवीन नहीं है ओर भाराव तो उनसे भी प्र।चीन 
हैं । बस, भारवि के समय के विषय मे इससे 
अधिक और कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
इनके वासस्थान के विषय में कुछ चर्चा न 
छेड़ना ही अ्रच्छा हैं। क्याके उसका ठांक 
ठीक कछ पता तो नहीं है ओर पता छगाने 
के लिये कोई उचित उपाय भी नहीं हे । काते- 
 पय विद्वानों ने भारवि के वासस्थान के विषय 
. मंग्रपना यदद मत प्रकाशत कया हैं के इन्हाने 
शसहय परवेत का वर्शन किया हैँ इस कारण 
इनका वासस्थान दक्षिण ही में कहीं रहा 
होगा । परन्‍त क्या यह अनुमान ठीक कहा 
' ज्ञायगा, अथवा अनमान करने की यही राति 
- है । यदि यही रीति है तो बाणभट्ट ने विन्ध्या- 
 डवी का वर्णन किया हे तदनुसार वे विन्ध्या- 
टयी के वासी थे, रज्ाकर ने हरविजय 


३3 ४ मा ५ | हू 6 के प 
महाकाव्य म॑ स्वर्ग का वशन कया हैं अतः वे 


..._ स्वगंवासी थे। पाताल जाने का माग वर्णन 


करने वाले परिमल पातालवासी थे । इत्यादि 
बातें भी उसी प्रकार कही जायेगी, परन्तु ये 
“कवि अपने वर्णनीय स्थान के वासी नहीं थे । 
महाकवि भारवि का बनाया एक किराताजुनाय 


..._ नामक महाकाव्य ही मिल्षता हैं, इनके दूसरे 
.  ग्रन्ध का पता नहां लगता है । करात का 


_ अर्थ-गोरव प्रसिद्ध है । किसी ने कहा है-- 
.  « उपमा कालिदासस्य भारवेरथेगोरवम्‌ | 
दणिडिनः पदलालित्यं मापे सन्ति त्रयों गुणा: ॥ 


प्राचीन कवियों को राचे श्यज्ञार की आर | 


, विशेषतः पायी जाती है । परन्त किराताजनीय 


. इस दोष से मुक्त है | इस अन्थ में नीति के 


_ शक्तम उपदेश हैं.। द 

भावन कविज्ये भाषा के कवि थे ओर इनका 
प्रा नाम भवानीप्रसाद पाठक था। इनका 
वासस्थान मरोवा ज़िला उनाव था । सं० ६८६१ 





( ६०१ ) 


[ भावसिद । 


में ये वर्तमान थे। ये एक प्रसिद्ध कवि हो गये 


छु। इन्होंने “ काव्यशिरोमणि ? नामक 
ग्रन्थ बनाया है, जिसमें म्राय; काव्य के सभी 
विषयों का वर्शन किया गया है । इस अन्थ 
का दूसरा नाम “काव्यकल्पत्रुम”! भी है। 


भावसिहनबूँदी के राव राजा छत्र खाल के ज्येष्ठ पुत्र । 


संबत्‌ १७१४ में छुन्नसाल की झत्य हुईं । इसके 
बाद राव भावसिंद के सिर पर बूँदी का राज- 
मुकुट रखा गया, प्रसिद्ध स्वार्थी बादशाह 
ओरब्ज़ेब ने छु्नसाल की शत्रुता का बदला उनके 
पुत्र भावसिह से चुकाने का अवसर पाकर 
राजा आत्माराम को श्राज्ञा दी कि उद्धत- 
स्वभाव ओर खदा असन्तुष्ट हावा जाति को 
जा कर दण्ड दो ओर बूँदी राज्य को रणथम्मोर 
के अधीन कर दो; बूँदी पर अधिकार ओर हाड़ा 
जाति को दण्ड देते ही में दक्षिण की यात्रा 
करूंगा। उस समय बूँदी राज्य से आपका सम्बन्ध 
करा दूँगा । बादशाह की आज्ञा पा कर राजा 


अआत्माराम १९ साशाक्षतासपाहया का रू कर 


हड़ाती प्रदेश में पहुचे ओर ततल्नवार तथां अ्रग्नि 


की सहायता से देश को नष्ट श्रश करना उन्होंने 


प्रारम्भ किया। राजा आत्माराम ने सब से पहले 
वहा के प्रधान सामन्त के इन्द्रगढ़ पर आक्रमण 
किया। परन्तु हाड़ा वीरों का आक्रमण आत्माराम 
न सह सके, उनकी सेना छिन्न भिन्न हो गयी, 
आत्माराम भी प्राण ले कर भ्राग गये। राजा 
आत्माराम परास्त ओर अपमानित हो कर 


ओरहइ्ज़ेब की सभा में उपस्थित हुए ओर उन्होंने 


अपनी सच करतता का वशुन किया 


आरज्ञज़ेब ने उनके अत्याचारां को सुन कर बड़ी ु 
घणा पअ्रकाशेत की और उनका तिरस्कार 


सा कया | 


[आप 


कपटी ओरज्ञज़ेब ने हाड़ा जा 


ते 
.. का विशेष परिचय पा कर वहाँ के राजा को 
... अपने हस्तगत करने को इच्छा से उन्हें बुला 
.. भेजा । राव भावसिंद ने पहले तो किसी प्रकार 
कुचक्री ओरज्ञज़ेब की बातों पर विश्वास न 
किया | परन्त पीछे से ओरबड्रज़ेब के शपथ 
. करने पर राव भावसिंह दिल्ली गये ! ओरड्ज़ेब 
में इनका बढ़े आदर से स्वागत किया और 




















भावशिंह | | 


शाहज़ादा मोझजज़म की अधीनता में 

ओरदड्राबाद का प्रधान शासनकर्ता बनाया। 

हाड़ा जाति के इतिहास से जाना जाता है 

कि राव भावसिंद ने ओरक्ाबाद के प्रधान 

शासक-पद पर अधिष्ठित हो कर स्वज्ञातीय राज- 

पत तथा बंदेला राजपत दुख के साथ कई एक 

युद्धों में बड़ा विक्रम प्रकाशित किया हे । 

बीकानेर के राजा करणलिंह के प्राणनाश 

करने के लिये जो पषडयन्नत्र रचा गया था, 
उसका दमन राव भावलिंह ने ही अपनी असीम 

शक्कि से किया था। संवत्‌ १७०३८ में राव 

भावलिंह कों ओरज्वाबाद में परलोक-ग्राति हुई । 

भास्करवंम-कासरूप के एक राजा का नाम, 


ख्रीध्वीय सातवीं सदी में जब हुएनत्सज्ञ भारतवर्ष 


में आये थे, तब कामरूप में भास्करवर्मा नामक 
एक राजा राज्य करता था। कन्नोजराज हर्षवर्धन 
के ये बड़े मित्र थे। हुएनत्सक्ल ने उन्हें ब्राह्मण 


बतलाया है। भास्करवर्मा के राज्यकाल में | 


कामरूप में अनेक हिन्दू देवी देवताओं के 
मन्द्र थे। संन्‍्यासी ने कामरूप में एक भी 
 सट्वाराम “अथवा बोद्धमनिदर नहीं देखा था । 
_ भास्करवर्मा का दूसरा नास कुमारराज था। ५६५ 


 शक्षे से नाबुन्दा में जो बोद्सभमा का अधि- | 


'चेशन हुआ था उसमे भास्करवर्सा भी सम्मि- 
हे डा 
लित हुए थे ओर वहाँ इनका बड़ा सम्मान 


हुआ था 


भास्कराचार्ययभारत के विख्यात ज्योतिर्वेत्ता 


पांणेडत ओर गणिवज्ञ । इनके पिता का नाम 


महेश आचाये था । इनका वासस्थान सत्य प॑त | 


के समीप विज्वडावेड नामक गाँव में था। 


१११४ खीदाव्द में ये उत्पन्न हुए थे। इन्हों ने | 


.. ३६ चर्ष की अवस्था में, ११६० ई० में, अपने 


.... प्रसेद् “ लिद्धान्त-शिरशोमाणि ?” नामक ग्रन्थ 
....' की रचना की । यह प्रन्थ चार खण्डों में विभक्क 
..... ६।( १ ) लीलावती या पार्टगणित, (२ ) 

४ एजगारुत, (३ ) अहगाणुत (४) गालाध्याय | कल 
के लक्ष्मीघर नामक पुत्र ओर ब्लीक्षावती |. 


वत्‌ में कानपुर के अन्तगत 


उन को 


कह ही 


प्धन्र थे | ५७ !] 


: पुत्र का नाम मतिराम रखा. 





| भारकरानन्द सरस्वती 
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के ७. हा छ््‌ 
झथ खकाह्ाएर नामक गाय से उत्पन्न हुए थ | 
जन्म से तले कर मस्यु पयन्त इनके जीवन की 


घटनाएँ आश्चभ्रंसय हैं । इसके पिता का नाम 


: पं० मिश्रीलालजी था। इनके जन्म के दिन 


सन्ध्या को अपरिचित तीन संन्यासी पं० पिश्री 
लाखजी के घर पर आये हुए थे ओर उन 


सागर ने यह भी कहा था कि श्राज ही रात को 


तुम्दारे एक सोभाग्यशाल्ली पुत्र उत्पन्न होगा। 
सभी को विस्मित करते हुए आधी रात को. 
भास्करानन्द उत्पन्न हुए। पं० मिश्रीलालजी 
का आज्ञा से ततना सन्‍यासी सतिकागह में गये 
झोर वहा कुछ हवन कर के बाहर निकल गये। 
इसके बाद उन सनन्‍्यासियों को किसी ने नहीं 
देखा कि वे किघर गये । मिश्रीलाल ने अपने 
ध्ते वर्ष में 
मतिरास का उपनयन संस्कार विधिप्ेक 
हुआ। उपनयन होते के अनन्तर मतिराम 
सारस्वतचन्द्षिका ओर कालिदास का रघुवंश 
पढ़ कर वेदान्तद्शेन पढ़ने छगे। वेदान्तदशेन 
पढ़ने के साथ ही साथ उनको संसार से विराग 
भी होने लगा | उनका हृदय वेराग्यभाव से 
पूर्ण हो गया । पं० मिश्रील्ाह्न ने पुत्र की ऐसी 
दशा देख करू छोटी अवस्था ही में उसका 
विवाह करा दिया। विवाह होने के थोड़े ही 
दिनों के बाद मतिशाम वेदान्थद्शन पढ़ने के 
लिये काशी गये। वह्ं वेदान्त तथा अन्यान्य 
दशनों में बिद्वत्ता प्राप्त कर के मतिराम अपनी 
जन्मभूाभे का दर्शन करने के लिये मेैथे छाल- 
पुर में आये। देश में आने पर उनकी गणना बड़े 
बड़े परिडतों से होने लगी | इस समय उनकी 


'अवस्था ६७ वर्ष की थी । घर रहने पर भी वे. 


संसार के मोह में नहीं फँसे । वे संसार 
से सम्बन्ध छोड़ने का अवसर ढेढ़ने लगे । माता... 
पिता स्त्री बन्ध बान्धव आदि को वे अपनी 
आध्यात्मिक उन्ताति के बाधक समभझने लगे। 


हि 


पुत्र प्रलव किया । जिस रात्रि को पुत्र उत्पन्त 


.. हुआ, उसी रात्रि को सतिराम ने घए छोड़ा ।.. 


छोड़ कर मतिराम अनेक स्थानों में घूमते 


औ% 


. हुए झच्त में उज्नलयिती मगरी में पहुँचे। इस... 

















रच 
जी 


एक नि स्थान में जा कर ध्यान करते थे । 
इसी प्रकार कुछ दिन बीतने पर इनको योग 


महानगरी में महाक्ालेशवर शिव का मान्देर 
है । यह मन्दिर काशी के विश्वनाथ के मन्दिर 
की अपेक्षा बहुत बड़ा है। मातिराम उसी मन्दिर 
में शिव की पूजा करते तथा नगर के पास दी 


क्षय 


बिक 


टैँ 


सीखने की इच्छा हुई । जिस रात्रि को बनको 
ऐसी इच्छा हुईं उसके दूसरे ही दिन दक्षिण के 
प्रधान परमहंधा स्वासी परणानन्द्जा वहाँ 
बइपर्िथित हुए । मतिराम उन्हीं योगिराज 
से वोंग की शिक्षा यहुण करने खगे । उन्हों ने 
बड़े परिश्रम से प्राखायाम में सिद्धि प्राप्त को 
ओर शने: शनेः उन्हें अन्य प्रकार की भी सिद्धि 
प्राप्त हुई । इस प्रकार अनेक प्रकार की योग 
विभति पा कर मतिराम ने कुछ दिनों तक उज्ज 
यिली ही में वास किया | तदुनन्तर आप गजरात 


गये, ओर वहां एक मठ सें 5ह२ कर वेदादि शास्त्र 


का अध्ययन किया । पुनः आप अनेक तांथों 


. में घमते फिरे | तीर्थश्रमण करने पर इन्हों ने 


संन्यास ग्रहण करने की इच्छा को आर उसी 
अपने योगशिक्षक स्वामीजी से सन्‍्यातक्ष धरम 
की दीक्षा छी। संन्यास गहण करने पर मातिराम 
ने अपना नाम, यक्षसूत्र, कुल, मान-संश्रम 
श्रादि सभी का त्याग क्िया। अब उनका गुरु- 
दत्त नाम पड़ा स्वासी भास्क्रानलद सरस्वती । 
इस समय स्वामीजी की अवस्था २७ वर्ष की 
थी । संन्धास अहण करने पर वे कंछु समय 


..... रेवा नदी के तीर एक श्मशान में रहे थे। तद- 
...  नन्तर वहाँ से आप जाह्नवी के तीर पर साज्षि- 
. शासपर गये। इसी स्थान पर स्दामीजी को 


अपने पन्न की मृत्य का संवाद मिला । इनका 


. पुन्नर ग्यारह वध का हो कर मर गया। आज 
.. स्थामीजी को घर से निकले ग्यारह वर्ष हो 
_ गये थे। पत्र की झत्यु का संवाद सुन कर भी 


उसक बाई 


७ 


स्वामीजी विचलित नहीं हुए 


हु 
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अपनी हुःखिनी स्त्री को देखने के लिये स्वामी 
जी अपने घर भी आये थे। गाँव के लोग 
 स्वामीजी को देख कर कृताथ हुए । उन्होने 
.... गाँव के वासियों को वेदान्त का उपदेश दिया 
..... ओर ग्रह त्याग किया । इसके पश्चात्‌ तीन वर्ष 


भास्करानन्द सरत्यती । |. ( ३०६ 


आता कामाफ्रताभा#/कााशफाबरा॥अआउसरवाददवयाााजान कम का पकायाक, 





भासक्ररानन्द सरस्दर्तों । | 
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सदशाग्रकारों 


न ल्‍ह 2 ३. 
तक सानां हो कर 
4. कर (७ > 
आप भाश्त के प्रसिद्ध और दुश्म तीथों में 
दइख गये । द्वारका से बम्बई के मध्य के 


किक 


समस्त तांथों में घूम कर अन्त में स्वामीजी 


नहाने कठोर साधना की । 


सेतुबन्ध रामेश्वर गये । चहा से सद्रास होते 

पु आप जगन्नाथपरी में उपस्थित हुए। बहा 
से बकदेश, आसाम ओर बिहार के दीथों में 
घूमते हुए स्वामीजी पुनः प्रयाग आये । प्रयाग 
से पुनः हरिद्वार गये | इसी प्रकार स्वासीजी 
ने १३ कार्यों में भारत के समस्त" तीथ् देखे 
ललोे। इदबका हरिद्वार में पं० अनन्तरामजी 
परिचय हुआ। यद्यपि स्वामीजी चेद्ान्त 
विद्वान थे तथापि वेदान्त का आधिक ज्ञान 
अजेन उन पाश्िडतजी से करने खगे। स्वामीजी 
प० अनन्तरामजी से गाताभाष्य, पश्चद॒शी, 
दाल्त परिभाषा, दशोपनिषद आदि अन्धों का 


अध्ययन किया । उनके साथ स्वापीजी का! 


7 


37 287 न 


हर “7 हि 


कुछ समय बड़े आनन्द से बीता | हारिद्वार से 
स्वामीजी पुन। काशी आये । इस ससय उनकी 


अवस्था ४० वर्ष की थी | यहाँ वे गड्डा के तीर. 


पर विश्वनाथ की उपासना करने छगे । इस 


समय उनके सह से रात रिन केवल विश्वनाथ 
शब्द निकला करता था। वे आप ही आप क्‌र्भ! 
इंसते ओर कभी रोने लगते थे। उनको देखने के 
लिये कोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी। धीरे 


धीरे आने जाने दालो की संख्या बढ़ने लगी ॥१ 


8] 


. स्वासीजी की इच्छा इस स्थान को छोड़ कर हे 
दूसरे स्थान में जाने की हुई | श्रमेठी के राजा... 


खाल माधवर्सिह के कहने से स्वामीजी उन्हीं: के 
/आनन्दबाश में गये, यह आनन्दबाग़ काशी में 


दुर्गाकुण्ड के पास है । राजा ने स्वामीजी की... 


खा के छिय १० भ्टत्य नय॒क्तलन कर एदये। अब 
स्वासाजा आाननदबाडा में खदाचनन्‍नद करते छागे | 


स्वासाजा के रहने का स्थान पनर्धन 


अवश्य था, परन्तु यहाँ भी खत्री पुरुषों की 


भीड़ एकश्नित होने क्गी । स्वामीजी के भक्तों 


की वृद्धि होने लगी। अब बड़े बड़े धर की 


. ख्ियाँ, रानी महारानी, आदि पालकी पर चढ़ 
.. कर स्वामीजी के दशन के लिये आने लगाीं। 
कहते हैँ एक किसी शाजा ने स्वामीजी के चरित्र 











भास्करानेन्द सरस्चती । | 





९ "९ 


की परीक्षा के लिये काशी की तीन वेश्याओं 
को एक हज़ार रुपये पारितोषिक दे कर स्वामी 


जी के यहाँ भेजा था । स्वामीजी के हुह्लार से दो 
वेश्या तो उसी समय वहाँ से भाग गयीं परन्तु 
तीसरी के पेर में सांप ल्लिपट गया। वह्द “ब्रा हे 


श्र ॥ लक कि 4 6 0 [ 
 आ्राह ” करने लगा और स्वार्मीजी को दया- 


प्रार्थना करने लगी । यद्द देख राजा तो मारे 


डर के भाग गया । वह वेश्या चार घण्टे तक 


| 
. नाथिनी ल्री के आने पर स्वामीजी बंठे हुए 


£ "5 


 सब्बन्ध छोड़ दिया । स्वामीजी 


.. इसी प्रकार पड़ी रही, प्रभात होने पर सपे चला 
गयाँ ओर वह भी भ्रपने घर गयी । घर लोट कर 


वह पश्चात्ताप करने लगा आर अपना सम्पत्त 
बेच कर वह ताथंयात्रा के गया, ताधयात्रा सतत 


- लोट कर उसने वेश्याट्त्ति छोड़ दी । इस घटना 
. के बाद आननन्‍्दुबाग़ में सभी का श्राना जाना 
_ बन्द हो गया। इस समय स्वामीजी गुफा में दो 

: तीन महीने तक अनाहार ही पड़े रहे, यहां 


तक के उन्ह्दाने जलपान भा नेहां किया | गुफा 


०.६ चल ५ 2७ लू 
से निकल कर स्वामीनी ने कोपीन का भी 


व्याग कर दिया, अब से आप नड्ढे रहने लगे। 


संसार या समाज से उन्हेंने बिलकुल ही 
ह के पास 


2 


के 
पनः दर्शनार्थी लोग आने छागे। सी 


९५ 


हे े 


अपने भक्कों में से किसी का दुपद्मा ले कर लपेट 
लिया करते थे ओर स्त्री के चले जाने पर जिसका 
कपड़ा होता उसे ही दे देते । माघ की रात्रि में 
भी स्वामीजी बाहर नह्ठे ही पड़े रहते थे । 
 बड़्राख के विमयक्ृष्ण गोस्वामीजी भी परमदंस 
भास्करानन्द सरस्वतीजी के भक्तों में से थे । 


दक्षिण की एक रानी ने स्वामीजी से दीक्षा 


. सा था। कसा प्रकार क सकदहम क कारण वह 
. राना अपना सस्प्रत्त स अलग कर दा गया, 


ब वह स्वामाजा के शरण आया! | श्वामाजों 


ने कहा के इस सुक्दर्म में तुम्हारा वराधा 







.... डेढ़ लाख रुपये भेज दिये परन्तु स्वामीजी ने 


.. हार जायगा । स्वामीजी की भविष्यवाणी 
. सफल हुईं। रानी मुकदमा जीत गयी । रानी 


आर 


ने जय प्राप्त कर के स्वामीजी की सेवा में 


॥॥+ कक. 





आ भी. नहीं । रानी ने. उन्हीं रुप 
के पास एक. शिवमन्दिर बनवाया 


क्‍ ( ३०४ ) 





[ भास्करानन्द सरस्वती । 





| 0००० चाह आर 


ओर अतिथिशाला तथा उसी में स्वामीनी की 


मूः भी प्रतिष्ठा की। सध्वामीजी के 


 आननन्‍द॒बाऱा में आने के प्रायः € वे पहले 


उनके पिता मिश्रीज्ञाल काशी आये। यहाँ 


आकर उन्होंने भी सनन्‍याक्ष आश्रम ग्रहण किया 


आर उनको खत्य भी यहीं हुईं ओर स्वासीजी की 
माता बदरिकाअम गयीं ओर वहीं उनका शरीर- 
पात भी हुआ । बदरिकाश्रम में जब स्वामीजी 


की माता रोग-पीड़ित हुईं तब स्वामीजी 


योगबल से जान कर शीत्र ही बदरिकाश्रम 
गये । माता की झत्य के बाद स्वामीजी पुन 
आनन्‍्दबारा में लोट आये । प्रतिदिन स्वामीजी 
की प्रसिद्धि होने लगी । आनन्दबाग़ में सवदा 
माना मेला लगा रहता था। काशी के राजा 
इृश्वरीप्रसादर्सिह बहादुर ने स्वामीजी के प्रति 
भक्तकि-प्दशन करने के लिये उनकी पत्थर की मूतत्ति 


. झपने रानभवन में स्थापित की थी । श्रयोध्या 


के महाराज प्रतापनारायणर्सिह ने स्वामीजी 


से दीक्षा अहण की थी | स्वामीजी का भी उन 


पर विशेष स्नेह था। एक दिन महाराज को 
एक टेलियाम काशी में मिला जिसमे लिखा था 
कि यहाँ राजकीय एक विशेष कार्य है आप 
चलते आये । महाराज ने स्वामीजी से जाने की 
अनुमति मांगी, परन्तु स्वामीजी ने किसी भी 


प्रकार से अनुमति नहीं दी। महाराज बड़ी 


आफ़त में फेसे, इधर गुरु की आज्ञा, उधर 
राजकार्य की गुरुता, इन दोनों में किस को 


मानें ओर किस को न मानें । महाशज कुछ भी 


स्थर नहीं कर सके । महाराज पनः स्वार्सीजी 


के पास गये । स्वांमीजी ने कद्दा, यदि राज- 
धानी में जाने का कोई बड़ा भारी आवश्यक 
काम हो, तो इस गाड़ी से न जा कर दूसरी 


गाड़ी से ज्ञाना । महाराज ने स्वामीजी की 


आज्ञा पालन की | दूसरी गाड़ी से जाने के 
लिये जब आप . स्टेशन पर गये तब सुना कि 
'पहिली गाड़ी ( जिससे महाराज ने जाना 

निश्चित किया था ) जोनपुर के पास एक दूसरी 
गाड़ी से क्ड़ गयी जिससे बहुत मनुष्य मरे 
... आर घायल हुए। अब महाराज की हे 
.._ स्वमीजी के रोकने का अर्थ आया। काशी 





बुद्धि में 














.. 5 जी उठ खड़े हुए और भमानकी को अपने पोछे 
. _- पीछे आने का सद्लेत कर के वे जहा ज़मींदार की 


.... हुआ था। दस दिन के बाद ज़र्मोंदार की जी 


आस्क रा ने भद्‌ । घरस्वंती | ] 


ओर अयोध्या के राजाओं के अतिरिक्त भारत 
के अन्य राजा भी वेधा--रीवबा, नाटार, मिनगा, 
डुसरॉव, बेतिया, दरभड्राा आदि के राजा, हेद- 
शब्ाद के निज्ञाम, सर्शिदाबाद के नव्वात्र आदि 
मखत्मान राजा-गण ओर भारत के बड़े ला 
उत्तर-पश्चिम प्ररेश के छोटे लाट ओर भारत 
के प्रधान सेनापति आदि राजपरुष-स्वामीजी 

के दर्शनों के लिये आवनन्ददारा में गये थे आर 
थे सभी स्वामीजी में भक्ति करते थे। कब्नकत्ता 
भवानीचरणदत्त लेन के डाक्टर भादृड़ी १४ 
वर्षो से अम्लशूल रोग से पीड़ित थे, उन्होंने 
अन्त में स्वामीजी की शरण ली। स्वामीजी 
ने डाक्टर भादुड़ी के पेट पर हाथ फेरा । स्वामी 
जी के हाथ फेरते ही डाक्टठर भादुड़ी की सभी 
पीड़ा जाती रही। एक समय पश्चिमोत्तर 

अदेश के एक ज़र्मीदार स्वाप्तीनी के दुशनों के 
.. लिये आनन्दबाग़ में आये । वे ख्री पुरुष दोनों 
ही स्वामीजी के शिष्य थे। त्री को दस मास 

का गम था। पति ख्री को काशी से आना 
. नहीं चाहता था, परन्तु खी के बहुत अनुरोध 

. करने पर वह ञ्री को भी साथ जे आया था । 
. आननन्‍्दबाग़ में शअने पर ल्री को प्रसव-वेदना 
हुई । क्मींदार बिचारा बड़ी आफ़त में फैला । 
उसने अभी तक स्वामीजी को इल विपत्ति का 
कुछ भी हाल नहीं कहा था । उत्त समय स्वासी 
जी के पास बहुत लोग बेठे थे । उन्होंस 
 मानकी नास की एक हेद्ा ञ्री भी वहीं 
. उपस्थित थी । उसको देख कर ही स्वामी 


.. खत्री प्रसव-बेदना से पीड़ित ही रही थी वहाँ 
..._ उपस्थित हुए । स्वामीजी ने उस ख्री के माथे 
« पर हाथ रखने के लिये मानकी को कहा | 
. सदनन्तर मानकी ने स्वामीजी का आज्ञा से 
“ कहा कि ग्भस्थ पत्र दस दिन के! बाद उत्पन्न 
. हो। स्वामीजी की आज्ञा से मानकी के ऐसा 
कहते ही ज्ञमींदार की सखी की प्रसव-वेदुना शान्त 
हो गयी | पुनः स्वामीजी ने उस्त स्ली को घर 
 मिजवा दिया । स्वामीजी का वचन सत्य 
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ही अलॉकिक घबवाएं घटी हें, जिनकी संख्या 
नहीं की जा सकती । भ्रारतचघ तथा यूरप के 
झित्र मित्र प्रदेश अमेरिका, अफीका, चीन 
आदि मदहादेशों से कितने ही लाडे, लेडी काइन्ट, 
बेरन, सार्किस, जनरल कल आदि उपाधि- 


 धारी स्वामीजी के दश्शन के लिये आनन्दबारा 


हज 


सें आ गये हें।सन्‌ १८४६६ ईं० में स्वामी 
जी ने समाविस्थ हो कर रविवार की अधरात्रि 


को देह त्याग किया था। ब्लइस्पतिवार ही को 
स्वरामीजी ने! अपने विशिष्ट भक्कों से कह दिया 


था के श्र शीघ्र ही में शरार त्याग करूया [| 


शिष्यों के अनरोच से तार द्वारा यह समाचार 
सब स्थानों से भज दिया गया। अनेक स्थानों 
से भक्कदनद स्वाभीजी का अन्तिम दशन करने 
के लिये आने लगे। परम भक्कल गयाप्रसाद, 
प्रयाग के चोधघरी महादिवप्रसाद, अयोध्या के 
महाराज प्रतापनारायणासेह, काशी के महाराज 
ओर उनके दीवान, नायोद के महाराज याद- 


कर घ च 0, आप 
चेन्द्रासह, मंनपर के सहाराज तेजालह आदि 


. शाजा, महाराज, ज़बींदार, ताहुक़ृदार, मजिस्ट्रेट, 


जन ओर अन्य बहुत लोग स्वासीजी के दर्शन 
के लिये उपस्थित हुए। उबकी बनायी दुशोप- 
निषद्‌-स्वाराज्य सिद्धि आदि की व्याख्या 


और, 
आदर के साथ दाशनिक पणिडर्तों में पढ़ायी 
ज्ञाती है | 


2 


अपर 


क्षेत्रज पन्न थे | ये कनती के गर्भ से और पवन* 
देव के ओरस से उत्पन्न हुए थे।भीम ओर 


के किक 


दुयाधचन य दावा समचयरक थ। ये दाना एक 


6 


ही दिन उत्पन्न हुए थे। भीम अत्यन्त बलवान्‌ 


थे, दुर्योधन आदि कोई भी सज्नयुद्ध में भीम 
की बराबरी नहीं कर सकते इस कारण 
दुर्योधन सदा भीम से जला करता था ओर 
भीम को मारने के लिये सदा प्रथल किया 
करता था | एक दिन छिप ऋर दुर्योधन ने भीस 
को विष पिला कर जल में फेंकवा दिया 

बहते बहते भीस नागलोंक में पहुँचे । वहां 
नागों ने उपचार कर के सीम के प्राण बचाये | 
नागलोक से खोट कर भीम ने एधिहष्टिर से दुर्योधन 


ने एक पुत्र उत्पन्त किया इसी प्रकार कितनी 














के दुराचारों का वर्णन किया | दुर्याधन ने 
अन्य पाणडवों के साथ भीम को वारणावत 
नगर में काक्षाश॒ह में जला देने का प्रयत्न 
किया था। भीम ने दु्सशाधन के बुरे भावा को 


शीघ्र ही जान लिया, ओर वे लाक्षाश॒ह में 
अग्नि क्षगा कर माता कुन्ती, द्वीपदां तथा 
अपने भाइयों को के कर द्पदराज्य में चले 


जाये | दअ्पद के राज्य में जाने के पहले सास से 


हिडिम्ब राक्षा को सार कर उसकी भागिनी 


हिडिम्बा को ब्याहा था। हिडिम्बा के गे से 
भीम को घटोत्कच नामक एक पराक्रमी पुत्र 
उत्पन्न हुआ था। पाश्चाल नगरी में द्वीपदी 
की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ भीम युधिष्ठिर आदि 


को साथ ले कर इन्द्रप्रस्थ गये, वहाँ यर्थधिष्टिर 


में बड़ समाराह ख॒ राज़सथ यज्ञ का अ्वनष्षान 


किया | श्रीकृष्ण और अजन के साथ भीमसेन 


 मगध राज्य गये, ओर वहाँ उन्होंने जरासन्ध 


“सामने प्रतिज्ञा की कि में दुर्योधन को समस्त | 


का बंध किया । दुर्योधन ने कृपट जुए के खेल 
में युधिष्टिर की परास्त कर के द्वोपदी का 
तिरस्कार किया था । भीम ने द्रोपढ़ी के अपमान 
का बदला लेने के लिये संभास्थान में सच के 


ऋआदइया के साथ सार डालुगा। हुःशासन का 


 हुंदय तोड़ कर राघिर पीझेगा, ओर गदा की 


:- मार स-दुयाथन के ऊरु दंश को ताड़ डालेगा | 
 फरुक्षेत्र के युद्ध मं भॉम ने अपना प्राेज्ञा का 
 पाखन कया था 


4. 


॥ पारइडवा 
सहदेव, 


महामसथान 


च ॥०+ न. 
के समय द्वापद!। मकल आर अजन 


के पतन के अ्नन्तर भ्रीम का पतन हुआ 


| 


:... पातंत हुए हो | भामसेच 
:.. हकेया | द 





था। उस समय युधिष्ठटिर बोले, तम भोजन 
दूसरा को न दे कर स्वयं अधिक भोजन रूरते 


.. थे ओर अपने को शअ्रद्धितीय बलशाली समझ 
.. कर अहड्डार करते 


के 


इला कारण तम यहा 
वहा प्राण त्याग 
( महाभारत ) 
( २ ) विदभराज। ये दमयन्ती के पिता थे। 
( मे ) महाराणा भीमसिंह | ये उद्यपर के 


« महाराणा थे। द्मार का श्रकात्न सत्य के पश्चात्‌ 


उनके छाद भाई भामासह सन्‌ १७७८ हं० में 


हज 





बाड़ के [सिहासन पर बेठे । भीमसिंदह बहुत ३ 


! 
| 


दिनाँ तक अपनी साता की अधीनता में रहे । 


स्वाधीनता का समय प्राप्त होने पर भी भौम- 


'लह की स्वाध्धानता महां !मत्रा | अतएव व. 


स्वभाव ही से निशतेज ओर उत्साहहीन हो 
गये थे | महाराणा की बद्धि इतनी छोटी हो 
गयी थी कि उनमें सामथ्य और विचार का 
नास भी नहीं रद्द गया था। इसी कारण एक 
कचक्री के हारा भीमसिंद पारेचालित होने 
लगे। राशाजी ने चन्द्रावत सदारों को राज्य 
के ऊँचे पद दे रखे थे । चन्दावतों ने अपने 
पुराने शत्र शक्नावततों से बेर का बदला चुकाने 
 प्रण किया । इस आपसी ऊरूगड़े से मेवाड़ 
की बड़ी हानि हुईं । बालक भीमसिंह उस भगड़े 
को रोकना चाहते थे परन्‍्त अपनी असमथंता 
के कारण वे रोक न सके । शाक्तावत ओर 
चन्दावतों का पराना घर दिन प्रतिदिन बढ़ने 
लगा । चन्दाचत तो महाराणा के !प्रेय थे है; 
हींका एक सर्दार मेवाड़ का प्रधान मनन्‍्त्री 
था। परन्तु बुड्चिहीन भीमसेंद ने इस ऊँचे 
पद का अपमान क्िया। चित्तोर ओर उदयपर 
की राजकीय भमि, सिन्‍ची सेना के अर्धान 
कर दी गयी थीं। यह सेना भमन्त्री ही के 
झधिकार में थी। मन्त्री ओर राणा में कछ 
भी सहानभति नहीं थी। क्योंकि मिस समय 
सहाराणा घन के अभाव से कष्ठ पा रहे 
उस समय मनत्री अपने इष्ट मिन्नों के साथ गुल- 
छुर्ें उड़ा रहा था। राज्य का धन इस प्रकार 
नष्ट किया जा रहा था कि राणा भीम को 


इंडर में अपने विवाह के किये ऋण लेना पड़ा 


था। परन्त इस विश्वासघधाती सामनन्‍्त ने 


अपनी कन्या के ब्याह में दस छाख रुपये उड़ा 
दिये। यह देख कर राजमाता चन्दावता से 


बहुत अपसन हुप्टू । उन्हान शक्कावत सस्मदाय 
के सामन्ता का बुलाया तथा राज्य के ऊच पद 


पर प्राताधत वर्केया। छशक्तावता का राममाता 








का दिया हुआ राजकीय अधिकार तो मिला... 


. सही, परन्त उनके पास अधिक सेना न होने के... 
कारण वे कुछ कर न सके | इस कारण कोठे... 

"के सदार ज़ालिमासइ से इन लोगों ने सहा- 

' यता की प्राथना की | ज़ालिमासे चन्दावता ५ ४22५ 


पिन पर महाराष्ट्र 


... संधिया की सहायता 


भपमिसेन | ] 


स्रबहुत ही बिगड़ा हुआ था। शक्कावतों से 


| 


ज़ालिमालिह का वेवाहिक सम्बन्ध था । अतएव 


| बे 


इनका अभिप्राय जान कर ज़ालिमसिंह उनके 
पश्च में हो गया आर बह अपने सहाराष्ट्र मित्र 
नानाजी बल्लाल के साथ ६०००० सेना 
से कर अपने कटजिबयों के पश्च भें जा मिल्ना | 
इस समय शक्कावतों के दो कतव्य काय हुए । 
प्रथम वो विद्रोही चन्दरावतों का दमन, ओर 
राजा रतनसिंह को कमलमेर से भगाना। 
चनन्‍्दावत लोग सिन्धियों के साथ सिख कर 
चित्तार के प्राचीन दुग॑ में स्थित हो कर राणा 
के विरुद्ध अनेक प्रकार के कपट जाल फेल्ञा 
रहे थे। अतएव सब से पहल उनका दमन 
करना ही शक्लावतों ने उचित ससका । 

मेवाड़ में जिस समय ये बातें हो रही थीं 
छस समय मावोजों सेंथिया की प्रभता नष्ट 
हो गयी थी। मारवाड़ ओर जयपर के मित्र 
हुए विक्रम से सेधिया का पराक्रम नष्ट ही! गया। 

भीमसिंह ने ईचित अवसर जान कर उन 
देशों पर आक्रमण करने का निश्चित किया 
अधिकार कर लिया था। 
मेवाड़ में फिर भी प्राचीन वीरता की रत क 
एक बार दिखायी पड़ी । राणाजी के दीवान 
मालदास महता ओर उनके सहकारी मांजी- 
राम दोना ही वेशेष साहसा आर बद्धमान थे। 
इन्हाने सत्र स पहल न/मसबहड़ा तथा उसके 


हक 


आसपास के स्थानों पर->जदहाँ मद्दाराष्ट्ों ने 


अधिकार कर लिया था-अपना अधिकार जमा 


 लिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में अपने 
.. निकले हुए देशों पर सेवाड़ का आधिकार पुनः 
. स्थापित हुआ | परन्तु मेवाड़ बे 
 छसका यह गोरव बहत देना तक नही रह सका । 
राजपत अपने देशों पर अधिकार कर के महाराष्ट्र 
छेशों पर लपके । यंद्र बात वीररमणी आँहल्या- 
बाई से नहीं देखी गयी, इन्होंने अपनी खूना 
लिये भेजी । फेर क्‍या 


दुभग्य से 


। (्‌ ० ॥ 





था, राजपतों ने अपने जिन क़ेल्ला का उद्धार किया 
_«. था बे भी इनके हाथ से निकल गये । अन्त 

..... भीमसिद्द को अपनी अकर्मण्यता का फञल्न चख्तना 

७००. पदों बा. 





| 


है 


. (ठाइस राजस्थान )..| 


भीम शुघ्र->हाश्मी 
का नाम अभिमन्यु गुत्त था । भीम गुप्त अभिमन्यु 


गये । भीम सिंह 
.. बेठते ही पंशाचेक अत्याचार करना प्रारम्भ 
कर दिया था। इसने अपने चाचाओं को भी 
. मरवा डाला था। मानसिंह से लड़ाई बहुत 
दिनों तक चली, इसका बिपेला फल यहाँ तक 
हानिकारी हुआ कि भीमसिंद् तो ख़राब हुए. 


| भोीमसिद्द | 





एक राजा । इनके पिता 


गुप्त के सब से छोटे पत्र थे। भीम गुप्त के बड़े 
दो भाई जब क्रमशः इनकी दुराचारिणी पिता- 
सही दिदा के द्वारा मारे गये, तब भीस गुप्त 
काश्मीर के राजासेंदासन पर बेठे । शिशु राजा 
भीम गुप्त जब . कुछ बड़े हुए, नर इन्हें भला 
बुरा समझने की बुद्धि हुईं, तब इनकी माता ने 
दिदा का व्यवहार तथा राज्य की व्यवस्था 
इन्हें समझायी। भीस गुत उसको दूर करने का 
प्रथल करने लगे। परन्तु दिदा ने उनके सब के 
भावों को समझ लिया तथा ब्राह्मणों द्वारा 
त्या करवा कर उसे मरवा डाला । 
( राजतरज्षिणी ) 


[५ 


मासलहर-( १) ( देखी पत्मिती )। 


(२) मारवाड़ के राजा। मारवाड़ के 


2४" 


राजा विजयसिंह की सत्य होने पर उनके पोत् 
भीमसिंह जयसलमेर से मारवाड़ जोधपर आये 


आर आ कर उन्होंने राज्य पर अपना अधिकार 


जमा लिया । विज्यसिंह के मध्यम पृत्र 
ज्ालिमसिंह मारवाड़ के सिह्दासन के अष्थेकारी: 
थे, वे भी पिता की झुत्यु का समाचार पा कर 
चले | परन्‍त वे मेरता नामक स्थान से शभ 
दिन आर शभ् संहत्त मे राजधानी में प्रवेश 
करने के लिये ठहर गये | ज़ाब्िमसिंद जे ही 
नगर द्वार पर आये वेसे ही उन्होंने सना कि 
भीमझिदद के मस्तक पर मारवाड़ का मकट 


. शोभा दे रहा है । ज्ालिमससिंह की सभी झआशाएं 
धूत्षि में मिल गयीं। जब भीर्माश्वह ने सुना _ 


के जाबमासह ऋआऋया है तब उसन अपनों 


सेना को उसे पकड़ने के लिये भेजा । ज़ालिस- 


सिंह साग कर उदयपर के राणा की शरण में 
सारवाड के सिंहासन पर 


ही, समचा मारवाड़ नष्थ्रष्ट हो गया। 


(टाइम राजस्थान के... 


| 
४7 

| 

पं 

ईद 
गम 

१ 200, 
औ रस 
हैं... 
; 
















... आज्ञा मिल्री हे, उसका 
_.. करूंगा, आप तेयार हो जायेँ, भीमलिंह और 


भीमासह । | 


(३ ) कोठे के एक राजा । दामाद 
भरने के बपरानत भीमलिंह कोदे के राजा हुए । 
| हिल कि ७३ द्वे भरे 
हाडा जाति के इतिहास में दिखा है कि 


भीमसिंह के शज्य के समय | कोटा राज्य 
की बड़ी उनत्ताते हाई । बादशाह बहादहुरशाह 


के मरने पर ओर फ़ेखलियर के दिल्ली के 


थे 
सलिंदसन पर बेठने के समय दोनां संयद भाई 
प्रबल्च शक्ति से भारत का शासन कर रहे थे। 
दाद भीमलिंह . ने उन्हींका पक्ष अहझ किया 


ओर उचकी नीति का अनुशरण कर के अपनी 
उन्नति का भी उपाय निकाल लिया। माघो- | 
सिंह के समय में कोटे का राज्य तीसरी श्रेणी ' 
.. का समझा जाता था परन्त भीमशिह की 
_ बद्धिम्रता से उसे प्रथम श्रेणों का पद मिल्ला। 


इस अवाकत उन्तते के लिये राव सीमांसह पर 
 स्वार्थापन अथवा स्वजाते-द्वीह का भी कलझू 
. लगाता जा सकता हे । 


| अप 


कोटे के इतिहास से जाना जाता है के 
प्रसिद्ध कुल्लीचज़ा ने, जिसने इतिहास में अपना 
मिजाशलमत्क नाम घारण कर के हृदराबाद 
का राज्य स्थांपन किया था, दिल्ली के बाद- 
शाह की अधीनता न मान कर दिल्ली के 
. 5 अधीन देशों को लूटना खलोटना आरम्म कर 
_ दिया । बादशाह ज्े उसको दमन दछरने के 
दिये जयपुर के शाजा जयसिंह, कोटे के राजा 
भीमासह आर नरवर के राजा भीमासिंह को 


4 


अधीनता में एक सेना मेजी । भीससिंद कुर्लाच 


का आर कप कल हि] कर ३ 
ज़। के मित्र थे।अतएवं कुर्सीचऱ्ों ने इन्हें 


एक पत्र भेंजा मिसमें द्विखा था .कके में दिल्ली 
के बादशाह की कुछ भी हानि नहीं करता। 
. घहयन्त्री जयलसिंद की यह चालाकी है । इस 

कारण आप उन पर विश्वास न करें ओर 
.. मेरी दक्षिण की यात्रा में रोक टोंक न करें। 
. सीमसिह ने उत्तर दिया-मुझे स्वामी की 


 गजर्सिह दोनों कुलीचज़ों के कुचक्र से मारे गये । 
द ( ठ८इस राजस्थान ) 


पालन में अवश्य 
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इस बात को जान लिया । वे दासराज 


कया था 


| भीष्म पिंतामड ! 


रजत क्रम: कर परक्कपप्ाटफशना 24 





इन का जन्म सं० १६८१- में हुआ था। इनके 
बनाये कवित्त हज़ारा में पाये जाते हैं । 


भीषमसदासन्ये हिन्दी के भक्क कवि थे। शाग- 


सागरोड्ब तथा शरागकजपदम में इनके पद 
पाये जाते हूँ । 


भीष्म फितामहरपहाराज शब्तनु के ज्येष्ठ पुत्र 


ये गज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । राजा 
शन्‍्तनु ने गड्भा से विवाह करने के समय यह 


प्रतिज्ञा की थी कि थे अपनी ह्रीं के किसी 
काये में बाधा नहीं देंगे ओर कभी उसको 
कुवचन नहीं कहेंगे । गह्ला के गर्भ से आठ पून्र 
उत्पन्न हुए थे | उनमें सात पुतन्नों को गड्ा ने जल में 
डुबो दिया । पत्नी के वियोग-सय से शन्तनु 


कुछ भी नहीं बोल सके । आठवें गर्भ से भीष्म 


9 ३ 
[ 


उत्पन्न हुए । इस पुत्र की रक्षा के लिये शब्तनु 
ने पत्नी के प्रति कटु वाक्‍यों का पअयोग किया । 
गज्ञा उसी समय पहली प्रतिज्ञा के अनुसार 
शनन्‍्तन को छोड़ कर चली गयी । शन्तन ने 
पत्र का नाम गाड़्ेय या देवत्रत रखा । तदनन्तर 
शन्तन एक दिन यमना के वीर गये आर वहा 
वस नामक दासराज की कन्या को देख कर 
उस पर मुग्ध हुए ओर उन्होंने दासराज की 
कन्या सत्यवती को ब्याहने का प्रस्ताव किया ! 
दासराज ने कहा-म॒झे अपनी कन्या का [वेवाह 
कर देने में कछ आपत्ति नहीं हैँ, परन्तु इसके 
लिये आपकी एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और 
वह यह कि मेरी कन्या से जो. पत्र ही वहा 


आपका उत्तराधिकारी समझा जाय । शन्तनु 


ने दासराज के प्रस्ताव पर अपनी सम्मते 
८५ प ५ पु की ७... आर 

न दी, ओर वे दुःखित हो कर राजधानी में ल्लोट 

आये । यह बात छिप न सकी | देवन्नत ने 


समीप गये आर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 
विवाह नहीं करूँगा, ओर सत्यवती के गर्भ 
उत्पन्न पत्र ही राजा होगा इस भीषण प्रति 


को सुन कर सरवर्ग से देवों ने उन पर पृष्पदटटष्टि ढः सा 
की। देवत्रत ने इस भीषण प्रतिज्ञा का पालन 
इसी कारण वे भीष्स नास से 
.. प्रसिद्ध हुए । भीष्म के कहने से शन्‍्तनु ने... 
मो सत्यवती 


ब्याहां। चनतन क 


हु 
पा 
। 
रू 
] 
"हि! 
“४... 
॥' 
पर 
| 
| 
"कै 
2 
. 
मक। पु 
हे; े 
हे 
मिल 
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झुत्य होने. । 
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भीप्म पितामह ।]........ हा 


पर भीष्म ने विमादा खसत्यवती के अनरोध से 
राज्य का शालन किया था कयोंके उस्च समय 


विवित्रवीय बालक थे। भीष्म ने काशीराज 


की अम्बिका ओर अम्बाक्ििका नाम की दो 


कन्याओं को से था कर उनसे विचित्रचीय का 
ब्याह कर दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्द में कोरव 
पक्ष की ओर से भीष्म प्रतिदिन पराण्डवों की 
दस हज़ार सेना का नाश करते थे। दस दिन 
युद्ध करने पर भीष्स ने अजुन के बाण से व्यथित 
हों कर शरशय्या अहख्य की । उस समय सूय 
दर्शिशायन थे इस लिये उन्होंने प्राण त्याग 
नहीं किया । कुरुक्षेत्र युद्ध के अन्त में युत्रिष्ठिर 
ने भीष्म से अनेक उपदेश ग्रहण किये थे। महा- 
भारत के समस्त शान्तिपवे में यही उपदेश 
भरा हे । 

भीष्मकन्विदर्भ राज्य का राजा । यह रुक्मिणी 
का पिता था । 


 भूधर कविल्‍ज्माषा के कवि । ये: काशी के वासी 


थे । इनका जन्म १७०० सं० में हुआ था। . 


... इनके बनाये कवित्त हज़ारा में पाये जाते हे । 
 भूपति कविचल्‍्ये भाषा के कवि अमेठी के मदह्दाराज 
थे । इनका असली नाम राजा गुरुदत्तसिंह 
बन्घल था | सं० $८०३ में इनका जन्म हुआ 
था। ये महाराज स्वयं तो कवि थे ही इसके 
अतिरिक्त ये कवियों के प्रधान आश्रयदाता भी 
थे । कर्वानद्र आदि कवि इनकी ही सभा सें थे। 
आर काकपर ज़िले कानपर के रहने वालो थे | 
ये स० १८५६ में उत्पन्न हुए थे | शिवराजपुर 
चन्देले क्षत्रिय राजाओं की वंशावली इन्होंने 
... बनायी हे | 

 भूरिश्रवान्महावीर एक राज़ा। ये चन्द्रवंशी 
. राजा स्रोमदत्त के पत्र थे। महाभारत के यद्ध 
में इन्होंने दुर्योधन का पक्ष अहरण किया था। 


.. भूपनारायण कविन्ये कवि जाति के भाव थे 


इन्होंने बड़ी वरिता से युद्ध किया था। उच्ची 


यड़ में अजन ने इनके हाथ काट डाले थे, 


अनन्तर सात्यांके ने इनका खिर काट डाला । 
( महाभारत ) 


इनके विषय में जनश्रति यह है कि काशी 


जम, - शमनगर के पास लइलोी नामक गांव मे इनका 





०8 ) है .[ भूषण कवि | 
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राजधानी थी | अनी उस गांव में ट॒टे फूटे खेडहश 


पे 
५ [कक 


वतंमान हें, जो इस बात के स्ताक्षीस्वरूप हैं कि 


यहा कली समय एक बड़े प्रभ्नावशाल्ी राजा 


की राजधानी थी। वहाँ एक हनुमानजी को. 
बड़ी विशाल सति है । जिसके विषय में लोग. 


कहते हू के राजा भारश्षवा जात कर इस सात 
का छा आय थ। 


भूमिहार-एक जातिविशेष । यह मेथिल ब्राह्मणों 
करे की. ब् 
के विषय सें. 


को एक शाखा है| इनकी उत्पा 
7. 


जज 


। (“५२ अप घर क 
यह कतनरन्ता प्रचाखत हु>प्रशराम ने जब 


9. के 


समस्त ए्थिवी को क्षत्रियों से हीन कर दिया, 
ओर प्रथिवी से क्षत्रेय नाम उठ गया, तब 
ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की सम्पत्ति ले ली। उन 
ल्वोगों ने ब्राह्यणोचित क्रिया कर्म ध्याग कर के 
राज्य शासन करना. आरम्भ कर दिया ! 
त्राह्मणों के आचार विचार उनसे लुप्त होने लगे, 
ओर क्षत्रियों के क्रिया कमे आचार विचार उनमें 


निकेसा 


आने लगे । कुछ दिनों तक तो उनका परिचय 


७०. कप 


ब्राह्मण शब्द से होता रहा, परन्तु श्रधिक समय 
बीत जाने से उनके नाम ओद जाति की नयी 
रसरूष्टि हुईं । अब वे भूमिद्ठार ब्राह्मण नाम से 
परिचित होते हैं। 
भूषण कविल्‍्ये काश्यपगोत्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे। कानपुर ज़िले के अन्तर्गत टिकमापर नामक 


च्ज 
की ॥० शक. 


गाव मे ये रहते थे। ससऊकूत के पाण्डत लाग 
_ ब्रिविक्रमपर का अपभ्रष्ट रूप टिक्रमापर बताते 


- है । इन वीर कवि के पिता का नास रहला- 


कर था | 


64%, 


हक 


अपने गाव खरे आध कास दूर एक दुताजा 


स्थान पर नित्य दुर्गापाठ करने जाते थे। देवी _ 


का नाम था “वनकी भुंइया एक दिन भगवती 


प्रसन्न हुई ओर उन्होंने चार भक्कों के मुण्ड दिखा 
. कर कहा-देखों ये ही चारों तम्हारे पुत्र होंगे । 
.. देवी की वाणी सच्ची हुईं। रजाकरज़ी को चार 
पुत्र उत्पन्न हुए.। जिनके नाम ये थे । चिन्ता- 
. मणि, भूषण, मतिराम ओर जदाशकछूर या 
.  नौखकण्ठ ।. है 
.. कहते हैं भूषण को पहले कविता का कुछ 
भी बोध नहीं था । इनके बड़े भाई चित्तामणि 


शिवसिंहसरोंग में लिखा हे-रलाकरजी 
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प्रसिद्ध दरबारी काबे 
माणि के अशभित चन से भूषण का 


खो 
जे 8 


थी काम चलताथा । लोग कह्दते थ के चन्ता- 
मणि कमाऊ पृत है, ओर भूषण “ घररद्दा 

घुपृत दे । एक दिन भूषण की भ्ौजाई ने अपने 
चांति के कमाऊ पृत होने का आर भूषण के 
कपत होने का बड़े तीद्ण शब्दा म॑ तानाइया 
भषण उस ताने को न सह सके। वे धर छोड़े 
कर कमायें नरेश के दरबार में पहुंचे । इस 
बीच में उन्होंने कविता रचने का अभ्यास कर 
लिया, कमाये नरेश ने उनके “ उदलत मद 
. झअनुमद जो जबधि जल “ कवित्त पर प्रसन्न 

हो छर उन्हें एक लाख रुपये दिये ओर कहा- 
& तम्हें ऐसा दानी नहीं मिलेगा। ” भूषण ने 
मी इस गवोक्ति. का डचित उत्तर दिया-'आप 
जैसे दाता तो बहुत हैं, परन्तु मुझ जेला त्यागी 
याचक आपको नहीं मिलेग: । कह के 
भूषण ने उस धनराशि को. दृण के समान 
त्याग दिया । 

पत्रा के, महाराज प्रातःस्मरणीय छुत्रसाल 


बा 


के दरबार में आप छः सर तक रहे थे 
आझोर उन्हींके नाम पर भूषण ने “ छुत्रसाल | 


दशक ?” बनाया । श्रोरज्ञज़ंब को हिन्दी कविता 
से बढ़ा प्रेम था । वह समझता था के पेना 
इनकी सहायता के मेरे अध्याचार ।छुप नहीं 
सकते | कवीश्वर अपनी कविता से बादशाह 
को प्रसन्न किया करते थे । कवीश्वर लोग 
ओऔरऊ् को नौरज्' कहा करते थे। एक दिन आरज्ञ- 
ज़ेब मे मयूरासेंहासन पर बठ कर कहा“ तुम 
.. लोग मेरी प्रशंसा ही किया करते हो, क्या मुझ 


कोई ऐव नहीं हैं । सेरे दोषों को भा कही 


... तब मालूम पड़े कि तुम सत्यवादी हो।  बाद- द 
- . शाह का अभिप्राय यह था के वे इस बढ़ाने 
खपने निन्दकों का पता लगावें। कावे समान 


हक 


रा की चप। चिन्तामणि के साथ रहने से भूषण भी 
० ...... दरबार में आया जाया करते थ । सब कावया 
... को चुप देख भूषण बोले-' जहापनाह, जुशा- द 
... मद खुदा को भी प्यारी हैं, इसी कारण हम 


कि हिल 


_... द्ोग आपके दोषों को. छिपा कर केवल गुण 


परन्तु ज़ब॒आाप हम लगा 


( ३१० ) 


[ [] 
| भूषण काव । 


हों तो सुनिये में हाजिर हूँ । आप मद हों 
तो सने । 
चर 


ओरदड्जेब सोचने खगा, ने मालूम यह 
नोजवान कवे कया कह उठे । पर कह चुका था 
इससे बोला-इली समय मेरा सच्ची ताराफ़ 
करो |! सषण ने कहा- बादशाह सलामत, में 


जानता हू के सच्चा ताराफ करने से मरा [लर 
बड़े स अद्भग कया जावेगा, अतः श्राप श्रपना 


इस आज्ञाकों रद करें।' बादशाह बोला-““अच्छा 
वही होगा । पून; सपरण बोला- इस समय ता 
ग्राप मेरी बात मानते. चले जाते हैं, परन्त 
जिस समय सच्ची प्रशसा सनेगे उस समय ये 
सब बातें भल्ल जायगी । अतः मेरा वध न 
करने का फरमान लिख दें आर सब द्रबारों 
अमीरों की उस पर गवाही लिखवा दें ।” तब 
भषण ने कहाौ--- 

“किबल्ले की ठोर बाप बादशाह शाहजहा (१) 
हाथों तसबीह लिये प्रात उठि बन्दगी को (२)” 
ये दो कवित्त पढ़ कर “खां स्रों चूहे खाय क 
बिलारी चलीं तप के “” पर समाप्त रिया 
ओरड्ज़ैेब इन कॉचितों को सुन कर व्याकृत हा 
हीं रहा था कि उधर कवि ओर राजपूतों ने 
कहा- 'शाबाश भूषण, धन्य भूषण ।” बादशाह 
के क्रोधाग्नि में मानों घताहाते पड़ी, तत्नवार 
खींच कर बादशाद्व स्वर्य भूषण को मारने का 
डठा । पर न्‍यायी म॒धाहब ओर सरदारों ने 
अपकीर्ति श्रार प्रतिज्ञा खट्टन का डर दखा 
कर उसे रोक दिया । बादशाह ने कहा “जा 
भषण मेह मत दिखा।” भृषण घर आये, ओर 
उन्‍होंने अपनी केसर नाम की घोड़ी सजाई।॥ 
आरड्ज़ेब खुशामदी कावेया को साथ से सर कर 
जामा मसजिद में गया। इतने में भूषण कांचे 


भी अपनी घोड़ी पर सवार दो कर उधर ही से. 


निकले | बादशाह को उन्हांने सलाम नहीं 


_ किया, परन्तु उसके साथी एक कवेरश्चर कों 5 
. इन्होंने नमस्कार किया । इससे ओोरज्ज़ेंब 
.. ओर भी जल गया उसने पुक्र काबे को सहझेत 
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किया कि इससे पछो अब यह कहाँ जाथगा । 
८४ है रज्ञ नोरज्शशाह को और 

जो रज्ञ' ” भूषण समझ गये उन्होंने 


4 +72 
। 
5 
|. 
/१४, 


. £/ कितिक देश जिते दल के बल # # # 

सो रह् है शिवराज बली 

जिन नोरह में रैंग एक न राख्यों । 

इस समय आओरकघ्जज़ेब की जैसी दशा हुई 
उत्ते कोन बतला सकता हैं। उस समय उसके 
मुंह से निकला-“हाय मेंने भूषण को क्‍यों न 
सरवा डाला। इसका भक्षथ यह था शिवानी एक 
ते बेस है। वार हैं जब उप्र भपषण जसा कावे 
वीरत्व का बढ़ावा दूंगा, उस समय न सालम 
उसकी सेना क्‍या कर डालेगी। यदि में भषण 


का मरवा डालता तो अच्छा होता। 


शिवाज। आर भूषण का साम्म्नन अपने 
लिये भयद्भञुर समर उसने कई सवार भषण को 
पकड़ने के छ्ये भेजे थे। परन्त वे भषण की 
बाड़ा को न पा सके, अन्त में वे छुछेद्दाथ लोट 


हक 


आये । भूषण जहूुली और पहद्ठाडी मार्गों से 
रायगढ़ पहुचे। नगर के बाहर ही एक देवी के 
मानंदर के समीप विश्राम करने के लिये ये 
इतर। इतने मे एक तेजस्वी सवार घोड़े कौ टह 
लाता हुआ भूषण को दिखायी पड़ा ; उसका 
उन्नत तथा तेजस्वी स्वरूप देख कर भषण ने 
जाना यह काईं राजपुरुष हैं। उस प्रुष ने पछा-- 
“तुम कोन हो,” सषण ने अपनी सब कहानी 
कह सनायी । 
... - तब उस पुरुष ने कहा-अवश्य ही आपने 
.. शिवाजी की प्रशंसा के कवित्त सनाये होंगे। ?? 
भूषण ने कहा-“आप पदले यह तो बतावें कि 
आप हूँ कौन !” उसने उत्तर दिया-' में शिवाजी 
: महाराज का सेनापति हूँ । अतः अपने स्वासी 
का प्रशता अवश्य सुनगा |?” भषण ने अपना 
यह कवित्त पढ़ा * «७ द 
“ इन्द्र जिमि जम्म पर वाडव झुअ्रम्भ पर 
रावण तसदम्भ पर रघुकुत्राज है । 
न वारिवाह पर शम्सु रतिनाह पर 
ज्य सहखबाह पर राम ह्विजराज हैं ॥ 
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दावा द्रुम दुए्ड पर चीता घ्रृग कुएड पर 
भूखन वितुरुड पर जेंसे म्ृगराज है 
तेज तिमिरंश पर कानन्‍ह जिमि कंस पर 
त्या मलच्छ वरा पर सर शिवराज हैं ॥ 
यह कावत्त क्‍या था मानो इन्द्रजाज्न था | उस 
पुरुष का हृदय वीरता से फूल उठा। बोला-“५फेर 


पढ़,।फर पढ़, इचस्च॒ प्रकार उसने इस कावत्त की. 


बावन बार पढ़वाया। बार बार कावेत्त सनने 
पर भी उस पुरुष को तृत्ति नहीं हुई परन्‍्त भूषण 
कहते क्दते थक्र गये थे । तब “ आप दरबार 
में आइये ” कह कर वह परुष चला गया। 
दूसरे दिन भूषण द्रबार में गये, वहा उस 
सबापाते को बहुत हूँढ़ा परन्तु पता नहीं लगा । 


के कप 
कर 


अन्त में भूषण ने अपने काकेत्त पढ़े । सारी सभा 


मुग्च हो गयीं, तदनन्तर एक सेनानी उटा और 
भूषण को योग्य आसन पर बेठा हिया.। अभपण 
ने जब ध्यान स देखा तो उन्हें माह्स पडा के 
वह सनापात स्वय महाराज शिवाजी ही थे। 
इंसस सपरण ज़रा घबड़ाय | महराज प्यवाजों ने 


कहा “घबड़ाओ मत | तुम मेरे दरबार की शाभा 


बढ़ाञ्रो । यहा आरक्ष का कुछ भी श्रय नहीं हे । 


आप जसे कावे का मुझे आवश्यकता थी |?” 
महाराज को यह अभय वाणी सन कर भपण ने 
तान आभार कावत्त पढ़ | वह सभा वारातज्ञास हे 
गरज उठो। मसद्ाारान ने बावन गाँव हाथी 
आाद का उन्हं ।ख़न्लत दी | भूषण ने कहा-“ मे 
इन सब का आवश्यकता नहीं। में आपको 


धमरक्षक और गोपालक समझ कर आया हूँ। 
आप उनको रक्षा कर । / भूषण कबि शिवाजी 
के साथ स्वय युद्ध मे जाते थे, और वीरों 


का उत्साह बढ़ाते थे | इस कविराज का 


भृूफ्ण नास नहां था, इनक श्रसल्ली नाम का | 


[कैसोंकों कुछ पता भी नहीं हे इन्हाने 
शिवराजभूषण में लेखा हे कि "च्त्रकट नरेश 


सोलझ्ी महाराज ने मझे कवि-भपण की. 


उपाधि दी । कई वर्षा के बाद जब आप घर जाने 
लगे, तब महाराज ने बड़े सस्मान से आपको 
बदा कया, माग में आप बन्देसा राज्य हा कर 


निकले । सहाराज छुत्रसाल ने इनकी पालकी 


कन्धे पर रख कर ढोई । उन्होंने कहा 'में दे तो 
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भूषण कवि । |. (इबर) 


कई 


कया सकृता हू इससे में पक्की सेवा हीं 
करूँगा । तब महाराज के। गणाआइकता को 
सराह कर आपने एक कांवेत्त पढ़ा-- 

साह को सराहूँ कि सराहु छतसाल की । 


देछी के बादशाह को भूषण के घर आने 


2 खबर मिल्ली । बादशाह से इन्द बसाया | 


पने फैहवाया- में शिवानी को पशता करता 
यदि आपको वह सुनना हो तो भें आासकइता 

।? दादशाह ने कहलाया-अाश्ो, तुम्हारा 
सभी बातें हमे सर्व क्त हैं। भषण ने शिवराज 
की प्रशंसा के ऋवित पढ़े । शिवाजी ने जन्र 


0 ४१५ 


सता के भंपण (दक्ष गये तब उल्द्रीन अपने 


£7. 


हा उनको बुआ लिया.। तब स भूषण वहाँ 


4 


जब 


छा 


हा 


#0॥6 १० ६ 


. रहें । भमषण हजारा, भूजण उल्लास, आर दूषख 


. जन्नास ये ताच झन्ध भंषंश के बनाये आर भा 
 खने जाते हैं । परन्त थे अमा तक मल नहा 


तन 


हे । हजारा में भी भूषण के नवरखमथ ७० 


५ 


लिप] कप । 
कथित है । पर रा वबाश् भयानक अजुत इ्क््द्ा 


रसों पर आपके कवित्त आंचेक हैं । आपने 


झपने कवितों में रूसी फरॉसील आादु का भा । 


वशणव किया हैं; परन्तु वे भा अब नही बलते। 


!। 


भारत में कवि बहुत हुए, परन्तु मरी समझ 
से कदचिपद की मयादा रखने वाले थोड़े ही 
कवि हए हैं। जो हुए हैं उनमें भूषण को भी 
प्रधान स्थान मिलना योग्य हैं, कया इनक 
काव्य शक्तिमान्‌ है । 


सुशुल्विज्यात सुनि। प्राचीन काल में रुद्ध वारुणा 
सर्ति घारण कर के एक यक्ष का अनुष्ठान करत 
. थे, उस यज्ञ में देवपत्नाों आर देवकन्या गया 

उपस्थित हुईं थों। उस समय न्नह्मा दीक्षित 


2 


हर 


४ 


... हो कर यज्ञामिन में आहुति देते थे । देवकन्याओं 
.._.. को देख कर ब्रह्मा कामातुर हुए ओर इनका 
7... रेतापात हुआ । अनन्तर बह्ा ने अपनी किर मा 
.._. से उस रेत को ले कर अग्नि में आहति दी। 
आहुति देते ही अग्निशिखा के साथ भर, हा 















चमयक्न अज्ञिरा और निधुम अज्ञार से कवि की 


हुई । वारपीम।तेथारी महादंव बाह्ू- 
यज्ञ हमारे द्वारा आरम्भ किया गया 


नी 


हमारे पत्र हैं। ” अग्नि बोले-“जब ये | ६ 






हमको आश्रय कर के हमारे अज्ञ से उत्पन्न हुए 
तत्र ये मेरे ही पन्न हैं।”! ब्रह्मा बोल- ये हसारे 
बीर्स से उत्पन्न हुए है अतः हमारे ही थ पुत्र 
हैं।'! इसी प्रकार वीना देवताओं मे ।वत्राद होने 
लगा. तब अन्य देवताओं ने मध्यस्थ बन कर 
तीनों को एक एक पुन्न दिलवा दिया। 
महादेव को, अज्ञिरा अग्नि को आर काय 
ब्रह्मा को (मिले । 

एक बार भूग माने बह्या, विष्ण आर मददश्वर 
मे कौन श्रेष्ट हे, इसकी परीक्षा लेने गये। 
सब से पहले वे बह्मा के लिकंट गयये,झआार उन्ह ने 
ब्रह्म' के प्रति कछ भी सम्मान नहीं दिखाया | इसस 


ब्रह्मा कु हुए आर उन्होंने ब्यगु का तिरस्कार _ 
पिया | झूग सनि महादेव के निकट सा गये. 


_ आ 4 ७ 


. और भ्ग ने महादेव के प्रांत भा कुंड भा 


सम्मान नहीं दिखाया । महादेव भी इन पर 

अप्रसन हुए। भ्टूगु ने स्तुति कर के महादेव का 

क्रोध शान्त किया और आप [वेष्शु के; यह! चलते 
++ पी, #क 


गये । उस समय देष्णु साथ थे। झूग ने वष्सु 


की छाती में एक लात सारा (ज्खसे विष्ण जाग 


किक 


उठे । लात मारने से क्रोध करना तो दूर 
रहा, विष्णु उठ कर सुन की चरणसेवा करने 
सगे । हमारी कठार दाता से ल्ाव सारन स॑ 
मते के चरण में चोट आया द्वागो वह 
समझा कर विष्णु बहुत ही दुश/|खत डुए । 
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ववनन “जे पजाऑडत विन पड लक: 





इस प्रकार की ब्राह्मण भाक्ति के कारण ही विष्णु । 


सब देवों में श्रेष्ठ समझे जाते हूं। इनके बारह 
पत्र थे, जो देवता समम्झ गग्ने । उनके नाम य॑ 


थे । अवन, भोवन, सुजन्य, सुजन, ऋतु, वहु, 
 सद्धी, स्याज्य, चुद, अभव, अव्यय आर दक्ष । 
भूग के अन्य पुत्र च्यवन ओर आप्लुवान [वष्न 
कोटि के थे । 


दराचारी आर उद्धत राजा वन का इन्ह्दां 
झग साने राजसिहासन पर बंठाया था 


भेलस्आयबेंद्प्रचारक प्राचीन महापषे । चरक् से. 
यह बात प्रमाशित होती द्वे कि भेल ऋषि... द 


शीत चाकत्सा शा इसके पहले प्रचालत 


था। आय आदि ऋषि भेल के शिष्य थे श्रार 


भेल पनवंस के शिष्य थ । प्रष्टाज़्साहूतकएर 


बे 
३, ०५ 


चा्मट ने भेत्ष के मन्‍्धों को देखा था। 











.  » छत्पन्न हुए थे 


चाजराज 


.. प्रसिद्ध है । 





देव के एक पन्न का नाम । इन्दींसे 


श में भोज नामक एक शाखा प्रचद्धित 
भीज कवि-( $ ) इनका दूसरा नाम बिहारील 
वन्‍्दीजन था। ये चरखारी के रइने वाले थे 
झाोर जाति के भाद थे ६8०१५ में ये 
चरखारी के महाराना रतनासिह 
के ये द्रबारी कविथे। इनकी कविता अद्भुत 
होती थी । इनका बनाथा “ भोजभपषण 
नामक अन्थ उत्तम है | ये शरफो नाम की एक 
_ वेश्या पर आध्क्ल थे | उसकी प्रशंसा में भी 
इन्होंने बहुत कवित्त बनाये हैं। इन्होंने एऋ 
आर गअन्थ बनाया था जिसका नाम रखस- 
विलखास है । 

(९) ये कवि ब्राह्मण थे, ओर इन्हे सिश्र 
की उपाधि थी। ये मसहाराव बुद्ध बून्दी के 
दरबार में थे। इनका जन्म सं० मे 


# 

यूं 
५ 
च्ट्क 


६७८१ में 
. हुआ था। सिनश्नस्थज्ञार बामक इनका बनाया 
. छक अन्ध भी हे । 


.. भोजभदन्‍ये विदर्भ के राजा थे। इन्होंने नागा- 


श 


... जब की वक्‍तृता और घर्मेष्याख्या सुन कर 


बोढघम अइहण किया था ! भोनमभत्र इसवी 
सन्‌ के ५६ वर्ष पूर्व उत्पन् हुए थे । 
तिहासप्रसि: लू ओर वीर 


&. 


 शज्ञा। इनक एता का नाम सनन्‍लराज था। 


कल 
५, 


भोजराज कवि और अन्थकार थे। मोमराज के 
बनाये ग्रन्थों में पातअद्ध इशंनव की छहत्ति 
विशेष प्रॉसद्ध हैं। यह हाते भोजवाते नास से 
क्‍ इसके अतिरिक्ष अमरदीका, 
. अम्पूरामायण, चारुचया, सरस्वर्ताकणठाभरश 
और शजवातिक भोमराज के बनाये ग्रन्थ हैँ । 
इनके शासन समय भअ अलडूगर ज्योतिष आर 


व्यवहार दत्त के अनक सनथ बेच खाजें 


” 2६ 


... ने विक्रमादित्य के बत्तीस सिंहासनों का उद्धार 


.. किया था । बहत लोग भोज ओर विकरमा- 
 दिल्‍य को एक ही समझते हें ओर कालिदास 

आअआाएंदि को इन्हींकी सभा के नंवरण बतलाते 

. हैं। परन्त यह बात ऐतिहालिक दृष्टि से प्रमा- 


की 


प्र भोज ओर घविक्रमादित्व नाम के ऋनेक 





("जनक नाक नमन कन-न++०+क ++ का वकजे»-ा० +.. क्‍ 
>निनिनकक+- सनक पु ४.९ कै >>. +........__ 





+ककक नकल इ-3::.:::.5:3:3..3 ७७४४२+५+२०क करन _न +०७-५०५० ७७०० ह»० ०) + _्क»»कन >कमकसक-+क० 3०, ककलका 3७७५७ ९६.७... कारक -बाक3+नथ लक ७७८4. 3०3५०» >भाम७->.>९०.००............... ................ 


"नी 3 ननननिननी नानी नन- पननननकी नव तनमन व लीनन नानक नल भभान लीन तन न" जन च५ न अन्‍य भनन लिन नमन नी +++०००--++--+२०.....त0त0........... 


. खित नहां होताो। पहले उज्वायेनी के [सहासन 


करने खगे 
 क॒ता वल्लालसेन को यह बात कहाँ से मिली | 
वे तुझी बात किस आधार पर 
लिखी । मोजशाज के पिता सिन्‍्वराज थे और 
 संज़राज उनके छोटे भाई तथा उनके बाद 


 भोमराज | 





राजा हों गये । भोजन ओर विक्रमादित्य एक 
प्रकार से राजाओं की उपाधि हो गया था। 
सम्भव हे कि विधानरागी भोज ने भी कोई 
नवरजसभा स्थाप्रित की हो । भोजप्रबन्ध में 
लिखा हं कि सोजराज छके पिता का नाम 
लिन्दुल था ओर सुन्नराज उनके छोटे चाचा 
थे। सिन्युद्ध की झुत्यु होने पर मुझ को सिहा- 
सन मिक्षा। उस समय सोनमराज विद्या अज्रत 
कर के यशस्दी हो रहे थे | सशञ्ञ को अपने 
राज्यच्यत होने का भय हुआं। उन्होंने अ्रपते 
विश्वाली बत्सराज़ को भोज को मारने के 
ये मियुक्त किया। परन्तु दुयावान्‌ वत्सराज 
गणी सोजराज को मार न सका । भोजन को 
छोड़ कर पशु के रुथधिर से अपनी तलवार रहू 
हे 


कर वह आया, मझ को भोज के मारे जाने 
का खबाद सना कर उन्हें एक फनत्र दिया। उच्च 


/+: मै 


हर 


20, 6 


पतन्न मे नीचे लिखी हुई बात लिखी थी। नृपशिरों- 


सारण साच्य राचशाततर शआआरासचबनद खआार 


. पाणडचश्चद्ध युधाषइर इन सभा ने छाथदा यहा 


छोड़ कर प्रस्थान किया है, परन्‍त अब यह 
पृथिवी मुझ्ष के राथ पाताल जायगीं। इन 
बातों को सुन कर सुझ्न को बोध हुआ। वे 
अपने कुकर्म पर पछुताने क्षग्रे। उबकी दुदंशा 


देख कर वत्सराजञ ने सच्ची बात कह खसनायी 


झोर भोज को ले आकर उनके सामने कर 
दिया। सुझ भोज को राज्य दे कर सगवद्जन 
। परनत ने सालम भोजप्रधनच 


अन्हांनें ऐसी 


राजगदी पर बेटे यह बात सलिग्वराज के जीवन- 
चारतखूप नेचसाइसाड़ सावेस्छ ह । यह बात तो 


. पसिंद्ध दही हे कि मशझ्न की सभा सें घनिक घन झय 
.. पत्रगुप्त आदि कवि थे। प्मगुत्त ही ने नवसाह- 
.. साइचरित बनाया हैं, उन्होंने उससे 


3४ 2 


खा हँं--- 
देव ययात्तुमम वालच छठ्दा-- द 

हे मंदत्त या वाद्पात्राजदव 

. तस्यानुसन्गा कार्वबास््रवस्य 


'मिनत्ति तां सखति सिसधुरान: ॥ 


हा 
बी 
ट 


. चेदि ओर चालुक्य , राज्यों को 


राज़ मेरी वाणी का ताला खोल रहे. 


भोजराज । |... 


अथात्‌ वाक्पतिराजदेव ( सुक्ष ) के स्वग 


 ज्ञाने पर सरा वाणा रुक गया था, माना 


'डन्‍्होंने मेरी चाणी में ताला लगा दिया था 
 आ 


आज उन्हीं कवि बान्धव के छोटे भाई सिन्धु- 


8... 
| 
कक, द्ः 


. इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि सिन्पुराज 


[2 


. मुझ्राज के छोटे भाई थे । 


भोजराज जिस प्रकार विद्वान थे उसी 


 भग्रकार वीर भी थें। महमद गज़नी ने जब 


कालिखर दुर्ग पर आक्रमण किया था तब युद्ध 
कर के आपने अधिक प्रतिष्ठा पायी थी । इन्होंने 
भी अपने 


कब 


अधिकार में कर ल्षिया था | इसी काश्ण चेदि 


. आर चालक्य के राजा गज़रात के राजा के 


... साथ मित्तल कर इन पर चढ़ आये थे। इसी 


युद्ध में भोजराज़ १०६२ ३० में मारे गये । 


- भोज्ञ राज्यन्मद्ाभारत तथा पुराणादि अन्य अन्धो 


में राजा भोज तथा भोज राज्य का उल्लेख 
पाया ज्ञाता हैं| भोज राज्य फकिल समय प्राते- 
, छित हुआ था, इस विषय में दो प्रकार के मत 


प्रचक्षित दें | यदुकुल्न में वसुदेव के एक पुत्र | 


का नाम सोज था। उसीके नामानसार भोज 
राज्य का नामकरण हुआ था ऐसा अनुमान 
बहुतों का है । कोई कोई कहते दँ-परमारदंशी 


:... राजपूत नुपति राजा भोज सब से अधिक 
हर 
* प्रासेद थे 


नहींके नामानपार भोज राज्य 
का नाम पड़ा है। परन्तु यह बात ठीक नहीं 
मासूम पड़ती, क्योंकि परमारवंशी राजा भोज 
खीद्टीय १० वीं सदी में उत्पन्न हुए थे। पररू 

उसके बहुत पर्व काख से भोज राज्य ओर राजा 
भाज की प्रासेद्धे चली आती हैं । महाभारत 


में चतराहू के प्रश्न के उत्तर में सक्षय ने भोज 


राज्य का उल्लेख कया था। वहा भाज् राज्य 


५ । _. उत्तर देश का जनपद बतलाया गया है। मत्स्य- 
5. पुशण में भी भोज राज्य का प्रसन्न उठाया गया | 
"है । वह इस राज्य को विन्ध्यांचत् के पीछे 





स्थित जनपद बतलाया गया है। इन सब बातों 





(६ ३१४ ) 


._..0... करन नम -+ जलन च+ * 
नली न-जललकभ-- 


प्राचीन समय से इस राज्य की स्थिति 
गता है| परन्तु प्राचीन भोज राज्य | 


तन लनितानिधणझण अपन > ५3 ++- ७-० 2... 8 कली 
3-3 ५० पकवान» --- कम क नमकीन एनेमिनानी पिन नननकन-क त-झ-त3क्‍ल्‍.-4 खली । श हा न 
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| भोलानाथ जाह्यण । 





इस समय भारत के किस प्रदेश की कहते ईं 7 


कप 


_प्रत्रतत्ववेत्ताओं का मत है कि विक्रमादित्य 


समय मं जां मालव या जउज्ञायना राज्य था 


अति प्राचीन काल में वही भोज राज्य नाम से 
हा . 5 
प्रासेद्ध था श्रार पुनः पछ सर 


वही भोज राज्य 
नाम से प्रासिद्ध हुआ | विक्रमादित्य के समय 
में अथवा उनके कुछ पहले ही से भोज राज्य का 
नाम लुप्त हो गया था, उनके पीछे जब राजा 
भोज हुए तो उनकी प्रस्तिद्धि के साथ ही साथ 


भोज राज्य की कीर्ति भी चमक उठी । यदुवंशी 


रामा भोज ने किस नगरो में अपनी राजधानी 
बनायी थी ओर इस समय उसका क्या नाम 


है, यह बतलाना कठिन है। परन्तु राजा भोज 


ने क्रिस नगर में राज्य किया था उसका परि 
चय इस समय तक भी चतमान है । मालवा 
प्रदेश में चार नामक जो नगर वतमान हूं, 
उसी नगर में राजा भोज की प्राचीन राजधानी 


 थीं। परमारवर्शी राजा भोज महमद गज़नी के 


समकालिक थे । स्रीड्वलीय नवम शताब्दी 


 मारम्भ सर आबू परवत के न कटरथ अचलगढ़ 


कि 


गिरिदुर्ण से परमारवंशी राजपूत क्षत्रियों ने 
जा कर मालवा में अपनी राजधानी स्थापित की 
थी । परमारदंशी राजा उपेन्द्र ने सब से पहले 
मालवा के धार नगर में अपनी राजधानी 
स्थापित की थी । उपेन्द्र से पाँचवीं पीढ़ी में 


राजा दर्षरेव उत्पन् हुए थे। उसी समय राष्ट्कूट- 


वंशियों का अंभ्युदय हुआ था। इस कारण 
राज्य रक्षा के लिये हृषदेव को बड़े बड़े कष्ठ 
उठाने पड़े थे, 


राज्यकाल में घनिक धनअक्षय हल्ायुथ पत्मगुप्त 
ग्रादि अन्थकार राजसभा की शोभा बढ़ा रहे 


थ। राजा सुझ न त्रपुर प्क चेदियां का परास्त हा । रे 


किया था । कल्याण के राजा तेज्ञप को इन्द्रोने 


यद में सोलह बार हराया था, परन्तु १७ वें... 
युद्ध में वे पकड़े गये सन्‌ ६६३ इह० में ये भागने... 


 चेष्टा में मारे गये । 


भोलानाथ ब्राह्मण>ये कन्नौज के निवासी ओर 
भाषा के कवि थें। इन्होंने छन्दों में वेतात्- 


पचीसी बनाया है ।. 


हृषेदेव के पुत्र का नाम मुझराज 
था । ये कवि ओर विद्योत्याही थे। उनके 











श् ' 
कि 
7 (५ 
























भोलानाथ तराह्मण । | 





( दोहा ) कोई जो विक्रय करें, वस्तु छुधन के हेत । 


सदा चकरिया आपनों, तन विक्रय करि देत ॥| 
लाखिहज्य भाषा के कवि थे ओर पत्ना बन्देल- 
खण्ड के रहने वाले थे । खं० १८६६ में ये 
उत्पन्न हुए थे । 
सासडकयन्ह दयवरा की एक शाखा | 
' भीन कविन्ये नरहरिवंशी वन्‍्दी थे ओर बेती 
ज़िला रायबरेली के रहने वाले थे | सं० १८८१ 
में ये उत्पन्न हुए थे। ये महान्‌ कवि श्यज्ञाररस 
के वर्शन में बड़े सत्कवि ओर सिद्धइस्त लेखक 
 थे। अल्द्भार में “ श्ज्भारराकर ” नाम का 
अन्थ इनका बनाया बहत ही सन्दर हू । इनके 


पुत्र दयाल कवि भी एक सुकवि थे । 
द ० | 
मकरब्दकर-एक प्राचीन ज्योतिषी ओर गणि- 
 तज्ञ । इनके बनाये ज्योतिष के अन्थ भी 
. प्रसिद्ध हं। द 
मकरन्द कविज[( $ ) ये भाषा के कवि थे आर 
.. सं० १८१४ में उत्पन्न हुए थे । शद्भाररल के ये 
... सिद्धहस्त कावे थे। इनके बनाये कवित्त बड़े 
. लाबत हू । 
. (२ )-ये कवि भाठ थे ओर पुवावा ज़िला 
. -शाहजहापर के रहने वाले थे । ये चन्दन कवि 
कल में थे। हास्यरस नामक एक ग्रन्थ भी 
इन्हाने बनाया है । 
मकराक्षल्‍>रावण के सेनापति का नाम | यह खर 
नामप्तक राक्षस का पुत्र था। खर भी रावण का 
. एक सेनापति था, परन्त वह ओओरामचन्द्र के 
दाथ से जनस्थान में मारा गया था। 
भगध राज्यन्महाभारत के पश्चात्‌ जां राज्य 
.. गारवशाल्ी थे, उनमें सब से अधिक प्रताप- 
.. . शाल्री मगध राज्य था। पराणों में छिखा हे 
कि भारतवर्ष में जिस समय अनेक छोटे छोटे 
_ शाउय स्थापित हुए थे उस समय ३२ राजाओं 
मगध सें राज्य किया था । उन्हींके समय 
में २४ इध्वाकु, २७ पाश्चाज्ञ, २७ काशेय 
.. ३८ देहय, ३३ कल्लिज्ञ, ९४ अश्मक, २६ कुरु 
श८ मेथिल, २३ शरसेन, ओर २० : बीति- 


. होन्नवंश के राजा भिन्त भिन्न जनपढों का शासन |! 





( ३१ श ) 


. करते थे । इनका नाश करने के लिये महाननन्‍्दी- 


 सोमाथि गिरिवतवरज 
. उसने ४८ वर्ष राज्य किया था। उसके पूत्र 
- - अतश्रवा ने ६४- वर्ष, श्रुतायु के पुन्र अयुतायु 
ले २६ वर्ष, उनके पत्र निरमित्र ने सो वर्ष 
. अनके पुत्र सुकृत्य ने ५६ वष, ओर उनके पुत्र 


[ सथध राज्य-। 


[२] 
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तनय महापद्य उत्पन्न हुए। ये कलि के अंश से 
उत्पन्न हुए थे। इन्होंने एकऋछुत्र राज्य स्थापित 
किया । ये मगध के राजा थे । करुश्षेत्र यद्ध के 
दो हज़ार सात सो तास वर्ष बीतने पर ये 
विद्यमान थे इसका अम्ताण पाया जाता है । इस 
वेंश के नाश होने पर चन्धगुत्त ने मगध का 
सिंहासन अलंकृत किया था। मगध के सिंहा- 
सन पर ननन्‍्दवंश के नाश दोने पर मोयवंश 


: प्रतिष्ठित हुआ । मगध के सिंहासन पर जरा- . 
सनन्‍्धवंश का अन्तिम राजा रिपनश्चषय था। 


मन्‍्त्री सुनीक ने उन्हें मार कर अपने पत्र प्रदोत 
को राज्य दे दिया इस प्रकार जरासन्ध से 
अद्ाइस राजा दह्वाने के परचात्‌ शिेशनाग सगे 
के राजा हुए । शिश-नाग-चंशी दस राजाओं के 
शासन बातने पर महाप्झ्म का शासनाधित्रार 
प्रारम्भ हुआ था । 

जरासन्ध के परवर्ता समगध के राजाओं के 
पारेचय तथा राज्य काल के सम्बन्ध में बहुत 
मतभेद पाया जाता है। मत्स्यपराण में लिखा 
ह-महाभारत युद्ध में जरासन्धमुत्र संहदेव के 
मारे जाने पर सोमाथि नामक उसका दायाद 


 गिरिब्रज का राजा हुआ। उसने पाँच सो 
आठ वर्ष तक राज्य किया। विष्णपराण में 


भावष्य राज़बरा के बन स खेखा इं-मरासन्च 
पुत्र सहदव का सामाप नामक एक पत्र उत्पन्न 


'.  हांगा आर उसका चश मगच के राजासहासन' 


पर बंठेगा । उस समय उनकी राजधानी कहाँ 
थी, और कितने दिनों तक उन्होंने राज्य 
किया था इस विषय में विष्णुपुराण में कुछ 


भी नहीं लिखा है | परन्त वायपराण में क्षिखा 


है। पासेद महाभारत के युद्ध में जरासन्धपुत्र 
सहृदेव के मारे ज्ञाने पर उसका पत्र राजर्षि 
थे गिरि के सिद्दासन पर बेटा । 


बृहत्कमां ने २३ चर्षे राज्य किया । बृहत्कमों 
पुत्र ( नाम नहों लिखा ) इस समय मगभ 








. (६ ३१६ ) 


| खगध राज्य । 





मगव राज्य । | 





















. राज्य के लिंहासन को शोभित कर रहे हैं सोमापि से रिपुझ्ञय पर्येन्त अट्टारह ( वायुपुराण 
झे सी 5३ वर्ष राज्य करेंगे । इनके पुत्र | के मत से २१ ) राजा मगघध राज्य के शासक 
 अतझ्षय २७ वर्ष, इनके पुत्र सहाबाहु हुए थे ओर उन सच का शासन समय मत्स्य- 

पुराण के मत से ११४४ ओर वायुपुराण के 


३४ बर्ष, उनके पुत्र खूची श८ वर्ष, उनके पुत्र 
क्लेप रुप वर्ष, उनके पत्र भवन ६४ वध, उनके 
पत्र धर्मनेत्न ई््॑ वर्ष, उनके पृत्र सुत्रत 
'इ८ वर्ष, तदनन्तर इद्सेन श्८ण वर्ष, सुमाते 
. ३४ वर्ष, सुबल २२ वर्ण, सुनेत्र ४० वछे, सत्य- 
जोत ८४५ वर्ष, वीराजितू ३४ बष, आर अन्त 
में अरिक्षय ( रिपुज्ञय )6५० वर्ष राज्य 
करेंगे । इसी प्रकार बृहद्रथ से ले कर ३९ रफ्जा 
शक के बाद एक उत्पन्न हो कर पृष्ठ एक हृज्ञार 
वर्ष पृथिवी पान करेंगे । इन सब राजाओं के 
- सलाम ओए राज्य के सम्बन्ध में मत्स्यपुराश में 
छान्य प्रकार से लिखा हुआ है । सोमाशि 
ध०८५ वर्ष, श्रतश्नवा ६४ चछ, अप्रतीय २४ 
बर्ष, निरमित्र २४ वर्ष, सुरक्ष ५०८ वर्ष 
बुहदत्कमा २३ वर्ष, खेनाजित्‌ ५० व 
खतझ्य ४० वर्ष, दिभ रफ वबष, सूची ६४ वष, 
कलम शर्म व, अनत्त ६० वेषे, सुनेत्र २५ चष, 
निदेत्ति-५८् बषे, ज़्िनेन्न २८ वर्ष, बुमत्सेन 
७० वर्ष, महानिन्र ३३ वर्ष, अचल ३२ वर्ष, 
ओर प्यास वर्ष, इस प्रकार इनका राज्य- 


..  शासन्र काल हे मत्स्यपुराण में सगधराजवंश 


का इसी प्रकार का पारेचय दिया बया हूं । 
अन्त में लिखा इ--- क्‍ 
: द्र्त्रिशति बपा बछोते भवितारों बरहद्रथा: | 
पूर्ण वर्षसहसन्तु तेषां (राब्यं भविष्यति 
वायुपुराण से लिखा हँ--- 
.. द्वा््रिंशश्च नृपा होते भवितारों बृहद्रथा: | 
... पूर्ण वषसहस वे तेषां राज्य भविष्यति ॥ 
.. श्रद्यपि राजाओं की संख्या ओर राज्य काख 


के विषय में इन पुराणों में मतभेद नहीं हे, 


... जथापि प्रसज्ञोक् बातों में मिज्लान करना काठिन 
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हल पप 


:....  हैं। परन्तु इससे इतना पता ती अवश्य लगता 


 आक 


.. हैं कि बुदद्रथ से ले कर ( जरासन्ध के पिता 

का नाम बृहद्रथ था ) अरिज्षय पयन्त ३२ 
जाओ ने हज़ार वर्ष तक सगध का राज्य 
या । परन्तु पहले हमने जो अश उद्धत किया 





6". 


यह स्पष्ट ही मालूम पड़ता है कि 











। 
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_क्षेमघामा ने ४६ वर्ष 


मत से ६३१३६ वर्ष है। इन दोनों के अन्तर का 
ठिक्काना नहीं है। परन्तु इनका अन्तर मिठाने 
के लिये हम दो उपायों का अवल्लम्बन कर 
सकते हैं | पहला तो यहनपवाकह्न अ्रद्टारद 
या एकीस राजाओं के आतिरिक्षत ओर चतो 

या ग्यारह राजा मंगब के शासक थे, और 
उनका शासनकाल एक हज़ार वर्ष का था। 
वूसरा यइ कि पुर्वोक्त राजाओं के अतिरिक्त 


 बत्तीस राजा ओर हुए जिनका शासनकाल 


हज़ार वर्ष का है। इस प्रकार मत्त्यपराण के 
मतानसार जरासन्धपोन्न सोमाधिे से बृहद्धथ 
वंश के शेषराज़ा का राज्य काज्षन १४४ व्फ 
बताया जा सकता हैं | सत्स्यपुराण के मत से- - 
पलक ने बहद्॒थवंश का नाश किया था । 
पुल्क ने अपने स्वासी को मार कर अपने पुत्र 
को राज्य पर बैठाया था । उसने केवल २३ वर्ष 
राज्य किया था। वह कपफ्टी धूत था इस 
कारण सामन्तगण उसका सम्मान नहीं करते 
थे | मत्य्यप्राण में उसका नाम तक नहीं 
लिखा! गया हैँ । पलक के अनन्तर पाल 
श्८ बषँ, चिशासयूप अरे वर्ष, ओर सर्यक 
२१ वर्ष, राज्यशासन करते रहे । सह ने 
अपने पत्र को वाराखसी का राजा बनाया था 
आर सुवयं वे गिरिवन का शासन करते रहे ६ 
इसके पश्चात्‌ शिशनाग ने ४० चंष, और उनके 
पुत्र काकवर्ण ने २६ बे राज्य किया, तदनन्तर 
क्षेमजित्‌ ने २४७ वर्ष, 
विन्ध्यसेन ने रुप वर्ष, काण्वायन ने & वर्ष 
भमिमिन्न ने १४वर्ष, अजातशत्र ने २७ ब्ष, 
वंशक ने २४ वर्ष, उदासी ने ३३ बे, नन्‍दी- 
वद्दन ने ४७० दर्ष ओर भमदहानन्दी ने ४७४ वर्ष 
राज्य किया था। वायुपुराण में लिखा हैँ कि 


बुहृद्र॒थवेश के अवसान होने पर वोतिहोंत्र- 
चश का अ्रभ्यदय हुआ था । उस समय मुनिक 

... नामक एक कमचारी ने राजा प्रयोत को मार. 
. कर शपने पत्र को राजा बनाया | प्रशोत के 








| हि उआफ 





२३ वर्ष राज्य किया था। 
. इन राजाओं के राज्य काछ्न में भारतवर्ष के 


8 62020 8 8 8 को 6" कु किक: 
 अन्यानय पअद्शा से आर भा अनक राज़ाशञरा का 


अभ्यदय हुआ था । उस समय इध्वचाकु, पागल, 
कालक, हेहथ, कल्िद्ग, शक, करु, मेधिल , शरसेन 


आाद वा क राजा भिन्न सन्त परदुशा रू राज्य 


करते थे। इन क्षत्रिय राजाओं के अन्त होने 


पर राजा महानन्दी की शूद्वा थत्री के गर्भ से 


_ उत्पन्न महापत्म राजा हुए। कुछ दिनों के बाद 


वे ही भारत के ए।छुत्र सम्राद हो गये। उन्होंने 


 अटाइंस वेष राज्य ॥कया था परन्तु सत्त्य 


. ६8६० वर्ष राज्य किया 
इड़त अंश से शिशनागवंश के काकचर्ण से 


लिखा है--- 
येतें भवितारों वे दशही शिशुनागजाः । 
_ शतानि त्रीणे पूर्यानि परष्टिवषोपिकानि तु ॥ 


शिशनागर्वशी ३३ राजाओं 
। मत्स्यपुराण 


प्राण 


 अ्थांत्‌ 


. महाननदी पर्यन्त स्थारह राजा होते हैं ओर. 
.. इनका राज्य काज्ञ तीन साों चार वष होता है । 
झुतरां त्तीव सो साठ वर्ष शासन काल ओर 


शिशुनागवंशी १२ राजाओं का अस्तित्व 


. स्वीकार करने के लिये एक राजा ओर 
उनका ५६ वो राज्य काल मानना पड़ेगा। 


झसरत शिशनमाशवंश के नाश होने पर महा- 
प्मानन्द मगध के राजा हुए । करुश्षेत्र यद में 


. पाण्डवों के एकछुत्र राज्य के नष्ट होने पर 
. वे ही भारतवर्ष के प्रथम एकछुत्र सम्राद्‌ 
 भासद्ध हुए । 


सहदेवपुत्र सोमापि की राज्यप्राप्ति के 


.. ६२१५६ अथवा २८०र वृष के पश्चात्‌ वशनाग 


मंगध का सिहासन पाया था, इस वंश ने 


तीन सो बाश्त८ च्ष मगध का शासन किया 
था। शिशुनाग्ंशी महानन्दी की शुद्वा ञन्नी के 


शर्म से महाप्ाननद उत्पन्न हुए थे । उनके 


घुत्र १०० चर तक राजा रहे । कोडिल्य की 


सहायता से उनका विनाश कर के चन्द्रगुप्त 


. भगध के सिंहासन का अधिकारी हुआ । उसीले 
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झगध राज्य । | ; ३७ | अगरध राज्य । 
पुत्र ने कुछ अनीति का कास नहीं किया था, मगध में मोर्यबंश की प्रतिष्ठा हुई। इसले 
अतएऐएव सांमन्तों का उसमें अनुराग था। उसमे यह बात प्रमाणित होती हैं कि सहदेवपृत्र 


कप 


सोमाधि की राज्यप्राप्ति के ६७४२ वर्ष के 
पश्चात्‌ चन्द्रयुत्त मगध के सिंहासन पर बेठे । 
किन्त पाश्चात्य पाशिड न्द्र्ग्म्त की राज्य- 


च्च् 


बा 4 
/ 


किया है । चन्द्रभ व 
बाद अलकज़े एड र 


बिक 


के राज्य पाने के थोड़े दिनों 


भारतवष से आया था । उसके आने की बात 


3 


शाचय अप पाश्रात्य अनेक ग्रन्थों मे |ल्ख!। हैं | 
उन खबके मेखान ही से चन्द्रगमप का समय 
संदेश कया जाता ह । इस हसाब सर यह बात 


साउस पड़ता हैं कक खरा ज्नुन्स से ४०६२ वष 


पू सहृदेवएुत्र सोसापि वतेमान थे । कुरुक्षेत्र 
का युद्ध उसके पहले की बात है । 

अस्तु, सोमापे से ले कर शिशुनागवंशी 
विम्वेसार और अजातशत्रु के पूषेवर्ती अनेक 


राजाओं की उत्तनी प्रसिद्धि नहीं पायी जाती 


हैं । इतिहास में विम्बिसार और अजावशबन 


का नाम वशप अंखद है । राजा |वाम्बसार 


ने राजयृह में मंगंध की राजधानी स्थापित 


की थी । विदेह क्षत्रियां के आक्रमण से पीडिंत 
हो कर विम्बिसार ने अपनी राजधानी बदल 
दी थी। विम्बसार के राज्य काल में मिथिला 
के विदेह क्षत्रिय पराक्रमी हो गये थे। वे बीच 


बीच मे सगध राज्य पर चढ़ाई करते थे। 
 अन्‍्हींके आक्रमण से रक्षा पाने के 
आर शोण के सज्गञम स्थान पर राजगह नामक 

नगर को सुदढ़ और सुरक्षित बना कर विम्बि-._ 
सार ने वहा अपना राजभधानां स्थापेत की [. 


खय गज्ञा 


इसऊ पहले जरासन्ध के पिता ने गिरित्रज में 


सगध की राजपानी बनायी थी, विम्बिस्तार 


गिरिःज से राजगृद में राजवानी उठा ले गये । 


. इस समय जो प्रदेश दक्षिण बिद्ार के नाम 
. से प्रसिद्ध हे वह पहले मगध राज्य के अन्त- 
. गत था। गछ्जा के दाक्षेण तीर से ले कर सोन 

नदी के दोनों तीरों पर यद्द राज्य विस्तृत्त, 

. था । डस समय गड्ढग के उत्तर भाग में लिच्छुवि 


गण मागधों के शत्र हो गये थे । गड्ढा 


हिल: कक हक 


दक्षिण तौर पर राजगृद में विम्बिसार की 





जेट 


हर पु 
है 7, 








मगध राज्य । ] 


#< ञ ४] 


राजधानी थी ओर गज्ञा के उत्तर भाग में 
चैशाली नगरी में लिच्छावे गण का राजधाना 
. स्थापित थी। उसके पूर्वे की ओर उस समय 
छझाड की राजवानों चम्पा ( भागलपुर ) में 
 थी। उत्तर पाश्रम की ओर कीशल राज्य-- 
अयोध्या से ओर उत्तर को और आदरस्तों नगरी 
में उसकी राजधानी थी। विस्बसार के समय 


 'प्रसेनजित कोशल के राजा थे ।. 


काशी का दक्षिण भाग उस समय कोशल्ल राज्य 
के अधिकार में था। श्रावर्ती के राजा प्रसेनाजत्‌ 
. का प्रतिनिधि उस समय काशी राज्य का शासन 
करता था। कोशल राज्य के कुछ पूवे को आर 
एक धरम मानने वाली दो जातियों रहती थी। 
 बनका नाम था शाक्य ओर कोर्लीय । रोहिणीनदी 
के दोनों तीर पर ये दोनां जातिया वास करता 

. थीं। यद्यपि वे स्वाधीन कही जाता थीं, तथाप 
- / मगध और कोशलराज के खामने सबदा उनको 
नीचा देखना पंड्ता था। शाक्या का राज वानी 
का नाम था “ कपिलवस्तु | शाक्यकुलपांत 


शबडोदन वहा राज्य करते थ। लत समय 


को्लीयों के साथ शाक्यों की ममेत्रता थी। 
राजा शुद्धोदन ने कोल्ीयवश को दाब्ित्रां से 
ब्याह कर के दोना जातियों में प्रेमबन्धन 


स्थापित किया था। कोल्ाया के राजा का नाम 


समभमति था।“ देवरहो नामक नगर में 
सनकी राजधानी थी | उस समय ददेज्लाम 
करुवंशी राजा राज्य करते थें। उस समय 
दाशिणात्य राज्य अनेक खण्डों में [विभक्त हुआ 
था| विम्बविसार जिस समय मगध म॑ राज्य 
.. करते थे उस समय झायावत आर दा।क्षणात्य 
.. दोनों प्रदेश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त 


५ 


. हो गये 


& 


. विम्बिसार के ज्लञोकान्तर द्ोने पर उनके 


... ..... पुत्र अजातशत्रु मगध के सिंहासन के अधीशवर 
आम _ हुए-। कहा जाता हैं पता विम्बिसार को मार 
_. कर इसने मगध राज्य पाया। अजातशत्रु ने 


चहुत दूर तक अपना राज्य फेलाया था। 
कोशल: और पश्चिम भारत के अ्रनेक. राज्या 
[नकी अधीनत। स्वीकृत की थी.। तृरायवश'!। 


( ३१८ ) 





| 





[ मज्ञलदास नाथूभाई। 





भज्ियान जाति के लोगों ने हिमालय को 
डॉक कर इसी समय बिहार पर अपनी प्रभुता 
स्थापित की थीं। अपने अधिकृत देशों में 


. साधारण तन्न्रशासनप्रणाली स्थापित कर के 


वे बलवान दो गये थे ओर मगध की ओर 
उनकी सदा दृष्टि रहती थी । अपने राज्य की 
अधिक हृढ़ता सम्पादन करने के लिये ओर 
भज्ियानों को दमन करने के अशभेप्राय से 
राजा अजातशत्र ने पाटलीपुन्न में अपनी राज- 
धानी स्थापित की । (देखो पाटरलॉापूुत्र ) 


मड़्लदास नाथूमाईनये एक प्रसिद्ध स्वदेश- 


हितेषी तथा दाता थे, सन्‌ श्८३९ ३० में 
बस्वई मदहानगर में इनका जन्म हुआ था। 
धनी होने के कारण इनके पितामह का सचन्र 
आदर था। पिता की रूत्यु के समय मज्ञखदास 
की अ्रवप्था ११ वर्ष की थी । इनके पितामद्द 
का नाम रामदास मनोहरदास और पिता का 
नाम नाथूभाई रामदास था। गुजराती नामों 
में पिता का भी नाम रहता है। पदलें अपना 
नाम तदननन्‍्तर पिता का नाम श्रौर तदनन्तर 
व्यवसाय अथवा जातिगत नाम द्वीता हैं। 
अनेक स्थानों भें तीसरा नाम रहता हो नहीं 
है। मज्ञलदास उनके पिता ओर पितामदह के 
नामों की ओर दृष्टि करने से गजराती नाम का 


रहस्य बहुत कुछ समक्त मं आ जाथगा | मजल्य- 
दास एक अध्यापक से घर ही पर अंग्रेज़ी पढ़े 


थे। १६ वर्ष की अ्रवस्था में रुक्‍्माबाई से 


इनका ब्याह हुआ ओर ब्याह द्वोने के दो वर्ष 
के बाद इन पर ग्रहकृत्या का भार पढ़ा | वे 


जाति के कपो्न बानिया थे। होली के समय 


उप्त जाति में कितनी ही कुरीतियाँ प्रचब्षित 
थीं मज्ञलदास ने अपने प्रयत्न से उन्हें दूर कर. 
दिया। शिक्षा की उन्नति की ओर उनका 
सन्‌ 3८६२ ई० में उन्‍होंने... 
बस्बई में एक विद्यालय स्थापित किया था। 


विशेष ध्यान था । 


कि 


इसी वर्ष में वे रायज्न एशियादिक सोसायटी 


ओर रायल जियाग्रफिकल्न सं।सायटी के मेम्बर 


हुए। सन्‌ १८६३ ई० में हिन्दूग्नेजूगेटों के . 
लिये उन्होंने एक हात्ति स्थापन करने की इच्छा... 
२० इज़ार रपये 


बम्बई विश्वविद्याक्षय 











मझलदास नाथूमाई । ] (३१६ ) 
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दिये । सन्‌ १८६७ इं० में उनके उद्योग से 
' &£ बाम्ब एसोाॉसियेशन ” नामक सभा पनः 
खड़ी हुईं । वे नव वर्ष तक बम्बई के ल्लाट 
साहब की सभा के सदस्य थे। इस सभा में 
.. के सवेदा क्लोकोपकार करने की चेष्ठटा करते 
रहते थे। स्वास्थ्य बिगड़ ज्ञाने के कारण उ 
इस पद को छोड़ दिया थ।। सन्‌ १८७२ इँ० 
में उन्हें सी. एस. आईं, की उपाधि मिली थी। 
ओर ३८७५ ई० में उनदं नाइट की उपाधि मिलनी 
इसी वर्ष सम्राद एडव्ड युवराज्ञ के रूप में 
. भारतवर्ष आये थे, मद्गजलदास के दो पत्रों के 
विवाह के समय युवराज उनके घर गये 
थे। १८६० इ्े० में मद्गललदास का स्वगे- 
चास हुआ । 
मझख्ित कविज्ये भाषा के कबि थे, ओर इनकी 
कविता अत्यन्त सरस होती थी | सं० १७७४५ में 
. इमका जन्म हुआ था । 
मणिग्रीव-धनपति कुबेर के पुत्र का नाम | यह 
: नलकूबर से छोटा था। 


 मणिदेव वन्दीजनच्ये भाषा के कावि तथा जाति 

... के भाट थे। इनका वासस्थान बनारस था 
.. ओर सं० $८६६ में जन्म हुआ था। इनकी 
... गिनती असिद्ध कवियों में होती थी। सनते हैं 
इन्होंने अनेक ग्रन्थ बनाये हें, जिनमें एक का 
नाम “ रामरावणयुद्ध ? है । 


 माणपुरएक प्राचीन राज्य । इस राज्य का 
.. अल्लेख महाभारत में हं । यूथिशिर के यज्ञाश्व 
.... के साथ अ्रजन मांणिप्र गये थे। वहा उनके 
... पुत्र बश्॒वाइन मणिपुर के राजा थे। मणिपुर 
. का राज्य बश्चुवाइन को अपने नाना से 


मिला था | 


 भणिमान-कुबेर के एक कर्मचारी का नाम | एक 
... बार अज्ञान से इसने अगस्त्य मुनि के सिर पर 
.. थूक [दया था। श्सस क्रुद्ध हा कर सान्ति ने शाप 
 -पैदया मंनध्य के हाथ से तम्हारों रूत्य होगा। 
. गन्धचमादने पवेत पर रहने के समय यह द्वितीय 
.._ पाणडव भीम के हाथ से मारा गया थां। सीमसेन 
... उस पवेत पर द्रोपदी के किये सुवर्ण का कमल 
के अभ्राने गये थ। कब्र के अनचरो ने उन्हें 








मण्डन कविज्ये भाषा के कवि जैतपूर बु 


[ मशडने मिश्र । 


बाधा दी। युद्ध छिड़ गया, भीम से कितनों 
को मार गिराया द 


हि श 
ढ्‌ 
खण्ड के रहने वाले थे | सं० १७१६ में 
महाकावे समझे जाते थे | ये राजा मद़दसिंड 
के दरबारी कवि थे | इनके बनाये तीन ग्रन्थ 
हैं । जिनके नाम ये हैं-( ३) रसरबावक्वी, 
( २ ) रसविज्ञास, ( ३ ) नयनपचासा | रस- 
रलावली, प्लाहित्य के उत्तम ग्न्थों में । 


मंण्डन मेश्रच्मारत के एक प्राचीन रल । इनके 


वंश के विषय में कुछ विशेष पता नहीं है । 


माहिष्मती पुरी में ये रहते थे | यह नगरी 


जब्बल्न पुर के पास नमदा के किनारे पर थी । 
ये असिद्ध भट्ट कुमारिल के प्रिय शिष्यों में से 
थे । इनका नाम तो विश्वरूप था । परन्त 


कप 


शास्तरार्थ में अजेय होने के कारण लोग इन्हें 


 मण्डन मिश्र कहने लगे थे । 
: भद्ठ कुमारेल के अन्तिम समय शड्डराचार्य 
... जी उपास्थित हुए थे। उस समय भट्ट कुमारिल 

.. ने कहा-नयादे आप भारत के समज को -वदिक 


राते पर गांदेत करना चाहते हँ तो आप मणडन 
मिश्र की किसो प्रकार अपना साथी बनावें। 
बिना उप्तकी सहायता के आपकी. . इृष्टापिड्ि 


कक 


)ै 


री 


शिष्य हैं । आप उसके पास जाय, और उसे 
शाखाथ में परार्त कर सके तो आपको तसंसे 


बड़ी सहायता मिल्लेगी । शझ्लराचार्य अयाग से... 
माहिष्मती पुरी गये ओर वहाँ मणडन मिश्र... 
से इनका शाखत्रार्थ होने छगा। इनका शाख्राथ 


बड़ सहत्व का है. । मणडन का एक एक यक्ति 


बड़े महत्व की हैं | इस शाज्रार्थ में मशडन की 
- सहधासणा शारदा मध्यस्थ बनी थी । शअ्रन्त 

शहूराचार्य ने काशल से मण्डन मिश्र को 
. परास्त किया | मण्डन मिश्र ने परवप्रतिज्ञा के - 
.. श्रनुसार शब्डराचाय से संन्यास की दीक्षा जी 

 थी। संन्यासी होने पर मण्डन मिश्र का नास 
सुरेश्वराचाय हुआ | शबूराचाय के साथ ये भी 
 डनकी शिक्षा का प्रचार करते फिरे | इन्होंने... 
 ब्याससूत्र पर भ्राष्य भी बनाया था, परन्तु 





होना कांठेव है। वह महाविद्वान्‌ ओर हसारा 




















 हन्हेंकि समय से दुष्ट ने उस रल का नद्ट कर 
 हाला | बृहदारण्यक उपानेषद्‌ पर इन्हाने 
वारतिक दिखा है, जो “तात्ययबांतिंक' टीका के 


| 


नाम से प्रसिद्ध है। ये *य्ञेरी मठ के अधिपति 
बनाये गये थे । 

मण्डन मिश्र के वासस्थान के वेषय में 
अप्रमाच्यक संत फेल पड़ा है । इस भ्रम का मूल 
 छूंवल कल्पना हो छहै। सण्डन वर्वनश्न का साथ 
मिथिल्ला के वासी समकभते हैं। शायद इस 
ये कि मण्डन मिश्र बड़े पलन्णेडत ओर |मेश्र 
थे | क्योंकि इसके अतिरिक्ष उन खोगों के पास 
कुछ भी प्रमाण नहीं है। इस श्रम भें बड़े बड़े 
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लोगों को भी पंडना पड़ा है । अग्विकादत्त: 


व्यास सामवत नाटक से माथला के दणुन में 
लेखते हैं--- 
. ८“ आख़ण्डल॒ः परिडतमणडलेपु 
... यत्राभवन्मण्डनमिश्रनामा । 
आयी च भायां च सती यदीया 
समध्यगच्छत्सकलं हि शाह्मम्‌ ॥ 
यह श्लोक मिथिला के वर्णन में है । परन्तु 
ऋश्चये यह है कि शझ्टगराशिशविजय में झ्ाफ ही 
. माहिष्मती पुरी 
दिखा हे । 
.. & तंतः प्रतस्थे मगवान्‌ प्रयागात्ते 
.. मणडन परिइतमाशु जेतुम । 
गच्छन्‌ खंसृत्या पुरमालुलोंके 
माहिष्मतीं मण्डनमारिडितां त 
थह माहिष्मती परी वही है जहाँ हेहयवंशी 
राजाओं की राजधानी थी । नभदा नदी के तौर 
पर उसका दोना प्रसिद्ध हे । ऐसी स्थिति में 


.. मण्डन को सेथिल्न समर्ंना या कहना कहाँ 


तक उचित हे | 


मंतज़न्खष्यसूक पचत पर रहने दाल एक ऋाष। 


_ बांनरराज़ बाली ने दुन्दुभि नामक असुर को 


2 । . मार डाला था ओर मार कर उसका शव फेंक 
.._ दिया | उसके शरीर का एक रक्बिन्दु मत 


; शरीर पर जा कर पड़ा, इससे कद दों 
में बाली को शाप दिया कवि इस 


में मश्डन मिश्र का होना 


। 
दिये गये, तब वे बाली के भय से ऋष्यम्‌क 


पवेत पर जा कर रद्दने लगे थे | 


 मतिराम जिपाठीच्ये कवि 


 जअन्तुओं 


 बर में रख दुया। थाड़ दना 


... डूब जायगा; उस खम्रय में 





कानपर के रहने वाले थे।ये भूषण कवि के 
भाई थे। ये माषाकाव्य के आचाय॑ साने जाते हूं । 
बड़े बढ़े राजाओं के दरबार में ये रहे थे, 
खत्तितललाम, छुन्दसार श्रोर रसराज नाम के 
तीन ग्रन्थ इन्द्दोंने बनाये थे। द 


मत्य्यनावेष्णु का पहला अवतार। भागवत मे 


लिखा है कि प्रतलयकाल में भूज्नोक आदि समस्त 
छोकों के ज़ल निमग्न होने पर महासमुद्र मं 
सोये हुए विधाता के मुख से चेदी की उत्पत्ति 
हुईं । उस समय हयग्रीव ने समस्त वेद चुरा 
लिये थे। यह जान कर भगवान्‌ किष्ण ने वेदों के 
उद्धार के लिये विष्िणुरूप धारण किया। एक 
समय विवस्वान्‌ के पुत्र सत्यत्रत नामक महर्षि 
नदी में तपंण करते थे । उसी समय एक मत्स्य 
उनकी अ्रश्षल्रि में आया। सत्यत्॒त ने डसे जल 
में फेंक दिया | तब वह बोला में बड़े बड़े हिख 
डर कर आपकी शरण में गया था 
झत्र आप ऐसा करें जिससे मरे पनः जल में 
न जाना पड़े | सत्यत्षत पर अनुभञ्नद्द करने के 
किये भगवान्‌ विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण 
किया था, परन्तु सत्यत्नत यह नहीं जानते थे । 
सत्यत्रत ने मत्स्य को उठा कर एक घड़े में रख 
दिया । परन्तु थोड़ी देर बाद देखा गया कि 


बढ़ कर वह मत्स्य घड़े में भर गया, अनन्तर 


मतस्य की प्रार्थना से सत्यत्रत ने उसे एक सरो- 


के. कक. 2, २०७ कक 


बढ़ने के कारण वह इस सरावर में भी नहों अमा 


सका | अनन्तर ऋषि ने उछकों एक भीज़् में... 
रख दिया | महर्षि ने जब देखा कि उस रीख 
में भी वह मौस्‍्य नहीं अँट रहा हे तब महर्षि ने 
उसे समुद्र में रख आना चाहा | उस समय 
मत्स्यरूपी विष्ण ने सत्यत्रत पर प्रसन्न हो कर - 
. अपना परिचय दिया । विष्णु बोलें-आज के 





दकमसाएर ज्ञत्ा 
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पास उपस्थित होऊँगा । तम महासपरूपी रज्ज 


मत्स्य । ] 


प्था अन्यान्य प्राशियों को ले कर सप्मधियों के 


साथ इस पर आश्रय खबा। जब तम्हारा वाका ; 


गे मं 


प्रचशड दाय के ऋकार स फदगा तब स सुर 


|] 


द्वारा उस नोका को हमारे शह्ढ में बाँध देना। 
ऊब चक बह्मा की रात नहीं बीतेगी,तत्र तक में 
इस नोका को ले कर ससुद्र में घूमता फिरूँगा। 
सत्स्यरूपी विष्णु इतना कह्ठ कर चले गये। 
अनन्तर ०७वें दिन विष्ण के कहने के शभ्रनलार 
प्रतय-काज् उपस्थित हुआ | सत्यत्रत ने देखा 
हक बड़ी नोका उनके निक्रठ आ कर खड़ी हे । 
वे सभी पदाथ। को ले कर सप्तषियों के खाथ उस 
नोका पर चढ़ गये । अनन्तर समुद्र में अयुत 
योजन बड़ा एक पोने का मत्यय उत्पन्न हुआ । 


राजे सत्यज्त ने एक सर्पेरज्जु द्वारा उद्री 


सात्प के श्टड़ में अपनी नाव को बॉध दिया! 


उच्ची समय मत्स्यरूपी विष्णु ने सत्यत्रत को 


तह्वज्ञान का उपदेश दिया था। शाजा सत्यत्रत 


.. ने ऋषियों के साथ उसी नोका में रद्द कर 
.. आत्मतत्व तथा सनातन वेद का श्रवण किया 
. था। अनन्‍्तर प्रख्य के पश्चात्‌ मत्स्यरूपी विष्य 
में हयभ्रीव का वध कर के ब्रह्मा को वेद दिखवा 
दिया था। राजपिं सत्यत्रत विष्ण के अनग्रह 


से वचस्चत मनु के नाम स प्रासद्ध हुए । 
सहाभारत से भा मत्ययावतार का कथा 


| ॒ ५ १0० [ [के] पु | 
- ग्रायः इसी प्रकार लिखी गयी हैँ । वहाँ दिखा 


- श्ायों में से डठा ऋर गड्त में रखा ओर अन्त में 
. चहाँ से उठा कर समृत्र भें रखा । उस बड़े 
. मत्स्य को उठा कर ले जाने में वेवस्वत मनु 
. को कुछ कष्ट नहीं द्वीता था । महाभारत में 
. लिखा हे-मत्स्यरूपी विष्णु की आज्ञा से मन्‌ 


बे हाथ चर किक शः 0 
हैँ के दंवस्वत मनु ने ऋमशः छोटे छोटे जल्ना- 


८ 


ने अ्रलय के पहले ही एक नोका बनवा ल्री 


.. थीं। यह नोका जल में डाली गयी। विष्ण 
- आकुचारी मत्पय 


रूप छारण कर वहा 


... पशपास्थत हुए । सन्‌ ने एक रज्ज से नांका को 
' अत्स्य के श्यड् में बाँध दिया। मन सप्रषषियों के 
साथ अ्रनेद्क प्रकार के उद्ठदिज्यों के बीज ले कर 
..- छस नाव पर चढ़े थे ओर कोई उनके साथ 
|: नहाँथा । बहुत वर्ष बीतने पर मत्यय की 


[ शेर और 





| 


| 
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[ मत्स्यपुराण । 





श्राज्ञा से मनु ने दिमाल्यय की चोटी पर अपनी 
नाव लगायी | आज भी हिमालय को बह 


| आक 


चोटी नोका-बन्धन चोटी के नास से प्रसिद्ध 
हद 
है । मत्त्यावतार सतयुग्र में हुआ था। इस 


रे 


दंदार के शारार के न का भाथ मत्स्य 


लत 


फे समान आर ऊपर का भाग सनषध्य केँ 
संसीान था | 


मत्य्यगन्धारराजा उपरिचर की कन्या । उस 


राजा का दूसरा नाम वसु था। इस राजा ने 

बड़ी कठोर सैपस्या की थीं। इनकी उम्र तपस्या 

से देवराज्ञ इन्द्र डर गये। इन्द्र के कहने से 

इन्होंने तपस्या करनी छोड़ दी। तदनन्तर 
७. #९०.4 67%. ० 

इन्द्र ने इन्हें स्फ़िकमय आकाश-गामी रथ 

ओर वेजयन्ती की साला दी | बसु की स्री का 


[8] 


नाम था गिरिका । अहेर के समय काम-पीड़ित 


बसु का रेतःपात हुआ | उस रेतः को बस ने 


छ 


एक श्येन पक्षी द्वारा अपनी रानी को भेजा 


था; परन्तु मांगे में दूसरे पक्षी से आक्रान्त 
हंने के कारण वह रेतः यमना जल में गिर 


अपद्रिका नाम की एक अप्सरा ब्रह्मा के 


शाप से सत्दौा हा कर यम्नना जल में रहता था। 


$%, $#% 





४५५२ हवा 


रेत: के यमुना जल में गिरते ही उसने उसे पी 


| 


लिया । उस मत्सी के गर्भ रद्दा। मछुओं ने 
उस मत्सी को पकड़ कर राजा चस को अपंण 
किया । उसके पेट में एक पन्न ओर एक कन्या 
पायी गयी। यही पुत्र पीछे मत्स्य चाम से प्रसिद्ध 
राजा हुए थे 
दें दी, उसके शरीर में मत्स्य को गन्ध थीं, इस 
कारण उसका नाम मत्स्यगन्चा पड़ा हा 


( देखो पराशर ) 
मत्य्यपुराणु यह अष्टादश पुराणों में सालइवो _ 
पुराण समझा जाता हैं। मद्ाप्रतूय में भगवान्‌ 
 विष्ण ने मंत्य्यरूप घारण कर 
- इाुलार के समस्त पदाथा का जा बाज-रक्षा 


सन तथा 


की थी-प्रधानतः यही विषय इस प्राण में 
लिखा है । सष्टि-रक्षा के लिये भगवान ने यह 


अवतार घारण किया था। मनु ओर मत्स्य 
.._ का शतपथ ब्राह्मण में जो संक्षेप न 
... हैं, इस प्राण में उसी का विस्तृत वेिषरण है । 

 मस्थपुराण में प्रधानतः नीचे लिखे दिषयों 


। राज! वस ने मछआ्रोँ को कन्या 


उल्लेख किया 














संत्स्यपुराण । | 


_कस्‍परथाद८थरेल्‍लकर १ वाकरान पाक 


. आाद का उपाख्यान, कप आर यग वचरण 


... द्वारा. इस पुराण में पृववर्ती सप्त कल्पों का 
वर्णन देखा जाता है। महाप्रलय के समय सनु 


का प्रसड़्तः विवरण किया गया हे | नरसिंह- 


माहात्म्य, विष्ण के दशावतार प्रसक्ष में 
अनन्त तृतीया आदि तब्रतों का तथा प्रयाग 
भ्रादि तीर्थों का माहात्म्य, चन्द्रवंश, सूर्यवंश, द 
कुरुचंश, हुताशनवैश, ओर ययाति-काक्तेवीय 


प्रतिमा-लक्षण, देवमण्डपलक्षण, सावित्री- 
चरित, ग्रहादिकों की शुभाशुभ यात्रा का फल, 
पावेती का जन्म, मदनभस्म, शिव का विवाह, 
कात्तिकेय का जन्म, राजधर्मी भाविष्य राजाओं 
का विवरण आदि, मत्स्यरूपधारी विष्णु के 


दिल 


- पचत पर अपनी नाव को रख कर बेठे थे उसी 


समय मत्स्यरूपचारी विष्णु ने इस पुराण के 


विषयों का चंणुन किया। 
मथुराषुरोन्मथुरा राज्य ओर मथुश नगरी की 


प्रांतेष्ठा के विषय में रामायण के उच्तरकाण््ड 
में बहुत कुछ लिखा गया हैं । पहले सतयग 
में मंध नामक महा असर यहा का है 





यह त्राह्यणभक्र धमंपरायण आओर जदारचारंत | 


था, इसस प्रसन्न हा कर मद्दादेत ने उसे उपहार 


' भें एक शूल्न दिया था। उस शूल के प्रताप से 
कोई बलस्तकी जात नहीं सकता था। वह शत्त 


.  क्वे कर जिस यद्ध में ज्ञातां था शत्र सब भस्म 


हा जाते थे। 


पता के मरने पर उसके पत्र 


. लब॒णं नामके असर को वह शूल प्राप्त हुआ | 


. पूुगनता था। उससे छाषेयां के 


लखबयण उद्धत, चम्रद्वधह आर अत्याचारों था। 


शूल के प्रभाव से वह किसी को कुछ नहीं 


३ 


यज्ञ में बड़ा 


- विन्न होता था, ब्राह्मण विफल हो गये 





.._ ओरामचन्द्र उस समय अयोध्या के सिंहासन | 
... पर विराजते थे। असुर लवण के अत्याचार 
.... _ से पीड़ित हो कर भागेव आदि ब्राह्मण 
....  औरामचन्द्र के समीप उपस्थित हुए । बाह्मणों 
..../ ७ ने लवण के अत्याचारों का वर्णन कर, उस [. 
दूर करने की प्रार्थेना की । ऋषियों से लवण के | 


अत्याचार सन कर श्रीराम ने उसकों दमन 
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मम कमल जद पी पी पलक 3 अल का अल कल कबललक 


, शत्रुघ्न से मथुरा पर चढ़ाई करने के , 
[ । - शत्रुत्ञ ने भ्धुरा- पर आक्रमण 





प्राण 


[ अधुरापुरी । 





किया । बहुत दिनों तक इनमें यद्ध होता रहा । 
प्रन्त में शत्र॒घ्न ने उस देत्य को मार डाका | 


देवताओं के अनुगञ्नहद से शत्रुघ्न लवण का 


नाश कर सके थे। यह देवनिर्मित रमणीय 
मथुरापुरी राक्षा के भय से जन-शुन्य हो 
गयी थीं, बह श्रब जनाकीण हो गयी। इस 


के अ्नन्तर सनन्‍दर नगर बनाया गया। यह 


नगर यमना के किनारे सशोभित हो रहा है । 


इस प्रकार मथरा नगर को भयशन्‍्य कर के 


अर चहा बारह वृष तक रह कर शन्रप्न 


अयोध्या खोट आये | अयोध्या से मथरा जाने 


के समय राजुप्ल का यमुना पार हांना पड़ा 


था आर उन्होंने मथरा में प्राचीन ब्राद्यणों के 


यज्ञों का स्तप देखा था। रामायण सादी 
लिखा हूं। यद्यपि शजत्रप्न ने इस नगरी को 
बसाया, तथांपे यह नगरी पहले से वतेमान 
थी, यह बात रामायण के वर्णन से सिद्ध 
होती है। मधु देत्य के राज्यकात्र में वह 
“४ मधुवन ?? नाम से प्रसिद्ध हे । लवणासुर 


कर 


प्रसिद्ध थी । शत्रुज्ञ ने जब इसका उद्धार किया 


तब यह मथुरापुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


मनसहिता में मथरा का नाम शरसेन स्लिखा 
कप 
है। मथरा के अधिवासी बड़े यृद्धकशल थे। 


यह सनु ने लिखा ह। मथुरापुरी के स्थापनः 
के विषय में पूर्वोक्त विवरण ह्वी संक्षेप रूप से. 


विष्णुपुराण में लिखा हँ। वराहपुराण में 
मथुरामाहात्म्य विशद्‌ रूप से लिखा है। इस 


पराश के मत से मथरा का परिमाण बौास 
 थोजन है। सथरा के अन्तगत द्वादश वनों का 


जो दशेन करते हैं उनको कभी नरक का 
दशन नहीं करना पड़ता । भागवत, ब्रह्मवेवर्त 
पराण झआार हारचश 

अनेक प्रकार से लिखा हैं । 


उग्रसेन, केस आर श्रीकृष्ण आदि के समय... 
मथरा की बड़ी प्रतिष्ठा हैं । उम्रसेन 


सथुरा के राजा थे | उनके पुन्र का नाम कंस 


था भार श्रीकृष्ण उपसेन के दोद्वित थे । शत्रुन्न. 
. का राज्य मथुरा में किस प्रकार उगसेन के पितृ: 
के आई का र॒ में गया, इसका कछ भी 





के अधिकार के समय वह मधुपुरी नाम से 


मथुरा का माहात्मय 





























मधुरापुरी । ] 


है 


पता नहीं हे । परवर्तीकाल में जब हम लोग 
मथुरा का परिचय पाते हें तब द्वापर के अन्त 
में मथुरा. सम्दद्धिशाली देश, आर उसके राजा 


अग्मसेन पाते हैं। उग्रसेन का पुत्र केस अपनी दुष्टता 
के लिये प्रसिद्ध था। अपने पिता को कद कर के 


चह स्वयं मथुरा का राजा बन गया। सिंहासन 


झारोइण के समय उसने देववाणी सुनी थी 


... कि सकी भगिनी देवको के आउये गर्भ से इसकी 


र॒त्य होगी । इसी किये उसने देवकी ओर 
देवकी के पति वसुदेव को क़्रेद कर लिया। 
उसी कारागार ह्वी में श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए ! 
वसुदेव उनको गोकुच्न में नन्दु के घर रख आये। 
बह्टीं श्रीकृष्ण का लालन पालन हुआ । माता 


पिता और मातामह कारागार में दुःख पा रहे 
है। जब श्रीकृष्ण ने यह जाना तब वे कंस को 


मारने के लिये उपय सोचने रूगे। बसुदेव की 


दूसरी स्री के गभे से बलराम उत्पन्न हुए थे। 


बलराम बड़े ओर श्रीकृष्ण छोटे थे | वसदेव 


कारागार मभ॑ रुछ रहने समय राहयण। ने 


. भी अपने पत्र को नन्‍द के घर रख दिया था। 
” श्रीकृष्ण को मरवा डालने 
अनेक उपाय किये थ, परन्तु उच्चके सभी उपाय 


किये कंस ने 


निष्फल हुए । अन्त में कंस ने एक धघनुष्यज्ञ 
करना विचारा । उसी यज्ञ में बलराम ओर 


श्रीकृष्ण को बुला कर, पहलवानों से उन्हें मरवा 


.... मथरा लक्े आने के लिये भेना था 
..:: बलराम शोर श्रीकृष्ण ने मथरा में आ कर जिस 


उसने अक्रर को बलराम ओर श्रीकृष्ण को 


. चीरत्व का. परिचय दिया, उसे देख कर लोग 


: आश्चर्य करने क्गे । चाणार, मृष्टिक आदि वीरों 

. को उन्हों ने मार गिराया .। 

. नामक मत्त हाथी को मार कर कंस को भी उन 
.. चखोगों 
पुनः अग्रसेन मथुरा 


कुवलयार्पाड़ 


मार डाला | कप के मारे जाने पर 
राजा हुए। कंस को 


:. मारने के कारण मगधपाति जरासन्ध श्रीकृष्ण पर 

« अत्यन्त कुपित हुआ। कंस उसका जामावा था। 
..._ ;... पअ्रपने जामाता को मारने वाले यादवों को मारने 
...... के लिये .ज़रासन्ध ने अठारह बार सथुरा पर 
«5 आक्रमण किया । परन 


जसका सवारथ सफक्ते 


परन्तु 


हि (३२३ ) 





. डालेंगे यही कंस ने सोचा था। इसी किये | 


; 


. फ़ाहियान नगरहार तथा 
घूम कर आर सिन्‍वु नद को पार कर मथरा- 

नंगरो 
. यूसुना के बाए आर दाहने दाना शोर उस समय: 


बेनद। तथा सरख प्रक्ाते के थे 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे 


| मधुरापुरी | 





आ' चुका करसम्टआफका- डाक, 


नहीं हुआ। अन्त में जरासन्ध ने काख़यवम 
के साथ मेत्री की । कालयवन हस समय एक 
पराक्ममी राजा था। कालयवन की अगणित 
सेना के साथ मिल कर जरासन्ध ने पुनः मथुरा 
पर आक्रमण किया । यादव बड़े भयमीत हुए । 
क्योंकि काहक्षयवन महादेव के दर से अजय 
था. । बिना मथुरा छोड़े कल्याण न देख कर 
श्रीकृष्ण पहले ही मथुरा से चल्ने गये थे और 
नयी राजधानी स्थापित करने का उपाय करते 
थे । कावयवन ओर जरासन्ध के भय से मथरा 
नगरी पुनः उजड़ गई। यादवों की नयी राज- 
धानी द्वारावती स्थापित हुईं। इस घटना के 
बाद पुराणों से मधरा का कुछु विशेष उल्लेख 
नहीं पाया जाता । इससे मालम पड़ता है तत्र 
से मथुरा जनशून्य हो गयी । तदनन्दर यह 
नगरी मगधराज्य के अन्तर्गत हो गयी 

आस देश के एतिहासिक एरियान ने मथरा 
को शूरपेन राज्य की. राजधानी बतल्ायी। उत्त 
के मत से शूरसेत्र राज्य में दो प्रसिद्ध नगर 


.. विद्यमान हैँ | एक का नाम मेथोरास, और 
दूसरे का नाम क्रिसोवोरास थ३ । श्रे दोनों 


कु 


नगरों के बीच से योवारेस नाम की नदी 
बहती थी । ऐतिहालिक प्लिनि ने-जोमानस 


. नदी के तीर मेथोरा ओर #्लेसोवबोरा नगरी कह 
होना बतल्ाया है| उन्हाने इस नाम का अर्थ 


देवदाओं की नगरी लिखा हे । परित्राजक 
न्यान्य स्थानों से 


घुसे थे। मथुरा के समीप बहने वा 
बीस बाद्धों के सज्ञाराम थे । उस समय मथरा में 


बोद्ध धर्म का विशेष प्रचार था। जिस समय 
हुएनत्सज्ञ मथुरा में आये थे उस समय भी बोद्धों., 


. का प्रभाव लुप्त नहीं हुआ था। बीस सह्वाराम 
. बस समय भी वर्तमान थे । परन्त उनमें फेघलः 
दो इज़ार बोद्ध धर्मेयाजक वर्तमान थे | परि 


ब्राजक ने लिखा हे कि मथरा के अधिवासी 
। थे धर्म को: 


3 २] 




















ह वे प्राकृतिक 
.. चीर तथा व्यवसाय आर अध्यवसायी थे | 


 मदनगोपाल कवि । | 





भदनगोपाल कविजये कवि जाति के बाह्मण ओर 


फतहाबाद के रहने वाले थ। ये स० ३०४७६ 


भें शत्पन्न हैएं थे। गनवारबशा राजा अजनासह 


बद्धिरामपर के यहां ये थे। राजा अमनासहक्‍ह 
की आज्ञा के अनुसार इंन्हाने “अजनावेद्यास 
नामक एक गअन्थ भी बनाया है ! इनका बनाया 
शक ओर ग्रन्थ हे जिसका नाम “वद्यरत्त हूं! 
यह ग्रन्थ चद्मकू विषय का है । 
मदनमोहन कविण्ये कवि बुन्देद्धतएड चरखारी 
रहने वाले थे। इनका जनम खे० $८८र२ 
में हुआ था। ये महाराज चरखारी के दुरबारी 
कवि ओर भनन्‍्त्री भी थे । 
मदनमोहन माजवीय>आज से क़रीब तीत सा 





अनेक प्रकार के उत्पीडनों से घबड़ा कर अपनी 

... प्रिय जन्मस्थल्ली मालवा को जबरा भागे की 
. छोड़ कर देशान्तर को चल्ले। उनमें से एक 
. असिद्ध कु ने प्रयाग में आ कर आश्रय लिया। 
मादवा के ससरबन्ध से यह कल माद्ववी कूल 
नाम से प्सिद्द हुआ । यह वेश श्रपनी 
स्वाभपविक उदारता, साइजिक चमनिष्ठा, ओर 
परम्परागत विहुत्ता के लिये अश्विद्ध हैं । पाणेइत 
म्रदुदभोहनद मालवीय जी के बिता का नाम 


.. घड़े अच्छु परिडत थे । मालवीय जी का जन्म 
सन्‌ १८६२ ई० में हुआ । आपकी प्रारम्भिक 
शिक्षा घर ही पर मातृभाषा में हुईं । आप प्रार- 
म्मिक शिक्षा समाप्त कर के अंग्रेज़ी गवनमेंट स्कूल 
पढ़ने लगे। वहाँ से आपने एंट्रेंत परीक्षा पास 
.. की । तदनन्तर 
.. पढ़ने तगे। सन्न्‌ १८८७४ ई० में आपने बी, ए. 

















.... , पर आप गवनमेंट स्कूल में अध्यापक के पद 
.._. पर नियत हुए । यहाँ आप दीव वर्षा तक काम 
... करते रहे । तदबन्तर आप को काल्ाकांकर के 


"५२ 


प्रालसिंह ने द्िन्दी भाषा के देनिर पत्र ''हिन्दो- 


: अढ़ाह वष तक बड़ी योग्यता से 
[] तब से फेर ।हन्दी भाषा से 





| बे के हुए होंगे कि मालवा के कुछ जाह्मण 
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. पदिडत बेजनाथ मालवीय था, ये संस्कृत के 
आप स्योर सेंट्रेज्ञ कालेज में |. 
.. परीक्षा पास की। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने |. 


-..# तत्र भवान्‌ संदा खमरविजयी !' राजा रास- | 


धान! का सम्पादव भार सापा। “हिन्दोस्थान? |. 


[ मदाल्लसा । 


चेसे केख पढ़ने को नहीं मिले । इनकी लेख 
प्रशाल्ली की ओजस्विता ओर सरलता ये प्रधान 
गुण हैं। अढ़ाईं वर्षों के बाद आपने क़ानुन 
पढ़ने की इच्छा की। राजा रामपाव्सिंद ने 
प्रसन्नता से आप को बिदा किया और आप 
को पढ़ने में उपयुक्त सहायता भी दी । तीन 
वर्ष तक पढ़ कर - आप ने एल, एज, बी, की 
परीक्षा पास कीं। तब से आप इलाइाबादु 
हाईकोर्ट में वकारत करते रहे । 
आप देश के सच्चे सेवक ओर बुद्धिमान्‌ 
द्वितेषी हैं । सर ऐटनी मेकडानल के समय में 
श्राप ही के परिश्रम से द्विन्दी भाषा को अदा- 
दततों में स्थान मिला । 
आप के अयलत से प्रयाग में एक द्विन्दू 
बोडिंड़् द्ाऊल बना हे । ब्ाददोर वाली कांग्रेस 
के आप खभापाति चने गये थे। आप बड़े लाड 
की कोन्सिल के सभासद हैं । आप प्रजा के 
पक्ष का पोषण, उसके अमावों का निवेदन सदा 
करते हें । बसु बाबू के बिञ्ञ के प्रतिवाद भ 
आर “ प्रेस-एक्ट ?” के विरुद्ध जो आपने 
कोन्सिल में वक्ुताएँ दीं, उनले पूर्वी और 
पश्चिमी साहित्य शाखतर सम्बन्धी आप के पूरे 
.. ज्ञान का परिचय मिल्लता ६ | आप सनातनधर्मी 
हैं । परन्तु समाज को हाने पहुचाने वाली 
. कुरीतियों को सुधारना भी चाहते हैं । आप के 
द्वारा काशी में द्विन्दू विश्वाविद्याल्य की स्थापना 
भी हो गयी हैं । 
मदनाखस "कार राज्य के राणा | ये माधोंसह के 
पत्र थे। इनके समय में कोटा राज्य के महारातर 
काटे के प्रधान मन्‍त्री कहे जाते थे । मद्दाराव 
और रावराणा में बड़ा भेद होता था। एक 


. समय कोटा राज्य को दो खण्डी में विभक्ल 


कर के अंग्रेज़ी गवनभेट ने कालाबाड की रछि 
उसका राजा बनाया। 
(ठाइस राजस्थान)... 


. आर मदनाखह का 


मदालसान्ये एक बिदुषी रमणी थीं। ये गन्धवे- 
कन्या थीं । शजा ऋतश्वज के साथ इनका 
ब्याह हुआ था। मदालसा विदृुंषी 








. चती जह्ली थीं। इनके गर्भ से विक्रान्त 


समय इनमें प्रचल विवाद उठ खड़ा हुआ । इसी _ 


गे ओर ज्ञान- 
सुबाहु, 











 भदालसा । ] 





शत्रुमईन ओर अलक नाम के चार पूत्र उत्पन्न 
हुए थे।ये अपने पन्नों को सर्त्रयं शिक्षा देती. 


थीं। माता के उपदेश ही से विक्ान्त, सबाह 
झार शन्नरुमदेन ससार-विरागी सन्‍याप्ती हो 
गये। ये अ्रपने पन्नों को क्सि प्रकार शिक्षा 
देती थीं यह बात नीचे लिखी घटना से 
मालम होगी । द 

.. मदालसा के बड़े पूत्र विक्रान्त को किसी 


ने एक दिन मारा | वह रोते रोते घर गया ओर 


...' अपनी माता से रो कर कहने लगा “मा, हम को 
* अमक अमऊक ने मिक्ष कर पीटा है | में राजपत्र 


. हूँ, वे दीन हीन प्रजा के पुत्र हैं । बन्होंने मेरी 
प्रतिष्ठा पर कुछ भी ध्यान न दे कर मुझको 
सारा है। आप इसका प्रतिविधान करें। ” 
मदालसा पुत्र के प्रश्न का उत्तर देने रूगी । 
.. छसने कह्दा-“वत्स, तुम शुद्ध आत्मा हो, आत्मा 
की प्रकृति नाम के द्वारा कलुषित नहीं हो 
 शकती। राजपुन्न या विक्रान्त तम्दारी उपावि 
है। अतएव अपने को राजपुत्र समझ कर तुम्हें 


.... अभिमान नहीं करना चांहिये। तम्हारा यह्द 
....  पारट्श्यमान शरीर पाश्चभोतिक है । तम्हारा 


यह देह नहीं हे, फिर देह पर मार खा 

रोते क्‍यों हो ?'” 

... मभद्ारानी की शिक्षा से जब तीन राजपत्न 
. संसार-विरागी संन्यासी हो गये तब राजा 


ऋत ध्वज एक दिन मदालसा से प्रार्थना करने" 


लगे | मदालसा ! तीन पत्रों को उपदेश दे कर 
-घुम वनवासी कर चुकी हों अब इस छोटे पूत्र 


- - 5अक्के को ऐसी शिक्षा दो जिससे वह अपने 
५. आाइयों के मागे का अनुसरण न करे। यदि 
... बह भी संन्‍्याक्षी हो ज्ञायगा तो फिर राज्य- 
.... शासन कोन करेगा। 


मदालसा अपने छोटे पत्र अलके को राज- 


.... नीते की शिक्षा देने लगी। उनके उपदेशों से 
-  अखके राजनीति विद्या सें निपुण हो गया। माक- 


 - णड़ेय प्राण में ऋतध्वज् ओर मदाल्लसा के 
- सम्बन्ध में एक उपाख्यान लिखा है।_ 
देत्यों के उपद्रव से सहृषि गालव की तपस्या 


| द मे विप्त होने लगा । यह संवाद सुन कर राजा । 
5. शाजुजित के पुत्र ऋतध्वज यन्नरक्षा के लिये| 


को 


। (३२५ ) 


ह। मदालसा [. 


उनके आश्रम में उपस्थित हुए । एक दिन 
._गालव इंश्वराराधन कर रहे थे, ऐसे समय में 


तपस्या में 'विन्न डालने के लिये एक दानव 
शूकर का रूप घर कर आश्रम में उपस्थित हुआ। 


 ऋतध्वज् ने उसे देख कर बाण चलाया और 


बसे घायल केया। शकर भागा, राजकमार ऋत- 


. ४धत्रेज ने भी कुवल्लय नामक अश्व पर चढ़ कर 
उसका पीछा किया। शूकर भागता भरागता 
बढ़ी दूर चल्ला गया परन्तु राजपुत्न ने उसका 


साथ नक्षों छोड़ा । अन्त में. वह एुक बिल में 
घुल गया, साथ साथ राजकुमार भी भीतर गये। 
बिल में गहरा अन्धकार था। बहुत देर तक 
अन्धेरे में चलने के बाद राजपुतन्न एक मेदान में 
पहुँचे । उन्होंने देखा कि वहाँ इन्द्रपुरी के समान 
सो सो प्रासाद सुशोभित हो रहें हें । वे वहाँ 


कप 


शूकर को दुंढ़ते दूढ़ते एक मद्दान भवन में 


डपास्थत हुए । उन्होने एक सुन्दरी युवती के 


 दुखा । बह युवती ऋतध्वज को देखते ही 
 मू।च्छुत हुईं। सखियां की सेचा से जब उसकी 
. मृच्छा भरज्ञ हुईं तब राजपन्न ने उसका परिचय 
. पूछा। एक सखी बोल-ये गन्ध॑चेराज विश्वावसु 


की कन्या मदासतसा हैं । एक दिन ये बाग में 
घमरती थी उस समय वज्ञकेत दानव का पत्र 
पातालकेत माया फेला कर इनको पातात्ञ 
लें गया। इनसे विवाह करने के दिये देत्य ने 
तभी से इनकों क़ेद रखा है। सखी ने राजँ- 
कुमारी का पारेचय दें कर राजपत्र का परिचय 


.. पूछा + आप कान हैं ओर किस बिये इस 
_ पाताबपुरी में आये हैं। ऋवध्वज के आदि 
अन्त से कह सनाने पर सखी बोल्ी-न्तन शाप |... 


हमारी सखी को रक्षा कीजिये, ये आप के 
प्रति अनुरशांगेणी हुई हैं। देवकन्या तुल्य 


.. मदालसा को पत्नी पाकर कोन अपने को 
..  भाग्यवान्‌ नहीं समकेगा, और आप के समान 
- पति तो हमारी सखी ही के योग्य है । 


सदालसा का ब्याह कर ऋतध्चज भा रह 


- थे, मा में देत्यों ने उन पर आक्रमण किया । 
.. युद्ध होने लगा | अकेले ऋतथध्वज ने समस्त 
 दैत्य-सेना को उन्मत्त हस्ती के समान सथ... 
डाला और वे जय प्राप्त कर निर्वित्न स्रीके 








मदालसा । ] ( ३२६ ) | मद्गदेश । 





साथ अपने पिंता के राज्य में उपस्थित हुए । 
शाजा शत्रजित ओर राज्य के बड़े क्मंचारागण ने 
मंदालसा को बढ़े आदर से अदहदण केया। 

कुछ दिनों के बाद ऋतध्वन पिता की 
आजा से तपरिवयों की रक्षा के लिये पुन 
यमना के किनारे घूमने लगे। वहां पाताल- 
केत का छोटा भाई तालकेतु माया से माने 


का रूप घर कर रहता था । तालकेतु ने अपने ४ 


: भ्रातृहन्ता ऋतध्वज को देखते ही पहचान 


सलिया ओर उनसे बदला चकान्ये के लिये अवसर 
हैंदने लग।। वह ऋतध्वज को देख कर कद्दने 


सगा-राजकूमार / आप ऋ।षेया का तपस्या का | 
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रक्षा करने के लिये तत्पर हें । में एक यज्ञ 
.. करना चाहता हूँ परन्तु दक्षिण देने की शाक्ि 

 मंझू में नहीं हे अतएवं में यज्ञ भी नहीं कर 
सकता हूँ । यदि आप अपना यह सणिभय हार 
हमें दे दें तो हमारा अभीछष्ठ सिद्ध हो जायगा। यह 
सन कर ऋतध्वज्ञ ने अपना हार उस ऋ।पेरूप- 
घधारी दानव को दे दिया। ह्वार पा कर दानव ने 


... कहा-में इस समय जल में जा कर वरुण देवता 


की व्उपासना कूँगा। जब तक में फिर कर 
न आऊं तब तक आप सेरे आश्रम की 
रक्षा कर | । 
राजपत्र ने दानव की बाता पर किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं किया । राजपुत्र का हार त्ले कर 
 तालकेतु राजा शत्रुजित्‌ की सभा में आया। 
. बही हार दिखा कर कहने ज्गा कि. ऋतध्वज 
. दानवों के युद्ध में मारा गया। इस भयह्ूर 
संवाद को सुन कर मदालसा स्थिर न रह 


.. सकी । उस झंवाद को सुनते ही मंदालसा 


मूच्छित हुई और फिर न उठी । 


' तालकेतु यमुना तंट पर खोट आया आर 


यवराज् से बाला । हमारा यज्ञ समाप्त ही गया 
अब आप जा सकते है । आपने मेरा बहत 










._' दिलों का मनोरध पूर्ण किया, आपका मद्गल हो। 
:  ऋतध्वज़ ने राजधानों मं श्रा कर सब बात |. 


सनीं [। मदालस।) अब इस ससार मे नहा हे 
उसने स्वामी के ।वेयांग से प्राण छोड़ दिये । 
सुन वे ओर भी अ्रचेत हुए । मेरा अमक्लल 





ही मदालसा ने प्राण छोड़ दिये 





और में उससे वियुक्न हों कर अभी तक जीता 


हूँ. आदि कद्द कर वे विलाप करने खरगे । 


ऋतध्वम की ऐसी अवस्था देख कर उनके 


- मित्र नागराज-पुत्रों ने अपने ममेत्र के दुःख के 
दूर करने की प्रतिश्ञा की। मदाल्लसा से पुनः 
. ऋतध्वज का. मिलन हो इसलिये वे अपने 


पिता से विशेष अनुरोध करने लगे | नागराज 
दिमालय पवेत पर जा कर तपस्या करने लगे । 


सरस्वती श्रोर महादेव को तुष्ट कर के उन्होंने 


वर पाया ओर मदालसा जिस अवस्था में मरी 
थी ठीक उसी अवस्था मे वह नागराज के 

; ९, के. के. %९....| ह 
घर उत्पन्न हुईं। मदाखसा जेसी थी वेसी ही 


नागराज के गृह में उत्पन्त हुईं। तदनन्तर नाग- 


. बाज ने ऋतध्वज को अपनी पुरी में बुला कर 


मदालसा से उनका मिलन करा दिया। मदा- 
लसा ओर ऋतध्चज़ का यह मिकछतन स्थिर 
हुआ था । 


मदुणन्‍्मथुरा का नामान्तर । 


देशनभारतवर्षीय प्राचीन जनपदों में मद्रदेश 
एक विशेष प्रसिद्ध जनपद है। प्रार्चन मद्रदेश 
के अवस्थान के विषय में चार प्रकार का मत 


. प्रचलित दे | महाभारत में सञ्षय की उक्ति में 


मद्देश उत्तरीय जनपढदों में गिना गया है। 


_ ब्ह्माण्डप्राण में मदक नामधेय ओर गरुइपुराण 


में मदर नामक भारत के उत्तर प्रान्त में स्थित 


.. प्रदेश का उल्लेख है। इन दोनों पुराणों में तथा 


मत्ययपराण के इंस वचन के-“ गान्धारा। यच- 


. नाश्रेव सिन्युसोवारमद्रका:? अनुसार मद्गदेश 


गान्धार आदि देशों के पाश्वे में स्थित समस्या 


जाता है | इस मत के अनुसार पाश्चात्य 
. पणिडतों ने इरावती ओर वितस्ता नदियां के 
मध्य में मद्रदेश की स्थिति का अनुमान फिया _ 
है । प्रायः यही मत सर्वताधारण का भी है। 
दूसरा मत यह है कि विराट आर पाण्ड्यराज्य 


के मध्य यह पृवे दाक्षण तक फंल्का. हुआ जन- 


पद मद्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हे । शाक्षिन्‍्सद़्स द सा 
तनन्‍त्र मे मद्गदश क। स्थिति में इसा मकार का | पा 
सिद्धान्त पाया जाता है । यथा--- 


“ वेराग्पाणव्ययोर्मध्ये पूर्वेदशकंमेण तु । 
मद्रदेश: तमाख्यातों माद्री हा तब तिष्ठति 
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. तीसरा मत यह है कि प्राचीन मिडिया राज्य 
डी प्राचीनतर मद्गदेश है । चौथा मत यह हे कि 
वतंमान मन्द्वास प्रदेश ही मद्ग शब्द के अ्रपश्रश 
से बना हे। जो हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि प्राचीन भारत में मद्वदेश नाम से प्रसिद्ध 
कोई प्रान्त या राज्य श्रवश्य था । परन्तु 
प्रमायों द्वारा यह जाना जाता है उत्तरमद्र 
हिमालय की तराई में था, आर दक्षिणमद्र 
-. दाक्षणात्य मं ह । 
' अंचुरएक दृत्य का नाम । 
 मधुपुरील्‍जदेखों मथुरापुरी । 
मध्वाचायं-माध्वयमत-प्रवतक एक आराचाय ( देखो 
त्रह्म सम्प्रदाय ) 
मनभावन ब्राह्मण॒ुक्ये कवि मुंडिया ज़िले शाह- 
जहाँ पुर के निवासी थे । सं० १८३० में ये 
उत्पन्न हुए थे। ये चन्दुनराय के १२ शिष्यों 
में से सब से प्रधान शिष्य थे। इनका बनाया 
अन्य झऋज्जाररत्नावल्ी देखने योग्य है। 
. मनसा कविन्ये हिन्दी के कवि थे | यह कविता- 
-  खालित्य ओर अनुप्रासों के लिये प्रसिद्ध हें । 
मनस्ताराम कविच्ये हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे । 
इनका बनाया नायिकाभेद का अन्ध उत्तम है। 
मनियरसखिह क्षत्नीन्ये काशी के निवासी क्षत्री थे । 
सं० १८६१ में इनका जन्म हुआ था । इन्होंने 
कई ग्रन्थ भी बनाये दें । जिनमें से हनमत. 
छुब्चीसी ओर भाषा-सोन्द्य लइरी शिवसिंह- 


 सराज़-कृता का खायन्ररा मे है । 


हित. 


_ मनीराम कविन्ये भाषा के का 
... की सनदर कविता करते थे। 
 मलुन्ञ्ह्मा के पुत्र ओर मनुष्य जाति के आदि 
_ प्रुष । प्रत्येक कल्प में चोदह मन उत्पन्न होते 
हैं। इनके नाम ये हँ-स्वायम्भव, स्वारोचिष 
आओत्तम, तामस, रेवत, चाश्षपष, वंवस्वत, 
सावर्शि, दक्षसावरिं, धर्मवावर्णि, रुद्रसावर्शि 
देवसावणि ओर इन्द्रसावणि | इस समय सप्तम 
: बेबस्वत मन का अधिकार चलता हैँ। मत्स्य 
: पुराण में चतुदृश मनओं के नाम में कछ भेद 
देखा जाता हे | प्रथम मनु स्वायम्भव हें 
गायन्नी ओर ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति हुईं थी 
..द्विर्ताय स्वारोचिष,तृतीय आत्तमि,चतर्थ तामस 


ओर द्वार रस 
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पंचम रंवत, षष्ठ चाश्षुष, सैप्तम ववसस्‍्वत मनु, 
अष्टम सावार्णे मनु, नवम रोच्य, ये रुचि 
प्रजापाते के पुत्र थे । दशम भोत्य, ये भति 


पे के 


नामक प्जापात के पत्र थे । एकादश मंद 


सावाण, ये ब्रह्मा के पृत्र थे । द्वादश मन ऋमण, 
त्रयोद्श ऋतुधामा, ओर चतदंश बिश्वकसेन । 
मनुसहिता-स्खतियों में सर्वप्रधान स्वृति मन- 
संहिता ही है। मन के साथ मनष्यों के अनेक 
प्रकार के सम्बन्ध हें । ब्रह्मा के पत्र मन, 


मनुष्यों के आदि पुरुष मन्‌, स्वायम्भव आदि 


चतदंश मन, सयपत्र मन, प्रथिवी के प्रथम 


राजा सनु, घमसूत्र-प्रणेता मनु | परन्तु किस 
सनु ने किस समय मनुसंधहिता की रचना की 
इसका निर्णय कोन करेगा । क़िखा है कि 
संसारी मनुष्यों के जानने तथा करने योग्य 
विषयों का उपदेश मनु ने अपने शिष्यों को 
दिया था । पीछे से शिष्यों ने उन्हीं उपदेशों 
की लिपिबरद्ध कर दिया । इस संहिता में जगत्‌ 
की उत्पात्ति का विवरण, जातकमांदि प्तस्कार- 
विधि, ब्रह्मचरयं विवरण, गुरु का अभिवादन 
ओर स्नानविधि, दाराधिगमन, विवाह ओर 
विवाह लक्षण, महायज्ञ विधान, सनातन आइ- 
विधान, ब्राह्मण आदि चतवेणों की ज्ञीविका 
के लक्षण, गुहस्थ का कत्तेग्य, भक्ष्याउमक्ष्य- 
विचार, शोच, दव्य आदि की शुद्धि, ख्रीध्म, 
यति-संन्यासी और राजाओं के घमे, ऋणदान 


आदि का विचार-निणय, साक्षियों का प्रश्न- 


) 


[ /0० के, पे | 
वेधान, स्त्री ओर- पुरुष का धम, दायभाग, 
आतक्रीड़ा, तस्कर आदि को दण्डविधान, 
हा द 
. चेश्य ओर शूद्ध का करोाव्य-विधान, सहूर 


जातियों की उत्पात्ति-विवरण, चतर्व्णों का 
आपद्ूम, प्रायश्वित्तावःधे, कमंजानेत देद्दान्तर- 
प्रातिरूप उत्तम सध्यम अभ्रधम त्रिविध गति, 
साक्षापाय, कमा का दांष आर गण, देश- 
धम, जातिघर्म, कुल्धमे ओर और वेदविरोधी 


47 5७ & ७. 


_ पाखरिडयों के धर्म श्रादि इसमें विवेचित हुए 


है | मनुसाहता के कृता महाष मन है एस 


च्छ 


अनेकों का विश्वास. है । परन्त शच्ची बात यह 
नहीं हे । मनसंद्विता में देखा जाता हे कि 


३ #कप 


महर्षि मनु ने अपने शिष्यों को जो शाख्ततत्त्व 5 बह 











मनुसद्विता । | 





 बतलाये थे, कुँछ दिनों तक ये उपदेश शुरुपर- 
मपरा से प्रचलित थे, अन्त में उन्हीं डउपदेशों को 
किसी शिष्य ने किपिबद्ध किया | आज कल् 
की प्रचलित मनुसंद्विता मनु रचित नहीं हे यह 
बात मनसंहिता के प्रथम अध्याय के अन्तिम 
श्लोक से जानी जाती है । महांषि सन्‌ के 
फिसी शिष्य ने इस शासत्र का जिस प्रकार 
बर्णन किया हे उससे यह बात स्पष्ट ही 
मालम द्वोती है। मनस्खूति के प्रथम अध्याय 
का अन्तिम श्लोंक यह है--- ० 
_& यग्ेदमुक्कवान शाश्बर॑ पुरा पृष्ठो मलुमेया। 
तग्ेद॑ यूयमप्यय्य मत्सकाशाबिबोधत ॥ * 
अर्थात पराकाज में भगवान्‌ मनु ने हमारे 


. प्रश्न के उत्तर में जो शाञ्न कहा है, वही भें 


. यथधायथरूप से कहता हू आप छाग श्रत्रण 


5 कर | मनलाहता के आन्‍न्तमस शलाक सह भा 


. यही बात पायी जाती है। “ हृत्यतन्मानत्र 

शास्त्र श्गप्रोक्त पठन द्विजअः “ अथात्‌ मनु के 
शिष्य भझूग ने जिस शाख्र को विस्तृत किया था 
वहीं मनसंहिता कही जाती हैँ। इससे झह बात 
भी क्षमझी जाती है कि सन के बाद ये उपदेश- 


समूह लिविबद्ध किये गये थे | वें उपदेश पहले 
 सूत्ररूप में “ मानव धम्मसृत्र ? के नाम से 


५ 


:. प्रसिद्ध थे वे ही पीछे से संहिता के आकार में 
.. अथित हुए | यह संहिता वेदानुकूल है । यथ 


... # वेदार्थोपनिबन्धलासआधान्य हि. मनोः रखते 
मन्वर्थविपरीता च या स्मृति: सा न शस्यते ॥”! 
सुतरां इससे मनुस्खति की प्रधानता प्रतिपन्न 


॥.+$] 


होती है । मनुसंहिता बारह अध्यायों में समाप्त 
है । उन अध्यायों में सब सित्ला कर २७०४ 
8 ओक रे ० कं औ 9 

 शल्तोक हैं । उन अध्यायों में जो विषय विबेचित 


हुए हैं, उनका संक्षेप में नीचे निर्देश किया 


.. जाता है। प्रथम अध्याय में-मनियों की धर्म- 

.... जिज्ञासा, उसके सम्बन्ध में मनु का उचर, सष्ठि- 

7४2) ० .. प्रकरण, मनु की आज्ञा से शुगु का सानव घम 
..... कथन, देवादिकाल-निणय, वर्ण-धम-कथन ओर 

. अन्ध की अनफकमणिका; द्वितीय अध्याय मसें- 


धर्म का चतविध प्रमाण, ब्रह्मचये-विधि, शिष्यों 
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शादि आठ प्रकार के 


मन्थराल्दशरथ की महारानी 





व्य, बढ़ीं को अभिवादन करने की रीति; | 
पायमें-चत॒ वंश की विवाहविधि,त्राह्म |. 


| मन्दपाल | 








विवाहों के कक्ष, पश्च- 
मद्ायज्ञ, अतिथि-सत्कार, श्राह्ष झ्रादि का 
नित्यत्व कथन; चत॒र्थ अध्याय में-उन्छशील- 
हुसि आदि जीविका के उपाय, गाहस्थ्य नियम; 
पञद्चम अ्रध्याय में-भश््याभक्ष्यविचार, अशोच- 
निर्णय, द्रव्यशद्धि और ख्रीधमंकथन; घढड़ 
अध्याय में->आभश्रमंधर्म की विधि-व्यवस्था; 
सप्तम अध्याय में-राजधर्म ओर राज्यरक्षा के 
सपायों का वर्णन; अष्टम अध्याय में-व्यवद्दार 
दर्शन, अष्टादश-विवाद पद का निर्णय, साक्षिवि- 
वरण्‌, दश्डनि्यंय, राजदरुड की पापनाशकता; 


. नवमस अध्याय में-स्री-परुषों का धर्म विचार, 


दाय-विभाग, ब्रतक्रीडा, बश्य ओर शरब्रों 
का कत्तेड्य कथन; दृशम अध्याय में-सद्ूर 
वणा की उत्पात्त तथा चतवेणों की उत्पत्ति का 
विवरण; एकादश अध्याय मे-प्राय/श्रेत्त विधि; 


द्वाइश अ्रध्याय में-कम् के अन सार जन्सान्तर- 


प्राप्ति का विवरण, ज्ञान ओर मोक्ष आदि का 
विवरण हे । ( भारतवर्षीय इतिहास ) 


मनोहर कवि>इनका प्रा नाम राजा मनोहर- 


दास कछवाहा था। ये अकबर शाह के मसा- 
हवा में थे ओर फ्ारसी तथा संस्कृत भाषा 
के एक बड़े कबि थे। फ़ारसी कावेता में ये 
अपना नाम तोसनी रखते थे । | 

( २ ) इनका दूसरा नाम काशीराम रिस्राल- 
दार था । ये भरतपर के रहने वाल्ले थे । 
इन्द्ने एक अन्थ बनाया हैं, जिसका नास 
मनोहरशतक हँ । सनोहरशतक की मनो- 
हरता में किसी को सनन्‍्देह्द नहीं हो सकता । 
शिवसिह-सरोजकार के सभय में ये कवि 


 जावेत थे। ह 
मनोहरदास निरक्षनी-इन्होंने भाषा में ज्ञान- 
 चूणवेचानेका नामक एक वेदान्त की पुस्तक 


ली हू | 
यी की द्वासी | 
इसा के परामश से महारानी कर्कयी ने राम 

का वनवास ओर भरत का राज्याभिषेक ये 
दा बर मांग थे। मन्थरा ककेयी के साथ 
ही आयी थी कप 


मन्दपाल"धार्मिक तपसवी आर वेद्पारग महषि । 











क्‍ 
पर 











....._ किया है जिससे भोजराज से मस्सद अवॉचीन | 





मन्‍्दपाल । ] 


बहुत दिनों तक तपरया की । भ्रन्तिम श्रेणी 
में उसाण हो कर ये पितृत्लोक को गये थे। 
 खनन्‍्तान उत्पादन न करने के कारण इनको 
 इंबश्सितलोक की प्राप्ति नहीं हुईं । इन्हें अपने 


| आ. 


कम-फज[ के साग स वात द्वानवा पड़ा | 


.. अतएव थोड़े समय में अनेक पुत्र उत्पादन 


करने की इच्छा से सदर्षि विहृज्ञम-मणडल से 
गये, ओर वहाँ उन्होंने शरक्नंक का रूप घर 
कर जरिता नाम की एक शाह्रिका के गर्भ 
से ४ पुत्र उत्पन्न किये । खाण्डव बनदाह के 
समय इनके दग्ध होने की सम्भावना हुईं थी 
अतएव मन्दपाल ने अग्नि की स्तुति त्री। 
. इस स्तुति से प्रतत्न हो कर अग्नि ने मनन्‍्द- 
. पालन के चारों पुत्रों की रक्षा की 
द ( पहामारत ) 
मन्दोदरी>जहझ्लेश्वर रावण की पटरानी । यह मय 
नामक. दानव के ऑरस ओर हेमा नाम की 
अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। रावण का 
प्रासेद्ध पराक्रमी पुत्र मेघनाद इसी के गे से 


उत्पन्न हुआ था। 


यह पद्चकनयाओ मे हूं । रावण के मरने 
पर इसका वेश्वापण से ब्याह हुआ था। 
( रामायण ) 


अश्मट-्ससकृत के अलड्रारशात्र के अ्रधान 


पुस्तक काव्यप्रकाश के कर्ता । मम्भद ने किस 
संवत्‌ में काव्यप्रकाश बनाया, इस प्रश्न के 
उत्तर में एक मत ऐसा प्रचलित है, जो १३३५ 
. के पू्वे ही उनका समय बतल्वाता हे, क्योंकि 


१३वीं शताब्दी के माधवाचाय ने सवदशन- 


. संग्रह में काव्यप्रकाश का उल्लेख किया हे । 

.... परनन्‍्त मम्मठ का समय ११$वां सदी का 

.. आन्तम भाग सानना ही मेरा समझा से उत्तम 

 है।कक्‍्योंकि ये माल्रवाधीश सिन्युराज के पूृत्र 
 भोजराज से नवीन और काव्यप्रकाश के टीकाकार 
माखिक्यचन्द्र से प्राचीन हैं। भोजराज का समय 


..नवीं सदी का अन्त ओर दसवीं सदी का प्राररु्य 


सतना गया द्द | संम्भद ने काव्यप्रकाश के दृशम 


.. इब्बास में अदात्तालक्वार के उदाहरण में-“ भो 


नपतस्तत्यागलासायतस यह् पद्च उद्धत 


| 


(इ्श8 ) कक [महत। 





सिद्ध होते हैं। माशिक्यचन्द्र से मस्मठ की 


प्रचीनता के विषय में कछ कहने की आवश्य- 
कता ही महीं है. क्योंकि इन्होंने क्ाव्यप्रकाश 
की सक्लेता नास की टीका खिखी है। खी्टीय 
११६० इ० में माशिक्यचन्द्र ने काव्यप्काश की 


टीका शद्केसता बनायी | माशिक्यचन्ह' ने अपना 


समय काव्यप्रकाश की टीका में दिखा ह-- 
४ रसवक्त्रग्नहा धीशवत्सरे (१ २१६)याति माधवे | 
काव्ये काव्यग्रकाशस्य लड्रतोीइयं समर्थित) ॥ 
माणिक्य चन्द्र ने अपना समय १५१६ 
विक्रमी सवत्‌ बतलाया हे । इसके अनसार 
डइनका समय ११६० खीध्ीय ६० होता है । 
काव्यश्रकाशकार मम्समद का कुछ विशेष 
छत्तान्व नहीं मालम पड़ता | दाव्यप्रकाश 
की निद्शन नामक टीका से इतना मालम 
पड़ता है कि ये शेवागमानयायी शेव थे ओर 
४ शब्दब्यापार-विचार ”“ नामक गन्ध भी 
इन्होंने बनाया है । 


मस्मठ का जन्म किस जनपद में हुआ था. 


इसके उत्तर में यह कहां जा सकता है कि 
काश्मीर में | जेयट केयट आदि काश्मीरियों के 
नाम के सदश इनका भी नाम मम्मठ हैं । सम्मट 
ने परिकरालड्रार पयन्त काव्यप्रकाश चनाया था 
आगे का अ्रश अल्वट्सरि ने पृरा किया । काव्य- 


अकारा का पनेंदशन नामक दाका स लखा ह-- 


कृतः श्रीमम्मगाचारयवर्य: परिकरावृधि | 
प्रबन्ध: पूरितः शेष्री विधायान्नव्सूरिणा ॥ 


मय दानव5"शिल्पशास्ज्ञ दानव । यह शिल्प का 
निपुण अभिज्ञ पारदर्शी था। इसी ने युधिष्टिर 
के राजलूय यज्ञ की सभा बनायी थी, जिसको 
देख कर बड़ों बड़ों की बद्धि चकरा गयी थी। 


मन्दोदरी इसी की कन्या थीं, जो रावण को 
व्याह्दी गया थी । इसके दो पूत्र थे । एक का 


मायावी आर दूसरे का दुन्दुमि नाम था। 


दुन्दुमि, वानरराज बालि के हाथ मारा गया था। 
मरीखिजतह्या' के मानस पत्र। ये सप्तषियों 
से एक हैं| 5 
मख्तऊदिति के गले और कश्यप के ओरस से 


|. 


इस देवता की उत्पाति हुईं थी। दितति 


देल्‍यों के मारे जाने पर दिति ने देवताओं से. 








मस्त । |. 


+._ ५ कशमधवपए कमा 'ररताालदाक 


अजेय एक पत्र की प्रार्थना स्वामी से की। 


काश्यप के वर से इसके एक पुत्र उत्पन्न 


हुआ । यह जान कर देवराज इन्द्र ने गा- 
वस्था ही में वचञ्च द्वारा हलके ४६ टकड़े कर 
दिये | परन्तु गरः के कई खण्ड हो जाने पर 
भी कश्थप के वर से इनका विनाश नहीं 


हुआ । इसी कारण ये ४६ मसरुतस के नास 


. से प्रसिद्ध हुए । 
 मलुकदाखसंन्ये भाषा के कवि ओर कड़ा सानिक- 


मलेसी जी-जयपुर के प्राचीन राजी । इनके पिता | 
का नाम पजोनी था। महाराज पज्ोनी ने 
- कन्नौज के स्वयस्बर के समय प्रृथ्वीशाज की 


हक] 


पुर के रहने वाले थे। सं० $८८४५ में इन# 
उत्पात्ति हुई थी। इनकी कविता बहुत ललित 
होती हे । 


ल्च्ब 


आर थे युद्ध कया था । पञ्मञोना आरश मजेसी ये 


- दाना उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे । पजोंनी 


. अह्ादेव 
.. ब््या 


दें 
से 


जा उस युद्ध में मारे गये। उनके अनन्तर 


 मल्नेसी जी अबिेर की गही के अधीश्वर हुए 


( दाइस राजस्थान ) 
ये हिन्दुओं के एक धान देवता हैं । 
खु आर महादेव थे ही तीन प्रधान 
। परमात्मा की रुशिशक्लि ब्रह्म नाम 
पालनीशकक्ि विष्णु नाम ले ओर संहार- 


शक्कि महादेव नाम से प्रसि है । महादेव का 


५ कट ४ है 


चं 


मं 


अधथान अख वत्रेशल हूं झर उनके धनष का 


नाम एनाक है। सहादेव के एक दूसरे प्रसिद् 
कप 


 अख का नाम पाशपत ६ । महाइंव ने प्रसन्न 


कफ] 


_ हो कर यही अन्न अजुंच को दिया था । तिषुर 
का विनाश कर के वे जिपुरारि नाम से प्रसिद्ध 


ध्य् 


डुए । समुद्र-मन्थन से उत्प विफ पौने 


... कारण इनका नीलकणठ नाम प । 
. ने महादेव से अख्रविद्या की शिक्षा पायी था । 


हे .._.. महादेव ने दक्षयज्ञ का नाश किया था | 


महाननद वाजपंया-ये बलवारे के रहने वाले थे 
.. भर भादा तथा सस्‍्कृत के परिडक़त थे । ये 
परम शव थे । इन्होंने बृहत्‌ शिवपराण की 
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शराम | 


[ू अह्दाभारत । 





सद्दापुराण ओर उपपुराण । महर्षि व्यास के 
बनाये ओर दस हज़ार से आ। गे 
पुराण महापुराण कहे जाते है 
&ट्वारह हैं, जिनके नाम ये हैं- 
२ पश्मपुराण, ३ विष्णपुराण, ४ शिवपराण, 
* लिक्षपुराण, ६ गरुड़पुराण, ७ नारदीयपराण 
झ श्रीमद्भागवत, £ अश्निपुराण, १० रुकरद- 
पुराण, ॥३ भाविष्यपुराण, १२ ब्रह्मवेवर्त- 


पुराण, १३ मार्कण्डेयप्राण, १४ वासनपुराण, 


१५ वराहपुराण, १६ मत्स्यपराण 
पुराण, ओर १८ ब्रह्माण्डपुराण । 


[हक 


हि 
३७ कूर्म- 


हाभ्रारत-भारतवर्ष का एक इातेहासल आर 


हे 


काव्य । कुडझ-पाणडव युद्ध होने के पश्चात्‌ 
प्राशर-पुत्र भद्दा्ष वेदव्यास ने इंस महाकाव्य 
की रचना की । महाभारत के विषय में प्रधा- 
नतः यह प्रश्चिद्धे है कि यह अन्थ एक लाख 
श्लोंकों का है । महाभारत के आरिपव के 
प्रथम अध्याय सें यह बात इस प्रकार लिखी है। 
पहले उपास्यान भाग को छोड़ कर २४ हज़ार 
शोक में वेदव्यास ने भारतसंहिता बनायी । 
पणिडतगणश उसी 


१८० था शलाका मे अनक्रम।|शुका अध्याय 
जनाया । व्यास ने पहले यह साहता अपने पत्र 
के। दा तदनन्तर अन्य (शेष्यां के भा इस 


-साइता का अध्ययन कराया । इस संद्धिता द 
जान पर इन्हान साठ लाख श्लोकों की एक 

... आई बड़ा साइता बनाया | उसके तीस लाख 
इलाका का दुवल्ाक से, पन्द्रह खाख श्जोकों 

का (पेतृल्लोक में, चाद्‌ह लाख श्लोकों का 


ग़न्धवल्लोक में ओर एक लाख श्त्नोकों ब 
मर्त्य्ञोक 
वेशस्पायन ने जनसेजय के सर्पम्रेध नासक यज्ञ 
भे उस ल्क्ष श्लोक वाली संहिता का कोर्तन 


किया था । वहा आज महाभारत के नास से 
: अंतेद्ध ई। महाभारत में १८ पर्च हें। आदि, 
सभा, चन, चविराट , उद्योग, भीष्म दोण, करे, 


शात्य, है हैं ै। धंक, स्ज् है शरानत डर अं सुशासन 


 आश्वमाधेक आध्रमवासिक भाशल, महाप्रा- हर ५ 


वील इज़ार श्लोक वाली... 
ता हा का भारत कहते हैं | तदनन्तर . | 
समस्त पत] का सार सभ्मह कर के डन्होंने |. 


से अचार हुआ । व्यास-शिष्यः 























.. ... समस्त अंश वेद॒व्यास रचित 
.. जात आदिपवे के कतिफ्य अध्यायों से प्रमा- 


. श्रवा महासारत का वर्णन 
... लिखा हैँ । वहा आर भा यह खिखा सेल्ता | 


हदामाशत । | क्‍ 


स्थानिक ओर स्वगारोहण । ये पर्व-समसृह 
सो उपपयों में विभ॑क् हैं । 
. सहाभारत तथा अन्यान्य पराणों से वर्णित 


छुक विषय के साथ कभा कमा दूसर किया 
: छा विरोध पाया जाता है। यही कारण हे कि 


की 


्रढ 


4 


. आज कल्न पराणों में क्षेपक बतलाने का लोगों 


को साहस होने लगा हे । समस्त पुराण उप- 


 पराणशों के प्रक्षित अंश की आज्ञोचना हम यहा 


लहीं करेंगे । महाभारत के समान बड़े अन्थ 
के प्रश्षिप अंश की आलोचना भी इस स्थान 
पर असम्भव - है, तथापि क्रिस कारण से 
प्रक्षित्त प्रसक्ष उठाया जाता है, ओर साथा- 
शणतः सहाभारत के किस किख अंश को 
विद्वान प्रक्षिप्त समझते हें यही बात यहाँ दिखि- 
लायी जायगी । महाभारतीय श्षेपक के जिषय 
में प्रधानतः चार कारण बतलाये जाते हैं। 
.. बइम-महाभारत के आदि पर्व में, पर्व अध्यायों 
. के संग्रह प्रसद् में, महाभारत में वर्श्न किये 
जाने चाल विषया का जहा उद्धचेख हैँ, उसके 


साथ किसी किसी स्थान का मेल न होना। 


0 


._ पर्वाध्याय-पंग्रद में अनुगीता ओर बाद्याण- 

शीता का नाम नहीं हे, परन्तु आश्वमेधिक 
प॒वे में ये दोनों गीताएँ देखी जाती हैं। इतने 
बढ़े दो विषयों का अनक्रमशिका मे उल्लेख 
क्यों नहीं हुआ ! २रा--क्िखा है जनमेजय 
के सर्पेयज्ञ में पढ़ा गया महासारत एक लाख 


शक्योकों का है, आर इस समय वही महाभारत 


नि. 


है 


|| 


है इस समय झ४ हज़ार झ स्रो ३६ श्लोक 
. मात्र पाये जाते हँ। यदि हरिवंश को मिला 

. दें तो श्लोकों की सख्या बढ़ जातो है । इससे 
यह अनमान अवश्य किया जाता हे 

के समय में महाभारत के श्लोकों में कुछ 
घटाव बढ़ाव हुआ है। इरा-मदहाभारत का 


हे 


.. शणित्र होती है सेषारणय में शोनकादि 
.. ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में लोमहर्षण-पुत्र उम्र- 
करते हॉं-ऐसा 


5. प्रचलित है। परन्तु गणना करने से सद्दाभारत 


कि पीछे 


नहीं हू, यह 





एकल 


. बहाँ उन अशां को 


[ झहाभारत | 





है, प्रश्वकर्ता महपिंगण छदते हें “ महर्षि 
द्पायन ने जिस प्राण की रचना की, सपे- 
यज्ञ में राजा जनमेजय के सामने वेशम्पायन 
ने जिन सद्दाभारत को गाया था, वेद्व्यास- 
प्रशीत उसी सहाभारत को सनवने की हम 
लोग इच्छा करते हैं ।” इस प्रकार महाभारत 
के अनेऊ स्थानों में खूत शोचक अग्नश्नवा जन- 
मेजय आदि का प्रश्नोत्तर जहाँ देखा जाता है 
वेदव्यास रचित केसे कहा 
जा सकता है ,। ४था-चरित्रगत असक्षति । 
वेदब्यास के समान सुपणिडत ओर सुकवि 
अपने ग्रन्थों में चरित्रों का सामझस्प विधान 
नहीं कर सकते । इस बात पर विश्वास केसे 
किया जा सकता है। उन्होंने युधिष्ठिर को आदर्श 
सत्यवादी कह कर वशेन किया हे। उन्हीं के 
मुख से गरुदृत्या-मलक अघछत्य कहलाना झन- 
चित हुआ है । यहाँ चरित्र का सामअ्स्य भड् 


हो गया है । आधानेक विद्वानों का यही मत 
पु भर 4५० 
है। में यह कहना नहीं चाहता कि महाभारत 


यां अन्य पराणों में प्रक्षिप्त अंश या चेद- 
व्यास के पश्चात्‌ कीं रचना नहीं हे. । अवश्य 


बस 


 ह>यह में भा कहना चाहता हू + परनतु प्राक्षत्त 


अझब्य के दिये जा चार प्रकार के दछारण देखाये 
जाते हैं, उनके विषय में मेरा मतभेद है । द्रो 

वध के छिये यविष्टिः से असत्य कहला कर 
शजका चरित्र कल्नद्धित -किया गया हे। अतणएव 
घट विषय प्रक्षिप्त है। परन्तु म॑ इस बात को 
नहीं सान सकता । इसका बच्तर दो अकार से 


दिया जा सकता दे-महाभमारत जब इतिहास... 
है तंब दा ऊूछा हुआ बदंधा हा क्षेखा गया हे. द । | कि 


यही मानना उचित है| यदि इतिहास से इस - 
बात को निकाल 4 तब इतिहास को यह एक 
बडी भारी शल् रह जायगी। यादें महाभारत 


को महाकाव्य मानें तो, इस प्रकार के. चरित्र- 
. चित्रण से कवि-प्रतिभा की उज्वल्ञता ही विदृत 


हाती है | याधाष्ठर सत्यवांदी थे, उनन्‍्हाने को 


 मिथ्या वचन नहीं कहे,-यह उाक़े जितनी हद 
 कहुम होगी उससे कहीं अधिक सत्यवादी युि- 


है 


पएहिर से द्रोशवध के किये असत्य बलवा के 


तथा उस असत्य कहने का फल बताना हृदसयड्रम 














भद्दाभारत । | 





होगा । इस प्रकार सत्य ज्योति का अधिक 


प्रकाश होगा | जिस अवस्था में युधिष्ठिर से 
अश्वत्थामा के वध का हत्तान्त कावि ने प्रका- 
शेत कराया है, यदि वद्द कल्पना हँ तो भी 
उच्च काब-हृदय का उच्च कल्पना हैं, इसम सन्दृह 
नहीं । इस घटना से युधिष्टिर के चरित्र से एक 
विज्नक्षण प्रकार की लोकशिक्षा मिलती है । 
युधिष्ठिर मनुष्य थे, कावे ने भी मनुष्य-चरित्र 
ही आड्रेत किया हैं । मनष्य-चारेन्न देखा कर 
कावि ने दिखाया हे कि यथिष्ठिर के समान 
मनष्य को भी किस्म प्रकार अ्रवस्था का दास 
 श्नना पड़ता है। यह देख दूसरों को सावधान 
होना चाहिये सम्भव है कवि का यह भी लक्ष्य 
:. हो ओर इस घटना से महाभारत की अनेक 
. घटनाएं जड़ी हैं। यदि महाभारत से यह घटना 
.. निकाज़ दी जाती या निकाल दी ज्ञाय, तो महा- 
.. आरतं एक दूसरे रुप में परिणत हो जाता, या 
- ही जायगा | अतएव व्यासदंव ने यूथिष्ठिर से 
कहलाया हे 
“तव तथ्यभय मग्नों जयेब्शक्तों युधिष्ठिरः | 
व्यक्षमत्रवीद्राजन्‌ हतः कुन्नर इतस्युत ॥ 
अतः इसको मिथ्या या प्रक्षिप्त कहना 
किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । 
दूसरा सन्देद श्कोंकों की संख्या के विषय 
पट | इस विषय में अनेक बातें हैं। पहले 
.... तो श्लोकसंख्या गिनने की रीति अनेक प्रकार 
:» की प्रचलित है | कोई कोई “जनभेजय उदाच 
. को भी एक श्लोक गिन लिया करते हैं। कोई 


९ ९ किक 


केवल श्लोकों ही को गिनते हैं । महाभारत 


को श्लोक-गणना किस रीति के अनप्तार की 


जद 












... झकते हैं । कोई नारायणं नमस्क्ृत्य से, कोई 
..... आस्तिकृपव से, कोई राजा उपरिचर के 
.. .. अपाख्यान से, सहाभारंव का आरम्भ मानते 
... हैं। ऐसी स्थिति में मनमाना हिसाब लगाना 
... -केवल्ञ उप्रहासास्पद है । जो श्लोकों की कम 


॥ कृद्दाजा सकंता। बद्धाल के महाभारत 





अचालदत महाभारत तथा दाक्षे- 


(३३२ ) 


गयी हे, इसका छत्तर कोई कोई ही दे 


सख्या बतलाते हैं उन्हांबे किस प्रदेश में प्रच- | 
लत सदहाभसारत की श्लीक-सख्या की गणना की 


| महाराष्ट्र राज्य | 
णात्य प्रदेश में प्रचलित महाभारत का जब 
एक दूंधरे से मिलान किया जाता है, तब इनमें 
अनेक कमी बेशी पायी ज्ञाती है । इसके अनेक 
उदाहरण [दुये जा सकते हूं । भीष्मपव सें जहा 
भगवर्द्गता की समाप्ति हुई है वहाँ उसके बाद 
के वेशम्पायनोक्न साढ़े पांच श्लोक बड़ाल के 
महाभारत मे नहीं पाये जाते हैँ । यह बात 
नीलकण्ठ ने अपनी मद्दाभारत की टीका में लिखी 
हू-' गांता सगोता कक्तव्या इत्यादयः पद्च- 
श्लोका: गाडन पख्यन्ते । ? बम्बह ग्रदेश में जो 


हाभारत प्रचलित हैं उसमें इनले भी अधिक 


अर दो श्लोक पाये जाते हैँ । इसी अकार.. 


भिन्न भिन्न प्रदेशा से श्रचद्धित महाभारतों में 
कमी बेशी पाई जाती हँ। अस्तु, दूसरे प्रदेश 

मदहाभारतां के आधेक श्लोकों को गिन लेने 
पर भी महाभारत की श्लोक-संख्या ठीक नहीं 
होती । इससे ऐसा मालूम पढ़ता है कि जिश्न 
समय महाभारत की श्लोक-गणना हुईं थी, 
उससे परवर्ती समय में लेखकों के प्रमाद से 


 ल्लाख श्लोक हैं ” इसका यह अथ नहीं हे कि 
महाभारत में लाख ही श्खोक हैँ, एक भी 


कमोंबेश नहीं । तथापि महाभारत में भी प्रक्षिप्त ० 
अश है, एक सिडान्त के विरुद्ध दूसरी बात 


के दख कर हा यह कहा जाता हू | 


महाराष्ट्र राज्यल्दाशिणात्य का प्रसिद्ध जनपद । 


अनेक शालत्रीय ग्रन्थों में महाराष्ट्र का उतन्नेख 
पाया जाता हे । ब्रह्माण्डप्राण में महाराष्ट्र 
दक्षिण देश का जनपद लिखा गयाथा । 
है कब छह यु पु ०] कक न 
किसी किसी पुराण में “ राष्ट्रवासिन, ” शब्द 


देखा जाता है । इसका अर्थ दीकाकारों ने... 


४ 


साराष्ट ओर महाराष्ट्र देश के अधिवासी किया 


लि 


है । हुएनत्सड्र के भारतागमन के समय महा- 


राष्ट्र एक प्रसिद्ध जनपद था । हुएनस्सज्लः 


कोक्ुण देश से उत्तर पश्चिम की ओर चार सो... 
... माल जा कर मद्दाराष्ट्र देश में गये थे। हुएनत्सड्र 
' ले लिखा ह कि कोड्ूण देश से महाराष्ट देश 


में जाने का मार्ग. बड़ा ही कठिन है। यह सागे 


. बनेत्ा हे ओर हिंख जन्तु तथा चोरों से अत्यन्त... 
भयानक है। उन्होंने महाराष्ट्र देश की क्षम्बाई ः 


: हा, 
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/! कक हा 


चोड़ाई एक हज़ार मील बतायी है । इस राज्य 
की राजधानी की परिधि पाँच मील हे। 


. राजधानी के पश्चिम ओर एक बड़ी नदी 
.._ बहती है | हुएनत्सज्ञ के वर्णनानुसार करनिंहम 
: ने महाराष्ट्र देश की यह सीमा बतलायी हैं। 


हि... 


छत्तर में मालव, पूर्व में आन्ध था कोशल, 
दक्षिण में फोहझूण, ओर पश्चिम में समद्र । 
इस सीमा के अन्तर्गत का स्थान ही महाराष्ट्र 


ज्य है । परन्तु हुएनत्सज्ञ ने महाराष्ट्र देश 
... की राजधानी के विषय में जो कुछ दिखा हे 


उस विषय में कारनेंहम को बड़ा सन्देदह है । 
कर्निहम कद्दते हैं कि गोंदावरी के तीर (ध्यित 
पैथान या प्रतिष्ठान ही सप्तम शताब्दी में महा- 
राष्ट्र राज्य की राजधानी रहा होगा। परन्तु 
महाराष्ट्र देश की राजधानी से पारिपाश्वेक 


स्थान ( भरोच ) की जो दूरी हुएनत्सक्ग ने 


बतलाया हल वह नहा मत्रता। अतएव यह 


 झअनमान किया जाता हे कि कल्याणी नगरी ही 


को हुएनत्सद्ग ने महाराष्ट्र देश की राजधानी 
बताया है । इसी नगरी में चालुक्यवंशी राजाओं 
की राजधानी थीं । इस नगरी के पश्चिम की ओर 
'केलास नामक एक नदी भी बहती है। अन्नगण्डी 
आर भरोच की दूरी के दिसाब से भी इस नगरी 
को हुएनत्सड्गर की देखी मदह्दाराष्ट्र की राजधानी 
मान सकते हैं । कल्याण या कल्याणी का नाम 


. बहुत दिनों से प्रसिद्ध दे । छुठवीं शताब्दी में 
“ काज्लेयेना _ नामक स्थान में इसाई धमे-- 


गरुओं का अड्डा था । हुएनत्सज्ञ ने अपने वन 

लिखा हे-मदाराष्टर देश की भूमि उबरा है, 

हा खेती बारी बड़ी सावधानी से होती हे । 

हाँ. के वासी सज्जन दृढ़प्रतिज्ञ और बदला केने 

डे दक्ष हैं । उपकारियों के प्रति वे कृतज्ञ 
| आ 


बदु 
होते हैं ओर शत्रओं के प्रति वे अत्यन्त ही 


हक 


सं 


५४ 2 


हिल 


:... जाकर सहायता चाहता है, उसे वे आत्म- 


विस्थ्ाति-पृवेक सहायता देते हैं । महाराष्ट्र जब 


हक 


महाराष्ट्र शाज्य । ! शक जी के के आम ३३३) 


_ 'निईय होते हें । अपमानित होने पर वे प्राण | 
देकर भी बदला लेते हैं । जो कोई उनकी शरण 


किसी शत्रु से बदला लेने के लिये उस पर आक्र- | 
... मण करते हैं; तब वे शत्रुओं को सावधान कर. 
० दि दिया करते हैं, पुनः सावधान शत्रु पर वे आक्र- 
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मण करते हैं। यदि कोई महाराष्ट्र सेनापति 


8 छा, 


. युद्ध में द्वार जाता है तो वे उसको कुछ भी 


विशेष दर्ड नहीं देते | किनत पराजित सेमा- 


७ 


पति को ज्यों जसे कपड़े पहिनने पढ़ते हें, 
आर उसी छज्जा से वह प्राण त्याग कर देता 
हैं । जेस समय हुएनत्सद्भ महाराष्ट्र में गये थे 


इस समय पुल्केशि नामक एक क्षत्रिय चहाँ 


का राजा था । वह बड़ा ही प्रसिद्ध राजा 
था | उसकी कीति चारों ओर फेल गयी थी | 
उच्चकाो भज्ञा राजा में बड़ी भक्ति करती थी | 
उस्ता छम्य कलन्नोज के राजा शिलादित्य ने 
आसपास के समस्त स्थानों पर अपना आधि- 
कार जमाया था । परन्तु महाराष्ट्र देश पर 
उनका अधिकार नहीं जम सका था । शितल्ा- 


 दित्य ने अनेक प्रदेशों से बड़े बड़े दीरों को 


चुसा कर अपना सना में रखा था। यद्ध के 


समय सेना का ननेरीक्षण वे स्वयं करते थे, 
तथा: वे महाराष्ट्र देश को अपने हाथ में नहीं 
कर सके राज्ञा पुलकेशि को रण में पराजित 


6. 


करना तो दूर रहा, किन्तु बे, रुवयं -पुल्रकेशि 


से परास्त हो गये थे । महाराष्ट्र जाति की 


 स्वाधीनता रक्षित रही थी। पीछे के समय में 


भा महाराष्ट्र जाति ने विलक्षण दीरता का 


परिचय दया है | पुल्लकाश के उत्तराधकारेयां 


जप 


ने हज़ार वर्ष के बाद भी मुग़ल सम्राद 


पे च का 4. 
आरक़डाब का आभसमान चर कर दिया “था। 


महाराष्ट्र देश के प्राचीन इतिहास की आलों- 


. चना से प्राय: ऐतिहालसिकों को बड़ी बड़ी बाधाओं 


का सामना करना पड़ता हूं । महद्दाराष्ट्र जाते 
के इातहास-प्रणता ग्रन्ट डक कहते हन््अन्य 


.. प्राचीन जातियों के समान महाराष्ट्र जाति का... 
भी प्राचीन इतिहास अन्धकार में क्लीन हे। 

. मुसलमानों का महाराष्ट्र देश पर अधिकार होने 
के पदल्ने मद्दाराष्ट्र देश में दो तीन बार राष्ट्र- 
-पारवतन हुआ था। पराणों ० 
_ कावेरी ओर गोदावरी के बीच का स्थान दुण्ड- 

.. कारणय कहा जाता है। जिस समय रावण 
... का आधिपत्य चारों ओर फेला था उस्त समय 

.. रावण ने यह प्रदेश अपने गायकों को दान... 

रा में दिया था | क्ोगों का विश्वास है कि «० 


# 





न कम मी लय वजन 0 कम 
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२ 


महाराष्ट्र देश के आदिम वासी गुरशी थे, वे 


हक 


नीच वंश के थे । परन्त गीत-वाद्य स॑ वे बड़े 


निपण थे | ऐतिहासिक, महाराष्ट््‌ देश में टगर 


नामक एक नगर का प्रथम उल्लल करत है । 


"५ 


कहते ह वही सहाराष्र देश की राजधानोी थी। 
स्रीष्र जन्म के अढाई सा वर्ष पहले मेसर के 


ड्यापारी इस नगर में व्यापार करने आते थे। 


खस्रीष्टरीय १२वाँ सदी के वाम्न-शासतनन ले इस 
लगर की प्रधानता चिदेत होती है । इस नगर 


में शीलार वंशी किसी राजपुत राजा की राज- 
बानी थी ओर उसने आसपास के राज्यों पर 
अपना अधिकार जमा ल्लिया था। इस समय 
 टगर मगर का कछु भा पता नहां हैं 4 प्रत्न- 


कर 


. तत्ववेत्ता कहते हैँ के द्गर वर्तमान दोर- 


का हर है, 


.... नगर के उत्तर पर्व की ओर गोदावरी नदी 


. था इसके विषय 
 प्रनत खीड्टीय ७७-७८ इह० में शाक्िवाहन ने 
इस राज्यू पर अधिकार किया था । कहते हूं 
.. शाखिवाहन किसान के पन्न थे, परन्त ल्लोग 
इन्हें महादेव का अ्रवत्तार समझते हँ। शाक्षे- 
 चाहन टगर नगर खे अपनी राजधानों प्रति- 
5 शान में ले गये थे। कमी 


५ 


“चोर पर वंतमान था। इस नगर के प्रातशाता 


क 


राजाओं ने कितने दिनों तक यहाँ शज्य किया 
में कुछ भी विदित नहीं है । 


में  टगर नगर का 


कक. 


.. लाश होना आरम्भ हुआ। परातंशान स राज- 
.. थाना स्थापत कर के शालेंबाहन ने बड़ी 
-दूर तक अपना आवकार फंल्ा।दबा। मालवा 


के राजा विक्रमादित्य उनसे हार गये थे ऐपा 
भी सुना जाता है। कोई कोई कहते हैं कि 
शालिवाहन वे जब मालवा पर आक्रमण किया 


... तत्र वहाँ के राजा विक्रमादित्य ने सन्धि कर 
.. ली उसी सब्धि के नियमानुसार नमदा नदी के 


... इत्तर का देश शालिवाहन के अधीन ओर नम॑दा 





.... - _. नदी के दक्षिण का देश विक्रमादित्य के अधीन |. 
- रह्दा। परन्तु बहुत खोग इस बात पर विश्वास | 
नहीं। करते कक्‍याके विक्रमादित्य खीष्ट जन्म के <७ 


वर्ष पूवे हुए थे, ओर शालिवाहइन खीष्ट जन्म 
'चष पश्चात्‌ उत्पन्न हुए थे, इन दोनों के 


( ३४४ ) 


का व्यवधान हे। अतएवं | 
ल्थि की कल्पना नितान्त 





[ मागध | 





असत्य हैं । शालिवाहन के बाद बहते दि 
तक मद्दाराष्ट देशी किसी राजा का कुछ 


परेसय नहीं पाया जाता है। खीद्रीय १९वीं 


सदी के प्रारम्भ में यादवर्वशियों 
नयी राजधानी की स्थापना की थी । 

( भारतत्रषीय इतिहास ) 
| के अन्तिम तीथेड्र । जन 
खा है कि ये सात धनुष त्म्बे थे 
वित रहे थे। ये अन्तिम 
तीथेह्र थे । इनके जन्म ओर संसार-त्याग के 
कप 


विषय में जेन ग्रन्थों में लिखा हें। महावीर के 


| 


दवगढ़ मं 


पिता का नाम लिडा्थराज ओर माता का 


नाम प्रिशला देवी था। त्रिशला चेशाही के 


राजा फेतक की बहिन थी । सिद्धाथराज कन्द्‌ 


आम के सदार थे । महावीर का जन्मकाल् 
खीष्ट जन्म के छः लो वर्ष पूर्व बतलाया जाता 
है । जिश्त रात्रि को महावीर का जन्म हुआ 


उस रांत्रे को अनेक अखोकिक घटनाएं घटी 


[क.] 


थीं। उनतीस वर्ष की अवस्था में महावीर ने 
घर छोड़ दिया । घर छोड़ने के समय उन्होंने 
थे 


दरिद्रों को बहुत से दान दिये थे । बारह वर्ष 
वनवास करने के पश्चात ये योगी अथवा 
तीर्थड्वर नाम से प्रसिद्ध हुए । ७२ व की 
अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग किया। 


६ भारतवर्षीय इतिहास ) 


महेशदत्त ब्राह्मणन्ये भाषा के कवि, घधनोली 


४५ . कर, 


ज्ञका बाराबका के नवासा थ 
आनत थ॑। 


सस्कृत भी 


माखन कथिचसं० १८१७ में ये उत्पन्न हुए थे । 


इनका कांचता बहुत हा दछाखत आर सरस 
हता था | 


मागधन्बेश्य पिता आर क्षत्रिया माता से उत्पन्त 


पुत्र । एक प्रकार की सजझ्वर जाति । घर्मशात्रों 
में सक्वर जाति दो प्रक्रार की होती है । एक 


अनल्ोम ओर दूसरी अतिनोम । उच्चचंणे के 
पिता और नीचवर्ण की माता 
जाति अ्रनुलोम सद्कूर कही जाती हैं आर 
नीचवर्ण के पिता तथा जउच्चवर्ण की माता से. 
अत्पन्न पृत्र प्रतिक्ञोम सहूर जाति का दोंता है । 
 मागधनाति प्रतिज्ञोम सहूर हे ओम 


गर्भ से उत्पन्न. | 
































पधाध॑ । | 


भसाधन-य सहाकातर सस्कृत साहेत्य स॑ बड़े प्रासद्ध 


तथा आदरणीय हैँ । इनके बनाये महाकाव्य 


. शेशुपाल-वध का सस्कृत-स्ताहित्य-त्राटिका में 
. _ बहुत ही ऊँचा स्थान है । दस मदाकाव्य की 
 समघुर तथा सनासग्बकारी कविता की छुटा पर 
 सस्कृत-साहे त्य-निकअ्ञतासी अनेक पिक लब्च 

. हैं ओर उन्होंने इसका गणगान भी किया है । 


कवि "९. 


सी कवि ने कहा है- 

४ उपमा कालिदासस्य भारवेरथ्थगोरवम्‌ । 
दरस्डिन: पदला लित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः॥ 

काक्िदास उपमा के लिये, अर्थ-गारुता के 


लिये भारावे, आर परल्ालित्य के [लेग्रे दरडी 


| 0.5 


असदछू हू परन्तु माध मे ये तानाो गण 


बतमान हू । 


एक कवि ने श्लेषालकह्वार से माघ की 


प्रशंसा की है । वह श्लोक ऐसा है- 


मुरारिपद्चिन्ता चेत्तदा मात्रे रतिं कुर | 
मुरारिपिदचिन्ता चेत्तदा माधे रति कुरु ॥ 
सुरार पदा चन्ता>भगवत्‌-चरख का याद 


चिन्ता हो तो-मा अधे रति कुरु-पाप में अनु- 


राग न करों, मुरारिपद्चिन्ता-मुरारि नामक 
कबि के पदों, श्लोकों को समझने की यदि 


कक ; #७४+ बे 


चिन्ता हों, तो माघ नामक अन्ध में रति 
अनुराग करो । 


अन्यान्य संस्कृत कवियों के समान माघ के 


कै. ० 


| हट ह पु ०. और 
विषय का भी ज्ञान लोगों को कम ही हे । 


कि 


महाकाव्य शिशपाल-वध के अन्त में माघ कावि 


.. ने अपना कुछ दउत्तान्त लिखा दे । वह भी 
.. श्रपथण ही हे उस्तसे केबल इतना हो पता चत्नता 
..  ह-भ्रीवमज नाम के एक राजा थे, उनके प्रधान 
. मंन्त्री का नाम सुप्रभदंंव था। सुप्रभदव के पुत्र 
.. द्त्तक हुए, जिनके पुत्र माघ ने शिशुपाल-वध 
.. मामक महाकाव्य बनाया । परन्त ओऔवंमेल 
.... नामक राजा कहां के थे; उनकी राजधानी कहा 

_ .ै. थी, आदि बातों की चर्चा वहाँ नाम: मात्र की 


नहीं की गयीं है। बल्नचाल परणिडत विराचित 


.  भाजप्रबन्ध से माच कांवे के विषय मे एक कथा 
... िखी है। यद्यपि ऐतिहासिक द्टि से उस कथा 
...... का कुछ भी महत्त्व नहीं है तथापे माघ की असम 

.... .. छटदारता का परिचय इस कथा से मिद्षता है 





.- करने का प्रातेज्ञा भी की पल 


| माघ । 





[इक 


साध कवि गुजरात के रहने वाले थे। एक समय 
गुमरात में बड़ा अकाज्ष पड़ा । उन्होंने गज 
रात छोड़ [दिया और मालवा के राजा भोजराज 
को राजधानी धारा नगरी में पहुचे | माघ 
पाणडत ने एक पत्र दे कर अपनी खऊ्रीको राजा 
के समाप भेजा । पन्न में यह श्खोक लिखा था 

४ कुम्नुद्वनमपाशत्रे श्रीमदम्भोजपरण्डम्‌ , 
यजाते मुदप्रलूक: ग्रीतिमाश्चक्रवाक 


वे 
में 


उद्यमाहमराश्मयांति शाताशुरस्तम्‌, 


4. हा एयर कर, 


हताव।पलासतानां हो विचित्रों विपाकः || 

अथात्‌ कम्दवन शोभाहीन हो गया, कमलों 
की शोभा बढ़ रही है । उलक अपनी प्रसनता 
छोड़ रहे हैं, चक्रवाक प्रस॒न्त हो रहे हें, सय 
उदय हो रहा है, चन्द्रमा अस्त हो रहा हे-दुर्दें व 
के विल्ञासों कां विपाक बड़ा ही विचित्र हे । यह 
श्लोक प्रभात के वर्णन में है।इस श्लोक कों 
पढ़ कर भोजराज बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने तीन 
ज्ञाख रुपये माध पणिडत की ख्री को दिये 
झा।र स्वयं जा कर साध परिडत के. दर्शन 


पक 


माघ परणिडत की त्री इन रुपयों को ले कर 


हि 


- जा रही थी, मार्ग में दीन याचक मिले। माघ 


की ल्री ने सब धन उन गरीबों को दे दिया। 
पुनः छूछे दाथ वह पति के पास पहुँची ओर 
उसने सब हाल फद्े सनांया। माघ कवि यह 
सुन कर बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन माथ की 
फर्र दटी हालत देख कर किसी हुधाचक 
कवि ने कहा था--- ः 





. & आश्वास्य पर्वतकुल तपनोष्मतप्त- 


घुद्दमदावविदुसाणश थे. काननानि | 


ना|नानवदानद॒रशातान चं. परयत्वा, 


रिक्कोडसि यश्चलद, सैव तवोत्तमा और वा? 
अथात्‌ सूच की किरणों से तप्त पवतों को. 


... आश्वासन कर के दावानल से दग्ध हुए वरना 


. को लहलहा बना कर आर नदां तथा नदां को हि 


. परा कर के जो तम ख़ाल्ी हो गये हो, जल 

.. - बही तम्दारों सवात्तम शोभा हैं । माघ परिडत 
.. का नाम सुन कर साध पाणेडत के यहा दूर दूर 
. - से याचक जदने लगे । जब तक घन इनके पास 


कक कक 


हा था तब तक तो इन्होंने. अधिया को खूब घन. 


















माध।].. 


 सन्तोषरूपी जल से बुक गया, 


३० 


दिया, अन्त में माघ परिडत छूछे दो गये आर 
निराश हो कर फिर. 


झब याचक उनके घर 
जाने झगे । इसले दुः्खी हो कर भाष 


परणरिडत ने कहा 


. & दारिद्रधानलसन्तापः शान्तः सन्तापवारणा 


याचकाशाविधातान्तदाहः केनोपशाम्यति ॥ 


अ्रथात दारेद्रयरूपो आधश्न का सन्‍ताप ता 
परन्त याच्का 


फे आशा-विधघात से उत्पन्न दाह किस प्रकार 


शान्त होंगी ? इसका हुःख माघ परिडत को 


इतना हुआ के इसो दुः्ख स उनका धाखान्त 


. हो गया | माच के भ्रायान्त हान पर उनकी 
ही नेयह श्लोक कहा था-- 
... «सेक्न्ते सम गृह यस्य दासवृदभूभुजः पुरा । 


। 3 


हाथ भायाप्तहायाज्य भृतो वें माधपरिडत: | 
राजा भोज भाघ कांवे की झत्य सन कर 


.. बड़े दुःखी हुए आर वे स्वयं वहा आये, ऑर 


[8 


उनका सब संस्कार कराया। माघ की ख्री भी 

पति की अनुगामिनी हुई । 
प्रबन्ध-विन्तामाणे से भों 

मित्रती जलती ही बात क्िखी है । 


... इस कथा के आघःर पर मदह्दाकति माघ का 
. झमय राजा सोज के समकाल ही सिद्ध होता है।. 
परनन्‍्त भोजप्रबन्ध अथवा प्रबन्ध-चिन्ता- | 
मणि के आधार पर किसी का समय नियय 
.. * करना ऐतिहासिक दृष्टि से कभी डाचित नहीं 
. मालूम पड़ता। क्योंकि उसमें कालिदास, भारावि 


आभार भास सभाका एक हा समय का ।लखाह / 











ध्वन्याज्ञॉकक्ता काश्मीरक अआननन्‍्दवरद्ध 


.. नाचाये ने मांध काव्य का एक श्लोक अपने 
..... ध्वल्यालोक नामक अस्ध में उद्धृत किया हैं। | 
... आनन्दवर्द््नाचायें काश्मीर के महाराज अवन्ति 
.... वर्मा के समय में थे। अवन्ति वर्मा का समय 

..... नचम शताब्दी का आन्तम भाग है यह बात 


राजतरज्ञिणी सिद्धू है । माघ का एक 











( ३३६ ) द 


इसोा बात से 


ता जिनेन्दबुद्धिपादाचाये_ हा 


[_ मातादीने मिंश। 





था । न्यास नामक अन्धथ काशिका दत्ति कौ 
 क्षैका है । चीन देश के परिवराजक इईंशिंग ने 
लिखा है कि जयादित्य की रूत्यु ६६१-६६० 
के बीच हुईं थी, यह जयादित्य बोड था और 
काशिका वात्ति का कत्तों था । परन्त न्यास 
ग्रन्थ के कत्ता का उसने कछ भी उल्लेख नहीं 
किया है । इससे यह बात प्रमाणित होती है 
कि उसके समय में जिनेन्द्रब॒ुद्धि नामक 
परिषठत विद्यमान नहीं था । विद्वानों का अनु- 
मान हे अ्रष्टम शताब्दी के आरम्भ में न्यास 
नाम का अ्न्थ रचा गया होगा । अ्रष्टम शताब्दी 
के रचित भ्रन्‍्थ का उल्लेख माघ ने अपने भनन्‍थ 
किया है ओर नवम शताब्दी के अन्त में 
उत्पन्त आनन्दवद्धनू ने अपने ग्रन्थ में माध से 
एक श्लोक उड़्त किया हैं। इससे यह बात 
प्रमाणित होती है कि अष्टम शताब्दी का अन्त 
अथवा नवम शताब्दी का मध्य माध कावे 
का समय होगा । रा 
मारडवीजकुशध्वज्ञ जनक की कन्या ओर भरत 
की स्त्री । इनके गे से तक्ष ओर पष्कर नामक 
भरत के दो पत्र उत्पन्न हुए थे । 
मातड़ी #नव महाविद्या | इनके चार हाथ ओर 
तीन नेन्न हैँ । सिर से अधंचन्द्र वत्तमान ह्टे। 
इनका वस्र रक़वर्ण का है । ये खज्ज चर्म पाश 
ओर अड़कश ये ही अख अपने हाथों में धारण 
करती हैं । द द 
मातलीनदेवराम इन्द्र का सारथि | इसकी कन्या 
गुणकेशी सुमुख नामक नाग को व्याही गयी थी । _ 
मातादीन शुक्लच्ये सरयूपारी ब्राह्मण ये। श्रजगरा 
ज़िला प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। राजा अजीत 
सिंह सोमवेशी प्रतापगढ़ वाले के यहाँ थे । 
इन्होंने छोटे छोटे कई ग्रन्थ बनाये दें । शिव- 
सिंहसरोजकार के समय में ये जीवित थे । 


मातादीन मिश्रल्ये सराय मीरा के रहने वाले 

थे। इन्होंने शाहनॉमा का भाषा में अनुवाद 
कार्वरलाकर नामक एक छसम्ाह 
अन्थ भी इन्होंने बनाया है। शिवसिंह जी 


कया हूं 


लिखते हैं कि इस सनन्‍्थ ( सरोज ) के बनाने में... 
मातादीन मित्र ने हमको बड़ी सहायता दी है 
जा ( शिवासैह स्रोत ) 











का जज 


भाहका । | 


मातृका८एक देवीगण। इस देवागण में योगेश्वरी 


जे 


( ३३५४ ) 


माहेश्वरी आदि आठ देवेयाँ हें । काम- 


यागश्वरा, कऋराध-माहेश्वरी; लोम-वष्ण वी, मद- 
न्ाह्मयणा, साह-कोमारी, मात्पय-ऐन्द्राणी, पेशन्य 
दश्ड-चारिणी और असय।-वाराहोी आदि नाम 
से इनकी प्रॉलिडि है। 


 मातृशुप्तन्सेस्कृत के एक कवि । इन्होंने उज्ज- 


बाप 


यिनी के राजा हृषदेव की कृपा से काश्मीर का 
राज्य पाया था | काश्मीर के इतिहास राजतर- 
ज्विणा सं इनका कथा इस प्रकार लिखी हे । 
राजा हृषेरेव की सभा में एक दिन मातृगुप्त 
नामक कवि आये । मातृगुप्त अनेक राजाओं 
की सभाओं में गये थे, ओर सब से निराश 
हो कर हृषेदेव की प्रशंसा सुन कर इनकी सभा 
में आये थे । राजा को देखने तथा उनके 
सद्व्यवहार से मातृगुप्त बड़े प्रसन्न हुए ओर 
उनकी सभाट्रेमे रहने का निश्चय किया। 


.. राजा भी इनकी कविता सन कर बड़े प्रसन्न 
हुए । राजा ने मातृगुप्त को देख कर जान लिया 


कि ये महात्मा केवज्ष गणवान्‌ ही नहीं हें । 
इनकी गम्भीर प्रकृति देखने से विदित होता 

कि ये सम्मानाह कोई महात्मा हैँ, मातृगप्त 
उनके यहां रहना चाहते हूँ । यह बात जान 
कर राजा ने उनको परीक्षा लेने को इच्छा से 
उनका विशेष कुछ सम्मान नहीं किया । 


- मातृगप् रहने छगे। जिस अकार स्वामी 


हज २० 


... की सेवा करनी चाहिये उसी प्रकार सर्वतौं- 
- भाव से मातृगुप्त राजा की सेवा में रहने खगे । 
इस प्रकार मात्गप्त को तीन वर्ष बीत गये । 


एक दहन राजा बाहर पूृभने न-कर्ू थे । 


&.. उन्‍नहाने सातृगुप्त की दुरवस्था देखी । यह देख 
. -. कर राजा को बड़ा ही कष्ट हुआ। हाय ! मैंने 
.... इस गणी पर धन के उन्माद से बड़ा ही अत्या- 
चार किया। में अभी तक इसके लिये कछ भी 
प्रबन्ध. नहीं कर सका । में क्या इसे अस्त दे 


दूंगा, या चउन्तामाण, जा इसका इतनी कड़ाई 


..... से पराक्षा ले रहा हू .। विकार हे सरको, यह 
775 विचार कर राजा ने उन्हें सम्मानित करना 
...  चाहा। परन्त किप्त वस्त से उन्हें संम्मानत 


१७ए्णणणणणणणणाश >> 
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। 


.[ मातृगुप्त 





- करें, यह बहुत विचारने पर भी राजा निश्चित 


नहां कर सके | 

एक देन शीतकाल की दांत में एक पहर 
रात बाक़ां थी, उत्ती समय सहसा राजा का 
निद्ठा इचट गयी । घर के दीपकों का प्रकाश 


क्षण हो रहा था । राज़ा ने धृत्यों को बाहर 


से बलाया परन्तु सभी रूृत्य स्ोये हुए थे। उच्त 
समय बाहर से उत्तर आया-महाराज, में मातृ- 
गुप्त है । राजा ने उनको अन्दर बुलाया | सातू- 
गप्त अन्दर गये ओर राजा की आज्ञा से उन्होंने 
दीपकोा को प्रज्वलित ऋछर दिया । मातृगप्त वहा 
का काम कर के बाहर निकले आ रहे थे, उसी 
समय राज़ा ने उनसे ठहरने को कहा । मावृ- 
गप्त ठहर गये। राज़ा ने पछा, कितनी रात हैं। 


मातृगुत ने उत्तर दया, एक पहर | राजा ने 
पछा, क्‍या रात को तम्हेँ निद्रा नहीं आती 


मादगप्त ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार 


दिया-में इस कठिन शीतकाल में अग्नि सेवन 


के द्वारा समय बिता रहा हूँ, मेरा शरीर 


शिथित्न है ओर थरथरा रहा है, जख के 


मार बोला नहीं निकलती | में चिन्ता के समठ 


से डूब रहा हूं । इसी कारण पिद्रा अपमानित 


दयिता के समान मुकको छोड़ कर कहीं चढह्तो 


क ५५ 


गयी ओर सत्पान्न-प्रद्त राज्य के समान रात्रि 
का भी अन्त नहीं होता । यह सुन कर राज़ा 


ने इन्हें धन्यवाद दिया ओर जिंदा किया । 
. राजा सोचने छगे कि इनको क्या दूँ । इसी 


समय उनको स्मरण हुआ कि. काश्मीर राज्य 


'का सिंहासन इस समय सना पड़ा है । यद्यपि 


काश्मीर राज्य इससे अनेक हमारे आश्रित 
राजा मांग रहे हैं, तथापि वह राज्य इन्दींकों 


देना उत्तम है । यह सोच कर राजा ने एक दूत 


काश्मीर के मन्ज्रियां के पास भेजा और उसके 


द्वारा यह कहलाया कि मात्गंप्र नाम का एक 


मनुष्य हमारा शासनपत्र ले कर आापंगा, तम 
खे!ग उच्च है। अपना राजा सानना । दूत का 


भेजकर राजा ने उसी रात को सावगप्त के नाम 


कारसार के जय शासनपतन्र सा लिखवाया | 


प्रातःकाल़ होने पर राजा ने सातूगुप्त को शासन... 
: पत्र दे कर काश्मीर जाने की आज्ञ व का! 



















































पठूगुप। | 
बेचारे करते ही कया, उसी फदी दूदी हालत से 
काश्मीर जाने के किये तैयार हुए। 
मातृगत यथाय्षमय काश्मीर पहुंचे 
पन्त्रियों ने इसका बड़ा आदर सत्कार सकरया 
सदननन्‍तर इन्हें राजसिहासन पर बढाया । 
 मझातगण् ने ७ वंधे 8 सहीने ३ दिल तक 
काश्मीर का शाज्य किया | इसी समय मालवा- 
विपति का स्वरगवास हुआ। काश्मीर राज्य के 
प्रकृत अधिकारी प्रवरखेन ने इनको राज्य न 
छोड़ने के दिये बहुत कहां, परन्तु माहुगुप्त ने 
कहा कि जिसने हमको राज्य दिया था अब 


उसके न रहने पर राज्य-भांग करता हमार 


... लिये नितान्त अनुचित है। मातुसुप्त काशो से 
... जाकर संनन्‍्यासी हो गये । 
| ( सजतरप्षिंणी ) 
माद्रीजमद्देशाथिपति की कल्या ओर राजा 
पाण्ड की स्त्री 
कपमारों के ओरल से नकुल-सहदेव का जन्‍म 
हुआ था। पाणडु की झत्यु होने पर मात्रा ने 
छापने पति का साथ दिया था अधांत्‌ वह 
सती हो गयी थी । 
आधवदारस हआाहशणुल्‍ूखण० १चफ०ण० में य उत्पन्न 
हुए थे । इनके बनाये पद रागसागरोद्भव में 


पाये जाते है । ये जगन्नाथपरी मे आधेक रहा 


करते थे । कहते हैं ये एक बार 5ज से भी आये थे। 
साधवरबवऊ>्इनका पूरा वास था 
. माधवरावब के, सी, एस. आईं, । इनका 
जन्म १८२४ इ० में कुस्मभकोणम्‌ नामक नगर 
. में एक उचवबंशी महाराष्ट्र कुल में हुआ था। 
.. इनके पिता टावड्लोर राज्य के दीवान थे। 
. माधवराव बाल्यकाल में मद्गास के प्रेसिड्सी 
. कालेज भें पढ़े थे, पढ़ने के समय ये एक 


..... /.. पारिश्रम्मी विद्यार्थी थे। गशित और खायन्ख 
..._- में माधवराव बहुत चढ़े बढ़े थे। ३८४६ ६० 
_. में विश्वविद्यालय से पदरवी पा कर माधवराव 











ने कछ दिनों तक शिक्षा-विभाग ही में काम 
कि तदननन्‍्तर वे मद्रास के एकाइटट- 
के आक्रिस में काम करने छगे। वहाँ 
रे .. राजकुमार कक शिक्षक-पद 




















हर रे हर 
न्द्दी गले से ओर अशिवनी- 


राजा सर 


ट्रावक्लोर गये । इस पद पर 


६ रेशेप 2 


। 
| 


। 


'सिलेलनतक-ज-लअननक 3५ ++५+क ३ 3 नपत ऊम-५»न-म-भ.33+ ५०५. नामक आन के 
(>न्‍नन जपनकमा मन ९-3०० अन-क#+-०००नननबनकननन “न तितानाकिियाता ० 


+ छठ न्न्ंििलतलन.........0........तत....तत... 


.[ माचवराव । 


प्रत्थामक्षपाकपाउकप अप्रपात 






होंने चार वर्ष तक काम किया, तदनन्‍तर 
गी राज्य के एक उच्च पद पर वे नियुक्त हुए । 
इस पद्‌ से वे दीवान के पेश्कार हुए। इसी 
समय टाचवड्रोट राज्य के दक्षिण विभाग के 


शासन का भार इनका सापा गया। इउन्हांन 


बढ़ी योग्यता से इस काम को संभाज्ा। इृत्त 
समय टावजड्लोर राज्य को श्रवस्था अ्रत्यव्त 
शोच्य हो गयी थी। महाराज स्वय राज्य का 
कुछ भी काम नहीं करते थे। प्रायः सभा 
कमचारी घस लेने लग गये थे । नाॉकरा के 


समय पर वेतन नहीं दिया जा सकता था, 


गवर्नमेंट का नियत कर भी बाक़ा पड़ने लगा । 
राज्य का ख़ज़ाना खाली हो गया था। इसो 
कारण बड़े खाट लाडे डैलहोसी ट्रावज्लोर राज्य 
को गवर्नमेंट के राज्य में मिला लेना चाहते 
भे । माधवराव ने बड़े लाटठ से मिल कर 
पूर्वोक्त विचार त्यागने के लिये उनसे अनुरोध 
किया । बड़े खाट प्रसन हुए ओर उन्हें ७ चष 
की अवधि उन्‍होंने दी । निश्चित हुआ के 


७ बष के सध्य में याद माथदवराव ट्रावक्धार ला, 
राज्य की अवस्था. नहीं सुधारेगे तो इस राज्य 


पर गवर्नमेंट का अधिकार हो जायगा। माधव 
राव अब दावक्लोर के सर्वेप्रधान मनत्नी हुए । 
वे अनेक प्रकार से राज्य की आमदनी बढ़ाने 
खगें। सन्‌ $८६५ ई० में उन्‍होंने भारत 


 गवर्नमेंद से टावज्ञोर ओर कोचीन के लिये 


वाणिज्य विषयक सन्धि स्थापित को। इस 
काम के लिये गवनमेंट ने उन्हें के. सा एस... 
आई, की उपाधि दी । इसी वर्ष वे मद्धाल 


विश्वविद्यालय के फ्रेलों भी नियत हुए । इस 


समय माधवराव के छात्र राजकुमार ट्रावड्ोर 


के महाराज हुए । नये महाराज को सिखा... 


पढ़ा कर बहुतों ने माधवराव के विरुद्ध भड़- . 


काया । इसका फल यह हुआ कि दोनों में हे 


मनोमालिन्य बढ़ गया ओर $८णर इंण्में 
माधचराच को काम छोड़ना पड़ा | ट्रावक्लोर 
के राजा ने माचवराव को मासिक हज़ार रुपये 
की पेंशन दी। १६ वर्ष तक साधवराव को . 


यह दत्ति मिक्षती रही। अबु वे मद्रास दी 


में रहने कगे, उन्होंने सोचा था के अब 











(६ १३६ ) .. माथव विद्यारण्य | 


पराथवराव । | 





बिताऊँगा । साधवराव बनाये गये थे। सन्‌ १८६० इह७ में 
इनका परक्ोकवास हुआ।.... 
माधव विद्यारएयन्वेद के. विख्यात भाध्यकार 


जीवन का शेष भाग शान्ति से 
बड़े लाट ने उन्हें अपनी सभा का सभाखदू 
. बचाना चाहा था, परन्तु साधवराद ने इस 


. काम छोड़ने 


पद को अहण करना अस्वीकृत किया। तद- 
नन्‍तर गवरनेमेंद के अनुरोध से माधवराव 


_ इन्दौर के तकोंजी हुल्‍्कर के यहाँ दीवानी के 


पद पर नियत हुए। इस पद्‌ पर उन्हांने दो 
बर्ष तक काम किया था। इसी समय. बरादा 
के गायकवाडू मल्द्वारराव पदच्युत किये गये 


थे । भारत गवनेमंट ने 
को माँग कर बरोदा के नये महाराज के 


48 हुआ का 


शिक्षक तथा बनके प्रतिनिधि पद्‌ पर नियत 
किया । इस समय बरादा राज्य की दुशा 
- बहुत बिगड़ गयी थी। ऋमचारियों की अतारणा 
घरतेता आदि से बरादा राज्य श्मशान हो रदा 
था । सरदार ज़र्मीदार आदि प्रजाओं पर 
 अ्रत्याचार तथा लूट पाठ आदि के द्वारा धन 
सश्चय कर रहे थे । माधवराव ने इन अत्याचारों 


को रोक दिया तथा मालगुज़ारी वसूल करने 


की उन्होंने अच्छी रीति प्रचल्षित की | ज़र्मी- 


... दारगण दर्बार को कुछ कर देते थे और 
. जागीर का स्वयं उपभोग करते थे। माधथवराव 


मे उनसे १७। $८ वर्ष का बाक़ी का कर 


चसूल किया। जिन सदारों में छिश उठाया | 


उन्‍हें माधवशाव ने निकाल दिया । इन्हीं 
शपायों से शीघ्र ही राज्य में शान्ति स्थापित 


हो गयी । उन्होंने शाज्य के प्रत्येक्त विभाग का | 
. संस्कार किया । 


किक 


... सन्‌ १८७७ हँ० में नाकाछिंग़ गायकवाड़ 
 फो के कर माधवराव दिल्ली दुबार में गये थे । 
इसी दरबार में माधवराव को राजा की उपाधि 
एमेली थी । सन्‌ $८८९ इं० में गायकवाड को 
राज्य भार मित्ना | तदननतर साधवराव ओर 


_ गायकवाड़ में मतसेद होने लगा, इसी कारण | 
.. माधवराव ने यहाँ का काम करना छोड़ दिया। 
क्‍ . समय महाराज ने उन्हें तीन | 

लाख रुपये दिये थे । माधवराव अपने परिवार | 


के साथ मद्रातम से रहने सम । सन्‌ १८८७ 


.. ६० में बद्ास में कांग्रेत का अधिवेशन हुआ | 
। . भा; उसकी स्वागत-कारिणी सभा के सभापति 





हुल्कर से माथवराव 





“सकती ाप कम कपल ++ मम 


. पएम्पा बगरी मे 


... नामक एक पर भी ग्रन्थ क्षिखा है.। 


सायणाचार्य के बड़े. भाई | खीध्य १४वां सदी: 


में दक्षिण की तुझ़भमद्धा नदी के लीरस्थित 


पिता का माम मायण ओर माता का नाम 


 आमसती था । विजयानगरम्‌ के राजा बक- 


बिक. 


राय के ये कन्नशद तथा प्रधान मन्ती थे । 


भारता ताथ के पास इन्होंने संन्यास की दीक्षा: 
सी थी। सन्‌ १३६३१ इे० में ये अज्जेरी मठ के 


पा 


 शाडुराचार्य के पद पह झशिपिक्न हुए । ४० चर्ष 


घक 


की अवस्था में इनका परलोकवास हुआ | 

इन्होंने पराशर-लंदहिता का एक « न्‍ी 

घ. ७. 

हैं। इस भाष्य से माधवाचाय ने अपना परिचय 

इस प्रकार दिया हँ-- ज, 
श्रांमती जननी यस्य सुकीतिमायण: पिता । 
सायणाी भागनाथश्र मनांबुद्धों सहोदरों ॥ 


६४. (१, 


माधव विद्यारएय अथवा माववाचार्य विजया- 
मगरम्‌ के राजा बुकराय के मन्ती छे। सायण 
नाम का कोई था ही नहीं । कहा जाता है 
इन्हीका नामान्तर साय था। इसका कारण 
यही बसाया जाता है कि माधवाचार्य के बहुत 


पहले सायण बामः के कोई वेद्भाष्यकर्ता थे, 
उनन्‍्हींके बनाये वेदभाष्य के आधार पर माधव 


हि 


विद्यारण्य ने वेद्भाष्य बना कर सायण के 


४०५, 


नाम से उसे प्रसिद्ध किया । कृष्ण यजर्वेद कें: ः 
बआाह्यण के दीकाकार का नाम सायण साधवः 
लिखा है, ओर शक्ल यजर्वेद के ब्राह्मण के दीका-. 


0 4. 


कार का नाम सायणाचाय लिखा है.। इससे 


बहुत का एसा विश्वास: हू के सायश झोर 


के 


माधव दोनों भिन्न सिन्न ढो व्यक्ति-थे | सम्भव 


+-. 


हैं माचवाजाय के पाणडत्य पर राक कर सायण. 


"५ ९५ 


... से डनके पायिडत्य की तुललनय की गयी. हो और 
. सायण माधव नाम से उनकी अरख्याति हुईं हो 
तदनन्तर उनका वही नाम प्रसिद्ध हो गया हो | 
माधवाचार्य के विषय में झपर लिखे ये हीः 
दो मत प्रचक्षित हैं । इन्दोंने शब्लरदिग्विजय: 


पे 


इनका जन्म हुआ था-। इनके. 











 साधवरसिहु-( १)ये बंदीराज राव रतन के पुत्र थे। 

बादशाह जहाँँगीर का पुत्र खुरंस कुछ राजपूत 

राजाओं की सहायता पा कर जिस समय अपने 

पिता को राज्य से अलग कर के स्वयं 

बादशाह बचना चाहता था झरोर बुरद्दानपुर 

में जा कर उसने अत्याचार करना प्रारम्भ 

किया था उस समय बूदीराज राव. रतन 

झपने माधचवासह ओर हरिलसिह नाम के 

दोनी पत्रों को साथ ले कर बरहाबपर गये, 

आर युद्ध में उसको हराया | इस युद्ध में 

राव रतन आर माधवसिह ने बड़ी वीरता की 

थी, इसके लिये माधथवर्लिह्‌ को बादशाह ने 

कोट राज्य का शासन-भार वंशपरम्परा के 

किये देया। गा 

साधवलिंद का जन्म सन्‌ १५६४ इ० में 

हुआ था। च[द॒द वर्ष की अवस्था मे. बृरहान- 

पर की कड़ाईं में इन्होंने जो असीम साहस 

आर बीरता दिखायी उससे प्रसन्न हो कर बाद- 

शाह जहाँगीर ने उन्हें तीन सी साठ गाँवों 

का राउप कोटाराज्य दिया । साथवर्सिह ने 

अपूने पराक्रम से कोड़े राज्य की सीमा बढ़ा छी 

_ साधवसिह के मरने के समय तक मालवा झोर 

हाडती की सीमा तक -कोटे राज्य का विस्तार 

0 2 कक दे गया था । माधवासदहइ स० $६८० इ० मे 

. .«&< ..  पच योग्य पन्नों को छोड़ कर मर गये। 

हि के ( टड्स राजस्थान ) 
( ३२ ) जयपुर के राजा | जयपर नरेश महा- 
राज रामासह के कोई पुत्र नहीं था, ओर उनकी 

सत्यु का समय आ गया | उस समय गवनसेंट 
दे से आज्ञा पा कर राजा राम्नसिंह ने अपने 

... कुठुम्बी एक युवक ठाकुर क़ायमसिद्द को दचक 
लिया। प्रचलित रीति के अनसार क्रायमर्सिह 
का नाम माधवासह रखा गया, ओर वे १८८० 
8० के सितम्बर महीने में आमेर की राजगहों 
पर बढ | जिस समय ये राजगदी पर बिराजे 
उस समय इनका अवस्था १६ वष की थी । इस 
समय के जयपुर के रेज़िडेणट ने लिखा हे कि 
जि समय मद्दाराज़ गदी पर विराज़े उस 
! अपयुक्न शिक्षा नहीं मिली थी इस 


4५ 

















साधवसिंह । |. ( ३४० ) 





| माधवर्सिद्द । 





ओर एक मन्त्रिसमाज के द्वारा शासित हुआ । 
इसी अवसर से महाराज माधवर्सिदद ने आमेर 
राज्य के शासन की उपयुक्न शिक्षा पाली। 
महाराज साधचर्सिह ने कृष्णगढ़ ओर काठि- 
यावाड़ के अन्तगेंत भांगदा की दो राजकुसा- 
रियों से ब्याह क्रिया था। आप $८८१ ई० में 
गयाजी ओर कलकते गये | कछकत्ते से लोट 
कर इसी वषे के अगस्त महीने में महाराज ने 


जयपुर में इकानामिक ओर इण्डस्ट्यल म्यूज़ि- 


यम स्थापित किये । इस म्यथज़ियम की प्रातेष्ठा 
से विशेष उपकार हुआ | सन्‌ १८८३ इं० मे 
महाराज माधवर्सिद्द कों राज्य-शासन का पूर्ण 
झधिकार मिल गया। यद्यापि महाराज राज्य 
के काम चलाने में अब सुदक्ष हो गये थे, 
तथापि राजकीय बड़े बड़े काम पोलिदिकल्ल एजेंट 
की सम्मति से सहारान को करने पड़ते थे। 
आप ही की शभ इच्छा से जयपुर में एक शिल्प- 
प्रदर्शिगी स्थापित हुई । इस प्रदश्शिनी को 
स्थापित करने में महाराज ने कई लाख रुपये _ 
ख़च किये थे । ( टाइस राजस्थान ) 


(३ ) जयपुर के महाराज जयलिंह के ददय- 
प्र की राजकन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ॥ 


जयसिंह का एक बढ़ा पुत्र था जिसका नाम _ 


_ इश्वरीसिंह था । जयसिंह के मरने के बाद 
- इंश्वरीसिह पिता की गदही पर बंठा | साधवासह 


की आमेर राज्य के अधीन टॉक आंदे कहूँ. 
परगने जयपुर से ओर उदयपुर से रामपुरा 
तथा भानपुरा नाम के दो प्रदेश मिले । साधव- 
सिंह की जागीर से ८४ लाख की आमदनी थी | 

इंश्वरीलिंह ने पॉच ही वर्ष में अपनी अ्यों- 
ग्यता लि कर दी । सभी सामन्‍्त उनसे 

पु हो ९०२ गत छा दा 

अप्रसन्न हो गये ओर उन सब लोगों ने मिल्ष 


कर मापवर्सिह्द तथा उदयपुर के राणा के पास... 


इल आशय का प्रस्ताव किया कि इंश्वरीसिंह 
राज्यच्युत किये जाय, तथा माधवर्सिह जयपुर 

के राज्य पर बठाये जाय । महाराणा जगत्‌सिंह 
ने जयपर के महाराज से कहता भेजा कि आप 


से वहाँ के सामन्त अप्रसंन्न हैं, ग्रद-कलह 
.. बढ़ने को सम्भावना हैं, अतः आप राज-सिहा- 
.. सन माधवर्सिद्त को दे दीजिये । इंश्वरीसिंह 











कल 








माचचसिंहद |]... .. (३४३) 


इसे बड़ी भारी आपत्ति समझती, उन्होंने इस 
आपत्ति से रक्षा पाने के लिये आपाजी सेन्धिया 


के 


: से सन्धि कर सी | डदयप्र के राणा ने जब 
देखा कि इंश्वरीसिंद यों मानने वाले नहीं हैं 


तब उन्हांने भी यद्धा की घोषणा कर दी 


(40) 


कोटा और बदी के अधीश्वरा ने भी माधवालद 


का पक्ष लिया। राजमहल नामक स्थान पर 
दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ | राणा की सेना 
हार गयी । बिज्ञयी मद्दाराष््र सेना की विजय से 
इंश्वरीसिंह ने अपनी रक्षा कर ली। माधवर्लिह 
के भाग्याकाश में निराशारूपी सेथों की घटों 
हु गयी । 

महाराणा ने उसी उपाय का अवल्वम्बन 
करना उचित समझा, जिस उपाय से इंश्वरीसिंद 


ने विजय पाया था । महाराणा ने ७६ लाख 


 हुल्‍ल्कर को तब देना निश्चित किया जब वह 


रु 


इंश्वरीसिंह को राज्य से हटा कर माधव- 
सिंह को राज्य दिल्ला दें । लोभी हुल्क्र सम्मत 


. हो गया, परन्त इंश्वरीखह को जब इस बात 
की ख़बर हुई उसी समय उसने विष खा कर 


प्राण त्याग दिय्रे। माधवर्सिह का सागे निष्क- 
णटक हुआ । राज्य पर बेठ कर माधवर्सिद ने 
हुल्कर को देय भाग दे दिया। 

माधवर्सिद क्षत्रिय वी' थे । साहस वीरता 
नीतिज्ञवा उद्याभिज्ञाघ आदे सभी उत्तम गुण 
उनमे वतेमाव थे | माधवर्सिह् के शासन- 
समय में आमेर राज्य की दिना। देन शां-टाछे 


-.. होने लगी । माधवर्लिह इस बात को समझते 
.._थेकि महाराष्ट्र जाति का विना दमन किये 
. अथवा इस जाति को बिना रजवाड़े से निकाले 

_ कल्याण नहीं । वे अपने उद्देश्य की पूति में 
अवश्य ही सफल्न होते, यदि जादों से उनकी 


मिड्नत न हो जाती । 
माधवर्सिंह ने १७ वर्ष तक राज्य किया 


.. जदनन्तर ये उद्रामय रोग से पीड़ित हुए ओर 
द ( टाइस राजस्थान ). 
माधवाननद भारतीन्ये सन्‍यासी थे ओर काशी 


उ््ती राग से सर । 


मे रहते थे | ये स० १६०२ म॑ उत्पन्न हुए 


थे | संस्कृत शह्लनरदिग्विमय को इन्होंने भाषा 
। - में बनाया था। 


( शित्रतिहसरोज ) 





[ मानलिंह । 





मान कवि-(१) ये राजपूताने के रहने वाले कवी श्वर 


थे। सं० १७५६ में ये उत्पन्न हुए थे। त्रजभाषा 
के ये बढ़े निपुण कवि थे। राणा राजसिंह 
मेवाड़वाले की आज्ञा से इन्होंने उदयपर का 
इतेहास राजदेव-विज्ञास नामक अन्य बनाया 
था। इस अन्थ से राणा राजसिंह ओर ओरज्ञ- 
जब की अनेक लड़ाइयों का वर्णन हैं । 

( २) ये कबि चरखारी के रहने वाले 
वन्दीजन थे । ये विक्रमशाह बुन्देला राजा 
चरखारी के दरबार में थे । 


; ० ३५... ०. का का 
मानरायनपे वन्दीजन असनी के रहने वाले ये । 


सं० १४५८० में ये उत्पन्न हुए थे । ये अकबर 
के दरबारी थे । 


मानदास कविच्ये कवि त्रजवासी थे । स॑० १६८० 


में ये उत्पन्न हुए थे | इनके पद्‌ रागसागरो- 
द्रव नासक अन्थ में पाये जाते हैं । वाल्मीकि 
रामायण ओर हमनमान नाटक आदि अन्यों पे 
सार ले कर इन्होंने भाषा में रामचरित बनाया 


हैं ।इनका बनाया रामचरित बड़ा ही लकत्तित 
भ्पैे 
| इनकी रचनाशेली विलक्षण दे।ये एक 


महान्‌ कावे माने जाते थे। * 5. 


मान कविजये कवि बेसवारे के रहने वाले श्राह्मण 


थे।ये सं० १८१८ में उत्पन्न हुए । इन्होंने 
कृष्णुकज्लोख नामक एक अन्थ बनाया है ओर 
कृष्णखण्ड का अनेक छुन्दों में भाषा किया। 
इस ग्रन्थ में इन्होंने कई राजाओं की वंशावत्नी 
भी दी हें। .. ( शिव्रसिहसरोज ) 


मानसिहजयपुर के महाराज -। ये जयपुर के 


राजा भगवानूदास के भाई जगत्सिह के पुत्र थे । 


भगवान्‌रास स्वर्य निःसनन्‍्तान थे अतएव 
उन्होंने मानसिंद को गोद लिया। भगवानदास 
से अपनी कन्या अकबर को दें दी थी |. मान- 
 पविद्द ने भी मगाल् बादशाह से सम्मान पाने 

.. की इच्छा से अपनी बहिन शाहज़ादे सलीम 
. को ब्याही थी। इसी कारण सानासह अकबर 
के बढ़े प्रिय थे । इन्होंने सन्चाट के सहकारी 
बन कर अनेक कठिन काम किये इन्हींकी 
तलवार ने अनेक देशों पर बादशाह का- आधि- 

.. कार करवाया था. । डड़ासा तथा ऋष्साम का 
. जीत कर उन देशों पर बादशाह का -आधिकार 











का] 


मानसिंद । |]. 


करा दिया था। इन्हींके पराक्रम से काबुल पर 
भी बादशाह का अधिकार हुआ था । 
मानसिंह की दिनों दिन बढ़ती हुई | प्रभता 
देख कर बादशाह के हृइय में एक प्रकार की 
चिन्ता ने स्थान पाया । इससे भयभीत हो कर 
बादशाह ने मानसिह को विष प्रयोग द्वारा 
मार डालना चाहा परन्तु उसका फल उल्लदा 
हुआ। उस विष से रव्यं अकबर ही की झूत्यु हुई । 
... राजा मानसिंह ने अपने भानजे खुसरों को 
' शजगही दिलाने के लिये एक षड्यन्त्र रचा था। 
इस षड्यन्त्र को दबाने की इच्छा से बादशाह 
ने मानसिंदद को बहुल का शासन करने के 
लिये भेज दिया, ओर खुसरों यावज्जीवन के 
किये कैद किया गया | मानसिंदद बड़े ही बढ्ि- 
. मान थे। उन्होंने प्रकाश रूप से इसका कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया, परन्तु छिपे छिपे वे अपने 
भानजे का पक्ष पष्ट करंते रहे । राजा मानलिंह 
बीस हज़ार राजपत सेना के श्रधिवायक थे। 


. इनकी सेना अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध थी, 


अतएव बनकों दसन करना बादशाह की शक्षि 
से भी दाहर था । कहते हें बादशाह ने दस 
करोड़ रुपये दे कर मानसिंह फो अपने वश में 


किया था। मंसल्मान इतिहासवेत्ता कहते हू 


कि सन्‌ १०२७ हिजरी अथात सन्‌ १६१४ हे ० 
में बज्ञाल में मानसिंह की झूत्यु हुईं थी। मान- 
सह के समय में जयपुर राज्य की बड़ी प्रसिद्धि 
हुईं । इन्होंने स्वदेशी-भक्न स्वधर्म-संन्यासी 


_... स्वाधीनता-उपासक वीर-केसरी महाराणा प्रताप 


को नीचा दिखाने के अनेक प्रयत्न किये थे । 
( दाइस राजस्थान ) 


भातनक दारलय सथरा क ।नवासा आर तनज्ञ के 


 वासी थे । इन्होंने मानिकयोघ नामक एक ग्रर 


: किखा है, जिसमें श्रीकृष्ण की लीला वर्णित 
. को गयी है।.. 
मसान्धातान्सयबश। राजा यवनाश्व के पतन्न । 


. पहले राजा युवनाश्व के कोई पृत्र नहीं था, 


इससे दुःखी हो कर वे राजधानी छोड़ ऋषियों 
श्रम में गये अर सन्तान-प्राप्ति के निमित्त | 


शक का भ 9 


करने का अनुरोध उन्होंने सुनियों से 


( 8४२ ) 


यों ने राजा के अनुरोध से एक 


कु आप 


| माकण्डेय सुत्ति | 


[८ 


किया । आधी रात को यज्ञ समाप्त हुआ, 
यवेदी पर एक कलछाशी में जल रख कर 
गये । रात को यवनाश्व को प्यास छगी 
झोर वे उस कल्शी का जल्न पी गये । सबेरे 
महर्षियों ने जाना कि जो जल महारानी के 
लिये रखा गया था उसे स्वय महाराज ने पी 
लिया है । मन्त्रपत जल के प्रभाव से राज़ा के 
गे रहा। समय पर राजा का पेट फटा ओर 
उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इससे राजा की कोई 

दे हे (३ हे / , चूँे. बी 
हानि नहीं हुईं । अब कठिनाईं यह हुई के 
लड़का दूध किसका पीवे । उसी समय देवराज 
इन्द्र वहाँ आये ओर उन्‍होंने कहा “सां 
चासयति ” अथात्‌ सुकको पान केरेगा। तब 


से उस लड़के का नाम मान्धाता हुआ । इन्द्र 


[आप 


नें 
| 


644 शा 


म 
ये 


3 


शी अन्य, अन्य 


. ने इस बालक को पोौने के लिये एक अम्नत- 
. ख्ावी अंगुली दी | उसको पीकर वह बालक 


एक ही दिन में बड़ा हो गया। मान्धाता 
. चक्रवर्ती राजा थे । 

_ शशिबिन्दु की कन्या बिन्दुमतों को राजा 

मान्धाता ने ब्याहा था। इसके गे से मान्धाता 


को पुरुकुत्स, अम्परीष ओर मुचकुन्द ये तीन 


पुत्र ओर ५० कन्याएँ उत्पन्न हुईं थीं । 
( विष्ण॒पुराण ) 


 मायापुर»दरिद्वार का नामान्तर (देखो हरिद्वार ) 
. मायावतीरशम्बरासुर की कनन्‍्या। कामदेव की 


. च्री राते दूसरे जन्स में सायावती हुईं थी। 


मायावी-असुर विशेष । दुन्दुमि नामक असुर 
का पुत्र । यह असुर कापेराज बालि के हाथ 


से मारा गया। 


 मारीचच्ताड़का नाम की राक्षसी का पुत्र | यह 
लज्जाधिपति रावण का एक सेनापति था। यही. 
मूग बन कर पश्चवटी में 


कर 


रावण की आजा 
गया था । इसीकी सहायता 
हरण कर सका । 


रशचरण सातता- 


है. को 


मार्कपडेय मुनिल्‍स्करेडु मुनि के पुत्र | इनकी 


4 


ख्री का नाम घमावती था। धमावती के गर्भ 


से चेदाशिरा नाम का इन्हें एक पृत्र हुआ था । 
_ मार्कश्डेय विष्णु की आराधना कर के 


.._ चिरजीवी हुए थे । नूर्सिहपुराण में माकेण्डेय के... 
..... दीघेजीवन-प्राप्ति की कथा इस प्रकार क़िखी हेड. 














कु 


गम 
“० 
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मार्कयडेय मुनि । |] 


माकण्डेय का जन्म होने पर झकरणड मे 
ने जाना कि यह बालक बारह वर्ष का हो कर 
मर जायगा। इससे मसार्कण्डेय के पिता माता 
 झदा दुःखित ही रहा करते थे | एक दिन 
 आझाकेण्डेय ने अपने पिता माताओं के दुःख का 
कारण पूछा । स्टकण्डु ने सभी बातें साफ़ साफ 
कह दीं। साकेण्डेय ने पिता को घीरज बंधाया 
ओर ये बोले में यम्म को जीत कर दीघेजीवी 
होऊँगा। यह कह कर मा्कणडेय वन में चल्ले 
गये ओर वहाँ विष्णु की आराधना कर के 
उन्होंने दीथे जीवन प्राप्त किया । 

पद्मपुराण में माकेण्डेय के दीधघ जीवन प्राप्त 
करने की कथा दूसरे प्रकार से लिखी हे। 
मार्केण्डेय के उपनयन संस्कार होने के अनन्तर 
पुक दिन सद्तनषि उनके पिता के घर आये हुए 
थे। माकेणडेय ने सप्तषियों को प्रणाम किया 
सप्तषियों ने “ दीषजीवी होशों ” कह कर 
आशीवाद दिया । आशीवांद देने के अनन्तर 
ही सप्तषियों को मालुम हुआ कि माकेण्डेय 
अल्पाय हे । इसलिये वे मार्केण्डेय को साथ ले 


.... कर ब्रह्मा के निकट गये । ब्रह्मा के वर से दी 


जीवन प्राप्त कर के साक्तेण्डेय घर लीट आये। 


मालटदेच-मारवाड का एक राजा | गांगा के मरने 
पर सदत्‌ $श८ण८ सन्‌ १५२२ ३६० मरे मालदृव 
मारवाड़ क खहासन पर बंठे। मालदव ने 


अपने पराक्रम ओर साहस रवाड़ राज्य 
की सीमा को बहुत बढ़ाया। मारवाड़ ओर 
दिल्ली की सौमा पर कई पएुक क़िले बने थे। 


... बन पर दिल्ली के राजाओं का अधिकार था, 


कि] 


माल्देव ने अवसर पाकर उन क़िलों पर 


... अपना अधिकार जमा लिया । माहरूदेव 


निष्कुण्टक हो कर दिन प्रति दिन अपना गोरव 


बढ़ाने क्षगें । दइ्तेंद्दास-लेखक फ़रारंश्ता ने 


.._ लिखा हे कि उस समय हिन्दुस्तान में सालदेव 
... सब से बढ़ा राजा था। । 


मालदेव ने राज्य प्राप्त कर फे अपने पचे- 
परुषों की भामि का, जो ससल्मानों के आधेकार 


; ०. अक 
कै 


में चली गयी थी, उद्धार किया। नागोर आर 
... अजमेर पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर [_ 
...  लिया। राठारों के अधीनस्थ जो राजा स्वाधीन 





( इध३ ) 


... शाठोरसेना ले कर प्रस्थान ॥केया। दोनों सेना . 
आसने सामने पड़ी हुई हैं ।शेरसिंह राठोर- 
सेना को देख बहुत घबड़ाया, उसने एक पत्र 
खिख फर भालदेव के ढेरे में फेकवा दिया ।. 

डस पतन्न को पढ़ते ही मालदेव का अपने सदारों 


| मालदेव । 





बन गये थे. राजा मालदेव ने उन राजाओं को 
पएंनः अपने अवचीनतारूपी सत्र सं बाघ लिया ! 


इनके अपन अधान कर के शादारराज़ मांसदुद 


अपनी सेना को कर उत्तर की ओर बढ़ा 
भादियों के साथ उसका यद्ध बहुत दिनों तक 
होता रहा । विक्रमपुर पर उसने अपना अधि- 


कार कर लिया | आमेर राजधानी से दस कोल 


की दूरी पर पत्तेमान चाटसू नगर को उसने 


जीत लिया तथा उसको रक्षित रखने की इच्छा 
से उसके चारों ओर शहरपनाह बनवा दिया। 


सॉतक्मेर को जीत कर उसने नये जीते हुए 
पोकरण को दृढ़ तथा ससज्जित किया । 

इस प्रकार अपने राज्य का विस्तार माददेव 
ने आठ वर्षो में किया। अब समय आया था 


कि वह अपने उपाजित राज्य का इपन्षोग 


करता । परन्तु इसी समय उसे एक बड़े भारी 
सड्ढूट में फंसना पड़ा | शेरसिंह को जब मालम 


हुआ कि मारवाड़ राज्य एक बड़ा ऐश्वयंशाली 
ज्य है तब उसने सोचा कि उसकी राज- 


घधानी के पास इतने बखशाली राज्य का रहना 
उसके लिये अत्यन्त हानिकारी है | श्रतएुव 
उसने मारवाड़ पर चढ़ाई की । मालदेव को 
अब इसकी ख़बर लगी तब उसने न तो शेरांसह 
की सेना को रोकने का प्रयत्न किया श्रोर न 
अपने यहाँ की सेना ही को कुछ आज्ञा दी । 


शेरसिंद की सेना जब बहुत पास झा गयी तब 


मालदेव ने अपनी विजयिनी पचास हज़ार 


पर आवेश्वास उत्पन्न ही गया | 


दंखते दंखते लड़ाई का दन उपास्थृत्त ५ 


छुआ परन्‍त राजा मालदव इस समय भी 


45 


: सोये हैं । सदर देख रहे दें कि युद्ध के लिये 
अब राजा की आज्ञा होती हे, परन्तु कुछ नहीं, . 
राजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया | अब सदार॒ 
. घबड़ाये । इसका कारण सदारों ने शीघ्र ह0 . 
. जान किया । राजा को शभाज्ञा के पिना भी बे“. 
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. मालईव । ] 


लड़ने लगे । मुट्ठी भर राठोर वीर अगणित 
यवनसेना को ४पंख-विध्वंस करने लगे । 
देखते देखते अनेक यवन बीर कट कर गिर 
गये । जो यवन वौर युद्ध में कठते थे उनकी 
पूति शीघ्र ई। हो जातो थी, परन्तु राढोर वारा 
का जो स्थान सूना होता था वह स्थान सदा 
के लिये सूना ही रहता था । अब मालदेव को 
भी आँखें खुलीं, परन्तु इस समय दो ही क्या 
सकता था । मालदेव परास्त हुआ, मालदेव 
ग्रपमानित हुआ । यद्यापे इस यद्ध के बाद भी 
माछदेव बहुत दिनों तक जीवित रहा परन्तु 
वह अपने इस अपमान का बदला न से सका । 
के ( टाइत राजस्थान ) 


.. मालव राज्यनल्याचान एक र'ज्य । प्राचीन अनक 


. अन्‍्यों मे इस राज्य का उल्लेख पाया जाता हैं । 
प्राचीन सत्र ग्रन्थों से कल कर आधुनेक पराणादि 


| ४ ५ 

... ग्रन्थों तक में इस राज्य का उल्लेख वर्तमान दे । 
. बोचायन सत्र में मालूव देश के वाध्तियों को 
मिश्र जाति बतक्लायाई | रामायण मे सांता को 


हेंढने के लिये वानर जब भेजें जाते थे तब 


!ध्ड (९ 
$4/ 


थधैत जनपदों मे माखव राज्य का भी नाम 
देखा जांता है । मत्स्यपराण में माल्तव प्राच्य 


.. « जनपदों में गिनाया गया है । वहाँ लिखा हे--- 


“मुल्योत्तरा। प्रविजया मार्ममागेयमालवा: |. 
शाल्वमागप्गोनदा ग्राच्या जनपदा; स्मृत्तः |! 
 अर्थात-सुहा, प्रविजय, मार्ग, सागेय, सालव, 
शाल्व, मगघ, गोनदें, आदि प्राच्य जनपद 
हैं। वायप्राण मे मालव पवेतीय देशां में 
गिनाया गया हे। इसी प्रकार अन्यान्य प्राणों 
भे भी भारतवष के वणन के प्रसद्ग में मालव 

राज्य का जअल्लेख हुआ है | इन सब बातों 


0 - मालव राज्य की प्राचीनता स्पष्ट ही सालूम 


होती है| अनेक मनुष्य माक्षव ओर श्रवन्ती 


. ( ३४४ ) क्‍ 


इज दोनों को एक दी राज्य प्रमाखित करने [ 
यत्र करते हैं | परन्तु प्राण आदि शास्त्रों | 
ये दोनों राज्य भिन्न भिन्न द्दी की 





[ मालव राज्य । 





कि एक्क ही राज्य का कभी मा्नव और कभी 
अ्रवन्ती नाम रहा हो । माक्षव राज्य किसके 
द्वारा ओर कब स्थापित हुआ था, इसका कुछ 
भी पता नहीं है। परन्त इतिहास से जाना 
जाता हे कि बोद्धों के समय में बोद्ध राज्य 


की बड़ी प्रसिद्धि हुई थी। उस्त समय इस राज्य 


का गोरव चारों ओर प्रसिद्ध हों गया था। 
हपेवर्ददन के समय में मात्रव राज्य कन्नोज 
राज्य के अधीन था। सलतान महम्मद के द्वारा 
मालवराज के नाश होने की बात प्रसिद्ध ही हे। 
गुल्ामवंशी राजाओं के राज्यकाल में मालव 
मुसलमानों के अधीव था । परन्तु पुनः 
महम्मद तरालक के राज्यक्राल में मासव राज्य 


स्वाधीन हों गया था। पनः दिल्लीश्वर अकबर 


के समय यह राज्य मसल्मानों के अधीन हुआ। 
चीनी परित्राजक हुएनत्सज्ञ ने लिखा है- 


पू्षे दक्षिण की ओर माल्तव राज्य ओर उत्तर 
पूवें की ओर मगध राज्य उस समय शशेक्षा के 


७ 


प्रधान स्थान थे । पारित्रामक ओर भी कहते 


हैं कि मालव राज्य के इतिहास से जाना जाता पा 
है कि प्रायः साठ वष पहले सुशिक्षित ऑर 


ज्ञानवान्‌ शि्ादित्य उत्पन्न हुए थे । इससे 
हुएनत्सज्ञ के भारतागमन के समय दूसरे शिल्ा- 
दिव्य मालव के सिंहासन पर विराजमान थे 
यह बात सिद्ध होती हू | उनका राज्यकाल 
६१० ईं० पयनन्‍त था। हुएनत्सज्ञ के भाने के 
समय मालव राज्य में हिन्दू ओर बाढ़ इन 
दोनों धर्मों की प्रधानता थी । उस समय भा 
एक सो मन्दिर ओर एक सो सट्दाराम मालव 
में विद्यमान थे । इस संमय भी एक मालव 
नगर का परिचय अवश्य पाया जाता हैं, 


परन्तु आज मालव की वह शोभा नहीं, आज 


मालव की वे ऊची अद्वालिकाएँ देवमन्दिर तथा 
सट्ठाराम आदि सभी चूर्ण विचूर्ण हो गये हैं। 


परित्राजक हुएनत्सड़ ने लिखा हे कि माही... 


नदी के दक्षिण पृते की ओर ओर भरोच से 


तीन सो तेंतीस माइल उत्तर पश्चिम की और हा 
. प्राचीन सालव राज्य वतमान है । हब 


(भारतवर्षाय इतिहास ) 








( ३१४५ ) | मिहिरकुल्ल £ 
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मात्यवानू-राक्षस विशेष | यह साली ओर सुमाक्षी. वेजबन्त नाम का एक सनन्‍दर बगर स्थापित 
का भाई था इसके पिता का नाम सुकेश और किया था। सोतमाश्रम्त के निकट यह नगर स्थित 
_ हता गन्धवे-कन्या चेंदव्ती थी । हैं। वही बगर मिथिला की राजधानी है । वेज- 
भेथिनमिधिला राज्य के प्रतिषापक राजा । इसका यन्घ मिथिला नगरी का दूसरा वाम था। राजा 
जन्प्रइत्तान्त बड़ा विल्ञक्षण हे । इध्वाछु के जनक के बासानुसार उस्चकों जनकपुर भी | 
द्वितीय पुत्र बिभियथे। सहल बर्ष व्यापी यज्ञ का. | कहते हैं । तिरहुत क्लिल्े में जो जनकपुर चच्चे- 
अनुष्ठान करने के क्लिये उन्होंने ऋपने कुलणुर मान है इस लमय बहुत लोग उसीछो मिथिला 
वक्षि्ठ को होता के पद पर वरण ज़िया परन्तु | मरते हैं | सीतामड़ी ओर सीताकुण्ड नास 
क्‍ पाँच सो दर्ष में समाप्त होने वाले इन्द्र के एक के ढो तीर्थस्थाव जनकपुर में वर्तमाव हैं। 
यज्ञ में वे लिप्त थे इस कारण वशिष्ठ ने इस कइसे हूँ ,लीवामढ़ी में खीवा का जन्म हुआ 
) यज्ञ के समाप्त होने तक निमि को ठहरते के. था। ऋहते हैँ ब्याइ के पहले सीता देवी सीता- 
लिये कहा । निमि से इसका कुछ भी उत्तर नहीं कुण्ड में स्नान करती थीं । मिथिला के सभी 
दिया । वशिष्ठ ने इसले समझ किया कि निमि राजागण प्रायः विद्वान ओर ज्ञानी के वास रे! 
को हमारा कहना स्वीकृत है । अतएवं वशिष्ठ प्रसिद्ध हें । उपनिपषद्‌ की-आक्षोचना के दिये 
इन्द्र के यज्ञ में लग गये । इधर निधि ने सोतम. जनक की राजधानी प्रस्तिद है | शतपथब्राहमण, 
को होता बना कर यज्ञ आरम्स कर दिवा | इस बुहदारण्यक उपनिषद्‌, छोषीतक्की डफ्लिपार 
ह ... से छुद्ध हो कर निद्राप्राप्त राज्ञा को दृशिठ्ठ न आदि में जनक ओर विददेह राज्य का विवरण 
शाप दिया | वशिष्ठ के शाप से राजा का शरीर देखाजाता है । शतपथब्ाह्मण में लिखा है कि... ०४७ 
नष्ट हो गया । राजा ने भी वशिष्ठ को शाप दिया बिद्वता श्रोर श्वान के कारण राजषिं जबक ने... 
जिससे वशिष्ठ का भी शरीर नाश हो गया, ... बाह्मणत्व प्राप्त किया था। आम! 
तेल गन्घ आदि के द्वारा राजा का शरीर सर- 2 .. .. (भारतवर्षीय इतिहास) 5 हे 
क्षित रखा गया ओर यज्ञ प्म्राप्त किया गया । | मिहिश्कुल-काश्मीर के एक राजा । इनके पिता 
शज्ञा निमे के कोई पुत्र नहीं था, अतः अराज- | का नाम वसुकुल्त था। ये अपनी छूरता के खिये 
कता के भय से सुनियों ने अरणि द्वारा निमि प्रसिद्ध थे । इनके राज्यकाल में हृत्या की 
का शरीर मन्धव किया, उच्च शरीर से एक अधिकता व्याप्त हो गयी थी | हंड ओर बालक 





कुमार उत्पन्न हुआ । छत देह से यह' पत्र उत्पन्न की इत्या करना इनके सखिये कोई बात ही न 
हुआ था इस कारण इलका नाम जनक पड़ा। थी। एक दिन इनकी सहारानी सिहल देश के 
पिता को विदेहावस्था में उत्पन्न होने से इस कपड़े का कुरता पहने हुए थीं, सिंहल देश के 
कुमार का नाप्न बेढेंइ हुआ । मन्थन द्वारा कपड़े में पेर का चिह्न बना हुआ था । महा- 





रानी के स्तन पर पर का चिह्न देख कर राजा हऋ. 
को बड़ा क्रोच हुआ । परन्तु कण्चुको के कहने 

पर राजा का सन्देह दूर हुआ । यह सुन कर 

राजा ने लिंदल् देश को जीतने के लिये प्रस्थान 

किया । मिह्दकल ने लिंह्लराज को राज्य- 

 छयत कर के वहा एक प्रवल्ल राजा को प्रततेष्ठित 


उत्पन्न होने के कारण उस कृपतार का नाम 
मिथि पड़ा । इन्होंने ही मिथिला पुरी निर्माण 
किया था । द 

मिधिन्नानूमिथि के द्वारा स्थापित विदेह राज्य । 
यह राज्य सदानीरा ( गश्डकी ) नदी के उस 


पार स्थित है । राजाप जनक की प्रस्तिद्धि के 


साथ ही साथ मिथिला राज्य की प्रसिद्धि संसार. किया | सिंहल से लोठ कर मिह्रिकुल ने चोल 
मिधि  हुचिड कर्णाट आदि देशों को ' जीतने के किये 


मे फल गया था। इक राज्य के स्राधज्ा वेदेह 


आादू मास राज़ा साथ के नाम्ानसार ड्ुए थ। 


से 


48 
डक. 


छत 


पध्स्यान कया | परन्त उच्च दुशा के रहन बाल 


मेाधिल्वा राज्य की राजवानों मिथिल्रा नगरी राजा मिहिस्कल के आने से पहले ही देश . 


में | | क्‍ 
थी । रामायण में लिखा हे राजा निमि मे | छोड़ कर भाग गये थे। साहेरकल काश्मार 





मिद्दिस्कुल । | ( ३४६ ) पर [ मीमाखासुत्र । 
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मीर्मासासूच्रन्महर्षि जेमिनि-तरणीत  दशेच- 


शासख । मसीमांसा दशेन में वेदों का नित्यत्व 





यही बात मसीर्मांपाशातह्ष से. लिखी हूं |. 
मीमांसा के मत से यही प्रधान है आर सच 


क्नोट आये ओर वहाँ उन्होंने मिट्टिरपुर नामक है। १ गुणवाद २ अनुवाद और ३ भूताथवाद। 
एक विशाल नगर तथा ओऔन|णगर में सिहिरे- मीसांखाशाख्तर के प्रतिपाग के विषय में संक्षे- 
श्दर नामक ख्िय की स्थापना की थी। इस ' पतः यही कहा जा सकता हे कि-वेढों में क्‍या 
राजा ने ७० वर्ष राज्य किया था। क्या विषय हैँ, उनके द्वारा यागादिकों की 
( गजत्रद्वषिणी ) प्रधानता किस प्रद्वार सचित होती हे, प्रधानत 

' 





बतल्लाया गया। चेद अश्वान्च ओर अपोरुषेय बातें गोण हें । यही बात इस सूत्र के द्वारा 
हैं वेद अनादि ओर अनन्त दें वेद स्वतःसिद्ध . कही गयी हे “ आज्चञायस्य क्रिया्थत्वादानर्थ- 
ह-वेदों में ये ही बातें छिली गयी हैं मौमांसा क्यमतद॒थानन्य्‌ ; ', अथात्‌ कम द्दी बेदों के 
 शात्र के अनार कर्मकाण्ड ही सबप्रधान सार हैं, चेदों मे कमे से मित्र जो अन्य बातें 
घर न्‍् देखी ज ५ ०0. चई 40५ 
है। कर्तकाणड के अतिरिक्त वेदों में जो कुछ है देखी जायें वे अनर्थक हैँ । अधिक क्या कहा 
वह कमकारुड में प्रद्दति दिलाने के लिये है । जाय, मीमांसकों ने देवताओं का भी अस्तित्व 
वेर पाँच भागों में विभक्त है विधि, निषेध, स्त्रीकार नहीं किया है । वे कहते हैं मन्त्र ही 
नामथेय, मन्त्र ओर अर्थैबाद । वेद के जिन देवता हैं । देवता कभी शरीरी नहीं हो सकते, 
बाक्यों में मनष्यों का कत्तेव्य बतलाया है वह यदि देवताओं को शरीरी माना जाय तो एक ही 
विधि है। ऐसा करो यही विधि है। जिन समय में मित्र भिन्न स्थानों में उनका आवाहन 
है ० और का. 2 ७ ० 0 


केसे किया जा सकता | ओर शरीरी होने पर 

उनको प्रत्यक्ष भी होना चाहिये। जेमिनि के 

मत से यज्ञादि कर्मो के द्वाराही मोक्ष प्राप्त 
होता है । यज्ञों की क्रियापद्धति में अथवा... 
मनन्‍त्रों के उच्चारण में दोष होने से फल्न-प्राधि - 

में विन्न होने की सम्भावना रहती है । जमिनि- 
. दशन में इेश्वर का अस्तित्व नहीं देखा जाता | 
.. इसी कारण शकह्लराचाय मीमांसा दर्शन को 
.. नास्तिक दशन कहते हैं | परन्तु अन्यान्य दशन- 
कार सीमांसा को उच्च दृष्टे से नहीं देखते, 


कहते हें-यद्पि मीमांता दशेन में ईश्वरका रे 
] न 


५ 
_बाक्यों में अकतंव्य कम दिखते हैं वे निषेध हे । 
इत्यत्ति विनियोग प्रयोग आदि भेद से विधि 


के +>च 


अनेक प्रकार की है । कोन यज्ञ किसके उद्देश्य 
से कृरम०् चाहिये उसके लिये िन किन साम- 


हि 


.. पग्रेयों की आवश्यकता है आदि बातें विधि- 
. चघचतुष्य के द्वारा जानी जाती हूँ । कल्पना करो 
. अग्नदोन्र यज्ञ करना है | बस समय यह 
....... जानना आवश्यक दे कि किन हूव्यों से देवता 
.... की जपासना की जाती है ओर यह भी जानना 


... “चाहिये कि यज्ञ में किस क्रिया के पश्चात्‌ 
कान क्रिया करनी चाहये । यज्ममान उत्त 


| 





_ यज्ञ काने का अधिकारी है के नहीं जो वह नाम नहीं दूं तथापि उसे नास्तिक दशन कहना 
| करना चाहता है । कोन मनुष्य किस यज्ञ का अत्यन्त भूल है क्योंकि “ ब्रह्मापीति चेत्‌ 
है अनवधिकारी है श्रादि बातें भी विधिचतुश्टय दस सूत्र से मीमांधाकार ने ब्रह्म का अस्तित्व 


स्वीकार किया है । मीमांसा में अधिकारिमेद.. 
माना जाता है, सीमांझा वेदों का एक्रान्त पक्ष- रा 
पाती है परनत ईश्वर को वेदों का कर्ता वे - 
नहीं मानते उनका कहना हे कि वेदों का कत्ता 
कोई हो द्वी नहीं सकता, शब्द नित्य हैं, शब्दों 


४०५३ 


.._ की नित्यता प्रमाणित करने के लिये उन्होंने 
. अनेक सत्रों की रचना की है। उनका सात्पय 


हक न 
यह है | उच्चारण के अनन्तर ही उनका अर्थ 


का 


; ज्ञान होता हे शब्दों का नाश नहीं होता अत- 


... केद्वारा जानी जाती हैं ।वियम तथा परि- 

... संख्या के द्वारा इन विधियों का विचार हुआ 
... करता हं | मन्त्रों के द्वारा मन्त्रार्थदेबरताओं 
.... का आदाहन होता ढ उनके कऋमभज्ञ शब्द- 

:.. विययय तथा जच्ारण दोष आदि विप्नकारक 

हैं। जि अभिप्राय से जो यज्ञ किया जाता 
हे वही उस यज्ञ का नाम है। अर्थवाद के 
था की निन्‍दा तथा प्रशंसा 
पे -अथवाद तान अकार का 
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पीमांसासूत्र । | क्‍ ( ३६४७७ 3) [ मुकुन्दलाख ॥ 


मापन पकाछ हारपार द् 








रूसे थे। मीराबाई के विषय में एक श्रमपरध 


डक. 


एवं शब्द नित्य हैं । सब शब्दों का ओर स 
स्थानों पर एक ही अर्थ समझा जाता है। प्रवाद इंतिहायों में पाया जाता है । प्रचाद यह 
इससे शब्दों की एकता ओर नित्यत्व दोनों ,.. हें-एक बार सन्रादू अकबर तानसेच को साथ 
बातें प्रमाणित. होती हैं । शब्दों में क्षय वृद्धि ले कर मीरा का गाना सुनने को आये थे 


भी नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु के लिये बार व 





के 


ढ् 





ब्क्ड्म्क 





मीरा के गाने से प्रसन्न हो कर बादशाह ने 
बार एक शब्द के उच्चारण करने पर भी उस : एक लाख रुपये मृत्य का हार उन्हें .भेट 
की संख्या में बृद्धि नहीं देखी जाती, शब्दों के | किया । यह सन कर राणा कुम्भ ने इसे 

ल्‍ असतोा समझा ओर अनेक उपायों से इसे 


है. 


नाश होने का भी कोई कारण नहीं देखा जाता, 


वह अपोरस्षय ओर नित्य शब्द ही देंद हैं। सरवा डाला । सम्राट अकबर के जन्म से ही 
 बेदविहित कर्मों का अनृष्टान ही मोक्ष-प्राप्ति १२२ वषभ्पहले विद्यमान थी, इस स्थिति में 
का एकमात्र इपाय हूं । ऊपर छखा हुआ प्रवाद सत्य कंस हों सकता |. 

( भारतवर्षीय इतिहास ) हैं । धारा की सललित पदावत्नी भारत के + 


अत्येक प्रान्त में प्रसिद्ध है । धरा के चरित्र पर 
राखा कुम्भ श्रद्धा रखते थे | कछ दिनों तक 
राणा कुस्म का सीरा पर सन्देह था, और 
उन्होंने मीरा को चित्तोर से बाहर भी कर 
दिया था । परन्त पीछे से उन्हें अपनी भर 
मसालूम हुईं । तब उन्हादे ब्राह्मण दूत भेज कर 
मीरा को बुलवा लिया । मीरा के लिये राणा 
ने अनेक कृष्णमनेद्र बनवा दिये थे। मीरा 
प्रतिदिव मन्द्रि में जाती ओर कीत॑ंग करती । 
कहते हैं कि सीरा ने भगवान्‌ को प्रत्यक्ष किया 
था । इस समय भी रणछोड़ जी के साथ 
चत्तर से सीराबाई की पा होती है । 
सुझुन्दासिह-राजा सुकुन्द्सिह कोटे के प्रथम _ 
राजा माधवासह के प्रथम पत्र थ। साथवसिंह 
पक मरने के पत्चात्‌ थे को के राजा हुए थे। | 
हाडाता और मालवे की सीमा पर इन्होंने एक 
घारा बनवाया हैं, (जिसका नाम “सकरदचार ? 
हैं। कोर्ट के इातहास म॑ मुकूरदर्सिह की बड़ी कीर्ति 
'गायी गयी है। इन्होने अपने राज्य के शअ्रनेक 
स्थानों पर दुर्भाग्य क्लिले तथा सर्वेत्ताधारण 
उपयोगी तालाब बनकाये हैं । द 
जिम समय ओरक्ञज़ैब ने अपने पिता के 
किरद्ध तलवार उठायी थी उस समय मकनदसिंह, 
.. में अपने पाचों भाइयों के साथ बढ़े बादशाह 
शाहजहों का पक्ष जिया था ओर एक यद्ध में 
वे मारे गये।... (इस राजस्थान ) 


मुकुन्द्लालरये कवि बनारस के रहने वाले ओर 


५ 


रघुनाथ कवीश्वर के गुरु के शिष्य थे #॥ 


सीराबाई-मेवाड़ के अधिपति महाराणा कृम्स 
की खी | सन्‌ १८९० इं० में मारवाड़ राज्य 
के. एक सामनन्‍त के घर इनका जन्म हुआ था। 
मीरा विष्णु की उपाखिका थी, परन्तु उसका 
 पति-क॒ल शक्ति का उपासक था । मीशबाई की 
सास ने विष्ण की उपासना छोड़ने के लिये 
उसे दबाया, जब राजसमाता ने देखा कि मेरी 
आज्ञा का एलन नहीं हुआ तब उन्होंने उसे 
राजभवन का पारित्याग करने के लिये कहा। 
राणा कम्भ ने भी साता की आज्ञा के प्रतिकत्न 
कास करना नहीं बिचारा, मीरा राभभवन 
छोड़ कर तापसी के वेष से राजमदहल से बाहर 
हुई | मीरा को स्वामी से जो श्रर्थ मिला था 
उससे उन्होंने स्थान स्थान पर घर्मशालाएँ 
बनवायीं तथा दीन दुखियों को खिलाया | राणा 
कम्भ ने मीरा की प्रसन्नता के लिये चित्तोर में 
 गावेनद जा का मान्द्र बनवाया था। मारा 
 सर्वधाधारण के साथ अ्रीक्षष्ण-प्रेम सें मत्त 
हो कर रास्तों में कीतेन करतीं, मीरा के मधुर 
स्वर से जनसमूद मुग्ध हो जाया करता था। 


किक 


. ४ बिना भ्रम से मिले न नन्‍दल्लाला ” बाला 
... भीरा का गाना सन कर सनर-नारी-बृन्‍द सक्िरस 
.. में ग़ोते खाने लगता था। राणा कम्भ ने किसी 
कारण से मीरा को चित्तोर से निकाल दिया, 
उल समय मीरा राजपताने में घमती फिंरीं । 
 भीरा जिस प्रकार अनपम सनन्‍दरी थी उसी: 
प्रकार उसका करशंठ भी मधर था, राजपताने 


। . है ली-पुरुष मीरा को स्वगेश्रष्ट देवाज्ञना सम 





2 


ट 
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से० $८०३ में ये उत्पन्न हुए थे | इनका 
बनाया काव्य उत्तम हे । ( शिवसिंहसरोञ ) 
चैक कार कल 

मुकुलह्कीयणणा बाकश्ा का पुत्र आर बेवाड़ का 


बदक 


राणा । ( देखो चण्ड ) 
मुचकुन्द्त्महाशज मन्धाता 
है कि इन्होंबे देवताओं का 


कहा जाता 
कर आछझुरों 


ग £2 
90 


॥ 
देगा, वह भेरे देखते ही भत्धय हो जायगा। 
बेगा, बेंह भरे दुखंत हा के रथ हा हझ 

(६, 


सथरशा पर विजय प्राप्त कर के काल्यवबन | 


अ कृष्णचन्द को दड़ते ६ढ़से गिरनार पढहुदेा, 
उसने सुछकुन्द को कृष्ण समझ कर लात मारा 


झोर भस्म हो गया। 


मय २ का [कप 


बिद्झामी ये सुसक्मान थे परन्तु हिन्दी 

की कविता इनको उत्तम होता थी 
मुरारितसंस्क्त नाइक अनवराघव के रचावता। इस 

ग्रन्थ का घामोशेख मवम शतक के रज्ाकर काव 


ः है हि 
 झुवारकल्इवका पूरा नाम सयद मुबारकअल्ा 


जे झापनेन्दवेजय नामक काव्य में किया है। 


कि ० ३ 2 
... खबदईब नवा रूदा के पहले के ये छऋछाचब ६ । 
का मूक जी हूविर ते राजपताने के रहने याहे बन्द 
.. जन ये। सं० १७५० में इनका जन्म हुआ था । 


8 


8०५ ८०५. के 3 पी 0७. १५ क्र, 


की लिखी है । इस पस्तक ऊे 


[क] है 4 ५५ 


५६] 

कर लक 74, 
5७ 
ध् 
% 5 
न 

हक | 

१4] 


: शम-रावशयूकझू नामक इंपका बनाया प्नन्‍्थ 
ला खूजराजजजयसलमेर के एक रावल । ये शव 






जतस्ती के पुत्र थे । जतसी के मरने पर 






७ 








५० ( शनू १६९६४ ६० ) में मूलराज 









इस महाकवि ने चोद्ानों की एक शाखा खींची 


( शेधठ ) 


लक रक्त ब>+>>ब-++- 
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/0#7फ्ककशा:।श्षी 


का किला सखत्मान सानेकाखे बिरा हुआ था। 
| खेमाए:3॥ नेव्वाब सह ब्रा 
था । यवनसेना किले पर आक्रमण करने 


[$] 
द्य 


२ याइवलेना क्िले की रक्षा में नियुक्ष 


[ 
| इस अवानक युद्ध में नो हज़ार यवनसेना 
मारी गयी इसले घबड़ा कर यवनसनापाले 


हू 
मै 
ु) 


पुणः सेना एकत्रित 
45६०४ कि 


था | एक दषतक 


शर्म 
/ेत 
(६4 
कर] 
किक: 
हा लक न 
या 
ध् 
। 
ः्ड 
हि! 
अप्म््जँ 
श्ड 
अन्‍य. 
कक आम 


र रहा, इतन सरासय तक 
खज्त के अभसाय से यादुवरया को कष्ट पह 
लरशाज ने सदारों 
को बुलाया ओर उनसे कटा- “अब तक हस 
ह्ोगो में अपनी स्वाधीनता की रक्षा की, परन्ल 
झत सोजन के लिये कछु भी नहीं हें, ओर कोइ 
भी उपाय नहीं हे जिससे हम छोर अपनी 
रक्षा कर सकें, इसलिये इस लोगों को इस 
समय कया करना चाहिये इसका निशय आए 


5 


लोगों को रश में अपनी वीरता | 


खिए 6#! 


श्क्ष्चे 
ऋन्‍्न्‍ब्ड 


शशि 
है 


क्रिद्ले भें इस प्रकार का विचार हो. रहा था, 
 आक 


चर सखहमाया जे संस की क्षक्ष पर अर 


॥र होना बड़ा कठिन है क्योंकि इतने दिल 
हो गये ओर हमारी सेना भी दिनोंदिंन घट रही 
है ऋतः क़िल्ले को घेर कर पड़ा रहना व्यर्थ है 
यह सोच कर यवनसेवा कोट पड़ी । इसी 
समय रजसी ने सेनापत्ति के छोदे साईं को किले 


भीतर बखाया, और उसका आदर सत्कार 
कर बाते करने लगे । उस्त किले से आने ह 
मस्ाहम हुआ कि किले से सेना के भीजन के 


झिये कुछ नहीं है । बह वहाँ से साग कर दोड़ा 
दाड़ा सेनापाते के पास पहुंचा आर फ्ले की 
सब बातें कह सनायीं । सेबापति ल्लोट आया 
ओर उसने पुनः क़िले को घेर लिया । उस समय 


सेड्य तो पहले निश्चित ही हों चका था 


क्र 
यों ने जहार त्त का अवदस्पन किया । और 


गकरें। सदारों थे उत्तर दिया, जियों को 


पपुर चछने को ठेआार हो जाना चाहिये। 


ह्थ द 


परोंने अगशित यवनसेना का विनाश कर के... 
स्व प्राद्ष किया ! पा 
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. . राज अन्तःप्र भ॑ चल्ने गये । इधर सदारों ने 


देखते देखते सुरपुर सदश जयसल्मेर का राज- 


भसचन श्मशान तुल्य हो गया । सं० १३६५१ 
(सन्‌ १२६५ ई०) में यह युद्ध समाप्त हो गया। 
रलसी के दो लड़के लेवापति महबूबख़ों के द्वारा 
रक्षित थे, उन्होंने मूलशज तथा रलली आदि 
... का श्रन्तिम सत्कार किया । किले में ताले बन्द 
. क्र नव्वाब चला गया। 
द द ( टाइप राजस्थान ) 
7 लिहु-इनका नाम सूलराजलिंह था, परन्तु 
कोग इन्हें मलासिंह फ्रे माम से पुझारते थे । 
अखेलिंह की झत्यु होने पर मूलसलिद जय सल्लमेर 
की गद्ी पर बैठे । इनके तीन पुत्र थे-रायलिं 
जतासइ और सानलिंद | रावल मूलराज के 
सम्त्री का नाम स्वरूप लद् था। वह बड़ा ऊघभोी 
तथा दठुराचारी था। उस्तकी स्वेच्छाचारिता से 
जय पलमेर की क्या प्रजा क्या सामनन्त-मण्डल्ी 
सभी अप्रसन् रहा करते थे । स्व्रूपसिद के 


अत्याचार स पीाडत सदारासलह नामक एक सदार 


ने युवराज शायसिंह से प्रार्थना की कि आप 
ऐसा कोई प्रबन्ध करें जिससे इस दुःख से हम 
. जलागा को छठकारा मिले । रायाहड भा उससे 

अग्रसन् थे ही वे सहज ही सम्मत हो गये। 
. एक दिन राजसभा में रायसिंह ने स्वरूपसिह 
| मारने के लिग्रे म्यान से तलवार निकाश्ी 
बह दाड़ कर सकहराजह का शरण से जाना चाहता 
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परन्तु सुचराज का तबबार ने बड़ा शाब्रदा । 


से उसका काम तमास कर दिया | उसी समय 
सहारासह ने पूलरान को भी मारने का प्रस्ताव 


+.. किया था, परन्तु युवराज रायलिंडह ने उद्ची 


- खमभय॑ इत भरताव का श्वत्वाकुत कया | 
रायासह कह खह्ारमा।त देख कर रावत सच- 


७ 
«५ 


 विचारा कि मज़्राज के लिंहासन पर बेठे रहने 
से अब हम लोगों का कल्याण नहीं हे, ओर 

- हम लोगों ने उन्हींके सामने उनको मारने का 
_ प्रस्ताव किया था पेसी स्थिति में क्या हस 
.. लोग इनसे अपने कल्याण की आशा कर सकते 
.. है यह सोच कर सदारा ने युवराज से यह प्रस्ताव 


कक ७ कर 


 कियाके आपकी हस लोग राजातेखक देते है अब 


. आप ही राज्यभार भदण कीजिये । सत्र सामन्‍्तों 





। 
। 


( ३४६8 ). 


 मुखराज । ] है 





। 


मेघनादु-ब् छ्लेश्वर रावश का 
.. की युद्ध से परानत करने के कारण इसकी 
 इन्द्रजित्‌ नाम्न से भी प्रसिद्धि थी। इसने छड्ढा 


. सुन कर राजा ने आज्ञा दी कोन है, चोरों को 
_ बाँधों । राजा के यह कहने पर चोर चोर को 


[ मेघवाहन । 





का सम्साते जान कर राजपुत्र ने पता को क्रद 
करा सिया आर स्वयं राज काज करने छगा 
परन्त बह राज[सहासन पर नहा बढा । 


तीन सहीने चार दिन क़ेद रहने के बाद 
अनपर्चिह की जत्री के उद्योग ले मल्तराज क़ेद से 
छूट कर पनः राजगदी पर बेठें, राजगही पर 
होने अपने पत्र शायलिह को निरया- 
सघ्ित कर दिया । रायलिंह अढ़ाई दष के बाद 


जब पुनः जय सल्मेर लोटे तब्र सूल्लराज ने उनसे “ 


३० 


रों ले अख् छीन कर उन्हें 
कद करा लिया । मूलराज़ ने 
भी लगवा दी थी, जिसके 


2 


जद 
रह कर मर गये । ६ टाइस राजस्थान ) 
प्‌ 


कक 


के युद्ध सें दो] बार रास ल्क्षण"कों हराया था। 
अनन्तर भयहूुर युद्ध होने पर यह बक्ष्मण के 
हाथ मारा गया । ( रामायण ) 


घ्वाहन-काश्मीर के छघुक शजा का बनाम्म । ये 


तवतीय गोनद के वंश के थे। काश्मीर के राजा 
के न रहने पर सम्नी गानवार देश से ह्‌ 
थे। ये बड़े दवाल थे, राजगदी पर 


इह्हाने दिंदारा पिटचा दिया कि कोई जीव 


न करने पावे । यज्ञों में पशाइसा के बदले 


द्ध 
| छए 
स्प 


३] 


के हि 


? >> 


जफे 
अतमयड: 


रे 


है रपट 


पशु तथा पिष्टपश की बलि दी जाने खगी । 


जप 


मेघवाहन ने मेघदन नाप्तक का अअद्दार पुष्ठ 


नामक गाँव ओर मेघ नामक मठ बनवाया था। 


. राजा मेघवाहन की रामभियों ने री अपने 
 झपने नाम से मठ अग्रहाश चतःशाल आईदे 


 बनवाये थे। कम 

.. एक दिन राजा बाहर घमने के लिये निकले. 

उसी समय उन्होंने सना कि कोई दुःसी 
व्यक्ति चोर चोर कह कर पुकार रहा है । य 


। दुवतराजन इन्द्र . 


्न्नड 


है. छिय 


ख्प्मम्कँ 


फ हक, 











मेधवाइन । ] 


80 किक: ि आन 
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न के बाद पुनः राजा एक दिन बाहर घूमने 
निकले । उस समय दो सुन्दरों ख्त्रियाँ राजा के 
सामने उपस्थित हो कर कहने ह्र्गीं | देव : 
हम कोगों के स्वामी नागगण उस दिन मेघ 
थे, मेघ 
को देख कर कृषकों को भय हुआ कि कहां 


9) 


) 


. पत्थर न पडें इससे दे चोर चोर कह कर पुका- 
. रने छगे, तब आपने कहा चोर को बॉधो, 


आपके यह कहते ही हमारे रूवामी पाशवद्ध 
हो कर पड़े हैं। आप ज्ञगत्‌ के पालक हैं कृपा 
कर हमारे स्वामियां को बन्धन-मुक्क कोजिये । 
राजा के कहने से नागगण बन्घन-सुक्क कर 
दिये गये । इसी प्रकार इनके विषय में अनेक 


हे 6०. ६22 ७ # ७ ३. 8 है. और 
 अलाकक कथाएं राजतराहुणा स दजल्। ६ | 


' की थी । राजतरकज्ञिणी 
इनका साक्षावषकार हुआ था, राजा सेघवाहन 
ने ३४ वर्ष तक काश्मीर का राज्य किया था। 


लड्ब़ा तक का देश इन्होंने जीता था। आदिसा- 
प्रचार के लिये ही इन्होंने अपनी विजययात्रा 
लिखा है वरुणदेव से 


के च्र् 


( राजतरज्ञिणी ) 


लराब-कछुवाहों के आदिपुरुष दूलेराव के 


के 


पात्र ओर कांकिलदेव के पुत्र ।।पेता के मरने 


.... के उपरान्त पिता का सिद्दासन मेदल जी को 

.  मित्रा ।. मेदल् जी अत्यन्त साइसी वीर 
पराक्रमी थे। इस सम्रय सुसावत्त मीनों के 
- राज्य में आमेर के राव भत्तो रहते थे। राव भत्तो 


तथा 


समस्त माना जाति के सम्प्रदाय में श्रेष्ठ ओर 
प्रभावशाली थे । मंदलराव ने 


ले कर आमेर राज्य पर आक्रमण किया। मेदल- 

.. राव के पराक्रम को मीना न सह सके, वे रण 
.. छोड़ कर भागने लगे मेदल जी ने मीनाश्रों को 
..  परास्त कर के आमेर के क़िल्ले पर अपना अधि- 


। 


..... £ कार कर लिया। मेदलवराव इसी प्रकार अपने 
...  ौपयपूपेता के राज्य को 


बढ़ान छग । 


... नन्दल्ला नामक मीना जाति को अपने अधि- 











कार से कर के गतोर नामक देश को भी उन्होंने 
प्रपन अधीन कर लिया । इसी प्रकार दूलेराव 


रो का. सोभाग्य सर्य धीरे धीरे मेघ- 


७. 





सेना को साथ 


तदनन्तर 


( ३५० ) । 
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ल्ञाहट बन्द हो गयी। इस घटना के एक दो 


प्रकाशित होने क्गा | मेदल- | 
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ह द् हा हि है न पं 


हि 


मेथिज्नवश |. 





शव की प्रतिपात्ति देखते देखते ही राजपताने 
में बढ़ गयी । मेदलराबव एक प्रभावशाली राजा 
समझे जाने लगे | इस प्रकार राज्य का विस्तार 
कर के मेदलराब स्वर को सिधारे। 

मेंधा कविज्भाषा के एक कवि | इनका जन्‍म 
सं० ५८६७ में हुआ था। इन्होंने चित्रभषण 
नामक अन्थ चित्रकाव्य का बहा हीं सन्दर 
बनाया है । 

मंघधातिथिचज्मनस हिता के विख्यात टीकाकार | 
इनके पिता का नाम वीरस्वामि भद्द था । 

मेनका८भश्रप्सरा विशेष | इसी अप्परा को इन्द्र 
ने मह,प विश्वासेत्र की तपस्या में विश्न डालने 
के दिये भेजा था। यह अपने काम को परा 
भी कर सकी थी इसीके गर्भ ओर विश्वामित्र 
के अरस से शकुन्तला का जन्म हुआ था । 

मेना>हिमवान्‌ की ख्री। यह पितरों की मानसी 
कन्या थी । इसीके गले से मनाक नामक 
पत्र ओर गड्ा तथा उमा नाम की कन्या की. 
उत्पत्ति हुई थी । 

मेत्रेयल्ये एक ऋषि थे । विष्गापराण में इनका उल्लेख 


हुआ है। इन्होंने प्रह्माद्‌ के चरित्र विषयक 


विष्णुप्राण में अनेक प्रश्न हियि हं।.. 
मैज्नेयीजपोगिराज याज्ञवल्कय की थ्री । ज्ञान ओर 
विद्या में मेत्रेयी याज्षवत्क्य के समान ही थी । 
_ याज्ञचल्कक्‍्य ने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा 
से एक दिन मेत्रेयी से कह्दा कि में श्रब संन्यास 
ग्रहण करने जाता हूँ अतः में चाहता हूँ कि 
जो कुछ धन हैं वह तमको ओर कात्यायनी 
को आधा आधा बाट दूं । नहीं तो हमारे न 
दने पर सम्भव है तुम लोगों में कगड़ा हो ) 
मेत्रेयी ने कहा-इन नश्वर पदार्थों को ख्ले कर में. 
क्या करूंगी | मुझे इन पद्ाथा से कुछ भी 

प्रयोगन नहीं, आप उस ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
मुझे दें जिससे यथार्थ कल्याण हो | मेत्रेयी के 
कहने पह याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मज्ञान का. 
दिया । मेत्रेयी पति के संन्यास ग्रहण करने 

. पर वहाँ ही रह कर अध्यात्मतत्व का श्रनुशीलन 
करने लगी। हे 
मेथिलवंशनइश्वाकु के पूत्र निमि का नाम तथा... 
उनके वंश का विवरण विष्णुपुराएं आर 








इपदेश 





। श्रीमद्रागवत से देखा जाता है | निमि इध्ष्याकु 

के पत्नों में बारहबें हैं । विष्णुपुराण ओर 

द पा श्रीमद्भागवत में लिखा ह निमि के पुत्र का 
मर 


हा वनिमि के पत्र का नास मिथि ओर मिथि के पूत्र 
. का नाम जनक था। रामायण ओर भसागव 

जनक के पुत्र का नाम उदवसु लि 
" परन्तु विष्णुप्राण में उनका नाम नन्‍दीवई 
६ .. लिखा हे | रामायण ओर - भागवत में नन्‍द्री 
घद्ेन उदावस के पत्र लिखे हैँ । इसी प्रकार 
रामायण ओर विष्णगपराख में स्थत्त स्थल पर 
मतभेद पाया जाता हे । 

पराणों में सीरध्वन्न का नाम ही जनक 
लिखा है| परन्‍त रामायण में सी:'ध्वज जनक 
पवंपरुष द्िखि हैं । सीरध्चज् सीता के 
पितामह थे। रामायण ओर हरिवंश से सीर- 
ध्वज के भाई का नाम कशध्वज् लिखा हे। 


श 


परन्तु श्रीमद्भागव्त में सीरध्वज के पुत्र का नाम 
कश हैं | जिधर देखो उधर ही शास्त्रों में मथिल् 
वंश के विषय में मतभेद देखा जाता हे । 
मोतीलाल कविनये बसी राज्य के रहने वाले 
भाषा के कवि थे। इनका जन्म सं० १५६७ में 
हुआ था । इन्होंने गणेशपुराण का आषान्तर 
किया है । € शिवसिंहसरोज ) 
भोहन कविच्ये कवि जयपुर के सहाराभ सवाई 
जयसिंह के दरबारी कवि थे | इनका जन्म 
सं० १८७४ में हुआ था। 
. मोहन भद्दचन्ये भाषा के कवि ओर बादा के 
* वाले थे। इन्हींके पत्र प्रसिद्ध पद्राकर कवि 
... ये पहले बंदेला पन्नानरेश के दरबार में थे तद 
नन्‍्तर जयपुर के मद्दाराज सवाई प्रतापसिह 
आार जञगतसह के दरबार मे थं। इनकी कावेता 
बहुत सरसे और मधुर होती थी । 
 मोहनलाल परड्यात्गुनरात की प्रथा के अनुसार 
इनका पूरा नाम मोहनलाल विष्युलाल पण्ड्या 


०१० +ं 
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विन 
रहने 
थे। 


. परन्तु किसी कारणवश वे अपनी जन्मभूमि को 
.... छोड़ कर दिल्ली में आ कर बस गये । उन्हींमें 
.... एक पणिइत निर्मेयराम जी थे, इन्होंने आ्ागरे 





था। इनक पचपरुष गजरात के रहने चाल थ॑, 


..[[ मोहनलाल परड्या । 





. में अपना रहेता स्थिर किया । परन्‍त सोहनलाल 


जे के पिता विष्िणुलाल जी आगरे से मथरा 
आये, ओर वहा इन्होंने सेठ त्रक्ष्मीचन्द्र के 
यहां पहले दरजे के मनीतों में नोकरी कर त्ली । 

पं० माइनलाल जी का जन्म संबंत्‌ू १६०७ 
अगहन बदि ३ मद्गलवार को हुआ था। सात 


. वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ। 


तदनन्तर हिन्दी ओर संस्कृत की इन्हें शिक्षा दी 


श्र कप 


- जान छगा। इलसक दा चष कफ बाद आप आगर 


चर कक बे. ८ २ ७० किक 
के स्कूल में भर्ती हुए आर अंग्रेज़ी पढ़ने लगे। 
तदननतर जदाों जहाँ आपके पिता की बदली 


बी 


हुईं, वहा बई। आप अपने पता के साथ रह 


कर पढ़ते रहे । 
इनको अच्छी शिक्षा देने के शअ्रश्निप्राय से 
इनके पिता ने काशी में इनकी बदली करवा ली, 


रे लत 


काशी में कीस कालेज के स्कूल में मोहनलाल 


जी पढ़ने लगे । परन्तु वहाँ के मास्टर १० 
मथराप्रसाद जी मिश्र से कुछ खटपट हो जाने 
के कारण आपने जयनारायण स्कूल में अपना 
नाम लिखवाया । जयनारायण स्कृत्न में 
पढ़ने वाले बल्ञाली विद्यार्थी थे। इसी कारण 
पण्ड्या जी को भी दूसरी भाषा बड्स्‍ला छेनी 
पड़ी । परन्तु बन्ञ भाषा में ये बार बार फेल 


हुए । अन्त सें इन्होंने स्कूल से नाम कदवा 


लिया ओर घर पर ही अभ्यास करने लगे । 

काशी में रहने के समय ही मोहनलाल जी का 

बाबू हरिश्चन्द्र स परिचय हुआ।. « 
मोहनलाल जी के पिता ने देहानत के समय 


इनकों अपने मित्र ममताजद।ला नव्वाब सरफ़ेज़- . 


45 


अजखाजा के सपद कया। नव्याब साहब बड़ादा 


दि 


कमीशन क समय अपने साथ रंख कर इन्हें 
राजकार्य की शिक्षा देने लगे । तदननन्‍्तर 
आपने उदयपुर राज्य में नोकरी कर ली । 


श्रीनाथ हारा तथा काकरोली के महाराजा की. 
 नावालगी में आपने उन राज्यों का अच्छा 
_ प्रबन्ध किया । तदनन्तर आप उदयपुर को 
सदर अदाखत के दीवानी काम पर नियत हुए। ._ 


बहा से कॉसिल की मेम्बरी ओर सेक्रेटरी के पद 


' पर आप गये । ३३ वर्ष तक आपने उदयपुर राज्य द 
. की सेवा कर के वहां इस्तिफा दे दिया, भर 











.... अपने छोटे भाई 
रा ः -  जिय पढ़ना छाड़ कर एक नाकरों कर त्ली । 
.:.- “बह पहले पहल जलपाइड गड़ी के विद्यालय में 







माहेनालल पण्डया। | 


च्थ्ा 


प्रतापगढ़ के राज्य पर आप चियत हुए। प्रतापगढ़ 
से आप बहुत दिनों तक पेंशन पाते रहे। 


.. महारानी विक्दोरेया की जुबछी के समय 
. आपने भारत सरकार को १००० शपसण्रे इसलिये 
५५ 

रा 


झापने हिन्दी में सब मिल्ला कर १३ पुस्तक 
लिखी हैं । पएृथ्वीराजरासो का भी आपने 


न ॥ 


सम्पादन किया है । सन्‌ १६१३९ इ० में मथुरा 
में आपकी मझत्य | 

मोनीबाबा-पन्‌ १८५६ इई० में नदिया ज़िले के 

अन्तगंत आबुद्या नामक गाँव में कायस्थ 

वंश में मोनतातबा का जन्स हुआ था। इनके 

पिता क्वा नाम रामचन्द् 


न होने के कारण रामचन्द्र पायना में रह कर 
काम काज किया करते थे। रामचन्द्र के दो पुत्र 
थे। बड़े का नाम प्यारीलान ओर छोटे का 
नाम दीरालाल था। ये दोनों भाई भी पावना 
के अ्रंग्रेज़्। स्कूल में पढ़ते थे । उस रहझ्लूज् के एक 


अध्यापक ब्ाह्मयो थे। वे प्याराजाज़ का पवित्र | 


जीवन देख कर इंश्वरभक्कि तथा ब्राह्म घर्म का 


.. डपदेश उन्हें दिया करते थे । 

....... ये दोनों बालक ज्यों ज्यों बढ़ने लगे त्यों त्यों 

.. ,उनका धम्ंभाव प्रबल्ल होने लगा 
- समय उनके माता पिता का वियोग हुआ । 


#" ५, 


। इसी 


... माता पिता की झत्यु के अनन्तर इन बालकों 
ने प्रकाशरूप से ब्राह्म पर्म अहण कर छिया। 
ब्राह्म धर्म अहण करने के साथ ही साथ 

.. हँन्दू घममं से इनका सम्बन्ध टट गया। इससे 

. इन्हं अर्थ का कष्ट होने लगा । प्यारीजलाल ने 


पढ़ेंने का खच चलाने के 


.. शिक्षक नियत हुआ । तदनन्‍्तर रह्ञपुर के अन्त- 
गत गांपालपुर के अंग्रेज़ी स्कूल में प्रधान 
एक्क का काम करने छगा | बहुत दिनों तक 





घोष था | वे परम 
हि च पु के कप अप ल्‍् 
वेष्ण्ब आर हरिभक्लिपरायणश थे गृहस्थी अच्छी 
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नि है * 
कं 


किया था परनत इन सभी को संसार की अनि- 


| इस आजा | 


_#] 


दाराल्ाख ने अध्यापक होते ही अपना 


है 


व्याह कर छिया था। गोपाद्षपुर रहने के समय 

की स्त्री तथा एक बद्नित उनके साथ रहती 
थी । संसार में रह कर भी बह आएछी रात कहो 
उठ कर साथव सजन किया करता था। अधिक 
दश तक 
पर सोचा करता था| दिन रात समिल्ला कर वह 
३।४ घडदे दी सोता था । वह कभी उत्तम 
भोजन नहीं करता था। सामान्य भोजन पर 
ही वह मिवाह करता था । बीच बीच में वह 
उपवास भी करता था। प्यारीज्ञाल घर में रह 
कर घर के फाम घन्धों से जो कुछ समय पाता 


उसमें वह भगवद्ध़नन किया करता था | 
इस प्रकार साधन भजन तथा संसार का काम . 


करते करते प्यारीलाल को बारह वर्ष बीत गये । 
इसी समय उसकी स्री भी मर गयी । सत्रीके 
मरने से वह कुछ व्याकुल अवश्य हुआ था, 
परन्तु उसकी व्याकुछता वेराग्य के रूप में परि- 


णत हो गयी । जी के मरते ही उसने घर के .. 


काम धन्धे छोड़ दिये ओर एकान्त में रह कर 
वे भजन पूजन करने लगे। 

प्याशीखाल की स्त्री के मरने पर उसके मित्रों 
ने उससे पनः ब्याह करने के लिये अनुरोध 


ध्स् 
(५५. 


स्यता आश घामक उपदुश द्‌ कर प्याराद्राल 


. में स्का दया । 


है 
ऊँ 


प्यारीलाल की स्त्री के मरने के थोड़े दिनों 
के बाद इनके छोटे भाई पढ़ना छोड़ कर रुपया 


ता 


छ 


कमाने लगे । प्यारीज्ञाल ने अच्छा अवसर देख 


कर छोटे भाई को घर का काम सॉप दिया ओर 
आप चित्रकूट भजन करने के लिये चले गये । 
प्यारीलाल ने वि;साहाय्य अवस्था में बाह्य पे 


ग्रहण किया था,परन्तु उनके हृदय में हिन्दू धर्म. 


के लिये दिपासा जागृत थी इसी कारण उन्होंने 


पव॑त गहा में जा कर योग साधने का विचार 


ठान छाथा । 


ठान वर्ष तक चित्रकट के पवत पर योग 


साथ कर प्यारीलाक़ ३>फारनाथ पर्तत पर योग 
साधन करने के लिये चत्ने गये | ४»कारमाथ 


..परवश्ध योग साधन के लिये एक उत्तम स्थान हे 


नद्र/ न आते इसाखबव बह एफ बेझ 


०7202: 4 वर अब कलम 











तिये 
 परवोक्त धनी ने एक बार कहा था पहले में बड़ा 








बहाँ जा कर अनेक साधु संन्यासी योगलाधन 
तथा तपस्या करते हें । प्याशलाल ने उस पर्वत 
पर अपने लिये एक उत्तम स्थान बना लिया। 
एक वर्ष तक उन्होंने बड़ा कठिन तपस्या को 
थी । इस बीच में आसन छोड़ कर डठते उन्हें 


. किसीने नहीं देखा था । उनकी कठिन तपस्या 


देख कर लक्ष्मीनारायण सेठ नामक एक धनी ने 
उनके लिये एक गुफा बनवा दी थी। इस गुफा 
में जाकर प्यारीलाल पहले की अपेक्षा ओर 
अधिक दृढता से योगसाथन करने लगे । इसी 
समय उन्होंने मोन श्रत का अवलम्बन किया 
था। वे कछिसीसे बातचीत नहीं करते थे, इसी 
प्रकार छः महीने के बाद मोनीबाबा के नाम 
से उनकी प्रसिक्धि हुईं । 
 मौनीबाबा के दर्शन के लिये समय समय 
उनकी गहा के बाहर बड़ी भीड़ छग जाया करती 
थी | सभी अपने अपने दुःख के निवारण 


 ॥ शक ९ 


सानाबाजा के समाप जाया करते थे। 


५ 


# 9 


दुरिद्र था (जल (दंग सं सानाबाबा का कृपा 
हुई है उसो देन से हमार धन का द्ाद्ध होने 


छगी है । हमारे ऐश्वय के मल मोनीबाबा ही 


छा दुख. आर 


 हैं। $“क्वारनाथ के महन्त जी कहते थे कि मैंने 
बहुत साथु देखे हें परन्तु मोनीबाबा के समान 
साथु हमारे देखने में नहीं श्राया । सोनीचाबा 
अपने शरीर की रक्षा का कुछ भी प्रयत्न नहीं 
करते थे । वे पाव दूध ओर छुटाक बिल्वपत्र 


.. का रख पीते थे । ७१ वर्ष की अवस्था में 
। कक ३० में उनकी स््त्यु हुईं | 


य्‌ 


यक्षव्यक्षगण का उलज्लसख पुराण आाद शास्त्र अन्था 


क्षिखा पाया जाता है | परन्त इस समय इस 
बात का पता खगाना बड़ा कठिन है के उनका 
स्थान कहां था, इस समय वे किसी रूप से 


... वर्तमान हैं कि नहीं। मनुसंहिता में लिखा हे 
कि बहिंपद नामक अजिपन्न से यक्षों की 


उत्पत्ति हुईं । द द 
अधिक समय बीतने के काश्ण वस्त में 
विकार होना स्वाभाविक है| यही कारण है कि 





पहक्स शरद 
.. देश का एक राजवंश हिक्स नाम से पसिद्ध हैं। 
.. हिक्‍स जिस देश पर आक्रमण करते उसे छार 
.. खाश कर के छोड़ देते थे | दुधपता ओर शअधत्या- 
.. चारपरायणता 


वर्मसर 


[ यक्ष ।. द 





यक्षों के विषय में एक विभिन्न प्रकार की घाश्ण। 
सवे लाधारण के हृदय में बद्धमता हुई हें। 
लोग समझते ह यश्षगण एक अलो।कक प्राणी 
हैं। इस घारणा का सूल क्‍या है इसका पता 
खगाना कठिन ही नहीं, किन्तु नितान्त अस- 
स्सेव भी हे । पराणों तथा कथा सरित्सागर 


्् 
छ के थाई, ्ा 


आंद अन्यथा # छुपा अचक कथाएं दी 
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- जवबस मसंनपच्यां के साथ यतक्षाों के वंदाहक सज्वन्त 


का वर्णन है । झाख ग्न्‍न्था से ब्राह्मण क्षांत्रेय 


. बेश्य आदि, वरणा के चंशवशून के साथ ही 


यक्षबंश का भी चेन पाया जाता है | इन 
सब बातों को देखते इस बात को मानने मे कुछ 
भी सद्लोच नहीं होता कि यक्षणश अलोकिक 
थे। यश्ों के विषय मे आज़ कल के विद्वानों में 


रच २ कप ३५४ हक फह 
दो प्रक्रार के मत प्रचल्धित हैं । कतिपव विद्वानों 


का अनसाय है 4 अथवा यदह्ाद्या का फिशतर- 


वासी हिक्‍सों ( सिए:80 ) कहा करते थे। 


'यक्ष शब्द ही उचारण भेद अथवा उच्चारण वकढप..... 
: से इस रूप में पारेखत हुआ है | यक्षगण कुबेर के 
 घनरक्ष क थे । आज भी हमलाोगा मे “यश का 


घन ” यह प्रवाद प्रासद्ध हं। शस प्रधाद का 
अ्थ समझा जाता है  सहाकृपण का धत | * 


इस प्रवाद के द्वारा भी यक्षों का. महाकृपण 


. छ् की 
होना प्रतिपन्न हो त। थू खमय के य प्रथवा 
यहूदी भी सूद खाते और महाकृएश हुआ करते 
थे।मरचंदड आफ़ वेनिस नामक नाटक से महा- 


कब आअवखसपायर व ददाइजलाक बाल क हऊले 


हद का ।चनत्र ऋाकह्षूत किया है उस भा एृवाक्क 
बात प्रमाणत हांत है । मालम पड़ता हू हसा 


कारण यक्ष ओर यू अथवा यह्वांदियां को एक. 


पयाय में लोग मानते हैं । क्‍ 
दूसरे पक्ष का कहना है कि हिक्स (ह्ाक्ष ) 

यक्ष ये शब्द साध्श्यवायक अवश्य सन्त 

यहदियों का वाचक नहीं है । मिसर. 


2 हि 


कारण हा भारतायथ उनका 


यक्ष कहने लगे दोंगे । हिक्‍्स अथवा यक्ष कभी 
राजा ये यह बात इतिहास से सिद्ध 








( ३५४ ) 


यक्ष। |. 


.. की अपने आकार 


७३ 


है। मिसर देश के शिलालेखों तथा स्तम्भों से 
यह बात प्रमाणित है । 
द € भारतवर्षीय इतिहास ) 

शदमनूमहाराज ययाति के पन्न । ये देवयानी के गे 
से उत्पन्न हुए थे। शुक्राचाय की कन्या देवयानी 


के गर्भ से ययाति के यदू आर तुबस नामक दो 


पुत्न उत्पन हुए थे। ययाति के सब से बड़े पृत्र 
_ यदहु ही थे। एक सघव ययाति शुक्राचाय के शाप 
से जराग्रस्त हो गये थ। ययाते के बहुत प्राथना 
करने पर शुक्राचार्य ने कहा-दूसरे की संम्मति 
से तुम अपनी दृछ्यावस्था को उसे दे कर युवा 
. हो सकते हो ” ययाति ने पहले यदु से अपनी 
हद्धावस्था लेने के लिये कहा । यद्ु ने उनके 
उत्तर में साफ नाह कर दी । इससे कुछ हो कर 
ययाति ने थदु को शाप दिया कि तुम हमारे 
पत्र हो कर भी अपनी अवस्था नहीं दे सकते । 
इस कारण तम ओर तम्दारे वंशज कोई भी 
राज्याधिकारी नहीं हो सकेंगे । इन्होंते यादव 


47%. 


.. चंश की उत्पत्ति हुई हैं।... 
. यडु॒वंशनबहु के पुत्रों सें कोष ओर सहखजित्‌ का 

यंद्ा! विशेष प्रसिद्ध है । सहखजित के पुत्र का 
नाम हेहय था । हेहय से दसवें पुरुष में कार्तवी- 
याजुन उत्पन्न हुआ था। दत्तात्रेय की आराधना 


से इन्हें वर मिला था। कतिपय परायणों में 


दत्तान्नथ वष्ण के अचतार छल गये हू । 


... क्रातबीय ने दत्तातेय से अधम द्व/रा सेवा का 


* दूर करना, घमे द्वारा ए्धिवी का जीतना, शत्रु 
से पराजित न होना, भुवनविख्यात पुरुष के 
द्वारा अ्रपनी झूत्यु ओर युद्धक्षेत्र में हज़ार बाह 


की प्राप्ति आदि का बर पाया था | कांतवीय ने 


दुस हज़ार यज्ञ किये थे ओर सप्तद्वीपा वसमती 


राज्य में किसीके द्वव्य को कोई नहीं चरात॑ा 
तथा कोई दुःखी भी नहीं होता । थे धम से 
राज्य पालन करते थे। एक समय वे नमंदा में 
जलक्रीड़ा करते थे, इसी समय लड्लाधिपति 
रावण ने उनकी राजधानी पर आक्रमण किया, 


सस्ते कुछ हो कर इन्होंने रावण को पशुवों के 





समान बॉधघ रखा था। ककोंटकर्वशी नागों को 
र के इन्हाने मादिष्मती नगरी की 





कर लिया था. । उनके | 


न कक कर 








स्थापना की थी । ८५ इज़ार वर्ष राज्य करने 
के पश्चात्‌ ये परशराम के हाथ से मारे गये । 


कक 


 कातवयीय के सा पूतन्नां में से जयध्चज आदि 


जे 


पाँच पन्न जीवित थे । जयध्वज अ्रवन्ती के 
राजा थे | उनके ताखजड्भा नामऊ एक पुत्र था । 


आत 


ताजलजडू के भा झा उन्र थ आर व भा तालजहुतू 


हि । 
है, हू. कप 


नाम ही से एशिचित होते थे । उनमे से आधि- 
काश के सगर के हाथ भारे जाने पर भरत को 


कप 


राज्य मिला, भरत के पुृत्र का नाम छष था । 


टपय के पुत्र मधु ओर मधु फे दष्णि आदि पक 
सो पृत्र उत्पन्न हुए । इसी बंश की यहु के 
श 


पश्चात्‌ यादव संज्ञा हुईं । इस वंश की मच से 


ही 
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माधव ओर ठष्णि से टृष्णि संज्ञा हुईं । इसी 


७ मी आदि 


इंहयवश ही की वीतिहोन्रन, सुब्रत, भोज, 
अवन्ति, भाणिडकेय, तालजड्, भरत ओर 
सजात आदि अनेक शाखाएं हुईं । थहु के दूसरे 
पुत्र क्रोष्ठ की माद्री ओर गान्धारी नाम की दो 


खस्रियों थीं। क्रोष्ठु के पुत्रों में अनमित्र, युधाजित्‌, 
देवमीदुष ओर बुजिनीवान ये प्रसिद्ध हैं । 
हर क्र 


छाजिनीवान के वंशज शशबिन्दु चतइश रजों के 


स्वामी ओर चक्रचर्ती हुए थे | शशबिन्दु की 


दे 


. दस हज़ार खिया थीं ओर एक एक थ्री से एक 
' एक लाख पुत्र उत्पन्न हुंए थे । इनके प्रपोत् 


उशना ने एक सो अश्वमेघ यज्ञ किये थे । 
उशना के पोन्च का नाम ज्यामधघ था ये बढ़े 


खेण थे । इनकी श्री का नाम शेच्या था। उस 


समय किसी बड़े स्रीवश मनुष्य की तुंखना 
करनी होती तो ज्यामघ से की जाती थी । यचपि 


. ज्यामघ की कोई सन्‍्तति नहीं थी, परन्तु ऊ्री 


के भय से वे विवाह नहीं कर सके थे । एक 
समय राजा ज्यामघ ने शत्रुसेना के साथ युद्ध 
करते करते एक नगर पर आक्रमण किया । 


नगरवासी सभी भाग गये | एक सुन्दरी राज- 


कन्या किसी अरकार नहीं भाग सकी, ब्याह करने 


की इच्छा से ज्यामघ उसे अपने घर ले आये। 
परन्तु उस कन्या को देखते ही जब रानी शैष्या ने... 
. स्पोरी चढ़ायी 
- छिपाकर कहा-में इसे श्पनी पतोह बनाने के 
लिये लाया हूं । उस समय भी ज्यामध को कोई 
पुत्र नहों था। जब ज्याभघ को पुत्र हुआ तब. 


बे ज्यामध न अपना आभभ्ाय 








0, 





यहुवंश। |. 


उसीसे उस कन्या का ब्याह हुआ था। बस पृत्र 
का नाम ज्यामघने विदर्भ रखा था । विद ने 
पिता की शआाज्ञा से बड़ी अवस्था वाल्ली कन्या को 
व्याह्दा था। इसी वंश में सलात्वत उत्पन्न हुए थे । 
सात्वत के सात पुत्र थे | उनमें भज्यमान ,अन्धक, 
वृष्णि,देवादथ आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।देवाइथ 
ओर उनके पत्र वक्ष की पराणों में बड़ी प्रशला 


लिखी हैं। इनके सम्बन्ध मे एक श्लोक कहा 


जाता हे- बच्चुः अेष्ठो मनष्याणां देवेदेबाहथ: 


समः ” अथात्‌ बल मनुष्यों में श्रेष्ठ हे तथा 
देवावुष देवों के तल्य हें। इनके उपदेश से | 


कितने ही मनुष्यों ने मोक्ष पाया था । विद 
के एक दूसरे पुत्र का नाम लोमपाद था। ये 
अज्ञदेश के राजा थे । राजा दशरथ के साथ 
इलकी मित्रता थी | एक बार लोसपाद के पाप 
से उनके राज्य में बारह वर्ष तक निवेषण 
रहा अतणएुव इन्होंने वेश्याओं के हारा खुभा कर 


ऋष्य*इड्र मुनि को अपने देश में बुलाया जिससे 


. अडबके राज्य में वृष्टि हुईं। दशरथ की कन्या 
.. को जिसे लोमपाद ने दुत्तक लिया था मुनि 
. को उन्होंने ब्याह दी | सात्वत के दूसरे पुत्र 


' महाभोज भी बड़े घममात्मा थे । उन्हींले भोज | 


.... वंश की खष्टि हुईं | इसी वंश में सपरसिद्ध राजा 
 शवफत्क उत्पन्न हुए थे, जहाँ वे रहते थे वहाँ 
व्याथवि तथा अनाह डे का भय नहीं रहता था 
एक बार काशी राज्य में तीन वर्ष तक दृष्टि 
नहीं हुई, 
अपनी राजधानी में के गये। श्वफल्क के 


... खाते ही काशी राज्य में बड़ी छाष्टि हुईं । काशी- 
... राज ने अपनो कन्या गानदुनां को उनसे ब्याह 


. दिया । उसी गान्दिनी के गर्म से अक्र का 
.. जन्म हुआ था । वृष्णि के वंश से प्लेन ओर 
. झतन्राजित का जन्म हुआ था । स्यमन्तक मणि 
के उपाख्यान प्रसद्ध में इन दोनों से पराणों 

-बक्का तथा श्रोता मात्र परिचित हैँ । सर्य की 
छपासना करने से सन्नाजित को स्थमन्तक 


मणि प्राप्त हुआ था। उस मणि को गले में 
.. पहन कर सत्राजित द्वारकापुरी में गये, उस 

..... मणि को देख कर यादव चकित हों गये। 
... अश्रक्ण ने भी कहा-राज़ा अग्रप्तेन के गले ही. 





इसलिये काशीराज़ श्वफल्क को | 


. असन का 





में इस मणि की शोभा होती । उस मणि पर 


सभी की स्पूद्दा देख कर तथा ओकृष्ण के 
मॉँगने पर नहीं नहीं कहा जा सकता, यह सम स्क 
कर सन्नाजित ने वह मणि अपने छोटे भाई 
प्रसेन को दे दिया।जों कोई शुद्धता ओर 
यजपृअ्थंक डस मणि को रखता उसे इस मणि 
से आठ भार सुबर्ण प्रतिदिन माप्त होता था 
ओर बस मणि के प्रभाव से राज्य के समस्त 
विन्न दूर होते थे। परन्तु यदि कोई शरीर की 
अशद्धावस्था में इस मणि को धारण करता 
तो उसका नाश हो जाता। एक दिन अशद्ध 
अवस्था ही में उस मणि को धारण कर प्रसेन 
अहेर खेलने वन में गये ओर वे वह एक सिंह 
के द्वाशा सारे गये | उस सिंह को जाग्ववानू 
में मारा । इस प्रकार चह् ज्ञाम्बवान के दाथ 
में गया। परन्तु इस बात को कोई भी द्वारका“ 
वासी नहीं जानता था। डस्त मणि के विषय 


में श्रीकृष्ण को कलह छगा। सब रोगों का 


यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्रीक्षष्ण ही ने 
मार कर मणि के लिया हें ।इस 
कखलझू को दूर करने के लिये शक्षोक्तदूण माणे 


हूँहने निकले । श्रीकृष्ण ने दँहदॉँढ कर हे अन्त 


में जाम्बवान्‌ को पाया । इकीस दिन तक 
श्रीकृष्ण का जाम्ववान्‌ से महयुद्ध हुआ | युद्ध 
में जाम्बवान्‌ पराजित हुआ और वह मर 
श्रीकृष्ण को मिल गया । ज्ञाम्बवबान्‌ ने अपनी 
कन्या भी श्रीकृष्ण को ब्याद दी। श्रीकृष्ण क॥ 


कलऊू दूर -हुआ । सत्राजित ने श्रीकृष्ण पर 
कल्नकू . खगाया था, अतएवं अपने कम से 


बजित हो कर उन्होंने भी अपनी कन्या सत्य- 


: . 


भामा का व्याह श्रीकृष्ण से कर: दिया । 
स्यमन्तक मणि पर सत्राजित ही का अधिकार 


. रहा। पहले सत्यभामा से शतधन्वा, कृतव्मों 


झोर अकर विवाह करना चाहते थे। अतः 


श्रीकृष्ण के साथ सत्यभामा के ब्याही जाने से 


इस लोगों ने अपना अपमान समझता | उस 


अपमान का संशोधन करने के लिये शतघन्वा 


ने स्त्राजित को मार डाला और स्थमन्तक मांणे 
को ले क्षिया । इसी समय पाणडवों के जतु-शह- 
श्रीकृष्ण वारणावत नगर 


दाह के उपक्षक्ष 
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कै ५, 


में गये थे। सत्यभामा मे श्रीकृष्ण के समीप 


जा कर अपने पिता के मारे जाने तथा मणि 
अपहरण का इतानत कहा | तदननतर श्राकृष्णु 


ने शतथन्चा को साश डाला परन्तु स्थमत्तक 


मणि उनको नहीं मिल सका क्योंकि शतघन्वा 
ने पहले ही वह मणि अक्तूर को दे दिया था। 
झक्ूर ने जब मणिरक्षा का दूसरा उपाय न 
देला तब उन्होंने श्रीकृष्ण को वह माशे दें 
दिया। उस मशि पर बहतों की आखे कगी 


थीं इस कारण श्रीकृष्ण ने इसे अक्र के पास 


कि 


कहा-राज्य को 


ही रहने दिया। शआीकृष्ण ने 


क७ 


रक्षा के किये आप इसे अपने पास ही रखें।. 


सात्वतपुत्र अन्चक के कुकुर, भज्यमान आदि 
पत्र उत्पन्त हुए थे। कुकर के वंश में उम्नसेन 

था कस झादि हुए । भज्यमान से देवसीदष 
आए देवमाहुष के पृत्र श्र हुए । शर की ञ्ली 
रा नास मारिषा है | मारिषा के गर्ल से वसु- 
देध आदि दरुः पुत्र ओर प्रथा, श्रुतदेवा आदि 
पांच कन्याएँ उत्पन्न हुईं थीं। कन्तिभीज वसुदेव 


के पिता शूर के नित्र थे। कुन्तिभोज के कोई 
वंशुधर लहीं थीं इस कारण शूर ने उन्हें अपनी 


पत्नी प्रथा पत्रीरूप से दे दी । इसी पूंथा का 


नास कुन्त! पड़ा था आर यह पाणडु को ब्याहीं | 
....._ गयी थी | वसुदेव की दूसरी बहिन अतदेवा 
.....  कारुपबूद्धशर्मा को ब्याही गयी थीं, उसके दो 
.... पत्र हुए थे; दन्‍्तवक् ओर महाशूर । श्रुतकीर्ति 
5: »केकेयराज को ज्याही गयी थी उसके प्रतदन 


.. आदे केकेय नामक पांच पृन्र उत्पन्न हुए थे। 


... राजाधिदेवी को अवन्तीराज ने ब्याहा था । 
.. उससे बिन्दु आर अनुबन्दु खाम के दो पुत्र 
. इत्पन्न हुए थे। अ्रतेश्रचा से चेदिराम दमधोष 


का विवाह हुआ था। उससे शिशुपल का 
. अन्य हआा था | याचाएहर छे शजसय य 


के हा यहां ।शिशपाक्ष क्षकृष्ण के ह।थ से माश गया 


 दबका आाद काल का सात बाएंनें 


कप 


.... वसुदेव को व्याहीं गयी थीं। श्रीकृष्ण और 







बलराम थे ही दो वसदेव के पत्र थे। रोहिणी 
के ग़भ से बलराम ओर देवकी के गर्भ से 


कृष्ण उत्पन्न हुए थे । कंस के कारागरार 
प्णु का जन्‍म हुआ था। कंस को 





यहुबंश । _] ह 6 हैशई ) - -. 


६.8 


| यमसंहिता । 





मालस था कि देवकी के झाउवें गभे से हमारी 


हू“ 


छत्यु हागा | इसा कारण बसरुदव आदर दुबका 


का उसने ऊफंद कर रेया था खार उनका 


सनन्‍्तानों को उत्पन्न होते ही वह मरचा डाखता 
था। प्रनत श्रीकृष्ण के जन्म के समय सभी 

हरुए सो गये थे, वसदेव श्रीकृष्ण को गोकुलस 
में उ>द के धर रख आये | संयोगवश उसी दिन 
ननन्‍्द के एक कन्या उत्पन्न हुई थी। पृत्र को 
रख कर ओर कछनन्‍्या को ले कर वसुदेव सथुरा 
के कारागार में चले आये। वह कन्या स्वर्य 
योगमाया थी । कंस ने योगमाया को मरवा 
डालने को इच्छा से उसे पत्थर पर पदकने की 
आज्ञा दी । पत्थर के ऊपर पडकने के समय 
योगमाया आकाश भें जा कर अन्ताइत हो गयी. 
आझोर उस समय उसने कहा“ तम्द्ाारा नाश करने 
वाला ग्रोकुल में बढ़ रहा है |” तब से ननन्‍दू- 
पाखित श्रीकृष्ण को मारने के द्विये कंस ने 


अनेक चेष्टा कीं परन्तु उसे किसी एक में भी... 


सफलता प्राप्त नहीं हुईं । अन्त में योगमाया 
की भविष्य वाणी पे हुई | श्रीकृष्ण के हाथ 
केंस सारा गया । अपने पिता उम्रसेन को राज्य- 
च्यूत कर के कंस स्वयं सिहासन पर बंठा था । 
कंस के मारे जाने पर उम्नसेन को पुनः राज्य 
मिला । देवकी ओर वस॒देव बन्धन-मुक्त हुए । 
श्रीकृष्ण के सोलह हज़ार एक सो सखियां थोौं। 
उनम जञाठ पटरानी था । अराकृष्ण फे आठ 
अयुत और आठ लक्ष पुत्र हुए थे ओर उन 
पुत्रों की वंशटद्धि से यहुवंश में असंख्य मनुष्य 
हो गये थे। यदुरवंश की संख्या नहीं की जा 
सकती । अन्त में यदुशी डच्छुछुल हो कर 
ब्राह्मणशाप से दग्ध हो गये । 


हक, 


यम-<मसय के पतन्र | सजल्ला के गर्भ से इनका उत्पात 


हुई थी । ( देखो छाया ) 


यमसंहितानइस संहिता में ७य श्लोक हैं । विधि. 


निषेघ तथा प्रायश्चित्त तत्त्व ही इस संहिता में 


 आलाचबत हुए हैं। इस संद्विता में रजक, च्म- 
कार,नट,कंदत,भिज्न आदियों को श्रन्त्यन वर्ण 


लिखा है । इस संद्दिता में सन्ध्या समय श्राहार 


. करना, झोना, वेद्‌ पाठ करना आदि कामों को 
. मे करने की आज्ञा दी गयी है। इस संहिता के 














यमंसहिता । | ः (३ 


प्रवर्तक यम हैं। परन्तु कौन यम इसका पता नहीं 
मिल्नता । कोई कहते हैं यम नामक ऋषि ने इस 


९ है. न आप 8 ञ्े कार 8४. 
साइताका नबदध कया ह+इरन्लु कांतपय (बद्धान्‌ 


इस पक्ष को सत्पक्ष नहीं कहते। वे यम नामक ऋषि 


_ को इस संहिता का कर्ता मानते हैं। पाश्चात्य 
 एरिडतों के मत से यह संद्विता नवीन हे । 
ययातिल्‍चन्धवंशी राजा नहुष के पुत्र | इनक 


दो ख्रियाँ थीं देवयानी ओर शर्मिष्ठा | देवयानी 
देत्यग॒ुरु शक्राचार्य की कन्या थी और शर्मेष्ठा 
देत्यपति वृषपवा की । देवयानी के गम से यदु 
झोर सर्वस नामक दो पत्र उत्पन्न हुए थे। 
शर्मिष्ठा के ग़म से हुद्य, अनु ओर पुरु चामक 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे | शुक्राचाय के शाप से 
ययाति जराग्रस्त हुए थे । ययाति ने अपनी 
जरा पत्रों को देने की इच्छा से सब पत्रों से 


 सम्मति पूछी, शॉमेष्टागभेजात पुरु के अति- 


रिक्त ओर किसीने भी जरा लेना स्वीकृत नहीं 


- किया । आज्ञा उल्नह्नन करने वाले पत्रों को 
. ययाति ने शाप दिया ओर परु को अपनी जरा 
. अवस्था दे कर वे बोले कि में तम्हारे योवन से 


कुछु दिनो तक विषय भोग करता हू पीछे 
एक हज़ार व होने पर में तम्हारा योवन तुम्हें 
लोटा दूँगा ओर अपनी जरा ले लूगा। सहख 
वष बीतने पर ययातिं ने अपने पत्र पर को 
बला कर कट्टा-मेंने हज़ार वर्ष तक विषय सख 
भोगे, परन्त मेरी तप्ते नहीं हुईं सालस पड़ता 
है अग्नि में घुताहुति के समान विषय सुख से 


. क्रभी किसीकी तूांप्ते नहों ही सकती अतएव 
. झाब विषय सख भोगना व्यर्थ हे-यह कह कर 
ययाति ने पत्र को योवन छोांदा दिया ओर दे 


_ ययाति रुवगे 
. इन्होंने सुख से वाध्त किया । पुन: ये देवराज 


स्वयं चानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर के कडढिन 
तपस्या करने लगें। उसी तपस्या के फल्न से 


फ््् 


गये झर वहा कछ दिनों तक 


... इन्द्व के शाप से स्वश्रष्ट हुए, स्वगंश्रष्ट हो कर 


... . झन्तरिक्ष पथ से आने के समय उनकी अष्ट- 
.. शिवि आदि अपने दोहित्रा 


 श्रट हुईं | उन 


... लोगों ने अपने अपने पण्यफल ले ययाति को 


-सवग में भेज दिया ओर उन्हींके परयवत्ष से 


ययारि ने मक्ति क्षास किया । 


यवनाचायेन्ये एक ज्योतिष 


. चास हो गया. 


[ यशवन्तरसिंह ब्घेले । 





ययातिकेसरीज्मगध के एक हिन्दू राजा | किस 


समय बोद्धों के अत्याचार और उत्पीडनों से 
उत्कलवासी व्यस्त हो रहे थे, जिस समय 
बोद्ध धर्म की प्रज्वाल्षित. आग हिन्दू. धर्म को 
धाँय धाँय कर के जला रही थीं उस समय 
सगधराज ययातिकेसरी उत्कल देश में गये 
आर उन्होंने उत्कल से प"्रः हेन्दू धरम की 
प्रतिष्ठा की । वीर ओर धर्मप्रेमी ययातिकेसरी 
के प्रभाव से असंख्य बाद्धमन्दिरों में हिन्द 


देवताओं के सू्तिया स्थापित की गयीं । ये 
केसरी वंश के आदिपरुष थे । द 


६ भारतवर्षीय इतिहास ) 


ययातिपुर-केसरी बंश के आदि राजा ययाति- 


केसरी ने इस नगर की प्रतिष्ठा की थी । ६ वीं 
सदी के प्रारम्भ में यह नगर बसाया गया था 
आर इसी नव निर्मित नगर में केसरी वंश की 


_ शाजधानी स्थापेत हुई। यह नगर वंतरणी नदी 


के तीर पर स्थित है । इस समय ययातिपर 
की याजपर नाम से आसेद्धि ह। -: 

( भारतवर्षीय शतिहास ) 
प्रसिद्ध विद्वान 
थे। इनके बनाये हुए अन्थ का नाम “ यवन- 
पघ्िद्धान्त ? है। बत्नभद्र नासक एक ज्योति- 
चेता ने ४6 सद्धायनरत ? नामक एक पअन्‍्ध 
बनाया है, उस अन्थ में अन्थकार ने यवना- 
चाये का परिचय इस प्रकार दिया हैं। यवना- 
चाये ने जातक स्कनधच विषयक “ ताजिक ” 
नामक एक अन्ध बनाया है। यह अन्ध फारसी 
भाषा में था | मेवाइ के महाराणा 
संग्रामहिंद ने इस ग्रन्थ का संस्कृत भाषा में 
अनवबाद करवाया है। इनकी प्रसिद्धि यवच 
नास से भी है । 


यशवन्तसिह बधेल्ेंस्ये तिरवा ज़िला कानपर के 
रहने वाले थे । इनका जन्म सं० 


पृष््छ५ मं 


..  डुआ था। ये ससकृत, भाषा आर फारसी के 
३ बड़े पारंडत थे। इन्हांनते चायकासद का श्यज्ञार- 
शिरोमाण नामक अन्‍न्थ, अलड्भार का भाषा- 
भषण आर अश्वाधाकित्सा का शालेहात्र नामक 
तीन ग्रन्थ बनाये हैं। सं० १८७१ मे इनका स्वग- 
( शिवासिंहसरोॉज ) 















यशवन्त्सिह । | 
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यशवन्त्सिहज( १ ) मारवाड़ के एक राजा । ये 


महाराज गजसिंह के द्वितीय पत्र थे। राजपृताने 
की चिर प्रचल्षित रीति के अनुसार महाराज 
गजसिंह के बड़े पुत्र अमरासद्द दी राज्य के 
अधिकारी थे। परन्तु अमरसिंह की उदृण्डता 
के कारण महाराज गजसिंह ने इनको राज्या- 


_ बिकार से च्यूत कर के देशनिकाला दें दिया, 


आर यशवन्तलिंह को अपना उत्तराधिकारी 
बनाया । 

महाराज गजसिंह की झूत्यु-होने पर यशवन्त- 
लिंह का मारवाड़ की गदी पर अभिषेक हुआ। 
यशवन्तरलिंह डद्यपुर की राजकन्या के गर्म 
से उत्पन्न हुएु थे । यशवन्तर्सिह विद्याजमी 


.. और धार्मिक थे। भाद कवि कहते हैं कि राजा 


यशवन्तर्सिह एक आदशे राजा थे, उन्होंने 


. : अपने ऐश्वर्य से देश की मूखेता ओर अज्ञानता, 
दूर की थी। उनकी कृपा से अनेक हिन्दू घर्म- 
शाखत्र के ग्रन्थ भी बन गये थे । 


. इनके पिता और पितामह का दक्षिण देश 
रणस्थल था | यशवन्तसिंह भी इसी देश को 
अपना "शण॒स्थल बना कर अपने महत्‌ चरित्रों 


को प्रकाशित करना चाहते थे। इसके लिये 


इन्हें सहायता की आवश्यकता थी | यदि उस 


समय बादशाह महाराज यशवन्तासह के महत्‌ 
..... चरित्रों को कुछ भी समझू सकते तो, इसमें | 
.... सन्देद्द नहीं कि इतिहास बदल जाता। परन्तु 
* बादशाह तो अपनी मौज में मस्त थे, उनके 


पत्र ही:जी चाहते सो करते थे। इसी कारण 
बादशाह ने सब से पहले उनको गोड़वाने में 
भेजा | ओरज्ञज़ेब के अधीनस्थ विशाल सेना 
के एक अश का सेनापति हो कर महाराज 


.. यशवन्तसिंद्द युद्धकार्य में लिप्त रहा करते थे । 


यद्यपि इन युद्धों में ये स्वाधीन नहीं थे, तथापि 
बादशाह की सहायता के लिये अन्य सेनापतियाँ 
की अपेक्षा इनकी तथा इनकी सेना की ही 


वीर यशवन्तसिद्द को शूरता वीरता आदि प्रका- 
शित होने लगी | इसी समय बादशाह बीमार 
नके रोग बढ़ने के साथ ही साथ यशवन्त- 


( श्श्य ) 





वारता शकाशत हुई था | इस प्रकार राठार | 





बढ़ने लगा । बादशाह | 


| यशवन्त सिह । 





शाहजहों जन्न साइ्ातिक रोग से पीड़ित हुए 
तब उन्होंने दारा को अपना प्रतिनिधि बनाया। 


दारा ने यशवन्तलिंह की बहादुरी का परिचय 


पा कर उन्‍हें पंचहज़ारी का ख़िताब दिया, ओर 

मालवा प्रदेश का अपना प्रतिनिधि बनाया । 
बादशाह के रोग बढ़ने के साथ ही उनके 

पुत्रा में राज्य पाने की इच्छा प्रबल्ल हो उडी । 


इस सम्रय दृढ्ध बादशाह चारो ओर अन्धकार ही. 
अन्धकार देखने लगे। उस समय बादशाह ने 


राजपतों ही को अपना रक्षक बनाया। ओरज्जा- 
जेब की दमन करने के लिये राठोर वीर 
यशवन्तसिंह तीस सहस्त्र राजपूत ओर मुगज्ल 
सेना के सेनापति हो कर आगरे से चले। 
उज्तेन से लगभग आठ कोस दूर पर झब 
इनकी सेना पहुँची, तब ही पता मिल्षा कि 


आरबज्ज़ेब भी पास ही पहुंच गया हेँ। अत- 


एवं यशवन्तसिंह ने अपनी सेना बहीं ठहरायी ।. 
देखते देखते विद्रोहियोाँ की सेना नमंदा पार कर 


बहुत पास आ गयी । परन्तु यशवन्तलिद्द ने 
उसकी कुछ भी परवाह न का | मोक़ा पा कर 


ओरड्रज़ेब की सेना मराद की सेना से मेल 


किक 


कर बल्लवान हो गयी, तो भी यशवन्तांसह ने 


किसी प्रकार की बाधा विद्रोइयो को न दा । 
वे समझते थे कि में बात की बात में विह्ों- 
हियों को दमन कर छूँगा। परन्तु यशवन्तलिह 
के इस अभिमान का फल्ल बड़ा ही विषम 
हुआ । इसी उपेक्षा के फक्ष से इनका सम्मान 
और गोरव नष्ट हो गया। ओरडइ्ज़ेब ने यश- 
वन्तर्सिह की अ्रधीनस्थ सुगल सेना को पड़ 

यन्त्र कर के अपने वश, में कर लिया। जब 


कप 


यशवन्तसिद्द ने लड़ाई करने की आज्ञा दी, 


उसी समय मुगल सेना आरज्ज़ेब के पक्ष से 
जा कर खड़ी हो ग्८।) परन्तु इससे यशवन्तांसह्द 


हताश नहीं हुए वे ऋपनी तीस हज़ार राजपत 
सेना ज्ले कर युद्ध के लिये खड़े हुए। यशचन्त- 


सिद्ठ भयहुर रूप धारण कर के रशभसमे में 


तिभय विचरण करने सगे तथा यचनसेना 


का सहार करने ल्गे। उस यद्ध में १० हज़ार 


मुगल मारे गये ओर मुराद तथा आओरज्भज़ेब 
. बड़े कष्ट से प्राण ले कर भागे। उस समय 


प्र /5ारदाभाभपप्रय कमा 08 ७७४४००५४६:् पाक? 



















यशवन्तसिंह । | 


 हद्ध बादशाह का भाग्य सूर्थ अस्त हों गया 
वे क़ेद कर किये गये ओर ओरड्रज़ेब स्वयं |. 


9 ॥०, कि, हि 


यशवन्तसिंह भूखे सिंह के समान अपने शिकार _ 


छा $भ 


को इधर डथर हूढ़ने लगे: 


४2 


४ भर 


राजा यशवन्तसिद्द हुं से राजधानी में | 
लोद आये। राज्य में जोदड ऋझाने पर एक बड़ा | 
मेवाड़ की | 
यशबवन्तर्सित्द का ब्याह हुआ था | 
उसने जब लुना के सहाराज रखस्थल्व से | 
शत्रुओं का नाश किले विन चले आये हैं, तब 


बम काएंड जपास्यथत हुआ 
शजकन्या 


कप 


ससने अपने घर के किवाड़ बन्द करा दिये | 
दामाद या तो | 


कप 


ओर कहलाया-महाराणा 
रणसस्‍्थल में मर कर स्वर्ग चल्ने जाते हैं, नहीं 


सी शत्रआा का नाशकर घर ऊांदत हू । महाराणा | 


का पन्ना ऐसे पाते का सह देखना नहीं चाहती 


जो रखणस्थज्ञ से बिना शत्रओं को नष्ट किये 


छाद आता ६॥ यशचण्तासह बड़ा विपद मे 
पड़ | सहाराना बिना साथ पाय ना दन 


बिता दिये | अन्त में महारानी की साता ने. 
उसे समझाया कि अब मद्दाराज जायेगे, ओर 
पनः अपने गोरव को 


कादाबंर्ग, महाराज 
यशवन्तासह साल चल गय॑। इसों बाच मेँ 


बादशाह बन गया। 


.. यशवन्तसिह दारा के पक्ष में थे। आरब्ज़ेब 
अपने अन्य शत्रुओं को दमन कर के दारा को | 
दमन करने के लिये मेरता की ओर बढ़ा | 
क्योंकि बन दिनों दारा उधर ही भमटकता फिरता 
 था। यशवन्वलिंह की सेना दारा के साथ | 
थी। ओरज्ञज़ेब ने मारवाड्राज से कहलाया 


. कि यदि आप चप हो जायें तो आपके सब 


... गये। बहा वे शिवा जी से मिल कर कास करने 
. छगें। कहते हँ यशवन्तर्सिह्द के प्रबन्ध ही से 
सेनापति शाइस्ताख़ों मारा गया था। झोरब्जज़ेब 
....._ यशबन्तसिदह्द के सब कुचक्र जानता था। तो भी. 
... शाइस्ताख़ों के सारे जाने पर उसने यशवन्त्सिद 
को प्रधान सेनापति बनाया। यह उसकी एक | 


अपराध क्षमा किये जायगे आऑर साथ ही 


.. आपका गुजरात की सूबेदारी भी दी जञायगी। | 
. यशवन्तासहइ ने आरबड्भजेब 
मान लिया। 


६ ३५६ ) 


इस प्रस्ताव को |. 
दाक्ष्ण की ओर भेज दिये | 


यशादालवचन्द की पत्नी । इन्हाने 


. के विषय में अनेक प्रकार 


[ यशोदा । 





चाल थी यशवन्तर्सिह को इस समय उभाड़ना 
बलने उत्तम न समझा । परनन्‍्त दो वर्ष बीतने 
पर आरज़ज़ेब ने यशवन्तसिह को परदच्यत 
कर के वह पद आमेरशाज जयसिंह को दे दिया। 
जयसिंह से अप्रसन्न हो कर बादशाह ने पुनः 
प्रधान सेनापाति का पद यशवन्तासिह ही को 
दिया था। भ्रधान सेनापति का पद पा कर 
यशवन्तसिह मुअज़्ज़्म के साथ मिल कर पह- 
यम्त्र करने लगे। इसकी ख़बर पाते ही बादशाह 
ने दिलेरखे, को अपना प्रधान सेनापति 
बनाया । प्रधान सेनापति के मार्ग में यथशवन्त- 
सिंह के द्वारा अ्रनेक विज्न पड़ने लगे अतएब 
बादशाह ने उन्हें गुजरात का सूबेदार बना 
कर भेज दिया । अनन्तर बादशाह ने अफ़गानों 
को दमन करने के किये यशवन्तासेह को 
काबुल भेज दिया । वहीं हिन्दूकुश की तराई 
में सन्‌ 4६८१ में इनका परल्तोकवास हुआ । 
दे द (<हत राजस्थान ) 
( २ ) मारवाड़ के एक राजा। यें महाराज 
तह्तासिह के पृत्र थे। उनकी झत्यू होने पर 


.. सन्‌ १8७१ ई० में इनका योधपुर के रौज्यासन 
. पर अभिषेक हुआ। इसी समय से निःशक्ल 


हो कर ये मारवाड का शासन करने छगे। 
महाराज ने अपनी नीतिज्ञता बुद्धिमत्ता आदि 
के कारण गवनेमेण्ट को प्रसन्न किया । अपने 
राज्य की सब्यवस्था की, सामन्ता को प्रसन्न 
किया आर अन्य राजकाय उत्तम प्रबन्ध किये। 
सन्‌ १८७४ इ० में जब स्वगाय सम्राह 
प्रिन्सशॉफ़वेल्स के रूप में पधारे थे, उस समय: 
भारत के बड़े बड़े राजा कलकत्ते बुलाये गये थे। 
कलकत्ते ही में मारवाइपाति महाराज यशवन्त- 


३ का ३. 


सिंह को के-सी, एस, आइई,, की उपाधि मिली। 


आपको यह उपाधि स्वयं प्रिब्सशॉफ़वेल्स के 


हि 


.. करकमलो- से मिली थी । दिल्ली के पहले दर- 
.. बार में भी आप उपस्थित हुएथे ओर वहां ' 
आपका बड़ा आदर हुआ था । द 


( ठाइस राजस्थान ) 
गाकल्े में 
श्राकृष्ण का पालन किया था। इनक पृव॑ जन्‍म 











यशोदा + | 


( ३६० ). [ धाशवल्क्यसंदहिता । 






































सती ने पति की निन्‍दा सुन कर दक्ष यह्ट म 
प्राण त्याग किया | तदनन्तर पुनः उनको पान 

लिये उनकी माता असूति ने हिमालय से 
बड़ी कठिन तपस्या की थी। तपस्या स- प्सन् 
हों कर भगवतो ने कदा-'म ह्वापर के अन्त मं 
पृथिवी में उत्पन्न होऊंगी परन्तु उत्पन्न हा क्र 
मैं आप खोगों की कन्या बन कर रह नहां 


- संकंती ४! यह कह्ट कर भगवता अन्तद्धान हद 


- गयी । दक्ष नन्‍्वृरूप से आर भरतात यशोदारूप 
से गोकल में उत्पन्न हुए थे 
( मागवतपुराण ) 

वसश्रेष्ठ द्रेण ओर उसकी सत्री रा 
भगवान्‌ का दशेन करने के ।छेये गन्धमादन पवत 
पर तपस्या करते थे। उनको तपस्या ख प्रसन् 
. होकर भगवान्‌ ने कहा-तुम क्ोग दूसरे जन्म 
_. मेंहमारा दुशेन कर सकोंगे | वहां ह्वण नन्‍दख्ूप 
से ओर घरा यशोदारूप से उत्पन्न हुए थे । 

( ब्ह्मवेवरतंपुराण ) 
यशोदानन्द कविन्ये भाषा के एक काठ थे 
संवत्‌ $म२८ में इनका जन्म हुआ था । इन्देने 
एक भीषा का अन्थ बनाया हैं ेसका नाम 
८ बरवे नाविकामेद * है । यह ग्रन्थ बरवे 
छुन्दों ही में लिखा गया हें । द 
. थशोधेमैनउज्जयिनीपाते विक्रमादित्य का नामान्दर । 

( देखो. विक्रमादित्य ) 


यशोवर्मनलकनोज के प्रासेद्ध राजा । विड्यात्त 
कवि संवभति. इन्हींके सभापाणंडत अर 


. इन्होंने गोड़ देश को जीत कर नसंदा के किना 
कार्तवीय के नगर को देखा था। वहाँ से 
मारवाड़ तथा थानेश्वर गये थे। यहां से कुरु- 


श्ेत्र हो कर अयोध्या होते अपना राजचाना 
 कन्नोज में उपस्थित हुए। काश्माराव्रपात 


नि? (अर बन 


..... लखितादित्य' के साथ इनका डुड्ध डुआ था 
(5 खीर इस युद्ध में हार कर इन्हाने ल्ालतादृत्य 
_ से सन्धि कर सी । इन्हों यशावमों ने “रामास्यु- 


.. तय ” नामक काव्य बनाया है। 

गेवती-काश्मीरराज दामोद्र को जी | दामा- 

अपने पितृदन्ता श्रीकृष्ण को मारने के लिये 
पास युद्ध करने गये ओर उसी युद्ध 
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के मारे जाने पर | 


जनकी गर्भवती सखी यशोवती काश्मीर के राज- 
सिंहासन पर आडूढ़ हुे। यशोवती ने काश्मीर 
का पालन बड़ी खुबी से किया था। इन्द्दाके 
पुत्र द्वितीय गोनद थे । 

( राजतरहिंणी ) 


याजालिल्शअआयुवंदज्ञ एक प्राचीन ऋषि । 
याज्षवल्क्यन्बह्मज्ञ ओर घमेशाजकार एक ऋषि। क्‍ 


इन्होंने जनक को बअद्योपदेश ।देया था । ( देखो 
याज्ञवल्क्यसंहिता ) 


याज्ञवल्कयसाहतानइस साहिता के भवदतक 


योगीश्वर याज्ञवल्क्य हैं। उन्होंने सामश्नवा 
आदि सनियों से वर्णाअ्म घमे, व्यवहारशाल 
तथा प्रायश्चित्त आदि का उपदेश [दिया है । 


शाज्ञाष जनक का राजसभा में भी एक याज्षवरक्य 


का परिचय पाया जाता है । याज्ञवल्क्यसाहता- 
कार तथा जनक के समाखद्‌ दोनों याज्षवरक्य 
एक हैं या दो है इस विषय स मतभेद हैं । 
कोई कहते ६ जनक के समासद्‌ याज्ञवत्कक्‍य 
ही इस घर्मसंद्विता के प्रवर्तक हैं । कोई 
कहते ढें>उनके वंशधर दूसरे याज्षवत्वय न 
इस संहिता को बनाया था। परन्तु इस साद्दिता 


के प्रारम्भ के दो शलाका से विादत हांता हू द 


कि इस संहिता के कतों मिथिल्ला के रहने वाले 
योगीश्वर याज्ञवल्‍्क्य थे । अतएव जनकराज- 


सभा के याज्वल्क्य ही इस सद्डिता के कंता 
पाने जा सकते दें । इस संहिता में राजधर्म 
 व्यवहारविधि, दाय भाग आदि विषयोँ में जो... 
तत्व किखे गये हैं उनको देखने से यह बात 
स्पष्ट ही मालम होती दे कि यह सीता किसी 
आदर्श राजा के शासनेसमय में बनायों गयीं हा 
गैगी, इस संद्दिता में तीन अध्याय हैं ऑर 
एक हज़ार बारद श्लोक है । पहले अध्याय में है । । 
गर्भाधान, विवाह, यज्ञ, श्राद्द ओर वर्णसक्ूर _ 
की उत्पत्ति खिखी है ओर भक्ष्याभक्ष्यप्रकरण, 
शहिप्रकरण तथा अनेक प्रकार क्री पूजा का 

धान भी वर्शित हे । छितीय अध्याय में 
व्यवद्टारशाल का विषय अथात्‌ ऋण लेना, हा 
. ऋण देना,प्रतिभू-आामिन प्रकरण, साक्षिपषकरण, 
.* ज्ेख्यप्रकरण, दिव्यपकरण, दायभागप्रकण, 


दुश्डपारुप्यप्करण , साइसप्रकरण, सम्भूयसमु- 
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याक्षवल्क्यसंहिता। ] 


को के 


त्थानप्रकरण, ख्नीसंग्रह प्रकरण आदि अनेक विषय 


» छा अर आर फ.क कै 
. लिखे हैं । तीसरे अध्याय में अशोचप्रकरण, 


आपछमप्रकरण, यतिप्रकरण, अध्यात्मप्रकरण, 
प्रायाश्चत्तग्रकरण आदि बात का उल्लेख किया 


शया हैँ । याज्षवल्कय सलाहतला का दायभागप्रकरण 


आज भी क़ानुन के रूप में माना जाता हे। 


- दाय भाग के दचनों को ले कर विज्ञानेश्वर भद्द रक 


ने“मिताक्षरा और जीमूतवाहन ने “दायभाग”! 
" | *र ४५ 
नामेक अन्थ सहन किया है। आज भी 


हा है 


आरतदपे में पितृपित्ापह आदि स्वज्ञन परित्यक्ष 


क 
का । 


धन सेंताक्ष॥ और दायभाग के अवसार ही 
बॉटा जाता है। इधर मिताक्षरा प्रयद्धेत हे 
आर वद्धदेश में दागभाग का आदर हे। मन- 
संहिता में उच्च बस को निमश्ञ वर्ण की कन्या से 
विदाह करने की आज्ञा है, परन्त याज्ञवल्क्य 


हक 


चउस दषधच ककया है । 


25 4 


92 


६ भारतवर्षीय इतिहास ) 


थारकायायणसमहासाने वास्क ।चरक़ के कता हूं । 


युगल काबिन्ये भाषा के कवि 


हे 


इनका बनाया निरुक्ष इस खमय भी प्रचक्षित 


है । देख समय इन्हका बनाया ।नेरुक्ष है चंदा 
_ के अर्थ करने का हदेद्वानों के लिये प्रधान: 


साधन है । पाश्चात्य परिडतों का अ्नमान है 
कि खरीद जन्‍म के पर्व पॉचची शताब्दी में महा- 


सनि यासरक्र विद्यमान थे। निशक्त के देखने से 
मातम पड़ता हे कि महामने यास्क के पहले 


कि 


भा अचक वचरु॒क्ककार हा चक्र था उनम शाक- 


कः 


( 


पांण, उशनाभ, स्थज्लाछ्टिवां आदि कांतिपय नेरु 
कारों का उल्लेख मदासाने यास्क ने किया है । 


। इनका जन्म 
सं० ३७५५ में हुआ था। इनके बचाये हुए 
पद अति अनूठे आर ललित 


लाकिशो र सइरूपे महाराज केथल के रहने वाले द 


भाषा के कांचे थे । इनका जनम सं ० १9७६४ 


साहिबों में थे। सं० १८०३ में इन्होंने अजऊडूर- 


.._ निधि नामक एक अल्नज्ार का ग्रन्थ बनाया था। 
.... इसमें ४६ अब्झ्वारों के लक्षण तथा उनके 
.....  सदाहरण बतलाये गये हैं । उसी अन्थ में इन्होंने 
य . अपना ढतान्त दोढ़ों हा 


लिखा हँ-- 


( ३६१ ) द 


_& ब्रह्मभट्ट हों जाति 





र्‌ 
हुआ था। ये महंस्मदशाह बादशाह के बड़ 





में, निपठ अर्धान निदान । 


राजा पद मंकी दयो, महमदशाह झुजान ॥ 


. चरे हमारी सभा में, कोविंद कवि मतिचारु । 


सदा रहत आनंद बढ़े, रस को करत विचारु ॥। 
मिश्र रुद्रमणि विश्रवर, ओ सुखलाल रसाल। 


जे /5 ५ १9 


शतंजीव छुग॒ हैं, शोनित ग॒णने विशाल ॥ 


युगराज कविज्ये भाषा के कवि थे। इनकी 


कीचंता बहुत हू। खरस तथा सनचाहर दाता 


खुगलससाद आाब॑ज्य भाषा क काबव थ । इन्हान 


दोहावली नामक सरस ओर सुन्दर पुस्तक 
बनायी है । ( शिवर्सिंहसरोज ) 

धामन्युनये पाग्ालदेश के राजा थे। महाभारत 
के युद्ध में इन्होंने पाए्डवी का पक्ष अहण्ण कया 

था। इनका ठीक नाम दया था इसका पता 

गहीं है । ये यद्धक्षेत्र में शत्रओं के प्रति क्रोघा- 

थे । इस कारण युधामन्‍्यु 

ना हनकी हो गयी थी। इनके 

दूसरे भाई का नाम उत्तमाजा था। ये दोनों 


शे न प्‌ 


#-] 


तुर हो कर युद्ध करते 
कप सश्ि 


43]/ 


भाई बड़े वीर ओर साहसी थ । क्‍ 
 शुधिष्टिर-(१)चन्द्रदशी सुप्रसिद्ध राज्षा। इनकी एक 
. राजबानोी इन्ह्रश्स्थ से ओर दूसरी दस्तिनापर 


में थी। पाण्डचा मे ये सब से बढ़े थे। महाराज 
पाण्ड की ज्येष्ठ महारानी कन्ती के गम से 
युविप्टिर, भीम ओर अजुन उत्पन्न हुए थे आर 


: दूसरी स्त्री माद्री के गर्भ से सहदेव ओर नकल 
 हत्पन्न हुए थे। दुर्वासाप्रदतत वर के प्रभाव से 
कनती ने घमराज के ओरस से यथिष्ठटिर को 


इत्पल्न किया था। ( देखो कुन्ती ) 


५ है 


.. युधचिष्टिर के जन्मसंमय देववाणी हुईं थी कि- 
यह पाणड का प्रथम पत्र धामिकों में सबंधेष्ठ 


(३०० अवीनि कप 


विक्रमी सत्यवादी प्रांथवां का चक्रवता ।ब्रेलो क- 
विश्वत यशस्त्रा तेजत्वी आर ब्रतपरायण तथा 


.. युथि हर नाम का होगा अननन्‍्तर मुनि के शाप 
. से राजा पाणड की रस्य हुईं, पिता की झत्य होने 
. पर पॉँचो पाणइपुत्र हस्तिनापुर आये, ओर भीष्म. 
. पत्तामह को देख रंख भे रह कर चतराष्ट पुत्ना 


का. 


के साथ लालित पालित आर शिक्षित होने 
हमें | थाई ही ।[दुना में पाएटडव और के रवगण 

_ अश्वविद्याविशारद हो गये । युधिष्टिर महारथी 
हुए । शिक्षा समाप्त होने पर 


तर ने 











आन, कक 


| श्र 


कि 





ष्टिर । | द 
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युविष्ठिः को युवराज बनाया । पता के इस 


ब्यवदार से असनन्‍्तष्ट हो कर दुयाचन पाण्डवा 
का सोभाग्य नष्ट करने की चेष्टा करने लगा। 
दुःशासन, कर्ण आर शकाने के साथ सल्दाइ 
कर उसने कन्ती के साथ पाण्डव की वारणाचत 
नगर में भस्म करा देने का प्रयन्न [कया था, 
प्रनन्‍त इसका समाचार पा कर पारुडढ छजग 
हो गये ओर वहों से भाग गये । वहा से भाग 


कर पार्डवगण कछु दुना तक एक सघन वन 


भर रह थे तदइननन्‍तर द्रापषद' 


... के समय भीम ने 


साल». 


के; स्वयम्वर के 


का 


मय दरिह्न ब्राह्मण का वेष बना कर वे 


. राज्य में उपस्थित हुए। निवेड वन से रहने 


ने हिडिम्ब नामक राक्षस को 
मार कर उसकी भसातिनी हिडेस्बा की व्याहा 


५९ 


5 था। हेडिम्बा के गर्भ से घटात्कच नामक एक 


घड़ा पराक्रमी पत्र उत्पन्त हुआ था, द्रापदास्व॒य- 


सब्र से अजन ने खसश्य स्रद कर के द्रापद्ा का 


को 


पाया ओर माता की श्राज्ञा के अनुसार पाँचों 
भाइयों ने द्वरोपदी की ब्याह लछोेया। एक साई 
दो दित़ द्वोएदी के घर में रहता था परन्तु 
अज्ञात वास या वनवास के ससय द्रोषदी के 
घर मे कोई नहां रहा । 


घतराए् आदि कोरदों ने सना [के पाण्डवा | 


का विवाह द्वोपदी के साथ हुआ है। उस 


समय घिदुर ने धृतराष्टू से कहा पाण्डव बड़े 
प्रतापी हैँ, श्रीकृष्ण उनके मन्त्री है ओर उस 


प्र भी इस समय पाश्चालत्राज़ हपद के खाथ 
उनका घानष्ठ सम्ब्ध हां गया है | याद इस 
समय उचका राज्य 
नप्खसन्‍दह यद्ध हागा झआार धाप्र हा कारवदरों 


का नाश हो जायगा । द्रोण ओर भीष्स ने विदुर 


का बाता का समथन कया था। यदाप कर 










खआार दुधाधन में |बंदुर का बाता पर आपात्त 


.._... की, तथापि परिणामदर्शीं युतराष्ट्‌ ने उन लोगों 
.. की बातों पर ध्यान न दे कर बिदुर के परामर्श 
को अहरण किया । धुतराष्ट्‌ की आज्ञा से विदुर 





श्ज़ 





डपड्टार दिये। विहुर ने त्रुपद 


» घन, सम्पत्ति छे कर द्रुपद ओर पाशणडवों 
निकट गये ओर कुशल्प्रश्न पूँछ कर उन्होंने 


स विवाह संवाद 


कि कक अर अल 3 जज 3 8. 3... मत 3 - पयनीील कील च ४ 7 
रे अचार + िसन-स+०न ९५० ००५८-७० ५ /काफकारमयक, र 


___ ....०-.०-++-९.२२व००«>«-मननन+त-33 4>+>-- 
उंट रेल मेक ० समर कर .....>०>++ ०-८: 


नहीं दिया जायगा तो | 





है] 


( ३६२ ) 








. को श्राज्ञा के पालन पा 
|... बतक्का कर वन के [लय भ्रासधथत हुए। तन स हा | 


| युपिष्टिर । 
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को सुन कर बड़े प्रसन्न हुए हैं । कोरव पाण्डवों 
को देखने के लिये अ श्यन्त उत्सुक हुए हैं । उनकी 
इच्छा है कि पाण्डव हास्तिनापर में आवें। 
द्रपद की आज्ञा तथा श्रीकृष्ण के परामश से 
द्रोपदी ओर कनन्‍्ती को साथ ले कर पाण्डवगण 
श्रीकृष्ण ओर विदुर के साथ हस्टिनापुर में 
उपस्थित हुए। वहाँ पहुँच कर पाण्डवों ने 


मीष्मापितामह, धतराष्ट्र आदि बड़ों को नमरकार 


केया । धृवराष्ट्र ने पाणडवाँ से कदा-तुमलोग 
आधा राज्य ले कर खाण्डवप्रस्थ में जा कर के 
रहो, ऐसा होने से दुर्योधन के साथ पुनः तुम 
लोगों का विधाद होने की सम्भावना न रहेगी । 
वतराष्ट की आज्ञा सिर पर रख कर पाण्डव 
खाण्डवप्रस्थ को चले गये । 
पाण्डवों ने इन्द्रप्रभ्थ नामक एक सुन्दर नगर 
बनाया । एक दिन नारद मुनि वह। आये ओर 
उन्होंने सन्‍द, उपसुन्द की कथा सभा कर द्वोपदी 
के लिये भाइयों में परस्पर विरोध न हों इस 
लिये एक नियम बना लेने के लिये उपदेश दिया। 
नारद के सामने द्वी पाण्डवों ने प्रतिज्ञा को 


कि पॉचो भाइयों में से एक जब द्वोपदी के पास... 


रहेगा, तब दूसरा कोई वहाँ नहीं जा सकेगा । 
जो कोई इस नियम का भज्ञ करेगा। उसे 
ब्रह्मचारी रह कर बारद वर्ष 
पड़ेगा । युथिष्टिर के शासनसमय में प्रजा 
बड़ी सुखी थी, उस समय की एथिवी सुखमयी 
ओर धन धान्य पूर्ण थी । अकस्मात्‌ एक दिन 
वहाँ एक दु्धेटना हो गयी । युर्धिप्टिर के घर में 
अस्र शल्र रखे रहते थे। अजुन अख लेने के लिये 
युधिष्टिर के घर में सहला चले गये। वहा 
द्वरोपदी के साथ युधिष्ठिर बेठे थे । नियमभज्ज 


९. 


करने के कारण अजेन को बारह वर्ष के ढिये वन... 


कर का 


को जाना पड़ा । यधिष्टिर अर्जन को वन में नहीं... 


्् 
५२ बिके कि प ॥ दा. 


जाने देना चाइते थे । उन्द्रांने कहा, पता के 
है. ७ कर किए... अॉनिक, 


न रहने पर बढ़ा भाई छोटे भाई 
७५३. शे 


के तुल्य है, ऐसी स्थिति में अजन का गृह- 
प्रवेश किसी प्रकार निन्दित नहीं समझता जा 


सकता, परन्तु अजन विनीत भाव से युधिष्ठि.... 
अपनी अस्मथता 


बहा जाकर 





तक वन में रहना... 


के लिये पिता 











जहा 












युश्षेष्ठिर । | है 


- अतएव वह कृष्ण की चतरता से भीम के 


.. यातों पर ध्यान नहीं दिया 
 शकनि का जुआ खेलना निश्चित हुआ । इस 


. द्वासी हुईं। केश पकड़ कर दुःशासन हूपदी की 
शाजसभा मे खीच लाया | द्ोपदी के अपसान 
से घृतराष्ट के अन्तःपर मे खलबली पढ़ गयी 
चतराष्ट्र के काना तक इसकी ख़बर पहुंच गयी। 





हुःखित हुए आर उन्होने इन सब बातो को भूल 





8 कर फ बे 
अजुन के खाट आते पर युविष्िर ने राजसूय यज्ञ 


०. पर. 


का आयोजन किया था । 
पहले दिश्विजय करने की आवश्यकता होती 


ने पाणडवों की अधीनता स्वीकार नहीं की 
छेश्वयं ओर दबदवा । रे 
बड़ी ३५। हुई । वह किस प्रकार पाणडवां का 
नाश करेगा इसके लिये बह शकुनि ओर करे 
के साथ विचार करने लगा । अन्त में ज॒प्‌ 
यही निश्चित हुआ | धुतराष्ट्र की आज्ञा ले कर 
कप हू के युध् पर 
बुलाया । बिदुर ने युधिष्टिर को जुश 
लिये मना किया था | परल्तु युधिष्ठिर 
| 


हाथों मारा गया । राजसूय यज्ञ में यधिष्ठिर का 
देख कर दुयोधन को 
रे 
भे युधधिष्ठिर को हरा कर उनका अपसान करना 
दुयाधन ने जुआ खेलने के किये २ 
३६, कक] 


# 9 # 


आकार दुयाधन का प्रा्तानाच बन कर शाकांत 
जबभ्ा खत्न कगा | याधबाघहर बाज़ा हार कर 


शकनि के दास हुए । बाज़ी में यथिष्ठिर द्रोपदी 


हैह०५ हक 


.. को भी हार गये थे, अतः वह भी शकने की 


३ 


क#ापदा सभा मे कराया जा कर अ्पपानत का 


गयी । दुय।चन ने ब्र।पदी को लक्ष्य कर अपने 
जड़े का कपड़ा हटाया आर दूद्डित से उसे बेठने 
के लिये कहा | भीस से यह नहीं सहा गया वे 


उठना चाहते ही थे, परन्तु यवधिाषप्टर के कहने 


.. से शान्त हों कर बेठ गये । 


हुद्ध महाराज चतराष्ट्र ने द्रीपदी को अपने 


समीप बुला कर बहुत समक्राया बुकाया, 


देपदी के स्वामी तथा चह स्वयं महाराज को 
आज्ञा से दासत्व से मक्त हुईं । महाराज पाण्डवा 
के सामने अपने पत्रों के दुष्यवहार के लिये 

छ 


जाने के लिये पाणडवों से अनरोध किया 


क्ष् 


 पाणटव भी द्वॉपदी के साथ इन्द्रप्रस्थ च 


इस यज्ञ के करने के | . 
। 
| 


पदी 


भर , 
है | दिग्विजय के समय मगधराज जरासन्ध 


( श्र ) 


ध्ज ' 


[ युवधिष्ठिर । 


3४4७७ ०७ारआकाओँ, 








गये । तदनन्तर दर्याधन पाण्डवा की शक्ति 


उनकी भावी उन्नाते और उससे कारवा की 


# 


सभाव। बात का बात समझा कर चतराष्ट्र का 


याधेष्टर के विरुद्ध उभाडने खगा । अबकी बार 


भा 


युधाएर के राज्य छीनने की भी बह चेष्टा 


करेगा यह भी उसने चुतराष्टर को समझाया । 


धृतराष्ट्र उसकी बातों में आ गया । पुनः जुझआा 
खेलने के लिये युधिष्टिर आमन्त्रित किये गये । 
इस बार युधिष्ठिर राज्य, धन, रत आदि सभी 
दार गये ।अह्त की वाज़ी में द्वार कर पाण्डव स्त्री 
के साथ बारह वर्ष बन में रहने के लिये ओर 
एक वर्ष अज्ञात वास के लिये बाध्य हुए । दे 
द्रेद्री के वेश में हस्तिनापुर से चल्के। वन- 
वास के समय दुर्योधन के बहनोई जयद्वथ ने 
दापदी को दर लिया था, परन्तु भीम ने उन्हें 


भाग से जा कर पकड़ा आर यद्ध मे॑ उन्‍हें परास्त 


कर के अत्यन्त अपमानित किया | अज्ञात वास - 
का समय पाण्डर्दाी ने मत्य्यराज्य के राजा . - 
वचिशाट के यहा गन रुप से रह कर बितवाया था ।.. 


बराद के यहा याधाएर अक्षक्राड़ानान पर बाहर 


के चंदा मे, साम रखाइहथा के रूप से, अजन 


उसके के रूए म्र, मकछ आअश्व(चाकत्सक के 


द्रौपदी चिराद के साले तथा उसके प्रधान सेना- 


है” 4" 


पति कीचक द्वारा अपमानित हुईं थी, अतएव 


के 


भीम ने कीचक को विशट की नाव्यशाक्षा में 


मार डाला । विराट के पराक्रमी सेनापति कीचक 





है 


.._ रूप में, सहृदेव ब्वाला के रूप में और द्रोपदी 
सरन्धी के रूप में रहती थी | सेरन्धी रूपिणी 


के मार जान के सताद के परासद्ध हात हा दया- 


घन में विराट के गोग्रद पर श्राक्मण करने के 


लिये |नत्रगतराज सझुशम्रा का खा के साथ 


३७. 


भेजा | सशमों विशट के दक्षिण गोग्रह पर... 


०५३ 


आाक्रमण कर के गाश्चमा का जा जा रहा ई । 
चिराट ने गापाधष्यक्ष स यह सवाद सन कर 
स्वयं संरामा पर आक्रमरा करया । सशरामा 
विराट का परास्त कर अपन रथ पर बठा कर 
अपने नगर का आर चला । यह दस कर सयाधाहएर 


किक 


भीम न विराट को छडा कर सशमा को क़द कर 


में भाम को विराट के उद्धार के लिये भजा। 


« लिया। इस उपकार के बदले राजा चिराद . 























पिष्ठिर ओर भीम को मत्य्यराज्य देना चाहते 
» परन्तु युविष्टिर ने नहीं ल्षिया। इधर दुर्योधन 
हक आर आप 45, २०३ 


कृशं, भीष्म आादे बोर! के थविराट के उत्तर 
गोसूह पर आक्रमण कर के ६० हज़ार गा ले कर 
जा रहा था। यह संवद पा कर विराट ने अपने 
पत्र उत्तर को कोश्व सेना का सामना करने के 
लिये भेजा | परनत विराद का साराथे सुशमा 

साथ यद्ध में मारा गया था अतएव सखेरन्प्री 
झीर विशवकन्या उत्तरा के परामश से उत्तर 
ने बृदलला रूपी अजुन को, अपना खाराथ 
बनाया । कोरव सेना को देखते ही उत्तर का 
हृदय कॉप गया । बल समय अपना परिचय 
. दे कर अजेन स्वर्थ रथी हुए और उत्तर को 

सारथे बना कर उन्द्रोन कोरन सेना में रथ ले 
घलने की आज्ञा दी । अजन ने करुवीरा का 
 हत कर विराद की गोओं का उद्धार किया । 
दयाचन आंँदे सभी ने अजन को पहचान 


लया। अब अश्न यह हुआ ।क अजन क अज्ञात 


 चास की अवधि पुरी छुई हे कि नहीं ! परनन्‍्त 
भीष्म ने हिसाब लगा कर बता दिया के नहों 


9२ किक 


..- अज्ञात बात की अवाधि को परे हुए पाँच मद्दीने 


छ 


छू; दिन हों गये, अजन के कहने से उत्तर ने सबत्र 


कप 


... प्रसिद्ध कर दिया के हम ही ने युद्धम॑ जय पाया क 
... . हैं। तदनन्तर पाणइवों के साथ विराट का | 
....... प्रिचय हुआ । राजा बिराट की कन्या उत्तरा |. 

..  अआअजनपत्र अभिमन्य को ब्याहीं गयो | इस | 
:. प्रकार पाग्चालराज के समान राजा विराट भी |... 


पाण्डवों के एक बड़े सहायक हो गये । पाण्डवॉं न 


 पाश्चाल्राज के परोहित को दूत बना कर घतराष्टर 


के पास भेजा फोरव सभा सें जा कर उस दूत ने 


कहा-पाण्डव युद्ध करना नहीं चाहते, वे बिना | 


... द्विसा किये अपने राज्य का आधा भाग चाहते 


....... दे। परन्त दुर्याधन नें साफ़ ही कह दिया कि 
..... बिना युद्ध के सूची की नोक के बराबर भी भसि 
प्छेंतई। दान। आर स॒ रणुसरा बजने 


््छ 


भमहायुद्ध का आरस्स हां गया । 


( ३६४ ) 








( ३ ) काश्मीर के एक राजा | इनके पिता का 
नाम नरनन्‍्द्रादत्य था। पता के। 
न्तर युधिएऐर का काइ्मीर के सिंहासन पर 
अभिषेक्र हुआ, कछ दिनों तक तो इन्होंने पर्व 
'चल्षित रीति के अनुसार राज्य शासन किया | 
परन्तु पांछे से ये ऐश्वय के मद से मत्त हो कर 
मनमाने कास करने लगे । उनकी सभी बातों 
में विपरीतता पायी जाने लगी । ब॒द्धिमानों का 
आदर करना वे भूत गये, अनुचरों की सेचा 
सप्कने की बुद्धि उनकी जाती रही । सभासद्‌ 
परिडतों ने अपने तल्य मृखों को भी सम्मानित 
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होते देखा तब थे राजलभा छोड़ कर चल्ले गये। 


अवसर पा कर राजसभा में धघूत्ते घुस गये आर 
राजा को उल्टा सीधा प्मझा कर अपना काम 
साधने लगे । राजा के इन व्यवहारों से अनु- 
जीवी गण अप्रसन्न हो गये । थोड़े ही दिनों में 
राज्य में उच्छुछ्ुलता देख कर मन्त्रीगण राजा 
से विरोधाचरण करने लगे । मन्त्रियों ने मिल 
कर राजा को पदच्युत करने के लिये पडयन्त्र 
करना ग्रारइम्भ किया ।+ आसपास के राजा भी. 


राज्य खाभ स सान्‍्जया के पघड्यन्नर सर खोम्स- हर ह 
लत हुए | घन सब्र बाता की जान कर राजा: ५ 3 | / 


युधिष्ठटिर बहुत ही डर गये, उनन्‍्हांने शान्त 
स्थापन करने के दिये बहुत प्रयत्न किया परन्तु 
वे सफल्न नहीं हो सके । इस ससय यदि मन्‍त्री 
चाहते तो अवश्य ही शान्ति स्थापित हो जाती 
प्रन्‍त सन्त्रियों को इस बात का बड़ा भय था 
कि यथिष्टिर के अधिकारारूढ़ रह' जाने से हम 


. लोीगा पर बहुत जरा बातगाः, क्याक इस लागा 


पहयन्त्र की बात उन्हें मालम हो गयी हैं । 
अनंन्तर सेना संग्रह कर के मन्त्रियों ने राजभवन. 
को घेर लिया,औआर राजा से कहला भेजा कि आप . 

शीघ्र ही राज्य छोड़ कर यहाँ से चले जायें, तभी 

कल्याण है । राजा ने शीघ्र ही राज्य छोड़ कर 
स्थान किया,काश्मीर छोड़ कर यथिश्षिर पहाड़ी... 


मार्ग से चले । साग में उनको बढ़ेबड़े कष्ट भोगने 


पड़े । रानयां के कष्ट दुख कर पक्षा भा रान लग | 


... किया था। क्‍ 


( राजतरज्लिणी ) 











३६५ ) द ..[ रघननदन भद्गाचार्य। 





(३ )काश्मीर के एक राजा । ये द्वितीय | था। अज के पत्र दशरथ और दशरथ के पत्र 
यविष्टिर के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये राजा प्रवर- रामचनल्द्र थे। सहाराज दिखीप ने अपने कल- 
सेन के पुत्र थे। इन्होंने २३ वर्ष ३ महीने राज्य |... गुरु वलिष्ठ की आज्ञा से कामथेेन की पुत्री 


न्दना का असन्न कर के यह पुत्र पाया था। 
सदाराज देलोप ने एक यज्ञ किया था। उस 
यज्ञ के अश्वरक्षा का भार रघ को दिया गया 


: जक़्ेया था। ... (राजतरज्ञिणी ) 
युयधाव-श्रीक्ृषष्ण के सारथि सात्यकि का दूसरा 
नाम । पारिजातदरण के समय ये देवख्ोक सें 





24 3. ल जज कबीर पक 


गये थे, और इन्होंने देवशह्ओं को परास्त था । दृवराज इन्द्र उस अश्व को चरा कर से 
किया था | कुरुक्षेत्र के यद्ध में भी इनकी वीरता - गये । रघु आर इन्द्र से यद्ध होने लगा, रघ 
बड़ी यशस्विनी हुई थी। इन्द्र का परास्त कर के यज्लीय अश्व छडा 
शुवनाशवच्यूयंबशा एक राजा | इनके पेता का लगा, राज्य सेलने पर महाराज रघ अपने ा 
नाम परत्लनाजतू आर माता का नास गारी था। राज्य मर सचत्र शान्त स्थापित कर के द्ग्विजय जे 
प्रसिद्ध राजा मान्चाता इन्होंके पत्न थे । के लिय॑ बाहर निकले। चारो दिशाओं को हा 
गगवारसिछ्ठ-रामचरितास्मक एक्कर दशन ग्रन्थ । । जात कर रघु जा प्रचर घन ले आये थे उससे ० 
शाखत्रकारों ने लिखा हे कि बाल्मीकीय रामायण दिश्वाजत्‌ नामक एक यज्ञ किया और सब घन क्‍ "नी 
 षढ़ने का पूरा फल्ल बिना योगवासिष्ठ रामायरए प्राह्मणों को दक्षिणा में दे डाला। हे 
पढ़े नहीं होता | क्योंकि योगवालिष्ठ रामायण ह रधुवंश ) 


रटुबनदन भद्ठटाचाये>बद्लीय प्रलिद स्माते 
"डत ये सीष्टाय १५वीं शताब्दी में नवद्वीप 
भर उत्पन्त हुए थे | इनकी उत्पत्ति का समय 
नरूपश करना महाकठिन है। इस समय का | द 
. बज्ञय हिन्दू समाज इन्हींके बनाये घर्मशात्र हा 
के अनुसार पारचातित होता हे। जिस समय ्त 
ये उत्पन्न हुए थे उल समय हिन्दू समाज की 
बड़ा शाच्य दशा था | सुसल्मानों के साथ 
ढन्‍न्दुआ का आचार व्यवद्वार नष्ट भ्रष्ट हो रहा 
था। इन्हा बता को देख कर रघनन्दन भद्दाचार्य 
ने हन्दूं समाज का संस्कार करने की इच्छा से 
अध्यावशततततत्त नामक एक स्ूति अंनन्‍्थ प्रणयन 
किया । इस समय प्रचल्षित हिन्दू घमे के साथ 
रघुनन्दन का स्टाते का विरोध होने के कारण... 
अनेक सथाना से परश्डितगण शघननदंन से - 
शाजा्थ करने आय थे, शाखार्थ में रघुनन्दन 
ने जय पाया । तभी से दूर दूर के विद्यार्थी 
उनके यहां आने छूगे ओर बहाँ शिक्षा पा कर. 
आम . सुट्ाते शास्र का प्रचार करने छगे। थोड़े ही 
जा न आग 2 . दिनों में समचे बड्ाल में रघुनन्दन की स्घाति 
घुत्सूयवंशी प्रसिद्ध राजा । अ्रयोध्या में इनकी । का आदर हाने सगा, और उस्सीके अनसार 
राजपथानी थी। इन्हींके नामानसार इनका वंश हेनदू समाज परिचालित होने लगा। उसी समय 
रघुवश नास से प्रसिद्ध हं। इनके पिता का | स रइनन्दन स्माते भद्दाचाय अथवा स्मार्ते 
नाम महाराज दिल्लौप ओर पुत्र का नाम अज | रघुनन्दन के नाम से प्रसिद्ध हुए इनके पिता... 


में रामचन्द्र जी के चरित के साथ ही साथ 
. नगृढ़ दशनतत्त्व प्रकाशित हुआ हू । वेराश्य- 
 अकरण, सुम॒क्षप्रकरण, उत्पत्तिप्रकरण, स्थिति- 
प्रकरण, डउपशम्रप्रकरण आर निवांणप्रकरण 
आदि कई भागों सें यह ग्रन्थ विभक्ल है । इस 
प्रन्थ से मुक्कि का स्वरूप, सुक्षि प्राप्ति के उपाय, 
मुमुक्षतओं के श्राति उपदेश और अवतारतत्त्व 
आदि विक्‍य बड़े विशद्‌ भाव से वर्णित हें । 
बेदान्त के गभीर ठत््व सरल साथा तथा आज- 
ज्ञारिक शेली के द्वारा इस ग्रन्थ में वर्णित हैं। 
इस ग्रन्थ के प्रधान वक़ा वसिष्ठ जी हें और 
जिज्ञासु हैं श्रीरामचन्द्र | शीराम पछते हैं, ओर 
.. दासेष्ठ जी उनको दाशेनिक तत्त्व सममाते हैं । 
. धराग्यग्रकरण में धन ऐश्वर्य अहक्लार आदि 
दी अनित्यता दिखलाते हाँ | ममश्षप्रकरण 
वासेष्ट जी ने उत्तर देना प्रारम्भ किया है| 
थोधेयन्मसिद्ध पाण्डव राजा युविष्ठिर के 
पत्र का नाम। ०. हा 


टी 


हम 








रघुनन्दन भटद्दाचाय । ] (३६ | रघुनाथदास । द 
हा कासमामाताभपता पा >बय॥॥आ #धाकात 
। ९ पी 6 कु >  < हज के 


का नाम हरिहर भद्दाचाय था। इनके 'पंता भा 
स्मृति शास््र के पाणेडव थे, आर नवद्वीप मे 
पढ़ाते ये । उन्होंने २४५ वर्ष पारेश्रस कर के 
अपना स्सति ग्रन्थ बनाया था। इस भनन्‍्थ के 
बनाने के थोड़े दिनों के बाद पिण्डदान करने 
के ल्लिये रघनन्दन गया गये थे। इन्हाने अपन॑ 
-.. जीवन भर शाखा का अनुशालन हा कया था। 
. रघुनाथ कवि १ ) ये काशी के रहने वाल वन्दी- 
... जन थे ओर भाषा के कवि थे । इनका जन्म 
सं० १८०२ में हुआ था। बेरिव्ंडसिंह नरेश 
के दरदारी कवि थे । इनकी गणना भाषा 
साहित्य के आचार्यों में होती है। इनके बनाये 
._... ग्रन्थ बड़े मनोहर हैं-वे ये हैं--- 
१ रसिकमाोहन, २ जगमोहन, हे काव्य- 
कज्ाधर, ४ इश्कमद्दोत्मव | 
. (२) रघुनाथ इनका छाप नास था। इनका 
नाम पशिडत शिवदीन था । ये रसूलाबाद 
के रहने वाले ब्राह्मण थे। इनके बनाये साथा 
महिन्न आदि कई छोटे छोटे ग्रन्थ है । 
... ( ३) ये कवीश्वर राजा अमरासह जोधपुर 
..... के दरबार में थे। इनका जन्म खं० १६२५ में 
.... हुआ था । इनका पूरा नाम रघुनाथराय था । 





ः रा  था।ये भक्त कवि अयोध्या में रहते ये। ये 
ही ० .. बाह्यण थे आर पंतपर ज़्ला सीतापुर के निवास 
... थे। तद॒नन्तर संसार से चित्त उपराम दोने के 


कारण अयोध्या जी में रहने लगे। इन्होंने 


रु 

















बनाये हू । 

* « रुघुनाथरासर्जस, समय चतन्यद्व बच्ञाल में 
... अपनी प्रसिद्धि कर रहे थे उसी समय हरिदास 
. और गोवद्धनद्ास नामक दो व्याक्ने गोड़ के 

._नव्वाब के यहाँ से सप्तग्राम ठेके में लिये हुए 

थे। उप्तसे इन्हें बहुत अमदनी थी । गोवद्धून- 

दास के पुत्र का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ ने 






ढा परतवा सप्तझ्मम 





(४ ) इनका पूरा नाम महन्त रघुनाथदासः 


 शाॉमचन्द्र का स्ताते सर अनक कावतत दाह , 


. को उपदेशदिया | - 


के अ्रन्तगेत था । वहीं इनके कुलपुरोद्धित 
बलराम आचाय रहते थे । रघनाथ इन्हों 
बलराम आचार से विद्याभ्यास करते थे | 
रघुनाथ की अवस्था १२ वर्ष की हैं | उसी 
समय हरिदास नामक एक यवन जिसने हिन्दू 
धर्म के महामनत्र को ग्रहण किया था-काज़ियों 
की मार से व्याकुल हो कर बल्लराम के आश्रम 
में श्राया । बलराम का आश्रय पा कर दरिदास 
निर्विघ्त साधन करने लगा । दरिदास भगवद्धजन 
में इतना विभोर हो जाया करता था कि लोग 
उसे पागल समझते थे । 

आझाचाय॑ के यहाँ जितने लड़के पढ़ने आते 
थे प्रायः वे हरिदास को पागल समझ कर उस 
पर धलत्न कचड़ फेंका करते थे। परन्त हरिदास 
के मुख से भगवान्‌ का नास सुन कर रघुनाथ 
के हृदय में एक विल्क्षण भाव उत्पन्न होता था। 
रघुनाथ का चित्त अब पढ़ने लिखने में नहीं 
लगता था | झाचार्य महाशय के न रहने पर 
रघुनाथ हरिदास के साथ भगवत्कांतेन करता - 


था । गोवर्द्धनदास के मित्र तथा आत्मीय 
 स्वजनसस्बन्धी रघनाथ की ऐसी दशा देख 


शक, 


देखों न यह पाखणडी ससल्मान एक भय 
मानस के वंश को पारा चना रहा है। इन 
लोगों के दिक करने से द्वारदास सप्तम्राम छोड 
कर शानितिपुर जा कर रहने लगे। 

हरिदास ने सप्तथाम छोड़ तो दिया सही 
परनन्‍त उप्तसे रघनाथ के व्यवहार में कछ पारे- 
वर्तत नहीं हुआ। बयोटाडे के साथ साथ उसमे 


धर्ममाव भी प्रवल्ल होता जाता था | बालयथ 


काल ही से सांसारिक सखों की ओर उसका 
ककाव नहीं था 


इस समय चेतन्यदेव शान्तिपर में रहते 
थे । रघनाथ भी वहाँ जाकर साधसेचा और... 
सहवास से दिन काटने लगे | रघुनाथ भगवान्‌... 
से प्राथना करता था कि प्रभों, में किलर प्रकार 


इस संसार से म॒क्त हो कर साधसेवा से दिन 


बिताऊँगा । रघुनाथ के हृदय का भाव जान कर. 
चेतन्यदेव ने शान्तिपुर छोड़ने केससय रघुनाथ.... 








स्घुनाथदास । |) “(३६७ ) क्‍ ...  पस्चार्ब्त ० 

















रघनाथ, चतन्यदेव से गूृढ़ स्नेहपूर्ण उपदेश 
पा कर अप्ने को भाग्यवान्‌ सम कने लगा आर 
यतपृंक उनकी आज्ञा पालन करने लगा। 
तदनन्तर रघुनाथ घर जा कर घर का काम काज 


. करने लगा। एक दिन रघनाथ ने सना कि 
 कल्नकत्ता से चार कोस पर निव्यानन्द दरिनाम 

का प्रचार कर रहे हूँ । रघनाथ ने वहा जाने के 
लिये पिता से आज्ञा मांगी, पिता ने आज्ञा 


दें दी । रघुनाथ वहाँ गया और जा कर प्रणाम 


. किया तथा अपनी इश्सिद्धि के लिये प्रार्थना भी 


की । प्रसन्न हां कर नित्याननद ने आशीवाद 
दिया | रघनाथ अपने घर चला आया । 

वहा से आ कर रघनाथ ने सगवत्कीतन से 
सन लगाया। एक दिन आधी रात को घर से 
निकल कर अनेक कष्ट सहता हुआ वह श्रीक्षेत्र 


में चतनन्‍्यदेव के समीप पहुँचा वहा इसके सद्‌ 


_ व्यवहार से चेतन्यदेव बड़े सन्तुष्ट हुए। चेतन्य- 


के 


... देंब के तिरोधान के बाद रघुनाथ वृन्दावन चला 
. आया था । इन्होंने कई एक अन्थ भी बनाये दें 


जिनका वेष्णव समाज में बढ़ा आदर है। 
वे पस्तकें ये दे--.- 

१ उपदेशारूत, २ मनःशिक्षा, ३ अ्रितन्य- 
सतवकल्पठक्ष, ४ विज्ञापकुसुमाञ्षाज्ि, ५ श्री 
प्रेमाम्बुजमकरन्दाख्य स्तवराज । 


पे 


रघुनाथशिरोमाणिज्ये नवद्वीप के विख्यात 
न्यायिक थे । खीशीय १५वीं शत्ताब्दी के शेष 


भाग में नवद्वीप में इनका जन्म हुआ था । 


..._ चेदिक संबदिनों नामक एक अन्धथ में लिखा 
... है कि इनका जन्म श्रीहद् में हुआ था और 
. इनके ज्येष्ठ भाई रघपति का ब्याह उसी ज़िले 


के एक॑ राजा की .कन्या रनचती से हुश्रा था 


. इनकी. माता का नाम सीतादेवी था। रघनाथ 


के पिता अत्यन्त दारेह थे, इनकी माता 
भीख मांग कर इनका पाज्नन बड़े कष्ट से 


.. करती थी। पाँच वर्ष की अवस्था में ये पढ़ने के | 

: लिये गुरुस॒ह में गये । दरिद्वता' से व्याकुल | 

हो कर इनकी माता ने अपने ज्येष्ट पत्र का ब्याह | 

. राजा के यहाँ कर दिया। वह राजा कुल्न में 
...._ न्‍्यून था, इस कारण अन्‍्यान्य ब्राह्मण परिडत 
.... डनकी निन्‍्दा करने लगे। यह देख कर सीता- 





देवी रघुनाथ को ले कर नवद्वीप चली गयी ! 
उस समय नवद्वीप सरस्वती का क्रीडाक्षेत्र था । 
नवद्वीप की प्रस्िद्ि चारों ओर हो गयी थी । 
नाना स्थानों सेआ आ कर लोग वहाँ से अध्य- 


यन कर के परिडत हो कर जाते थे | वहाँजा कर - 


किक 


प्रसिद्ध वासदेव सारवभोम के यहाँ ठहर कर 


रघुनाथ उन्हींके आश्रम में पढ़ने क्गे, सार्वभाम 
महाशय रघुनाथ की प्रतिभा देख कर विस्मित 


हो गये। थोड़े ही दिनों में रघुनाथ ने न्याय- 


शात्र में श्रगाढ़ व्युत्पत्ति प्राप्त कर ली। इस 
समय रघुनाथ अपने अध्यापक वासदेवकृत 
४ खावभोम निरुक्ति _, ओर गद्लेशोपाध्यायक्ृत 
८४ चिन्तामणि ” पढ़ते थे । रघुनाथ इन ग्रन्थों 
के अध्ययन के समय उनमें अनेक भूल बतलाने 
सगे। वासुदेव अपने विद्यार्थी की बुद्धि की 
प्रखरता देख कर अवाक रह गये।रघुनाथ उन अन्थों 


का श्रम बता कर अपना सिद्धान्त छात्रावस्था ही _ 
में प्रचार करने लगे इससे नवद्वीप के परिडत 
“समाज मे हडचड़ी उपस्थित हुई । श्रीचतन्य 
ओर रघुनाथ दोनों सहाध्यायी थे ॥वें दोनों 
बड़े बुद्धिमानू ओर आपस में मित्र थे। सब 


मल्दा कर शपुनाथाशरामाण ने १८ अन्थ लेख 


कै 


है जिनमे ये प्रखिद्ध हँ-- 
व्यत्पत्तिवाद, ली लावतीटीक,क्षणभडगरवा[ द, 
तत्वाचिन्तामाणिदीधिति, पदाथमण्डल, पस्‍रामा- 


ण्यवाद, अह्नसृत्रठात्त, अद्वतेश्वरवाद, ऋवयत्र- 
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अन्थ, आकाइ्क्षावाद, केवल्नग्यातरको, पक्षता 
आख्यातचादू, न्यायकसमाओ्षाल्रटीका ये ग्रन्थ 


प्रसिद्ध हैं । ये पोडश शदाब्दी के सध्यभाग में 
परलोकवारसी हुए । 


रघुराजसिंहये बान्थवगढ़ के मदह्दाराज बचेले 
क्षत्रेय थे, ये महाराज बडे कवि थे 


श्रीमद्भरागवत का इन्होने अनेक छुन्दों में अनवाद 
किया हे । ( शिवर्सिहसरोज » 


रड्ाचालूंइनका पूरा नाम चेटिपनियम चीरवज्ि 


रज्ञचालूं सो. आईं. इं. था। इनका जन्‍म 


किक 


. मद्रास प्रदेश के चिंलेपट ज़िला में सन्‌ १८३५ 


हि 


इ० में हुआ था। इनके पेता का नाम चेटि- 
पानेयम राधव चेटियाद था। थे ।चलपट की 


९६ कर 


_ ऋलकटरा में एक कक थे | बाह्यकाल का 


(व विप कलकत्ता 








रक्ञ चाखू । | 

हि कफ 2 शिलकलिललअ 
इनकी ब॒द्धि बड़ी तीत्र थी परन्तु लिखने पढ़ने 
में इनका मन बहुत कम लगता था। इसी 
कारण मद्रास में हाइस्कूल को पढ़ाई समात 
कर के ये नोऋरी करने लगे | वहा बहुत दिनों 
तक काम कर के ये रेलवे विभाग मे गय। 
तदनन्तर सन्‌ $८६४ ६० में काल्िकद के 
_ डिपटी कल्नक्टरी का पद इन्हें मिला। इस। समय 
 महीशर राज्य की दशा श्रत्यन्त ज्ाच्य था। 
पदच्यतव राजा कृष्णराय उद्याद वे एक पाप्य 
पत्र अहण किया था। भारत गवनथट में इसी 
ये पत्र को राज्यगद्दी पर बेठाया, आर उसी 
खसय यह निश्चित हुआ +क 
.. अवस्था भें इन्हे राज्य का भार दया जायगा । 


. शवनमद का आर स रज् चाल चंहदा 














रह कर इन्द्रींने अचेक राजकीय बाता सम सुधार 


निकाल बाहर कर दिया । सभ्‌ १८७४ ६० से 
इन्होंने “ महीशूर में अम्नृज़्शालन ?! नामक 
एक छोदी पुरुतक अभ्ेज़ी भें लिखा, आर उस 
इड्मलेण्ड में प्रकाशित कराबा। इसल रड्रचाले 
की बडी प्रसिद्ध हुई। राज्य के पबन्‍्धच भ 
. अनेक सधार करने % कारश सरकार स॒ इन्ह 
सी, आई ., ३, की उपाय सेलली । सन्‌ १८८१३० 
महीशर के दीवान नियत हुए। १८८२३ ० 

जय कठिन रोग के कारण इनका रूत्यु हुई । 
रज़ूएक राजकुमार। ये भरतवे५ विराज के पुत्र थ। 
श्जनीन्यद रेवत को पुत्री थी आर वेवस्वत का 


ख्रोथा। | 
राज़िर्एक प्राचीन राजा । [वेष्णुपुराथ मे छखा 
है किएकसमय देवासर लग्नाम उपास्यत हुआ। 


देवों ने ब्रह्मा के पास जा कर एछा कि इस देवा- 


सर संग्राम में कोन पक्ष. विजयी होगा, ब्क्मा ने 


्् 


शत्तर दिया जिस पक्ष का नेता राजा राज हागा। 


हक 


देस्यगण राजा राज के पाल सहायता के ख्षय 


अपास्थित हुए । राजे ने कहा # सहायता दने का 
























































































































जय 








हैं. उन्हीं के 


किया । राज्य के नाशकता स्वाथियां का इन्होंने 





पथ चंष की. 


न 
हर ( प्रवन्धकर्ता ) बनाये गये । इस पद पर 


' परन्तु देवताओं के परास्त हाने पर 
मंको इन्द्र का पद देना तुम लोग स्वीकार 
देत्यों ने कहा कि हम ज्लोग सदा सत्य 


नीति जल खत नत++#त7+ा+7तत-_++ _ त++ 


_[ रखजीतंलिंई । 





हम क्ोग उद्योग करते हैं । अतएवं आपकी 
बातों को हम स्वीकार नहीं कर सकते | यह 
कह कर देत्य चल्ने गये। देवताओं ने आकर 
उनसे सहायता माँगी ! रजि ने उन खोदों 
से भी वही कहा। यद्ध में जा कर रजि ने दुस्यों 
का विनाश किया, तदनन्तर इन्द्र आये आर 
उनके पेरों पर पढ़ कर उन्हें प्रसन क्या | 
रजि उनकी बातों से प्रसन्न हों गये आर इन्द्र ही. 
को इन्ह्रपद्‌ पर रहने दिया । 
( विष्णुपुराण ) 
रणजीताखहपंजाब के प्रासद् भतपव महाराज) 
पंजाबकेसरी महाराज रखजीत|संह का जन्म 
खन्‌ १७८० ई० में हुआ था । इनके पिता का 
नाम सहांसिंह ओर माता का नाम मलबाई 
था। बाल्यावस्था ही में चेचक निकलने के 
कारण रणमीतलिंह की एक आंख मारी गयी 
थी। सम्‌ १७८५ ई० में रणज्ीतसिद का 
ब्याह महताइकेवरि नाम का एक र ज॑ सारी के 
साथ हुआ | रणजीतलिंह के पिया महासिह ने बड़े 
समारोह से राजकरमार का वेबाह समस्पत्न'केया । जे 


सन्‌ १७६२ ई० में महासिंद का परत्लोकवास द 


हुआ | बारह वर्ष की अवस्था में रणजीतरलिंह 
ख्पने पिता के स्थान में खदार पढू पर आम- 
विक्न हुए। ये नाममात्र ही के लिय्रे सदार हुए। 
 शाह्य का शाध्नन इनकी माता तथा खल्दा 
मिल कर करते थे, पिता के सरने पर _ 
के खाड़ चाव से रणजातासदह ने पढ़ने का 
झोर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया। झगया आदि 
व्यसन ही में इनका समय जाता था। १७चप 
की अवस्था भें रणजीतसिह ने राज्यशासनव 
का भार अपने द्ाथ में दिया ओर मसान्त्रपद 
पर अपने सामा दल्वधिंह को रखा । इनकी 
माता का चरित्र भूतपूर्व मन्त्री लखपतराय के 
सम्बन्ध से कल्नक्वित हो गया था । नवीन सन्‍्त्री 


दलतसिंह ने केतस के युद्ध में लखपतराय को... 


मार हाला, परनत इसल राजमाता का चारह पा 
शद्ध नहीं हुआ । मनन्‍्त्री के मारे जाने परराजल 


माता का कृत्सित सम्बन्ध स्ायक सर ढेर का 
» साथ हो गया । यह जान कर र्णजीतसिंदह ने 
.. माता का सिर काठ डाला । 





पहले तो लायक । 














3 स्थजीतलिंदं। ॥ ७ 5. कर), 


मिश्र भाग गया था परन्तु पीछे से घह भी 


पकड़ा और मारा गया। 


रणजीतासह का सो भाग्य-सर्य दिनों दिन घढ़ने 


खगा। सन्‌ १७६६ ३७ मे रण॒नीतसित ने लाहौर 


. पर अधिकार कर लिया । सन्‌ ६८०० ईं० में 


_ काश्मीर के अन्तगंत जम्ब को जीतने के लिये' 


४, 


.. ये प्रस्थित हुए, रणजीतलिंद के जम्बु के समीप 
.. पहुंच जाने पर वह्टा के राजा ने २० हज़ार रुपये 


झोर हाथी रणमीतालह को उपद्वार में दिया। 
 श्यजीतर्सिह् जम्बराज को ज़िल्लत दें कर चलत्रे 
. आये। तदननन्‍्तर इन्होंने स्याज़कोंद ओर दिल्ला- 
घर पर अधिकार कर लिया। सन्‌ १८०१ ३० में 
रणजीतासह ने बड़े समारोह स दरबार किया 
आर उन्द्वने७ सहाराज “ की उपाधि . मदर्॑ण 
की । इस दरबार में सभी सामन्त राजा तथा 


..  झंदार उपस्थित थे। शा्ान सार रणनीतस्सिह का - 


 सहाराज पद्‌ पर श्रामषक हुआ था, लखाहार से 


.. टकसाक्ष खड़ा हुआ, अभिषेक के दिन से रण- 
 जीताखह के नाम से रुपये ढलने लगे । इन्होंने 


व्याह से रणजीतासद को सन्‌ १४०२ में एक. 


. पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्मापल्षक्ष म॑ ल्ाहार 

में बहुत दिनों तक उत्सव हुआ था । दीन 
दुख्चियों को प्रचुर अर्थ दिया गया अस्येक 
_ सिपाही को एकलरा सोने का द्वार दिया गया। 
तदनन्तर महाराज रणजीतसिंह मोरान नाम की 


'एक रूपवती मुसत्मान युवती के प्रेम*म॑ फेस 


..... गाये-।इसप्रेम में फँसने के कारण वे कुछ दिनों के 
..... लिये राज्यकाये भूल गये, पुनः उस ससक्मान 

... क्री के साथ मुसल्मानी रीति के अनुसार रख- 
..' ' जीतसिह का ब्याह हुओआ। उस ससल्मान जी ने |. 
.... बहुत शीघ्र ही महाराज पर अपना अधिकार 
.... जमा किया । सिक्कों पर महाराज के नाम के 
.... साथ उसका भी नाम अद्»ित होता था । 
.., महाराज मोरान को खेकर हरिद्वार तीर्थ करने 
_. गये थे ओर अनेक प्रकार के घम्मंकाय में | | 
.. लाखों रुपये उन्होंने व्यय किये. ॥ तीर्थ पर से 

 लोद कर महाराज ने क्रमशः सदब्रतान ओर 
- अमृतसर को जीता । इसी समय अफ्रग़ानि- [_ 





स्तान में तेमूरशाह के पुत्रों में सिंहासन... 








लिये विवाद प्रारम्भ हुआ था । इस अवसर 


को पा कर सन्‌ १८०३ इं० से सेना -के साथ 
महाराज वहां उपस्थित हुए ओर झज्ञ साहि- 
वाल आदि चार स्थानों पर. अपना अधिकार 
कर सद्िया । सन्‌ १८०५ इँ० में महाराज 


बिपाशा और चन्द्रभागा नायों के तीरवर्ती 


मुसलमान सदारों के खाथ सन्वि स्थापित कर 
क्री | अभी तक पञ्ञाब के सपसतत्मान सदार 
काइल के अधीन थे, परनत उन द्वोगों ने अब 


से महाराज रणजीतासह*«ही को अपना प्रधान 
ना। इसी वे में महाराज ने अर्जी गवर्ने- 


थे 


मंट से सान्ध कर की । इसी समय यरप में 


नेपोल्षियन बोनापाट के साथ अंग्रेज़ों का भयानक 
युद्ध दो रहा था। उस समय के भारत के बढ़े 


ल्ाट ल्ाड सिंटो फ़रासियों हारा भारताक्मण 


की आशहू। से सीमान्तस्थित राजाओं से मेत्री 
. स्थापन करने की चेष्टा कर रहे थे। इस जिये 


उन्हाने सन्‌ १८०८ इई० में एलफिनस्टन साहब हु । 
को काबुल-दरबार सें, सर जान स्थाल॒कम कौ... ||. 
फ्रारस के दरबार में ओर सर चाल्स मंटकाफ 


को लाहरर के दरबार में रणशजीतसिंह के निकट 


- भजा था। सन्‌ $८४०४३ हं० सं रणजीतांसह से 
अग्रेज़' गवर्नंमट का कछ मन मठाव हो गया 


था, परन्त क्वात्र हा उसका सामासा हो गयी | 


इस दर्ष की २५ अमेख को रणनीतसिह के साथ 
अंग्रेज़ गवर्नमट की पुनः सन्धि हुई । सन्धि 


तो हो गयी, परन्त आपस में किसीका किसी 


पर विश्वास नहीं हुआ । 4८३३ ३० में रण. 
जीतसिंह ने अपने पुत्र खह़गलिंह के विवाह के... 
समय बढ़ी घूमघास से उत्सव मनायदु | इस 
उत्सव में अंग्रेज सेवापति अक्टारलोनि निम- ४ 
_न्त्रित द्वो कर आये थे । सन्‌ $८श्म ईं० में 
अंग्रेज़ गवनमेंट के साथ काबल्न का विवाद. 
उपस्थित हुआ । इसी वर्ष के नवम्बर मास में. 
* बड़े खाट खा अकलेणड ने एक सर्व-साधारण ....... 
का दरचार किया ओर हईैसरे अप्रेल मास में... 
सिख ओर अग्नेज़ सेना मिल कर दोनों ने क़्धार 
पर अधिकार कर लिया तथा उसी साल के महू 
मद्दीने में शाहशुज्ञा क्रण्धार के सिंहासन पर 
... बेठाये गये | सन्‌ १८३६ ह० में २७ जून को 


_ [सणजीतसिंद।.. 


कक 42 की हु 

































_ श्णजीतर्सिंह |]... ५“ हम 








._ महाराज रणंजीतर्सिह का परलखोक-वास हुआ । 

दे (२ ) जयसल्मेर के रावज्ञ । महारावत्र 

... गजलिंद अपुत्रावस्था ही में परज्ञोक सधार। 

तदननन्‍तर, उनकी विधवा रानी ने उनके छोटदे 

7 भाई के पत्र रणजीतलिह को गोंद ल्षिया। 
:....... 'रणजीतलिंद ने सिंहासन पर बेंठ कर बड़ी 
द के -..॑. सावधानी से राज्य-शासन किया, इन्हाक 
... शासन-समय में भारत में सिपाहदी-विद्वोह 

_ हुआ था। उस समय रणजीतलिंह ने भारत 

. गवर्नमेट की सहायता करने मे त्रुटि नहीं की । 
देशी रमचाड़ों को दत्तकऊ लेने की सनद देने 

के समय भारत गवनमेंट से महारावल् 
रणजीतसिंह को भी सनद्‌ मिल्धी थी, इनके 

- शासन-समय में राज्य में किसी प्रकार को 
_.. राजनेतिक घटना नहीं हुईं। सन्‌ १८६४ है ० मे 
.._ मदहारावत्ञ रणजीत॑सिह का परलोकवास हुआ | - 
वि क बह की हिल ( ठाड्स राजस्थान ) 
रणादित्यल्काश्मीर के एक राजा । ये राजा 
यथिष्ठिर के पत्र और नरेन्‍द्रादित्य के अनुज थे । 


२ 


राजा नरेन्द्रादित्य के परज्ञोकवास होने पर 




































........ पघेक हुआ, राजा रण[द्त्वि तुलीन नाम से भी 
. &... प्रसिद्ध थे। इनकी खी रणारम्भा “स्वयं वेष्णवी 
... शक्ति भतत्ष में अवर्ता्ण हुईं थी। राजा रणा- 
..... /: दित्य के पूतरं जन्म्र की कथा राजतरज्ञिणी मं 
५2० लिखी शुई है. ८7 के 











किसी समय में ज़ए में अपना सचंस्व द्वार कर 















की आशा से शरीर त्याग करने पर उच्यत हुए। 





8. 





.... नहीं द्िकते । विन्ध्याचल्व की देवी ०: 


७ जी #. 







.. चासिनी के दर्शन करने से इश्लिद्धि होती हे | 


- इस कारण वे उनका दुशन करने के [लिये उच्चत 
हुए। परन्तु भ्रमरवासिनी देवी का दशनबकरना 











- शैणादित्य का काश्मीर के सिंहासन पर अभि- | 


.. *+ राजा रणादित्य पूर्व जन्म के जुआड़ी थे। वे | 
हल दर न्‍ 080 / कद: 
विशेष दुःखी हुए । अनन्तर वह धन-प्राप्ती 


_ -चते झत्य के समय भी स्वार्थ साधन करने से 


बड़ा कठिन केक क्‍योंकि वहाँ का मागे बड़ा | 
दिन हैं, .... अवस्था में बादशाह जह्ागीर को गद्दी से उता- 
.. . रने के लिये यह कुचाक्रेया का द . 


__[ रन राब। 


कर अभेद्य कवच बनाया। वे उसी. कवच को. 


पहन कर बड़े वेग से चलते, इस कवच से यद्यपि . 
| है [3 
उनकी पूर्णतः रक्षा नहीं हुईं, तथापि इससे 


०: ह' 8" 3] ३4» | हे 
- उन्हें सहायता अधिक मिली, इसमें सन्देद नहीं । 


चह भगवती के पास पहुँचे, उनके साहस से 


प्रसन्न हो कर भगवती ने उन्हें दर्शन दिये । 


वह भगवती के रूप पर मोहित हुए और 


उन्होंने भगवती के साथ सज्ञम की प्रार्थना की, ._ 
भगवती ने इसे बहुत समझाया, परन्तु समझे * 
कोन ? कामियों में समझने की बुद्धि नहीं 


होती । अन्त में उसका दंढ़ निश्चय देख कर 
भगवती ने कट्दा कि दूसरे जन्म में तुम्हारी यह. 
अभिलापा पूर्ण होंगी । वह बूतकार वहा स॒ _ 


चला आया, ओर प्रयाग के अक्षयवद की शाखा 


से वही भावनाँ करते हुए गिर कर मर गया | _ 
वेष्णवीदेवी रणारम्भा रूप से उत्पत् हुई ओर 


 अआतकार रणादेत्य के रूप में । 


( राजतरझ्लियी ) 


स्तन कवि>यें भाषा के कवि भीनगर वुन्देलखण्ड 
के निवासी थे । से० १७४८ में इनका जन्म 
हुआ था । ये कवि राजा फर्तेशाह बुस्देला 


श्रीनगर के दरबार में थे । इन्होंने अपने झाश्रय- गे 


'... दाता राजा के नास पर फतशाहइमृषरु 


फ्तेप्रकाश नामक दो भनन्‍्थ ल्ेखे ह । 


रतम राव--बंदी के राव राजा। ये राव राजा भोज... 


के प्रथम पत्र थे। राव रतन के राज्यकाल में... 
#झकबर की झरूत्य हो गयी थी, उस. समय 
जहाँगीर के सिर पर मुऱत्-राज-छूत्र शोमित 
हो रहा था। जद्दाँगीर ने अपने पुत्र परवेज़् को 


दक्षिण के शासनकर्ता का पद दिया, इससे 
घनके दूसरे पुत्र खुरम ने हंप के वशचत्तर हं। 
कर अपने सोतेले भाई परवेज को मार डाला। 


तदनन्तर उसने अपने पिता को भी मारने के 


किये श्रायोजन किया । खुरंम राजपुत-नन्दिनी - 0०] 


गर्भ से उत्पन्त हुआ था| अतएव उसे राज- 
पूत राजाओं से सद्दायता मेला थी । इस 


हि 


गोबर मिद्दी का लेप लगा . हा 


स्तन राब |]... 





.. था, इनके सम्बन्ध में हाड़ा कवि ने कहा है-- 


*»... “ सरबर फूट जल बहा, अवक्या,करों यतन्न । 
हू जाता घर जहांगीर का, राखा राव रतन ॥ 
...... दाव रतनर्सिह ने अपने दोनों पुत्रों के साथ 

रे हे जहधीर के उस महादुःख के समय बुरहानपुर 

. में जा कर पितृद्रोही खरंम ओर उसके खाथी 

_..  शजाओं को युद्ध में पुक बार ही परास्त किया। 

». ... यह युद्ध सन्‌ १५७६ ईं० में हुआ था । इसी 
..... विजय के उपल्क्ष में जहाँगीर ने राव रतन को 
'  घुरद्दानपुर का शासन-भार दे दिया । राव 

.. रतन ने बुरहानपुर के शासन करने के समय 

- वहाँ ४“ रतनपुर ” नामक एक गाँव भी स्थापित 

किया था ये 

भारे गये थे । ( ८इ्स राजस्थान ) 

. शतिचज्कन्दुपे की पत्नी । 
. कन्दुप के भस्म ोने पर रति ने कन्दर्ष की 

...  शक्षा के लिये मत्यंलोक-में मायावती के रूप में 
....  अन्म अहण किया था 
.... अतिरुद्ध, कन्द्॒प ) 


.... शतुलल्‍एक राजकुमार, ये इक्ष्याकुबंशी शुद्धोदन | 


5 ० के पुत्र थे । 
...  शच्तिदेवन्ये सद्भीति के पत्र थे। श्रीसद्भागवत में 
४० भी इनका उल्लेख हुआ है। ये बड़े धर्मिष्ठ तथा 
.... कर्मपरायण राजा थे । इनके यज्ञीय पशओं 
की रुाधिर धारा से एक नदी बह निकली थी 
जिसका नाम चमेण्वती हे, जो आज«चम्बल 
.. '.. के नाम से प्रसिद्ध हे । 
...._ रन्तिनर-"एक राजकुमार । 
के पत्र थे । 
रज्कुमारीज्ये प्रसिद्ध खितारे हिन्द राजा शिव- 
का ० .  भ्रश्ताद की दादी था । ये बड़ी बिहुषी थीं । 
संस्कृत तथा फ़ारसी साहित्य में इनका ज्ञान 
..._.. बहुत चढ़ा बढ़ा हुआ था। सन्नीतशाख तथा 
.. ७६ चिकित्साशात्र में भी इनका पूर्ण ज्ञान था 
..... राजा शिवप्रसाद कहा करते थे- हमारे पास 
. जो कुछ ज्ञान है वह*सब मेरी पूज्या दादी का 
दिया हुआ है । ” इनकी कविता बहुत सुन्दर 
और अक्लिपूर्ण हुआ करती थी । इन्होंने 
£ प्रेमरतन ”? नाम की एक पृस्तक बनाई । 





पुरुवशी ऋतिय 








७वबुरदानपुरं के दूसरे युद्ध में ये | 


महादेव की नेन्नाग्नि में , 


( देखो मायावती, | 


ः 
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सरल्गसलय पवेष्णपराण के दुक दाकाकार थे । 


रखज्ञा न्य ।चदार के महाराखा थे | महाराणा 


पर बेठे । इन्होंने लिंहासन पर बैठते ही अपने 


की न रोक सकते के कारण इनकी अ्रकाल में 
 इटत्यु हुई, आर राजपृताना ने इससे जो आशा 


करने पर महाराज पृथ्वीराज ने उसका ब्याह 


भी मारे लाभ के पहली बात नहीं कह सकी ॥.|| «5 
ब्याह हो जाने पर इसकी ख़बर मसहाराख  , 
. शलासह को लगी | इस सबाद को पाते ही से 


# की समय उपस्थित हुआ । महाराणा लक 
. बेर का बदला खेने का क्ृचित अवसर पाया ॥7. . ० पा 
... सरजमल ओर रकजी दोनों अहेर खेलने के रा 
. लिये आगे त्रिकल गये । वहाँ इन. दोनों के 
_. अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं था। मौका देख कर 
.._.. मद्दाराणा रतजी ने सूरजमज्ञ पर वार किया, 


के षनाये कुछ दोदे यहाँ उद्ृत किये जाते हैं... सूरजमल्ष घोड़े से 




































[सजी 


परम रम्य वे वन सघन, कुज् पृश्ञ छविधाम | 

 प३ तृण तर हारंत अरे, लता घुललित लत्नाम || क्‍ 
तेरे बरहा बब्त वर, कूृकत कोकिल कौर । 
वे मराल कलरव करत, वे यमुना के तौर |! 

व खग रंग वालत विविध, बहुत त्रिविध सुसमीर | 
अऊँलिंत व करव कमल, वे तरक्न वे नीौर || 

वे३ विधिन वसन्त नित, वेई॑... गोपीचन्द | 


हक 


वें रजनी रस रास वर, करत नवल् ब्रजचन्द |?! 


मु 


५८) 


ईनेंक बनाय अन्थ का नाम #& केंणशवाकत- 
चन्द्रिका ” है । इनके समय के विपय से क्‌छु 
नश्चत नही कहा जा सकता। 


सपम्मामासह के ये तीसरे पत्र थे । महाराणा 
सप्ामासह के मरने पर ये मेवाड़ के सिंहासन 


क्षत्रियोचित गुणों का परिचय दिया । यद्वि ये 
थाड़ दिन भी युवावस्था के वेग को रोक सकते 


ति। इसमे सनन्‍दूंह नहा ।के इनसे राजपताने का 
बड़ा उपकार द्वांता। परन्त यवाब्स्था के वेग 


कक] 


की थी वह सदा के लिये विद्वीन हो गयी । 

. इन्होंने आमेर के राजा पृथ्वीराज की कन्या 
गुप्त ब्याह कर लिया था, इस बात की मा, 

कानों कान भी किसीकों ख़बर नहीं थी । | | 

अतएव कन्या के व्याह योग्य अवस्था प्राप्त 





बूदी-नरेश सूरजमल्ध से पक्रा किया । वह कन्या 


बदला लेने के लिये अधीरं हो गये | अहेरिया 
अपने 










०० िक." 






नह 


गिर गया ।  परच्तु थोड़ी ही 















..... इनकी सेना एकत्रित हुईं । इसी समय अंग्रेज़ी 
.... गवरनमेंट ने रंजसिंह के पास एक पत्र भेजा तथा द 
.... इस युद्ध को अपनी सन्धि का भ्रद्ा करना | 

..._ चताया। इस पत्र से महाराज रजसिंह झ्रुद्ध से | 

निवृत्त हो गये।। गवनसंट की सम्मति के अन- | 








मल 





.. देर में सम्हत्न कर उठने पर सूख्जमत्त ने देखा 
कि रक्जां भागा जा रहा हे 
. कहा-“ भाग जा, भाग जा, रे कायर ! तेरी 


.. जीता है, तब वह ल्ोटा, आ कर वह सूरजमल् 


. . सरममलत ने रलजी की छाती पर चढ़ा कर 
इसका काम तमाम कर डाला | 


शलासह>्-बीकानर 
-  सरतासह के पत्र थे आर उनका परताकवास 


. होने पर ये बीकानेर के लिहासन पर आहरूढ़ , 


रह ही सामनन्‍त ओर प्रज्ञाओं के. मन का भाव 
सहसा बदल गया । उनके हृदय में नयी नयी 


-... के बादलों से घिर गया । सिंद्दासव पर बेठने 

के थोड़े ही दिनो बाद इन्हे एक बड़े भारी युद्ध 

... में फँसना पड़ा । जयसलमेर की प्रजा ओर कमें- 

... चारियों ने अराजक बकानेर की सीमा में लूट 
....  खसोंद करना प्रारम्भ कर दिया । इससे रलसिंह 
.. ने अत्यन्त कपित हो कर जयसजमेर के राजा को 













हक] 


 सरजसकछ न 


इस कापरुषता ने भेवाड के श्वेव यश से सदा 
के लिये कलइू कगा दिया।” रजजी जानता-था 
कि सूरजसल मर गया, इसी लिये बह भागा 
जाता था, परन्‍्त जब उसे मालूम हुआ कि चह 


प्र बार करना चाहता ही था के इतने मे 


( दाइस राजस्थान ) 
एक मसद्दयराज | सहाराज 





हुए । महांराज रनसिंद के अधकाराख्ढ़ होते 










आाकाडुक्षाएं उत्पन्न होने खरग्गी, । उस समय द 
धीकष्नेर का राजनतिक आकाश अनेक प्रकार 










कक 








युद्ध के लिये निमनन्‍्त्रण पत्र भेजा ओर जयपुर 
तथा मेवाइ के महाराजों से सहायता माँगी 

अयसबमेर के राजा युद्ध के लिये ढुगुने उत्साह 
से तैयार दो गये। जयससमेर की सीमा पर 

















पार मेवाड़ के मद्दाराणा ने इन दोनों राज्यों | 
 बौच पड़ कर ऋकरगाड़ा तय करा दिया । 





 श्थीनरणज"-अज्ञविरावश 
. शमणकनश्राठ द्वीपों 


| छ्तप्‌ ' ने क्षग 


महाराज रलासह इसले बड़े भीत हुए ओर 
उन्होंने गवनमेंट से सेना की झहायता मोँगी, 
रेज़िडिंट सहायता देने के लिये प्रस्तुत भी हो 


गवर्नंसंट की सहायता से, निराश दो कर 
रलासह ने अपने ही बल्ल से उस बिद्रोह को 
दमन करना ठाना। परन्त इसी समय जयसल सेर 
वाला झगड़ा पूनः खड़ा हो गया । इस झगड़े 
को शान्त करने के लिये गवनमंठ मे एक अंग्रेज 
भेजा, ओर दोनों का ऋगड़ा तय हो गया ६ 
इसी बीच महाराज रलसिंह ने अपने राज्य 
की सीमा बढ़ाने का भी प्रयत्न किया था; परन्तु 
- छ[टिशा।खह के निषध करने कूुए रुक गये | सहा- 
राज रजसिंह ने २५ वर्ष तक राज्य किया था 


सन्‌ १४५३ ३० में इनका शरीरान्त हुआ $........... 


( टाइस राजस्थान ) 


रथकृत्‌5एक यक्ष का नाम । घअक 
रथलिज्चजएक नदी का नाम । इस नदी का 


वर्णन प्राणों में हुआ है, परन्तु यह. नदी हे 
कहाँ इसका पता नहीं हे । ३ 


सत्यभत्री के शिष्य थे । 
( २) सामवेद्‌ का एक नाम | 

एक ऋषि का नाम । 

एक दीप, जिसका उल्लेख 
>श्रीमद्वागवत में हुआ है। इस द्वीप में म्लेच्छ 
रहते हैं ओर वे हिन्दू देवताओं की पूजा करते हे । 

रमेशचन्द्र दल्‍्आापका जन्म बड़्ाल के एक 
प्रसिद्ध वंश में १३ अगस्त झम्‌ १८४८ में 


कलकत्ते में हुआ था। इनके पिता डिप्टी कल्ले- 


क्टर थे ॥; बाल्यावस्था में श्राप अपने पेता 


साथ रहते थे जिससे आपको अनेक विषयों 


का शिक्षा अनायास ही शाप्त हुईं थी । 


- सनक साथ 


कक 


3, 


सथन्तर-( १ ) ऋग्वेद के एक अध्यापक, ये 


जब आपके ॥पेता माता का रच बात... 































..  देदी थी, परेन्‍त रमेश बाव 













७ अप 


हुए थे। आप बी. ए, पराक्षा देने वाल्ने दी थे 


8. 


.... कि सहसा आपको विज्ञायत जाने की सझी | 
_ » सरेन्द्रनाथ बनजा आर बिहारीजाल गप्त विल्ञा- 


[पक पी... 


...  यत जाने के लिये तेयार हुए। सरेन्द्र बाब को 


न 


.  विल्लायत जाने के लिये इन्‌क़े पिता ने शआज्ञा 
किसीसे बिना 


्छ 


/ः 


से कक. 


पूछे ताछे विद्यायत जाने के किये प्रस्थित हुए । 


/ 


वतचायत जा कर रमश बाब ने [लावेल सादस 


की परीक्षा पास की और वहाँ से कल्नलेक्टरी के 
: पद पर नियुक्ष हों कर भारत ल्लोट आये। 
सन्‌ १८७१ ई० से १८६७ इई० तक रमेश- 


चन्द्र दत्त जी बल्ञाल के अनेक ज़िलों में काम करते 


] ५ ० के बज 
रहे । बरीसाल, बाकरगंज, मेमनासेंह. आदि 


. ज़िलों में आपने बड़ी योग्यता से कल्नेक्टरी 


 की। आपने बद्धाल टेनेंसी एक्ट के पास होने, 


में ब्ार्ड मेकडानल्ड को बड़ी सहायता दी थी। 


... आपकी योग्यता देख कर सरकार ने आपको 
.._... -शअड़ीसे का कमिश्नर बनाया | सन्‌ 3८८६ ३० में | 
... छुट्टी ज्षे कर आपने सक॒टुम्ब योरप के प्रसिद्ध | 
.... असखिद्ध स्थानों की यात्रा की । | 
आपने ऋग्वेद का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया. 
. था, भारत का इतिहास भी आपने अंग्रेज़ी में | 
_ लिखा है । आपने अंग्रेज़ी ओर वज्ञमाषा में | 
... .. अनेक अन्य क़िखे हैं । आप अंग्रेज़ी भाषा के |. 
.... मद्दान्‌ विद्वान्‌ होने पर भी मातुभाषा बड्ल्ा | मा 
मी .. रसायननरसायनशाञ के नो भागों में से एक 


 कपरसमसक्क थ। बाचबू बाकहुमचन्द्र आापके।मन्न थ। 


_ ....: सन्‌ १८८७ ह० में आपने पेंशन सके की ओर 
..... तदनन्तर आप देशद्दित के कामों में अनवरत 


गे रहे । सन्‌ १८६७ इईं० से सन्‌ १६०४ इई० 


.. ... तक आप इग्लेण्ड में रह कर राजनेतिक “विषयों 
.. . ..: पर लेख लिखा करते के । उसी समय आपने 
....... खण्डन यूनिवर्सिटी में अध्यापक का भी काम | 
. किया था। सन्‌ १८६६ इ० में आप लखनऊ | 
....... की कांग्रेस में सभापाति चुने गये थे। सन्‌ १६०४ कप 
में गुणग्राह्दी गायकवांड़ने आपको अपना मन्त्री |. 


से योग;देतें रहे । आपका देहान्त नवम्बर 





3 इण्मेहुआ। 





की 


रसलीन कऋवित्ये मुसलमान कवि थे। इसका | 
. नाम सय्यद गुल्लामनबी बिलग्राश्ी था। ये. 


 [राचणछ। 





श्भाल्‍स्वगं की प्रसिद्ध अप्सरा। यह अप्सरा अपचय 
. लावण्यवबती ओर सन्नीतशाख्रज्ञा थी । एक 
समय रम्भा अमभिसारिका के वेष में नक्लकबर के 


-पास जातीथी, मार्ग में रावण ने इस पर 


आक्रमंण किया । रम्भा ने उसे शाप दिया कि 
याद अब त्‌ किसी त्री पर बलात्कार करेगा तो 
तेरा सिर फट जायगा | 
रस्यनराजा अग्निघर के नो पूत्रों में से एक पत्र 


का नाम। ये रम्य पीछे से नीलगिरि के राजा _ 
शक ह क मत 
हुए ० 


शस्यकन्च्त्तर सर का एक जनपद । 
रसखान कविजइनका नाम सय्यद इन्राहीम 
था। ये पिहानी के रहने वाले थे | सं० १६३० 
में इनका जन्म हुआ था। ये थे तो मशल्मान 
परन्तु भगवान्‌ में इनकी अनपम भक्ति थी। 
ये वृन्दावन में रह करं भगवदगणगान किया 


करते थे। भक्कमाल में इनको कथा लिखी हुई हं। जा 


( शिवर्सिहसरोज ) 


अरबी फारसी के विद्वान तो थे ही, भाषा. के 
भी बड़े विद्वान ओर. निपण कवि थे । 
४ रसप्रबोध ? नामक भाषा अल्ड्वार का एक 
ग्रन्थ इन्होंने लिखा है जिसका कविससाज में 
बड़ा आदर है । ( शिवसिंहसरोज ) 


भाग का नाम । 


५० मिलन 00.. 


रहीमनइस नाम के, भाषा के दो कवि हुए ये । ये... 


| # 0] अं 8. 


दाना बेड़ ॥नपरणा 


० 


४८ 


जे 
5 


. कठिन है कि कोन 


हुई 2 
बनाया हुई ६ । द 


मी 





| हे राज़गूह-रामायण म लिखा हे कि केकय राज्य की. आम पं 


60, #प 


..... राजधानी का नाम राजसृह अथवा गिरित्रज | 
६४१ ... था | यह राजगृद अथवा गिरित्रई मगध 
.... बनाया । सन्‌ १६०४५ ई० में*आंप बनारस | 
इंडस्ट्यिल कानफ्रेंस के सभापति निवाचित | 
. हुए । इसी प्रकार आप देशद्वित के अनेक कामों ः ्ः द 

-  क्गाना कठिन हैं । अयोध्या से दूत राजगृह 


... के अन्तर्गत गिरित्रज से भिनत्र है इसमें तो 
.. कुछ सन्देह ही नहीं । परन्तु वह राजगृह « 
. अथवा गिरित्रज इस समय कहाँ है इसका पता 


सम 5, कं 


गया था ओर वहाँ से भरत अयोध्या 








कवि थे । रहीम के दोहे... 
: प्रासद्ध ह। परन्तु इसका पता लगाना अत्यन्त .. 
काबता केस रहाँप की 














इनके आने जाने के माग का उल्लेख रामायण से | 
किया गया है । केकय राज्य में जाने के समय 
3 ... शाजदूत अयोध्या से पश्चिम की ओर चत्मा था। 
मम . रामायण में तिखा हे-प्रश्चिमं की ओर अपर- 
; ताल देश ओर उत्तर की ओर प्रह्नम्ब नामक 
जनपद के बीच बहने वाली मालिनी नदी की 
शोभा देखता हुआ वह दूत चला । हस्तिनापुर 
के सामने गड्जा पार कर पाज्चाल देश को डाक 
कर वह करुन्ाड्ञलल देश के बीच से हो कर चला। 
दुननन्‍तर शरदण्ड नाम्नी नदी को पार कर वह 
कल्िज्ञ नाम की नगरी मे प्राव्रष्ट हुआ। तद- 
नन्‍्तर उसने अभिकाक्ष ओर भोजासिभव नामक 
.._ जनपदों को डॉक कर इश्ष्वाकुवेशियों के पितृ- |. 
... ' पितामद्दादि से सेवित इश्रुमती नाम की नदी 
.. को पार किया । इसके पश्चात्‌ वाल्द्दीक देश को |, 
.... पार करता हुआ वह सुदामा पर्वत पर पहुंचा। 
बिपाशा, शाल्मली आदि नदिया अतिक्रम 
कर के वह राजगृदह पहुचा | जाने के समय दूत - 
: “ .. जिस जिस स्थान से होता हुआ गया था, लोटने 
द .. क्रेडसमय उन स्थानों में से एक दा स्थाना को 
अरत ने देखा था। इससे यह बात निश्चित 
. होती दे कि दोनों मित्र भिन्न सा से आये 
और गये। 
_..... कनिहम कद्दत हूँ कि वितस्ता ( केलस ) 
...... ऋ-नदी के उस पार स्थित जलालपुर तथा उसके 
..... “समीप के स्थान प्राचीन, केकय राज्य के अन्त- | 
.... गेत थे । अकबर के शासन-सघमय में उस 
 - प्राचीन नगरी का नाम जलालपुर रखा गया। 
.. जल्लालपुर के पास ग्रिजाक नामक जो पव॑त- 
.. ओ्रेणि हे, उसका पुराना नास गिरित्रज्ञ होना, 
. भी सम्भक है। जलाक्षपर पञ्चाब के मेलम 


दीं 


... ज़िला के अन्तर्गत वेत्तरता नदी के दक्षिण तीर 
... पर स्थित है । पाश्चात्य पण्डित उध्तीको केकय 
राज्य बतलाते हैं। किसी किसी का मत हे कि 


काश्मीर के प्रदेश विशेष का नाम ही केकय 

















































. (३०४ ) 








राजतरकज्ञिणी नामक अन्ध में राजपरी नामक एक 


. चित हुआ । ( तय 
रुजशेखरजन्ये संस्कृत के प्रसिद्ध रु 


 भ्राकृत में भी कपरमअर्भाम । इस नदी क 


. यहाँ कवियों का बड़ा सम्मान होता था । “भूषण 
कोमदी” ओर “ काव्य रजाकर दो अन्ध भी 


राजेन्द्रलाल मित्र-इन का पूरा नाम राजा राजे 


[ राजेन्द्रताल मिन्न । 








होना असम्भव नहीं है। काश्मीर के इतिहास 







ग्न्ध का उल्लेख देखा जाता हैँ । संग्रामपाल ने 
उसी नगर में जब अपनी स्वधीनता की घोषणा 
की, तब काइमीराधिपति हषेदेव ने राजपुरी पर 
विकार करने के किये दश्डनायक नाम के : 
सेनापति को सेना के साथ भेजा था।यह - 
सेनापति अ्रठारह महीने के बाद लोट आयाडई 
तदुनन्तर सेनापति कन्द्प ने उस नगरी 
काश्मीर राज्य का अधिकार जमाया | ब७ 
का यह विश्वास है कि वह रामायशण-८ राज्य 
राजगृद दी पीछे से राजपुरी के नाम रु, पर 





















इनके बनाये वेद्धशान्नभाजकर्मन्त हुआ ।-. 
झथवा प्रचण्डपाण्डव झार, लडस राजस्थान ) ः 
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इनका समे | 


हुए थे । 
माना गया है । >> जैक अध्यापक 


थे । ये सिंगरामऊ के रहने वाले थे । इ पर 


॥५९// कै 


रिप आप 














० ॥ 


इन्होंने बनाये हैं | ये सिंगरामऊ वाले के नाम 
से कविसमाज में बड़े आदर की दृष्टि से 
देख जाते ह्वें। 


लाल मित्र सी, आईं. इ, था | ये बह्ञाल के के ० 
प्रसिद्ध प्रजतत्वतवेता थे । इनका जन्म सन्‌ 

१८२४ ईं० में हुआ था। इनके पिता का नाम 
जनमेजय मित्र था। ये राजवंशज थे | जनमें- 
जय के पितामह का नाम था राज़ा पोताम्बर 
मित्र | राजेन्द्रलाल अपनी विधवा चाची के यत्र॒_ 













: राजेस्वलाल मित्र ।] 


... सहायता से विज्ञायत जाने को प्रस्तुत हुए थे, 
. परन्तु पिता 
प्रेडिकल कालेज की पढ़ाई न समाप्त होने पर 


वषध करन से रुक गय॑ । 


. भी इन्हें यह कालेज किसी कारण चश छोड़ना 


. » पड़ा।तदनन्तर ये कानून पढ़ने लगे,परन्तु कानून 
.. को परीक्षा में फेल हो गये | इस प्रकार डाक्टरी 
- झोर -कानन दोनों ओर से हृतमनोरथ होने 


* पर आप भिन्न भिन्न भाषाएँ सीखने गे । 
फ़ारसी भाषा का इन्हें पूर्ण परन्तु संस्कृत 
भाषा का थोड़ा ज्ञान था । इस कारण संस्कृत 
. भाषा सीखने के लिये परिश्रम करने कलगे। 
थोड़े दिनों में इन्हें संसक्ृत का पूरा ज्ञान हों गया। 
इसके बाद इन्होंने ग्रीक ल्लेटिन जमेन फेज्व 
आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया । हिन्दी 
ओर उढूँ के भी वे पूर्ण विद्वान्‌ थे। भाषा-तत्त्व 
सम्बन्धी किसी प्रश्न के उपस्थित होने पर इनके 


..... शभगाधघ ज्ञान तथा अ्रद्भुत विचारशक्कि का परि 
5... चज्य मिलता था। तदनन्तर ये १८४६ ६० में 
...._ पशियादिक सोसायटी के सहकारी सम्पादक 
.... के पद पर नियुक्तन हुए। इस पद पर रद्द कर 
... इन्होंने अपने ज्ञान को ओर भी बढ़ाया। 
..... सन्‌ $८५० इं० से ये विविधार्थ-संग्रह. नामक 
.... एक मासिकपत्रिकों प्रकाशित करने लगे । 
.. सात वर्ष तक इस पत्रिका को इन्होंने नियमित 
...... रूप से चलाया । इसी समय से ये प्रत्रतत््त की 
.... झालोचना में प्रदंत्त हुए। पशियाटिक सोसा- 
.... यर्ीसे प्रकाशित मासिकपत्रिका में तथा अन्यान्य 
....... अंग्रेज़ी मासिकपत्रिकाओं में प्रत्न॒तत्वसम्बन्धी 
....._ गवेषणा-पूर्ण इनके केख प्रकाशित होने लगे । | 
._.. इनके प्रततत्वसम्बन्धी कोखों में “ बड़ीसा | 
... छा प्राचीन तत्व, ” ओर “४ बद्धगया ” ये. 
..... दोंना प्रधान हें । पीछे से इनके प्रवन्ध गनन्‍्था- 
... कार में प्रकाशित हुए थे। वे प्रबन्ध सझूलित 
.... दो कर [7000 37७ए७78 नाम से दो खण्डों-में | 
.... प्रकाशित हुए | ये कल्नकत्ता भ्यूनिसिपक्तिटी 
... के कमिश्नर चुने गये थे । महात्मा कृष्णदास 
. पाल की झत्यु के अनन्तर इन्होंने “ हिन्दू |. 


फट 


पेट्ियंट ” का सम्पादन किया था । अनन्तर 


ये एशियांटिक सोसायटी के सभापति भी हुए |. 
 थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनकी विद्वत्ता | 


[ राधाचरण गोस्वासी ! | रे 


लिये इन्हें डी, एल. की उपाधि मिद्दी थी, 


भारत गवर्नमेंट से सी. आईं, ई., राय बद्ादुर 


ओर राजा की उपाधि मित्नी थी | ६७ वर्ष की _ 
अचस्था मे वातरोग से इनकी मसत्य हुदं।... 


राज्यवद्धेन-एक राजकमार, ये दाम के पत्र थे 


भा मरुत के वशज थे। 


_ राधाकृष्णदासन्ये भारतंन्दु बाबू हारिश्वन्द्र के कट 


फुफेरे भाई थे । बाबू राधाकृष्णदास भारतेन्दु 


की फुआ गरज्ञबीबी के दूसरे पुत्र थे। इनके... 
पिता का दास कल्याखदास था और बड़े भाई 


का नाम जीवनदास । 
इनका जन्म श्रावण सदि पर्िमा स० १६२२ 
में हुआ था। इनकी जब केवल १० महीने 
की अवस्था थी तब ही इनके पिता का स्व॒र्ग- 
चास हो गया । कदननन्‍तर थोड़े दिनों के बाद 
इनके बड़े भाई भी चल्ष बसे | अतः बाव 
दृरिश्वन्द्र ने इन्हें अपने घर बुद्या लिया, ओर वे. 


.  हीइनका लालन पावन करने क्षगे । इनकीशिक्षा.... 
का भी प्रबन्ध स्वयं भारतेन्दु ने ही किया था। | | 
हिन्दी ओर उर्दू की साधारण शिक्षा,द्वों जाने... 

पर ये सकल में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिये बेठाये 
गये । सवेदा रोगाकरानत रहने के कारण इनकी 


अच्छी शिक्षा तो नहीं हो सकी, तथापि सन्नह 
वर्ष को अवस्था में इन्होंने इन्वट्स क्ास तक 
का अभ्यास कर लिया | बदला और गजमराती 
भाषाओं का भी ज्ञान इन्होंने सम्पादनू कर 


. लिया था। दुःखिनी बाला, निःसह्ाय हिन्दू, | 
. महांरानी पत्मावती, प्रताप नाटक आदढ़ि कोई... 
२५ पसतक इन्द्ोंने द्िन्दी में लिखी हैं । बाबू _ | 
राधाकृष्णदास काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
के मुख्य सद्चालकों में सेथे। ये अपने एक. 
मित्र के साथ ठेकेदारी का काम करते थे ॥ .... 
. चाखम्सा बनारस सं इनको एक दृकान भी जा, 
... है।४२ वर्ष कीअवस्था में इनका देहान्तहुआ॥..||..... 
राधाचरण गोस्वामील्ये गोड़ ब्राह्मण और 
वृन्दावन के रहने वाले हैँ । इनका जन्म ः 


हक जे. जी 


सन्‌ १८५६ इ० के फरवरी महीने में हुआ था। 

इनके पेता का नाम योस्वाप्ती लन्नू जी था।॥ 
इनकी माता बड़ी विदृधी थी, अतएव छीदी 

अवस्था ही से इनकी शिक्षा प्रारस्म हो गयी थी | _ 








| द राधाचरशं । गोध्वामी | ] ४ 
























ब्याफरण और कतिपय काव्यों के पढ़ने पर 
इन्होंने श्रीमद्वागवत तथा अपने सम्भदाय के 
_ न्म॑ग्रन्थ पढ़े । हि 
सन्‌ १८७४ इ० में आप फरुखाबाद के 
परिडत उमादच जी से विद्याध्ययन करने लग । 
उसी समय अंग्रेज़ी पढ़ने की भी आपकी इच्छा 
हुईं थी, परन्तु शिष्यों के डॉट बताने पर आपने 
अंग्रेज़ी पदना छोड़ दिया । सन्‌ १८७६ ६० 
में झआाप और गोस्वामी मधुसूदनत्ञाल जाँ 
दोनों ने मिल्न कर “ कविक्कुज्कोमुदी  नोम 
की सभा स्थापित की । इस समय भरा इनक 
क्षिष्यों ने इस काये का विरोध किया था; 
परमग्तु इन्द्ोंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। 
पहली खस्री फे देहान्त हाने पर आपने 
अपना दूसरा ब्याह किय्रा ओर उस सत्री को 
पढ़ा लिखा कर पशिडता बनाया आप बाह्य 
. धर्म के पक्षपाती लेख श्ली हिन्दूबान्धव नामक 
. _» पत्र में प्रकाशित कराते थे । आपने दुयानन्दजा 
।.... के अन्थों को पढ़ कर कहा था--स्वामी दयाननद 
ज्ञी के दाक्य मझ्के वेद्वाक्यवत्‌ मान्य ह्ढ 
शोर उनकी प्रत्येक बात मेरे लिये उदाहरण 
स्वरूप है. ।ःा 
. आपके लेख प्रायः द्विन्दी के सभी पत्रों 
छुप चके हें । इन्होंने सन्‌ 3८८३ मे 
“सारतेन्दु” नाम का एक मासिकपत्र निकाला 
था परन्तु सहायता के अभाव से बह थोड़े 
दिनों चल कर बन्द हों गया । सन्‌ १८८४ में: 
प्रयाग मे जो श 
हुई थी उसके आप ही मन्‍त्री हुए थे। ये 
फलकत्ते में कांग्रेस के प्रतिनिधि हो कर गये 
थे। वहाँ से लोट कर आपने “ विदेशयात्रा- 
विचार ” और “ विधवाबिवाहविवरण ” 
.._ लामक दो अन्य विलायत-यात्रा ओर विधवा- 
_ विवाह के पक्ष में सामाजिक सुधार पर लिखे। | 
सन्‌ १८८४६ में ये हन्दावन के म्यूनिसिपत् 
श्नर नियत हुए थे । 












































































हेल्‍दी पत्रसम्पादकों' की संभा | 






शधानश्रीकृष्णप्रे मिका एक गोपी । भागवत में 
राधा का कहीं उल्लेख नहीं देखा जाता। इस 
ग्रन्थ में श्रीकृष्णप्रेममत्ता एक गोपी का केवल 
इशमात्र है। परन्‍त अन्य पुराणों में राधा 
का नाम देखा जाता दे । बद्यवेवतंपरायणु के 
मतानसार राधा गोलोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के वास अज्ञ से बत्पन्न हुईं हेँं। ये ओऔीकृष्ण 
प्राणों की अविष्ठान्नी देवता हैं, ओर-उनके 
वाम अड्भ से उत्पन्न होने के कारण उनकी 
झत्यन्त प्रियतमा दें | श्रीराधा उत्पन्न होते दी 
सोलह वर्ष की यवती हो गयीं। तदुनन्तर 
राधा श्रीकृष्ण से वाता कर के रजसिदासन पर 
उनके वाम अज्ञः में आखीन हुईं। इसी समय 
राधा के अड्ग से लक्षकोटि ग्रोपाकृना, गोप 
और कभी टद्ध न'होंने वाली गो डंत्पन्न हुई-। 
गोलोक की राधा संदामा के शाप से हन्दावन' 
में उत्पन्त हुईं थी | एक समय इच्छामय 
श्रीकृष्ण ने रम्य वन में रमण करने की अभि- 
ज्ञापा की। इच्छा करते ही उनके अज्जञ से 
राधा उत्पन्न हुई । मा 
सुदामा के शाप से गोकुल् में वेश्य केघर 
राधा का जन्म हुआ ।_ पा 








आम ( ब्ह्मवेवर्तपुराण ) 
रानडेजइनका पूरा नाम था मद्दादेव गोविन्द 
_रानडे एम. ए., एल्‌-एल्‌. बी., सी. आई. ई | 
बम्बई हाइकोट में जज थे । इनका जन्‍म 
सन्‌ १८६४२ ई० २० जनवरी को महाराष्ट्र ब्राह़॒ण 
कल्न में हुआ था । इनके [पता का नाम अमृत 
गोविन्द रानडे था । इनके पिता का देहान्त 
सन्‌ $स७७ ई० में बम्बई में हुआ था । महादेव... 
गोविन्द ने बस्ब्रई के एलफिनस्टन कालेज में शिक्षा... 
पायी थी । इसी कालेज से इन्होंने सन्‌5६२ इ० 
* में घी.ए. परीक्षा में विश्वविद्यालय भर में सर्चोच्च 
स्थान पाया था, ओर सन्‌ ५८६५ ६० में, एम, ए. 
परीक्षा पास की, तथा उसी उपलक्ष में इन्हें 













जाते थे । सन्‌ १८६६ इं० में 
में मराठी भाषा के अनुवादक बनाये गये । 
तद॒ननन्‍्तर ये सोलापुर के अस्थायी जज नियत 
हुए पुनः सन्‌ १८६८ इ० में ये एलफिनस्टंल 
कालेज में श्रेग्रेज्नी साहित्य के अध्यापक नियत 
हुए । इस पद पर रावड़े ने खनू ६८७१३ हूँ० 
तक काम किया । इसी वर्ष में ये हाइकोर्ट 
की ४“ एडवोकेट ? परीक्षा के प्रथम वरां 
में उत्तीणें हुए । यह परीक्षा विज्ञायत को 


| आ 


वारस्टरी परीक्षा के समान समझो जाती 
है । इस परीक्षा के पास करने [के अचन- 
न्‍्तर रानडे १० वर्ष तक अनेक स्थानों में 
सबजज का काम करते रहे । सन्‌ १८८७ इ० 
में इतका १०००) मासिक वेतन हो गया, ओर 
ये छोटी अदालत में जन का काम करने लगे । 
सन्‌ १८८६ ह० में ये ४ भारतीय आय-व्यय- 
: श्वमिति ?! के मेम्बर हुए । कई बार ये बम्बई 
 व्यवस्थापक सभा के सभ्य हुए थे। सन्‌ १८६३ ६० 
में ये हाईकोर्ट के जज नियत हुए । ये मरने तक 


. इसी पद पर काम करते रहे । सन्‌ १६०१ ६० 
में इनकी झत्यु हुईं । इन्होंने अंग्रेज़ी में कई 


एुक अन्थ दिखे हें । 
.. ( ३ ) विधवाविवाह की शार्जायता। 

( २ ) मद्दाराष्ट्रीय जाति का इतिहास । 

( ३ ) ख़ज़ानाक़ानूनसम्बन्धी पुस्तिका।. 
” (४ ) राजारामसोहन राय की बक्रुता । 
धाह्मधर्म के उत्साहीं मभेम्बर थे और 
खम्बई विश्व-विद्यालय की “ सिरिडकेद 
सभा के सेम्बर थ । द 


4४ 


बास-्ञयाध्याचथरात महाराज दुश्रथ कू जय 
... पुत्र थू+ पता का आजा लू साता आर दसदक्ष्मणु 


“को साथ ख्े कर रामचन्द्र १४ वर्ष के लिये वन 
.. गये। उस समय भरत अपने मामा के यहाँ 
. गये थे, वहाँ से आ कर उन्हाने अपने पता का 


के . 5 अन्त्येध्टि संस्कार किया । अयोध्या आते ही 
2 को कर ० 
_ श्रातृ-वत्सज्ञष भरत ने सना कि कंकयी के 


हा । 


... - कारण ही रामचन्द्र को वन जाना पड़ा हं,. 
... :... अतएव उन्होंने अपनी माता को बहुत घिकारा। | 
. शाज्यशासन करने के लिये मन्त्रियों ने भरत 
. से कट्दा, परन्तु उनके प्रस्ताव को उन्होंने अस्वी- 


ये शिक्षाविभाग 








कार कर दिया | छेना ले कर रामचन्दर को लोटाने 
के लिये उन्होंने दंक्षिय की यात्रा की। इचर 
जटा-वल्कल घारण कर के रामचन्द्र सीता और 
लक्ष्मण के साथ रथ पर चढ़ कर अयोध्या के समीप 
शुंह का राजधानां शज्ुदरपुर भर उपारत्यत हुए | ा 
राजा गइक ने रामचन्द् के आतिथ्य के छिये 
अपने यहा सामग्री वेयार की थी, शामचन्द्न ने 
कुछ सामान्य जलपान कर के वहाँ वह शात्रे 
बितायी। प्रातःकाल होते ही सुमन शोता 
था लोद गया। लक्ष्मण के कहने से गदह 
नाव सगवायी और वहाँ राम वउन्द्र ने गड़ा पार 
की | यहीं से रास दुःखमय वनवास 
का प्रारम्भ हुआ।। बन के कण्टकार्काएण सहा- 
दुःलदायां मार पर चल कर उन छोगा ने 


रच छ्व धर आप कप 
. बड़े कछ से पहला दिन ओर रात बितायी। ये 
चलते चलते चित्रकूट पहुंचे, यहाँ परशशाक्वा 


धना कर वे रहने क्गे । एक दिन सेना का 
कोलाहल सुत्र कर लक्ष्मण ने एुक पेडू पर चढ़ 
कर देखा कि भरत सेना लिये हमारी ओर आ _ 
रहे हैं । लक्ष्मण ने भरत से अमज्ञल की 


 आशह्लवा कर के पहले ही से भरत का मारे _ 


रोकने के लिये रामचन्द्र जी से कहा। परन्तु 


_ शामचन्द्र जी ने किसी प्रकार भरत का अनिष्ट 


करना नहीं चाहा । थोड़ी ही देर में भरत 
रामचन्द्र के समीप जा कर उनके पेरों पर गिर 


गये ॥ भरत ने अयाध्या छोट चक्नने के लिये 


रामचन्द्र जी से बहुत कद्दा, परस्तु प्रतिज्ञा 
भड्ञ होने के भय से रामचन्द्र ने अवधि के 


भीतर छोदना« अस्वीकृत किया | राम ने 


झमेक प्रकार से समझा कर सरत को १४ वर्ष 
राज्यशासन करने के लिये कहा. परन्‍त भश्त 


ने उसे उचित नहीं समझा | भरत तब निराश 
.. हो कर रोने छगे | रामचन्द्र ने भरत को अनेक 
.« प्रकार रे समझाया, वशेद्ष ओर जावालि 
.. आदि ऋषियों ने भी अयोध्या खाट आने के 
.. लिये रामचन्द्र से विशेष अनुरोध किया । 

_ जाबालि के नास्तिक बपदेशों को सुन कर 
... रामचन्द्र बड़े अ्रप्नसन्त हुए । अनन्तर बहुत... 
... चाद-विवाद होने पर स्थिर हुआ कि अवधि 
के भीतर रचामन्द्र ल्लोट कर नहीं जायेंगे, 





शाम]... हक ( इ७्८ ) ... (राम | 


० ह कि 
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भरत रामचन्द्र की पादुका सिंहासन पर 
रख कर प्रतिनिधि रूप से ३४ वर्ष तक 
. इह्यशासन करें । भरत रामचन्द्र की पादुका 
ले कर बड़े दुःख से अयोध्या लोठ आये। रमचन्द्र 
ने सोचा, चित्रकट अयोध्या से बहुत धर नहीं 
है, थहाँ अयोध्या वाले आा कश् बीच बीच मे हमे 
चलने के किये तहु करेंगे इूस कारण (चेन्नकूड 
ड़ कर वे दक्षिण की ओर प्रस्थित हुए। 
 शमायण के समय में चित्रकद वनमय था। 
शमचन्द्र के समय दक्षिण का आधकांश भाग 
जड्शजमय तथा वहाँ के आदिम अधिवाशसियों 
के अधिकार में था, वे झादिम अधिवाशी 
श॒म्नायण में राक्षस वानर,गोजार्गुल ऋशक्ष आदि 
नाम से खिखे गये हें। वाल्मीकि ने अयोध्या 


से चित्रकूट तक के मार्ग का सुम्द्र वणुन | 


: कया हू परन्त चन्रनकठ से दाक्षण के मागा का 


बणुन वेखा नहीं किया। उचर के किसी जक- 
..._ पद का उल्लेख उन्हाने नहीं किया है । चित्रकूट 
. छोड़ कर रामचन्द्र दण्डकारणय के अन्तगंत | 


पञ्जवर्टी में पहुंचे आर वहाँ कुटी बना कर रहने 
 लगे। राक्षस ओर भयह्वलर हिंलजन्तु-समाकुल 


बन में होते हुए रामघचन्द्र पद्चचटी में पहुँचे ' 


किए ७१७ हक 


थे । यहा लक्ूश्वर रावण का बहन सपनस्ता | 


4५. हक 


की नाक आर कान काट जाने पर रामचन्द्र | 


३... 9०. 


का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ, दृण्डकारण्य 
में रावण के सेनापतलि खर दूधण १४ हज़ार 


सेना ले कर राज्यरक्षा के लिये रहते थे, वे | 


सब राम चन्द्र के हारा मारे गये। भागिनी की 


- छुंददा चथा श्रपन सनापातया र भार जाने 


३ 


का बात छुन कर सनन्‍यासा के वष मे आ कुर 


... शवण ने सीता का दरण किया । मारीच के | 

.. शृत्युसमय की बातें सुन कर रामचन्द्र के मन |. 

.... में सन्देह् उत्पन्न हुआ था, माग रे लक्ष्मण को 
.. .... झअकेलेआते देख कर रामचन्द्र का सन्देह ओरें 
... भी बढ़ गया। वे ब्रध्मण के साथ शीघ्रता से 
.. ऊकुटी की ओर आये, परन्तु कुटी में उन्होंने | 

सीता को नहीं देखा। विल्ञाप करते हुए दोनों 
।ह ख्रीता को दूँढ़ने के लिये- वन में इधर | 
घूमने कगे | थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर [| 
रते हुए जदायु को देखा, जठायु | 





यहदू करने लगा। तक्ष की ओोट ड़ 








बोले, रावण सीता को हरण किये हुए जा 
रहा था, मेंने सीता की रक्षा के किये उससे 
युद्ध किया, परन्तु में सफल नहीं हो सका। 
रावण ने सांता आर सेरे प्राण, दोनों को हर 
लिया । यह दंटा हुआ रथ छुम्न और दणढ जो 
देखते हो, सो रावण के हैं । मेने रावण के 
साराथे को मार डाला है। परन्तु मेरे थक 
जाने पर उसने तलवार से मेरे पर काट डाले। 
दुशत्मा रावण सीता को ले कर दक्षिण की 
झोर गया हु | वह विश्ववा मनि का पत्र ओर 
कुबर का भाई ६>यह कद्ठते कहते जठायु ने 
प्राण त्याम किया। वहीं राम और लक्ष्मण ने 
जदायु की आल्तम क्रिया कर के दक्षिण की ओर 
यात्रा की | अनन्तर वे क्रोश्वारण्य में गये, ओर 
वहा रास ने कबन्ध नामक राक्षस का व 
किया । कबन्ध के मारने के पहले रामचन्द्र ने 
पम्पा सरोवर के तीर पर ऋष्यमक परत पर 
उपस्थित हो कर कपीन्द्र सग्रीव के साथ मिन्नतः 
स्थापन करने का परामश स्थिर किया, अनन्तर 
तापसी शबरी से रामचन्द्र की भेंट हुई | चिरा- 
भिलाषेत रामचन्द्र का दशन पा कर शबरी ने 


यथाशक्कि उनकी सेवा की ओर उन्हींके सामने... 


ही उसने अग्नि में प्रवेश किया । शबरी के... 
ऊऋश्रम से रास लक्ष्मण ऋष्यमूक पवेत पर. 
उपस्थित हुए । दोनों भाइयों को आते देख कर 
सम्रीव डर गये, आर उन्होंने हनमान्‌ को 
इनका परिचय जानने के दिये भेजा। ब्राह्मण 
के वेष में हनुमान्‌ उनके समीप उपस्थित हुए । 
हनुमान्‌ ने उनके साथ विशुद्ध भाषा में बातें 
कीं। दोनों का परिचय पा कर हनुमान्‌ कन्चे 
पर ले कर सप्ोाव के समीप उनको से गये। 


रशासूचन्द्र ने सप्राव से साता का अलझूार गोर 


उत्तरीय पाया । दोनों में मेत्री स्थापित हों 


जाने पर रामचन्द्र ने बाक्िवध की प्रतिज्ञा की। 
राम ने अपने बल का परिचय देने के लिये एक 

बाण में सात ताल के दढक्षों का भेदन किया ॥ 
राम ओर लक्ष्मण सुझ्राव के साथ किपष्किन्धा 


गये, राम के कहने से सुओआव बालि के साथ. 


















राम]... 2 ( ३७०६ ). 


रामचन्द्र ने जब देखा कि सुआव बालि के साथ 
युद्ध में अब नहीं ठहर सकता, तब उन्होंने बाण 


मार कर बाल्नि को गिरा दिया। छिप कर सारने 


के कारण बाल्नि ने रामचन्द्र को बहुत दुर्वोक्‍य 
कहे । राम ने बालि को इस प्रकार उत्तर दिया- 
मेने तुसमकों मार कर अन्याय नहीं किया, किन्तु 


. यह काम मने बहुत ही उचित किया है। मेने 


तम्दारे योग्य दरड तमकों दिया है । शास्त्रों में 
छोटे भाई की स्री, बहिन ओर पत्र की ञ्री ये 
कन्या के समान कही गयी हैं । तमने अपने 


छोटे भाई की सखी को रख कर घमंशाल-विरुद्ध 


 फास कया है । चमशार्ाा का रक्षा करना राजा 


का काम है जो प्रजा, धर्मशात्त के विरुद्ध काम 
करती है, राजा उले दण्ड देता है। मेंने तम्हें 
वही दण्ड दिया है | हम इश्वाक॒चंशी राजा हैं, 
हमारे छोटे भाई भरत अयोध्या में हें ओर राज्य 
करते हैं। विचार की दृष्टि से देखा जाय तो तम 


भरत ही की प्रजा माने जा सकते हो। में भरत 


के झाज्ञा से पापयां की दण्ड द॑ने के लिये 


. नियत हैँ । अतएुव मेरा दिया हुआ दण्ड 
 शजदण॒ड ही है। अपराधी के प्रति क्षात्रधर्म का | 


आचरण करना आवश्यक नहीं है। बालि मर 
गया और डसका अन्तिम संस्कार समाप्त हुआ। 
बालि के वध के अनन्तर रामचन्द्र ने सुग्रौव 


. का किष्किन्धा के लिहासन पर अभिषेक किया। 


राम लक्ष्मण पास ही माल्यवान्‌ परवेत पर रहने 


 छग्े। राज्य पा कर सभ्ीव पहले की बात भल् 

«. गये। राज्य ओर खऊत्री को पा कर सुग्रीव विज्ञा- 

.. सता मे डूब गये । सीता के अन्वेषण करने 

.. की बात वे सूख गये । इधर रामचन्द्र सीता के 

.. उवयोग से व्याकुल हो गये थे। बल्लात के चार 

_ महीने काटने रामचन्द्र के लिये सो वर्ष हो 

गये । बसांत बीत गयी शरदऋतु आयी । इसी 

.._. समय सीता के अन्वेषण करने का ठहराव था। 
-... परन्तु सुत्नीव का कुछ पता न पा कर राम 

.. छक्ष्मण को किष्किन्धा में भेजा। लक्ष्मण 

_ किष्किन्धा में उपस्थित हुए । लक्ष्मण ने 

किष्किन्धा की श्रपत्र शोभा देखी | यहाँ भरा कर 


नहाने इहनमानू आाद के घर दख। सात 


........ ख़णड पार कर लक्ष्मण सुग्रीव के अन्तःपुर में. 





[ राम । 





उपस्थित हुए, कोई बाधा नहीं दे सका। वहाँ 
अनेक रूपचती खियों से वे।हित हो कर सुग्रीब 
झनेक प्रकार के सखभोग में लिप्त थे । वहाँ 
अनेक प्रकार के बाजे वजते थे। ख्थियां गाने में 
मस्त थीं । एकाएक लक्ष्मण के पहुँच जाने से 
सर्भी ठठक गये + तारा बल्रक्ष्मण के समीप 
आयी, ओर मधुर बातों से उनका क्रोष शान्त 
किया । लक्ष्मण के शान्त होने पर सुग्रीव 
उनके पास गये । सुग्रीव लक्ष्मण के साथ राम 
के समीप आये । रामचन्द्र के साथ परामश 
होने पर सुत्रीव ने हनुमान्‌ को दक्षिण दिशा 
में, सपेण आदि को पश्चिम दिशा में, शत- 
बल्ति को उत्तर दिशा में ओर विनत नामक 
वानरपति का पूवे दिशा में भेजा, हनमान्‌ को 
छोड़ कर ओर वानर सीता का अनुसन्धान न 
पा कर छोद आये, हनुसान्‌ अड्भद आदि 
वानरगण जटठायु के भाई सम्पाति से रावण के 
रहने का पता पा कर समुद्र के तीर गये । 


अगराध साथर को देख वानर भीत हो कर 
आपस में विचार करने लगे । सम॒द्र के पार. 
जाने के लिये हनुमान्‌ ने महेन्द्र फ्बंत पर चढ़ 


कर अपना शरीर बढ़ाया ओर वहाँ से कद कर 
वे समुदस्थ मेनाक पर्दत पर गये ओर वहाँ से 
कूद कर पुनः लाड्ढा में उपस्थित हुए । 

लड्का में पहुँच कर हनुमान्‌ ने अशोक- 
वादिका में सीता को देखा। राक्षसस्तनियों का 
सोन्दर्य देख कर हनुमान विस्मित हो गये। 
पहले मन्दोदरी ही को हनुमान ने सीता 


. समझा था । इनुसान्‌ ने नन्‍दनकाननखद्श 
रावण के प्रमोदवन को उजाड़ डाल्ा। प्मोद- 


वम के उजाड़े जाने का संवाद पा कर रावण ने 
हनुमान को पकड़ने के लिये राक्षतों और 
सेनापतियों को आज्ञा दी । हनमान्‌ के हाथ 


. से दशाक्षससेना और जम्बमाली विरुूपाक्ष 
.... आदि सेनापति मारे गये । अन्त में रावण ने 
.. इन्द्रजित्‌ को भेजा । त्मात्र के द्वारा हनुमान 
को बांध कर इन्द्रजित्‌ ने रांबण के सामने 
_ डपास्थत किया । रावण ने पहले हनुमान को... 
... आभारइहालने की आज्ञा दी थी परन्तु विभीषण 
.. . के कहने से पुनः उसने आज्ञ/ दी कि हनुसानू....| 
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ह कि हब] 0 ३५२2 जु 9 + ; है 
की पूंछ में कपड़े ल्पेट कर उसमे आग | 


लगा दो । हनुमान्‌ की एूँछ में आग दसगा दी 
गयी, हनुमान्‌ ने उसी अग्नि से लड्ढा भस्म 
कर के लीता का दशन किया | सीता से बिद्ा 
हों कर हनुमान अरिष्ट पवेत पर चढ़ गये । 
वहाँ से वानरों के साथ मिल्न कर रामचन्द्र के 
समीप हनुमान्‌ उपस्थित हुए। रामचन्द्र उनसे 
बड़े :झ्न से शिक्षे । हनुसान्‌ ने लह्ापरी का 
जैसा ऐेश्वर्यथ और सध्द होने का वर्णन किया 
उससे अमरावती का स्मरण होता हे,शामचस्द्र ने 


सुग्राव का सना सजा कर समुद्तार कक यात्रा 


की । रावण के गुप्तचरों ने शायद बनेले फल्नों 

में विष का योग न कर दियां हो इस कारण 

.. रामचन्द्र ने अपनी सेना में आज्ञा प्रचारित की 

_ कि बिना परीक्षा किये कोई वन्य फल न खाने 

_ पावे । इसी समय रावण से अपमानित हो कर 

. विभीषश रास की शरण में आया । सुथ्ीब 

.. श्ादि वानरों ने इस अज्लातकुलशील राक्षस 

को शिविर में रखने की सम्मति नहीं दी, 

परन्तु रामचन्द्र ने शरणागत का त्याग करना 

उश्चेत-नहीं खसका । रामचच्ड समद्ग के तीर 

पर उपस्थित हुए समुद्र की विशाछूता देख 

. कर शसचन्द्र सोचने लगे कि समुद्र को केसे 

पार किया जायगा । रामचन््र तीन दिन तक 

उपवास कर के समुद्र की उपासना करने 

... लगे। रामचन्द्र ने प्रतिज्ञा की थी कि या तो 

 >समें समुद्र पार होऊँगा था वहीं प्राखत्याग 

करूंगा । जब रामचन्द्र ने देखा कि डपालना 

से कुछ फूछ नहां हुआ, शमद आया तक 

../......... नहीं, तब क्रुदध हो कर समुद्र शोषण के दिये 

. »....... - _ बाण निक्षेप किया । रामचन्द्र के बाण से 

5... - झमुद्बस्थ प्राणी व्यथित हुए, इससे डर कर 
न रामउन्द्र के समीप उपस्थित हुआ 

....._.. विश्वकमो-पुत्र कपि-सेनापति नल हारा सेतु 

..... निर्माण कराने के किये उसने रामचन्द्र को 

४० _ खमस्मति दी । नस्त ने समुद्र पर एक लेत 


्च 





मे शिक्षा वृक्षादे द्वारा सेत निर्माण 
५ 8 घ 
पंत के देयार है जाने पर रासचन्द्र ने 


कर खड्ा- पर आक्रमण किया । 








“घनाया, नल की आज्ञा में रह कर वानर- 





[राम । 


प्रीव ओर राम में विरोध करने के क्िये 
रावण ने शुक्र नामक एक गप्तचर को सेना 


था । परन्त रावण कंतकाय नहां हा स 
इसा समय खाता का अपनय देश में कर 
'बलथ रावरू ने राम के भार जान का खबर 


|| 


“4४ #| 
7 «- 


नजारशत का, आर साता का ।चशवा|सत करने 


के ल्लिये विद्युजिह्न नामक राक्षत की माया से 
बनाया गया रास का मस्तक उन्हें दिखलाया। 


रामचन्द्र की खझत्यु खुन कर स्रीता विज्ञाप 


करने खगी । उसी समय विभीषण की स्त्री 
सरमा सीता 
कराया, कि रामचन्द्र के मरने की खबर कूठी हे 
रामचज्द्र मरे नहों, जो मस्तक दिखलाया गया 


हैं वह रामचन्ड का नहीं है िनत सायावेयां 


की माया द्वारा वह बनाया गया हैं | तदुनन्तर 
दोना ओर से यद्ध होने लगा । 


एक दिन अड्गद ने युद्ध में इन्द्रजित को 


परासत कर दिया । तद्वन्तर इन्द्रशित्‌ ने राम 
लक्ष्मण को नागपाश से बॉध लिया । गरुड 


फ 


के स्पर्श से राम लक्ष्मण नागपाश से सुक्कत 
. हुए । रणक्षेत्र में राक्षसेना ओर सेनापति 
- कूद कट कंर के गिरने लगे। धृश्राक्ष, वजदष्ट, 
आअकम्पन, प्रहस्त आदि सेनापति यद्ध में सारे 
गये । अनन्‍्तर स्वर रावण यखह्धक्षत्र में अवब- 


सीर्ण हुआ । रावण का सुआव आदि के साथ 


पहले युद्ध आरम्भ हुआ । तदननन्‍तर राम के 
साथ उसका युद्ध होने लगा । उस युद्ध में परा- 
जित हो कर रावण घर लोट आया। कम्मकर्ण 


राम के साथ लड़ने आया; भ्रयकछूर युद्ध होने 
के बाद कुम्मभकण मारा गया । तदननन्‍्तर 


इन्दजित्‌ ने माया की सीता का रामचन्द्र के... 
सामने वध किया । यह देख रामचन्द्र व्याकुल 
हो कर विज्ञाप करने लगे । विभीषय ने 
रामचन्द्र को समझाया कि सीता के सारे जाने... 
की बात बिलकुल माया हैं। अनन्तर लक्ष्मण 
विभाषण के साथ निकुम्मिल्ा देवी के समीप 
गये, जहाँ इन्द्रजित्‌ यक्ष करता था, लक्ष्मण ने 
उससे यह् किया ओर उसे सार डाला | पुत्र 
.._.. के मारे जाने का दारुण संवाद सुन कर रावण 
... को बड़ा क्रोध आया, ओर उसने पुत्रहन्ता 


पास गयी, ओर उस्तने सम*« 



































शाम । ] 


लक्ष्मण को भारने की प्रतिज्ञा की और 
कक, जी 4९... दँ॥ ः ; 5२ ३ 
शेत्र में अवती् हुआ । इसने एक शक्ति 
- आघात से लक्ष्मण को मूच्छित किया । सु 
नामक वानससेनापति ने लक्ष्मण की चिकित्सा 


हक. 


 फरान के लिये हनमान्‌ को महोदय पवेत से 


कै ॥ >0 । 


5. विशल्यकरणी नामक जड़ी लाने के लिये | 
. भेजा । हनुमान्‌ महोदय परत पर तो गये 


परन्तु ये विशरयकरणी ओषधि को पहचान 
नहों सके । अतएच इस पवत का शिखर उखाड़ 
कर वे ले आये । उस ओषध के सेवन से 
लक्ष्मण की मृच्छा दूर हो गयी । अनन्तर राम 
रावण में घोर युद्ध होने क्षगा, राम ने रावण 
को मार डाला । रावण का अन्तिम संस्कार हो 
जाने पर रामचन्द्र ने विभीषण को लक्का का 
राज्य दे दिया । तदननतर राम की आज्ञा से 
हनुमान ने अशोकवन में जाकर राम के 
विजयी होने का समाचार सुनाया । इस शुभ 
संवाद से सीता को बड़। आनन्द हुआ । थोड़ी 
देर तक तो सीता कुछ भी बोल न सकीं, 
अनन्तर उन्होंने रामचन्द्र को देखने की अपनी 
इच्छा प्रक८ की । हनु मान्‌ ने आ कर सीता का 


अभिप्राय रामचन्द्र से कहा । रामचन्द्र ने 


कहा वेशभूषा से सज़ित हो कर सीता आदें। 
_ - सवर्य जा कर विभीषण ने रामचन्द्र की आशा 
सीता से कही । सीता उसी वेष ही में रामचन्द्र 
का दशेन करना चाहती थीं। परन्तु विभीषण 

ने कहा रामचन्द्र जी ने जो कहा है बसा करना 
. ही डचित है | अनन्तर नहा थो कर कपड़े 
. पहन कर सीता रामचन्द्र के सामने अषस्थित 


. +  हुईं। सीता को देख कर रामचन्द्र ने कहा- 
. आज़ मेश सब परिश्रम सफल हुआ -। में 


. मानी हूँ । रावण ने मेरे साव में आधात 
पहुँचाया. था, मैंने उल्लका उत्तर दें दिया। 


. पविन्न इक्ष्वाकुवंश के गौरव की रक्षा के दिये ४" 
... मे राक्ाकल का नाश कर [दया । तस 
 राक्षस्त के घर में रही हो अतणएव तम्हारे चरित्र हे 


कर आर ० 


में मे सन्देह हे। मेंने तम्दारे जिये नहीं, 


जे 
३ कक 


_ किन्तु वर चुकाने के लिये युद्ध किया है । तुमको 


. रखने से हमारे कुल में भी कलछू खगेगा। 


श्ञ्् 


...... झतएव अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम 





[ रामकृष्ण परमइंस सा ) 7 2 रामइप्क परम]. « 
जा सकती हो । रामचन्द्र की इन बिपेली बातों 


रस साता का जां कष्ट छुआ वह साता ही जान 


8 बी अ 


सकता हूं | साता ने चिता बनाने के लिये  : 


छक्षमण को आज्ञा दी। चिता तेयार हुईं सीता 


जलने के लिये चिता में पेठ गयी । स्वर्य॑ 
अग्निदेव ने. सीता ,की शुद्धता के लिये 
रासचन्द्र के सामने साक्ष्य दे कर सीता को 


अहखण करने के लिये राप्त से अनरोध किया | 


रामचन्द्र छक्मण, सोता, समीव आाद फे साथ 
पुष्पक ।वमान पर चढ़ कर अयोध्या के जय 


कप 


पास्थत हुए। वन जाने के ठीक १४ वें वर्ष 
रामचन्द्र प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम 
पर पहुंचे । रामचन्द्र ने हनुमान को भरत के 
पास उन जक्लागां के आने का संवाद देने के 


हिल 


लिये भेजा | रामचन्द्र यथासमय अयोध्या में 
पहुंचे, आर डनका शज्याशिषेक हुआ। राजा 


हो कर श्रीराम चन्द्र ने चाहा था कि लक्ष्मण 


३०, 


हि 
कर 


लेना अस्वीकार कर दिया । लक्ष्मण ने कड्ठा 
.. आप भरत को यवराज बनायें हमे तो आपकी - 


खा हा मे बड़ा असनता ६ | * 


राम कविजदनका नाम रामबक्स था । ये राना 
ल्षरसार के दरबार से थे | इनका बनाया 
. ४शखससागर ”' नामक एक अन्थ भाषा-साहित्य 


म उत्तम हैं। इन्होंने सत्सई की टॉौका 
भी लिखी हूं । 


रामछुषणु परमसहस--त्रक्नाल्न हुगला पज़सा के 


अन्तर्गत एक गांव में इनका जन्म हुआ था । 
माता पता के स्नेह आर यत्र से रामकृष्ण ने 
सब बाघा विध्लों को अतिकसम कर के आठवें 
सास में पेर रखा | इसकी साता ने इनका नास 
गदाधर रखा, परनत यह नाम परिवार के अन्य 


लोगों को अच्छा नहीं लगा । इस कारण 
. इनका नाम बदलते “रामकृष्ण ? रखा गया । 
. पांच व्ष की अवस्था में इनको विद्यारम्भ.. 
. कराया गया ओर याँव की एक पाठशाज्ञा में ये. 


#मम किक 


पढ़ने के लिये बेैठाये गये । लिखने पढ़ने में 


प्‌ 


3 इन का सन ताद्श! नहीं खगता था, पाठ का द हम 
और कुछ ध्यान न दें कर ये सवबंदा खेल कद के रे ा 
._ में लगे रहते थे। गाने बजाने में इनका बड़ा . 








को युवराज का पद दें, परन्त उन्होंने उक्त पद. 





प्रमक्ृष्ण परमहंस । | 






















अनराग था। कहीं गाना या कथा हो वहाँ ये 

अवश्य ही जाते थे । एक दिव इनके एक 

बाल सहचर ने कहा था कि भाई, तुम्दारा 

गला बड़ा ही मधर है, तम कछ गाओ ! उस 
दिन से रामकृष्ण सद्जीत का अभ्यास करने 
लगे ओर किसीकी सहायता व ल्ले कर ये | 
 सद्जीतविद्या में निपुण हो गये । 

. रामकृष्ण के पिता का बास था खारद्राम 
 चद्दौपाध्याय । चद्दोपाध्याय परिडत थे, संधार- 
- निवाह के लिये उन्ह् बढ़ा कष्ट उठावा पढ़ा था। 
इन्हें तीन पुत्र ओर दो कन्याएँ थीं । ज्येष्ठ 
पुत्र का नास रामकुमार, सध्यम का रामेश्वर 

और छोटे का नास रामकृष्ण था । पिता के 

कार्य में योग देने के लिये रामकमार फलकत्ता 
ते गये और म्रामापुकुर नामक स्थान में 
नहंने पाठशाला स्थापित की । 

गाँव में रहने के कारण रामकृष्ण का पढ़ना 

_ लिखना ठीक नहीं होता इस किये रामकुमार 
.. मे अपने छोटे भाई को कल्नकत्ते बुला लिया । 
.. इस समय रामकृष्ण की अवस्था ३४ वर्ष की 

. थी | कल्वकत्ते में श्राने पर भी रामकृष्ण का 

.. मन पढ़ने लिखने मे नहीं लगा । उन्होंने जो 

.. कुछ सीखा भी स्रों अपनी इच्छा से नहीं, 

.. किनत साई के डर स। यद्यपि इनका चित्त पढ़ने 

खिखने में नहीं लगता, तथापि इनकी मेथा- | 

शक्ति आर इनका प्रत्यत्पन्नम।तेत्व ।वल्तक्षण | 
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आदि की कथा सन कर उन विषयों का इन्हें 

पण ज्ञान हो गया था । क्‍ 
. _ रामकृष्ण की अवस्था जिस समय: प्रायः 
८ वर्ष की थी उसी समय रापरकुमार कलकत्ता 
से आयः तीन कोस उत्तर दक्षिणेश्वर नामक 
में काजझ्ी जी के पुजारी नेयत हुए। 
इचंशी, रानी रासमणि ने भागीरथी 
तीर पर काली का एक मन्दिर बंनवाया 
रामकुमार उसी मन्दिर में पुजारी नियत 
त् मन्दिर सें पुजारी होने पर रामकुमार 
त्ते की पाठशाला को तोड़ दिया, ओर 
से कर वे वहां दी रहने कगे | 


ज्िज्ला के रहने वाले रामचन्द | 






























थ०। पोराखिक परिडतों से रामायण महाभारत 


| रामकृष्ण बर्मा । 








मुखोपाध्याय की कन्या शारदा सुन्दरी से राम- 
कृष्ण का ब्याह हुआ । दक्षिणेश्वर में दो तीन 
वर्ष रहने के पश्चात्‌ रामकुमार का परलोक- 


वास हो गया । रानी रासमणि ओर उनके 


दामाद रामकुमार को पुत्र के समान समझते 
हुआ । उनके परिधार पालन के दिये उन्होंने 
रामकृष्ण को उसी पद पर नियत किया। देवी 
की पूजा के विषय में रामकृष्ण को कुछ भी 
ज्ञान नहीं था. । अतः वे पूजा की विधि पढ़े 
कर बड़े उत्साह से भगवती की पूजा करने बगे। 

इसी प्रकार कई चषे पूजा करने के श्रनन्तर 
रामकृष्ण योगाभ्यास करने के किये उत्करिठ्त 
हुए । अतएव उन्होंने उसी बाग़ में एक कुटी 
बनायी ओर बहा योगाभ्यास करने खगे । 


योगसाधन करने के पहले उन्होंने एक संन्यासी 
से संन्यास ग्रहण किया । उसी समय से इन्होंने 


कामिनी काञ्चनन का सम्बन्ध छोड़ दिया । 
लोगों ने इनकी अनेक प्रकार से परीक्षा भी 
ली, परन्तु आग में पड़ने से सुबर्ण की युति ही 
बढ़ती है। ५२ वर्ष की अवस्था में इनकी रूत्यु 
हुईं । र॒त्यु के कुछ महीने पहल्ने इनके गज्ने में 


एक घाव दो गया था। उससे इनको बड़ा कछ 


हुआ ओर उसी रोग से इनकी रूत्यु हुई। 
. इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें सर्वेप्धान 
शिष्य स्वामी विवेकानन्द जी थे। 


रामकृष्णु चर्मानइनके पिता हीरालाल खत्री 
सन्‌ १८४० इ० में पंजाब से पद काशी आये। 


यहां आरा कर उन्होंने परचन की दूकान खोली 
ओर ५० वर्ष को अवस्था मे आज़मगढ़ में 
. इन्होंने अपना ज्याह किया । जिससे राधाकृष्ण 


जयक्षष्ण और रामक्ृष्ण नाम के तीन पूत्र 


बत्पन्न हुए । 


थे । अ्रतएव उनकी झत्यु से इन्हें बड़ा कष्ट 





बावू रामकृष्ण वर्मा का जन्म सन्‌ सय्श्श्में.... 
हुआ था । ७० वर्ष की अवस्था में इनके पिता. 5 
का देद्दान्त हुआ । उस समय इनके बड़े भाई... 


. की अवस्था १६ वर्ष की थी, ओर इनकी अवस्था... 
केवल एक वर्ष एक महीने की थी । अतएवं...... 
इनकी माता पर इन तीनों पुत्रों के पालन पोषण... 

.... का भार पड़ा । रा हा 

















_ शामझृष्ख वर्मा । ] 


_ कुछ बड़े होने पर ये गुरु के यहाँ हिन्दी 
पढ़ने लगे । जब इन्होंने हिल्दी पढ़ना लिखना 


सीख लिया, तब ये जयनारायण कालेज सें 


कु 


अंग्रेज़ी पढ़ने के किये बेठाये गये । पढ़ने में | 

. इनका मन ख़ूब लगता था बायबिल की परीक्षा 
.. में ये सदा प्रथम रहा करते थे । उक्त कालेज ले 
एंट्रेंस पास कर लेने पर इन्होंने कींस कालेज में 


नाम लिखवाया क्वीस कालेज में इन्होंने बी.ए. 
क्वास तक पढ़ा। ये बी.ए, को परीक्षा पास नहीं 


कर सके। ये घर पर एक परणिडत से खस्कृत 


पढ़ा करते थे । बायबिल पर इचकी अधिक 
श्रद्धा देख कर इनके अ्रध्यापक ने अपने घर 


पर इनका अनराग दृढ़ किया १ 


छात्रावरणा में व्यशन कर के ये अपना 
निबाह करते थे। पढ़ना छोड़ने के बाद हरि 


के रु 


अन्दर स्कूल अध्यापक हुए, परन्तु वहा 
: थोड़े दिनों काम करने के पश्चात्‌ इन्होंने उक्त पद्‌ 
को त्याग दिया । तदुननतर आपने पुस्तकों की 


एक छोटी सी दूकान कर ली । बाबू हरिश्रन्द्र 


. तथा गोपाज्षमन्द्रि के महाराज को इन पर 


विशेष कृपा थी, क्‍योंकि ये कुशाम्बुद्धि ओर 
हिन्दी भाषा के स्वाभाविक कवि थे । इनकी 
किताबों की दूकान अच्छी चली, उससे इन्हें 


लाभ भी हुआ । सन्‌ $८८४ ई० में इन्होंने 
एक प्रेस ख़रीदा इस प्रेस से पहले पहले “इंसाईं | 
मसतखरणडन” नाम की एक पस्तक छुपी, उस | 


पुस्तक की बड़ी बिक्री हुईं, शीघ्र ही इनका 


... छापाज़ाना प्रसिद्ध हो गया । इसी साजल्न के माचे | 
.. महीने से “ भारतजीवन ? नामक पत्र निकां- | 
(2 के लखना इन्होंने प्रारम्भ कर दिया। 
.._ ये शतरज्र खेलने में बड़े प्रवीण थे। अत- | 
. एवं इन्होंने पशिडत अम्बिकादत्त व्यास की | 
सहायता से कचोरी गल्ली में “चेसक्कब ' स्थापित [| 
.. किया. था | ताश खेल्ने का भी इन्हें अभ्यास | 
.... था। सन्‌ $८८॥३ ई० में इन्होंने ताशकातुक- | 
...._ पचीसी नाम की एक पुस्तक लिखी ओर छुप- |. 
वायी थी । जोगां ने उसे बहुत पसन्द कया | 
. और उसकी बिक्री भी ख़ब हुईं । 


यों तो इन्होंने ट्विन्दी ग्य में अनेक पस्तके 


| ली हनन 


.... क़िखीं, परन्तु इनका सब से बड़ा काम [ 


“गा बेल) क्‍ 








“कथा सारेत्सागर” का अनुवाद है । इसके दस 


भाग आपने अनुवाद किये थे, परन्त पुनः 
अधिक अस्वस्थ होने के कारण ये उस कार्य को 
झागे नहीं कर सके । सन्‌ १६०६ ई० में जलो- 
दूर रोग से इनका शरीरान्‍्त हुआ । 


मनुष्य में कितनी शक्ति होती है, उसके उप- 


योग करने से मनुष्य क्या क्‍या कर सकता है, 
बाब रामकृष्ण इसके आदशे थे । 


शसाीागार>एक दाचान पवत का नाम | यह नाग 


पुर के पाक्ष ह. । जो इस समय “ रामटेक 
नाम से प्रसिद्ध हे । 


रामचरख कविज्ये गणेशपुर ज़िला बाराबड्ी 
रहने वाले ऋ्राह्मण थे। संस्कृत ओर भाषा के 
थे निपुणः कावे थे । संस्कृत में इनका बनाया 


४ कायस्थकुल्लभास्कर ?? नामक अन्य है, भा 

में भी «* कायस्थधर्मदपेण ?” नामक ग्रन्थ 
३ क%० 0. 0 को बने 

इन्होंने क्षिखां है । इनकी रचना-शेज्ञी ओर 


. विषय-प्रतिपादन के दक्क अनोखे होते थे । आपकी 
कावता मे अनप्रास ख़ब पाये जाते हूं | 
रामदास स्वामीजमहाराष्ट्रीय एक महपत्मा । ये 


छुत्रपांते शिवानी के गरु थे | महाराष्ट देश में 
प्रसिद्धि हे कि ये हनमान्‌ जी के अवतार थे । 


वे अपने मत का पष्ट करन के लय शावष्यु- 


प्राण का यह श्लोक प्रमाण में देते हं-+- 
£ कुते तु मारुताख्यश्च ज्ेतायां पवनात्मजः । 
दापरे भौमसंशश्च रामदासः कलों युगे | 


: चारों य॒गों में हनमान्‌ जी का कोन अवतार... 
हुआ यहां बात इस श्वोक में लिखी हे ॥ 


सत्ययुग में मारुत, जरेता में पवनात्मज, छ्ापर में 


५ ब्र. आप ह ५ ० 
भीस ओर कंलियग. में रामदास नाम झे 


हनसान्‌ के अवतार द्वांगे। 


..._शोदावरी नदी के किनारे कृष्णाजी पन्‍त 
 ठोखर नामक एक देशस्थ ब्राह्मण रहते थे ॥ 
.. इनके चार पत्न थे। बड़े पृत्र दसरथ पन्‍ल अपने 

_ पिता के घन से भाग लेना उाचेल न समझ 

. कर वहाँ से कुछ दूर बड़गाँव नामक गाँव में... 
.. चले गये | वह गाँव ऊजड़ हो यया था । केवल 

. कुछ ग्वात गाय चराने के लिये रहते थे । दसन 
रथ पन्‍्त ने म्वालों के मुखिया खखमा जी.को . - . 
वहों का ज़मींदार बनाया ओर आप वहाँके 


| रामदास स्वामी । 








».शमदास स्वासी | | 


















. पटवारी ओर परोहित का काम करने लगे । 
धीरे धीरे उस प्रान्त में अनेक गाव बस गये, 


इस इलाके के पदवार॥ आर पराहत का काम 


दसरथ पनत को ही मिला । दुसरथ पन्‍्त बड़ें 
भगवद्कक्क थे । बे रामचन्द्र के उपासक थे । 
इनके छुः पत्र थे । बड़े का नाम रामाजी पन्‍्त 
था । पिता जी की झत्यु के पश्चात्‌ रामाजों 
.. पन्‍त को उस्र इलाक़े की पटवारगिरी आर 
. पुरोहिती का काम मिला । इन्होँंके वश मे 
सूर्यीजी पन्‍त नामक भगवद्धक्त < और ब्रह्मज्ञानी 
प्रुष उत्पन्न हुए उनको स्त्री का नाम राखबाई 
था । सर्याजी पन्‍त सयनारायण के एकान्त 
 बपासक थे, पठवारी के काम से जो अवसर 


कक 


. इन्हें मिलता था उसमें ये सूथनारायण की 


उपासना किया करते थे। सयाोजी पन्‍्त को 


... असर्य जे दो पत्र होने का बर दिया था | सूयाजी 
का दूसरा पुन्च सन्‌ १६०८ इू० में उत्पन्त 


हुआ । उसका नास नारायण रखा गया । इसी 


नारायण का बड़ हान पर समसथ रामदास के : 


नाज स प्राघाद हु | इनक जनन्‍मादन हा स॑ 


सर्यात्री पन्‍त की सखसमदि बढ़ने लगी ॥ 
उस समय महाराष्ट्र देश में एकनाथ महाराज 
.. नाम के एक ब्रह्मजझ्ञावनी साथ रहते थे | सयाजी 
पन्‍त अपनी सत्री के साथ प्रतिवष उन्तके दशनों 


के खथ जाया करत थ, इनक झान क्ू॑ समय 


 एकनाथ महाराज कहते थे के तम्हार घर मे 


हि 


७. अर 


दो महात्मा श्रवतार लेने वाखे है । इस साल 


नारायण का जन्म हुआ ओर सूर्याजी पन्‍त 


७६ 
आर 


उनके दशेनों के किये गये । आने के समय 


एकनाथ जी. मद्दाराज ने दोनों को सम्बोधन 


_.. कर के कहा-तम घन्य हो, तम्हारा वंश भी 


धन्य हैं, तुम्दारी भक्ति ओर उपासना अनुपम 


.. हैं। इसी लिये हनमान जी के अंश से यह 
...... ॑ / बाल्नक तुम्हारे यहां उत्पन्न हुआ है । हमारे 

..._. .. छठाये कार्य को यह पूर्ण करेगा । अब हम [| 
. .. अपना अवतार समाप्त करने वाल्ले हैं । इस 
प्रविष्यद्ध/णी के कुड ही दिनों बाद महात्मा 





कनाथ जी ने प्रस्थान किया । 


दा क्गे रहते थे। 





. चत आदि अन्यों का अथे ये सम क लेते थे ॥.. 
... सम्थे रामदास तो दालकपन दही से विश्क़ 
' थे, परन्तु बिता की रुत्यु के अवन्तर उनका 


बालपन मे बढ़ें चदञ्लल आर नट- 


साथ ले कर 


वे गाँव के लड़कों को अपने 
गोदावरी के किनारे चले जाते, ओर बढ़े बड़े 


बुक्षों पर चढ़ते एक दूसरे पर कद कर 


१ 


चढ़ने का उन्हें पूरा अभ्यास था जब वे गाँव 
जे रहते तब भी शान्त नहीं रहते । गाँव 
सं भी एक टक्ष से दूसरे ठक्ष पर, इस भोत 
उस छुप्पर पर कुदा करते थे। बाल्मकपने 
इनका उपत्रृव तथा खटपट देख यदि लोगों 
ने इन्हें हनुमान्‌ का अवतार कहा तो इसमें 
आश्चर्य क्या हे । 

सूयाजी पन्‍्त ने पांचवें चष में इनका यज्ञो- 


८ 


बलर्द 27 


- पवात ससकार बड़ा चृमधास से कया 


यज्ञोपवीत के बाद -उनके पिता ने उनकी 
शिक्षा के लिये एक वेदिक ब्राह्मण नियत 
किया । नारायण ने उन्हींसे बत्तम अक्षर 
लिखना नित्य-नेमित्तिक कमे तथा कुछ संस्कृत 
का अभ्यास किया । इसी समय इनके पिता 
सूर्यानी पन्‍त का स्वगेवास हो गया । दोनों 


] 


भाइयों ने मिल कर पिता की उत्तरक्रिया 
. सम्पन्न को | तब स॑ नारागूण के बड़े भाई. 
'गड्राधर उनके पढ़ाने लिखाने पर ध्यान रखने 


किक 


लगे । यद्यपि नारायण संस्कृत के प्रकाएड 


परिडत नहीं थे, तथापि उपनिषद ओर भाग- 


४५ 
के, 


वेराग्य बढ़ गया । रामदास के बड़े भाई का 


नाम गड्ाघर था। लोग उन्हें श्रेष्ठ भी कहते... 


ये । जिस प्रकार स्वामी रामदास हनुमान के _ 


कप कर ध5 ले मा 
अवतार . समझे जाते हैं, उसी प्रकार उनके 


बढ़े भाई भी सूे के अवतार समझे जाते 
थे। वंशपरम्परा के श्रनुसार श्रेष्ठ भी रामचन्द्र 


फे उपासक थे । श्रेष्ठ शिष्यों को मन्त्रोपदेश . 


भी दिया करते थे । एक दिन रामदास 


&* ५, हि. 


ने देखा कि इनके बढ़े भाई ओेष्ठ ने एक ० 


४५. 


मनुष्य की मन्त्र पदेश 'ंदेया यह देख कर :.. 
राभदास को मी सन्त्रम्नमण करने की तह 
बड़ी अभिलाषा उत्पन्न हुई । बनन्‍्हाने अपने गा 
.. बडे भाई से अन्त्रोपदेश करने के लिये. 2 है! 




















 शामदांस स्वामी । ] 
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अवस्था अभी छोटी हं | मनन्‍्त्रोपदेश के "खलेये 


द हा योग्यता चाहिये वह आप में अ्रभी नहीं 


है। इस प्रकार का उत्तर सुन कर रामदास 


हनुसान्‌ जी के मन्दिर में चल्षे गये । उस्ती गाँव 
. के बाहर गोंदावरी के किनारे एक राम जी का 
- मन्दिर था, उस मन्दिर में ज्ञा कर रामदास 


हनमान्‌ जी को प्रार्थना करने तर । उचका 
भक्ति ओर निशा से प्रसन्न हो कर हनुमान्‌ जी 
में उन्हें दर्शन दिया। हनुमान जी ने धीरज 
दें कर उनसे कहा-आप मन्त्रमदण करने की 
इतनी शीतघ्रता क्‍यों कर रहे हैं । परन्तु रामदास 
ने कुछ सुना द्वी नहीं । अन्त में हनुमान जी ने 


दूसरी गति न देख कर उनकी रासचन्द्र का 
. दर्शन कराया । रामचन्ह् ने उन्हें त्रयोदशाक्षर 


मन्त्र का उपदेश क्िया। कृष्णा नदी के तीर 


तपस्या कश्ने की श्राज्ञा दे कर श्रीरामचश्द्र 
. अन्त्हिंत हो गये । 


ससार में जन्म और ब्याह दाह्ाां उत्सव 


बड़े मड्गल के समझे जाते हैं| नारायण की 
मांता राणबाई बहुत चाहती थी कि नारायण 


का ब्याह दो जाय॑। परन्तु ब्याह की बात उठते ही 


. नारायण बिंगड़ उठते थे, इससे उनकी“माता 


की चिन्ता बढ़ जाती थीं। नारायण के बड़े 


भाई ने साता को समझाया भी, परन्त माता 


का चित्त ठहरा वह माने केसे, एक दिन राख- 
बाई नारायण को एकान्त में ले गयी, ओर 
उन्होंने पूछा क्‍या बेटा, तुम हमारा कहना 
न करोगे | नारायण ने उत्तर दिया, मा, यदि 


-.... मुम्दारा कहना नहीं करेंगे, तो किलका कहना 
... कफरेंगे। माता ने कहा बेटा, सप्तवेदी होने तक 
... विवाह में “ना' न करो, यह सुन कर रासदास 
'  घबड़ाी गये, थांड़ा दर सांच कर उन्होंव उत्तर 
 बंढेंया । अ्रच्छा सप्तवेदी होने तक में “ना ने 

.. कहूँगा। माता ने नारायण की पेचीली बातों | 

- का अर्थ नहीं समझा उन्होंने जाना कि पुत्र | 

.. विवाह करने के किये प्रस्तत हो गया । उन्होंने 
. अपने बड़े पुत्र से जा कर सभी बातें कहीं। | 

.. झन्होंने ईँस कर कहा-ठीक है । रे 

2 राखवाई ने एक कुल्लीन कन्या से ब्याह |. 

...- निश्चित किया। . बरात सजी, मण्डप में घर [| 





[ रामदास स्वामी ।. 





गया, सब कृत्य होने लगा, देखते देखते सप्त- 


वंदी की बारी आयी। उस सम्मय परोहित ने 
कह! सावधान । नारायण ने सोचा से तो सबदा 
सावधान रहता हूँ तो भी ये सावधान करते 


हैं । इनके सावधान करने में कुछ अथे होगा... 


अवश्य, यही सोचते उन्हें माता की बात याद 
आयी । उन्होंने सोचा मंने अपनी प्रतिज्ञा परी 
की, अरब में दोषी भी नहीं हो सकता, यही 
सोच कर विवाह्ृ-मण्डप से निकल कर भाग 


गये । उनकेह पीछे बहुत लोग दोड़े भी परन्तु. 
किसीने उनको पाया नहीं। यद्द संवाद सुन 


कर माता राणूबाई बड़ी दुःल्षिनी हुईं। श्रष् 


लक 


हे. अ/ म्ृ | 
ने उन्हें समझाया, आप नारायण के सिये 


कोई चिन्ता न करें वह जहाँ रहेगा वहाँ 
आनन्द ही से रहेगा। सेने तो पहले ही कहा 
था कि उसके ब्याह करने का प्रयम्न निरर्थक 
है, अच्छा जो हुआ सो श्रच्छा ही हुआ। 


३३ 


मण्डप से भाग कर नाशयण कछ दिनो 


० 


तक तो अपने गाँव के पास वन में छिपे रहे 
 अनन्तर वहा से मासिक पश्लंबदी_ से बले 7 


बहा सर पृथे का अर दा तान साख पर-टफाला 


- गांव में गये । वहां गांव के बाहर एक दक्ष के 


नाच कुटाी बना कर रहने खगे। वहा बन्होंने 
तप करना प्रारम्भ किया। प्रातःकाल वे गोदा- 
वरी स्नान करने जाते ओर वहाँ दोपहर तक 


कृदि पर्यन्त जल मे खड़े रह कर जप किया. 


करत थ। तवद्नन्तर पश्चन्चदा मर जा कर य |सतक्षा 
साग कया करत आर रामचन्द्र का नव 


.. लगा कर भोजन करते | भोजनोपरान्त पूनः 
भजन पजन करने लगते | सनन्‍्ध्या होने पर के. 
जप ओर ध्यान में मग्न हों जाते थे । इस 

प्रकार वे बड़ी कठिन तपस्या करने लगे । जल. 

. में रहने के कारण कमर के नीचे का चास 

' आर सास मत्य आाद जलनमनन्‍तओं ने काट 
... खाया था । स्वयं स्वामी रामदास ने अपने इस 
.. कठिन त्रप का वर्शन किया हे--- || 
.. कष्ट विण फल नाहीं कष्ट विण राज्य नाहीं, 
.. आआा्ी कष्टाचे दुःख सोसिती ते पढें छुखाचे मोगिती। 
अथांत्‌ विना कष्ट के फक्ष नहीं होता, कछ 
किये बिना राज्य नहीं प्रिक्षता । जो पहले 


३ डे 
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:...... वहाँ नानकपन्थी साधु रहते 
..... जब कोई जाता था तब वे उसका बड़ा आदर | 
ओर वेदान्त के कई प्रभ भी पछते | 












रामदास स्वामी । | 
_ क्रष्ट के ( तप के ) दुःख सहते हें वे आगे 
सुख के फल भोगते हैं । क्‍ 
इस प्रकार समर्थ ने १६ व बड़ी दृढ़ता के 
साथ तपस्या की । इतने दिनों में इन्हें बड़े 
बड़े विन्नों का भी सामना करना पड़ा था। परन्तु 
उन्होंने बड़ी च्ढ़ता से उनका सामना किया 
ओर वे अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। 


बारह वर्ष बीहने पर उन्होंने तपस्या छोड़ दी 
पा  , कप ७ ५ | 2. के [00५ 
ओर अपनी कटी में इनमान जी की मृ्ति. 


स्थापित की ओर उनकी पृज्रा के लिये उद्धव 


. के लिये निकले । 


है 


समर्थ ने तीर्थियात्रा ओर देशपयटन पेदुल | 


कै 


हा पदल कया । नगरा झभामा का दुखत दुखत , 


स्वामी रासदास काशी में पहुँचे, काशी 
में गडद्भास्नान कर के 
| 4 पी 
क्षिये उनके 


4 सु ही कक ७, 
विश्वनाथ के पाल जाने के लिये उन्हें रोका । 


समूर्थ विश्वनाथ ओर ब्राह्मणों को पअणाम | 


: कर के लोट पड़े । परन्तु उनके लोटते ही 


ब्राह्मणों को विश्वनाथ की मूर्ति ही नहीं दीख 


पड़ने लगी | इसका कारण ब्राह्मणों को सम- 


पास जा कर उन्हें मॉन्द्र में लिया ले गये। 


.. काशी से समर्थ अयोध्या जी गये | अयोध्या में 
उन्हाने कुछ [देना तक चास भी किया था। |. 
वहाँ से वे मथरा वृन्दावन आदि ती्थों में 
्क] श्रीराम की मूर्ति [. 

.. स्थापेत की ओर प्रभासक्षेत्र में रामदास्‍ती सम्प्र- | 


गये । द्वाकां सम समथ 


 दाय का सठ। 
. प्रभासप्रेत्न से आप काश्मीर भीनगर गये । 





हा : ४: करते | 





३३ 





्ल 


कक 


शक 





गोस्वामी को नियत कर के आप तीथयात्रा | 


विश्वनाथ के दर्शन के 
मन्दिर में गये। उस समय कुछ | 
ब्राह्मण रुद्रामिषिक कर रहे- थे; ब्ाह्मयणों ने 


थे | उनके यहाँ | 





( 3८६ ) 


*से चखने लगे तब उन साधुओं ने 
अहण करने की प्रार्थना की। समर्थ ने उत्तर 
गरू नानक जी हैं जिन्होंने 


. [ रामसिंह । 





या 


दिया-आपके 
मसल्‍्मानोी से भी राम नाम कहदरूचाया, वह्दी 
उपदेश तुम्हारे लिये अधिक है, आप लोग उसी 
की साथंकता करो। वहा से समर्थ चन्न कर 
उत्तर दिसालय की ओर चले | तदनन्तर आपने 


गोक्वरी की प्रदक्षिया की, गोदावरी की प्रद-.. 


क्षिणा के समय में आप अपने घर भी गये थे 


कि ध2 कप कप ु 
ओर वहा अपनी पूज्य माता के दशेन किये 


थे । धर्मेरक्षात्रत में शिवाजी को इन्होंने ही 
दीक्षित किया । शिवाजी ने इनसे मन्त्र-ग्रहण 


किया था। समथथ रामदास स्वामी ने कई एक 
ग्रन्थ लिखे हैं । जिनमें कुछ अन्‍्धों के चाम- 


लिखे जाते हँ--- कम 
१ दासबोध, २ रामायण, ३ मन के शलोक, 


3 चादाशतक, & जअनरवसावगासावा, ६ पच> 


समासी, ७ जुनाटपुरुष, ८ मानसपूजा, £ जुना- 


दासबोध,१० पंचीकरणयोग, ३१ चतुर्थेयोगमान, 


ई 
अर): 


.. भते देर न लगी, वे दोड़े दोड़े रामदास के | 


कु 
न 


कांच महाकाबव सातरास के वशज थ | चरखारी | कप 
के राजा रतनसिद्द के यहाँ ये प्रायः रहते थे, 


गा नेरामदास से भी कह अर्भ | 
ने बड़ी सरलता से उन प्रश्नों | 
त्तर दिये | रामदास पर डनकी 


१२ मानपंचक, १३ पंचमान, १४ रामगीता, 
१५ कृतनिवाह, १६ चतुःसमासी, १७ अक्षरपपद- 
१८ सप्तसमासा, १६ राम कृष्णस्तव, 


संग्रह, 
२० दासप्रकोध भादि आदि । 
इनके अतिरिक्त इन्होंने ओर भी अनेक 
रुफूट पद्य बनाये हैं । 

सन्‌ १६८१ इई० में इन्होंने प्रयाण किया । 


 शामदीन त्िपाठीजये भाषा के कवि थे | टिकमा- 


० 


पर जला कानपर के ये रहन वाद थे | ये 


एक बार राजा रतनसिंह की सभा में ये बठे थे, 


उस समय ओर भी जागीरदार सरदार कि 
आदि दरबार में उपस्थित थे । स्वयं राजा 
उस समय इन्होंने... 
अपनी शोर राजा की घिरक्ि देखे कर कहा--5 


रतनासह भा दरबार म॑ 


" जो बॉँधी बत्रशाल जू हृदयसाहि जगतेश । 
परिषाटी छूटे नहीं महराजा रतनेश | ?” 


.. रामासह-(१) कोटे के एक राजा। इनके पिता का « ५ 2 
कि 32 नाम करारा सह था । रामासह. पे 





उनसे मे न्त्र्- 

































. अनरागी थे | इन्होंने छोटी शअ्रवस्था 





रामघिंह । ] 


थी। पिता किशोर सिंह के स्वर्गवास द्वोने पर 
रामसिंह कोदे के राजा हुए। राम सिंह किशोरसिंद 
के द्वितीय पुत्र थे। स्याय से कोदे राज्य का 
... आधेकार इनके बड़े भाई विशनसिह को था, 
..._ परन्तु उन्होंने पिता की आज्ञा पालन नहीं की 


( ३८७ ).. 


. इससे अ्रप्रखन्न हो कर पिता ने उनको राज्य से 


.. बश्ित कर दिया सम्राद ओरबड्गज़ेब के मरने के 
पश्चात्‌ उसके उचराधिकारियों में गद्दी के दिये 
झगड़ा हुआ । उस समय रामसिंद ने दाश्षिणात्य 
के राजप्रतिनिधि कुमार आज़िम का पक्ष ले कर 
बड़े शाइज़ादे मोआज़िम के विरुद्ध यात्रा की । 
संवत्‌ ३७६४ में जाजब नामक स्थान के युद्ध में 
ये मारे गये । ( टाइड्स राजस्थान ) 
( २ ) बरी के राजा। इनके पिता का नाम 
विशनसिंह था। सन्‌ १८२१ इ० में ये ११ वष 
का अवस्था में बृदां क सहासन पर बढे। ये 
 शाल्यावस्था से ही शिकार खेलने के बड़े 
रे में पहले 
. ही पहल सअर का शिकार खेला था, इनकी 
: माता क्षष्णगढ़ की राजकुमारी था। मदहाराच 


.._शाजा विशनसिंद अपने पुत्र का ऋनेभावक 


 कनेल टाड साहब को बना गये थे।... 

महाराव विशन सिंह की रूत्यु के पीछे कृष्ण- 
... शाम नामक एक बुद्धिमान मनुष्य बूंदी राज्य 
के मन्त्री-पद्‌ पर नियुक्त किया गया । जब तक 
फनल टाड रजवाड़े के छ्ूटिश एजेंट रहे तब 
तक कृष्णराम राजकीय मामलों में उनसे 


न 


... झल्ाह ले लिया करते थे | टाड साहब के 
..... झपने देश में चल्ने जाने पर भी कृष्ण्राम ने 
...... अपनी स्वामिभक्ति ही का परिचय दिया। 

.._ इनके सुप्रबन्ध 
... सुखी हुईं । कनेल म्यालिसन ने लिखा है- 
.. कृष्णराम के शासन से बंदी राज्य का समस्त 


बदी राज्य को प्रजा अत्यन्त 


. ऋण .चक गया, हिसाब किताब नियमपृ्वेक 


...... रखा गया । उन्होंने राजकार्य के प्रत्येक विभाग 
.. बने अवस्था सब्तीषजनक कर दी थी, ओर वे 
. खेना का नियमित समय पर वेतन भी चुका देते 


- थे। परन्तु एक घटना से उन्हें अपने प्राण 
यों ही गयाने पड़े थे। वह घटना इस प्रकार 


४४ के 


_ रामसिंह । 





की राजकन्या के साथ हुआ था । महाराच ने 
जोधपर की राजकमारी के साथ कुछ |नेष्टरता 
के व्यवहार किये थे | महाराव आर महारानी 
के अनचनायव को दूर करने के लिये जोधपुर से 
कतिपय सामनन्‍्त बंदी आये । आने के तीसरे ही 
दुन उनमे से एक ने सनन्‍त्री कृष्णराम को मार 
ल्ा। इससे वहाँ के महाराव बड़े कुड हुए 
ओर उनको उचित दशणड देने का दृढ़ रूप से 
निश्चय किया । जिन ज्वोंगों ने यह ककृत्य किया 
था, वे भवगते समय पकड़े गये, आर उन्हें 
प्राणदुर्ड की आज्ञा मिली । ओर भी कई 
सामन्‍त सारे गये । 

इस कारण से बूँदी राज्य ओर जोधपुर 
राज्य में परस्पर यद्ध होने की सम्भावना थी। 


3] 
किक 


परन्तु गेवनेमेट ने अपने एजेंट को वहाँ भेज कर 
इस भावी युद्ध को दबा दिया। 

ये एक योग्य ओर स्वाधीन शासक थे। इनके 
समय में बूंदी राज्य के सुख-सम्पात्ति में किसी 
प्रकार का परिवतन नहीं हुआ । 7 
क्‍ द ( धाडत रज्जस्थान ) 

(३ ) जयपुर के एक महाराज । महाराज 

रामसिंह का जन्म १८३३ इ० में हुआ | इनके 
पिता महाराज जयसिंह की झूत्यु सन्नह वर्ष की 
अवस्था में हुई । श्रतः रामसिंद दो वर्ष की 
अवस्था में जयपुर की राजगढ़ी पर बंठाये गये। 
उस समय जयपुर राज्य की अवस्था, अत्यन्त 


शोचनीय हो गयी थी । आखविसन साहब गा 
में दीघेकालव्यापी 
झराजकता के कारण गवर्नेमेंट का बहुत कर 


....._ हुई थी। महाराव रामसिंह का ज्याह जोघपुर |. 


लिखते हें-जयपुर राज्य 


बाक़ी रह गया था ओर राज्य की आमदनी 
भी बहुत घट गयी थी, इसी कारण गवर्नमेंद 


कनल म्याद्विसन साहब ने लिखा ह-बालक 
महाराज राम॑लिंह बृदिश पोंलियिकल एजेंद के 


[8] 


बातें उन्हींक्रे विचार से निद्धारित होती था। 
महाराज रामसिह की बाक््यावस्था मे 








ने राज्य के अभ्यन्तर शासन में हाथ लगाया। 


अधीन रखे गये उसी पोलिदिकल एजेंड के 
तत्वावधान में एक शासक मण्डल भी स्थापेत 
हुआ । पांच प्रधान सामन्‍त उस सण्डल्य के 8 

सदस्य हुए, ओर राज्य की सभी भारो भारी 





...... परगना सिल्ला था। 


. बड़ी उन्नति हुईं । जयपुर का निर्माण म्युनिस्‌- 
. . पाल्िठे आादे अनेक प्रबन्ध महाराज ने प्रजा 


5 हा आम ( ठाइूल राजश्थान ) 


.., नाम था महाराज जयसिद | महाराज जयलिह | 
. मिज़ोराज़ा के नाम से प्रसिद्ध थे। अकबर के द 
सम्यं में जिस प्रकार मानसिह ने प्रातिष्ठा प्राप्त | 


रामसिह |] 






















. ज्यपूर राज्य का शासन इसी प्रकार होता 
. हा | जयपर राज्य की अराजकता इस समय 
दूर हो गयी थी । महाराज का शिक्षा के क्षय 
भी उचित पत्रन्ध किया गया । पाणेडत शिव- 
धन महाराज के शिक्षक नियत हुए । 
.. सम्‌ १८५७ हूँ० में महाराज को अपने 
राज्यशासन का सम्पूर्ण भार मिल गया। 
 परनतु महाराज को अनुभव न होने के कारण 
उन्हें पोलिटिकत्म पुंजेट की सम्मति से कर काम 
-करना पढ़ता था । महाराज ने ख़र्चालू अपने 
पूरे मन्‍्त्री को इटठा कर उस पद पर अपने 
भाई लक्ष्मणलिंद को नियत किया ओर राजस्व 
विभाग के मन्त्री पण्टित शिवधन नियत 
हुए । परन्तु महाराज ने मन्त्रिमण्डल को 
तोड़ा नहीं उन्होंने उसी सम्त्रिमणएडल की 
सहायता हो से राज्य का शासन किया । 
.... इसी समय गवनमेट को एक बड़ी भारी: 
. विपद्‌ से सामना करना पड़ा था | जिस समय 
महाराज रामसिंह को शासन का भार मिला, 
हल साल सारत में: सिपाही-विद्रोह हुआ था। 
.. सिपाही-विद्रोह के समय महाराज रामलेंह ने 
. गवनसद की बडी सहायता की । जिसके पर- 
स्कार से इन्हे गवनेमेंट से कोटा कासिम ' 


महाराज रामपिंह के समय राजथधानी की 
के लिये उपयोगी किये । ये गवनमेंट के बड़े 


:.  प्रीतिपात्र थे । इनकी योग्यता से जयपुर राज्य 
एक बार पुनः सुखी हो गया। सन्‌ १८८० इे० 


में सुयोग्य महाराजा रामसिंह का स्वगंवास | 


छ 





( ४ ) जयपुर के सहाराज । इनके पिता का 










बसी प्रकार आरज्ञज़ेब के समय में | 
जयलिंह की प्रतिष्ठा थी 






( शेपम .) 





कर 
 घन्दुर समझता ६, 


महाराज | 


3 ...._ गया सही, परन्तु उनके सभी कण्टक 
जारी मनसब प्राप्त था, परत्तु | पञ्ष वि 


बा रामसिंद । । 





न मिला । ये बादशाह की आज्ञा से आसाम 


_निवास्तियों के साथ युद्ध करने गये थे और 


वहीं मारे गये । महाराज रामसिंह की झूत्यु 
सन्‌ १७४६ ई० में आसास में हुईं । महाराज 
मानसिंद को एक पुत्र था। जिसका नाम 
विशनसिंह था । . ( ठाइस राजस्थान ) 

(५) ये जोधपुर के राजा थे । इनके 
पिता का नाम अभनयसिंद था । रामासेंह बड़े 
क्रोधी तथा उम्रस्वभात्र के सनुष्य थे । अभय- 
सिह की खत्यु के पश्चात्‌ रामसिंह का जोधपुर 
के सिह्दासन पर अभिषेक हुआ । इनके अ्भि- 
पेकोत्सव में सब सामन्‍्त उपस्थित हुए- थे, 


> ४ 


है ६.६ 


'परनन्‍्त न मालम किस कारण इनके चचा 


बह्तसिंह नहीं आये। उन्होंने अपनी घाय को , 
भेज दिया था, उस घाय को देख कर रामसिंद 
जल गये; उन्होंने कहा, क्या चाचा साहब ने हमें 
। जो उन्होंने हमारे अभिषेक्र में 
इस डाकिन को भेजा है । इस घटना से रामसिंह 
बड़े उत्तेजित हो गये थे। उन्होंने एक बड़ी कड़ी 


# 0 


चिटी बख़्तलिंह को लिख भेजी, तथा सेना को 
की तेयार हो जाने की उन्होंने आज्ञा दी । 

इस समय रामसिह ने किसीकी बात नहीं 
सुनी उनके प्रधान सामन्‍्त श्रा कर उनको सम- 


हा 


माने छागे, परन्तु रामलिंद के कठोर वचन से 


 विरक्ष हो कर वे चल्ले गये। वे प्रधान कवि के 


गाँव में गये, उसी समय बख्तसिंह आ कर * 
उनसे मिले ओर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। 
युद्ध में रामालिंह हार गये । इस समय सभी ने 


राम लह का साथ छोड दिया था, परन्तु राज- व) 
पुरोहित ने रामसिंह को उग्रस्वभाव जानते... 
हुए भी न छोड़ा, राजपुरोहित ने मद्वाराष्ट्र 


सेना से मिल कर उसे अपने पक्ष में कर लिया... 
था, परन्त उस समय राजनीतिज्ञ बख्तलिंह ने 


ऐसा प्रबन्ध कर लिया था जिससे .महाराष्ट्ेना 
- का उत्साह दूट गया। परन्तु आमेर की मद्दारानी,. ... 
की चतुरता से बऱ्तसिंह का अन्त हो गया। 





शमासह का पथ अपक्षाकृत कछ नष्करटक हो क्‍ ० 





















रामसेंद । ] ता 5 जगह ). 


पक्का पक्का लाकर कफ पाता: 


प्र्तसिह के मरने पर रामसिंह ने राज्प्प्राति 


: का पन:ः अद्मयोग किया। महाराष्ट्र सना की सहा- 


. यता से रामासह को जांघपर की गद्दी ऋछु दिना 
के लिये मिल गयी | परन्तु उनके सद्दायक सहा- 
राष्ट्र सेनापति जयञअप्पा वहीं मारे गये, इससे 
 महाराशो का सन्देह राजपतों पर बढ़ गया। उन 
 ल्ांगा ने रामासह का पक्ष छाड़ [दया । 
तदनन्तर विजयसिंह ने रामसिंह को मारवाड़ 
राज्य के अधीन खॉमर प्रदंश फा राज्य दे दिया 
झोर वे भी उसीसे सन्‍्तुध् हुए । 
रामसनेही+एक धर्मपनन्‍्थ । रामचरण नामक एक 
मनष्य इस पन्‍थ का प्रवरतक है । रामचरण 
_सूर्तिपूजा का विरोधी था । इसी कारण उसके 
. प्रचतिंत सम्प्रदाय में रामचन्द्र देवता माने जाते 
हैं सही, परन्त उनकी म॒ति की ये पूजा नहीं 
. करते। राजपताने के अ्न्तगंत शाहपर में इनका 
. प्रधान मठ है। बदी,कोटा, जयपुर ,जो धपुर,चित्त।र 
. आदि स्थानों मे इस मत के उपासनामनिदर हैं । 
सन्‌ १७१८ ६० में इस रामसनेही पनन्‍्थ 
- के प्रवर्तक रामचरण का जन्म जयपर राज्य के 
अन्तर्गत सूरसेन नामक गाँव में हुआ था, इस 


कक, 


सम्प्रदाय के उपासक वचबद॒ुहां आर मसाहना 


. नामक दो भागणों में विभक्क हैँ | विदेही तो नह्ञेः 


रहते हैं, ओर मोहिनीगण के साधु लाल रहः के 
दो कपड़े रखते हैं । ये मिट्टी के पाञ्र से पानी 
पीते हैं ओर पत्थर के बर्तन में खाते हें। 


.. शामानन्द्नूरामाननदी सम्पदाय के प्रवर्तक आचार्य 


(देखो रामानन्दी ) । 


शामानन्दाूजरामापसक सतब्वदात | इस सम्प्रदाय 


में राम ही व्रिष्णुस्वरूप माने जाते हैँ । विष्या 
के अन्य अवतार भी पज्य अवश्य ह परन्त वे 
कहते है कि रामावतार सब अवबतारों में श्रेष्ठ 
है। रामसीता अथवा सीताराम ओर हनमान्‌ 
की पूजा इस सम्प्रदाय में विशेष रूप ले प्रच- 


, लित हैं | श्रीवष्णवों के समान ये भी क्ालआम 


.. और तलसीपत्र को बड़ा पवित्र सममते हैं । हरे 

........ ज़िम्त प्रकार दक्षिण देश में श्रीसम्पदाय का 

..... प्रादुर्भाव हुआ है, उसी प्रकार उत्तर भारत में | 
.... इस सम्जदाय की प्रधानता है | इस सम्प्रदाय 





| 


श 
>्ऊ 


[ रामान 





शक 


सम्प्रदाय नम से परिचित होता है। कोई कोई 
कहते हैं कि रामानन्द रामानुज स्वामी के शिष्य थे । 
परन्तु मतान्तर से जाना जाता है कि श्रीरामानुज 
पीछे पाँचवीं पीढ़ी के समय रामानन्द उत्पन्न 
हुए थे। कोई कहते ह॑ रामानन्द तेरहवीं शताब्दी 
में वतमान थे, ओर किसी के मतानसार १४वीं 
सदी के अन्त ओर $६५वयाँ सदी के प्रारम्भ में 


. रामानन्द का अस्तित्व प्रमाणित होता है । 


रामानन्दी सम्प्रशय की र्वृष्टि का इतिहास इस 
प्रकार हं>रामम्नन्द एक समय तीथयात्रा करने के 
लिये बाहर गये हुए थे। भारत के अनेक स्थानों 
में घूम कर जब वे अपने मठ में आये, तब उनके 
साथियों ने उनके साथ भोजन करने में अपनी 
असम्मते प्रकाशथेत की। उन ब्ोंगों ने कहा 
दूसरों के सामने भोजन करना रामानज सम्प्र- 
दाय को रीति के विरुद्ध हे। रामानन्द ने परिश्र- 
मझ के समय उस रीति का उल्लब्ठन किया है, 


अतः उनको अब से एथक्‌ खाना पड़ेगां। मठा- 


घिकरारी रामाननद ने भी शिष्यों की बात को 


पृष्ट किया ओर उन्होंने रामानन्द को" अन्यन्न 


भोजन करने के लिये कहा। इससे अपने को 
अपमानित सममक कर रामानन्द उस मठ को 


छोड़ कर दूसरी जगह चल्ने गये। रामानन्द ने 


नया अपना मठ स्थापित किया ओर नये धर्म 
मत का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । थोड़े 


ही दिनों में इनके अनेक शिष्य हो गये | काशी 
में पदच्चगज्ञाघाट पर इन्हाने एक मठ स्थापत.. 
किया । कहते हैं सुसल्थान बादशाहों के समय 
रामानन्द के मठ समूह नष्ट कर दिये गये थे । |... 
परन्तु जिस स्थान पर रामाननद का आदि मठ 
था वहाँ श्राज भी रामाननद का पदचिह्न वर्ते- 
मान है | इस सम्पदाय को र्यझ्ालत रखने के . 
किये रामानन्दियों की एक पतद्चायत है | उन्हीं 
.. पज्चों के ठहराव के अनुप्तार रामानन्दी सम्पदाय कक 
.... के क्मम होते हैँ । रामानन्दी सम्प्रदाय के इ्टड. | 
देवता श्रीरामचन्द्र हें। इस सम्प्रदाय में किसी 
.... कठोर नियम का पालन नहीं करना पड़ता।. 
... ._ रामानजसस्प्रदाय के अनेक बन्चनी को इन्होंने... 
 शिथित्र कर दिया था । इस सम्प्रदाय से अनेक. 


..._:.. के प्रवर्तक रासाननद हैं इस कारण यह रामानन्‍्दी |. नूतन सम्पदायों की रूष्टि हुईं है। इनके शिष्यों से चं:" सा 











रामानन्दी । | 








डी भिन्न भिन्न धर्ममत चलाये दें । भक्तमाल नामक 
8... ग्रन्थ में रामानन्दी सम्प्रदाय के विषय सें यह 
द चात लिखी हुई हैं ।के-रामाननद सभा जात 
के मनष्यों को शिष्य करते थे, वे जातिभेद नष्ट 
करने के लिये प्रयल्ष करते थे । उनके मत 
से भक्क और भगवान्‌ में कोई भेद नहीं हें, 
जब भगवान्‌ ही ने मत्स्य कूम वराह आदि 
नीच योनियों में जन्म लिया है तब भक्त भी 
नीच योनियों में जन्म ले इससे सन्देह ही 
क्या है । इसी कारण वे सभी जाति के मनुष्यों 
को शिष्य करते त्रथा मन्त्नोपदेश दिया करते 
'थे। परनत रामानन्द ने जो ग्रन्थ अथवा टीका 
.. बनाये हैं उनमें कहीं भी ब्राह्यण भिन्न अन्य 
जाति को धर्मापदेशक का पद नह्ाां [दया गया 
है । उन्होंने संस्कृतभाषा में भन्थ खिखेथे। 
परन्तु परवर्ती उनके शिष्यों ने नये नये अन्ध 
बना कर सब जातियों के लिये इस सम्पदाय का 
द्वार मक कर दिया । अन्य घारमिक सम्प्रदायों के 
. सम्मान इस सम्प्रदाय में भा ग्रहस्थ अर विरक्त 
«दो अेणिया होतीं हू । इस सम्प्रदाय के अनेक 
मझ हैं, उन मठों के प्रधान अ्रधिकार्स महन्त कहे 
जाते हैँ । ये लोग बड़े घी हैं। एक एक सठ 
5 छोटा मोटा राज्य कहा जा सकता है । रामाननद 
के शिष्या का माद्रात्म्यकथा भक्कमाल नामक 
_ अन्य में वशणित है | रामाननिदयों का प्रधान तीयथ- 
स्थान अयोध्यापरी है । 
दरामाचुजाचायन्‍नभगवान्‌ रामानजाचाय श्री सम्प्र- | 
दाय को पुष्ठ करने बालों में प्रधाव थे । उनका 
जन्म जिस स्थान पर हुआ था वह एक ताथि- 


क्षन्न ह ३ संच्दपराण भर खसत्यत्रतकूत्र भतपुरा 
































.. ओर उच्च स्थान पर अनन्तसागर नाम के एक |. 


. जलाशय का वणन पाया जाता दे । 
....... एक बार महर्षि अगस्त्य ने भगवान्‌ स्कन्द | 
.. .. से सत्यब्रतक्षेत्र ओर अनन्तसरोवर का इति- | 

... हास कहने के लिये अनुरोध किया । महर्षि के 
अनुरोध करने पर स्कन्द ने जो इतिहास कहा 


-था उससे सालम होता हे कि स्वायम्भव मन्यन्त्तर 












७ ३६० ) 


[ रामानुजाचाय ।. 





यज्ञ किया । तचसे वह स्थान तीथ हो गया। 
एक. बार भगवान्‌ रुद्र नज्ले हो कर और जदा 
खोले उन्‍्मत्त की तरह नाच रहे थे। उनकी यह 
दशा देख उनके अनुचर भूत प्रेत हँलख पढ़े। 
इस अपमान को न सह कर महादेवजी ने 
अपने अनुचरों को शाप देते हुए कहा तुमने 
हमारा अपमान किया है । इस लिये अब हमारे 
पास न रहने पाओगे । क्योंकि जो घड़ों का अप- 
मान करता दे उसको स्थानच्यत होना पड़ता हैं । 
महादेव जी के भूतगण, उनके शाप से डर 
कर ब्रह्मा जी की शरण में गये | तब ब्रह्मा जी ने 
उनको आज्ञा दी कि तम जा कर सत्यत्रतक्षेत्र 
से सपसया करो । त्ह्मा जी की आज्ञा को सिर 
पर रख दे वहाँ गये, ओर नारायण का ध्यान 
करते करते उन्होंने एक हज़ार वर्ष बिता दिये। 
एक दिन आकाश में श्रचानक देवताओं की 


_ दुन्दुमि बजती हुईं सुनायी पड़ी । देखते देखते 


आामनारायण उन सृता के खासन ब्रकट हुए। 


तपस्या छोड़ कर भृत्तगण खड़े हो गये ओर 


भगवान्‌ का स्तव करने सर | तब भसदवान ने 


. डनसे कटद्दा वर मांगों । इस पर भूतों ने अपने. 


दुःख की सारी कथा कह सुनायी । क्‍ 
उनकी कथा सुन कर नारायण ने महादेव जी _ 


को स्मरण किया । स्मरण करते ही महादेव जी... 
बेख पर चढ़ कर वहाँ जा पहुँचे शोर हाथ जोड़... 
कर भगवान्‌ की आज्ञा की प्रतीक्षा करने छगे। 

भगवान्‌ ने मुसकुरा कर महृदेवजी से 
कहा-देवदेव, आपने इन भूतों का अभिमान 
तोड़ने के दिये जो शाप दिया वह न्यायसद्भत 


ही है, किन्तु अब आप इन पर पसन्न हुजिये। 


ये सब बहुत दिनों से सत्यत्रतक्षेत्र में तपस्या... 
कर रहे हैं, अब आप फिर इनको अपने पास. हि 
रहने की आज्ञा दीजिये । क्योंक्रे कम्मी न कभी... 


भख सभी से हुआ ही करती हे । 


महादेव जी ने भगवान्‌ का कहना मान 
लिया। तब भगवान्‌ ने नागराज अनन्त से 
.. कहा। चागराज, तुम यहा एक सरोचर बनाओ। 
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जे 





... कहा- शहकूर | अब तम अपने इन मतों 








: होने वाखे सभी पुष्प 


० रह पाथ जा कर केलास पर्वत पर सख से रहो 


ं 
पक कक कप 
हुआ । तब नारायण ने भूतों को लक्ष्य कर के 


8 


। प्र ला ह 
कहा, अरे भूतो ! तुम श्रद्धा भक्ति रहित इस 


सरोवर में स्नान करो हमारी आज्ञा से नाग- 


. राज़ ने यह सरोवर तुम्दारे लिये ही बनाया है। 
..... वे भत भ्रगवान्‌ की श्राज्ञा से उत्त सरोवर 
के पवित्र जल सें घेसे ओर उनके शरार पविन्न | 


ही गये । फिर बन्‍्हांने शक्लर की परिक्रमा की 


. आर श्र के चरणएा पर अपना मस्तक रखा। | 


तब प्रसन्न हो कर महादेव जी ने अपने पास 
रहने को पुनः अआाज्ञा दी । 


इसके बाद भूर्तों ने हाथ जोड़ कर ओर | 
. हझ्वाष्टाक़ कर भआीमसनारायण की प्राथंना करते | 
- हुए कहा । हें देवेश | आप सब प्राणियों के 


किक४५४ हक 


अभीष्ट फल्नों को देने के लहिंये आज से इसी | 


रू हक ४... ० 


छकत्र मे राहय 


यह सन कर नाराण्ण ने एक बार शहूर | 


| 
कि 


.. की ओर देखा। शहूर श्रीमत्रारायण का सद्लेत । 
- समझ कर कहने लगे- “ हैं चराचरस्वामिन्‌ ! | 


जितने दिनों स्वारोचिष मनु को अधिकार रहे, 


इतने दिनों आप इस क्षेत्र में विराजिये |?! 
_.. श्रीमन्नारायण ने शह्डर के इस प्रस्ताव का अनुमो- | 
... दुन किया। इसके बाद उन भूतों ने भगवान्‌ का | 
अत्सव करने के लिये वहा एक नगरी बनायी। वह | 
नगरी तीन योजन में बसायी गयी ओर उत्सव | 


के. स्व बे सर न ५ बे 
देखने के अर्थ आने वाले देवताओं के उहरने के 


....._ छिये बहुत सुन्दर रज्ञ बिरज्भे और चारों ओर | 
.... छारदीवारोी से घिरे हुए मनोहर हम्य आर बड़े । 
.. ऊंचे २ प्रासाद बनाये। इसके बाद उन भूता 


कमर ४ हा ० के 


ध् 
महाइत्र जा खसमत वहा पहुच कर वशाखसा 


..__शुक्का द्वादशी से भगवान्‌ का उत्सव म्नाना 
. आरम्भ किया । जबत्र दूर दूर से आये हुए 
... देवता ऋषि ओर सिद्ध गण, उत्सव देख कर 
... झपने अपने निवास-स्थानव को लोट गये | तब 
..... दस नगरी में ब्राह्मणणादि सब वर्णो के मनुष्य, 
हम ० बसाये गये । 


इसके बाद आामन्रारायण ने मसहादव 


कमर 


दर 
8 कक 
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से सरोवर सुशोभित 
भर कक 





हि रे द 


[ रामानुजञाचाय | 





अपने गरों सहित प्रतिवर्ष वेशाखी शक्का द्वादशी 
के दिन हमारा उत्सव करने के लिये यहाँ आना 
न भूल जाना । भें प्रतिज्ञा करता है कि देव मनुष्य 
यक्ष किन्नर आदि जो कोई वेशाखी शुक्ता 
द्वादर्शी को डपवास करेगा ओर अनन्तसरों- 
चर में स्नान कर के हमारी पूजा करेगा हस 
उसके सारे अभीष्ठ पूरे करेंगे |”! इस प्रकार 
वर दें कर श्रीमन्नारायण ने महादुव को डनके 
अनुचरों सहित वहाँ से बिदा किया । यद्द पुरी 
भूततों ने बनायी, थी | इस जिये इसका नाम भृत- 


५ 
पुरी पड़ा । इसी पुण्यक्षेत्र के श्रवन्त नामक 


सरोवर में स्वान कर ओर आदिकेशव की 
शझाराधना कर के अनेक राजषियों ने मरनावा- 
जञ्छित फल पाया था ५ देखो स्कन्दपुराणान्तगतल 
अतपुरीमाहात्म्य )। 

श्रूरामानज स्वासी के जन्मस्थान का यह 
तो पराना वृत्त. हुआ | अब हम उँस स्थान की 


चत्तमान अक्सथा का दिग्दशन कराते हैं | ऊपर 


के पीराशिक इतिहास से जाना जाता हे कि... 
भगवान्‌ रामानुजाचार्य जिस क्षेत्र मं समिष्ठ हुए$ 


बह ग्राम बड़ा प्राचीन है ओर उस पवित्न स्थान .. 
पर अश्वमेघादि विविध यक्लानष्ठान हो चके हैं ॥ 
इस समय वहीं स्थान शअ्रीपेरम्बच्रस्‌ नाम से 


प्रसिद्ध है । यह स्थान मद्रास हाते के चेड़ल*- 
पत ज़िले के अन्तगंत है शोर वत्तमान मद्रास 


नगरीं से छुच्बास मात के अन्तर पर अवास्थत्तू 


हैं । यह सदराख रलच के त्रसलार स्वटश्चन सं 


 दूस मील के अनन्तर पर अवस्थित है | मदरास 


रेलवे के त्रिमेत्ञोर स्टेशन से दस मील के 


अनन्तर पर शरीपेरम्बवूरम्‌ आम पूरे दक्षिण के... 
कोने में अवास्थत हेँ। अब इस स्थाव पर, 
इसके नगर होने के कोई भी ।चेह्न विद्यमान _ 
नहीं हैं !। चारो ओर नयन-प्रसन्कारा शस्य- 
श्याम भमि है । नारंयल, ताल, खजर 


गवाक, चट, अश्वत्थ, पुृत्राग, नागकसर आांदू 


|.  झनेक प्रकार के दक्ै#से सुशोंभित यह एक 

. छोटा सा ग्राम है । दूर से इस गास को देखने... 
से मन आनन्द से परिपूर्ण हो जाता हे । रेलवे... 

.. स्टेशन से उतर कर, इस गम में अवेश करने. 

-. के किये एक चकरदार सड़क पर चल कर, वहा... 


ई! 
















































रामानुजाचाय । |] _ 


पहुँचना होता हें। इसो सडक स॑ कुछ दूर आगे 
बढ कर.आचार्य का जन्मझ्षेत्न ह। पदढल स्वामा जी 


. सहाराज का जन्मस्थान मिल्यता ६ उसके 
बाद उनझे उपास्य देव श्रीकेशवद्व जी के मारंदर 
में जाना होता है । उसके पास हो उनके बाई 
.. पुत्र क्रेशस्वामी के रहने का घर है । उसके 
सामने बड़ा लम्बा चोड़ा एक तालाब है| उस्ा 
का नाम अनन्तसरोबर ह। उस विशाल पवत 


सद्श श्रव्यच्च मान्द्र के सामने उल सराचर के 


| 


द्वाने उप्त स्थान का शानदय आर सावुय 
कितना बढ़ गया है इस बात के। लाख कर 


दम द्‌ किम 8५ 6" ५ कि डे 


रहते हैं। प्रधानतः उनकी दो श्रोणेया ह्ँ। 


कन्दपराण में महादेव ओर उनके अनुचरा 
द्वारा वेशासखी शक्ादशमी के दिन ॥नेस उत्सव 


की कथा दिखी हे वह अब भो प्रातेवष बा 


बढ़ी यूमधाम के साथ होता है। इसा उत्सव 
का नाम “ ब्द्योत्सव “ है ॥ 
ब्रद्योप्सव देखने के (लिये अनेक यात्री वहाँ 








. चहाँ के मठ के तत्त्तावधायक श्रीतजिवेक्ट रासा- 














सठ की दशा मन्द नहीं है। वहा नियमितरूप 
से देवाचेन ओर अतिथिसेवा होती ६ । मठ 
से कुछ दृट कर .एक संस्कृतछात्रनानिलय ह्ढेै। 
इसके प्रधानाध्यापक श्रीबेश्डट दासद्ाजरों जा 
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.. हम समझा नहीं सकते |इस झाम में इस 
अनेक सोेपड़िया हे । उनस बहुत से लाग भ्री-। 
इनमें अधिक संख्यक श्रीरासानुज सम्प्रदायस्थ _ 
शुद्धाचारयुक्न श्रीवेष्णव हैं | शक्लराचार्य के 


मंतावलम्बी स्मात ब्राह्मण का भी यहा अभाव 
५. ५ 
नहीं हे, किन्तु उनकी संख्या बहुत कम ६ । 


रा जाते हैं । इस उत्सव के भ्रतिरिक्न प्रति अमावस | 
. को वहाँ एक छोटा उत्सव हाता हैं । इन दिनो | 


. मुजाचारी हैं। आचार्य की जन्मभूमि वाले 


हैं। इस ग्राम में एक “ अलक्षेत्र १) ध्रथवा 
तय भी है । तीर्थयात्रियों की वहा | 


[रामानुजाचार्ये । 


रु 


- गोज्ीय ब्राह्मणबंश में हुआ। किन्तु वदिक अंत- 


सत्र में ब्राह्मणों के जो अष्टान्शत्‌ गांत्र बतलाये 
गये हैं ओर जिनका उल्लेख धनजय कत घर्म- 
प्रदीप में पाया जाता है उनमें हारांत गांत्र का. 
नाम नहीं पाया जाता है । किन्तु स्वामी जी 
न्राह्मम॒बंश ही में उत्पन्न हुए थे इसम सनन्‍द॒ह 
करने का कारण नहीं हं । इस सम्बन्ध सतत भत- 


: परीमाहारम्य में एक रहस्यकथा लिखी है । 


उसे हम क्रमश: आगे खिखते है ॥ दारात्त- 

गोत्रीय ब्राह्मणों के पृवपुरुष क्ात्रय थें, पीछे 

भगवान्‌ का आराधन कर के वे त्राह्मण हुए । 
प्राचीन काल में यवनाश्व मास का एफ परम- 


धार्मिक राजा भारतवषे में राज्य करताथा 
 डसीके पत्र प्रसिद्ध महाराज सान्‍्वाता हुए। 


मान्चाता के विषय से ऋषय। का बनाया एक 


श्लोक दे, जिसका भावार्थ यह हे कि “ जहां से हा 
सर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता-हे वह. 
 सारास्थान महाराजमान्धाता के राज्य में था।_ 


राजा यवनाश्व जब बूढ़े हुए ओर उनके 
कोई सन्‍तान न हुईं, तब सन्तान की कामना से 


उन्होंने एक यज्ञ किया; किन्तु अनवधानता के. 
कारण अध्वर्य त्रह्मतेजोवर्डक मन्त्र का जप करने 


खगा। जब राजा को यह बात मालूम हुई तब 
उन्होंने अध्वर्य से पुछा-द्विजवर ! यह आप क्या कस 


करते हैं ? हमने तो क्षत्रिय सन्‍्तान की कामना... 
यह यज्ञ आरम्भ किया है | क्या आप इस 


घात को भल गये 


अध्वर्य ने उत्तर दिया-देववाओं की इच्छा... 

से ममे यद भ्रानित हुई । क्या चिन्ता है आपके ० 
घर में ब्राह्मणोचित प्रकृतिप्तम्पन्न सच्बगुण- 
प्रधान पुत्र उत्पन्न होगा | इस पर धामक राजा 
मैं कछु न कहा ओर वे पृत्र के जन्म अहर्ण पल 


हू 


करने की प्रतीक्षा करने लगे | फाबक्रम से राजा रा 


यवनाश्व की महिषी के सवाझसुन्द्र एक ऊुत्र का 
 जन्‍्मा । पुरोदित वसेष्ठ जी ने उसका नाम हा 
४ इरीत ” रखा । राजकुमार “ दरीत ” अल्प 
.. आयास से सत्र शाला के ज्ञाता हो गये । उनका 
|... विवाह काशीराज की कन्या के स्तथ हुआ। 

















रामानुजाचाय । ] 


. अमभिषिक्ष कर के अपनी महिषी सहित हिमा- 
. छाय पवत पर चले गये। राजा हरीत के. राज्य- 


शासन में सारी अज्ञा बड़े आनन्द से काल 
यापन करने लगी । 
एक बार आखेट के लिये वन मे गये हुए 


6०९ 


4 


हि 


राजा हरीत ने पव॑त कन्दरा के भीतर किसी 


/ँ 


हिओ 


की कातर ध्वनि सुनी । उसे सुन कर उनके 
हृदय से करुणा का वेग उमेंगा । उन्होंने उस 
कन्दरा के समोप पहुच कर देखा कि एक भथ- 


छूर व्याप्र ने एक गो को पकड़ रखा है। राजा 


से उस विपन्ना गो की रक्षा करने के लिये 


 तरन्त व्याप्र को लक्ष्य कश्के एक तीर चलाया। 
व्याप्र ने बाण के आराधात से कपित हो कर गो 
की गदंन मरोड' डाली, ओर वह स्वयं भतल 
पर गिर पड़ा। बाघ ओर गो दोनों एक साथ 
. ही मर गये। इस घटना से राजा को बढ़ा 
दुःख हुआ, वे सोचने छगे, द्वाय / मेने कंसा 
दुष्कर्म किया बाघ को मार कर मंने गा की हत्या 


... की | अब स॑ इस पाप से क्या कर छुटकारा 
 प्राऊ। मरे गोहत्यारा कह कर लोग मेरी घोर 


_निन्‍दा करे इस किये मेरे जीवन को घिकार हे । 


जिस समय शाजा इस पअकार अपने को 


... घिकार रहे थे, उस समय आक्राशवाणी हुई । 
.._ शजन्‌ | तुम दुःखी मत हो, तुम तुरन्त सत्यत्रत- 
 ज्ेन्न को चक्ष दो । वहाँ भूतपरी में जो अनन्त- 
घरोवर हे, उसमें स्नान करने से तम्हारा सारा 
पाप छूट जायगा ओर तुम्हारा कल्याण होगा। 
इस देववाणी को संन कर राजा हराते अपनी 


... राजधानी में पहुँचे ओर खब प्रोहितों ओर 
.... मन्थत्रियों को बुला कर उल्डोंने इनसे सारा हाल 


. कहा । फिर वस्तिष्ठ जी से पूछा, महर्ष ! सत्यत्रत- 
क्षेत्रभुतपूरी ओर अनन्तसरोवर कहां हैं और 

. बहा ज्ञा कर कोन सा मन्त्र जप करना चाहिये । 
. महर्षि ने उल पण्यक्षेत्र का पता बतला कर 


... कहा-राजनू + आप वहा जा कर वासदंव मन्त्र | - 
... का जप करों | इस मन्त्र के जप करने से तुम्दें | 


सिद्धि मिल्नेगी । _ 


४. 


उन्होंने फिर क्षण भर भी विंलम्ब नहीं | 
हा र॒ मन्त्रियों को राज्य का भार दे, वे |. 
... दक्षिण की ओर चल्न दिये। उन्दोंने वेझदाचल, | 





क ( ३६३ ) क्‍ 
। 


 रोंबर के दशन करने ही 


. बन्द कर 
. इतने में बड़ी मीठी ध्वनि से किसी ने कहा- 


आनन्द 


| रामालुजाचाये। 





सत्यव्तक्षेत्र काञ्वीपरी ,अरुणारण्य ओर अनबन्‍्त- 
अपने को कृत- 
कृत्य समझा । राजा ने देखा उस समय भत- 
पुरी हीनदशा को प्राप्त हे । उसके चारों ओर 
बड़ा भारी दन है । उच्च बन मे रहने वाले 
अनेक [सह व्यात्र आदि पशु प्यास से व्याकुत्त 


हो अनन्तत्रोचर का जल पोते हैं । थे इस 


जीणू नगरी के भग्]ग पासादों का दशेन कर - 
बहुत खिन्न हुए । इसके बाद राजा हरीत विशेष 
नियमों का पालन करते हुए अतिशय संतप्त- 
चित्त हो कठोर तपस्या करने खेगे । पहले दल 
वष उन्होंने फञ्ञ मसल ज्षा कर, फिर बीस वर्ष 


. पश्व पृष्प सा कर, चासास व सखे पत्त सा कर 


ओर फिर ६० वर्ष जल ओर वायु खाकर 
बिताये। इसके बाद राजा निराहार रह कर गुरू- 
पदिष्ट मन्त्र का जप करने छगे । एक दिल 
सहसा दिग्मए्डल निर्मेल हो गया ओर सख- 


स्पशं पवन चलने खगा। फिर आकाश मेँ 


नगाड़ों के बजने का शब्द सुनायी पड़ा । इसके '* 


 बादू एक अपूर्व |वमान मे बंद कर भगवान्‌ 


नारायण हरीत के आश्रम में पहुँचे । शजा आरखें 
नारायण का ध्यान कर रहे थे। 


कि 


०५" ५, 


राजन्‌ |! एक बार आँखें तो खोल्कों, देखो तुम्हारी 


तपस्या का फल संम्हार झामने है | भख्रगवानू 


नारायण तम्हें दर्शन देने के लिये आये हैं । 


यह सन कर राजा सचत हुए । उनका हृदय 
सर गया ५३५३४ बढ़ कर इस ससार 
में आर कान सीं वस्त है, ।जजिसका सनष्य अपंक्षा 


कर सकता हूं । व जगत के खबसरद आज राजा 


के सामने खड़े हैं । इससे बढ़ कर राजा का. 
आानन्‍्द बढ़ाने वाला आर उन्हें कृतकृत्य करने - 


के लिये और कान सो वस्त अपोक्षेत है ! 


राजा ने विमान में कोर्टे सयमण्डल की 


. सरह देदीप्पयसान भगवान्‌ नारायंण को अपने 
... सामने देख कर भक्ति में भर भृतल पर गिर कर. 
.. प्रणाम किया आर हाथ जोड़ कर वे उनकी. 
. स्तुति करने क्गे। उनकी स्तुति सुन भगवान्‌ 
राजा हरीत पर प्रसन्न हुए ओर डनसे कहने... 
गे>राजन्‌ ! हम तुम्हारी कठोर तपस्या और 














; ब्छु ै क्‍ ह 
रामानुजआाचाय । |. 


(३६४ ) 


[ रामानुजाचाय | 





न 





सतव से तम पर अरत्यक्त अचनत्र 6 । अब 
तम् वर साथ ॥ | 


राजा बोले-देव ! में आखेट खेलने के लिये 
वन में जा कर असावधानता प्रयक्ष गोदच पाप 
से क्षिप्त हु । अब जिस उपाय से भें उस महा- 
पाप से छूट, वह इपाय झकृपा कर बतल्याइय । 
नारायण ने कहा«राजन :* तुमने वेपन्ना गा का 


रक्षा करने के किये व्याप्र के तीर मारा। तोर 


का कप कप कप ध्याघ्र के रे 

के झापात से कार्पेत हो कर व्यात्र ने गा का 
हे 

मार डाला इस लय इस बात का तूस तल 


भर भी चिन्ता मत करों। हमारे दुर्शन करते 
ही तम्हारा वह पाप नष्ठ हो गया । तुमने जेखी 
कठोर तपस्या की दे उस पर प्रसन हो कर हस 
_ तम्दें “ ब्ाह्मण्य ?” प्रदान करते ३ । तुम इसा | 
शरीर से ब्राह्मशत्व प्राप्त करो आर तुम्दार 
हृदय में ब्राह्मशणंचित सकल्न मन्त्र प्रकाशित | 


हा। हमार अश से सम्भव कोइ मद्ापुरुष जगत 


के कल्याणार्थ तम्दारे वंश में जन्म म्रहण करेगा | 


आ।र उसके ने।चे के खोग भाक़सान्‌ आर बह्ा- 


बढ श्रेष्ठ हागे । बंद बढ़ान्त का सारा | 
तत्य उसका जहा परावराजगा। तुम्दहारं वशजा। | 


के प्रात अनग्रह म्दशनाथ सर बंवसवत मन के 


अधिकार काल के अन्त तक यहीं रहूगा। राजन ! | 


स्वाराचष मनन्‍चन्तर मं शहझ्ूर कू अश्रनचर भतों 
यह प्रश्यमयां नगरा बनाया, अब इसका 
जाणाद्वार कर के तुम फ़रर इस पृवचत्‌ बना 


“ दा। इस अनन्‍्तसरा/वर के पृ'् भाग सम रज- 


खाचित एक मन्दिर हमारे लिये बनाओ | आज 


चैत्र मास की शक्ला सप्तमी हे । इससे आज ही | 


से उत्सव आरम्भ करों ओर परशणिमा के दिन 
यज्ञस्यान कर के उत्सव समाप्त कर देना 

तमने हमको प्रसन्न करने के लिये जो स्तव पढ़ा 
है, उसे नित्य सन्ध्यासमय शुद्धचित्त हो कर 


जो मनष्य पढ़ेगा, हमारी कृपा मसले उसके सारे 


 अभीष्ट परे होंगे । आज से तम हमारी आरा- 


घना में तत्पर हो कर इसी पुरी में रहो आर 


... झपना वंश विस्तार करो, तुम्हारे वंश वाले दमारे 
. परम भक्त होंगे ओर अति सुख से यहाँ रहेंगे । | 


राजा हरीत ने भगवान्‌ की अनकम्पा पर 


पघत॒सान्‌ हा कर, उस बगरां का जाणान | 








द्वार किया | अनन्तसरोवर के तीर पर बनाया. 
हुआ मनोहर मन्दिर मणि माणखिक्य की प्रभा 
से चारो शोर से प्रकाशमान हो गया । राजा ने 
यथाविधान उस मन्दिर में भगवान्‌ को शहूु- 
चक्रग॒दापश्धारिणी चतुसुंज मूर्त्ति की प्रतिष्ठा 
की ओर तभी से वहाँ उत्सव होने लगा. इस 
प्रकार प्रतिवर्ष भगवान्‌ का बउत्सवब करते हुए 
राजा हरात दंहानतारंत हुए आर उन्हें सायजय 
मुक्ति मिल्ली । उन्हीं हरीत के वंश वाले प्राह्यण 
गण भूलपुरी में भगवान्‌ की अचेना करते हैं। 

इसी सु्रसिद्ध भूतपुरी या ओआपेरस्वधूरस 
भें पृवाक्त हारातगात्राय ब्राह्मणबश मे यजुब- 
दीक़े आपस्तम्बशाखाध्यायी केशव याक्षिक ने 


जन्म अहण किया। केशव ज्ञानी ओर सदाचारी 
थे । इन्द्रियलंयम क्षमाशीजलता ओर सत्य- .. 


निष्ठा के लिये जनसंमाज में उबका विशेष 
हे कर कक रच है कक. ३ ३. ३] 
आदर था । जेसे वे मिताहारी थे बसे ही 


मिक्ष्माषी भी थे। कभी किसी ने उन्हें प्रातिज्ञा- 


भक्ल करते द्खा सना नहां था । इस ्ध्यासक्क पे 


ओर हरिपरायण ब्राह्मण की अवस्था दत्क 
चली, किन्तु पुत्रमुखद्शन का सोभाग्य इन्हें 


तब भी प्राप्त नहीं हुआ । तब वेपुत्र की 
कामना से भगवान्‌ का आराधन करने लगे ॥ 
एक बार चन्द्रअहण पड़ा । मझहयण स्नान करने... 
ये केशव अपनी सहधर्मिणी कान्तिमती 


न 


आर? 7 


३.० 


शत 
9 न्‍व ( | ९ मर ; 


ा 49 >० 


के क कप 


कक 


भ ऋः अर था 
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हट 


रन 
६2, 


किक 


नारायण ने केशव से 
केशव ! में 
पत्र के रूप 


2 
हि त 


ँ 


केशवपल्नी ने अ्रतिसुलक्षणयुक्ष गे घारण. 


किया | उसके मुख की अख्न्नता ओर देह का  *_ 
.. लावण्य देख कर सब क्ोग अनुमान करने लगे . 
. कि उसके गर्भ में कोई मह्दापुरुष हर 


थ केरविनी नदी के उस स्थान पर पहुँचे, 
वह समुद्र से मिलती है । पविश्नतोया 
ओर महोदधि के सक्षम में स्वान कर, 
थस्तारथि. नाम की विष्णमातिं की 

प्राप्त की कामना से पुनत्रेष्ठि...#. 
या । कहा जाता है होम समाप्त होने पर 
द्वाअरे भक्त... 
में तुर पर असन्न हुआ । बहुत शीघ्र 
तेरे यहाँ जन्मूँगा। केशव 
इस प्रकार के आश्वासवाक्य से आशान्वित 
हो कर घर लॉट गये । कुछ दिनों बाद सु्रक्षणा 











. शामानुजाचाय । ] 


है| घपीरे धीरे दशवा महीना भी पूरा हुआ। 
बन्धु बान्धच किसी अलोकिक चरित्रलम्पन्न 


शिशु के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे । चेन्न मास 
में वसन्‍्त समागम से प्रकृति अभिनव शोभा 
- से घज्जित हुईं । ढक्ष नवजात पद्चवों से द्विगुख 
शोभा को प्राप्त हुए | रसाल सुकुल्न के अपूर्व 
 शस से मसमग्ध दो कर कोकिल सद्भीत में मग्न हुईं । 


भारे मवपान की आशा से फलों पर मड्राने 
लगे | ऐसे ही सखमय समय मे ओर 
शकाब्द ४३८ में (सन्‌ १०१७ में ) अथात आज 
से ८३६ वर्ष पहले, चेन्र मास में बुदस्पतिवार 
को दोपहर के समय शुक्ष पक्ष की पशत्चमी को 


. आर्द्री नक्षत्र ओर करेंट छग्न में केशवपत्री 
कान्तिसती के एक पुन्नरत्न उत्पन्न हुआ | जननी 


नवोदित प्रभाकर की तरह पत्र को देख कर 


हषात्फन्न हा गया। बन्च बान्व बा सद्ध कर आनन्द 


प्रकाश करने खगें। सतठपरी के रहने वालों के 
घर घर आनन्द बधाई बनने खगी । कान्तिमती 


के भाई शलपुण स्वामी भगिनी के पृत्रोत्पात्ति 


ण्ड्‌ 


.. का समाचार सुन कर तुरन्त भृतपुरी में पहुँचे । 


अपूर्व लक्षण सम्पन्न नवजात शिशु को देख 
वे आनन्द से विहलल हो गये । ज्योतिषियों 


४४. 


ने कहा-इल शिश के उत्पत्तिकात्ष में ग्रहों क॑ 
प्वाल देख कर कहना पड़ता है के समय पा कर 
यह बालक अद्वितीय होगा । 

अनन्‍तर जातकम समाप्त कर के केशव ने 


- बारहवें दिन पूत्र का नाम रखा । उस ददिव 


रप € किक व लज श कप 
हार भाहबनद आर आसवाला कशव के घर 


... पर एकत्र हुए। बालक के मामा शेल्पूर्ण स्वामी | 
... मे कौतदइल प्रयुक्त बालक के हाथ में श्र चक्र | 
.. गदा ओर पद्म अपंण कर के उसका नाम 

«८ श्रीशमानज ” रखा। 


नवजात शश शाक्पक्षाय शब्यचर का तरह 


# ५ ७, 


. आीरेधघीरे परिवाद्धित होने लगा। पिता ने क्रमश 
_ श्रीरामानुज के चूड़ा मौझ्लीबन्धन संस्कार | 
रे कराये | इसके बाद जब श्रीरामानुज आठ वर्ष | 


पु तब उनका उपचयन्र सस्कार कराया 


गया ओर उनके पिता केशव स्वयं 5 
.. वेदाध्ययन कराने लगे। धीरे धीरे श्रीरामानुज 
रा १६ वष के हुए और पिता ले उसका किवाह |. 
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कर के पृन्नरवध के मुखकमल को देखना चाहा । 


को 
.. 


उनकी अभिन्ञाषा पूरी हुई. । उनके सांसारिक 
सुख की सीमा न रही । पतित्रता भाषा, मेधावी 
पुत्र और नवपरिणीता हपुत्रवधू को घर सम 
ला कर वे परमाननद से समय काटने लगे | 

यह संसार क्षणभड्गर है । ख्री पत्रादि के 


साथ सम्बन्ध मेघच्छाया की तरह अनचिरस्थायी 


हैं । केशव का आयुष्काल शेष हुआ। वे कुछ 
दिनों बाद पतिप्राणा सहधर्मिणी, स्नेहमय पुत्र 
.. आर नयनानुल्ददायिनी पुत्रवधू के स्वेंहपाश 


को काट कर विष्णल्ोक को चल्र दिये । यदि 
कोई ओर व्यक्ति होता तो पितृविच्छेद से 
विकल दो बहुत दिनों तक शोक प्रकाश करता। 
किन्त श्रीरामानआ पितृवियोंग से अधीर न 
हुए । उन्होंने विवेक के साथ शोक को मन से दूर 
कर के बड़ी श्रद्धा के साथ पिदृदेव का झोदध्चें- 
देहिक कृत्य प्रा किया ओर वे कछ दिनों तक 


स्नेहमयी जननी ओर सहघधमिणी के साथ 


भूतपुरी में रहे । 


पिठृवियोग होने पर भी श्रीरासानुजस्वामी 
- को सांसारिक सुख स्वच्छुन्द्ता के. डपयोगी 
विभव का अभाव न था | वे अपनी पंदुक 


सम्पत्ति द्वारा अनायास बहुत दिनां तक समय 
बित्रा सकते थे, किन्तु उनकी ज्ञानपिपासा 
अतिप्रबल थी । उसकी चरिताय करने के 
लिये स्वामी जी बड़े उत्सुक थे। सब शाख्रों 


का अध्ययन कर के चषुलत्त ज्ञान का प्रा 
के लिये श्रीरामानुज स्वामी ने दृढ़ सझ्वल्प किया। 

इस समय द्वविड प्रदेश की राजधानी काझ्ी- 
नगरी विद्या ओर घधर्मचर्चा के लिये दक्षिण 


प्रान्त में बहत प्रसिद्ध थी । याद्वप्रकाश नाम 


का एक वेदान्ती संन्यासी उन दिनों वहाँ की 
परिड्तमण्डली में बड़ा श्रेषध था । श्रीरासानुज 
स्वामी सपरिवार काञ्चीपुरी में जा कर यादव- ' 
. प्रकाश के पास अ्रध्ययन करने छगे। शरीरामा- , 
.. -नज नित्य जब यादवप्रकाश के पास अध्ययन 

.. करने जाते, तब अध्यापक उनके सोन्दय, 
.._ उनकी प्रतिभा ओर वाक्चातुरी देख सुन कर 
.. मुग्च हो जाते थे।... । 
जिन दिनों श्रीरामानुज्त स्वामी यादबप्ंकाश ४ 













दिकि 
'रामानुजाचाय । ] 


के पास पढ़ने जाते थे, उन्हीं दुनां वहा फे 


राजा की कन्या पर एक त्रद्मराक्षस ने अधिकार 
जमाया था । तब राजा ने रक्षस को हृदान के 
किये थादव को बुलाया । यादव अरामाजुज 
प्रमख अपने शिष्यों को से कर वहा गया। 
उसके अनेक यत्र करने पर भी जब राक्षस नहा 
हटा, तब क्ीरामानुज स्वामा ने कव्या के 
मस्तक पर अपना चरण छुजाया ओर उसकी 
न्रह्मराक्षसवाया दूर कर दी । राजा ने प्रसन्न 
हो कर स्वामी जी को बहुत द्वव्य दिया। इस 
पर यादवप्रकाश को डाह उपज्ञ और मन हो 


. मन वह स्वामी जो के साथ द्वेष करने लगा। 


इतने मे स्वामी जी के मसिरे भाई गावन्दा- 
चाय भी यादवप्रकाश का पाठशाला मे स्वामी 
जी के साथ पढने के [लिये आये । 


एक देन यादवपक्‍्रकारः वेदान्त पढ़ा रहा था। 


असने “सर्वे खाल्वद ऋह्म, नह नानासिति किश्व॑ंन 

की व्याख्या इस प्रकार की । यह जगत तद्ा 

प्रद्ममिन्त कुछ भी नहीं दे । हम लोग जा।भन्र 
न्न पदार्थ देखते हैं वे सायामात्र हैँ । यह 


. _विद्क्षण अर्थ सन कर रामानुज स्वा्सी का मन 
विरक़ सा हो गया और डनसे न रहा गया। 
उन्होंने कहा-मद्दानुभाव |! आप तो श्रुति की 
_... व्याख्या न कर अपव्याख्या करते हैं । वस्तुतः 


इस श्रुति की व्याख्या वह नहीं हैं, जो आपने 
झ्रभी की है। उसकी व्याख्या यह ह-यद् सारा 


“ जगत इेश्वर द्वारा अधिष्ठित है। प्रत्यंक पदाथ में 


ईश्वर विराजमान हैं । इश्वर जगत्‌ का आत्मा 


है। उससे पथक्‌ हो कर कोई भी वस्तु ठहर नहीं 
सकती | यह अर्थ सुन याद्वप्रकाश आगरनशातमां 


बन गया । उसका सारा शरीर कॉपने लगा। 
वह ऊँच भीच बातें कह कर स्वामों जा से कहने 
छागा-अरे शठ | दुराशय | तू क्या मेरा शिक्षक 
या गरु है जो मेरी व्याख्या को श्रपवध्याख्या बता 
कर मेरी निन्‍दा करता है । स्वामी जी ने इस 
झपसान का चपचाप सद्द लिया; किन्तु उचके 


.. मन में बड़ा खेद उत्पन्न हुआ और यादवप्रकाश 
._ से पड़ना बन्द कर के अपने घर ही पर वेदान्त 
तत्व की गम्भीर आलोचना स्वयूं,करने लगे । | 
कई मास व्यतीत हो गये गुरु शिष्य का |. 
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साक्षात्कार नहीं हुआ | दोनों शालजालोचना मे 


खगे रहते | श्रीरामानज सदा सन्‍्तुष्ट रहते । वे 
उस रूगडे को भी भल्त गये किन्तु यादवप्रकाश 


निश्चिन्त नहीं था।वह सदा बेर का बदला खेने 


का उपाय सोचा करता था । एक [देन उसने 
शिष्पों को बला कर कहा-वध्सगण ! तुम लॉग 
ज्ञानते हो कि द/खञ्ली के परिडतोी में सेरी कसा 
प्रतिष्ठा है । बड़े बड़े पाणेडत मेरे किये हुए अथा 
को निर्विवांद स्वीकार करते हैं। तब में क्यों कर 
अति की अपव्याख्या करने लगा । तुम लोगों ने 


रामानुन की शृष्टता देखी, उस दिन राजा के 


सामने भी उसने सेरा जेसा अपमान किया वह 


भी तम्द मालम दो हे | रामानुज शष्य हाने पर 


भी मेरा शन्नु दो रद्दा हे । उसको बुद्धि बड़ी. 


तीश्ण है, यदि वह कुछ दिनों ओर जीता रद्दा, 
| अद्वैत मतका मूलोच्छेद कर द्वैत मतकों पुष्ठ..... 


कर देगा। अतणव इस शज्नु का किसः उपाथ स॑ 
सार डासना चाहिये। क्योंकि जब तक यह जाता 


रहेगा तब तक मेरे सन को शान्त न मिल्लेगी । 
सरलमति शिष्य गरु को प्रसन्न करने के लिये. 


कहने लगे>गुरुदेव ! आप दुशंखत न हो, 
आपके हम जेसे प्रिय शिष्य 


हम लोग रामानज का प्राशनाश कर के आपको 


निंष्कप्टक बना देंगे, आप निश्चिन्त रहें । यह .. 
सन यादव कहने ल्गा-वत्सतगण / तुम्रक्लोगों. 
ने जो कहा वह रप्ती रत्ती सत्य है; तुम लोग 
गरु के उपकार - के किये सब कुछ करोरो । पर. 


के रहते आपको... 
चन्ता नहीं कश्नी चाहिये | अवसर मिछते ही 





भेने उसके प्राशनाश का एक उपाय सोचा है।. 
चलो, हम लोग उसे साथ ले कर त्रिवेशी स्वानार्थ....... 


प्रयाग को चले । वहाँ इस सच मिल कर भागों- | 
| पैसा करने... «०० 


श्थीं के प्रबल्ल प्रवाहस उच्च डुबा 


उसकी सदति होगी और हम लोगों को भी | 
ब्रह्महत्याजनित पाप से लिप्त न हांना पड़ेगा, पा आ। हे 


इस प्रकार पड्यन्त्र रच कर, आरामसाजुज स्वामी 
को बात 


सेरे भाई गोविन्दाचाय भी थे । 


फॉसख यादव उनको साथ हे शिष्य- 
मण्डली सहित प्रयाग की आर चल्ष दिया, 
. सकी शिष्बमणडली में श्रीरामानज स्वासी के 


दे लोग चलते चक्षते विन्ध्याचल की तराई .. 


रामानुजाचार्य ।] 


0 ० 5 शा के 
विकटल बन मे पहुच। यादुवप्रकाश अपनी 


शाष्यमणडलसा का साथ लिये हुए आसे आगे 


जा रहा था आर श्रीरामान॒ज अपने मासेरे भाई 
 गोविन्दाचार्य के साथ पीछे पीछे जा रहे थे। 
.. अवसर देख गोविन्दाचाये ने सारा हाल श्री 
_ शमानज से कहा ओर उन्हें सावधान कर वे 
मद जा कर शष्यमण्डर्ली में मित्र गये । 
गोविन्दाचारय से सारा हाल सुन श्रीरामान॒न ने 
उसी समय से उन दुश्टों का साथ छोड़ दिया 
आर रास्ता छोड़ वे उस विकट वन में घसे। 
चलते चलते जब वे थक गये तब एक वृश्ष के 
नीचे सुस्ताने के लिये बेठे । बादल तो आकाश 
में छाये ही हुए थे इतने से वष। भी होने लगी 
यादवप्रकाश ने जब देखा कि रामानुज साथ में 
नहीं हैं तब उसने उन्हें बहुत हुँढ़वाया, पर जब 
उनका कुछ भी पता न चतद्चा, तब उसने समझ 
: किया किसी बनले जन्ह ने उन्हें खाडाला । 
 थह विचार वह मन ही मने बड़ा प्रसन्न हुआ । 
.. डचघर श्रीरामानुज स्वामी को भगवान्‌ 
वरदराज ओर जगजननी लक्ष्मीजी ने बद्देलिया 
ओर बहेलिन का रूप धर काञ्वी पहुचाया। 
काञ्वी में पहुँच कर स्वामी जी ने अपना सारा 
हाल अपनी माता से कहा । माता पन्र के सझ्ूट 
को कटा देख बहुत प्रसन्न हुई आर उन्हें एकान्त 
में लेजाकर बोली-बेटा ! इस नगरी में 
काओञीपण नामक घुक भक्त हैं। वे वरदराज के 
क्ृपापात्र हैं । तम उनके स्राथ मेख करो आर 
उनसे जा कर यह सारा हाल कहो । रामानुज 
स्वामी ने माता के कथनानुसार काश्ञापूर्ण के 
_पाश्त जा कर सारा हाल्न कहा, जिसे सुन उन्होंने 


,... कहा-सुधीवर रामानुज ! तुम पर भगवान्‌ 


वरदराज की बड़ी कृपा हुईं. नहीं तो तुम्हारा 
बचना कठिन था। अब तुम भगवान्‌ के लिये 
स्वगुकुम्भ में जल भर कर भगवान्‌ को अपण 
किया करों । यह हाल लौद कर स्वामी जी 

मात्रा से कहा । माता कान्तमती के आदेशा- 


.. नूसार स्वामी जी शालकप से जल ला कर | 


भगवान्‌ चरदराज़ का सबा करन खरे | 


श्रीरक्षनाथ के कृपाभाजन श्रीयासुनाचाय |. 
बड़े परिड़त थे । इनके पास अनेक शिष्य वेद | 
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न 


की भाक्ि गहुद स्वर से स्तुते करनों आरम्भ 
की । अनन्तर स्तुति समाप्त कर जब वे श्री 


[ रासानुजाचार्य । 





बेदाक् की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। एक 


दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा-शिष्यगण ! 
तुम घूम फिर कर एक ऐसे व्यक्ति का पता 


 ल्गाञो जो सुल्धक्षण कान्तियुक्ष नवयुवक हो, 
सर्वेशास्रपारदर्शी, मथुरभाषी, सदाचारी ओर 


भगवदड्धक हो । शिष्यगण गुरु की आज्ञा- 
नुसार वर्दां से चल दिये | अन्त में वे काञ्ञी में 
पहुँचे, वहाँ श्रीरामानुज स्वामी को देख और 
इनके सम्बन्ध की सारी घटनावली को सन वे 
श्रीयासुनाचाय के पास लोट गये ओर उनसे सारा 
हाल कहा। वे श्रीयामुनाचाय स्वामी जी को देखने 
के लिये उत्सक हुए। परन्त अचानक बीमार हो 
जाने के कारण वे स्वयं काञ्जी न ज्ञा सके। 
उधर यादवप्रकाश ने कोट कर जब स्वामी 
जी के सकुशल काश्वी ल्ोद आने का समा- 
चार सुना, तब वह दुष्ट मन ही मन लज्जित 
हुआ, ओर लोगों को धोखा देने के लिये उसने 


फिर श्रीरामानुज स्वामी से मेल कर लिया | 


स्वामी जी भगवान्‌ वरद्राज की सेवा करते हुए, 


फिर उसके पास विद्याध्ययन करने लगे। 


आयामुनाचाय जब राग रू सुक्क हुए तक 


अपने शिष्यों समेत वे काज्ची में आये । काञ्वी- 
. पूण अपने गुरु के आगमन का समाचार सुन कर 


नगरवासियों समेत उनके आगत स्वागंत॑ के 


दिय आग बढ़ । दाना भक्ता का |मद्धनच अपूब 


सुख का कारण हुआ । काज्वीपू अपने गुरू 
को साथ ,लिये हुए भक्नचत्सल भगृवान्‌ चरद- 
राज के मन्दिर में गये | श्रीयासनाचाय ने 
प्रेमाह चित्त हो हस्तगीरिस्थ भगवान्‌ वरदराज 
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रामानज स्वामी से मिलने के लिये वहाँ से 
चलने, सब उन्हें रास्ते 


श्रीरामानज के प्रति 


शिष्यमणड््ली समेत 

याद्वप्रकाश आता हुआ दिखलायी पड़ा उसी 

सणडली में श्रीरामानुज स्वामी थे। यामुनाचाय 

.. ने काञ्चीपू्ण द्वारा उन सब का.परिचय पाया।._ 

. फिर काश्चीपूर्ण ने विन्ध्यारण्य वाली सारी 

.. घटना श्रीयास॒नाचाय को सुनाया, उसे सुर 

 आीयामुनाचार्य के मन हा 
स्नेह उत्पन्न हुआ। वेबार बार इनकी ओर... - 

















. शामानुजाचाये। ] 


देखने लगे । श्रीयामनाचार्य ने विचारा कवि द 


स्वामा जा का ब॒ुद्या कर बात चांत कर कन्त 


याइबपकाश के साथ उन्हें दुख लस समय | 


बल्ाना उचत नहीं ससका । किनत श्रोरासानज 
स्वामा क अस्यदय के अथे श्रायास नाचार्य बारम्घार 
भगदानू चरदराज़ स प्राथना करने गे, आर 


.. शिष्यों सहित वे श्रीरज्ञक्षेत्र को लोठ गये । 
एक दिन यादवप्रकाश अपने अन्य शिष्यों को 


पढ़ा रहा था । उस समय शीरामानज स्वामी उसके 
शरार म॑ तेल लगा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते बह 
एक शञ्ात का अर्थ करने लगा। अथ न कर 
उपन अनथ कर डाला । ओरामानज स्थामी 
. यादवप्रकाश का अपव्याख्या सुन इतने व्याकुख 
.. हुजीाक उनसे न रहा गया,आर छउनके नेत्रा से अश्र 
.. बहने लगे ओर यादबप्रकाश के शरीर पर अश्र 


की उष्ण जेँदें गिरी, तब यादवप्रकाश का ध्यान | 


आरामानुज स्वामी को ओर गया । अश्रपात 
का कारण पूछुने पर श्रीरामानज स्वामी ने 
कहा-गुरुदेंव |! आपने श्रति का जो अथ अभी 
किया हैं वह नित्तान्त असड्भगत है | अततव 
आपको की हुईं अपव्याख्या सुन मेरे हृदय में 


_दारुण दुःख उत्पन्न हुआ इसीले ये अश्रु बह 
रहे हैं । यह सुन यादवप्रकाश के क्रोध की 


सीमा न रही । उस्चका शरीर क्रोध से कॉपने 
लगा । वह कहने लगा--' रामानज ! मेंने 


.. ता उच्च श्रात्तें को अपव्याख्या की | अच्छा 


दल ता तुम उच्चकों कसी #स्वाभाविक सद्‌ 
भ्याख्या करते हो |! इस पर रामानज स्वाप्ी 
वें कहा-महाशय £ सनिये, में श्रति का यथार्थ 
 अथ कहता हूं । यह कह उन्होंने श्रीत का 


डाक ढांक अर्थ कर दिया । तब यादवप्रकाश 


.. बॉला-श्रे द्विजाघम | तू मेरे पाल रहने योग्य 
..... .- भहें, तू शाप्र भरे सामने से चत्ना जा। यादव- 
.......... प्रकाश नें कल्नि के प्रभाव से विवेकश्रष्ट हो 
पा 22 ..  अरामसानुज स्वामा का वहा सानेकलवा दिया। 
.... किन्तु महात्मा श्रीरासानुज स्वासी चपचाप 






दी से चले आगे ओर काज्चीपूर्ण के आदेशा- 





( श्थ८ ) 


कतार भगवान्‌ वरदराज की सेवा करने लगे । 
पर आयामुनाचाय ने श्रीरामानुज स्वामी से | 


क्षय उत्सक हो उन्हें शआरडश्षेत्र ।  श्रीहरि के चरणों 


[ रामानुजाचाय । 





लिवाने के लियें अपने शिष्य पू्णाचायय को 
काञ्ली भेजा । श्रीयामुनाचाय ने जाते समय 


किले 


पर्णाचार्य को अपना बनाया आल्ववन्दारस्तोन्न 
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उपस्थिति में वरदराज को सनाना । प्‌णाचार्य॑ 
ने ऐसा ही किया । उस स्तोन्न के अपू्व छुन्द 
मधुर पद-विन्यास, भक्तिपूर्ण भाव ओर सर्वा- 
परि अम्ृतनिष्यन्दी स्वर से मन्द्रस्थ सब जन 
मोहित हो गये । उसे सुन श्ीरामानुज स्वामी 
विमल आनन्द में मग्न हो गये ओर उन्हाने 
पर्णाचार्य से स्तोन्न के निर्माता का नाम सादर 
पूँडा । तब पर्णाचायय ने शरीयामुनाचार्य का 


परिचय देते हुए 'कह्ा-महानुभाव ! श्रीरह् 


क्षेत्र में श्ीयामनाचार्य मामक एक वेदवेदाहु- , 


पारग ब्राह्मण रहते हँ । वे निखिल वष्णव 
सिद्धान्त के पारगामी एवं पश्च संस्कार द्वारा 
संस्कृत हो कर संनन्‍्यासी हुए हैं। श्रीयामुनाचार्य 
आाशेशव जतान्द्रयथ हैं। उनके हृदय मे हृंष्पां 
हेष का स्पश भी नहीं हुआ है । तब भी किसी 
ने उन्हें आज तक किसी पर क्रोध करते नहीं 
देखा | वे ही परम भगवड्धक इस स्तोत्र के 
निर्माता दें । 

श्रीरामानज स्वामी को तो ऐसे गरू की 
खावश्यकता थी ही, वे तरनन्‍त श्रीयामनाचाय 
के दशन करने के किये श्रीरज्ञ जी की ओर 
पूर्णांचाय के साथ चल्न दिये। जत्र वे पुण्य- 
तोया कावेरी के तट पर पहुँचे, तब उन्होंने 


कि 


ओभीयामनाचाय के परम पद प्राप्त हाथ का 


समाचार सना। इस दुःखदायी समाचार को 


सन कर वे दोनों बड़े दुःखी हुए । अन्त में थे 


. दोनों वहां पहुंचे । जहा आयामुनाचार्य सत्यु- 


शब्या पर शयन कर रहे थे। उन्हें देख, श्री 
रामानन स्वामी कहने लरगे>हमारे भाग्य में 


यतिवर से वातांलाप करनी नहीं लिखी थी, . 
इसीसे वे हमारे यहा श्राने के पहले चल दिये |... 
जो होनहार था सो हुआ । दे वेष्णयवगण ! 
अरब तम हमारी बात पर ध्यान दो, इंस इस... 
लोकवासियों के लिये ऐसी सोपान परम्परा 
तेयार करेंगे जिसके सहारे ज्ीवगण अनायास 

समीप पहुंच ध्के, यह. 
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सन उपस्थित श्रीवेष्णवमण्डली बारम्बार उनकी 


अशला करने लगी । 


 अनन्तर ओऑंयासनाचाय के हाथ की तीन 
झगुलिया आकुश्धित देख श्रीरामानुज स्वामी को 
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बड़ा आश्वय हुआ आर उपारथत शाजष्णुया स॑ 


_.. इसका कारण पँछा। श्रीवेष्णवों ने कहा-जनन्‍्म 


लर याददर का अगाद्षया स्वाभावदक अवस्था 


मे रही | अभी ये आाकद्धित हुईं ६ । यह बड़े 
आश्रय की बात हैँ । इसका कारण घमसर में 
नहीं आता। तब शआीरामानुज स्वामी ने क्रीयासुना- 
चाये का अभिप्राय समझ, श्रीवेष्णबमण्डली 


के बीच खड़े हो कर उच्चेः स्वर से कहा-में 
हे फू चर पु 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि में सदा श्रीवेष्णव सम्प्र- 


दाय में रह कर अज्ञानान्ध जनों को पञ्च संस्कार 
सम्पन्न ओर द्वाविड सम्प्रदाय में पारदर्शी एवं 


. घमनिरत करूँगा । आवश्यकता होने पर 
. झब प्रकार की विपत्तियों को मेल कर श्री 
कष्णवों की रक्षा करूँगा । यह बात समाप्त 
होते हीं श्रीयामनाचार्य की एक अंगली पर्ववत्‌ । 


स्वाभावक अवस्था में पारणत हा गया | तब 


तत्त्वज्ञानसंक्रान्त विखिल अथ संग्रह पृवक 
बरह्मससत्र पर ओीभाष्य प्रशयन करूगा । इसे 


खने भायासनाचाय का दूसरा ,अराला! पवचत हा 


गयी । तब श्रीरामानुज स्वामी ने फिर कहा- 
सहासने पराशर मे मनष्यों के द्विता्थ जा 
इंश्चर एवं इश्वर भाप्त के उपाय अन्चात प्रद- 


... शोन पूर्वक श्रीवष्णव मत के अनुकूल जो 
... पराण बनाये हैं उनके गृढ़ाथ प्रदर्शन करने के 
_... किये में एक अभिधान बनाऊँगा । यह कहते | 
.. ही यामुनाचाये की तीसरी अंगुज्ञी भी पु्ंचत्‌ 

हो गयी, अनन्तर श्रीरामानज स्वामी श्रीरज्ञ | 


8 मन्दिर मे न जा कर उल्टे परा काबछ्ा का लॉट 


... झाये। वहाँ पहुंच सारा दाल काश्चोपूर्ण से कहा 
... काज्ञीपूर्ण गुरुदेव की वेकुण्ठयात्रा का दाल |. 
सुन कर दुःखी हुए । द द 

- . . कुछ दिनों बाद काञ्चीपूर्ण स्वामी के कथना- | 
... . . नुसार दाीक्षाअ्हणा्थ भआररामानुज स्वामी पू्णो- | 
...... चधार्य के पास श्रीरज्ञक्षेत्र को गये। उधर श्रीरज्ञ- [| 





च 





| 
| 
। 
| 
। 


 क्षीरामानज स्वामी ने कहा-में प्रतिज्ञा करता | 
हुँ कि में से साधारण श्रीषष्णवों के द्विताथ 


[ राभानुजाचाय । 





क्षेत्रवासी श्रीवेष्णवों ने 


दोनों की भंद हुई । दोनों ने एक दूसरे से 


झपनी अपनी यात्रा का कारण कहा। अन्त में. 
ओरासानुजाचाय ने पूर्णाचार्य स्वासी से संस्कार 


करने के लखिंये प्रार्थना की । पूर्णाचार्य की 
इच्छा थी कि वे उनके पश्च संस्कार काश्नी में 
श्रीवरद्राज भगवान्‌ की सल्निधि में करें । किन्तु 
अीरामानुज स्वामी के बारम्बार आग्रह करने पर 
पूणाचाय ने उनके संस्कार वहीं किये। महापूर्ण 
स्वामी ने महापणिडत आरामानुज स्वामी को 
आीहरि के दास्यसाम्राज्य का नायक बनाया 
आर कद्ा-इस लोक में श्रीयामुनाचार्य श्रीवेष्णव 


जगत्‌ के गुरु थे। उनके तिरोभाव होने पर _ 
अब तुम उनके स्थानापन्न हों ओर प्रच्छुत् 
बोद्धों के सम्प्रदाय को समूल्र उन्मूज्षित कर के... 
 श्रीवेष्णवों की रक्षा करों । तम्हें इस कार्य के 
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चयायग्य समर मे तुम यह कहता हू | यह सन 


आरासानज स्वामा नाच साया नवा कर 


. & मो सम्मतिलक्षणम्‌ ” की उक्कि चरितार्थ 


का आर गरू खमंते ये काचञ्ा ज्ाद गय | 
अआअरासानज स्वान8त ने अपने गरु का अपन धर 


के पाल ही ठहराया ओर उनसे अनेक साम्प्रदा- द 


यिक अन्य पढ़े । 


एक दि्न'काशल पूृवक श्रीरामानुज स्वामी ने... 
अपनी क्री को उसके पिनत्रालय भेजा आर वे... 
स्वयं अपनी जन्मभूमि भूतपुरी को चलदिये। 
वहा घर द्वार वित्त आदि सब पार्थिव सम्पद्‌ू 
को छोड़ कर श्रीरामानुज स्वामी ने कमण्डल 

ओर काषाय वस्छध धारण कर अनन्तसरोवर..._ 
में स्नान किये ओर श्रादिकेशव की सान्नाधे मे 
संन्यास अहण किया | फिर वे काज्नी लोदे । _ 


चहाँ उन्हें बस आश्रम में देख का््थीपर्ण को 


बड़ा आनन्द हुआ। उसी समय से उनकी चास '" 


४ यांतराज ” पड़ा । 


यतिराज के भावजें और श्रननन्‍्त भद्ठ के पुत्र 
_ क्रेष सब से अ्रथम रामानुज स्वामी के शशेष्य 


न 


हुए । अनन्तर स्वामी जी ने यादवप्रकाश | 


ते श्रीरज्ञक्षेत्र के महाक्षेत्र 
का शून्य आसन देख, आग्रहपूर्वक पूर्णाचार्य 
के श्रीरासानुज स्वामी को साथ ले आने के लिये 


की! [के] कक न 90% ७ मी 
काञ्ची भेजा । रास्ते में महुरा के पास उन 
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रासानुजाचाय । ] क्‍ क्‍ 
विनिनिनिश निकली अमल न जम नणा ३३, एएएशल्‍नए््एशशानणणशणशणशशशशणशशएणएएएणएछा 
के छशयों को दूर किया । तब अपना नाता 
की प्रेणा से वह श्ीरंवा्मी जी को शरण में 

_ गाया । श्रीस्वामी जी ने उसके पश्च संस्कार कर 

.. झसे शिष्य किया श्रोश उसका गोविन्ददार्स नाम 


रखा । फिर गोचिन्द्दास से कहा अभी तक 


कस का 


तुमने श्रीवेष्णव यातियों के मत पर अनेक प्रकार 


के दोपषारोप किये हैँ । उन दोषों के परिहाराथ 


 आीवष्णवसत सम्थनपत्रक तुम अन्थ रचा। 


उस समय गांवनददास का मन भगवद्राक्त स॑ 


पारपय था | अतः उसने कसा अकार का 


श्रापसि उपस्थित न कर “ यतिघमंसमचय “” 
नामक श्रीवेष्णवमतसमथंक एक पुस्तक रची। 
इसके बाद थोड़े ही दियों में गोविन्ददास 


का चकुण्ठवास हुआ। 
श्रीस्थामी जी .सशिष्य रह्डक्षेत्र मे पहुंचे । 
 परणाचाय उनके आगसन 
सारी श्रीवष्णवमण्डली समेत ओआऔस्वामी जो 


बहुत प्रसन्न हुए । 


श्रीरज्ञनाथ जी के दशन करने मन्दिर में गये, 


दशंन केर चकने पर सहापूण स्वासा ने 


'वेष्णवमण्डली के मध्य में खड़े हो कर उन से 
कहा-यतिराज ! भगवान्‌ की इच्छा दे कि तुमर 
.. चिरकाल यहाँ रहो । इस संसार के मोहविमुग्ध 


है 4१ 


३.5 के 


जीवों का उद्धार करो । तुम असाधुआं को साथु 


बना कर निखिल मानव समाज की भक्ति 


पष्पाञ्नषक्षि ग्रहण करो । इस पर झक्ष्वामी जी ने 


कक 4३५ 


.. कहा-महात्मन्‌ | आपही मेरे दीक्षादाता ओर 
 सत्वथप्रदशक हैं। मेरा जो कुछ वेभव है, उसका 


)/2 


ही. 


आादुकारण आपका कृपा ह। मे ता आपका दास 


 हूँ। आपकी आज्ञा पालन के अतिरिक्त मेरा ओर 


कान सा कतब्य है सकता ६। अतएब आपका 


. आज्ञानुसार यह शरीर जबतक है तब तक | 
... ओरज्ञनाथ की खेवा ओर उनके प्रिय काय में 
...  नियुक्ष रहेगा, इसके अनन्तर जब श्रीवष्ण॒व- | 
... मणडली से वेध्टित यतिराज गरुडस्तम्भ के पास 
.... चविश्रामार्थ बेठे तब मन्दिर 


पजक, पाचक 


..... उज््योतिर्षिद, भाणडारी, वाहक, त्रायक आदि 


सेवाधिकारियों को बुला कर उन्होंने छनसे 


हा-आज से तम क्ोग बड़ी सावधानी से 





हो 





[ रामानुजाचाय । 


सेवकों ने एक स्वर से यतिराञ्म के आज्ञा 
पालन की प्रात्िज्ञा की । तब से बहुत दिनों 


" तक यातिराज श्रीरज्ञनाथ की सेवा करते रहे । 


एक दिन परणणाचाय ने यतिराज्ञ से कहा-* 
गोष्ठीपश नामक एक विद्वान आीवेष्णव हैं । 
गुरुदेव श्रीयास्रनाचाय इन्हें मनन्‍्त्राथ बता गये 
हैं । श्रतः तम जाकर उनसे समनन्‍्त्रार्थ सीख 
आओ । यतिराज महात्मा गोशपण के पास 
गये और मन्त्रा्थ उपदेश के खल़िये प्राथेना की | 
किन्तु गोष्ठीपृण सरल मनुष्य नहा थे, उन्होंने 
यतिराज की परीक्षा करने के लिये नाना प्रकार 
के आडम्बर रचे | एक दो बार नहीं, अ्रठारह 
बार यतिराज ने गोष्ठीपूर्ण से मन्त्राथोपदेश 
के लिये प्राथंना की, परन्तु प्रत्येक बार किसी 
न किसी बहाने से गोष्ठीपूर्ण ने उन्हें दाल 
दिया। अन्तिम बार जब गोष्ठीपूर्ण ने कहा- 
जाओ, जाओ, तब यतिराज नितानन्‍्त क्वान्त 
हो गये ओर उबके दोनों नेत्रों से अजल अश्र॒- 


धारा बहने लगी | विवश हो वे श्रीरज्ञ जी को 
भरे ५५ # 
ल्ोट गये । फिर एक श्रीवेष्णव के मुख से 


यतिराज्ञ के हतवाश हो कर सनन्‍तप़् होने का हाख 


सुन॒गोष्ठी पूर्ण को दया आयी ओर उन्होंने 
एकान्त में के जा कर उन्‍हें मन्त्राथ का उपदेश 
दिया। किस्तु मन्त्र देने के पूर्व गोष्ठीपूण ने. 
उनसे कहा-यह मसन्त्रा्थ आतिशय गोपनीय हैं । 
अतः अधिकारी को छोड़ अन्य किसी को कभी 
मत बतलाना । इस प्रकार कई बार उन्हें समझा 
ओर उनसे प्रतिश। करा कर गोष्ठीपुर्ण ने उन्हें 
मन्त्राथ उपदेश किया । यातिराज - महामहि- 
मान्वित मन्त्रार्थे प्राप्त कर कृतार्थ हुए । 


उसी दिन गोष्ठीपुर में नरसिंह स्वामी के... 


मन्दिर में उत्सव था| उस उत्सव को देखने के 


५... 


डी. 








डी बढ़ी दूर के श्रीवष्णव एकत्र हुए... 
थे।यतिराज को उन पर बड़ी दया आयी, 
ओर रात्रि रहते ही वे निद्रा को छोड उठ बठे॥_||| 
फिर मन्दिर के द्वार पर बेठ वे उच्चे: वर से 
मन्श्ररदस्य का बारम्बार पाठ करने खगे । डसे 
सुन चाहत्तर विष्णुभक्न ब्राह्मण उस मन्त्रहस्य 
.. फोपाकर कृताथ हुए । जब गोष्ठीपुण ने यूदू 
. हाक्ष सुना, तब वे अपने मन में अत्यन्त विरक्त |. 














रामानुजाचार्य । ] द द कक अर ४०३ ) ः 


हुए और वूसरे दिन शिष्यों द्वारा श्रीरामासुज 
स्वामी को बुलवा कर बनसे पूछा । दे यतिराज ! 
सने तुमकों अतिगोपर्णाय सन्त्ररहस्य बत- 
छाया था। बतकाने के पुत्र अधिकारी को 
छोड अन्य क्लिसी को न बतल्ाने की अनेक बार 
तुमसे शपथ भी करा की थी | किन्दु बढ़े 


[40 


९ है ८5 
आश्चय की बात्त ह कि तमने दिस पर भी 


मेरी झ्ाज्ञा के सब्ेधा दिरद्ड काय किया | ! 


झच्छा बतल्काओी तो गुरु के साथ होइ करने 


 चाले को क्‍या फल मिक्षता है / ओशीरामानन 
 श्वामी ने कद्ठा-प्रमों | गरुदोह करने से नरक 
में पढ़ना पड़ता है। तब गोटीपुर्ण ने पूँछा, तब 


जान बूक कर तुमने ऐसा घोर पाप क्यों किया ? 
इसके उत्तर में ओीरशामानज स्वामी ने कहा- 
गुरो ! गढठदोह के कारण में अकेजा भले ही 


 भमरक मे पह किनत आपकी कृपा से ओर सब 
तो परमपद पावेंगे । इस बदारतापूर्ण उत्तर 


को सुन गोष्ठीपूण स्वामी का खारा क्रोध दूर 


.. हो गया ओर प्रसन्न हो कर यतिराज को गंले . 
खा कर उपास्थत आकणवों को सम्बोधन 
कर के कट्टा-आज से समुदय श्रीवेष्णव सिद्धान्त 


४ शीरामानुजसिद्धान्त ” के नाम से प्र|सेद्ध 
होंगे । तभी से श्रीवेष्णय दर्शशम का नाम 
४ श्रीरामानुजदशेन”? पड़ा । 

कुछ दिनों बाद आ्रीरामानुज् स्वामी देशाटन 


को निकले ओर वेहूटगिरि होते हुए उत्तर को 
.. चलत्नें । दिल्ली, बद्रिकाश्रम आदि स्थानों में 
.... श्रीक्षस्मदाय का प्रचार करते हुए वे अष्टसहसरत्र 
.... नलामक आम में पहुँचे | वहां उन्होंने वरदाचार्य 
.. ओर यकज्षेश बामक अपने दो शिष्यों को, सठा- 
...  घिपति नियुक्त किया । फिर हस्तिगरिरि में 
...._. पूर्णांचायादि के सिल्लने के अनन्तर वे कपिल- 
*.. तीथं को गये। वहा के राजा बेट्रलदेव को 
.. डन्होंने अपना शिष्य बनाया । राजा ने तोंढीर 
.. मण्डल आदि अनेक ग्राम उनको सेंट किये । 
..._ फिर बोधायन दत्ति संग्रह करने के दिये 
- थे करेश सहित शारद्ापीठ को गये ओर वहां 


..._.. . के पणिडतों को शाखाथे में परास्त किया। | 
..... यातिराज ने भगवती वीणापाणि की स्तति कर | - 








वे शीरडक जी की श्ोश चहछ्तच रहिये | किन्त 


काश्मीरी परिश्ठतों को इस पश्तचक का इस 
प्रदेश में आना झच्छा थे मालम पढ़ा । 


रास्ते ही में वे यविशज से उच्च पस्तक को छीच 


कर के गये | इल घदना से स्वामी जी को बडा... 


दुःख छुआ | छन्हें हुःझी दुख क्रेश ने कह-- 
प्रभो भाप दुःछित न हों। मैंदे उसे मनोयोज 


पूरे आयन्त देख लिया दे? आपकी कृपा से 
वह हरम्पूर्ण अन्‍्थ मेरे हृदयस्थ हे-यद्द सुर 


स्वामी जी बहुत प्रसन हुए । 
यतिराज स्वामी ने वेदान्तसत्र पर “( १ ) 


श्रीभाष्य, (२ ) वेदान्सप्रदीप, ( ६ ) वेदान्त- 


सार, (४) वेदान्तसंग्रह, ( ५ ) गीताभाष्य, 
( ६ ) गद्यत्रथ ? आदि बहुत से अन्थ बनाये । 
यपतिराज्ष मे श्रीभाष्यादि अन्धों को बना कर 


झोर बहुत से. शिष्यों को साथ ले चोलमणडस्त, ० 
पायड्यम्रण्डल, कुरड़ः आदि देशों में जैनियों 
एवं मायादादियों को परास्त कर इन्हें अपना 


4; 4०७ 


'शिष्घ बनाया । कुरज्ञ देश के खंजा को दीशित 
3, रे ॥९, किक किक] फकन है: 
कर उन्हाने केरक्ष देश के कट्र वेष्णवदपी 


परिडतों को परास्त किया, वहाँ से वे कम से 


द्वारका, संधुरा, काशी, अयोध्या बदरिकाश्रम 2) 
नेमिषारएय झादि सीथों में हो कर काश्मीर 
पहुँचे। वहाँ के परिड्यों को भी शाल्ार्थ में... कमल 
'परास्त किया । काश्मीर के नरेश इनका नाम... 
झुन उनके पास गये ओर उच्तके शिष्य हो गये। |... 
वहाँ के परिडतों को यह बात अच्छी न लगी 


उन्‍्होंने' स्वामी जी पर अखिचार प्रयोग किया। 


शिष्यों ने इसका समाचार श्रीस्वामी जी को... 

दिया । पर इसे सन श्रीस्वामी जी ज़राली ४. 
विचल्षित न हुए । परिडतों का सारा परिश्रम... 
ठयथें हो गया आरे वे पागत्ष हो गये तथा सड़कों 

. प्र गालियां बकते हुए घूमने कगे। शाजा को... 
... दया झायी उन्होंने स्वामी से निवेदन कर... 

. डनका पागह्पन दूर कराया । फिर वे सब. 

. परिडत यतिराज के शिष्य हों यये। स्वयं... 

. विद्यादिवी सरस्वती ने उनके भआाष्य की प्रशंसा 
कर उन्हें “ स्राष्कार ? की सूपाधि प्रदाव 
.. की। राज़ा भाष्य के प्रति सम्मान प्रद्शना्थ 

. शार सामन्‍्तों की सेना सहित पहुँचाने के लिये 


[ रामानुजाबचाब । 
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, . सब शरीराब्त होने पर आपकी कृपा से 
चैकणठ को जाये। ह 
प्राथना के अनन्तर वे आपने मठ शे पहेँ 
जहा अनेक आवष्णवों का खामुदाण बनके 
द झागमन की प्रतीक्षा कर रहा था । यतिराज़ नें 
* उन्हें शाज्षों के वाकयों का लार उपदेश किया | 
उनके ये महावाक्य उच नीति ओर भगषड़ाक 
से पूरी हैं। अन्तर उन्होंने दीव दुखियों को 
दान देना प्रारम्भ किया । दान देने के पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने प्रधान शिष्यों को बुलाया ओर 
उन्हें शा्त्रों के निगदा्थ सम्बन्धी अनेफ उपदेश 
दिये । इस कार्य मे इनके तीन दिल आर सीन 
रात व्यतीत हुईं । यह देख अ्रीवेष्णवा को 
सन्देह हुआ । घन्‍्हाने समझा कि यतिराज 
जीयने के समस्त कतेंवग्य प्रा कर चुके । तब वे 
. अपने सानसिक भाव को गोपन न कर झके 
और पूँछने लगे-प्रभो ! पहले तों आपने हमें ये... 
सब बातें नहीं बदायी थीं आज इतनी शीघ्रता 
में बतल्लाने का क्‍या कारण हे । यविराज ने 
हक 


दो योजन तक उनके पीछे पीछे आया । 

. बहाँ से स्वामी जी हारका गये । फिर काशी 

क् दी कर वे पुरुषोत्तमक्षेत्र पहुंचे । वहा बाद 

. परशिडतों को पशस्व कर थे ओऔरामानुज् संठ 
में रहने छागें । भाष्यकार ने चाहा के वहां 
जगदीश के शचनविधान में कुछ वदिकरोत्या हर 

केश किया जाय, पर जगंदीश की इच्छा न दुख 

वे वेकूटगिरि पर पहुंचे । फिर बॉल दुश क 
कृमिकरठ राजा ने उन्हें शास्रार्थ के लिये बुलाया । 
यतिराज छलके पास जाएे थे के मार्ग से चदा 
घलास्वा ओर उसके पति को दीक्षित किया, 

फिर अनेक बोद्धे। को घन्हींने परास्त किया। 

इस प्रकार कुछ दिन वे भक्तों के नगरों में रहे । | 

... यहाँ स्वप्न देखने से इन्दोंमे यादवाचल पर 
जा कर यहाँ की छिपी हुई भगवान्‌ की सूत्ते 

को निकाला ओर शाक्रे १०१६ में उस सृति की 

वहाँ प्रतिष्ठा की । द द द 

एक बार यतिशज्ञ ने दिल्ली भें जा कर तत्का- 

छीन मुसत्माव सज्ाद क महत्न में एक विष्णु 
मर्ति को निकाछा था।... 

.. शीरामानज रवासी के ७४ शिष्य बड़े प्रसिद्ध 

गी गये हैँ इनसे अन्भ्रपू्ण की बड़ी माहेसा हैं । 

इस प्रकार यतिराज भाष्यकार श्रीरामानुज 

स्वामी ने जीवधारियों के प्रात कृपा दिखाने 

के लिये इस चघराधाम पर एक घो बीस वर्ष 

./ तक्क बाल किया | इस अवस्था का आधा 
.. प्षमय झर्थात्‌ साठ बर्ष तक तो उन्होंने भतपरी, 
काड्ी, पेह्ूटगिरि, यादृवायल आअपंदे अनेक देशों 
में दिश्विगय करने के क्षिये पर्यटन फकिया। अन- 
न्तर उन्होंने अपनी आय का शेष आधा भाग 
( अथात्‌ साठ वर्ष ) श्रीरज्षनाथ जी की सेवा 
से व्यतीत किया । सेतबन्ध से हिमालय तक 
झार पश्चिम समद्र ले पर्व खमद्र तक ऐसा 
...... कोई स्थान व था जद्दा पर यतिराज के शिष्य 
.... ने हों। बेकुण्ठयात्रा के पूषे यतिराज ने श्री 
_ इंज्नाथ भगवान्‌ से प्राथना की थी-प्रभो | 
प्रसन्न हो कर सुझे यह वर दीजिये कि शेशवा- 
ले कर अन्तिम संमय तक भैरे शिष्य है 

ग्राशित शत्र |. - न्तर उनको बचित शिक्षा्द 


कर 


र्‌ 
कहा-है भीवेष्णदगण ! शआाज से चांथे 
प्ृथिवी त्याग करने की इमारी इच्छा है । श्री 2 रे 
.. रह्ञनाथ स्वामी से निवेद्न किया था उन्होंने 
.. हमारी झाथना स्वीकार कर की हैं । यह भीषण 
संचाद सुत्र श्रीवेष्णव कहने खगेन्यभों | 
आपकी सेवा विना हम एक महुते सी जीवन 
 चारण नहीं कर सकते | अतः गरुदव + इसका 
तो कोई उपाय बताइये । यह सम ओऔीरामानुज 
स्वामी ने शि।देपयों को बलवा अपनी प्रातेमा 
बनवायी। उस मारते को निमझ्र शरीर से छला कर 


कर 
8७, 


 अन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की, उस मूर्ति को देख 
सब छोग प्रसन्न हुए । फिर दाशरथे के पृ 
ओऔरामानुज दास के कहने पर एक सूत् भतपुरी 
के लिये भी बनवा दी । अनम्तर शिष्यों के * 
आचार सम्बन्धी कई प्रश्नों के उत्तर दिये । 
.... महायात्रा का जब एक दिन बाक़ी रह गया 
तब यतिराज ने कश्शतनय पराशर भ्रद्गाचाय को 
.. बला कर भगवान श्रीरज्ञनाथ के दास्प साम्राज्य 
.. के सम्राट पद पर उन्हें अभिविक्क किया । अन- 
दूनन्तर रघुनाथ 























े 
अं 





7 | ईँदथा 


... -  बज़ने लगी 
..._ थतिराज पूर्णांचाये की पादुकाओं की ओर नेत्र 


रामानुनाचाय । |... 3 का 65 2 आह द ः हि 


दिशा, में बेढान्ती नामा एक सहापणिडत है 
वह अभी तक इस सम्पदाय में नहीं झाया । 
खतएव तुम बहुत शीघ्र जा कर उसे परास्त कर 
चहाँ शीश्षस्प्रदाय का प्रचार करो उन्होंने इस 
श्राज्ञा को शिरोधाय किया। 
.._ इसके बाद सद्ायात्रा का दिन उपस्थित 
_ हुआ। प्रभात होते द्वी शिष्य प्रातः स्थान कर 
.. जब ल्ोढे, तब यतिराज ने उनको भोजन करने 
के लिये आदश्य दिया ॥ अनन्तर उन्होंने स्वय 
घंयतचित्त हो. कर भगवदाराधना किया । 
झनचन्‍्तर श्रीरक्षवाथ के अचेकों को बला कर 
फहा-प्मकगण ! तम लोग हमाशा अपराध 
क्षमा करो । खेवकों ने कहा-प्रभो |! आप तो 
एमारे रक्षक हे भला आपका क्या अपराध हैं । 
आप हो जगत्‌ के द्वितेषी बन्धु हैँं। इतने दिनों 
हमारा पुत्रवतू पाचन क्रिया । आपके बिना 
हम केसे जीवित रहेंगे, इस इसी सिये व्याकुल 
... हैँ यवतिशज ने कहा-हमारे पश्चात्‌ तम घड़ी 
.. पावधानी से भगवांध का अचन करना । इसके 
घाद उन्होंने सब श्रीवेष्णवों को सम्बोधन कर 


द हे ५ ०० को 
.. के कहा-है प्रिय शिव्पगण एवं श्रीवेष्णववर्ग ! 


श्राप ज्लोग इसाएई क्षिय शोर न कीजियेगा आप 
कोग जावन के इस अन्तिम सुहृत में प्रसन्न 
हो कर हमको बजिदा कीजिये। सब खोग शाकाते 
श्चल भाव से चड़े रहे । यतिशाज 
गोद थे सिर आर अन्भपृ्ण की 
ण्‌ रख खेट गये । शिष्यवर्ग उद्बात्त 


गुवल्ञी) बह्मवज्ञी ओर श्रीपराइ्कुश 


किक, 


- #ब्३ 
50 
लत 


हद 


ड्ं 
्ल््म 


पर 4 #% 


शो 
गो 


क्र द्‌ 
छू ष्ध 


नल 
8 4४ 


४ 
ही 


हि 
ल्‍्ब्ड 


हा, 
५५ 


कै 


| 


हारे नारे कान हाॉने सगा | 


जि. 4५ 


- स्थिर कर हृदय में यासनाचाय का कुछ देर तक 


अ्यानग करते रहे । देखते देखते छबका गाण वाय [. 

..  ब्रह्मरन्भ को भद कर परबलह्न स॑ जॉन हो गया। | 
.... शूब्य शरीर पड़ा रहा ।- माघ सास की शुक्ला हा 
..._  ठुशमी को शनिवार के दिन मध्याह् काल में | 
._.. थतिराज प्रथिवी को त्याग बकुण्ठ सिधारे। 


( आदश महात्मा ) 


हि 


शयचन्द्र काॉयूझय गुजरात के रहन बाद आर 


झथ 


जागर बाझशण थ। राजा डाजाइनडू माश्षदबाद 





गये थे दोनों ओर से शीघ्र ही भगक्ूर यु 
: प्रारम्भ हो गया। पहले तो ऊदा के पत्रों 
.. बड़ा विक्रम प्रकाशित किया, परन्तु पीछे 
. . शायमज़ के विक्रम को सह नहीं सके | अन्स 





के जगत्सेद के यहाँ ये रहते थे, ओर च॒ह्दी 
गीतगोंविन्दादश नामक भाषा. गांतिगोविन्द्‌ 
ओर लीलावतों अनेक छुन्दों में इन्होंने बनाये 
हूं। वे पन्‍्थ इनके पाशिडत्य के प्रमाण हे ७, 


रशरयप्रत्चचांचत्ताड़, के महाराणया। य॑ सदा 


कम्भा के द्वितीय पत्र थे। एक बार युवराज शाय- 
मंत्र ने महाराणा से एुक अनुचित प्रथ पूछा 

इससे - अप्रसन हो कर महाराणा वे इन्हें देश- 
निकाले का दएड दिया । पिलपरित्यक्ष थचराज 


ने इृदर देश सं जा कर आश्रय लिया, वहा एक 


थे 


चारण ने इगकी बड़ी छद्दायता की। वह 


घारण भी महाराणा द्वारा निरवास्तित किया 
गया था। उसकी झहायता से थवशज बडे 
प्रसन्न हुए | द 
महाराणा कुस्मा अपने ज्येष्ठ पत्र झदा के 
द्वारा मारे गये थे | ऊदा पिता को झार फए 


स्वयं चित्तोड़ के सिंहापतन पर बेह गया था। 


हू 4५ 


र₹नन्‍्तु उस शांघ्र हा परहत्या का प्रायश्चित्त 
भोगना पड़ा। ( देखो ऊदा ) अपने विक्रम 
ओर सामथ्य के प्रभाव से महाराणा रायमत्त 


सवत्‌ १५३० ( सन्‌ १४७४ हूं ) मेबंचत्तांड के 


. पृज्य और पावत्र सहाशंन पर बेटे । सिहासन 
पर बंठने के पहले द्वा इन्हाने पेहधाती ऊदा 


के विरुद्ध खज़ धारण किया था, इससे डर कर 


चबेह दुक्ला क दादुशाह छकोा शरण # वाया, 


कि ५ कर 8३ 8 8 
आर वहा बादशाह को छ्या देने की शर्ते एए 


अपनी सहायता की लिये प्रत्तत किया | यरन्‍्त 


ऊदा की आकस्मिक झत्यु हो जाने सेमेवाड़ के 
गारव को रक्षा हो गयी। ऊद्दा के लिंदेशमज्ञ 


पु 


आर स्रजमज्ञ मायक दो पत्र थे, ऊुदा की 


हिल 


झत्यु के पाछे उन्‍्हां दोनों पत्रों को हो कर 


बादशाह मंदाड़ पर चढ़ झाय॑ । शंवाल 


] 


सदार सामनन्‍त भी राणा शयबल की झोर 


श्र 


हक 


.. में सिद्देशमज्ञ ओर सूरजमज्ञ थे राणा की . 
..  अधोवता स्वीकार कर ली । बादशाह भी 


&# 


. इस युद्ध मे ऐसा परास्त हुआ के फिर उसके 


है ल्न्क | 


१38 5 3 कर 


























































रायमलख | |... 






मेवाड़ पर चढ़ाई करने का चाम तक नहीं क्षिया । 
.._शणा रायमल्ष के दो कन्या आर दान पत्र थे। 
राणा ने भक्की भांति अपने पूर्वजों के गोरव की 
क्र की थी। माखके के स्वामी शय[सुद्दीन के साथ 

राणा का मचणड चेर दो गया था । इस कारर 
कई यद्ध हुए, सभा युद्धा में राखा की हो जात 
हुईं। इन युद्धों में राणा के सताज । संहेशमज्ल 
झोर घरजमझ ने बढ़ी वारता दुख्ाया थी । 
शब्त में साक्वपति ग़यासुद्दीव ने जीतने का 
कोई सस्भाव॑ता न देख कर राणा से सहन्‍्ध षे 
किये ग्रार्थना की, राणा नेट भी उदारतापुवंक 
सबम्धि कर छी । तब से निष्कयटक है। कर 


राणा जी राज्यशासन करने छ । उस समय | 


भारत में कोई भी राजा राणा जी का सामना 
करने बाज्ा न था। अन्त में राणा ने पुन्रशोक 
से अपना प्राण त्याग किया 
( गड्स राजस्थान ) 

राय सिद८-(१ ) गयसखमेर के रावत सूलराज कै बड़े 
पतञ्र। इनके पिता अपने स्वरूपसह के वश से थ। 
स्वरुपलिंह विश्वक्षण प्रक्रंते का मनुष्य था। 

उसको उत्पीडम करवा बड़ा उत्तम सालूम पड़ता 
 था। ओरों के विषय से तो कमा हा कया 
था, सदीर तथा राजकुमार पर भा घट अपनों 
नीति का प्रयोग करने छूगा। सदरा ने इसका 
.. प्रतीकारे करने के लिये राजकुमार से नि्ेदम 
.._ किया। युवराज तथा सामस्त सण्डक्षो ने मल्ष 
कुर निश्चय किया ।के स्वर्पासइ को [विना 
मारे कास नहीं चल्तेगा । 
द एक दिन राजसभा जुड़ी थी, राजा मूलराजञ 
इस सभा की शोभा बढ़ा रहे थे। समस्त 


.._ समस्त सदौर बैठे थे । इसी झमय राजकुमार 
...__. रायधिंह ब्यान से तलवार भिक्राज्ष कर स्वरूप 
५:  लिंह की शोर बढ़े । स्वरुपासइ धबड़ा, कर 

.. आागना ही चाइता था कि इतने में राजकुमार 
..._ की तबबबार ने उसका काम तमाम कर दिवा। 
_सामन्‍तों में ससराज को भी उसी समय समाप्त 








करने का प्रस्याव किया, परनन्‍त रायासह के 
निषेध करने से वे मान गये। 
नच्तर सामन्‍स। की सहायता स रायातद 
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कैद कर स्वयं राज्य भार ग्रहण | 


..[ शाय सं हर 





किया । जब मूजराज क्रेद से छूटे तब उन्होंने 


शयसिंद को देशनिकासे का दण्ड दिया । 


पिता द्वारा निवासित हो कर रायसिंह जोधपुर 


मेँ ज्ञाकर रहने गे । परन्तु ये अपने उदण्ड 


स्वभाव के कांरण वहा भी नहां रह सके । 
जोधपर से लोट कर ये पुनः जयसजमेर आये । 
इस समय ये पिता द्वारा कद किये गये, तथा 
जप मकान में आग खगने से ये जल गये । 
... (टाइस राजस्थान ) 
(२) बीकानेर के महाराज | इनके पिता का 
नाम कल्याणमल था । पिता की झत्यु के 
श्चात्‌ राय[सिंह के मस्तक पर बीकानेर का 


राजछुन्न सुशोभित हुआ । 
रायक्षिद्द ने अपने शासन के समय में 


दीकानेर का गौरव बढ़ाया। आज तक बीका- 


नेर की गिनती छोटे राज्यों में होती थीं, परन्तु 
साहसी देशकाछजश् नातिचतुर रायासदह के 
प्रयम्त से बीकानेर की गणना बड़े राज्या में 
होने कगी । इस समय दिल्ली के सिंहासन पर 
घादशाह अकबर सुशोमित थे। यद्द बात चटुर 
रायसिंद से छिपी नहीं थी, कि भारतवध के 
राजपत राजाओं ने बादशाह को अधीनता मे 
रह कर अपने राज्य की सांमा आर गारद 
ढ्ाया है । इन्दी। सब बात। के सांच कर 
रायसिंद से स्थिर किया कि केवश बोकानर प्हे 


 शासम से ही सन्तुष्ट है कर समय नह बिताना 


०५ 


चाहिये, किन्तु इस समय ऊफे बराबर वाले 


अन्यान्य राजाओं के समान ग्रश आर सम्मान 
पाने का प्रयथल्ष करना चाहिये । रायासइ इस 


बात को भी जानते थे कि एफ न एक दिन यह हा 
झचश्य ही होगा कि विज्ञी के बादशाह बीका-._ 
_ नेर पर चढ़ आवेंगे भोर हम से अपनी भूघी- 
नता स्वीकार कराने के किये प्रयत्ष करेंगे | भतः । 
जब भारत के प्रधान ओर बल्लशाली राजाओं... । 
ही ने भ्रपनी स्वाधीनता को 'लिजाजजिदे दी रो 
है, तब हम अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर. <ः 


सकेंगे * यद आशा करना भी निरथेक ओर _ 
हानिकारी हे अतः पहले ही से बादशाह के 


. साथ मित्रता कर लेना डाचेल है । रायसिंह के... 
... सिंहासनारूद होने के समय तक इस दशा के हा 











_शायसिंह । ] 





जाद अपने स्वत्वो. की रक्षा करते आते थे । 


परन्तु समय के ऋम से राठोरों की संख्या 
क्रमशः बढ़ती गयी, ओर जाटों के राजमेतिक 

अधिकार घडते गये । इसी प्रकार बौकानेर एक 
.._शक्किशाक्ी राज्य हो गया । परन्तु जाठों की 
... श्वाधीनता के पझपइरण करने वास्ते इस राज्य 
को भी दिल्ली राज्य की परतन्त्रता की बेड़ी. से 
जकड़ाना पढ़ा । 


पिता क्रे परक्षोकवाल इ्वोने वर रुवयं राय- 


सिंह उमका अस्थिसब्यय करने -गहू जी गये । 
शयसब्यमेर की जिस कन्या के साथ रागसिंह 
ब्याहें गये थे, उसकी दूसरी बहिन को अकबर 
ले ब्याहा था। इस प्रक्तार सम्राट झकबश ओर 
राय सिंह का सम्बन्ध पहले ही से था। वे गक्ला 
ही गेपिताका अस्थिसश्यय कर के यवनराज 
की रामवयानगी में चन्ने आये। पहले का सम्बन्ध 
होने के कारण इनकों बादशाह के निक्रट झपना 
... परिचय देने में बड़ा सुबीसा हुआ । इस समय 
» आमेर के महाराज मानसिंद की अकबर के यहा 
.. जड़ी प्रतिष्ठा थी । राजा मानसिंह ने बीकानेर 
- के राजा रायतिंह का सम्राद झकबर से परि 
. धयय करा विया। रायसिंह का भाग्य खुल ग़या, 


.._» झप्ताद अकबर ने बड़े आदर से उनका स्वागत 
. किया | सम्नाद ने रायलिह को चार हज़ार सेना 


.. का सेनापति बना कर हिसार देश के शासन 


का भार दिया | बीका ने सामन्‍्य राव की 


पांच धारण कर के बीकानेर की स्थापना की 


.... थी, इस समय सब से पहले रायसिंह को राजा 
... की उपाधि मिक्षी । सम्राद का प्रसाद पाने के 


.. काश्ण बीकानेर राज्य ओर घहाँ के शजा की 
- हयाति भारतवष भर में फेल गयी | इसी समय 


. बादशाह ने मारता पर अश्राक्रमण कया था, 


झोर नागोर प्रदेश को जीत कर बादशाह ने 


...... पझसके शासम का भार रायसिंह को दें दिया। 
...... उलसे रायसिंह की प्रतिपत्ति ओर भी बढ़ गयी। 
-.. भाग्यवान्‌ रायसिंह इस प्रकार बादशाह से 
.._ भ्म्मावय पा कर अपने राज्य को द्ोट झाये । 


. - महाराज रायसिंह ने बीकानेर में आ कर अपने 
... छोटे भाई रामसिइह को सेवा के साथ भादियों 
... के प्रधान स्थान सटनेर पर अधिक्षार करने 
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लिये भेजा । रास[सिंइ, ने 5 प्सककता, 
क्रमी राठोर सेना” कै खाधथ् 
[. 


इसी ग्रकार इनकी प्रातिपोंचि:ई 
छगी, बड़े बढ़े यद्धों मं इनकी घीरता का परि- 
घय दछ्ोगों को प्रिज्ञा था । अपने भाग्य सूय॑ 


को ओर भी चमकाने के लिये इन्होंने झपनो.. 


कन्या झकबर पत्र सक्नाम को दी थी । सनते 
६ विचाह की तेयारियाँ बड़ी धूम धाम से 
हुई था । सन्‌ १६३२ ६० में इनका देहाह्त 
हुआ ( टाड्स राजस्थान ) 


राखणु-( १ ) त्रिकोहप्रसिद लब्लाधिपति 


ये 
विश्ववा का पुत्र था और इसकी माता केकसी थी । 
पुराणों ,में इसको महापराक्रमी कह कर वर्णन 


ध्् 
80. 


किया है | कहृटते हें इसके दस सिर और बौस 
भज्ञाएँ थीं । इसका चरित्र महानिन्दित था । 


जि 


एक बार इसने रम्भा साम की अप्सरा पर 


कहदाष्ट डाकी थी, बह नल्ञकबर के यहाँ श्रभिश्ता- 


. ररिका के बेष में जाती थी । रावण के अ्ध्या- 
_- चार से क्रुड् हो कर रम्भा ने इसे शाफ दिया 


कि यदि तुम अब से किसी रमशी पर बल्ला- 
स्कार करागे तो तुम्हारा मस्तक फट जायगा । 
रादण ने राम की र्री सीता को पश्चवरटी 
से हर लिया था, इस दुष्कर्म का फल भी 
इसे पत्र मिखा । इसी झपराध के कारण 
एक विभीषण को छोड़ उसका समस्त वंश 
नष्ट हो गया। 


.. यह रावण त्रिक्षोकविजयी था । परन्त 
कातंवाय अर बाकी से इसे हार खानी पढ़ी. 
थी, रावण के पूब जन्‍म की कथा बड़ी अच्छी 
है । कहते इें-एक बार सबक सनतप्दुन झादि 
_ बविष्णा के दशन के दिये वेकरूठ गये । परन्त 
: द्वारपात् जय ओर विजय ने उन्हें भीतर जाने 
नही [दिया । इससे अग्रसन हो कर बअम्होंने 
शाप [देया, तम्हारी प्रकृति राक्षश्नों के समान हे 
: अ्रतः तुम दोनों शीघ्र ही राक्षत हो जाओ । इस 
प्रकार बश्मर्षि की क्रोधारिन में पड़ कर बे बढ़े 
... भयभीत तथा चिस्तिप्त हुए | परन्तु पुनः विध्ण 
. के बहुत प्रार्थना करने पर महर्षियों ने कद्दातीन....... 
जन्म के बाद तुम पुनः इस पद को पासकोंगे, 
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वययााकराआधादायदाकपाप दा तपपपाध्यदावयादवापाकल 


परन्तु फदि तम भगवान्‌ विष्णु के हाथ मारे 
जाओ तो इस प्रक्वार शापानुग्रह कर के मद्दाषे 
लोग चले गये। पहले जन्म में वष्णसु के ह्वार- 


पालन जय विजय, द्विस्ण्याक्ष और दिरण्यकशिपु 


हुए थे, दूसरे जन्‍म में रावण कुम्मकर्ण, ओर 
तीसरे जन्म में शिशपाक्ष दब्तवकक्‍त्र छुए थ। 
(१) काश्मीर का एक राजा। इनके पेता का 
नाम इन्द्रजित्‌ था । इसने ३० वर्ष ६ बहीने 
काश्मीर का राज्य किया था। रावण फाश्समार 
से जिस शिवज्षिज्ञ की पूजा करते थे आज भा 
चह शिवद्विद् वर्तमान है । राजा रावण ने उसी 
शिवज्षिज्ष को स्थापित कर फे खमसत काश्मीर 
.. हा राज्य दान कर दिया था। 
राव राना कवि>ये चरखारीके निवासी वन्‍्दीजन 
थे। से० १८४६१ में ये उत्पन्न हुए थे । राजा 
श्तनसिदद के दरबार में इनकी घढ़ी प्रतिष्ठा थी। 
इनका वंश बुन्देखों का प्राचान कावे है । 
राहुलचन्द्र ओर सये को भइण करने वाला झसुर 
विशेष । विप्नचिस्ि के ओरस ओर सिद्दिका के 
गूभ से इसका जन्म हुआ था। समुद्र मन्थन 
से जे अस्त निकला, तब एक असुर 
पदक में मिखकर अमझूतव पीने छगा । चन्द्रमा 
ओर सूर्य ने उसे देख लिया, ओर इसका संवाद 
उन्हांने दिष्ण को दिया। विष्णु ने चक्र ह्वार। 
उसका सिर काट क्विया । परन्तु उसने अन्द॒त 
पी बिया था इस कारण उसकी झत्यु नहीं हुई । 
मस्तक साग का नाम शहु आर शरार भाग का 
नाम केत पड़ा । राहु इसी कारण चन्द्रमा 
आए स् का ग्रास करता है । 
( भागवत ) 


शहुक्ष"वद देव का पत्र | गांपा के गले स इसका 


जन्‍म हुआ था । इसके जन्म फं- सातवे दिन 
. बुद्धदेद से संसार त्याग किया । सात दं्ष की 
अवस्था में राहुल बुदधदेव के समराप जा कर 
















.  अचस्था में बोद्ठमिक्षु बन गया। 
रुकिसिमविद्भराज भीष्मक के पुत्र का बाम। 
देखो रक्मिणी ) द 
3) विद्भेराज भीष्मक की कन्या आर 
ण्‌ -जक्ष्मी का अपतार था । 





















रावण । ] ३० ४3०28 कमर ताअकोलि अर रटी किक द ( ४०६ )े 


... चुदसह्षु में सम्मिलित हुए आर बाघ वर्ष का 


[ रुक्मियी । 





श्रीकृष्ण ने इनके साथ राक्षस (वेवाह विधि से 
ब्याह किया था । इनके भाई का नाम व्क्भी 
था । थौवन के प्रारम्भ होते ही रुक्मिणी असा- 
धारण सुन्दरी हो गयी । रुक्मिणी को छुन्द्रता 
आदि का वर्णन सुच कर शीक्ृष्ण इस पर 
मोहित दो गये थे ओर रुक्मिणी भी शाइ्ृष्श 

गुणों को सुन कर उन पर मोद्दित हो गयी 
थीं। रक्मियणी ने श्रीकृष्ण की पाते बनान का 
इच्छा प्रकट की, परन्तु इनके भाई झरुकसी के. 
विरोध करने के कारण [पेता ने भा रक्सि णी 
के प्रस्ताव पर अपनी सम्माति नहीं दी स्क्मी 
अीकृष्ण की बहुत घुरा सम रूता था। 

इधर मगधाधिपति प्रदंख पराक्रमी राजा 
जरासन्‍्ध ने दमघोष के पुत्र शिशुपाल के लिये 
राजा भीष्सक से रुक्मिणी प्रदान करन का 
प्रस्ताव कर भेजा । राजा भीष्सक ने जरासन्ध 
का प्रस्ताव स्वीकृत भी कर द्विया । चादराज 
दुमघोष ओर मगधाधिपति जरासन्ध दुःहा हा 
एक ही वंश में उत्पन्न हुए थ। जराखनड 
दमघोष के पुत्र शिशुपाल को अपने पास रख 
कर पत्रों के समान उसका लाशन पालन कथा 
था। भीक्षष्ण ने जरासन्ध के जामाता कस का 
सार डाला था इस कारण शिशुपाल भी. 
श्रीकृष्ण से द्वेष करता था। कृष्ण विह्ेपी रुकमा की 
परामश्श से भीष्मक ने जरासन्च के पमस्ताव क्रो 


स्वीकार कर क्षिया । कुश्डिननगर में ।देवाहई का 


की तेयारियाँ घम घाम से होने गा । शिशपाल 


श्रीकृष्ण की ब॒ुचा का खड़का था । अतएवं हे 
झपनी बआ को प्रसन्न करने के लिये श्रीकृष्ण, पे 
बल्नराम तथा अध्य दृष्णिवेशियों को के कर 
कशणशिडनपर उपस्थित हुए । विवाह के पदस किन 
रक्मिणी रथ पर चढ़ कर देवपूजा के लिये 


मन्दिर में जाती थीं, मार्ग से अ्रीकृष्ण ये उन्हे 


देख पाया । दोनों ने आपस में दोनों कों देखा।. 
श्रीकृष्ण ने बलराम से परामश कर की रुविमणा हा 
को हरण करने का सझुल्प किया | देवता की. | 
पूजा कर के व्रोपदी जब घर ल्ोद भा रही थी। ०. 
लब श्रीकृष्ण ने बहाँ जा कर रुक्सिणी को अपने... 
. रथ पर बेठा लिया । श्रीकृष्ण रुक्मिणी को हर 
. कर ले जा रहे हैं यद्द देख कर शिशुपात्र जरा वे 





अपने... 














सक्मियी । |. 





रुफसी आदि उनसे युद्ध करने के किये 


शत हुए । रुक्मी ने अपने पिता के सामने 
प्रतिज्ञा की थी कि बिना श्रीकृष्ण को मारे 
झोर विना रक्मियीं का उद्धार किये में घर में 


३ 


.. नहीं ल्ोदूँगा । श्रीकृष्ण के साथ युद्ध में 


_ शिशपाल जरासन्ध शकक्‍्मी आदि वीरगण ह्वार 
_गये। श्रीकृष्ण के शर से मूर्चिछुत द्वो कर रुक्ष्मी 
गिर गया । रक्म्रिणी के कहने से श्रीकृष्ण मे 
- उसका वध नहीं किया और छोड़ दिया । रुकमी 
ने अपनी प्रतिज्ञा का पाक्नन नहीं किया इस 
कारण वह पुनः अपने घर भी नहां लाठा। 


विदर्भ देश के पास दी एक नगरी बना कर वह 


वहीं रहने क्गा 

श्रीकृष्ण ओपदी को द्वारका के गये आर 
वहाँ जा कर उन्होंने विधिवत्‌ विवाह किया । 
रुक्मियी ही श्रीकृष्ण की पठरानी थ। | रुक्मियां 


. के गर्भ से आीक्ृष्ण के प्रयुज्न, चारुदेष्ण आर 


' सपेण आदि दश पत्र उत्पन्न हुए थे। रुक्मिणी 


के बड़े पत्र प्रथज्न ने रुकमी की कन्या शुभाजी | 


को ब्याद्दा था। 4 ( हरिवंश ) 
दचिसथीरएक राजकुमार। इनके पिता का नाम 
संकृति था जो भरत के चंश में थे।.._ 


द झद्ु-एक देवता का नाम । इस दवता व्ही उत्पात 


के विषय में कमप्राण मे किखा इ>स्टां्ट करने 
की इच्छा से तरह्मा ने फठार तपस्या का परन्‍ठ 
फ्द्च कुछ भी नहां हुआ; वे कुछ भी छूथट्टि नहीं 


कर सके । इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ आर ' 
.... क्रोच के कारण उनके नेत्रों से दा बन्द अश्ु 
... टपक पड़े । उन्हीं अश्षविन्दुओं से भूत प्रत 
० .. अत्पन्न हुए । अनन्‍्तर ब्रह्मा के मुख सर प्राशइमय 
.. हद्धदिव उत्पन्न हुए। इन रुद्धद॑व का तंज कोटि 


ये तथा प्रलयकाल के अग्नि के समान था । 


.... उत्पन्न होते ही रुद्वदेव रोदन करने लगे । बल्मा 
..-. ने कद्दा-तुस रोदन मत करो । जस्मते ही रोने 
के कारण इनका नाम रुद्र पड़ा ( कूमपुराण ) | 


श्‌ 





आर रुद्र में भदइुद्धि करता है, वह नरक में 
जाता है ओर उक्क दोनों देवों को श्रभेद बड्ि 
देखने पर मुक्लि प्राप्त होती हे। ऋग्वेद | 
आर आरतन का अभेद्रूप से वर्णन किया गया है । 
सद्रकालाज्डमा का वामान्तर । वीरभव के साथ 
मिल कर जब उसप्ता ने दक्ष का यज्ञ नद्ठ किया 
उसी संम्रय इनका नास झद्काक्षी पढा । 
स्हलाकजाशिव का लोक | कंसास का नासान्तर | 
रसुसाज्कपराज सग्रीच की स्ली का नाम | 
रुरुज्महार्पि च्कवन के पोच्र और प्रसिति के एन्र । 
भामते के शआरस और घताची नाम की अप्सरा 


के गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुईं थी। रुरु की की .. 


का नाम प्रमहरा था । भप्रमद्दरा के गर्भ से रुरु 
के शुनक्त नामक एक पूत्र उत्पन्न हुआथा । 
प्रमह्वरा का झत्यु होने पर रुद ने अपनी आधी 
आयु दूं कर उसे जावेत कर दिया था। महर्षि 
शुवक वेदाध्ययनसम्पन्न तपोनिरत ब्रह्मज्ञानी 

.. सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय थे। द्वादश चर्षव्यापी 

. यकज्ष करने वाले नामषारण्यरथ वेख्यात कक- 
पाते शोनक इन्हीं शनक के पत्र थें७। 

रुखका८एक राजकमार का वास । इनके पिता का 
नाम विजय था। ये राजा सगर के वंशज थे | 

रुषद्र>स्वाही के पुत्र आर शशा बन्द का पितामह। 

रूप>एक नदी का नास । यह बढ़ी शक्तिमत्‌ 
पच्त से ।नेकत्ी है । 


रुपसाहे कायस्थन्ये भाषा के काचे थे, ओर 


 बागमहल पटना के ससाप के रहने वाल थे | य॑' 


हिन्दूपति बन्देदा पन्नामहाराज के दरबार में. 
रहते थे | इनके बनाये ग्रन्थ का नाम “रूप 
विज्ञास “' है । इस ग्रन्थ फा हिन्दी कदियों 


में बड़ा आदर है । 
रेशुकान्परशुराम की माता का नाम । 


श्ैवतनरोहिणीपत्र बलराम के श्वशुर का नाम। 
थे एक राजा थे। कशस्थज्ञी नाम की नगरी .. 


ः पम्मपुराण के अनुसार ब्रह्मा के भूसध्य से रूदेव | ... इसकी राजधानी थी । इनकी कन्या रवतों बड़ी 


... की उत्पत्ति हुईै। इस पुराण में लिखा है कि | 


मा ... ही सुन्दरी थी। कन्या के युवती होने पर रेचत 
.. बूरावती दीक्षा चति आदि सखियों के गर्भ से | 


का .... उसके योग्य वर ढूँढ़ने लगे । बहुत दिनों तक. 
.. .... झुजदेव से भत प्रेत आदि को उत्पन्न किया था। |. कोई उपयुक्ष वर न मिल्लने के कारण ये स्व 


....... कर्मपुराण में दिला है कि यदि कोई विष्णु | .. मेंल्लोकपितामह अह्मा के निकट गये। ब्रह्मा... 

















द श्वत ! ] द गा ( ०८ द [ रक्ष्मय्यालिह (्‌ राणा ) हे कई 
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समय इन्प्र के उपदेश से रोहिताश्य घन में 
चना गया । वे दिन के बाद पृत्रः रोहिताश्व 
घर छोटा आ रहा था। उस समय भी इन्द्र ने 
उसे आने नहीं दिया। तदनन्‍्तर राजा हरिश्चन्द्र 
नें यज्ञ किया झर उनका जल्ोद्र रोग छूद गया। 
शाच्यज्तेरहवें मन्‍्वन्तर के सन्‌ का माम । थे 
प्रजापति हथि फे ओरस ओर साविनी के ख्ने . 
से धत्पन हुए थे । मत्स्य तथा पप्मपुराण में 
ख्िखा है कि रोथ्य न्वें सन्‍्वन्तर के सन थे । 
शद्रश्व"एक राजकुमार का नस । इनके पिता... 
का नाम अइंयाति था। ये पुरु के वंश के थे। 


ल्ं 


लक्ष्मशुल्झयोध्याधिपति दुशरथ के पृप्र ओर 
शआीरामचन्द्र के सातेले छोटे भाई | ब्रक््मण 
महारानी सुमित्रा फे गर्भ से घत्पन्न हुए थे। 
ये रामचन्द्र के साथ वन शयेथे और वहाँ 
स्वयं अनेक कष्ट सह कर उन्होंने रामचन्द्र की 
सेबा की थी। लक्ष्मण बड़े भाई के प्रेम में इतने... 
विभोर हो गये थे कि चे स्‍्वर्य अपने को शूत्र.. 
थे । इन्होंने इन्द्रजित्‌ का वध किया था। 
ओऔराम के परित्याग करने पर इन्होंने सरयू से 


. की आज्ञा के अनुसार प्थिवी में आ कर उन्होंने 
बलराम को कन्या दी । 
( हरिवंश ) 
रेघतीरकऋशस्थक्षी के राजा रंवत की पृत्री | रेवती 
के गर्भ से बद्वदराम को निशठ ओर उल्मृक 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। यादुवों के नाश 
होने पर बलराम में देह त्याग किया, ओर 
रेवती भी उनके साथ सती हुईं । सहमरण की 
प्रथा रामायण में नहीं देखी जाती, परब्तु 
सहाभारत के समय वह प्रथा चत्ष पड़ी थी। 
शाम की माता साध्वी कोशक्या- सतपति के 
साथ थलिता में महीं ब्रेठी थी, परन्तु पाणडु के 
'साथ पत्तिप्रिया माद्री मे. प्राण स्याग किया 
था। रेबती भी पति के साथ मर कर पतिप्रेम 
का उदाहरण बली हे 
सैवत-(१ ) राजा प्रियत्रत के पुञ्नों में से एक पत्र 
का गाम | ये पॉचव्वे मन्बन्तर के मन थे । 
(६२ ) एक पवत का नाम । 
( ३ ) राजा रेवत के बड़े पुत्र का माम। 
ये रेवती के बड़े भादू थे । 
रोमपादैजअज्ञदेश के अधिपाति। (देखो ऋष्य्टज्ञ) 
रोहिणीर( + )दक्ष की कन्या और घन की ती । 
( २ ) यसुदेव की पत्ती ओर बलरास की माता। शरीर त्याग कर के स्व को यात्रा की । 
थे कंस के डर से बद्धराम को से कर गोकुल में | लक्ष्मण भट्ट नपसिद्ध पृष्टिमाग सम्प्रदाय के प्रव- 
. चसुदेव के पित्र ननन्‍द के घर रदती थीं। यदुवंश ..  तंक ओीवज्लभावचाये के पिता का बाम । ये 
के नाश होने पर चसदेंव ने शरीर त्याग फिया सेछज्जी ब्राह्मण। १४ वीं सदी के अन्त मे ये 
और रोहिणी भी उनके साथ सती हुए । 


2 तल्नड् देश से त्रज की ओर आये थे । जा 
' रोहित-( है ) कतिपय पराणों म॑ इन छा उल्लेख सन लक्ष्मणसिह ( रश्णा )व्मेंवाड महाराणा | क्‍ बे 2. । | 
. के नाम से हुआ है । ये नवें मन्‍्वन्तर के सन हैं। |. 


ये सन्‌ १२७४ ह० में मेवाड़ के राजश्चिंहासंस..._ 
( २ ) दरिश्चन्द्र के पुत्र का नाम | 


. पर बेठे थे । उस समथ चित्तोड़ की भचस्था 
रोहिताश्ब-एमको कुछ लोग रोहित भी कहते हैं। 


कक... अत्यन्त शोच्य थी । अन्लाउदीन के आक्रमण - 
..._ ये राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र थे । आज भी बिहार |... से बित्तौढ़ द्वार खार हो गया था | इस हिन्दू... 
. तथा पञ्ञात में इनका नाम वतसान हैं । 


का बेरी ने चित्तोड़ पर दो बार आक्रमण क्रिया... 
00075 भारावत में छिला ६ कि इनके पिता ने इनको था, पद्दिखी ही बड़ाई में चित्तोड़ के प्रधान 
. चएयणोे प्रधान वीर काम झा चके थे, और दूसरी... 
 छड़ाई से तो चिस्ोड़ उजाड़ हो गया | हा 

राजा ल्क््मएलिह्ट छोटी अवस्था में मेवाड़... 
के सिहासन पर बठे । जब तक ये राजकाये. 
रुण का अमसतता ते राजा |. करने योग्य नहीं हुए तब त के चाचा... 
छोदर का रोग़ दो गया | इसी .... भीमसिंह ही राज्य का शासन करते ये।. 


























ता था। परन्तु पुत्र होने पर इन्होंने पृत्र का 
लिदान नहीं किया । हसलसे वरुण अप्रसन्न | 


हक 












हक 


लक्ष्मणसिंह ( राणा )। ] 


भीमासह की ऊऋी का नाम पंश्मेनी था। 
( देखा पाग्रना आर सासाखह ) । 
अल्ाउद्दीन ने पुनः चित्तोड़ पर चढ़ाई की 
'ड्ोनों ओर के वीर योद्धा प्रबल वेग से लड़ने 
 'छगे। एक दिन दिन भर के घोर यद्ध करने के 
नन्‍तर आधी रात को महाराणा लक्ष्मणासिह 
.. अपने शयनगृह में बेठे थे । ढीक आधी रात 
. हो गयी है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। 
मसदहाशणा चित्तोड़ भविष्य सोच रहे हैं, इसी 
समय सहला छुक शब्द महाराणा को सुनायी 
पड़ा । उस घोर निरुतब्धता को भेदन करता 
हुआ यह शब्द महाराणा को सुनायी पड़ा- 
४ सें भूखी हूँ ” महाराणा, का चिन्ताखोत 
इल्नट गया। वे चकित हो कर जिधर से शब्द 
आया था उधर की ओर देखने सगे | दीपक को 
 क्षीण प्रभा में महाराणा ने देखा कि पत्थर के 
खम्भों के बीच में चित्तोड़ की अधिषान्नी देवी 
.. विक्रटरूप से आविभृत हुईं हैँ । देवी को देखते 
. ही महाराणा का हृदय विषादपण् हा गया 
.. महाराणा ने कड़क कर के कह्ा-अ्रब तक 


.. तुम्हारी श्रुधा शान्त नहीं हुईं । अभी थोड़े ही 


अव्यब्कक- 


. दिन हुए राजवंश के आठ हज़ार चीर पुरुषों 


में संग्रामभ्मि से प्राण त्याग किये, परन्त तो भी 
 तम्हारा खप्पर प्रा नहीं हुआ तुम्हारी पिपासा 
. दूर नहीं हुईं। में राजबलि चाहती हूँ । राज- 
सकट्धारी १२ राजकमार चित्तोड़ की रक्षा 


... करने के लिये संग्रामभमि में यदि प्राख त्याग 
... नककरेंगे, तो मेवाड़ का राज्य शिशादिया के 


छल डे हाथ से निकल्ल जायगा-यह कह कर देवी जी 
. अन्ताहंत हो गया। 


महाराणा बड़ा ॥वंपद मे फड़ | भर रात 


_ जाग कर उन्होंने सबेरा किया । प्रातःकाल 


.. होते ही राज्य के सामनन्‍्त स्दारों को बुला कर 
इन्होंने सब हाल कहा । परन्त महाराणा को 


.._..._ बातों पर किसी को विश्वास नहीं हुआ । तब 
महाराणा ने कहा-तम लोग आज रात को 


यहीं रहो, फिर मेरी बात की सत्यता तुम 


_ लोगों को मालम हो जायगी | 


सभा ने राणा का कहा हुई बात का सत्य ता 


.. .... की परीक्षा की । पुनः राजकुमार रणस्थल्न में 





मेज जाने लगे । राजकुमार युद्ध में बड़ी वीरता 


दिखा कर प्राण त्याग करने छगे । देखते देखते 


सहाराणा के ग्यारह राजकुमार रुखदेवी के 


लव 
हद 


्श् 


हु 

सिंह बचे हुए थे । महाराणा ने उनको थोड़ी 

सेना ले कर वहाँ से चलने जाने के किये कहा । 

तद॒नन्तर मद्दाराणा स्वयं युद्धक्षेत्र मं उपस्थित 

हुए ओर अनेक शत्रु दीर को रणभूमि में गरा 
किम 


कर आप भी वहीं श्रनन्त निद्रा से आधविशृत हुए। 
( टाड्स राजस्थान ) 


आप 


खध्मजलिहज्ये वदुबंशी क्षत्रिय थे। इनका जन्म- * 


स्थान श्रागश था । सन्‌ १८२६ ई० में इनका, 
जन्‍म हुआ था । पाँच वर्ष की अवस्था में 
विधिवत इन्हें विद्यारम्भ कराया गया था । 
नागरी अक्षरों के छिखने का पूर्ण अभ्यास्त हो 
जाने पर इन्हें संसक्षत ओर फ़ारसी की शिक्षा 
दी जाने त्गी। ये तात्रबुद्धि के तो थे ही इसी 


कारण ११ वर्ष की. अवस्था में इन्होंने अवस्था 
. के अनुसार अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली | बारह 


वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोप्रीत संस्कार 
हुआ, तदनन्तर अंग्रेज़ी पढ़ने के दिये आप 
आगरा कालेज में बेठाये गये । उस समय केवल 


सातायर और जनयायर नाम का दा पराक्षाएं 


होता था। इन्हाने सानायर परोह्ी पाल की | 
कालेज में अंग्रेज़ी के साथ इनकी दूसरी भाषा 
संसक्ृत थी ओर घर पर हिन्दू अरबी तथा 
फ़ारसी ये पढ़ते थे | काज्नेज छोड़ने पर इज्होंने 


बड़ला भाषा का भी अच्छा अधश्याप्त कर लिया 
 था। इस अकार २४ चष की अवस्था में कई... 
एक भाषाओं में इन्हाने अच्छा यश्यता 


प्राप्त कर की थी । 
. दाज्ञा लक्ष्मणसिह् कालेज से निकत्न कर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश के छोटे वाद के दुफ्तर में 


.. १०० रुपये मासिक वेतन पर अन॒वादक नियत 
हुए। तीन वर्ष के बाद इनका वेतन १५०९ छुआ 
... ओर तबसे ये सदर बोड के दफ्तर में काम करने 
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.. छगे। इसके दो वर्ष के पश्चात्‌ इन्द्द इथावे का 


०, 


. तहसीलदारी मेली। उस समय हछूम साहब 
 इठावे के कलक्टर थे, वे राजा साहब के मुझ... 
.. से अत्यन्त प्रसन्न रहा करते थे ।ल्यूम साहब 


हुए । अब केवल एक राजकुमार अजय- 











00५०! 












( ४१० ) 


लक््मशरसिंद ।]... न [ लक्ष्मी । 
की सहायता से राजा साहब ने इटावे मे हाम हिन्दी में अनुवाद किया, जिनमें से ताज़ीरात 


हाई सकल स्थापित किया जी अब तक वेद्यप।न 
हे तथा उप्चस अच्छे अच्छे योग्व विद्यार्थी प्रति 
वर्ष निकलते ६ । इनके काया से प्रसन्न हो कर 
झम साहब ने इनकी बड़ी तारीफ लिख कर 
गन भेठद' की भेजी । गवनेसंद ने इन्हें डिप्टी 
कल्लक्टर बना दिया ओर इटावे से बादे भेज दिया। 
राजा साइब बंदे से छुद्दी ले कर अपने घर 
 आगरे जा रहे थे उसी समय बल्चवा हो गया। 
जब आप इटावे के पास पहुँचे तब सुना कि 
शहद भी बड़ा उपद्रव मचा हुआ है । आप शीत्र 
ही श्रम साइब के पास पहुंचे आर उनके कहने 
से अनेक अज्ञरेज़ बालक तथा समेमों को सकुशल्ल 


न अति वशामीनी पतन नीता अधि; भी नील तननक+++०० ५ >.......... 


आगरे के क़िल्ले में पहुंचा दिया। घर पर आ कर 


शनन्‍्द्दाव छातपय राजपृता का एकात्रत कया 
आर उन्हें से कृूर छाम साहब का रक्षा के क्षय 


विकप 


इटावे जाने ही वाल्ले थे कि वे स्वर्य इनके घर 


का, 


पहुच गय। राजा साहब ने उनका अपना हा । 


की 


रक्षा मे रखा ओर जब दिल्ली पर अधिकार कर 
के सरकारी फोज ने इटावे पर घावा किया, सब 
' शज्ञा साह उसका साथ दिया ओर उस 
लड़ाई में सम्मिलित भी रहे । 

इसके लिये सरकार ने इन्हें सरका का 
. इज्षाक़नां साफ़ी में देना चाहा। पश्नतु इन्होंने 

_नश्भता पवेक यह कह कर अस्वीकार कर दिया 
के मेने जो कुछ किया सो जातीय घम 


अनुखार किया, इसके लिये पुरस्कार की कोइ 
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आवश्यकता नहीं हे । तब इन्हें पहले दरजे की 


डिप्टी कल्नक्टरी दी गयी झर ८०० रुण्मासिक 
चेतन कर के ये बल्चन्द शहर बदल दिये गये। 
इन्हाने बीस वर्ष काम क्रिया ओर 


निखधा 


. सन्‌ सछप॥& हूं७ से पंशन ले कर ये अपनी 
. अम्मभूमि आगगरे से रहने लगे | सलू १८७० ई० 
... ऊ$ प्रथमादइज्ञी दरबार के समय इन्हें गवनमद से 
..... “दाजा” की उपाधि मिली | 


कब 


«.: डिप्टी कल्क्टरी के कामों से यद्ञवि इन्हें 
_चहुत कम समय मेलता था, तथाषि जो कुछ 
भी समय ह्‌ 









मेल्ता था, उस समय में ये: 
है का सवा किया करते थे। इन्होंन गवनमेंट [| 
ह्द [का अग्रेज़ी आर फ्ारसी से रा हा 


व अनिनलीननशमनलअनलिवक पैन चलन पनन न न ++++नत5न+-3०००५-+०--०५०+--४--न>++५२४७५»+०० +- 


हि ढू का अनवाद दण्डसंग्ह हे | इृ्ह लन्दू 


शहर का एक इतिहास भी खिखा है जो हिन्दी 

आर अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में छुपा है। 
हिन्दी जगत्‌ में आपके नाम अमर करने वाले 
शाकुन्तल, रघुवेश और मेघदूत के भापानवाद 
हैं। इन पस्तकों के अनुवाद में जो राजा साहब 
ने अपनी विद्वत्ता दिखलायी है वह प्रसिद्ध ही 
हैं। भारतदष तथा यरप के विद्वानों ने भी 


(५. <॥ 


2 | 


04 


आपको हिन्दो का अच्छा ज्ञाता ओर कवि... 
माना है। इनके लिखने में यह ख़बीदे कि गद्य 


का कान कह पद्च में झा उठी या फ़ारसा का 
एक भो शब्द नहीं आने पाता। इनका देहान्त 
६४ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १८६६ ६ ३ ०में हुआ। 


लइमागसमखज्वक्ाय काछान्य प्रथा के प्रवतंक 


प्रांसेद् राजा बल्चलालसेन के पुत्र | लक्ष्मशुसेन 
भी एक प्रसिद्ध दिग्विजयी राजा थे। उन्होंने 
बाराखसी, प्रयाग तथा अर॑रक्षेत्र मे गपना विजय 


स्तम्भ स्थापित किया था। आज भी माथिला 


से लक््मणशसन का अबच्द प्रचतलत हूं | सध्मण- 


सेन के प्रधान सन्‍त्री हल्ायुध ने “ ब्राह्मण- 


सबेस्व ?? नामक स्थृति ग्रन्थ की रचना की । 
बक़ के विख्यात कवि जयदेबव ने इन्हींकोी सभा 
में रह कर अपने प्रसिद्ध गीतगोविन्द काव्य 
का. मिर्माण किया था। उमापतिघर शरण 


कक 8 बे भ्ु कप भा हम 
. ओर गोवद्धनाचाय ये त्तीव ओर भी ल्क्मणसेन 


की सभा में बत्मान थे। राजेन्द्रलाल मित्र 


कहते हैं कि लक्ष्मणशसेन के पिता का नाम 


शी 


बल्ला|चसेन और- पितामह का नाम विजयसेन 


था | उनके मत से 


कह 


लक्ष्मण से ११०३ इ० में 


राज्य करते थे। इन्हाँके प्रषपाश्न अशोकसन 
अथवा शरसेच बहु के शेष राजा थे। इनका 


दूसरा नाम लक्ष्मशीया था। ये १९०३ हं० से 
बख्तियार ख़िलजी के द्वारा परास्त हुए थे। 


छद्ष्माल्छा८ड के पहला रासमण्इडलरसथ परमात्मा 
- आर्कृष्णु के दाम भाग 


लक्ष्मी की बत्पत्ति हुईं 
थी । ये देवा बड़ी सन्दरी थीं। ये उत्पन्न होते 


. ही इश्वर को -इच्छा से दो रूपों में. विभक्त 
. हुई । थे दोनों मृतियाँ; अवस्था, श्राकार, 
.. भूषण, सुन्दरता आदि सभी 
























सक््मी)]..........रररआआ (४४४) 


थीं। एक मूर्ति का नाम पड़ा लक्ष्मी ओर दूसरी 
 मृतति का नाम राधिका पड़ा। लक्ष्मी श्रीकृष्ण के 

.  बाम भाग से उत्पन्न हुईं थीं, आर राधिका 
भगवान्‌ के दाश्णि भाग से उत्पन्न हुए थीं। 
इन दोनों मूर्तियों की अभिलाषपुर्ति के किये 
भगवान ने भी दकश्शिणांश से द्विभन और वामांश से 


रच 


 चतुर्भुज् मूर्ति धारण की। द्विभुज मूर्ति राधाकान्त 
है र्त्े 


 झोर चतुभुज मूर्ति नारायण हुई । श्रीक्षप्ण तो 
राधा तथा गोप गोपियों. को ले कर वहों रह 
गये और नारायण लक्ष्मी को ले कर वेकुणठ 
चले गये । वेकुणठ में ही उतका रहना निश्चित 
हुआ । लक्ष्मी जी नारायण को अपने वश 
कर के सब रपणियों में प्रधान हो गयों। ये 
देवी लक्ष्मी, स्वगे में इन्द्र की सम्पत्तिरुपिणी 
सस्‍्वरगंलक्ष्मी के रूप से, पाताल आर मर्त्य के 
. राजाओं के पास राजलक्ष्मी के रूप से, ग्रहस्थों 
के यहाँ गहत्मक्ष्मी के रूप से, चन्द्र, सये, अल- 
छूपर, रल, फल, महारानी, अन्न, वचन, देवप्र तिमा 
. मज्जल, घर, हीरा, चन्दन, नूतन मेघ आदि 
में शोभारूप से वतंमान रहती हैं | बक्ष्मी देवी 
ही शोभा का आधार हैँं। जिस स्थान पर 


८ 


ह्ह। 
'#फफई। 
क्यू 


.. लक्ष्मी नहीं हैं वह स्थान शोभाशून्य हैं । 


. एक बार महाषे दुवासा बकुण्ठ स कंसास 
जा रहे थे | देवराज इन्द्र ने उन्‍हें बड़े आदर के 
सांथ- प्रणाम किया। दुवासा ये प्रसन्न हो कर 
देवराज को पारेजात पष्प का श्र का। इन्द्र 
. ने अहड्भार के कारण उस माला का एरावत 


.. के सिर पर रख दिया ओर ऐरावत ने उस मालवा 


. को भूमि पर फेंक दिया। यह देख छुवासा 
_क्ुद्ध हुए ओर उन्होंने इन्द्र को शाप दिया कि- 
- तम शीप्र दी द््मीत्रष्ट हो जाओ। में आर 


भी कहता हु कि जसक ससतक पर यह मा्ा 


रखी गयी है, उसकी आज से सवे प्रथम पूजा 


. होगी। दुर्वासा के शाप से स्वगंलक्ष्मी भ्रष्ट | 


हों गयी। तब इन्द्र आदि देवगण ब्रह्मा की 


शरण भें गये। इनन्‍द आदि देवों को ले कर 


. ब्रह्मा वेकुणठ सम आरौवारायण के समीप गये। 
ब्रह्मा ने दुवासा के ब्वाप से देवों की दुदंशा का 


कक 


. हाल विष्णु ले कद्ा-विष्णु ने देवताआ। को 





2 भा आश्वासन देंते हुए कहा-देवगण ! तुम कुछ | 


| ललितादित्य । 





भी चिन्ता मच करो बहुत शीतप्र ही तुम लोगों 
को * पेश्वयंशालिनी लक्ष्मी प्राप्त, होंगी | तद- 
ननन्‍तर विष्ण ने कह कहा लक्ष्मी रहती हैं आर 


कहा कहाँ नहीं रहती हैँ इसफा उपदेंश दिया 


देवताओं को यह कह छर विष्णा ने छक्ष्मी को 


समस॒द्र में जन्म अहर करने की आज्ञा दी आर 
ब्रह्मा से कहा-समुद्र सन्‍्थन कर के आप लोग 
लक्ष्मी का उद्धार करने का प्रयत्न करें | तदनन्‍्तर 
देवों ने समुद्र मन्थन किया ओर वहाँ से लक्ष्मी 
का उद्धार किया। ( बह्मवैवर्त ) 


लक्ष्मीधर-भास्कराचाय के पत्र । ये स्वशाखज्ञ 
तथा अहयोगविशारद थे । पाठन के राजा 


धर सच न ह कप 
जनद्बवाद्य ने इनक पराणइत्य का पारचय पा कर 
उन्हें अपने यहाँ बुला ल्लिया | 


ध ईद हु कर कट बे ह क्ष 
लक्ष्मीबाइई-मध्यप्रदेश के अन्तर्गत स्यॉंसी के 


अधिपांति परल्रोकगत गड्ञाघर राव की विधवा 


रानी । राजा गह्स्‍ाघर राव की झृत्यू होने पर 


डस समय के भारत के बड़े लाट डलहोसी ने इस 


इक 


राज्य को गवनेमेंठ के राज्य में मिल्रा दिया। 


इससे लक्ष्पीबाई बहुत अग्रसन्न हुईं ७ और 
सिपाहीविद्रोह के समय इसने विद्रोही सेन्य 
के साथ मिल कर अंग्रेज़ी सेना के साथ घोर 
युद्ध किया । अंग्रेज़ खेनापति रूर हिरोज इस 
वीर रसणी की वीरता देख कर आश्चर्यित हुए 

सन्‌ $८श्प ई० में यह वीर रसणी 
गवाद्षियर से थोड़ी दूर पर अशभ्रज्ञ सेना के 
साथ अत्यन्त घोर युद्ध कर के परास्त हुईं । 


३ 


युद्धक्षेत्र स लोटने के समय एक अंभेज्ञ की गोली 


लग जाने के कारस इसच रारार त्याय कया। 


लटकन भिश्रन्मावप्रकाश नामक वेबक अन्य के... 


सह्ूलनकत। भाव ।मश्न के य।परता थ। 


ललनदास ब्राह्मणुन्ये डलमऊ के रहने वाले 


जत्ाहुण थे | स० १८३११ सं थ उतपन् हुए 


ये बड़े महात्मा हो गये हैँ । इनकी शान्त रस 


के कादता उत्तम ह । 


ललितादित्यन्काश्मार के एक राजा का नाम । 
काश्मीरराज तारापाड़ का खत्य के अननन्‍्तर य॑. 

 क्वाश्मीर के ।लहासन पर वेराजमाने हुए थ 
.... जिस समय राजा तारापीड़ का प्रलोकवास 


. हुआ, इस समय ललितादित्य काश्मीर के... 











झालताए।|इड्काश्मार के पक राजा का नाम ) 
ये राजा जयापीड की रानी दुगा के गभ से उत्पन 
































ललितादित्य । | ध् (४४३ ) 


अ्ब्तर्गत काश्मीर के एक शासक थे | ल!िता- 
दिव्य को स्वप्न में भी यह विश्वास सही था के 
_ झुझे समस्त काशपौर के शासन का भार मिलेगा । 

काश्मीर के सिंहासन पर बेठ कर ल्लखिता- 
देत्य ने समस्त जम्ब हीप पर अपना आधेकार 
कर लिया । दि्ग्विन्रय के दिये जब वे थु 
यात्रा करते थे तब भीत हो कर शब्रुदल उनके 
गअ्रधीन हो जाता था । 


ललितादित्य ने कान्यकुब्जराज यशोंवमोां | 
पर आक्रमण किया था | अगणित सेना एुक- | 
त्रित कर के यशोचर्मा युद्धक्षेत्र में अवततीण हुए। 
परन्तु यशोवर्मोा की अगशित सेना राजा 


लालता[देत्य की प्रतापाश्न मे भस्म हा गया। 


ग्रन्‍्त में यशोवर्मा दूध्टरा कोई उषधाय न देख 


फल +फ के | (१0% कि 
श्णक्षेत्र से भाग गये । इन्हों कन्नाजपति राजा 


यशोवर्मा की सभा में भमवभूति आदि महाकावे 
. थे। कन्नौज पर अधिकार कर के राजा छलज्िता- 


ददत्य ने पूष्वे का आर का द्ाग्वजय यात्रा का। 
इसी प्रकार इन्हाने दिग्विजय यात्रा कर के अपनी 
प्रभुता विर६त कर दी | दिग्विजय में इन्हे जो 


धन प्राप्त हुआ था। उसस इन्होंने कई मन्दिर 


. अग्नरददार आदि बनवाये थे । इन्होंने परिहास- 


पुर नामक एक नगर बसाया था ओर उसमें | 


बइून्द्रध्वज नाम का एक की र्तिस्तस्म प्रतिष्ठित किया 
- था, बह स्तम्भ पत्थर का था शोर ५४ फ्ष्ट ऊचा 
था । इन्होंने ३६ वर्ष ७ महीने १॥ दिन राज्य 
: किया था। ( राजतरज्लिणी ) 


हुए थे। लाखताप।ड बड़ें हा इल्द्रयपरायण थ, 


_ शाजकाये की शोर उसका कुछ भी ध्यान नहीं 


 आा। इनके शासन समय में राज्य में दराचार 


... क्षी ढद्धि हुईं थी ओर वेश्याओं की प्रधानता | 
... . हों गयी थी । इनके नारकी पिता जयापाड ने 
....  पापकमा के द्वारा जो अधथापाजन कया था, 


_... इस समय पुत्र लत्रितापीड इसका उचित 








व्यय, करने ह्गा। घूते दुराचारियों ने राजा | 
वेश्या विद्या में निपुण कर दिया। वीर | 





. [ लबणासुर | 





प्रादर होता था । ललितापाड इतना दुवूत्त हो 
गया कि एक मुहते भी लियों को घपिना देखे 
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वजय में प्रदत्त रह कर अपने राज्य बढ़ाने 


ला 


कगे रहते थे ललितापीड उन्हें स॒ले कह कर 
सता था । उसके पिता राज्य को जीत कर 


| बा 


का * 7) 


> #॥86 


4 
23॥7 


वह अ्रपने पिला को मंख कहा करता था। चह 
वेश्याओं को हे 
आप 8 दर अप 


कोई मन्त्री डसे सदुपदेश देता तो 
सहचर गरण्डों सडसकी हँसी कराता . 
शक 


5 
है] 


पेर पंछे दशञ्र ल्लॉक्तितार्पाड 
गण्डों के द्वारा माननीय मन्त्रियों को पहनवा 
दिया करता था ओर स्वयं उससे प्रसन्न होता 
था | इससे दुःखित हो कर अभिमानी सन्‍सत्रों 


 सनोरथ ने सन्त्रित्व पद्‌ छोड़ दिया था। इस 
राजा ने ब्राह्मणों को दी हुई दृत्ति छीन ली थी। 


इस इुराचारी राजा का शासन काश्मीर में. 
१२ वर्ष तक रहा । ( राजतरदिंणी ) 


लज्ञाचार भारतीय एक प्राचीन ज्योतिषी 8 पी, 


इनका सिद्धाज्त आये ज्योतिष में बड़े आंदर से 


देखा जाता है । 


(१ ) अयोध्याधिषाति राजा रासचन्द्र क ज्येध 
पुत्र । शामचन्द्र ने उत्तरकोशल- के अन्तगत 
शआावस्ती नगरी निर्माण कर के वहा का इन्हे 
अधिपसि बनाया था । 


(२) काश्मीर के एक राजा काश्मीर केइतिहास 
राजतर ह्विणी भे मध्यकालीन कतिपय राजाओं 


का नाम अज्ञात है। उन्हीं अज्ञातनामा राजाओं 


के राज्य काल के अनन्तर लब काश्मीर के. | 
सिंहासन पर बेठे । लघ अत्यन्त प्रकाषी तथा... 
जता राजा थे । इन्होंने कोलोर नामक एक 
गाँव बसाया था| उस गाँव में ८४ ज्ञाख पत्थर 
की अदारियों बनवायी गयी थीं। लेवार नामक... 
अंग्रहार ब्राह्मण को दे कर इन्दरोंने स्वर्ग के लिये... 
प्रस्थान किया। ये काश्मीरशज के वंश के नहीं थे ॥ 

लव॒णासुर-यह मधु राक्षस का पुत्र था। यह राक्षत.. 
रावण की मोसी कम्मीनंसी के गे से उत्पनक्त 


छः 


हुआ था । पितृदत शूल के प्रभाव से यह दानव 
देव ओर मनुष्यों से अजेय दो गयाथा। प्रश्षिद 


न्द्रियता पर्वेक ज्लोट आये थे यह सन कर. 


को साथ ले कर सिंहासन पर बैठता... 








7 
गा 


[ लालमुकुन्द कवि । 








. लवबणाहुरा]) 0 


'शजा मान्धाता को इसने मार डाला था । 


महर्षिगण इसके अत्याचार से पीड़ित हो कर 
घ्रयोध्याधिपति महाराज रामचन्द्र को शरख म॑ 


.... गये । रामचनद्र ने क्वणासुर का दुमन करन 
.. के ल्िय महांपयों के साथ शत्रुन्न को भेजा । बार 


शतन्रन्न ने लवणासर का वध किया । 


लाखनसेनल्‍जयसलमंर के एक राजा का नाम । 


इनके पिता का नाम कणसो था । पता केत 
सत्य होने पर लाखनसेन सन्‌ १२७३२ ६३० में 


अयसलमेर के राज्यातहासन पर बराज । थ॑ 


4५ 


. बड़े सीधे सादे थे। इनकों खबदा एक प्रकार का 


.. डन्‍्माद रोग रहा करता था। एक दिन माघ के 
महीने मे गीदड़ बहुत ज्ञोर से चल्ला रह थे। 


कहाखनसेन ने समासदा का बुद्धा कई कहा क्र 


यू कया ॥चज्ञा रह । एक सभासद्‌ ने उत्तर 


दिया के जाड़ स व्याऊुद्ध हो कर ये चल्लचात 


 हैं। लाखनसेन ने उत्तर दिया कि इनको 


| ३७ फल 


वस्र बनवा देये जायें । कइ दना के पार 


राजा ने पन+ उनका 'चेज्ञाना सना । तेत्र 


राजा ने अपने उसी सभासद्‌ का बुल्ला कर 
सा... ४४ 
पूछा-अब ये क्‍यों चिल्लाते हँ क्‍या इनक कपडे 


झभी तक नहीं बनवाये गये । समभासदू ने 
उत्तर दिया कपड़े तो बन गये अन्नदता । 
लाखनलेन बोले, तब ये शोर क्या मचा रहे 
हैं। अच्छा इनको रहने के लिये मकान बनवा 


दिये जायें । इतिहास लेखक लिखते है क्कि 


 शाजकरमंचारियों ने शीघ्र ही राजा को इस 


झाज्ञा का पाखन कया । सादा जात का राना 


... . इन पर अपनी विशेष प्रभुता रखती थीं, रानों 
.. ने अपने पिता की राजधानों अ्मरकोट से बहुत 
से अपने कटस्बी बुलाये थे आर ब्नके हाथ से 


राज्य का एक एक काम सांप दियाथा ! परन्तु 
पुक दिन बिना कारण ही लाखनसन ने उन 


... सभी को मार डाला । इतिहास में लिखा हैं कि 
. इस निर्वोध राजा ने चार वर्ष तक राज्य किया | 
 था। इसके पुंत्र का नाम पुण्यपाल था। 


( टाइस राजसंथान ) 


लाल कविर[ १ ) ये भाषा के कावे प्रार्चीच दाल 


और ी७ 


. कवि नाम से प्रासेद्ध है । थ राजा छुत्रसात्न |. 


किप 


हाडू! कोद बाल्व के दरबार में थं | जतत समय | | 
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के दो ग्रन्थ इन्होंने बनाये है । 








दाराशिकोह ओर ओरक्भज़ेब बादशाही के किये 
आपस में फतहा में लड़ रहे थे, ओर जिस 
युद्ध में राजा छुत्रसाल मारे गये दें उस युद्ध से 
ये कवि डपस्थित थे | इन्होंने नायिका भेद का 
“ विष्णाविज्ञास “ नामक एक भाषा का अन्थ 
भी बनाया है | 


( २ ) इनका नाम विहारीलाल था। ये 


हि 


५. ३ का कि. बच 
आह्यण थ आर 5कमाउपुर क रहने बास थे। इनका 


छाप नाम “लाल कवि ” था। ये सं० १८८५ 
में उत्पन्न हुए थे । ये महाकवि मतिराम के 
वशधघरों में से थे । ये ही अपने वंश के आन्तम 


महाकवि कहें जा सकते हैं। 


60 ८ ३ आर पे 

( ३ ) ये कवि .वन्‍्दी थे आर बनारस के 
रहने वाले थे | ये काशीनदरेश राजा चेतसिंह के 
दरबार में रहते थे । नाग्रिकाभेद “आनन्द रस 


६५ 


ने पे ला 7 करू ६६ च्चु 8 हे 
आर सत्सइ का वाका लानक्षचान्दका नस 


१4 


का 


(४ ) ये भाषा के कवि थे ओर संस्कृत 


के 


भाषा भी जानते थे । इन्होंने चाणक्यनीति 
का भाषान्तर किया है । 


० हर 
( ५ ) इनका पूरा नाम लज्नूक्षाल जी था । 


गुजराती थे परन्तु आगरे में रहते थे । 
सं० १८४२ में ये उत्पन्न हुए थे । कहते हें कि 


३२ 


आधुनिक हिन्दी के यही आचाय॑ थे । दे इस 


बात के प्रमाण में इनका बनाया छुआ प्रेम- 


9 अर३७ ९ 
सागर नामक अन्थ उपस्थित करते है । जो हो, 
इन्होंने “'समाविलास, माधवावल्ञास; प्रमसजर 


वार्तिक राजनीति” आदि कई अन्ध बनाये हैं।... 


( शिवसिंहसरोज ) 


लालगिरिधर-ये भाषा के कवि ओर बेसवारे के 


रहने वाले ब्राह्मण थे । ख० $८००म ये उत्पन्न 
हुए थे । इन्होंने नायिकाभेद्‌ का एक ग्रन्थ 


बनाया है जिसे भाषा के कवि उत्तम समझते हैं। 


(शिवसतिहसरोज ) 


लालचन्द कावेज्ये भाषा के कांच थे । कादत 
आर कण्डलिया छुन्दों में इनकी कविता बहुत 
सुन्दर हुई है । इंनकी कावेता भ्ायः कूंवट्मय को, 


होती थी । 


 लालमुझुन्द कविन्येभाषाके कविथे।ल० १७७४. ० 
में ये उत्पन्न हुए थे । ये कवि सरस तथा मधुर ला 











...... ओर उसी शिवल्िज्ञ 
हैं| ब्रह्मा विष्णु आई 
..... केतेजसे ही तेजस्वी हुए हैं । बहुतों का विश्वास 
... ....ै/ डे इसी पुराण के अनुसार ही इस देश में 

..  लिञ्पूजा ओर मूर्तिपूजा की पद्धति प्रचलित है ।. 






लालमुकुन्द कावि । | 




















कविता करते थे। इनकी कविता ग्राय: 
ही की पायी जाती है । 

लाला पाठकनचये भाषा के कावे थे आर रुकमनगर 
के रहने वाले थे । इनका जन्म सं० १८११ में 
हुआ था । इन्होंने “'शालिहोन्र ? नामक भाषा 
की एक उत्तम पस्तक बनायी हे । 
लिखितसहिता८एक स्खात ग्न्‍ध | महाष लाखत 
इस संहिता के कता हूँ । इस संहिता में 
8४२ श्क्ोक हैं | लिखितसंद्ििता के मत से पोखरा 
खद॒वाना ओर ब्राह्मणों के लिये अग्निहोत्र करना 
बड़े पएय के काय हैं | ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य जो 
कोई जलदान करेगा, उसे सक्कि अवश्य मिलेगी 
यह महर्षि लिखित का उपदेश है । इस संहिता 
के मत से काशी में वास करना तथा गया में 
पिणए्डदान करना बड़ा उत्तम है । महर्षि क्ेखित 
कहते हं कि जो जो काय अपने को बरे मालम 
पु उनके प्रायश्चित्त के लिये एक सो आठ बार 
गायत्री का जप करने से उसका कल्याण होगा। 
लिड्डपुराणु-यद्द पुराण अष्टादश पुराणों में पाँचवाँ 
... पुराण हूं । शिवमाहात्म्य तथा ल्िड्नडपजा का 
प्रचार करना हो इस प्राण का उद्देश्य हे। इस 


३५ को 


पुराण के दा भाग है पूव आर उत्तर | पत्र भाग . 
किक ४५ 


: में रूष्टिविवरण, ल़िड् की उत्पत्ति और पजा- 
भसन्ञ, दक्षयज्ञ, समदनसस्म, शिवविवाह, बराह- 


इज ५ 


.. चरित्र, नासहचारंत्र, सूथं और सोमबंश का 
"५ है 
विवरण हैँ । उत्तर भाग में विष्णमाहात्म्य, 


शेवेमाह।त्म्म,. स्नाम-दानादिमाहात्म्य और 
. गायत्रीमाहात्म्य आदि विषय लिखे गये हैं। इस 
पुराण में अरष्टाविंशति अवतारों की कथा और 
श्रीकृष्ण के अवतार पर्यन्त राजवंश का वर्णन 
खिखा हैं । इस पराण के मत से प्रल्नयय के 
पश्चात्‌ अग्निमय शिवल्लिज्ञ की उत्पत्ति होती है 
वेदादि शास्त्र उत्पन्न होते 
देवगण इसी शिवल्लिद्भग 


बज्ञावन्त, 





य के लोग लिज्ञगवत्त 
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( ४१४ ) 


[ लोकनाथ ब्रह्मचारी | 





खीद्टीय ग्यारहरवी सदी में दक्षिण भारत में 
वासव नामक एक शेव उत्पन्न हुआ था और 
उसीने यह सम्प्रदाय चलाया हे । चासव 
श्रीशंलाधिपति के मन्त्री थे ! वासव ने लिद्ञायत 
सम्प्रदाय को प्रतिष्ठित करने के किये बड़ा 
परिश्रम किया था। मदुरा के जन मन्दिर की 
चारदिवारी पर जनों ने जो मूर्तियोाँ स्थापित 
की थीं वासव ने बनको तुड़वा डाला। 
मुसलमानों के भारत आक्रमण करने के पहले 
यहाँ क्िज्ञायत सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हो ग्रयी 
थी इसके प्रमाण पाये जाते हैं । महमद ग़ज़नी 
ने ।जेस समय भारत पर आक्रमण किया था, 
उस समय भारत के [भिन्न भिन्न स्थानों में 
बारह शिवल्षिद्गञ की प्रातिष्ठा हो गयी थी।- 
तेलज्ञ भाषा में वासचेश्वर प्राण तथा प्रभलिक्ष- 
लीला आदि अ्न्‍्थ इस सम्प्रदाय के बने है | 
ल्षिज्ञायत संन्यास “ बेदार ” अथवा “ प्रभु ?? 

कहे जाते हैं । द 


4 


१2५ 


( भारतवर्षीय शतिहास ) 
लुनकरणु-त्रकानेर राज्य के प्रतिश्ाता बीका जी 
के ये पत्र थे । बीका जी के दो पन्न थे। लन- 
करण आर गछष्ठती | बीका जो के परल्लोकवास 
होने पर राजाओं की रीति के अनसार उनके 
बड़े पत्र लिहासन पर बेठे । राजा लनकरण 


ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के (लिये 


साद्यां के आवक्ृत क्‍कंतन है दशा! परश्षपन्रा 


अधिकार कर लिया था । इनके बड़े पत्र ने 
एक स्वतन्त्र राज्य को स्थापना को ओर चह 
पिता की श्राज्ञा से वहीं जाकर रहने लगा। 
लूनकरण की रूत्यु सं० १५६६ में हुईं । 


( ठटाइस राजस्थान)... 


लेखराज़ कविच्ये भाषा के कांवे थे। गेंधोंली 


ज़िला सीतापुर के रहने वाले थे । * रसरलाकर, 
लघ॒मभषण अलड्भार, गड्गराभषण “ये तीन ग्रन्यू 


इन्होने बनाये हूँ । 


लोकनाथ ब्रह्मचारीजइन ब्रह्मचारी जी काजन्म. 
पश्चिम वह्ढ में ब्राह्मण कुल में हुआ था । ये दस. | 
.. वर्ष को अवस्था तक्र गाँव की पाठशाला में 
.._ पढ़ कर संस्कृत पढ़ने के लिये गरुगसद में गये। 


म्से परिचित हैं। | _ हा इसी समय इनका यज्ञोपवीत कलर 














लोकनाथ त्रह्मचारी । ] 


था। इनक दाक्षा आर तशक्षा गरहू का नास 


भगवानचनद गांगुली था। भगवानूचन्द्र -.पड॒- 
दुशन के अद्वितीय परिडत थे । द 


यज्ञोपवीत होने के कई वर्षा के बाद लोक- 


..._ नाथ ने गुरु के साथ अपनी जन्मभामि का त्याग 
+. किया। वेणीमा[धव वन्दयोपाध्याय नामक एक 
... शोर व्यक्ति उनके साथी हो गये थे। भगवान्‌ 

.. दोनों शिष्यों को साथ ले कर कार्लाघाद पहुँचे । 


उस समय कालीघाट जड़गल था। अनेक साथ 


_ संन्‍्यासी उस वन में योगस्ताधन करते थे। 
कालीघाट में रह कर भगवानूचन्द्र अपने दोन। 
शिष्यों द्वारा कठिन तब्रह्मचर्य ब्रत का अनुशान . 


कराने लगे। 
कहा जाता है कि लोकनाथ ब्ह्मचरय की 
अवस्था में अपनी किसी सहचरी को स्मरण 


कर के ग्रह्मचयं का फल नष्ट करता था-यह 


आप 


जान कर भगवानचन्द्र दोनों शिष्यों को साथ 
से कर घर लोट आये ओर जहाँ लोकनाथ की 
सहचरी रहती थी वहाँ रहने लगे । भगवान्‌- 


९५, 


चन्द्र ने पता खगा लिया कि लोकनाथ की 


सहचरी बालविधवा हे ओर उसने अपना चारेत्र 
कल्नछ्लित कर दिया हे। भगवान्‌चन्द्र ने उस 
बालविधवा से लोकनाथ का मनोरथ पूर्ण करने 


के लिये कहा । उसने भगवानचन्द्र का कहना 


| 


मान लिया । जब ल्लोकनाथ की स्त्री से दाप्ति 


हो गयी तब उन दोनों शिष्यों को ले कर 
भगवान चन्डू वहाँ से चले गये | 

गुरु ने अनेक अकार के त्रव कर के अनेक 
शिष्यों का सनःसयम कराया था। बहुत दिनों 
तक इस प्रकार त्रत करने से दाना ब्रह्मचारी 
जातिस्मर हो गये थे । इन्होंने कहा था में 
पू्चेजन्स में वद्ामान ज़िला के बेडु नामक 
गाँव में “ स्ीतानाथ वन्द्योपाध्याय ” नाम का 


मनुष्य था। जांच करने पर उनकी बातें सत्य 


मालूम हुई थीं। 
भगवानूचन्द्र, ल्ोकनाथ ओर वेणीमाधव 


.. फोसाथ में लेकर अनेक स्थानों में घृप्टते हुए 
.. अन्त में काशी आये। काशी में मणिकर्णिका 
... घाट पर भगवानचन्द्र ने योगलाघन द्वारा 
... शरीर त्याग किया । शरीर त्याग करने के पहले 








७५३ ३ चर 


: शगवादचन्द्र न अपने दाना शष्या का तलझु 


. स्वामी को सांप दिया था । 


ऋनाथ ओर वेणीमाधव स्वामी जी के 


8७ 


निकट कुछ दिनों तक योगसाधन सीख कर 


है. क ३७, है 


हिमालय के किसी विजन स्थान में योगसाधन 


२ का 


करने के लिये चले गये । वहाँ बहुत दिनों तक 
_योगप्राधन कर केये सिद्ध हो गये। दोनों 
महापुरुष पवतश्टयज्ञ से पहले चन्द्रनाथ गये। 
वेशीमाधयव चन्द्रनाथ से कामाख्या की ओर 


।> पी आओ 5 36 
चले गये आर लोकनाथ बारदी गाँव में उतरे । 
ढाका ज़िला के नारायणरगंज के अन्तर्गत 


छ ३ कु. . ॥ बे डक 8. का कक ., 
मेघना नदी के तीर बारदी गाव है। बारदी में 


था कर वे रहे थे इस कारण छोग उन्हे “ बार- 
दीर ब्रह्मचारी जी ” कहते हैं । 


475७ मे 


पहले ही कहा गया है कि लोकनाथ ब्हा- 


चारी जातिस्मर थे और इसके अतिरिक्त वे 
झ्पने शरीर से जीवात्मा को बाहर निकाह 
सकते थे। प्राखियों के मन के भाव वे समझ जाते 


थे। अन्त में क्षय रोग से इनकी झूत्यु हुईं । 


 लोकायत दर्शन-चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम । 


यह दशेन इ्ेश्वर नहीं मानता+# इस कारण 
इसका नाम लोकायत दुशन हैं । 
लोने कवि“्ये बुन्देलखण्ड के रहने वाले वन्दीजन 
थे। ये कवि सं० १८७६ से उत्पन्न हुए थे । 
श्यज्ञार रस में इनकी सन्दर कविता है । 
लोनेसिहजये भाषा के कवि थे आर बाद्धिल 
'मताला ज़ेल्ा खारी के रहने बाल थ। ये बड़े 


काबव आर साइसा एक क्षात्रय थ | इन्हान 


की ५ 


भागवत के दशम स्कन्ध का नाना इन्दों मे 
भाषा: किया है। ये एक लड़ाई में सारे गये । 


( शिवसिंहसरोज ) 
लोपामुद्राजमहा्ष अगस्तय को पत्नी । (देखो अगस्त्य). 


लापम्शूणावख्यात ब्रह्म/व । एक समय इन त्रह्माप न 
इन्द्र का सभा म॑ जा कर दुखा के अजने इन्द्र 


. के आसन पर बेठा है। यह देख उनके मन में.“ 
शूह्का हुइ। दंवराज इन्द्र ने अह्मापष के हृदय का. 


भाव जान कर कहा-महाराज | आपके मन में 
जो प्रश्न उठा हे उसका उत्तर सुनिये। यह अजुन 


केवल मनुष्य हो नहीं है, इसमे देवत्व भी हैं। 
यह हमारे अरस ओर कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न... 





लाॉसश । ] 


हुआ है । आश्चय है कि आप इस पुरातन 
ऋषि को नहीं जानते | हृषीकेश झऔर नारायण 
ये दोनों नरनारायण के नास से तज़िलोंक सें 
प्रसिद्ध हैं । कार्य के लिये ये प्रथिवी पर 
अवर्तीर्ण हुए हैं। बदरी आश्रम में इनका निवास 
स्थान है । यह कह कर अजन का समाचार 
युधिष्ठिर से कहने के किये इन्द्र ने बअह्मषि को 
. युधिष्ठटिर के पास काम्यक्र बन में भेजा । 
लोमहपघंश<पसिद्ध प्राचीन ऋषि | इनके पिता का 
नाम सत था । सत वेदव्यास के शिष्य थे। 
कल्किपराण में सिखा है कि परशराम ने इन्हें 
मार डाला था । द 


चं 


खकनलआकाश्मार के एक राजा का नाम | इनक 


का नाम मेहरकल्ष था | माहरकल के परलाक 


चास होने पर काश्मीर के लद्ासन पर व 
का अभिषेक्र हुआ। रजज्य पाने के थोड़े ही 
दिनों के बाद वक ने प्रजाओं का चित्त प्रसत्न 
कर लिया । इनके पिता के राज्यकाल्न में प्रजा 
को जो. दुःख हुआ था, उस दुःख को प्रजा इनको 
पा कर भल गयी । इनका राज्य घमं ओर 
- न्याय पर स्थापेत हुआ । इन्होंने चकेश्वर 
नामके शिव की प्रतिष्ठा की थी | बकचती नाम 
की एक नदी ओर लवणोतंस नाम' का एक 
नगर बनवाया था। इन्होंने ६३ वर्ष १३ दिन 
काश्मीर का राज्य किया था | एक दिन सन्ध्या 
. के समय भट्टा नाम को एक योगिनी सन्दर 
वेष धारण कर के राजा वक के पास प 
आर उन्हें अपने वचनों से मोहित करने के लिये 
उसने यागोत्सव देखने का निमन्न्नण दिया। 
.. राजा अपने पुत्र पात्रों को साथ ले कर दूसरे 
... देन झातः:काल उस योगेनी के आश्रम में 
.. गये। योगिनी ने उन सभी का बलिदान किया। 
( राजतरज्लिणी ) 


चकदाट्ण्य*एक महातपा सते। श्न्‍हान जस 


... स्थान पर तपस्या का थी वह स्थान बड़ा ही | 
... पवित्र तथा शान्तिप्रद है। वहाँ जाने से अन्य हे 
. जाति के भी लोग ब्राह्मण हो जाते हैं। उनका 


आश्रम्त वृतराष्ट्र के राज्य में था। 
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| ( ४१६ ) 


[ वक्राडमप्रि संझामदेव। 





एक समय सुनियों ने राजा विश्वाजित के 
लिये बारह वर्ष में समाप्त होने वाला यज्ञ 
किया था। उस यज्ञ में पाश्चाल देश के मनि 
वकदाल्थ्य भी गये हुए थे | स॒नि को उस यज्ञ 


कप 
भ बड़े बाल४ २१ बल दक्षिणा में मिले । मुनि 
ने अन्य मानया से कहा-तम ज्ोग इन बेलों 


७ कक 


को ले लो । में जा कर शाजा धृत्तराष्ट्र से दूसरे 
बल ले लूंगा | मुनि ने राजा धृत्तराष्ट्र के पास 
पहुँच कर बल मागे। राजा ने क्रोध कर के कहा, 


ब्राह्मणाधम : देखो, हमारी गायें मरी पड़ी हैं 
चाही इन्हींमें से ले जाओ । इससे वक्रदाल्थ्य 


बड़े बिगड़े उन्होंने कद्ा-देखों तो इस मर्ख 
राजा को, सुझे गाली देता है । अच्छा अब में 


_ इसका राज्य नष्ट किये देता हूँ। 


वकदाल्भ्य उन्हीं मरी गायों को से गये 
ओर उन्हींका मांस कार काट कर हवन करने 
लगे । यथासमय यह भयह्ञर यज्ञ समाप्त 
हुआ । उधर घृंतराष्ट््‌ का राज्य नष्ट होने लगा । 
तब राजा धृतराष्टू मुनि के शरण में गये। 
मुनि ने क्षमा कर दिया । 
( महाभारत ) 


वक्राडप्िि सप्रामदेवरये काश्मीरराज यशस्कर के 


पुत्र थे । राजा यशस्कर जब बहत बीमार 
पड़ तब उन्हान पहले अपन पत्र को छाड़ कर 
अपने चाचा के नाती वर्णाट को राज्य दिया 
था | परन्तु यशस्कर के जीते जी जब्र चर्णद 
सन माना करने लगा तब सन्त्रियों की सलाह 
से यशस्कर ने वणट को अ्त्नग कर के अपने 
पुत्र को राज्य दिया दब 

राजा यशस्कर के मर जाने पर संग्रामदेव 
की अवस्था कम होने के कारण उनकी पिता- 
हो आभभाविका ही गयी । पव॑ग॒प्त उन दिनों 
राज्य खन के लिये बहुत व्याकल हो रहा था । 


. उसने एक दिन अवसर देख कर राजभवन 


पर चढ़ाई की ओर संग्रामदेव को मार डाला 


तथा उनके गत मे पत्थर बधवा कर शभरहू जज ट ; ् 
किसी नदी में फेंकवा दिया। इनके पेर टेढ़े.... 
थे इस कारण इनका नास वक्राकुध्रि पड़ गया .. 


था, इन्हाने ६ महीने $ दिन राज्य किया था। 


( राजतर्रा ही ) 


























सर्ताध्यिष्वझमी घपर के शजा शझमयांसह के 


पर उनके पत्र रामासह पता की गही पर 


घबण्वासह कऋाज आर न ।छरता आपने 


शाया थी। यह दंख राजा रामासह 
सत्र हुए । उन्होंने उस घाय का बड़ा अ्रपमान 
 कक्रया आर अ 


कश्यप 
. वाभ से कहय-बेंदा / में बहुत शात्र हा बारद बष 
का एक यज्ञ बार 


हि 


होठे भाई थे। अभयसिंह के स्वर्गवासी हो 


क 


लक. 2, 


ये 
हा 
ने 

। 





बख्तसिद्द नागार के जागीरदार थे। रामसिंह 


के अभिषेक समय वख्ताश्ह को आना आव- 
श्यक था, क्योंक्नि वे कुल में बड़े थे। परन्तु 
सम मालम किस कारण से इस समय न दो 
ने निधि 
ही को भेजा | रामसिह के अभिषेक में नागोर 
के ठाकर के यहां से केबल उनकी एक भाय 
उडछ्े आग्र- 


का 


पेक होने के बाद ही उन्हंने 
जागार पर चढ़ाई करने की. सेना को धआाजा 
दी। अपने चाचा दख्ताशह को सेवा एक 
करने का भी अवक्षाश नहीं दिया । दोनों ओर 


०३ 


हा 

है. 
202 
8 


हे घोर यपह् हाने जगा। हा: स्थाना से बढ़े 


कु 


भयह्टर यद्ध हुए, अन्त मे यवक्त रामालिंह ने 
झपनी मूखंता' का फल पाया। वे द्वार गये । 


बख्तसिंद को भारवाड़ का लिहासन सिला। 
घनन्‍्त में वख्तसिह को आमेर की महारानी ने | 


सार ढाज्ा । ( देखो रामसलिंह ) 
( ठाइस रानस्थाग ) 


छज्ामासनलसुभल बंत के शिखर पर रहुने वाजा | 
| मं 


असंद महा के घर 


भा था । अए्स 
एस बजपुर चाल छा सरार 
दबदश्बनाभ राम शास 


हक 
अनिलक 
मे 
डॉ 
है 
हा 

ह+ 

हूँ >> हि 

है! डर ह 
2०२५ ३ 
नर 
छा 
चल । 
सब 
कं 
न््य 


हि 

पं 
"2 09, 
ह्ड्िड 

अच्स्यदूः 

हु 


श्र 
अंडा क. और 


अली. कक 
ज्कुजै 
्् 
हि है. 
है] 
ैल्द 
जल क 


नई 
5! 
अल्ब्कु 
्ड 
च्ध्क 
हि 
ड्यं 
ब्कै्द 
ह्च्खि 
आर 
अ 
टाई 
के 
ब्ध्डू 
बॉ 
7 । 
अन्‍ड 
आई 
स्चज््ू 
उक्ानागँ; 
_अगिकरक- 
कु 
जखं कु 
अर 
हि 
किस 


जी खख्द्क के 


६22 
डा! 


*। 
हो कर चारो शोर अत्याचार 
द्से स्दम से ै 

| केंटेखाया । इन्द्र ने इ 
विपय में छुदस्पति से परामश किया आर वें 
यूहसपति तथा बद्चनाभ को साथ से कर महाँपिं 


जमा शराब । भा फकशराग ने नस: 


आप 


4] कर) डे ि रू रू 


9 ले 
ऑडडूँ 
ज्हक हि मी 
& का आर 
हद हे अ ्ञ्‌ 
ह रन 
5 आल 
हि 
हा. 2०३६ 
हु 
रो ! 


कि, 


बाखा इतर तक तुम शान्ति- 
जैसी तुम्दारा 





पक वमञ्जपर हीं में रहो, पीछे 


 इन्छा हो पो करना । 
बज्ावित्यन्काश्मीर के एक राजा का नाम | इनफे 


ल्‍ ध्ध - 


'लसतश-्नच9्क+-रमप+ कट कस उक जद या ">नमन सनमा ५ * 


मा न ला 


-बॉटन- बाय 


| बनवीर । 
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पता का लाम लखितादिष्य था । थे कवल- 
यादृत्य के छोटे भाई थे। कवजयादित्य के 
मरने पर ये काश्मीर के राजा हुए। वज्ञादित्य 
को वष्पियक आर ललिताडित्य भी कहते हैं । 
यह राजा बड़ा हो दुराचारी आर ऋर था। 
इसने परेह्ासप्र नामक गाँव से अपने पिता 


का बेंहुत स्रा अमृल्य घन इरण किया था। 
इसके राज्य में सबंत्र सलेच्छाबार हो गया था । 
स्लेज्छीं के हाथ इसने अनेक मनृष्यों को बेचा 


था | थदह पापी राजा सबंदा रानियों के साथ 
रह कर अपना ससय जिताता था । इसने ७ वर्ष 
'तक दाज्य क्रिया था। शन्‍त में छुयी रोग से 


पा है हिल इनक ९ 
ट् 2७४४॥ ५7 अत लू छुपा है 
रे कई 
अकम+ कन्कत > कह जे हर ड 
ग्ृधार यू शसादया बीरवर पण्वीराज की 
९, | रे 
९४< 


विक्माजात आर सदारा मे कछ पनमुराय हो 
गया । असएवं सादारों ने राणा को भेवाड़ के 
िद्दासन से राणा विक्रमाजीत को उतार कर 
उस पर वववीर का शझाशिषेक किया | 
राज्य में कोन सी सोहिनी शक्ति है इस बात 
रताो राजा ही दे छकते हैं । परूत हमको 
इतना तो अवश्य साताम पढ़ता है किया 
में कोई न कोई सोहिती शक्ति है शवश्य । इसों 


सजी वमनबीर पहले ग्रेबाड' दे लिहासन पर 


कम 358 दाता दया 7 कल री श /2 रकर यी्‌ 
पेगया महा चादता था, अब यही बनवयीर 


है 


0 


पा पय पएए द्द »ब छ बप्कशाणक शान के ख्श 
प्रथत करने जगा । शाणा विश्म्मागीत तो प्यपोी 
झखां में मंकते ही थे । दूसरा संग्रामसिह 
छा छोटा सड़का उदयविह भी शहद प्ष छे 
घरडएइना के रूजान बढ रहा था। यह भी व वर 
नवीर ने झन्त भें 
शपने ऋशटकां को निकाल देना ही निश्ित किया, 
एदा दिन बनबीर आपना बिचार पका कर रास 
के आने के घाट देखने गा । धीरे धीरे रात 
झा गयी । हसे समय कपम्तार उदयातिह भीजन 
कर के साथे है | उनका धार विश्चधरे पृ 





बडी 


सैबा का रही # | कसी समय रनिवास थे रोगे 
पॉाटन का बंद सनाया परशुन | छाय 





उठना हो चाहता थीं के पश्चों समय आर! 


रामकुमार को जड़त उठाने के लिये बढ़ा झाया। 








बसने कहा-बहुत बुरा हुआ, वनवीर ने राणा 


विक्रमाजीत को मार डाला । चाय का हृदय 
कॉपने लगा, वह समझ गयीं कि वह दुए | 


राणा को मार कर ही चुप नहीं रहेगा । राज- 
कमार को मारने सी इधर आवेगा । उसे एक 
बपाय समझ पड़ा | उसने एक दोकरे में राज- 
कमार को लेटा कर ओर ऊपर पत्ता श्रांदि से ढ।प 
कर बारी के द्वारा राजकुमार को स्थानान्तरित 
कर दिया | उसी समय वववीर रुधिर से सनी 
तलवार ले कर वहाँ आ गया । उसने पूछा- 
राजकुमार कहाँ ? घाय ने अपने पुत्र को बतल्ला 
दिया । बिचारा बाक्षक छुटपटा कर - वहीं 
रह गया । बनवीर ने अपने को निष्कृण्टक 
समझ किया । 


उस घाय का पविन्न नाम पत्रा था । वह उस 


बारी को ढते शाममहत्त से बाहर निकली 
पू्चे निश्चित स्थान पर उसने राजकुमार ओर 
बारी को पाया । धाय ने कम्॒द़् भीर प्रामक 


स्थान भें पहुंच राजकमार को आशासाह नामक 
च् 


_एक जनी के घर में रख दिया। राजकुमार वहीं 


बढ़ले लगे | सामन्‍्त सदारों ने राजकुमार को 
अपना राजा स्वीकार किया | जय चवमवीर को 
इसकी ख़बर त्वगी तब वह चिन्तित हुआ परम्तु 
इस समय वह चिन्ता कर के कर ही क्या सकता 
था। सदोरों ने कांशल द्वारा राजकमार शदय- 
सिंह का अभिषेक किया अ।र वनवीर भ्राग कर 
दक्षिय की ओर चला गया । नागपुर के भोंसल्ते 
असच्तीकी सन्तान हैं । 
द ( ८इस राजस्थान ) 
 चन्लभाचार्यनपष्टिमार्ग नामक सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
आाचाय । इस सम्प्रदाय को रुद्रसम्प्रदाय वा 












. के आराध्य देवता बालगोपाल जी हँ । इस 
सम्प्रदाय के गुरु जो वल्नभाचाये के वंशज हें वे 


7 कोड हज मी 


8 


है 





व +थ५ 





ला 











बे ( क्‍ ७१८ ) हा छ् 


वनवीर । | | हा हज 


वल्लभाचार्य उत्पन्न हुए थे 


- चन्नभाचारा सब्मरदाय सा फहते हू ।इस सम्प्रदाय 


..... गुस्ताई जी कहे जाते हैं | इस सम्प्रदाय के अन्थों 

.. में लिखा है कि वेदभाष्यकार विष्णुस्वामी ने | 
[स पहले इस सम्प्रदाय के निगृद घर्मेतत्व 
ऋाशित किये थे। विष्ण॒स्वामी के अनन्तर 
» भामदेव ओर त्रिल्लोचनरेव ने यथा- 
य्के ड रहस्यों को प्रकाशित |. 





किया । ब्राह्मण मित्र अन्य जाति इस सम्प्रदाय 
सें दीक्षित नहीं होते थे श्राह्मण संन्‍्यासियों ही 
ने इस सम्प्रदाय को चल्माया था। अन्त में 
वल्लभाचाये ने इस सम्पदाय की पताका 
डड़ायी | इनके पिता का नाम खक्ष्मण भट्ट था। 
ये तेलज्' ब्राह्मण थे | खीषीय सोलहवीं सदी में 


पे यमना नदी के उस पार गोकज्ञ नामक एक 
ग्राम हे, वज्ञभाचारी पहले वहीं रहते थे। 
गोकुल में कुछ दिनों तक रह कर वल्लभाचाये 
तीथेयात्रा के लिये बाहर निकले । भक्कतमाल 
नामक अन्थ में लिखा हे-तीपयात्रा के लिये 
निकल्न कर वल्लभाचाय विजयनगर के राजा 
कृष्णराय की राजसभा में उपास्थत हुए 


मी, 0७ 


कृष्णुराय सन्‌ १५२० इ० में विज्यनगर के 
सिंहासन पर बेठे थे वहाँ स्माते परिडतों के 
साथ वल्लभाचाये का शाजार्थ हुआ उस शास्रार्थ 
में जय प्राप्त करने के कारण इनकी गणना 
पैष्णब आचायों में होने छागी तभी से इनका 
नाम वल्लभावचाये पड़ा विजयनगर से चल कर 
बच्ञ भाचार्य उज्जयिनी में पहुँचे आर वहाँ सिप्रा 


नदी के किनारे एक पीपछ दुक्ष के नीचे कुछ 
दिनों तक ठहरे रहे | कहते हैं वह स्थान आज 


सी वर्तमान है ओर महाप्रभ की पेठक के नाम 

प्रसिद्ध है । सहाप्रसभ की और भी अनेक 
बैठकें हैं। मधरा में यमना के तीर पर वन्नभाचाय 
की एक बेठक है। चनार के क्िछ्ले से दो भील 


उत्तर आचार्य#ूओं नामक एक स्थान है । इस... 
प्रकार अनेक स्थानों में घूम कर अन्त में 
वल्लभाचायें हन्दावन गये । कहते हूँ बहा 
श्रीकृष्ण का उन्हें साक्षात्कार हुश्ना। उस समय 
श्रीकृष्ण ने बालगोपालन को उपासना तथा. 
उपासना की 'विधि उन्हें बतलायी । तभी से 
वल्लभावार्य के सम्प्रदाय में बाल्मगोपाल की 
पूजा पद्धति प्रचारित हुई । बृद्धावस्था में. 
वन्नभावाय काशी में झाकर रहने लगे । इस. 
समय भी उनका चासस्थान काशी में व्तेसान.. | 
है।काशी ही में वल्ञभाचाये की झत्यु हुईं। 
इनके सत्युकाल का एक अद्भुत कथा प्रचाक्षित 
 है। एक दिन वल्लभाचार्य हनुमानूघाद पर स्वान._ 


। बह्ञभाचार्य । 


। मथरा से तीन कोस 

















बज्ञसाचाय । | 


चलन बचा न दुखा 


करने गये थे | वहा सत्य कोगा के देखते देखते 
ही अच्य्य हो गये | जहां वे स्वान कर रहे थे 
वहीं से एक डज्ज्बल्च ज्योति उत्पन्न हुई अलख्य 
कि सशरोर बन्नभाचाय॑ 

आकाश की ओर जा रहे हैं । 
वल्लभाचाये के सम्पदाय में श्रीकृष्ण ही 


.. अग॒त्‌ के सार हैँ । उनका गोपाल रूप ही सब 
. रूपों में श्रेष्ठ हे । गोपाल ही से इस विश्व को 


इत्पत्ति हुईं है, अतएुव गोपाज्ष की उपालना 


से प्राशियों की सक्ति होती हे | दिन प्रति 


6 पे िक 


सृष्टि को लय की ओर जाते देख गोदोंक- 

री श्रीकृष्ण ने तिगण समन्वित माया था 

श्ाए सं माया आाथवदा प्रक्ात हा 

ह। शीचलमभाचार्य 

( सवोधधियी, ब्यासउज पर भाष्य, 
गरगधदाब्ीलार हश्प, एकान्स- 


श्‌ 9 55 8 दम 4. 80 
इेहए्य, आऋादू ध्न्थ छदायव हू | इसके आतारद्ष 
३ हु किम की ७ आ४ 
आर भा इनक झनन्‍्थ हन्दइन सापा से बनाये हैं | 


बल्चभावाय जीव आर बहा का अमेद सानते थे | 
( भारतवर्षीय इतिहास ) 


श[ ७७ कक 4 0 कि पी. 
 परशुटवये कुछ दिनों के लिये काश्गीर के राजा 
छुए थे । राजा यशस्कर का रोग जब अधिक 


लढ़ गया जब उमई आपने जीवन की आशा 
सी रही; तब शम्हांसे अपने पिठुण्य पोच्च ओर 
रामदेव के पुत्र बछूट को काश्मीर के सिंदासन 


र अभिषिक्त किया। राजा यशस्कर ने अपने 


४ 


डब 


पत्र सम्मामदेव को इस फारण राज्य नहीं दिया 


ध्् 
7०५. का 


के इसे बाझक जान कर विरोधी वर्ग पहयनत्र 


३ 


- रुचंगा आर अनचायास हा इस राज्यच्यत कर 
 शाजनब ऋषपुन हस्दगत कर संगा। चबरुट के राजा 


शभ५्‌ 


होने से विरोधियों की श्रशशा पर एक बार ही 


हु 


पाना फर शाया | सभा चराश हा गय परन्त 


रे 


बणुर राज्य पाते हा उद्धत हो गये | राज्यदाता 


... यशस्कर की शोर से उनका ध्यान विज्ञकरसा हूं 
.. जाता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने राज्य पाने फे 
पश्चात्‌ राजा से आरोग्य प्रश्न भी नहीं पछवाया। 
. इससे राजा भीतर ही भीतर दःखित होने खगे । 
-मान्त्रथ। ने राजा के हृदय की बात जान की 
.... उन बदागों ने संझ्ामदेव को राज्य देने के लिये 
... राजा यशस्कर को उस्तेज्ित किया। अन्त में | 


| 





(3७ नानी कक न २५ १3० सणरक- न 
९००5० तक «5० चाट १३७० २ -+म ७-+ भक्त न+ कक. सका दे २ पा" "या +अनक >ञस- पाना न्‍ब८>७-ब-+०... 
क्र 


| चल्लाललन | 





हुआ भी वही, वर्णट एक दिन सभा में बेढे 


थे, मन्त्रियों ने वहीं उन्हें क्रेद कर दिया तद- 


( राजतरड्लिणी ) 


कै कह 


वह्लाललसेन-गोर्डाय सेनरवशी राजाओं में एक 


१०. ०७ 


०. आर 
भशखद्द राजा। काइह कहते दे के बज्लालसन' 


् 


प्र्च्तु बल्चाह्य मे दायलागशर आर अहतमसारगर 
मु कक अर णृ 

भार की दा अन्यथा बागाय छू उपज आर आनन्द 
थ्‌ कक खकक 23००३ हा या न >ल्‍मकतक वाद 

पं: शाजता अध्याजछरशतद ज्ञा एसा हइाओआओ हू कक 
0 पक अप आस हि घे हे नी 

थे आऋण्ट्एदा। ायय था आरश इनका बता का 

हैः कि काका 6 ३ करलता 20 पशवक हर हा रे 

लाथ ई ८६ ३। ४५ न ४8 तप जन . ४ %॥ ईफीं एहमन्तसखन' 


>जु# ७७७३६ १हा 'बुलकाक क॑क (३१ 0७०४७ आओ 0 छलका नल ०] ज थे ५ || 

५५ [४ »६१ ४ ५६ ध् पघई समा दफन लखन 2 है। || 

कोए कोश तो यह ऋाइते हैं कि बच्धाल कायस्थ 
हल ॒ का >०म०हक के ५ 

द्ू पूरा छूट ४ ९३ ४ ०१ ५४8 2 ५ द््त छू ६, 


यदि वे कायस्थ नहीं होते, तो कायसरथ को 


कर बह, कक कि भें मत ॥#॥५॥/ 
कन्या किस प्रकार देते | वे और भी श्पने मत में 


अमाण देते € के यादि बल्नाज़ क्षत्रिय होते तो 


वे अवश्य ही आाहणेों के शमपार क्षत्रियों 
भी कुल्ानुशार आओश-ंदिभधाग करते, परन्त 
ने ऐसा नही किया इससे स्पष्ट ही मालम 


ह्% 


क्ष 
शफ्ई 
|] 

के 
4६ हैं 
ह' 


पड़ता हं कनतान दि खओार चद्ात्रया 


५, 


नका कोई सम्बन्ध हो था । जो बच्चाल को 
द्यंशोत्पनल्न बतशाते ६ उनका कहना हैं कि 
जि नामक ग्रन्थ में  अभ्यएकजनन्दन:ः 
यकल्योद'भतः * झांदि विशेषण बल्लाद्यसेन 
दये राये हैं इससे उनका पशवश।त्पत 
स्वयः सिद्ध है। दूसरी बात यह हें कि 
सेनबंशी राजाओं के राउ्यकादा भे घेद्द जाति 
की बड़ी उच्ति हुई थीं उस समय चिकित्सा 
शारा दादग शालकारश आह धाराय शन्प! 


(27 कि 
क > 


अखि 
4 


है 
ट्र ह्रत्क। 
ल् हो 
है 
धर न्ज्कु 


हक डर 
2] $ ५ 
हर 


ग 


प्र शा चदबरा में उत्तर हुए थे | उनका सतत 
हूँ के चल्लाजसंञ आाइशर के दाहतनंश। थे । 


शाजा राज हा जाद सन ग्रत से बेश्लावा- 
सेन घिज्यसन के पत्र थे। वे सन्‌ १०६८ 


द न्‍औ 
 राष्टाइर मे बाद से राज्य करते थ | पउज्दे।नें 
. दानसागर और अद्भवसारर नासक दी अन्य 















.. बसु" $ )गणदेवता विशेष वस नाम से आठ देवता 
प्रसिद्ध हैं। उनके नाम ये हँ-चर, ध्व, सोम, 


ह तह तह कै है हक 
... धल्चालसेव । | द 


अनाये थे। आईन-ए-अकबरी के सस से राजा 
बंझालसेन का राज्यक्षाथ सबूं ११०० इ० से 
है। राजा बल्लाल्नलेन ने बल्ञाल में बाद्यणादि 
- जातियों के सामाजिक सम्मान की व्यवस्थ क्छए 


दा है। आाइन-एन्द्रक घबरा! रे रखा ह 
खंम में पाल व राज्य कया था। 


वसिश्ठ"तबह्मा के लानस पुत्र | ये झहर्णि सापतनियों 
में से हैं | कर्दंमकन्या आशन्‍्यती इबको ब्याही 
गयी थी । शक्षश-मावापत्र  अयोध्यापाते 
कल्मापपाद ने इनके सो पुत्रों को खा डाला 
था । पुत्रशोक्ठ से व्यादुल् दो कर ये एक बदी से 
डब कर मर जाना चाहते थे। उन्होंने रस्सी से 
अपने को बाया तदनन्तर वे एक नदी में कूद 
पड़े । परव्तु नदी की घारा से पड़ने से उसका 


_ बन्धन दूट गया ओर वे एक रेत पर चल्चे गये । 
इस नदी में महपि के बत्धन-पराश दुट गये थे 
इस कारण महणि ने उस नदी का नाम दिपाशा 
दखा । तदनब्तर हमवती नाम की नदी में भरी 
मरने के द्धि है, परन्तु बहा भी उनकी 
खत्य नह: डु 
बीरा शचचा 


५. 


व्महत्या ने कर 
लाडे आ रहे 
थे। पीछे पीछे उनकी पुत्रवधू अ्वद्श्यन्ती श्रा 
रही थी। चेदाध्ययन का शब्द सन कर महर्षि 
ने उसका परश्चिय पूछा अश्य्यम्ती बोजी-में 
« आापकी पत्रवपू हूँ । मेरे गर्ल से आपके 
पुत्र शक्कि का एक पृत्र उत्पन्न हुआ है, बारह 
वबष हमारे साथ रह कर उसने पड़के वेदों का 
अध्ययन किया हे । आपने उस्सीके उच्चारित बेद- 
मन्त्र सुने हें । अद्श्यन्ती के यह कहने पर 
मदर्षि ने मरने की इच्छा छोड़ दी । वंश रक्षा 


द5 (४ 8५२ 


हाने के सम्भावना है, यह दख कर महांष को 


, 


बढ़ा. आनन्द हुआ । इस पुचश्न का नाम 


चाशह ने पराशर रखा | 


विष्णु, अनिज्ञ, अनक्ल, प्रत्यूष और प्रभास । 


आठ देवता अष्टवसु नाम से अपिद्ध हैं। 
एफ स्थान पर विष्णा के स्थान 


पमसर्ीा कर उन्हे राज्य करव का परास 





पर सावित्र लिखा हुआ देखा जाता है। अग्नि- 
पशाण में धर के स्थान पर आप नामक वस का 
ख है | मह॒पे वलिष्ठ की घेनु नन्दिनी को 
एक बार वसुओं ने हर लिया! था । इस कारण 
महाये ने उन्‍हें सत्यक्ोक मे बास छरने का 
शाप दिया। चलओं के कहने से भगवती गक्ना 
सहाराज शबन्सन्‌ हू 
से दसुओं की 3 हुई।र 
होते ही गड़्न देशी उसको 
करती थीं इस प्रकार एुक एक वस शापसुक्ल 


है| 


5) 
| 
ये 


हे ड 
चम्कम्ु 
४ 


होने छगे । इस प्रकार सात पुरा को गड्ा ने 
जलमग्न कर दिया। आउये पुत्र को री वे जल- 
मग्न करने के लिये जाती थीं, परन्तु पृत्र-शोक- 
कातर राजा शम्तनु ने खो को बहुत ह्वी भत्ित 
किया । उस समय गड्गा ओपना परिचय दें कर 


झन्तहिंत हो गयीं। अष्टम सन्‍्ताम बहत दियों 
तक पृथिदी में वाश कर भीष्स नाम से परासद्ध 
हुआ | वल्षिष्ठ के शाप देने के अमनन्‍तर वश 
ने उनकी बड़ी स्वाति की उससे ग्रसन्न दवा कर 
बश्चिष्ठ ने कष्टा-जिस बसु ने हमारी गा चुराबी 
थी एसे ही मत्यल्ोक में वास करना पड़ेगा 
झोरों को केवल एक एक वर्ष है वाल करना 
( महाभारत ) 


ते चढिदेश पा कर ये उसका शासन करते थे। 


(थक १३ + दि > ५ द््य ५ लत हे हे यं छु | न ५ का पा 
कछ हनी बाद बेल भा राज्य छा कई 


कठोर लपस्या करना ग्रारम्भ क्रिया । तपस्था 


से डर कर इृग्त बनदे समीप उपास्थत हुए 
झोर अनेक प्रकार के मधुर दचनों से बन्द 


इन्द्र के कहने से इन्होंने तपस्या छोड़ दी ओर 
पुनः थे राज्यशासन करने लग । इन्ड ने इनसे 
मित्रत्व स्थापित किया था। भसद्योक में रह . 
कर ही थे इन्द्र के मित्र हो गये थे । देवरा 
इन्द्र ने इन आकाशचारी विमान | 
उस पर चह कर ये आक्राश में घूमा करते थे, 
ड्‌ 

















श्या शा | जा, 


बकः ही 


इस कारण इसका दूसरा नाग 20088 आप पा 
पड़ी भा )०22 00 ' 














बलुकुल!].....ररःर 


चसकल-काश्मीर के एक राजा का नाम | इन्हांने 
साठ वष तक राज्य क्रिया था । इनके विषय 
से इतना दा मालम ६ । 
* ( राजतरह्विंणी ) 
वस्ुनन्दू-काश्मीर के एक राजा का नाम । इनके 
पिता का नाम खितिननद था। इन्हांने काम 
 शाखतत्र सम्बन्धी एक ग्रन्थ भी दिखा था । 
इन्होंने ५२ वर्ष २ महीने काश्मीर का शासन 
किया था"। ( राजतरज्लिणी ) 
वाशन्यह देत्यराज बल्लि का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी 
राजधानी का नाम शोणितप्र था । श्रीकृष्ण के 
 पौत्र अनिरद् ने इसकी कन्या उषा को ज्यादा था । 
बाप्पा राचवललमेवाड राज्य के स्थापनकर्त्ता । 
चलभी राज्य के ध्वंस होने के समय राजा कन क- 
सेन के वंशधर इधर उधर मारे मारे फिरते थे । 
राजा शिवादित्य के चंशवर अहादित्य ने ईंडर 
प्रदेश में एक छोटा स्रा राज्य स्थापित कर 
लिया था । परन्त यह देखिये तो समय का 
परिवर्तन ! आज पग्रह्दादित्य के वंश मे एक तीन 
वर्ष का बालक वाप्पा ही शेष रह गया है। इसके 


[पता नागादत्य का स्वाधानताओअय भत्ता ने 


मार डाखा । पश्राज यह प्राचीन चंश का खोप 
हुआ चाहता है। भज्ना उस तीन बष के बालक 
की रक्षा कान करेगा । झ्राज विदेश स एक 
प्रसिद्ध ओर पवित्र राजवंश के एकमात्र अंकर 
का यह अवसाद !! 
वाप्पा के पृथ्पुरुष शिक्वादित्य की प्राण- 
.. रक्षा कम॒त्वा नाम की एक ब्राढ्मणी ने को थी, 
... यह बात इतिहास के पाठकों से छिपी नहीं हू । 
. ब्राह्मण क्षत्रियों का सम्बन्ध भारत में जब तक 
.. चिरस्थायी रहेगा तब तक क्षत्रिय राजाओं का 
- कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता हैं । शझाज 


..._ भी उस पविन्नचरित्रा ब्राह्मगर्मणी कमला के 
बेंशघर वतमान हैं। कमता के ही वशधबर इस क्‍ 


राजवंश के परोहित थे । आज परोद्टितों ने 
निश्चित कर लिया हे कि चाहे जो हो परन्त 
इस राजवंश की रक्षा हम लोग अवश्य करेंगे । 
राजकमार को से कर बाह्यणों ने भांडेर नामक 
क्रिले सें ग्रोश्रय लिया । यहाँ के यदुवंशी भीख 


ने उन लोगों को आश्रय दिया । जब पभाह्मणों | 


अली कतब७+- 





[ बाप्पा राबल । 





फो वहाँ रहने में भी शछ्जूत उत्पन्न हुई तब से 
च्‌ कर पराशर बासक स्थान 
में गये। यह स्थान त्रिकूट परत के सघन वन 


नामक एक गाँव बसा हुआ था । . वहाँ शिवो- 
पासक ब्राह्मण रहते थे, उनन्‍्होींके हाथ मे वापष्पा 
सोपा गया। वहाँ ब्राह्मणों द्वारा सरक्षित राज- 
कमार निभय हो कर वन में विचरने छागा। 

यह एक साधारण बात हें कि महान परुषों 
का जीवन अदठ्वत तथा कठीला होता है । कमी 
वह विज्ञषकक अन्यकार सा प्रतीत होता हे 
परनन्‍्त उसकी यह अवस्था वचिरस्थायिनी नहीों 
रहती । बीच बीच में उसमें प्रकाश भी दिखायी 
पड़ जाता है। वाप्पा रावल आज उन बराहयर्पों 
के यहाँ गो चराता है । उच्च प्रदेश का राजा 
एक सोलझी क्षत्रिय था। वहाँ सावन का साया- 
नाव्सव उत्साह से मनाया जाता हैं | आज 
भेखने के लिये अपनी सख्तियां को लिये राज 
कूमारी वन में आयी हं । परन्त भल से उनके 
पास रस्सी नहीं हू वे मज़ा डाल तो केसे 
उसी समय अचानक वाप्पा रावल् वहे चला 
गया । उन ढोगी ने उससे रस्सी सागी । बाप्पा 
बढ़ा ही चद्चल् तथा इंखोड़ था बसने कहा-ह 
से प्याह करो तो हम रस्सी सा दें । एक ओर 
तमाशा प्रारम्भ हुआ । उन कम्याश्रों के साथ 
राजकुमार के ब्याह की विधि बर्ती जाने लगी । 
अन्धीषन्चन हुआ । क्या उस समय किसी 
यह समझा था कि यह नक्क्ी ब्याह ही किसी 
समय असली व्याह होगा । परन्तु इसमें सन्देद 
नहीं उसी दिन से वाष्पा के भाज्य के कर्गणे 
माग झ्ाफ़ होने छागे। 

सोलकी राजकर्मारी की शवस्था ध्याह के 
योग्य हो गयी है । सोब्ड्रीराज कन्यादाय से 
चिन्तिष हैं ! उन्‍होंने चर दइेदने को देश विरेश 
मनप्य भेजे ६ | परनत इसी समय एक ऐसी 
घटना हुईं जिससे सब को चाकित होना पड़ा। 


एक ज्योतिषी ने राजकूमारी का जन्यपत्न देख 


कर कहा कि इस राजस्मारी का ब्याह हो गया 
हैं । सालडीराम के आश्यय का उिल्लाना 
नहीं | इसको ख़बर कुमार वाप्पा को भी शगी 















दाप्पा रावत । ] द ( ४२२ ) 
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| #5 कि कप का 
अतएच डर कर बासाय आर दव बामक द 


भील बालकों को साथ के कर कुमार विजन 
ह लखन मे चले गये | 
मठ अन्धों में कमार के नगेनन्‍्द्रनगर के छोड़ने 
बता एक दूसरा ही कारण छिखा हैं | वाष्पा 
जिस ब्राह्मण के यहा रहते थे; उसी ब्राह्मण का 
गायों के चराने का. ने काम करते थ उनमें से 
एक गाय घर आ कर कुछ भी दूध नहीं देतों 
थी इससे ब्राह्मण को वाप्पा पर सनन्‍्देंह हुआ | 
बाप्पा को भी यह बात मालूम हो गयी, उस 
दिन से वह उस गाय पर कड़े दृष्टि रखने लगा। 
दोपहर के समय में बाप्पा ने देखा कि वह गाय 
एक कुझ् में गयी ओर वहां इसके थरनों से 
छतायास ही दूध की धारा पड़ने क्षगी । उच्च 


स्थान को ध्यान से देखने पर वाप्पा को सालम 
हुआ कि वहाँ एक शिवत्षिज्ञ है । वहाँ एक 


योगी भी ध्यानमम्न दौख पड़े । उस दिन से 
वाप्पा प्रतिदिन वहाँ जाते ओर उन थोगी की 
सेवा करते। योगिराज डन पर बड़े ही प्रसन्न 
हुए | केलास जाने के दिन योगिराज हारीत ने 
अपने शिष्य को प्रातःकाल हां बच्चाया था । 


परम्त उस दिन वाप्पा को निद्रा आ गयी, अत- | 


एवं वह समय से नहीं पहुच सके । योगिराज 
का विमान आकाश को ओर जा रहा था उस 
. समय वाप्पा दोड़े दोड़े डस स्थान पर पहुँचे । 
 ग़रु ने अपने शिष्य को देख कर रथ रोका और 
शिष्य को ऊपर घठने के लिये कहा । शिष्य 
ऊपर उठा सही, परन्त गरु जी के पास तक वह 


नहीं पहुंच सका । तत्र गुरुजी ने उसे मद 
खोलने के लिये कहा । गुरु ने शिष्य के मुख में 


शक दया | उस सम्रय बाष्पा ने घणा स्व सह 


कि 
भू 


बन्द कर तब! | अतएवब गर का प्रसाद उसके 
पर पर पड़ा | अमाग्पय वश गरू शिष्य का जा 


का 


... देना चाहते थे वह शिष्य नहीं ले सका तथापि 


.._ इसका शरीर दृढ़ हो गया 





दर से उनको रखा और अपना | 





उन ।दना ।चेताड मे साय कन्न के राजा समान 


[ वाल्नादित्य ।. 





धर काम पहन (पाक: दटअ86५५०७&. 


सामनन्‍त बनाया | इससे पहले के सामनन्‍तों को 
बड़ी इंप्या हुई । यहाँ तक कि एक समय जब 
शत्रुओं ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तब उस 
सामनन्‍तों ने साफ़ हीं कह दिया कि जिसका 
आदर करते हो उसको लड़ने के लिये भेजों | 
वाप्पा ने उस्त लड़ाई में जय प्राप्त किया । 

राजा मान से तिरस्कृत सामन्‍त इसी चिन्ता 
तोड़ की गईः दे दें और राजा मान को पद- 
ते कर दे । अ्रन्त में सामनन्‍्तों ने वाप्पा ही 
इस कास के किये स्थिर किया । बाप्पा ने भी 
स कार्य में श्पनी सम्माते दे दी। यही स्वार्थ 
। आज वाप्पा ने अपने आश्रयदाता मामा 


के /742 ०४५ हा हा कट 
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वाप्पा ने ऐसे काम किये होते तो अब्रश्य ही 
उसका नाम इतिहास के पुष्ठों पर काली से 


छ 


लिखा जाता, परन्त न सालूम कितने राजा 
कितने महात्मा इस प्रकार के स्वार्थ के जघन्य 
उदाहरण दिखा चके हैं| अतएव कहना पडता 
हैं कि यह भी स्वार्थ ही की महिमा है ! !! 
पचास चष से श्राधिक अ्रवस्था होने पर 
बाप्पा रावल चित्तांड़ का राज्य अपने पुत्रों 
को दें कर खरासान चक्ने गये । वहाँ इन्होंने 
बहुतसी मुसलमान स्त्रियों से ब्याह किया था | 
वीर केसरी महाराजा वाप्पा रावल ने एक 
सा वष की पूरी आयु पायी थी । इन्होंने 


काश्मीर, इराक, इरान, तरान ओर काफरिस्तान 


आा॥दे देशों को जीता था और उन उन देशों के 
राजाओ का कन्याओओं को व्याहा था । इन्हें 
३० पुत्र उत्पन्न हुए थे 
( दाइस राजस्थान ).. 


वालादित्येंडकाश्मीर के एक राजा का नाम। 

इनके पिता का नाम विक्रमादित्य था। पिता... 
के परल्लोक वास होने पर प्रतापी वालादित्व का... 
काश्मीर के सिंहासन पर अभिषेक हुआ था। 





ये बढ़े प्रतापी महावीर थे। झाज भी उमन 


. अनेक जयस्तम्भ पूर्व समुद्र के किनारे वर्तमान का 
.. हैं । इन्हाने बच्चा देश को जीत कर वहा. 
.. क्राश्मारंया के रहने अंगापक अप 


लगे थे कि कोई अच्छा सदार मिले तो उसे 


उपकार का केसा सन्दर बदला दिया। संसार 
फे नियम कसे अनोखे हैं ? यदि पहले ही पहल 


कि 





ही] 
के ४ हि 
। 
















.._.. चालादित्य 8४ क्‍ ( ४२३ ) | चासुकि । 





..  थीय॑ से वालद्षि ओर ञीवा पर 


एक उपनिवेश स्थापित किया था । उनकी स्त्री 
बिम्बा ने प्रंजाओं के अमज्ञल दूर करने के अर्थ 
बजिम्बेश्वर नाम के एक शिव की प्रतिष्ठा की थी। 
शऊ्जु शत्र॒त्र ओर मालव नामक तीन मन्त्री थे । 
“इन सन्त्रियों ने भी अपने अपने नाम बिहार, 
मठ, सेतु आदि बनवाये थे । 
... राजा वालादित्य की कन्या का नाम अनज्ञा- 
लेखा था । वह बड़ी सुन्दरी तथा गुणवत्ती थी । 
एक दिन ज्योतिषी ने उसका जन्मपन्र देख कर 
राजा से कहा-* महाराज | श्रब इसी कन्या का 
पति काश्मीर का राजा होगा । ” इस बात से 
_ शाजा बड़े चिन्तित हुए उन्होंने सोचा कि यदि 
राजा से हम कन्या को व्याहेंगे तो वह हमारा 
राज्य ले सकता है ओर राजा से नहीं ब्याह तो 
बिन्ता काहे की । यही सोच कर राजा ने अनज्भा- 


खेखा का ब्याह दुखभवेद्धन नामक एक सनुप्य 


किया । ( देखो प्रशावद्धूुन आर दुलभवद्धन ) 
( राजतरद्विणी ) 
चालिजकपिराज । इनकी राजधानी का नाम 
_ किप्किन्धा है । 
.. एक समय बल्ा मेर पयेत पर योग[समभ से बेठे 
. थे। उस्च समय सहसा उनके नेत्रों से अश्वुबिन्दु 
पतित हुए । उन्द्ींसे एक वानर उत्पन्न हुआ । 
_ एक समय उसी वानर ने एक सुन्दरी स्नी का 
रूप धारण किया। देवराज इन्द्र ओर सूर्य दोनों 
. उस सथ्री को देख कर उस पर मोहित हो गये 
इन्द्र का वीय उस रत्री के. सिर पर पड़ा ओर 
सर्य का वीय॑ उसके गले पर । उसी सिर पर के 
ः वीय से सम्ीव 
की उत्पत्ति हुईं | थोड़े दिना के बाद उच्त ख्री ने 
पुन; वानर का रूप घारण किया । एक दिन वह 
अपने पुत्रों को ले कर ब्रह्मा के समीप गया । 


 अब्या ने आज्ञा दी कि किष्किन्धा में जा कर 


.. राज्य करो | वालि की महारानी का नाम तारा 


ओर सम्रीव की त्री का नाम रुसा था । 


एक समय मायादवा दृत्य का वध करन के | 


जलेय चाल पाताज्ष गया था | उच्चक झान मे 


बविजम्ब द्वोते देख सुपग्रीव नें समझ लिया कि | 
...... वाल्नि मर गया और यह समझ कर पाताल |. 
.. द्वार को पत्थर से बन्द कर के वह किप्किन्धा |. 
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हे हुत्रा था कि इससे जी सम्तान उप्पन होंगी 


में लौट आया। मन्त्रियों ने मिल कर सुझ्ीव के। 


राजा बनाया । राजासन पा कर सम्मीव वालि 
की स्री के साथ सख विलास करने लगा । ऋछु 
दिनों के बाद देत्य का विनाश कर वाज़ि छाठा 
आर पेर से मार कर उसने द्वार पर के पत्थर 
को इृठा दिया । तदनन्तर चह राजधानी में लोट 
आया । यहाँ की लीला देख कर वाल्ि चुप, 


उन्होंने सुग्रीव को मारना चाहा, सुग्रीव भ्राणभय 


से राजघानी छोड़ कर भाग गया । वाल़ि को 
अपना राज्य और अपनी स्त्री तो मिछी द्वी नफ्े 
में सग्रीव की श्री रुमा भी वालि ही को मिली । 
पुन; सग्मीव ने रामचन्द्र से मेत्री कर के अपने 
भाई चालि का वध कराया | 

( रामायण ) 


वाह्मीकि “विख्यात रामायणरचयिता सहामनि | 


ये महांप अ्रयोध्याधिपाते महाराज राम चन्ठ्र 
के समकादिक थे परन्तु अबथस्था में उनसे बढ़े 
थे। रामचन्द्र फे पिता दशरथ इनके इमजोली 
थे। अयोध्या से दक्षिण की और गड्ा बहती 
हैं, गज्ना के दक्षिण तीर पर शअ्रनोया की * बस्ती 
है, वहाँ वन भी है। उसी वन में से हो कर 
तमसा नदी निकली है | इसी तमसा नदी के 
तार पर महाप बात्माकि का आभ्रम है । उसी 
खआऋलस मे बठ करा महाप जाए ने अपने 
विश्वविदित काव्य की रचना की थी । को 

काई बाह्मीक के श्राश्मम को अश्रयोधपा और 
मथरा के बीच में बतलाते हैं । रामायण में भी 


लिखा है कि कबणासर को मारने के लिये 


मथुरा जाते समय शत्रुन्न वाल्मीकि के आश्रम 
में ददरे थे । जो दो, वाल्मीकि ही भारत के 
आदिकवि हैं शोर उनकी रामायण ही आदि- 
काव्य है । 

बारसा। | 
परन्तु उसका मुत्द कहीं नहा मिलता 


2 4९, 


के डॉकू होने की कथा प्रसिद्ध है 





वासुक्िस्सपेराज । ये प्रजापति कश्यप के अोरस 


ओर कट्/र के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनकी 


. बद्दिन का नाम जरत्कार था । सर्पकल की 


रक्षा के लिये इन्होंने अपनी भसगिनी जरत्काश 
जरत्कारु मुनि से ज्याही थी । उन्हें मालुम 








( ४१४ ) [ विक्रमाजीत . 


क्‍ बाहुकि । ] 























उससे सर्पकल्ा की रक्षा होगी । यधासमय 
रव्कारु के गभ से आस्तीक का जन्म हुआ था। 
सर्पयज्ञ के समय श्रास्तीक ने राजा जनमेनय 
से कह कर सर्पकन्न की रक्षा की । समुद्गमन्थन 
के समय में वासक्ति मनन्‍्धथन रज्जु बने थे | 
वेक्रमाजीतल्‍मेवाड के एक सहाराणा | ये 
संग्रामसिंह के मध्यम पंन्र थे। अपने बड़े भाई 
राणा स्लसिंह के मारे जाने पर ये सन्‌ १५३४३ ० 
भेँचित्तोड के सिंहासन पर बठे । इनक बड़े भाई 
राणा रत्रसिंह जी में जो गुण थे उनके विपरात 
विक्रमाजीत में दुर्गुण थे” ये क्षपाहदीन ओर 
प्रतिद्िता-परायण परले दरजे के थे। इनका 
यह दोष इतना बढ़ा कि जिससे मेवाड़ के सभी 
सदार विक्रमाजीत से अप्रसन्त हो गये । सदारा 
के अप्रसन्न होने का एक आर भी कारण था, 
बह. यह कि राणा उनके साथ एक क्षण भा 
नहीं बेठते थे। वे सवंदा पहचाना की कुश्ता 
झोर तरह तरह की कसरते देखा करते थे। 
विशेष कर राजपृत सदोरों ने जिस सम्भान को 
ते दिनों से पा रखा था उनसे उस सम्मान 
कोष्छीन कर राणा ने उन पहलवानों तथा नीचे 


द बाला को दूं देया। इस अपसान सं ठुशखत 


हो कर सदाोर लोग बड़े दीन भाव से अपना 
 झमय-चेताते थे । द 

.. इस प्रकार सदारों का हृदय राणा की ओर 
से फिर गया । परन्त राणा की आंखें श्रभी भी 
नहीं खलीं, उन्होंने अपने भावी की ओर एक 
बार भी आँखें उठा कर नहीं देखा राजा की इस 
अविचारिता से राज्य में चारों श्रोर पूर्ण 
. अराजकता छा गयी । दिन दोपहर: प्रजा ली 
जाने लगी, चारों और द्ाह्यकार सच गया । 


... एक दिन राणा ने सर्दारों को बुला कर उनसे 


... कहा-देश में लुटेरे बढ़ गये हैँ, आप लोग उनका 
. दमन करें। खसदोरों ने एकरवर से उत्तर दिया- 


..... आप अपने सम्मानित पायकों को भेजें। 


इसी प्रकार सेवाड़ में दिनो दिन अराजकता 


. बढ़ने ल्गी। अच्छा मौक़ा देख कर गुजरात के | 





; स्थान में थे। बह्दाहुर ने । .._.. अतार: 


वहीं सेना के साथ जा कर उन्हें घेरा। यद्यपि 
राणा अयोग्य थे परन्तु वे मेवाड़ के राणा थे, 
बाप्पा रावत के वंशघर थे, वीरवर संप्रामसिह 


के पन्न थे। वे बहादर की सेना को देख कर 


कुछू भी भयभीत नहीं हुए | दोनों दल में यद्ध 
हाने खग्ा | परन्तु महाराणा को कराये की 
सेना नहीं ठहर सकी। सदर लोग भी महाराणा 
को उनकी निनुद्धिता का फल चखाने के लिये 
छोड़ कर चित्तोड़ की रक्षा करने के जिये 
ब्चे आये। ः 
बहादर ने [चेत्ताड़ पर चढ़ाई की । खदार 
डी वीरता ।देखायी, परन्‍त अगाणेत सना में 
वे थे ही कितने जिनके जय की आशा की जाय? 
महाराणा संग्रामसिंह की महाराणी कणावती 
से बादशाह हुमायूं का घर्म भाई ओर बहिन 
का नावा था । इस पिपत्ति से रक्षा पाने के 
ल्िये महाराणी ने अपने धम भाह का स्मरण 
किया । बाइशाह हुमायें बद्भाल विजय को छोड़ 
धसं भगिनी की रक्षा के लिये चित्ताड़ पहुचे । 
उनके आने की ख़बर पाते ही बहादुर घड़ा 
गया । हुसाय्‌ ने उसे मेवाड़ की सरहद से 
निकाल बाहर कर दिया और मालवे की राज- 
धानी माण्डू नगर को भी छोड़ दिया । इस 
प्रकार चित्तांड़ का उद्धार कर के हुमायू ने बहा 
सिहासन पर महाराणा विक्रमाजीत को 
पृनः बेठाया । 
अनेक कष्ट भागने के बाद राणा विक्रमा- 


जीत पुनः चित्तोड़ के सिद्दासन पर बेठे । परन्तु 


रद 5 हि 


इनका चाल चल्नन नहीं बदला | कहते है. 


ठोकर लगने से आदमी सावधान हो जाता है 
परन्तु राणा ने अपने आचरणों से उसे भूठा 


बना दिया । पुनः इन्द्ेंने अपना कठोर अत्या- 


चार प्रारम्भ कर दया। राणा अपना पर 


मर्यादा को भी भूल गये ओर पशुओं के समान... 
व्यचह्वार करने लगे । एक दून राणा ने करम- 
चन्द परमार को भरी सभा में मारा | इस 


व्यवहार को देख कर सभी सामन्त अपने अपने... 
खझासन से उठ कर चले गये ॥ मम 
सदारों ने सम्मति कर के राणा को गद्दी से 

दिया ओर चनवीर नामक ट 





विकेगाजीत कक प  प आम म 28 व बिदुर।.. 











' हो गद्दी पर तब तक के लिये बेठाया, जब तक |. विजय लिहन्मारवाड़ जोधदुर का पुक राजा । ये 
... सहाराणा संझामसिंह का कनिष्ठ पुत्र डदयसिंद .. सहाराज बह्तलिह के पुत्र थे । जब महाराज 
*». राज्य करने योग्य न हो जाय । यह वनवीर चबर्सलिंह ने विषमय वच्त पुन कर प्राण त्याग 
द पृथ्वीराज की उपपत्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ |. किया उस्त समय उनके पुत्र विजयलिंह बीस 
दे _ था । अन्त में महाराणा विक्रमाजीत बनवीर वर्ष की अवस्था में सारवाड़ के राजा हो रषे 
रु 507 ह के हाथ से मारे गये । * उस समय यद्रपि दिल्ली के बादशाह को प्रभुता 
आज | .. ( ठाइस राजस्थान ) दुबबंत्त हो गयो थी, तथापि विजयसिंह ने प्रच॒- 
विकमाहित्य्] १ ) उजयबिनी के विख्यात विद्या किक रीसि के अनुसार, दिल्ली के बादशाह के 
. राग राजा, विक्रमादित्य स्तर्य पाणिडत थे, तथा | समीप अपने अभिषेक का संवाद म्रिजवाया । 
इन की सभा में अनेक पश्डित वर्तमान थे। कहते हैं. | दिल्ली के बादशाह ने उससे अपना आगनद प्रका- 
..,. घछनकीसपामे नो विख्यात पणिडत थे जो नवरल शिप्त किया इसी प्रकार भारत के सभी प्रधान 
*.... केनाम खे प्रसिद्ध थे। वे नवरल ये हें-काक्षिदास, पधधान राजाओं ने उन्हें मारथाईइ का अधिएर्ति 
यररुचि, अमरलिंह, घन्वण्दरि, क्षपसाक्व, देताल | सहये स्वीकार किया । मारवाड के मारोठ नामक 
भट्ट, घटकपर, शंक ओर वराहपिड्डिर । । स्थान भे विशयाश्तह का आभपक्े हुआ था । 
परन्तु पुरातत्ववेसाओं का कहना है कि | सहाराम विजयलिंह बहा से जा कर सरता में 
या तो यह नवरत्न की कह्पना ही मिथ्या हें अशोच निछति होने तक रदे । क्‍ 
.. |. यथा नवरल के रजों का नाम मिथ्या हे । क्योंकि ,. हमको राज्यच्युत रामलिह से बहुत दिनों 
है... आज यद्द बात प्रमाणित द्वों गयी है वराहमि .. तक यद्भ में लिप्त रहना पड़ा था | प्रस्त में # 
5 शिए ओर अमरखिंह कालिदास ओर घन्वन्तरि | बहुत परिश्रम के बाद रामलिह को आशा व्य् ._ 
हे हनके समय में बहुत अन्तर हे । फिए इनका |. हुई ओर विजयसिंह मार कक स्समत 
हे . एक साथ विक्रमादित्य की सभा में रहना आर । अधीश्चर हुए | . ६टाइस राजस्थान ) ल्‍ 
बवरन की उपाधि से भूषित दोना नित्तान्त | पविदुस्भकृप्ण द्वपायन व्यास के ओरल ओर | 
ः असज्ञत जान पड़ता है । ( देखो कालिदास)... विचित्रवीर्व की महाराता अम्बिशा की दास 
रा (२ ) काश्मीर के एक राजा का नास । | है गण से इनकी उत्पत्ति हुई थी | ये यद्यपि... 
"0 इनके पिता का नाम रणादित्य था । पिता के | अन्धराज पृतराष्ट्र के मन्‍्त्री थे, तथापि पाणकवों 
प्रतल्ोकवासी होने पर विक्रमादित्य काश्मीर क्‍ की सबंदा भद्याई चाहते थे | ये झप्यस्त न्‍्थाय- हम 
के सिंहासन पर अभिषिक्कल हुए । इन्होंने |. परायण उथा सत्यवादी थे | हुयोबन आदि जब... 
.... ... ७छै२ वष राज्य किया था। ि पायडवी को वारणाबत सगर के भेजने तथा... 
रण हा | ( राजतरज्िणी ) .. चहों जतगृह में आग छागा कर पर्दे भार « 
विजलचिजं॑वीयमहाराज शन्‍न्तन के घूत्र | काशा< ! डाह्न का चेचार कर रह श, शत रफगय विद रा 
मु . शज की कन्या अम्बादिका आर -अम्बिका । को भन्त्रणा से ही उनकी रक्षा हुई । पार 
० इनको व्याही गयी थी । अस्वाक्िका के गर्भ से के घ्याह दोने के अनन्तर पसराए की शाजा से - 
पाणएदु आर . अम्बिका के यभ से पतराष्ट |  बविदुर पाग्चाल राज्य से गये थे आर यहाँ थे 
उत्पन्न हुए थ । 7 |... पायउयों को दस्तिनापुर हे आये । मदाभारत 
विजय-काश्मीर के एक राजा का नाम । दयाल.. का चद्ध समाप्त प्ोने पर जब पराशड्य राजा 5 
.. शजा तुझीन के परलोकबास होने पर विजय ... शब विदर इृस्तिनापर भें परद व तक रहें थे. हा 
+ की काश्मीर का लिहासन मिला। ये अन्य- | सदनन्तर ये धुत्तराएं के क्या बन गये आह ० 
 बंशीय थे । इन्होंने आठ वर्ष क्राश्मीर का राज्य |... चहीं इन्होंने यौग से शरीर त्याग क्रिया। कहे 


... किया। विजयेश्वर महादेव के चारों ओर इन्होंने |. हैं ये पहले जन्म के घर्मराज थे । 
नगर बसाये थे।  - ४ ८५... ७ ७]. ७ दापसे इन्हे शत्योति में उत्पन् ह॑ 


परष्राम के - 5 5 5 
जापएडा भा. 








_ ज्यदस था। ये मिथिला 
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४ ( ४२६ ) द 


ललालमदाराज सोवीर की महाराना का चास | 


यह बीरबाला तथा गुखवती था। इसक स्वामी 
- का खंत्य हे पर सिन्धचराजत में इसक शज्य 
पर आक्रमण किया था । अबल्ल शत्रु क झाक्र- 
*# मण से इसका पुत्र सक्षय बड़ा भात हुआ था। 
 प्रनत माता बिदुला के उत्साह से उत्ताहंठ 


ही 


_ हो कर सझ्य ने युद्ध किया आर अपने पता 


कि 


_ शाज्य का उद्धार किया । ।वेदुला के उपदश 
प्रत्येक सत्पत्र कहलाने के अधभिलाणियों को 
संबंदा स्मरण रखना चाहिये । 
( महाभारत ) 
विद्यापलि>विख्यात मेथित्र कवि। इन्होने  उुद्ा- 
. परीक्षा” नामक संस्कृत प्रस्थ बनाया हैं । ईनेके 
पिता का नाम गशपति ओर पितासद् का नास 
हा शजा शिवालह क 
. आश्रित ओर उनके सभापरिडत थे | राजा 
. और रानी दोनों ही इनकों बहुत भाषते थे । 
राजा ने श्सन्न हो कर इन्हें विसयाी नामक गाद 
दिया था । इनके बंशधघरों के पास उसका दान- 
वप्यत्न अभी भी वर्तमान है । "निश्चित प्रकार स 
. इनके समय का निरूपण नहां किया जा सकता। 
_ परन्‍त इतना अवश्य कहा जा सकता हे केय 


 चैतन्यदेव के प्॒वेवर्ती चण्डीदाल के समसाम- 


.. दिक्कत थे। किसी किसी का कहना हैं के इनका 


न्‌ १३६८ ६० में जन्म हुआ था हूनकी 

_ बनायी पदावरछी का समाज में बड़ा आदर हे 
. 5 परुषपरीक्षा, . आर “पदावल। के आतारह 
५ दर्गाभक्लिवरक्ञियी, ! “ दानदाकयावला 

_# विवादसार, ”” / गयावतभ ? आादे ससकृत 
अन्ध बनाये थे। थे अन्थ माथल्ञा मे आज 


.. भी प्रचलित हैं। इनकी मनोहर पदावला नीचे 


“झुट्टनत की माता ६-८ । 
४ कत चतुरानन मरि मरि जावत, 
... नतुया आदि अवसाना । 
«7, तोहे जनामे पुनि तोहि समावत, 
(5: मांगर शहरी समाना । 
.. अरुण पुरव दिस, वहल सगर निश, 
_ गगन मगन भेल चंन्द 


गेल कुपदिनि तइश्नो तोहर धनिः “ 


जस्ध्व्व्म 


विशस्विसारतमगधथ के प्राचान राजा । थे 
. के समसामयिक से । बुछदेव ने इस 


कमर वदन कुव॒लय दुए लोचन, 
अधर मधुर निरमाण । 
सकल शरीर कुसुम तुअ [सेराजल, 
किअ्र दहई हृदय परवाने । 
जनम अवधि, हम रूप निहारब, 
नयनन्‍न तिरपित मेल । 
सेई मधुर बोल श्रवणहि सूनब, 
_ श्रुतिषय परसि न गेलो। _' द 
तन्यदेव के सम्प्रदाय मे विद्यापा्त का 
पदावल्ली का बड़ा आदर हैं । चतन्यदेव भी 
इन पदावलियों का बड़ा आदर करते थ॑ ६ 
विद्यापति के मेथित्र होने के प्रसाणा का मानते 
हुए भी न मालूस क्या बज्ाली लोग इन्हे 
बड्ञाली बनाने का निरर्थक परिश्रम करते है ! 
विद्यापति के वंशवरणण आज भी माथद्धा के 
बिपसी ग्राम में वर्तेमान ह। विदापाति बिहार 
प्रदेश के कवि ओर गारव हैं | परन्तु बिहार करे 
गौरवचमय रल-को बल्ञाली अपनाया चाइत हूं 


विनता-प्रजापति कश्यप की स्त्री आर पाक्षया 


की साता । अरुण आर गरुड़ नामक इसके 
प्रबल पराक्रमा दी पुत्र उत्पन्न हुए (थे | पु 


हैक ० कक 5 
में हार जाने के कारण इनको अपना सोत कु... 
की ५० वर्ष तक दासी बन कर रदना पड़ा था+ . 


परम्त गरुड़ ने अपने प्रयल से माता को दासी- 


बन्धन से मुक्त किया था। 


वेभीषणुर( १ )लक्लेश्वर रावण के छोदे भाई | 
रावण से अपमानित हां कर अपने क॒क्षघ्वंसा- . 


मिलाप॑ [य्रं भररावान शाम चन्द्र को शरशा गये श्र के . 
इन्हींके परामश से रांमचन्द्र रावण का वध कर... 


सके थे । रावण को मार कर शमचन्द्र जीने -.. 


इन्हें लक्का का राज्य [दिया था । हो 

(२ ) ये काश्मीर के राजा थ। ये तृती 
गोनद के पत्र थे । ईनन्‍ड्टानें ५३ वेप ६ मह्द। 
काश्मीर का शासन किया था। 











३५ वष ६ महीने था | 











महीना गा 


_ (गजतरीणीके ४. 
( ६ ) थे काश्मीर के राजा थे। ये द्वितीय... 
विभीषण कहे जाते थे । इनका राज्यकाश 





 विम्बिसार ।] (६४ 


में दीक्षित किया था 
अजञातशनत्र था। 
विशाटन्मत्य्यदेशाधिपति । पाण्डबगण इन्हीं के 


हा 


यहाँ अज्ञातवास में रहे थे | ये ऐश्वयेशाली | 
आर पराक्रमी राजा.थे । इनके साले का नाम | 
..  कीचक था आर वहीं इनका प्रधान सेनापति 
. » था । कीचक बड़ा भारी योद्धा था । उसने 
त्रिगतेदेश के राजा सुशर्मा को परास्त कर के 
उनका राज्य ले लिया था। राज्यश्रष्ट हो कर 
सुशर्मा दुर्योधन के आश्रय में हस्तिनापुर में 
- रहते थे। भीम ने कीचक को मार डाला। 
कीचक के मारे जाने का उत्तान्त चारों श्रोर फेल 
गया । सशरमा ने कोरव सेना के साथ विराट 
के दक्षिण गोगृह पर आक्रमण किया। परन्तु 
विराट उसके सामने ठहर नहीं सका।॥ सुशमों 
.. विराट को क्रेद करने के किये जा रहा था 
. परन्तु युधिष्ठिर के कहने से भीम ने उन्हें छुड़ा 
दिया। उसी समय दुर्योधन एक बड़ी सेना | * 
ले कर विराट के उत्तर गोगृद पर चढ़ आया। 
अपने पराक्रम से अजन ने करुसना को मथ 
डाला और विराठ की गोवों का उद्धार किया । 
- अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने पर विराद 
का पाणडवों से परिचय हुआ । कुरुक्षेत्र के युद्ध 
% में विराट ने सेना के साथ पाणडवों को आर 
से युद्ध किया था । ये युद्ध के १५वें दिन 
 द्वीण के द्ाथ से मारे गये । 
पम 0 व ( महाभारत ) | 
.... विराधनरराक्षंस विशेष वनवास के समय शर- 
.. भज्ञ के आश्रम में जाते हुए शीरामचन्द्र ने 
.... इसको सारा था । 
. विवेकानन्दरकऋलकता के लिभलिया नामक स्थान | 
.. में स्वामी विवेकॉनन्द उत्पन्न हुए थे । इनके 
... पता का नास विश्वनाथ दत्त था । वे कन्षकत्ता | 
'........ में हाई कोड के एटाना थे। विश्वनाथ के तीन | 
.... # पत्र थे। सब से बड़े का नास नरेन्छ, मध्यम का 
.... नाप्र महेन्द्र, आर छोटे का नाम भपेसद्ध था। 
..... , विश्वनाथ दत्त के 
.. वेबेकानन्द थे। 


नरेन्द्र बाल्य काल में बड़ा खिलाड़ी था 


। इनके: पुत्र का नाम 





&' 


5 





ही स्वामी | 





श्रेष्ठ पुत्र नरेन्‍ 


.... परन्तु दुष्ट नहीं था। बाल्कपने ही में स्मरण- 





.. ओआही था 








शक्कि की अधिकता, प्रत्यत्पन्तमतित्व सरल- 


हृदयता आदि को देख ज्ोग चाकेत हो जाया. 


करते थे | नरंन्द्र का यह बात सालूस नहा था 
के काठेलता आर स्वायथपरता आाद कसलका 


हि 
बे 


गे 


5 नाम हें । अपने बन्चु बान्यथव अथवा कसा 


4१ 


पड़ोसी के किसी कथ् को देख कर शापत्र हा कैंसकोी 
कृष्ठ से उशारने का प्रयत्न करने छग जाते थे । 
यद्यपि नरेन्द्र खेल तमाशा परोपकार आदि 


काया मे लगे रहते थे तथाप इसस वे अपना 


काम कभी भूले नहीं थे | बीस वर्ष को ह 


अवस्था में बे एफ़. ए, पास कर के बी. ए. में 
पढ़ने लगे इसी समय उनकी 

की और मरूकी। घमे किसको कहते हैं ओर 
कोन धर्म सत्य है इस बात को देढ़ने के लिये 
उनका हृदय व्याकल्ञ हों गया । हेष्टि साहब 
नामक एक पादड़ी थे | वे जनरल एसपमव्ली 


५२ 


कालेज के अध्यापक थे नरेच्द उन्हाके पाल 
गाते [दन घणटा बठ कर घधमसम्वन्धा कथाप- 


कथन करते थे | परनत इससे उनको शक्का नहीं 


मिटी । चारों ओर घार्मेकों की वद्चकता देख कर. 
. थे नितानत संशयात्मा हो गये | झन्‍्ते से हृदय 


कत 


का संशय दूर कर वे साधारण बह्मससमान में... 


भर्ती हुए। जिस समय नरेन्द्र धमानुसन्धान 
के चक्र में पड़ कर इधर उधर मभमटकते फिरते 
थे.उसी समय रामकृप्णदेव परमहस का उन्हें 
दुशन हुआ । नरन्‍द्र के एुक मित्र परमइंस 
'देव के शिष्य थे । ये ही नरेंद्र की एक दुन 


7, 


यह छाकड़ा ना।श्तक हाता आरहा है 


परमदस देव श्यासा विषयक्र अर दंहतरवब- 
सम्पन्य। बात बड़े अम ले सनत थे। बहुल दर . ला 
नन्‍तर गुरु की श्राज्ञा से... 
रेस्द्र के मित्र ने उन्हें गीत गाने के लिये कहा। 

तर का कण स्व॒र बड़ा ही सघचुर आर हृद्बन 
कहने से परसइस 
देव के सामने गाने लगे । नरेख्र का गाना सन... 
.. कर परमइंस देव बढ़े प्रसन्न हुए । उन्होंने... 
. मरनन्‍द्र से कहा नशन्‍कह्र तम आया करो का 
ईंस देव के कहने के अनार प्रायः ही भरेन्‍्ध् 


तक शालाप हान 


वे अपने उसतन्र 


[ विवेकानन्द। 


चित्तटत्ति घ्म 


दश्णिश्वर की काछी बाड़ी में परमईंस देव के... 
पास ले गये ओर परिचय करा कर बाले पर्यो | 








इसके यहाँ आते जाते थे ओर परमंहंस देव से 
- शब्ब समाधान करते थे । परमहंस देव जो 
- कहते ये नरेश उसका युक्षियों से खण्हन कर 
. दिया करता था । एक दिन परमहल देव ने 
नरेन्द्र से कहा था, नारायण, यदि तुम्र हमारी 
बातें सानते ही नहीं हो तो फिर हमारे यहा 
 झात्रे क्यों हो । नरेन्द्र ने उचर दिया«में श्रापको 
. देखने आता है, आपकी बाते सुनने के लिये से 
.. नहीं आता | 
.* प्रमहल देव के पास आने जाने से नरेन्द्र का 
सनन्‍देह कछु कछ दृश होने गा, इसी समय 
नी, ए, परीक्षा पास कर के वे कानन प 
रूगे । थोड़े दिनों के बाद नरेन्द्र के पिता का 
स्वगवास हो गया | पिता के सरने पर नरेन्द्र 
का स्वभाव बिल्कुल बदल गया । के परमईस 
देव के समीप जा कर बोले-प्रह्दराज | से 
योग सिखाझों । में समाधिस: कर रहना 
चाहता & आप मुझे उलका शिल्वा दे | परमी- 
हस दव ने कहान्नरेग्द | उसके लिये [चिन्ता कया 
है | सांख्य, वेदाब्त, उपनिषद आदि धर्मग्रन्‍्थों 
का पढ़ी शाप ही सब सीख जाओगे । तम- तो 


खमाज़ का घड़ा उपकार हां सकता हैं । उसा 

(इन सतत परसहस दव के कहने के भ्रनेसार नरेन्द्र 

समपरय पढने लगा आर याग साखनु जगा । 
चरनद्र का साला खपन पन्न का उदास दंख 





४ की का 5 हट पा न 


नकरा धकार स्काकार न कंथा । सना जाता 





४८ < 






सन्यासी हो गये | १रमदंस देव के परलोक वास 





चेकानन्द स्वामी रखा । 













» जाखलान हा | तं्हार जे वबाइनमाना स जप 


. है कि परमहंस देव ये नरेन्द्र के ब्याह की बात 


ने पर गुरु की आशा से बरेन्द्र ने अपना नाम । 


'विवेकानख् ।]..  -: - - (४श्य ) 





(कननमनक०- 


जमानत नम 


उसका ब्याह कर देवा चाहती थी, परन्तु नरेन्हू . 





०००3 >«->ननक-+> 


[ विचेकानन्द । 
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३. जा 


शजबत्तान हक आओ पहाड़ पर आये, वहां खतऊु। 


कप 


महाशज के सनन्‍त्र। सशा जगमाइनतज्ाल्र स्वासा 


जी के किसी भक्क के साथ उनके दशन के लिये 
आये | मुंशी जी ने जा कर खेतड़ी महाराज से 
स्वामी जी को बिश्ञा बांडे आदि की प्रशंसा 


६३5] 


की | श्यामी जी को धशता सब कर खेतद़ी 
महाराज ने स्वामी जी के दशन करने छकते 
इच्छा की । सुशी जी ने खेतड़ी मदाराज को 
इच्छा स्वासी जी की जनायी, इससे महाराज के 
सम्मान रक्षा करने के जिये स्वयं स्वामी जी. 
खेलड़ी गये । स्वामी की मे सलाकात होने पर 
महाराज ने स्वामी जी से पंछान्स्वामी जी?! 
आीवन क्या है । स्वामी जी ने उत्तर दिया«« 


मसादव अपना स्वरूप प्रकाशित करना चाहता 


. है" और कतिप्रथ शक्कियाँ उसको दबाने की 
चेछा कर रही ह इन अतिहवन्द्दी शांक्रियां को 


परास्त ऋण के लिये भय करना है| जीवन 
है । महाराज ने स्वामी जी से इसी प्रक्नार 
अनेक प्रश्न पूँछे ओर स्वामी जी से यथाथ उत्तर 
पा कर बड़े दी प्रसन्न हुए। स्वार्मी जी के के 
एकान्तभक्क हो गये । महाराज के कोई पुत्र 
नहीं था । उसी खमुय महाराज के हृदय में , 
यह भाव उत्पन्न हुआ कि यदि स्वामी जी 


ग 


महारज आशीबाद दें तो अवश्य ही वेखुन्र- 
वान्‌ होंगे यही विचार कर स्वामी जी के जाने... 
के समय महाराज में बड़े विनय से कहा स्वामी 
जी (यदि आप आशीवाद दें तो हमको एफ .  .. 


पुत्र दो ” स्वामी जी ने अन्तःकेरण से आशी- 


वाद दिया । इसके दो वर्ष के बाद स्वामी 


जी के आ्राशीवाद से महाराज के घर में एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । ु 


महाराज चाहते थे के स्वासी जी के शाशी-न 


बाद से पत्र उत्पन्न हुआ है अतः स्वामी 


ही आकर उसका जन्मोंस्सव करें । महाशज 

ने स्वामी जी को से थाने के लिये मंशी जगन # 

. मोहनलाज़ को भेजा ! इस समय स्वामी जी. 
मसदास भे॑ थे, परन्त मद्रास से कहां इस बात 

|. का पता किसी को नहीं था । अस्तु बहुत खोज 

पा ५ के करने पर मुंशी जी ने स्वामी जी 


महा 


हक हक 0. 


खसतडू 









है 










































बाला था। उस सभा में संतार भर के घमे के 


... मंशी जगमोाइनलांल जी बम्बद तक स्वामी जी 
..... » के पहुचान के [खय गये आर स्थामा जो का 
...... सब प्रचन्ध उनके अधान हुक्ला । 


विश 


प्रतिनिधि निर्मान्च्रित किये गये थे परन्तु हिन्दू 
बांध द प 


. धर्म का कोई प्रतिनिधि उस सभा में नहीं 
... बुलाया गया था । उस सभा का शायद यह 


। 


42५. ः क्र 


' उद्देश्य था कि संसार के धम। से तुलना कर के 
इसाई धरम की शेष्ठता स्थिर को जाय । उ्त 


सभा के सभापति थे रेवश्ण्ठ ब्यारों । ज्यारो 


बैक 


साहब ने शायद समझा था कि हिन्दू मूर्ख 


कप 


 चड 4 बे 8 जो 
बधघर ह उनको निमनन्‍त्रण देना व्यथ हू । इस 


 घध्रपमान को ने सह कर कविप्य सारत सब्तानों 


ने स्वामी विवेक्ञानन्द को «वहा शेजना स्थिर 
किया ओर वे इसके लिये प्रबन्ध भी करते थे । 

स्वामी जी ने मुंशी जगभोहनलाल से कहा 
कि इस समय तो में अमेरिका जाये का प्रबन्ध 


कर रहा हूँ अतएवं महाराज के. अनुरोध की 
. शक्षां करने में म॑ं असमर्थ हूँ । मुंशी जी ने 
. कहां-आपके जाने का सब्र प्रबन्ध मद्दाराज 
. कर देंगे आप निश्चिन्त रहें । अगत्या स्वामी 


| ने जगमोहनलाओश का कहना मान क्िया । 


मद्रास के मित्रों से बिदा हो कर स्वामी जी 


.. खेतड़ी आये | खेतड़ी के महाराज ने स्वामी जी 


क्र बड़ा आदर सत्कार क्रिया । स्वामी जी 


 चिकागों के धरम्ममहामण्डल में घामेक गढ़ 


महाराज बड़े प्रसन्न हुए । 


..... .. श्वात्ी जी कुछ दिनों तक खेतड़ी में रहे, 
... सदनस्तर आप अमेरिका जाने के श्षिये प्स्तुत 
.. हुपु। मदारान ने उनके अमेरिका जाने के आच- 

. श्यक प्रबन्ध कर दिये । महाराज को आज्ञा से 


| 


बस्बई में जा कर मुंशी जगमोहनखाद ने 


.. सभी सामग्रियों का प्रबन्ध कर के स्वामी जी 
-. को जहांज्ञ पर बंठा दिया। स्वागी जी को बबिदा 
. करने के दिये ज्ञों लोग जहाज़ पर गये थे ये 


लोट आंये । जद्दाज़ भी रुमुत्र को चीरता 


रा 5 फाडइवा चला। 


स्वामी जी से कहा उस समय सन्‌ १८६३ ५. 
मे असारका रे एक मद्रायम सम्भव हाने 
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यहा ठहरादा आर उस सागा में परमप्तभा में 





स्वामी विवेकाननद चिहक्कागों की धर्मसभा 
में के प्रतिनिधि बन कर गये, सही 
प्र ३५२३ है 


सरूभा से समनन्‍मत्रण नहा मन्दा 


० का, ऊ े 


था | अमेरिका से इनका कोई परिछित भी नहीं 
था जहाँ जा कर स्वामी जी ठहरते, तथापि 


स्वामी जी अमेरिका के लिये प्रस्थित हुए । 

यथासमय जापान होता हुआ जहाज़ अमे- 
रिकरा के बन्दर सें पहुँचा । अन्यान्य यात्रियों 
के समाव स्वामी जी भी जहाज़ से उतर कर 
चिक्रागो शहर की ओर चल्लें । स्वामी जी का. 
वेशभूषा देख कर चहाँ के चासियों को बड़ा 
आश्वय हुआ । कोलुक वश हो कर लोग 


कि 


स्वामी जी की ओर देखने लगे ओर बनका 
०4 को 


परिचय पूछने लगे । स्वामी जी ने भी अपने 
थाने का परा परा इततान्त उनसे कह सनाया। 
न पूछने वाल। भ॑ सभी बढोही ही नहीं थे, 
कतिपय गण्यमान्य व्यक्लियों ने स्वार्मी जी 
विद्वत्ता ओर गणों से आकृष्ट हो कर उन्हें अपने 
स्वामी जी को भी निमनन्‍्त्रण देने के लिये उक्क 
सभा के सभापति ब्यारों साहब से अनुरोध 


कर 


क्या । पहल ता ब्यारा साहब हांखा हवादा 


करने कगे परन्तु पीछे से उन बोगां के विशेष 


दबाव डासने पर ब्यारों साहब गे स्वामी जी 


को विमन्‍न्रण दिया । 


देखते देखते धमससा के अधिवेशन का 
सगय अपरेयत हुआ । इंग्लेएड ओर अर्ग रिका 
के असिद्धू परिषत, विख्यात धार्मिक और धर्म 


 याजकों ने उस सभा में झपने धर्म की महिमा 


गायी । बल्लाल के बाह्य समाज के प्रस्तिद्ध प्रचा- 
रक्त प्रतापचन्द्र मजूमदार ( इस समय के 
वंगाय ) इस सभा से निममन्न्रित हो कर गये 


 थे। इन्होंने भी इस सभा में व्याख्यान दिया 


प्राह्मपर्म की बहता समाप्त होते ही स्वामी 


_ विशेक्ानन्द व्याख्यान-मत्य पर खड़े हुए । एक 
 अपरिचित अ्रशज्ञातनामा संन्‍्यासी इस समारोह 
. में दिखूधघम को विशेषता बतलाने के लिये खड़ा . 
हुआ द-यह देख कर अन्यान्य विह्ान चकित 
.. हो गय । आरा का बात कया कही जाय, स्वय 
.... प्रतापचचस्र मजूमदार भी इससे गाश्वर्यित हों सये। 








विवेकानन्द | | 


नें धीरे घीरें व्याख्यान दुना 


है 


.. स्वामी जी ने 
कफ ५ 

प्रारम्भ किया और हिन्दूधम की विशेषता लोगों 

. को समझता दी । उन कट्दर युवकों को धारणा 


| विक 


(2 


शीघ्र ही बदद्थध गया जा इन्दूबस का चचर 


धर्म ओर पोत्तत्निक घमं समझे हुए 
स्वामी जी की वक़॒वाशक्ति शाखज्ञान 


ख्रकाव्य यक्नि और तकप्रणाद्वी को देख कर 
विदुन्मण्डली ओर साधुसमाज को चकित 


३ 


होना पड़ा था । चारा झोर से घन्‍य चघन्य का 


क 
थे 


2 


....-----नननिनन जीनत जग++क्‍+ 


बोद्ार आने लगी। समस्त अमारका म स्वासा 


जी की वक़ुता की प्रशसा होने छगा । सब लोगा 


.. ने जान किया के स्वामी जी सत्य सत्य ज्ञानां 
_ परुष ह 


अमेरिका के सभी पत्रों ने स्वामी 


. जी की प्रशंसाको। « 


की न आ आ 


स्वामी जी की कीति चारों ओर फेल गयी। 


अमेरिका के अन्यान्य स्थानों से वक़्ता देने के 
लिये स्वामी जी के पास निमनन्‍्त्रण आने लगे प्राय: 


दो वष अमारका के अनेक स्थाना मे व्याख्यान 





. वर्ष अमेरिकावासी सेडम लइल ओर |मेस्टर 













. चये अवल्षम्बन द्वारा देदान्त शिक्षा दे कर ओर 
.. इनको धरम प्रचार काय मे नियुक्त कर के स्वामी 
जी अमेरिका से इग्धएड गये । 


मं हक । 

.. अभयाननद आर स्वामां कृपाननद नाम घारण 
का .. कर के अमारका आर यूरप मे वंदान्त का 
री प्रचार कर रहें है । 


7 -शिष्यों 
. से भारत तने 

.. आने के समय सिद्क्ववासया को आर इन्हे 
कोलम्बों म॑ आने के लिये ।नेमनन्‍्त्रण पत्र 


दें कर ओर धमं की सावजनोनता समझा 

र “/ हिन्दूधम ही आदि आर सत्य हैं ” यहें 
बात अमेरिका वालों के हृदय में दृढ़रूप से 
अद्वित कर अमेरिकावासी स्त्री पुरुषों को बह्म- 





स्वामी जी ने अमारका जा कर पहले हा 

कर की 
सेण्डेस वागं को बरह्यचयं अहण करा कर 
बेदान्त की शिक्षा दी। इस समय वे स्वामी 


स्वामी विवेकाननद अपने कंतिपय यरोपीय 
साथ सन्‌ १८६६ इं० में दृग्जण्ड 
झ्िये प्रस्थित हुए। भारत 


80 क्लिक 
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हा 





हक 


ला। अतएव स्वामी जी सिहल्ल की ओर 





नाम कोलम्बो 


(४३० ) 


' हो रहे थे | कोल्नम्बा म॑ वक़ुता देकर स्कामा जा 


विशनॉसहमज--जयपर के एक हाराज़ा । इनके... ह 


' (टइस राजस्थान)... 
विशुद्धान दिया 





[विशुद्धानन्द स्वामी]... 





स्वामी विवेकानन्द जी कोलम्बो जा कर उपस्थित. 
हुए । उस देश के बड़े बड़े विद्वान्‌ आर घनियों गा 

स्वामी जी का अभिवादन किया, सभो लॉग 
स्वामी जी की वक्‍तता सुनने के लिये ल्ालायित 


कानदी नामक स्थान में गये । कान्दानवा- 
सियों ने स्वामी जी को एक आभ्ननन्‍्दन पत्र 
दिया, स्वामी जी ने भी उसका डचित उत्तर | 
दिया । तदुननन्‍तर वहा के दशनोय स्थाना का 
दर्शन कर स्वामी दासबूल नामक स्थान में | 
गये । इसी प्रकार सिहल्ल के अनेक स्थाना से 
जा कर स्वामी जी ने व्याख्यान दया । वहा 
से स्वामी जी मद्रास सेतुबन्ध रामेश्वर होते 
हुए कलकत्ते आये। कलकत्त' में उनको अभूय- 
थेना के लिये बड़ी सभा हुई । कल्लकत्ते मं कुछ 
दिनों रह कर वे तदनन्तर ढाका चद्धमाम ओर 
कामरूप. गये । . 
सन्‌ १९०० इ० में स्वामी जा पेरिस धम 
सभा से निमन्तन्रित ढी कर वहाँ गये। वहा द 
तीन महीने रह कर चहा से जापान द्वाते हुए 
स्वामी जी कल्कत्ते ल्लोट आये । इसी समय 
से उनका स्वास्थ्यअबिगड़ने लगा। सन्‌ ३६०९२ 
ईं० में कल्नकत्ते के पास वेलुड़ मठ सं स्वामी 
जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया । 



























पिता का नाम महाराज रामसिह था रमह्सह 
की मृत्य होने पर विशनसिंद अआमेर के राजा 
हुए । इन दिनों आामेर का गारव प्रतिदिन 
क्षीण होता जाता था। अब दिल्ली के बादशाद 
के यहाँ उनका वह सम्मान नहीं रहा। इसी ० रा 
कारण विशनसिंह को “तीन इज़ारी मनसब 
मिला था । परन्तु अभाग्यवश विशनसिंद ने 
बहुत दिनों तक राज्य सुख नहां भागा । कप 
महाराज विशनसिंद से० १७५६ में बद्दादुरशाह 72 
के साथ काब॒लियों को दमन करने के लिये 
काबुल गये और वहीं इनको ख्त्यु हुई । ह 





जन्म हुआ. तन 















० स्पॉड्रोगया।  : 
.. जिस समय वंशीधर की अवस्था चार वर्ष 


.. विशुद्धानन्द स्वामी । | 


. ज्ञाल ब्राह्मण थे | आर्ेवत के बोड़ी नामक 
गाँव में इनके पितु पितामह आदि का वास 
था। छोटी अवस्था ही में सज्गञमलाल के पिता 
मर गये। इस कारण गांव छोड़ कर सज्ञसलाल 


दक्षिण के कल्याणी नामक गाँव में सबसुख 


.. नामक एक ब्राह्मण के यहा जा कर रहने रूगे 
... सबसखराम नवाब मोहनशाह के सेनापाते के 
यहाँ नोकर थे । सबसुख की एक बाइन था 

. जिसका नाम यम॒ना था, यमुना का अभो तक 
ब्याह नहीं हुआ था। अतएवं सबसुख चाहते 
भे कि सद्भमज्नाल से यमना को ब्याह द॑। 
परनन्‍त इसके किये सद्मल्ाज़ के कुल आदे 
का परिचय मिल जाना आवश्यक हँ। खब- 
सखराम ने गप्तरूप से अनसन्धान कर के 


यमना को सद्गभमल्ञाल से ब्याह दी | इसी ब्याह 


से स्वामी विशुद्धानन्द उत्पन्न हुए थे । 
ब्याह के बाद दो वर्ष के भीतर ही यमुना 


के दो लड़के हुए, परन्तु थोड़े दिन जी कर वे 
...  दोनोंनमर गये। स्थामी जी यमुना के तीसरे पूत्र 
हैं। इनकी एक वर्ष की अवस्था द्वोने पर हवन 


कि 


यज्ञ आदि करा के सज्भलमलातल ने इनका नाम 


 वंशीघर रखा । वंशीघर को झूगी का रोग .[ 
था। अत्तएव॒ पुत्र के जीवन से निराश हो कर 


. यमना देवी सबंदा चान्तत रहा करता थाो। 
इसी प्रकार कुछ दिन बीत गये । एक दिन 


कल्याणी में एक क्षत्रिय त्री पति के साथ सता 


हो रही थी । कहते दें सती सत्री का अन्तिस 


_... आशीर्वाद मिथ्या नहीं होता। इसी कारण हज़ारों 
... स्त्री पुरुष अपने पुत्र कन्याओं के क्षिये आशीवांद 

..... आप्त करने के श्रथ चहाँ जाते हैं । यहाँ भी वह्दी 
... छुआ था। यमुना देवी अन्यान्य स्रियों के साथ 


..  चंशीधर को ले कर वहाँ गयी। वंशीधर को देख कर 
_. थमना से कहा-बद्धिन ! तम बढ़ी भाश्यवती 
'.. हो।,तम्हारा पत्र एक प्रासिद्ध योगी हैं । अकाल 


.. अमत्यु इसे स्पर्श भी नहीं करेगी । सती 
... आशोवाद से वंशीघर का खूगीरोग कुछ दिनों |. 
. के लिये छूट गया । परन्तु पुनः वह ज्यों का | 


हा 


क्‍ (४३३) ; 
लाल ओर माता का नाम यमुना था। सज्ञस- 














_[ विशुद्धानन्द स्वामी । 





की थी उस समय उसने एक दिन अपनी माता 
से कहा था-माँ मुझे पोथी दो । बालक बार बार 
यही कहने लगा । यमसना ने ला कर उसे एक 
पसतक दी, परन्त बालक ने-यह हमारी नहीं 
है-कह कर उसे फेंक दिया शोर चिल्ला चिज्ना 
कर वह रोने लगा। सबसुख ने अनेक खिलाने 
आदि दे कर बालक को चप कराया ओर 
एकान्त में उन्होंने उस बालक से पूछा-वंशी 
तुम पोथी क्या करोगे । बंशी ने कदहा-पोधी 
लेने से हमारा रोग छट जायगा ओर बह 
पोथी र्ोॉपड़ी' में है । बाज्चक के मुख से यह 
अद्रत बात सन कर सबसख ने पद्षा-किसकी 


झॉपड़ी में ? वंशीधर ने इस्तका उत्तर कुछ भी 


है 


कल्याणी से १०।॥ ११ कोश उत्तर की और 
कोण नदी के सद्जमस्थान पर प्रतिवर्ष चेत 
के महीने में एक मेला होता दे । बहुत यात्री 
स्नान करने के लिये चहा प्रतिवर्ष जाते हैं । 
वहीं सज्गञम के पास ही एक झोपड़ी में एक 
योगी रहते थे । सबसुखरास तथा उसके परिवार 
के समस्त खोग इस साल स्नान करने बह्ों गये 
थे। बालक वंशीघर उस झॉपड़ी को देखते ही 
बोल उठा-इसी झोपड़ी में हमारी पोथी है । 
बालक की बात सुन कर सभ्मी को आश्चर्य 
हुआ ओर सभी बालक फो से कर उस मोपड़ी 
में आये तथा सबसख ने योगी से कह्दा>महा- 
राज ! यह बालक क्या कहता है, सो .सुनिये। 


बालक थोंडी देर तक तो बस योगी की ओर... 
देखता रहा और बोला-हमारी पोथी इसी... 
ऋोपड़ी में हैं । योगी ने कतृहल्ञ से पुस्तक दूं की 


लिये कहा । बहुत खोज करने पर सबसुख- 


राम ने छांद से एक हस्तलिखित पुरानी पुस्तक 


निकाली | उस पुस्तक को पा कर वंशीघर बडा. 
हें। आनान्ंदत हुआ । कर 
अत्यन्त विस्मित हैं। कर उस कुटी में रहने 


... वाले योगी ने कहा धा-भाई | ये हमारे गुरू. 
.. हैं । जब हमारे गरु जी बीमार पड़े थे तब 
. उन्होंने हम से यही पुरुतक सागी थी । इनका 
... विश्वास था कि इस पुस्तक के पाते ही इमारा........ 
.. रोग दूर हो जायेगा । परन्तु हमारे अभारप से 

























































|| 


विशद्धानन्द स्वामी । | मे, बडे 


मे हमारे गर हैं । देखना ये एक बड़े भार 
च्े 


इसी कारण भद्ध जी इनको श्तिधर कहा करत 


इनके पिता की रूत्यु हुईं। उसके थाड़ू है| दिना 
के बाद इनकी माता भी परलोक्षगाम्रना हुई । 


. बड़ा ही बदमाश था। खबार उसका अपने 
... में नहीं कर सकता था अतएुव उसने स्वामी | 
.. जीसे उस्ते ठीक करने के लिये कहा, स्वामी | 
.. जी ने घोड़े को ठीक तो कर दिया, परन्तु | 
.... अधिक मार पड़ने ओर परिश्रम दोने के कारण 


.._गये। वे संसार की अखारता का अनुभव करने 
5... लगे इस प्रकार उतका हृदय वराग्यपूण हो 
.. गया । जेल से छूटने पर वशाघर पुन। अपन 
' . मामा के यहाँ सुख खे रहने लगा । एक दिन 
... अघन्‍्होंने अपने मामा के नाम एक पत्र ह्लस कर 

रख दिया । उस पत्र में उन्होंने संसार की 


(ने 
८ न्‍ल्५ 






.. बहुत हूँढ़ने पर भी यह छुरते। हमें नहीं 
.. मिली | इस समय इस बालक के कार्य और 
. अपने गरु जी का अन्तम दाल दोनों बांता 


को मिलाने ले पढ़ी बात नाहइचत होती ह के 


#ँ 
(४४ 


श्् | का 


गी होंगे । आश्चर्य तो यह दे कि उस, 


तक के पाते दी वंशीघर का राग दूर हो गया। 


हु ०2 


बंशीधघर पाँच वर्ष की अ्रवस्था मे डक भद्र 
जी के यहाँ विद्यास्यास करने के किये बठाया 


न 


गया और उसका फ्ाश्सी पढ़ाने के लिय एक 


[8 


हैँ 


मोलवी साहब भी नियत किये गये । बशीबर 


एक बार-जो सुनते थे डसे याद कर छ्ेते थे । 


ये * बंशीघर की सात वर्ष का अवस्था मे. 


१३ वर्ष की अबस्था से मराठी ओर फ्रारसी 
पढ़ कर ये शास्त्र पढ़ने लगे । १४ चष का 
झवस्था में अल्ावेशा आर घोड़े पर चढ़ना 


इन्होंने सीखा । इसी समय नवाब को फेसाी 


व्याथारी मे एक घोड़ा सेंद किया | बह भाड़ा 


- भोडा मर गया। नवाब साहब ने घाड़ू के सर 
का कारण वशाधर हा का समझा, आर उनहान 
बंशीघर को फ्द कर द्या। थाड़ दना जद मे 
रहने के बाद सवामा जा भाव बंल्कलत बदलस 








नश्वरता ओर अपने को न दूँढ़ने का अनुरोध 








, 








वे वेदाध्ययन करने छगे । . की झाज्ञा से विशुद्ध 


..[ विशुद्धानन्द स्वामी । 


इस समय चंशीघर की अवस्था १४७ वर्ष की 
थी । कई च्क तक रह कर चंशीधर नासिक 


प्रित्याग कर पदल श्रोक्वारनाथ आय । यह 


हे थे उज़यिनी में जा कर मद्दाकाल्नश्वर के 


न्दिरि में पद्चाक्षर सन्‍त्र का जप करन छग । 


2 


। आ 


सज्ञाष पूण 


|) हा 4 न 


(भुु 


जी पकड़े गये, परन्तु विचार होने पर उ*६ं छुट- 
कारा मिंल गया। 

पन: बंशीघर बिदर आये ओर वहाँ कई वंषे 
रह कर हैरिदवार ओर वहाँ से कुनखल्ल गये । 
कनखल में कछ दिन रह कर बंशीधर बदारके।- 


 अ्रप्त गये। वहा पवेष्चण॒प्रयाग के कंसा एकान्त 


स्थान में एक योगी रहते थे। वशधघर ने उनन्‍्हां 
योगी के पास रह कर योग सांखा | इस समय 
इनकी योगसाधन की इच्छा बलवता हुई 


६१ 


वे हर्पीकेश चल्के आये । वहा शरदेन्द स्वामी 


और 


नामक एक योगी रहते थे, उनके निकद १७ व्ष का 
हु कर वंशीघर ने यों सांखा। वहा स थे हु 
गौड़ स्वामी _ 
नामक एक असाधारण सहापुरुष काशो सम ; 


काशी आये | उस समय काशो 


दर्शाश्वमेध घाट पर रहते थे । वंशोधर ने उन्हीं * 

से संन्यास अहदण किया तब से इनका नाम 
विशद्धानन्द सरस्वती ” पढड़ा। हा 
इनके अतिरिक्त गोड़ स्वामी के भार भा 


तीन शिष्य थे। उनमें विश्वरूप स्वामी सचे- 
धान और योग्य शिष्य थे। एक दिन विश्व- 
रूप और विशुद्धानन्द भें तक तक इन ह गा 
लगा । यद्यपि उस शाख्ार्थ में विशुद्धानन्द ही. 
विजयी हुए, तथापि इन्होंने उस समग्र उम्रमूर्ति 
 चारण के " 





यह देख गोद रघामी बड़े दु:खित .. 
हुए ओर उन्होंने विशुद्धानन्द को समकाया। 
तब से विशद्धानन्द विश्वरूप स्वामी को अपने _ 
बड़े भाई के समान समझते थे ओर बनकी 
बी भक्ति करते थे । जा, 7 
.. गोद स्वामी का परलोकवास 







पर गुरु 








ते है यहाँ पद्माक्षर मन्त्र जपने से लोगों का... शत 
ताह।मद्दाकालेश्वर के मान्दर 
अपने व्रत का उद्यापन कर के चंशीषर गवां-.... 
_लियर आये । उस समय गवालियर राज्य में मम 
बड़ा उपद्रव मचा हुआ था । सन्देद्द में स्वामी... - 












. में कोन ओअछ दे । अतएव 





.. विशुद्धानन्द स्वामी ॥|ै... , 


दूसरा नहीं था 80. कक... को 
इनके थद्दों विचार करने के किये आते थे 


.. सन्‌ $८६&८ इं० में स्वासी जी का परलोक 
. वास हुआ। 


विश्रवसू+कुबेर और रावण के पिता । इनके 


.. पता का नास सह्ाष पुछतस्त्य था। 
विश्वामित्र जवेख्यात अद्दार्ध । विश्वासिन्र का 


अझन्‍म राजकल में हुआ था। थे गाधिराज के 


| इक, | आक 


पुत्र थे। राजवंश में जन्म ले कर भी वेश्वाभेत्र 
बड़ी कठोर तपस्या कश के महांषे हो गये थे | 
एक बार राजा विश्वामित्र बहुत सी सेना 
ले कर वशिष्ठ के आश्रम में गये थे। वशिष्ठ ने 
अपनी पेन की सहायता से राजा विश्वामित्र 
तथा उनके साथियों को खब खिल्लाया पिजाया। 
राजा विश्वामित्र ने घेन का यह प्रभाव देख कर 


वशि४ से उस घेनु की याचना की। परन्तु 


वशिष्ठ ने घेनुदान करने के लिये अपने को 
झसमर्थ बताया, तब राजा विश्वामिन्न बल- 


पक उसे से जाने ज्गे | वाशेछ की आज्ञा 
कामघेनु ने असंख्य सेना की रूष्टि की जिससे 
विश्वामित्र परास्त हो गये | तद्नन्‍तर विश्वा- 


. . मिन्न के पुत्रों ने ऋषि पर आक्रमण किया, परन्तु 
ये भी ऋषि के 


शाप से नष्ट हों गये 

हैक आंच ५ हे आर रे 
विश्वामित्र ले समझा कि बाह्य ओर क्षात्र बद्ध 
वे अपने एक पूत्र को 


इनके समय में इनके समान दशेनों का पशणिडत 
दूर दूर देशों के दाशेनिक 


राज्य दे कर दिव्यात्ष प्राप्त करने के लिये वन 


गये, वहा जा कर उन्होंने महादेव की आराधना 
की आर उनसे घनवंद प्राप्त किया। धनर्वेद 
प्राध कर के विश्वामित्र ने पं; बशिष्ठ पर आदर: 


सण किया, परन्तु वशिछ के ब्रह्ददणड के सामने 


विश्वामिन्न फो हार खानी पढ़ी | तब विश्वा- 
मित्र ने समझा कि थोगबल्ष के सामने अस्त 
बदल कोह चीज़ नहीं हैं । अतः राज्य छोड क 
वे ब्राह्मणत्व क्षाभ के लिये तपस्या करने लगे । 
दाक्षण दिशा की ओर जा कर वे कठोर तपरपा 
करने खरे । उनकी तपस्या से प्रसन्न हो कर ब्रह्मा 
ने उन्हें राजपि का पढू दिया, इसी समय राजा 
त्रेशकू लशरीर स्वरग जाने की इच्छा से एक 
यज्ञ करना चाहते थे अतः थे. घशिए्ठ के यहाँ 





“अर सतीश कएण।णणजण।ख।णएणएणण।। “ 


... [विश्वामित्रा।... 







गये । वशिष्ठ ने यज्ञ. कशाना अख्यीकार ।केया 


तब राजा त्रिशंकु अपने गुरुपुतन्रनों के यहां गये 
परनन्‍त गरुपत्रों ने भी इस काये में अपने को 
असभर्थ बतलाया । अगस्‍्या राजा ल्िशक को 
राजर्षि विश्वामित्र के यहाँ जाना पड़ा । विश्वा- 


मिन्न जिशंक को सशरीर स्वर में सेजने के 


लिये तेवार हुए। इस छिये विश्वामित्र ओर 
देवताओं में बिवाद्‌ उत्पन्त हुआ । इस विवाद 
में विश्वामित्र को नीखा देखना पड़ा। आये 
सागे में नक्षत्रमण्डज ही में त्रिशंक को ठदरनाए 
पड़ा । इस प्रद्नार दक्षिण दिशा में तपस्या में 


विश्व होने के काश्ण विश्वामित्र पश्चिम की 


झोर जा कर तपस्या करने लगे। परन्स वहाँ 


अ 4० 40० झ्ँ है ० पल शा ही कक ह 
भर विश्यवालनत का ऋभकाद के काए पी 


पत्रों को शाप देना पड़ा। सदनन्तर बह्या बे 


वर से ऋषित्व प्राप्त कर के विश्वामित्र ब्रह्मणि 


बनने के क्षिये कांठेन तपस्या करने कगे | इसी 


समय विश्वासित्र के श्रोश्स आर मेनका नास 
हु को अप्सरा के गये से शापम्तज्ञा का जन्य 5 
हुआ । इन्क्रियलीलुपता के कारण तपस्या क्षय 
होने से विश्वामित्र बड़े दु:खी हुए ओर उन्होंने 


उस ईदशा का भा छाड़े दया ब्रह्मा स उत्तर 


दिशा में आकर हि्ालाय पवत के क्षमीप 


ध्ट कि 0 ३ १९, # ५, 5. 
_शिक्री नदी के तीर पर तपसपा करने सगे ६ 
वहा ब्रह्मा फे चर से ये अद्याप ही गये । उनको तपस्या 


में पि्च ठालने दो लिये देवराज इन्द्र ने रम्भा 


नाम की अ्प्यरा को भेजा | विश्वासिन्र ने हसें 


शाप दे कर पत्थर बना दिया | परन्तु एल 
_ स्थान पर भी विश्वासिन्र जी महाराज नहीं. 
ठहर सके, शाप देने के हेत इनकी तंपस्या में 

हाति हुई । अतपएवं वे पू्वे दिशा में जा.कर 





चहा तपस्या करने खरे । बह। उन्‍हें तप;ःलिा। 
प्राप्त हुई । देवताओं के सहित आा कर 





ले कर ताइका के घन मे 5 





अदा ने... 

पनढ ब्राह्मण बनाया । अनस्तर वशिष्ठ के साथ 
.. भी उनकी मित्रता हो गयी । अयोध्या के राजा... 
 दरिश्रद्ध की पराक्षा लेने के लिये उन्होंने इसे... 
.. बड़ा कष्ट दिया था विश्वामित्र अपने यज्ञ-विध्यों 
. के नाश के लिये दशरथ से राभचघन्द को मोंग 
खाये थे। दशरथ की शाज्ा से राम वस्मगु की. 
ग्राये । मह्ि ने राम... 








.... कि उमेदर्सिह 





. विश्वामित्रण]..... 






... को बला और श्रतिबल्ा अद्यविद्या की शिक्षा 
.. दी । इसी मन्क्रतल से राम ने ताड़का का नाश | 
किया था । ताइकावथ होने के अनन्तर | 


[७० कक 


विश्वामित्र राम खक्ष्मण को लेकर मिथिल्वाधि- 
पति जनक के यहा गये थे | द 
... (६ रामायण ) 


विष्णु-हिन्दुवों के प्रधान तीन देवताओं में से एक 


.. देवता | इनके ऊपर सृष्टि की रक्षा का भार है। 
 झजापति कश्यप के ओरस शोर अदिति के 


गे से इनकी उत्पत्ति हुई है । इनकी खत्री का 


नाम लक्ष्मी हे । ये रड्डि के कल्याण के लिये | 


४ 


यंग युग सें उत्पन होते हैँ । पुराणों में इनके 
दुश अवतारों की बात लिखी है । 


विष्णुशमी>पद्चतन्त्र नामक झन्‍्थ के प्रणेता । 


कप कल 


विष्सुस्तिह--बूँदी के राजा । इनको ख्ोग प्रायः 


..... चविशनसिंह कंद्दा करते थे । इनके पिताका नाम 
.... : अजितरलिह था | पिता के मारे जाने के समय | 
..... ये बालक थे | अतएव इनके पितामह ज्मेद्सिह | 


जो उस समय तीर्थयान्रा के दिये गये हुए थे 


इन्होंने एक धाभाई को राज्य शासन की सुब्य- | 


>बस्था का उपदेश दे कर बालक राजा का 
अभिभावक नियत किया । 
बालक राजा को लोग अपने अपने मत से 


.....  दालने के लिये विशेष प्रयत्न किया करते हैं, यह | 
...... शुक स्वाभाविक नियम सा हो गया है । राज्य 
.... के शभवचिन्तक राजा को सदुपदेश देते हं ओर | 
.. चे इसे प्रजारक्षन में लगा कर छोक कल्याण | 
... करना चाहते हें । सतलबी लोग राजा को अपने | 

- दक्ष में दाजने का प्रयत्न करते हैं | इस दइन्द्रयद्ध' 


में अन्त में जय समठल्बियों ही का दह्वोंता हे । 


.. विशनलिंह का भी यारों ने झपने फन्‍दे में | 
समझा लिया था. 
समान चतर राजनीतिज्ञ की | 


 फाँस किया । उन ज्षोगों 


देख रेख में रहने से अवश्य ही विशनलिंह से 


..._ हम लोगों का स्वार्थ साधन नहीं हो सकेगा । 
./. धअतएव जिस प्रकार हो इन पितामडह ओर पोच् | द 


का की छा 


में कलह उत्पादन करा देने ही से अपनी इष्ट- 
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. . जी जयपर गये । का, 
.._ महाराज प्रतापासह ने उमेदर्सेह जी का 
जयपर से बढ़ा आदर कया । प्रतापासह को 


र्सिः छवि हो सकेगी, इली प्रकार के विचार वालों 
न्त्र कर के ओर विशनलिंद को समझा | 
पने स्वाथे साधन का मार्ग साफ | पा 





[ विष्युलिंद |... 


कर लिया । विशनस्िंह कुछ पढ़े लिखे तो थे 
ही नहीं, अतएत्र वे उनके कहने में आा गये 
झार अपने पितामह से एक सेवक हारा कदला 
भेजा कि आप बूंदी छोड़ कर काशी में जा कर 
रहिये | उमेदर्सिद के साथ विशनसिह ने जो यह 





दुब्येबहार किया था इसका संवाद शीघ्र ही... 


राजपूतान मे फल गया। इचर उसदासह जान 
का तयारा कशन लग | उसला समय आामरराज् 
प्रतापासदह् का दूत उनका सांबा म पहुचा आर 


इसने चिचदन केया । के जयपुर के राजा ने पतन्नन के ५ 
भाव से प्रार्थना की हे कि आफ राजपानी में... 


पधार कर हम रोगों को पविन्न करें । उमेदुर्सिह् 





विशनासह पर बढ़ा क्रोध आया था। उन्होंने 
श्री जी उमेदर्सिह्व जी से कहा>यदि भी जी अब 
भी राज्य शासन करना चाहते हों तो हमें आज्ञा 
दें हम इसी समय अपने बाहुबल ओर आसेर 


कलर 
का समस्त खंबा का सहायता स॑ काटा आर 


बूंदी दोनों राज्यों को जीत कर आपके चरण 


में अप॑ण करूँ पवित्रात्मा श्री जी ने उत्तर दिया 
कि ये दोनों राज्य तो हमारे हा हद एक 
हमारा भर्तीजा राज्य करता है. ओर दूसरे में. 


हमारा पत्ता । 


उमेदर्सिह के बेदी से चलने जाने के थोड़े ही 


फ् 


दिनों के बाद प्रसिद्ध राजनी तिज्ञ मन्त्री ज़ाबिम- 


8] 


सिंह कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुए । उन्होंने विशन- 
सिंह को समझाया ओर अपने पितामइसे क्षमा 
प्रार्थना करने के किये उद्यत किया। ज़ाबिमन 
सिंह ने उमेदर्सिह जी को आमेर से बूदी ले 


आने के लिये लाला जी परिढत को भेजा | 


महात्मा उमेदर्सिद्द जी शीघ्र ही बूँदी चले 
झाये | दोनों के सम्मिलन से जसे दृश्य देखने 
की सम्भावना की गयी थी उसे द्वोगों ने पक्‍्रत्य कर 
देखा । उमेदर्सिहद ने अपने पोते का आकिड्न 
कर के ओर उसके हाथ में सलवार दे कर कहा>ू 

यह तलवार लो, में तुम्हारा अनिष्ठ चाहने गा गाज हा 

_ नहीं हूँ । यदि तुम्हारा विश्वास मे 
मुम्दारा अशुभविन्तक हूं तो इसी तलवार से , 
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.... छस समय की प्रथा 
... कैसरनाथ जी ने 
... पायी | सब से पहले पं० विश्वम्भरनाथ जी ने 
..... एक मकतब में पढ़ा ओर विद्याध्ययन की ओर 

रे थोड़े दही समय के 
.... बीच आपने फ़ारसी के अनेक अच्छे अ्रच्छे प्रन्थ 
. देख डाले । इस समय नवीन दिल्ली कालेज 
... की ओर नवयुवकों का ध्यान आकर्षेत हो 
.... रहा था। कुछ ज्लोग उसमें शिक्षा सी पा च॒के 
....  यथे। परन्तु कालेज खराती था इस कारण अनेक | 
........ खोग पहले उसमें पढ़ने के लिये अपने बाल्ञकों 
... को भेजने में द्वधिचकते थे, तों भी सन्‌ १८४३ ३० 





लमंदर्सिह ने शीघ्र ही उसे क्षमा कर दिया, श्री 


..._ जी इमेद्सिह के परव्ोकवास करने पर विशन- 
[सह राज्य शासन करने खर्ग | 


अंग्रेज़ी गवनेमेठ की सहायता करने के कारण 
इन्हें होलकर का कोपभाजन भी बनना पड़ा 


 था। खब से प्रथम इन्होंने ही अंग्रेज़ी सवर्नेसेंट 
से सन्धिबन्धन किया था । १७ वर्ष तक इन्होंने 
.. राज्य किया था 


सन्‌ १८२१ ३० के जुलाई 


4१5 ७ - आ 


.. महीने में इनका परलोकवास हुआ । 


( टाइस राजस्थान ) 


विश्वस्भरनाथ-परिडत विश्वम्भरनाथ जी का 


जन्म सन्‌ १८४८ इह० की ७ वीं नवम्बर को 


दिल्ली में हुआ था । दिल्ली के काश्मीरी ब्राह्मणों 
में आपके पिता पश्डित बदरीनाथ जी बड़े 


प्रतिष्ठित ओर घनाव्य थे । ब्राह्मण हो कर भी 
अनुसार पणिडत विश्व- 
प्रारम्भिक शिक्षा फ़ारसी में 


बड़ी अभिरुचि दिखायी 


40. 


.... में विश्वम्भरनाथ जी के पिता ने इनको उक्त 
... कालेज में भरती कराया । इस कालेज में उन 
.... दिनों दो ल्षिभाग थे । पुक विभाग में फ्रारसी 
.... ओर दूसरे विभाग में अंग्रेज़ी की शिक्षा दी 
_... ./. जाती थी। परिडत जी ने पहले चार वर्ष तक 
रा कालेज में फ़ारसी और अरबी की शिक्षा प्राप्त |. 
... की । इनके अध्यापक इनकी योग्यता से बहुत | 
५7 ७ मसन्र रहा करते थे । इस जिभाग में कई पर- 
.... स्कार पा कर सन्‌ १८४७ इ७ में इन्हने अंग्रेज़ी 
... विभाग में प्रवेश किया 





. औरे जीवन को झमाप्त कर दो । मुझे बृथा 
. कल्नक्लित न करता .। विशनसिद्द चिल्ला चिल्ला 
.. कर रोने खगे ओर उन्होंने क्षमा प्रार्थना की 





इस विभाग. में भी हा 


जज 


आपने प्रशंसनीय उत्ताति वी । ६& घर्षों में 


विश्वस्मरनाथ जी मे अंग्रेज़ी साहित्य विज्ञान 
ओर इतिहास का अच्छा शान प्राप्त कर लिया 
था । शेक्सपियर, सिल्टन, पोप, डाइडन, वेकन 


एडिसन, हाम, एडमस्मिथ अवरक्राम्बी पखे 
सेकाझे ओर एसशफिन्स्टर आदि के अनेक प्रन्‍्थ 


+जीीक 
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चादक की ज़रूरत प दिल्ली कालेज के प्रधा- 
नाध्यापक ने इस प ये 
जी को नामज़द किया | 


झ 
ज़िला आरा की जजी में उस समय एक अनु- 
। 
के 


पणिडत जी दिल्ली में कितने ही प्रकार के 


प्रद्ञोभगों के रहते, संसारयात्रा निबाइने के 
लिये इच्छा न रहने पर भी दुःख सद्दित दिल्ली 
छोड़ने एर विवश हुए। जज्ी में अनुवादक का 
काम आपने बड़ी योग्यता से सम्पादन किया 


झोर शीघ्र ही जज के प्रियपात्र बच गये । जज 


साहब उनके पढ़ने क्षिखने की योग्यता देख कर | 
घहुत प्रसन्न हुए । जनम के साथ बठ कर शाए..._ 
धायः शेक्सपियर की रखनाएँ पढ़ा करते थे । 
एक दिन सन्ध्या के समय बेठे बेठे उस उदार- 


मना जज ने कहा-आप इंग्लंड जा कर विशेष 
शिक्षा प्राप्त करें म॑ झापकोी विज्ञायत आने जाने 
झ्रोर पढ़ाई का खच दूंगा । परन्तु पणिड्त जी 
ने बढ़े नम्न॒ भाव से इंस्लेंड जाना अस्वीकार 
कक, हू पका  # ७, कक, फ़े पि 

किया | सन्‌ १८५६ हँ० मे परिढ्त जी के पिता 


का शरीरान्त हुआ । आपको आरा छोड कर... 
पुनः दिल्ली आना पढ़ा । इसके थोड़े ही दिनों... 
बाद शाप आगर को जन्नी म॑ सापान्तर कतां । 
नियुक्न हुए | इसी बीच में सन्‌ १८५७ ईं० का... 
बलवा हुआ । बलते के समय झाप पूखिस 
विभाग में बकसी के पद्‌ पर थे | परन्त यह पद... 
झापकी पसन्द नहीं था ज्या ही देश भें पनः | 
शान्ति स्थापित हुई, व्यों ही. आप सदर दिवानी 
... अदात्षत में बेल रीडर नियुक्ष हुए। सन्‌ १८५३४ 
... हैं? सें आप क़ानून की परीक्षा में बत्तीयँ हुए... 
.. ओर पुत्र: अनुवाद विभाग में काम करते कगे।...* 
अननन्‍तर जिस दिन से संयुक्ष प्रदेश की 








हर क्‍ विष्णुसिद ०.7 व ह ५ रे . [| विश्वस्मसनाथ | _ 


पने कालेज छोड़ा |. 


किये विश्वम्भरनाथ 


हे 












 विश्वम्भरनाथ। | 





। ला ४ हम कह लि 2 
. आरभम्भ की । अंग्रेज़ी ओर आईन में आपको 


| पूणे ज्ञान तो था ही । आपने अपनी' स्वाभा- 


. बिक प्रतिभा के प्रभाव से इस कार्य में 

. जलूद प्रसिद्धि प्राप्त कर क्षी २० नष तक आपने 

बकाबत की। आपके समकालीन प्रसिद्ध वकील 

. सुप्रस्िद्ध पं० अवोध्यानतथ ओर हनुमानप्रसाद 

_ थे। संयुक्ष प्रान्त में देशी जज बियुक्र करने की 

. चबर्चा चलने पर उस समय उस पद के लिये 

. आपका भी नास लिया गया था । सन्‌ १८8४ ६० 

से शरीर की गड़बड़ी के कारण बकाखत का 
काम आपने बहुत ही कुम कर दिया था। 

परणिणत जी लोकद्वित के कार्मो में योग 


दिया करते थे । आपने शान्ति एवं गम्भीरता 


... के साथ देश की बहुत कुछ सेवा की थी | पं० 
ली .. श्रयोध्यानाथ जी से पहले आप कांग्रेस में 
 +» ..././. शामिल हुए थे । सन्‌ १८८२ इई० की कांग्रेस 
+*+ 0 0/ - झोप्रयाग में हुईं थी, उसकी स्वागतकारिणी 

....।.।/...././/०/०/+ कमेटी के आप सभापति थे । शारीरिक निर्ब- 
... लता रहते हुए भी उस समय आपकी स्पीच 
... बड़े माके की हुईं थी । इसके अनन्तर आप 
.. ७ पान्तीय छोटे ज्ञाद की आईन सभा के सभ्य 


बड़े लाट की सुप्रीम कोन्शिल में इस प्रान्त 


9 


.... की सभा में आपने जो व्याख्यान दिये 
...... के ज्वस्न्त दृष्टान्त हें । जिस समय “टराजद्वरोह” 
... अम्बन्धी पाणड्लिपि सप्रीम कोन्सिल के 


यो 
“5 किस 


आपने ऐसे व्याख्यान दिये जिनकी सर्चत्र 


.. सराहना हुईं। 
ह ४ 


.... सेवन करना आरम्भ किया परन्तु अत्यन्त 


. आवश्यकता पड़ने पर और लोगों के विशेष 





कहना भी 













है ( ४३६ ) क्‍ ! ---/ वी 


चने गये। पश्चात्‌ छ वर्ष तक आप भारत के | 
.. की ओर से अतिनिधि हो कर रहे । बड़े लाट | 


+ आपके पके स्वाधीन तथा बढिमत्तापणं विचारों 
सोमने स्वीकृति के लिये रखी गयी उस समय | 


... बढ़े लाट की कान्सिल से लोढने के पश्चात 4 
आपने नेन्नों की रुग्णता के कारण एकान्त | 


अनुरोध करने से आपको समय समय पर कुछ | 
पड़ता था । कल्नकत्ता यनिवर्सियी ः 
शन वाली लाड कर्जन की अशान्ति- 
स्पीच का प्रतिवाद करने के लिये । 

सभा हुई थी, उसके सभापति रा 


आए ही बनाये गये थे । काशी की कांग्रेस से, 
भी आप उपस्थित थे शोर एक छोटी सी वक्ता... 
भी आपने वहाँ दी थी । । 
पाण्डत वेश्वस्भरनाथ जो का स्वभाव 
अत्यन्त सरल ओर भत्रा था । प्रभाव डालने 
वाली कहाचतें, छोटे छोदे किस्से, हँली के... 
निर्दोष जुटकुले तथा साहित्यालड्वारों स्रे युक्नक. 
शुद्ध उदूं बोलने में आप कदाचित्‌ अद्वितीय थे। 
इतिहास पर आपका प्रगाढ़ प्रेम था और दिल्ली. 
को पुशानी बातों के तो आप मानों अदद 
भाण्डार थे । दिल्ली के प्रसिद्ध उह शायर ज़ोक 
गालिव ओर मोमिन झादि आपके समकालीन 
थे ओर पाप छात्रावस्था में इन छोगों के सशा- 
यरे में सम्सिक्षित ही वहां का आनन्द सेते 
थे । पश्डित जी ने अपने जीवन काख में 
झग्नेज़ी आर उर्दू के असंख्य ग्रन्थ पहु डाले थे 
आर पृस्तकावलोकन का व्यसन आपका अन्त 
तक कस नहीं हुआ था । समाचारपतन्नों की « 
आप निरन्तर पढ़ा करते थे । मान ओर नाम. 
पाने की आपने कभी इच्छा नहीं की, परन्तु. 
संयुक्र प्रान्‍्त में जितना मान ओर नाम आपका 
हुआ उतना ओर किसीका नहीं । क्‍या नव 
युवक, क्‍या ट&, क्‍या हिन्दू, कया सम 
सब औपका अत्यन्त सम्मान करतथ रा 
यत जाने से प्रथम खंयुक्क प्रान्त के प्रजामिय 
छोटे ल्ञाट सर जेम्स डिगिस लादस पशिडत जी... 
के घर पर मिलने के दिये गये थे । स्वभाव 
ओर रहन सहन की सरखता विविध विषयों के 
विशाल ज्ञान तथा अनुभव, चरित्र की शुद्धता 
आर सत्यप्रियता के कारण पं० विश्वस्भ्रनाथ 
जी सब के आद्रणीय थे । चाहे उनके जीवन... 
में कोई विचित्र घटना न हो, परन्तु ज्ञानाजन 
के लिये उनका निरन्तर प्रयक्ष, उनकी सत्य- 
प्रियता उनके चरित्र की पवित्रता ओर उनका 
पका स्वदेश प्रेम दूसरे के लिये आदर्श हैं | दुःख 
है कि ऐसे परुष अब इस संसार में नहीं रहै। 
वीजलदेव्ये यदुर्वंशी शालिवाहन के प्रथम पुत्र 
थे । एक समय सिरोदी दे 
राबज शालिवाहन को 


प्रस्ताव कर के उनके पास 
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._ दिये । चीजलदेव अपने पिता को निकाल कर 
.. बहुस दिनों तक राज्य सुख नहीं भोग सके । 
.. एक समय किसी द्वेष के कारण इन्होंने अपने 




















शालिवाहन' अपने ज्येछ कुमार वीजलखदेव को. 
. राज्य भार अपंण कर के आप ज्याह करने के 
: लिये सिरोही चले गये । उस लगमय वीजलदेव 
के घधाभाई ने राज्य भें यह संवाद प्रचारित करा 
. [दिया कि शाल्तिवाहन बाघ के शिकार करते 
.. मारे गये | इस संवाद के प्रचारित होने पर उस 
.._ घाभाई ने वीजलूदेव को विधिवत्‌ राज्य पर 
अभिषिक्न किया । वीजलदेव मी अपने घाभाई 
के कथनानुसार ही कास करता था । रावल 
शालिवाहन ने सिरोही से आ कर देखा कि 
उनका पूत्र राजशक्तकि को घारण कर के दृढ़ 
भाव से सिंहासन पर बेठा है। पत्र वीजलदेव ने 
पिता की कुछ भी भाक्ति नहीं दिखायी । उसने 
कहता दिया कि जयसलमेर के सिंहासन पर 
आपका अब कोई अधिकार नहीं है, अतः जहाँ 
आपकी इच्छा हो आप जा खकते हैं। रावल 
 शालिवाहन ने अ्रपनी प्रजा को भी उसी राजा 
. में जब अनुरक्ष देखा तब आप वहाँ से चन्न 


.. घाभाई पर तलवार चला दी, घाभाई ने उसी 
प्रकार का उत्तर दिया । इससे चीजलदेव बहुत 
लजित हुआ ओर उसने आत्महत्या कर ली । 
ही ( थड्स राजस्थान ) 
वीरकेतुरपाग्चालराज के पुत्र | ये मद्दाभारत के 
.. युद्ध में पाण्डवों की ओर से युद्ध करते थे । 
इन्होंने उस युद्ध में बढ़ी वीरता दिखायी थी 
परन्तु अन्त मे द्वीणायाय के हाथ से मारे गये। 
वुधसिद्ध>बूँदी के एक राजा का नाम । ये अनि- 
रुद्धसिंद के ज्येष्ठ पुत्र थे । पिता की झत्यु के 
र बुधसिद्द को बूँदी का सिंद्दासन भ्राप्त 
उसी समय बादशाह अ्रोरज्जज़ेब का. 









रखक्षेत्र मे दोनों ने अपने 


अब मी कक 2 


222 कक जानन हो जाया, यद्याप बादशाह आरड्रफ़ेन 
..  शाहआालम ही को अपना अधिकारी बना गये | 
.... थे, तथापि आज़िसशाह भी दक्षिणी सेना की | 





साथ थे। यह ा 5 





मे [ बुधसिंह । 





प्ँ 


द हु हक ह | हँ हे आर आओ 
कहना कुछ भी अनुचित नहीं ह कि बृधसिंद 


की वीरता ने ही शाहइआलम के भाग्य को चमका 


दिया था। उस यद्ध में बधरसिंदद ने प्रधान नेता 


के पद पर रद्द कर बड़ी वीरता प्रकाशित को थीा। 
जाजा के युद्ध में भी हाड़ा वीर बुधसिद्द ने 
असीम वीरता प्रकाश की थी इससे प्रप्चन्न हो - 
कर शाइआल्नम ने इन्हें राव राजा की उपाधि 
दी थी । शाहआलम के स्वर्गवासी होने पर 
फ़रुख़ासियर ओर दो सेयदों से यद् छिड़ा । 
जब बधासह ने जान लिया कि अब फ़रुख़सियर 
का उद्धार हंबंना कठिन है तब वे आत्मरक्षा के 
लिये राजधानी छोड़ कर भाग गये । 
महाराव बुधसिंद् .ने आसेर के महाराज 
जयघिद की भगिनी को व्याहा था। महाराज 
जयासह की वह बहिन इस शर्तें में व्धार्सिह 
का व्याहीं गयी थी कि उसके गभे से जो पत्र 
होगा वहीं सिहासन पावेशा । परन्त उसके 


काई पुत्रदी नहीं उत्पन्त हुआ अतः रानी ने... 
महाराज चूधर्सिदर की अनुपस्थिति में अपने... 


गरभवती होने का संवाद प्रचारित किया और 
यथासमय दूसरे के पुत्र को ले कड्ट अपने पुत्र 
होने का भी संवाद प्रकाशित करा दिया । 
बंधासह जब जाट कर राजधानी में आये तब 


चह लड़का उनका गांद मे दिया गया । सहाराव 


हे द 
को इस चक्र के समभने में देर नहीं क्षगी । 
उन्हाने यह उत्तान्त महारानी 


० 


ज्िये जयसिंद ने चक्र भी रचा, जिसका फल 


. भी हुआ | महाराव बुधसिंद ने पेतूुक राज्य का... 
अद्धार करने के किये अनेक बार प्रयक्ष भी किये. 
| ..  थेपरन्तु बे बराबर असफल्ञ होते गधे । इससे... 
..... सहायता से राज्य पाने के लिये प्रयन्ष करने |. राजधानी छोड़ कर थे अपनी ससुराल में रहने... 
... छागा । घोलपुर 
.... आग्य की परीक्षा करना निश्चित किया । बुध- | 

... सिंह इस युद्ध में शाहआलम 


.._ लगे और वहीं इनका शरीरान्त हुआ । महाराव . हा 
..._बुध्सिद्द धमेदर्लिह ओर दीपसिंह नामक दो पुश्र 5 रा । सा] 
छोड़ गये थे ० 


( टदाइस राजस्थान ) 


हि 5, रे किए पक * 
पु हा] १0 मी 





भाई अजयपर .:. 

के महाराज जयसिंह को लिख भेजा बूंदी... 

जाकर जयासह ने इस बात की पूँछ ताछ की, 

. रानी इससे बहुत बिगढ़ीं ओर उन्होंने जयिहू... | 
पर तत्नवार उठा कर चार करना चाहा । जयसिंहद..... 

अच गये । उसी दिन से जयसिंह ने महाराव ल्‍ 

' बुधलिह को गदी से उतारने की ठान की | इसके. 





युद्धूदेव । | (४३ 


हक 


घुछूदेव-विरू्यात धर्ममचारक आर भगवान्‌ का 
दशवाँ अवतार । प्राचीन समय में हिमालय 


 परबत की तराई में कपिखवसत नाम का एक द 


नगर था । उस नगर में शाक्यवशोय राजा 
शबद्धोंदन की राजधानी थी । इस समय कापेल- 
वस्तु “ कोहना ” नाम से प्रसिद्ध हे । 
.... महाराज शुदोदन को पाोच महारानियां थी 
... उनसे मायादेवी स्वप्रधानव थां। मायादंवा 


के समान रूपचती और यूणवती दूसरी रानी 


नहीं थी, महाराज शुद्धोदृन उसके अलाकिक 
रूप पर इतने मुग्ध थे, कि एक क्षण के लिये 
. भी उसको अपनी आंखों की श्रोट में नहों 
... रहने देते थे। महाराज केवल उसकी सुन्द्रता 
....... पर दी क्द्द थे यह बात वहीं हं, उसकी कर्तेब्य- 
....... प्रियता आत्मसंयम घमेनिष्ठा आदि सदूगुणों 
... को देख कर भी मद्दाराज स्वर्गीय सुख का अनु- 
...... भ्रव करते थे। यद्यपि महाराज शुद्धोद्न अपनी 
..... सुगृदिणी के सदगुणों से अत्यन्त सुखी थे, 
*.. लथापि एक मनोहर आशा उनकी आँखों के 
.. सामने नाचा करती थी, इसी कारण उनके 
इलने सखी होने पर भी उन्हें शान्ति नहीं थी, 
बीच बाच में उनके सभी सुख फीके पड़ जाते 
. हैं। सती स्रियाँ कभी भी,. यहाँ तक कि एक 
..... श्वण भी अपने पति का दुःख नहीं देख सकतीं 
... » स्वामशीकी निन्‍दा नहीं सन सकतोीं। स्वामी 
को सुखी करने के किये ही वे सदा प्रयत्न किया 
करती हूँ । एक दिन मायादेवी ने मदह्दाराज 






















..... शापकों बहुत दुःखी देखती हूँ. । शरीर तो 

अच्छा दे? महाराज ने मायादेवी को उत्तर. 
..._ दिया था-प्रैये | यच्पि में शरीर से अच्छा हूँ, 
...... परन्तु पक मानसिक कष्ट से में व्याकुज्ष हो 
.... रहा हूँ । यदि पुन्नामक नरक से मेरा उद्धार 


.. क्या खाभ ? मायादे स्वामी से उत्तर सुन 
कर जब देखा कि इस दुःख का दूर करना मेरी 
'शक्कि से बाहर है, तब उन्होंने पति से कहा- 
सदाराज ! जो वाक्य के द्वारा प्रकाशित नहीं 













को: दुःखी देख कर पृछा-तनाथ ! आज कल 


... नहीं दो सका, तो इस वेभव ओर राज्य से | 
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है किन्तु जिसके द्वारा वाक्य प्रका- | 
आप उसकी आराधना करें । मन बल | 


आराधना कर । जो चश्ु के द्वारा नहीं देखा जा 


का कहना मान लिया । शुभ दिन आर शुभ 


5). 


_षियों से सुदर्ते निकल्षवाया । ड॑ 


० जि रप 


[ बुद्देव । 








के 


के द्वारा जिसकी चिन्ता नहीं हो सकती परन्तु 
जिससे मन चिन्ता करता दे आप उसकी 
सकता किन्त जिसके द्वारा चश्ष॒ देखते हैं आप 
उसकी आराधना करें। जो कानों द्वारा नहीं 
सना जा सकता 'केन्‍्तु जिसकी सहायता से 
कान सनते हें आप उसकी आराधना करें । 
आपकी कामना सिद्ध होगी । मायादेवी के उप- 
देश से राजा को ज्ञान हुआ ओर उसी समय 
से वे परत्रह्म को उपासना करने ज्ञग | 

भगवान्‌ भक्नों की अभिलाषा सर्चेदा पूर्ण 
करते हैँ | एक दिन मायादेवी अपने प्रमोदगृदद 
के छुत पर सखी के साथ बातचीत करती 
हुई सो गयीं। वहीं उन्द्रोंने एक क्ैलक्षण स्वप्न 
देखा। एक श्वेत छुः दाँत का सनन्‍दर हाथी 
सेंड में एक रवेत कमल लिये आया ओर शनः 
शनेः रानी के पेट में घुस गया । रानी की 
निद्रा खली, बहुत प्रसन्न हो कर उन्होंने अपने 
स्वप्न का दत्तान्त राजा से कहा । महाराज ने 
उसी समय शकुनज्ञ ज्योतिषियों को बुल्नवाया | 
ज्योतिषियों ने स्वप्त सुन कर कह्ा-मदह्दाराज ! 
एक महापुरुष मायादेवी के गर्भ से उत्पन्न होने... 
वाला है । ठद्धावस्था में पृत्र होने की सम्भा- 
वना देख महाराज ओर महारानी दोनों बहुत... 
प्रसन हुए | की 

यथासमय मायादेवी का गये पूर्ण हुआ 
उसी समय उन्होंने एक दिन अपने पिता के... 
घर जाने की पति से आज्ञा माँगी । राजा. . 
अपनी गर्भवती ऊ्रीं का मनोरथ पूर्य करने के... 
लिये स्वेदा परतुत रहा करते थे, इसी कारण... 
उनकी इच्छा न रहने पर भी उन्होंने महारानी * 






















के घर जाने के लिये मायादेवी प्रस्थित हुईं। .. । 
मद्दारानी आकृतिक सोन्दर्य को देखना ऐ बहुत 








थी घस समय उन्होंने वन की ॥ पर तिभा। देर 
रुकवाया ओर वे बहीं 






































: तरह्लें लहदरा रही हैं । 








उस बन में बहुत देर तक इधर इधर घूमने से 
थक कर महारानी एक ठ॒क्ष के नींचे बेठ कर 


_ विश्वास करती थीं उसी समय उन्हें प्रसव-वेदना 


होने लगी । घहां महारानी ने एक सलकध्षण 


. पुत्र उत्पन्न किया । महाराज इस सुसंवाद को. 


५ 


. सुनते ही प्रसूति को राजमहल्ल में ले आये । 
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आज राजमवन में एुक स्वर्गीय आनन्द की 


महाराज शुद्धोदृन पुत्र को देख कर प्रसन्न 
हुए थे सही, परन्तु वह प्रसन्नता एक विशेष 


. घटना से किरकिरी हो गयी । पुत्रजन्म के 


सातवें दिन मायादेवी का स्वरगवास हो गया। 
शिश दिन दिन बढ़ने लगा | महाराज 





&. 


ने अपन पत्र का नामकरण ओर अन्नप्राशन 
संस्कार बड़े समारोह से किया। पृत्र के उत्पन्न 
होने से राजा और रानी की सब कामना।यें 


.. सिद्ध हुई थीं, इस कारण शुद्धोदृन ने अपने 
.. पुत्र का नास “ सवाथसिद्ध ” रखा । 


सिद्धाथ अलोकिक बद्धि के बत्ष से थोड़े ही 


.. दिनों मैं समस्त विद्याओं के ज्ञाता हो गये । 
. अन्यान्य बालकों के समान वे खेज्ञ तमाशे में 


छगे रहना पसन्‍द नहीं करते थे । समय पाते 
ही एकान्त भें जा कर वे इृश्वचर-चिन्तन भें 
मिमग्न हों जाते थे । एक दिन अपने कतिपय 


“०५ 


साथियां के साथ सिद्धा्थ गाव देखने गये 


साग में उन्होंने एक निर्जमन वन देखा। साथियों 


है, 


... को छोड़ कर वे वह घूमने लगे । बहुत देर 
.... तक घूमने के कारण श्रान्त हो कर राजकुमार | 


औ 





र बनका चित्त ईश्वर-प्रेम में सग्न हो गया 


ड़ 







र को टँढ़वाने छगे । उसी समय 


(बह) 





कुमार को नहीं देखा तब के | 


| झा कर कृम्रार का पता बत- 
.... लाया । राजा स्वयं उस वन में आये और | 
... कुमार को उस अवस्था में देख कर चकित हो |... 

०) गये बहुत आद यों के श्राने कीलाइल से |. 
... राजकुमार का ध्यान भन्ञ हुआ । पिता को |. 
.... पास खड़े देख कर वे लज़ित हुए ओर उन्हींके | 
... साथ घर ल्ोठ आये । , 
... योवनावस्था के प्रारंग्म में पत्र को ऐसी. हे 


.. कन्याओं की प्रशंता करने रूगे । यह देख कर. 
. मन्धी ने ब्राह्मणों से कहा-में चाहता हूँ कि 
.._ सवर्य कुमार ही राणवती कन्या को पसन्द 
ये एक उपाय किया जाना 


|... खाहिये। सोना चॉदी मूँगा आदि विविध रक्नों 


[बुद्देव।.. 





. दशा देख कर शुद्धोदन ने शीघ्र ही कुमार का ब्याह 


कर देना निश्चित किया । विवाह के विषय मे 
कुमार की सम्मति जानने के किये राजा ने 
प्रधान मन्त्री को आज्ञा दी। सिद्धार्थ ने सातवें 
दिन उत्तर देने के लिये कह कर मन्‍त्री को बिदा 
किया । “€ विवाह करना चाहिये कि नहीं 

इस घिषय को छो कर उन्होंने छुः दिनों तक 
विचार किया । अन्त में यद्द निश्चित हुआ कि 
बन में रंह कर धर्म पाज्नन करना कुछ कठिन 
नहीं ह. । परह््त संपताराश्रम भें रह कर अनेक 
पापमय प्रद्योभनों से अपनी रक्षा कर धर्म 
पात्नन करना अत्यन्त कठिन है, तथापि सृद्दी 
हो कर हमें घममे पालन करना ही पड़ेगा इस 
लिये विवाह करना ही उचित है । सातवें दिन 
सिद्धार्थ ने मन्‍्त्री से कहा-जाह्मयण क्षत्रिय वेश्य 
अथवा शूद्व चाहे किसी की क्या क्‍यों न हो, 

रनत जो गणवती होगी उससे भें अपना 
ब्याह करूंगा । जो कन्या गुण, सत्य ओर घम 
में बड़ी है वही हमारे लिये श्रेष्ठ है । जिस 


कन्या में इंष्या नहीं है जो सवंदा सत्यवादिनी 


हैं रूपवती ओर यंवनवती होने पर भी जिसे 
अपने रूप यावनत का आभसान न हो, इसी 


 ग्रकार का कन्या स मे ब्याह करूगा | 


सन्‍्त्री ने राजकुमार का अभिप्रार्य महाराज 


से कहा । राजकमार व्याद करना चाहते हैं 
यह सन कर महाराज शहोंदन बढ़े प्रसन्न हुए। 


उनन्‍्दोंने कमार की अभिमत कब्या दं।ने के 


किये ब्राह्मणों को नियत किया । एक ब्राह्मण... 
नें आ कर महाराज से कहा-में कमार के 
योग्य कन्‍या देख आया हूं वह द्हपाणि 





शाक्य की कन्या है। अन्य ब्राह्मणों ने भी इसी 
प्रकार के संवाद दिये | किसी ने एक, किसी ने 


दो, किसी ने तीन इसी प्रकार कई कन्याओं 


का संवाद राजा ने पाया सभी अपनी देखी 





















हा  पह्थर ही जाने पर १६ वर्ष का अवस्था स॑ बड़े ह 


को देंगे, इल समय जिस कन्या पर कुमार की [| 


 हृष्टि पड़ेंगी उसीका वर्ण किया जाथगा | इस 

बात को इचित जान कर महाराज शद्धोदन ने 
 शज्य में घोषणा करा दी कि ओऑज के सातवें 

दिन कम्रार सिद्धाथे आमान्न्रत कुम्ारया को 

झशोकमाणड देंगे । उस समय कमारोया 
... को उपस्थित द्वोना चाहिये । नियत दिन आ 
... पहुँचा। कुमार रलसिहासन पर बेठ कर अशोक- 
भाणड बॉटने लगे । इस घमय कुमार के सान- 
स्िक भाव जानने के लिये मदाराज ने वहां 
गप्तचर नियक्ष किया । अशोकभाणड बांदा 
जाने लगा । एु 





खड़ी होती और उसकी खसद्दचरी उसका गुण 


चंश आदि का वर्णन करती । चणुन के अन्त 
में अशोकरमाणड दिया जाता । द 
- झशोकभाण्ड का बांदा जाना समाप्त हो 
गया । इसी समय दर्णडपाणि को कन्या गोपा 
ने कमार के समीप भ्रा कर अशोकभाणड को 
प्रार्थना की । उस समय अशोकमभाणड शेष हो 
» गया था कमार ने गोपा से कहद्दा-सुन्दरि तुम | 
सब के अन्त मे क्‍यों आयी हो यह कह कर 
उन्‍होंने अपनी अगृठ दे दी । 
. सिद्धार्थ ने गोपा की पवित्र सूत्ति देख कर 
उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकाशित की | 











फक्ष भें गापा का चरण किया हैं यह सन कर पे 
.._ महाराज शुद्धोदन भ्रत्यन्त प्रसन्न हुए । मद्वाराज | 
.. जे दुर्डपाणि 





। निकट दूत भेज कर सम्बन्ध 
- स्थिर करवाया । अबनन्‍न्तर दोनों पक्षीं के मत 
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..._ झमारोह के स्लाथ गोपा के साथ राजकुमार | 
... का ब्याह सम्पन्न हुआ | रे 
....... विवाह को हुए कई वर्ष बीत गये । गोपा | 
मे सोचा था कि स्वर्गीय मधुर प्रेम और खेवा | 
... यत्र से स्वामी को प्रसन्न कर के शान्ति और 
... सन्त से दोनों की जीवन-नौका को संसार 














समुद्र से पार करूँगी । मद्दाराज शुद्धोद्न ने 


| ( ४४० ) हा को के 


. इस अनित्य संखार में 


एक कुमारी सिद्धार्थ के सामने | 


रथ खड़ा कया था | दाधाण तोरण द्वार से 
प्रमोदवन जाते समय रास्ते में कुमार ने देखा 


अब 





निःस्त गान सुन कर सिद्धार्थ की बिद्रा भज्ञ ः 
हुईं निद्रा भज्ञ होने पर बड़ी सावधानी से 


वे उच्च ज्ञानपणं गान का सनने छग् । चस 


गान के सनने से घनका हृदय पिघल गया । वे... 


जीवन की अनित्यता पर विचार करने ल्गे। 


पदार्थ है, ।जेसकों पाने से सनुष्य को शान्त 
प्राप्त होती है । इस प्रकार की चिन्ता से दिन 
रात उनका हृदय डांचा डोल रहा करता था। . . 

एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ गाड़ी पर चढ़... 
कर उत्तर द्वार से निकत्न कर घूमने जाते थे। 


उस्च समय उन्होंने देखा कि एक टल्थ चला जा रे क्‍ 
गह पर सिकु-. 


रहा है, उसके केश' पक गये हैं 
इन पड़ गयी है हाथ पेर के प्‌ 





युवराज का चित्त व्याकुल हों गया। युवराज 
ने सारथि से पूछा-छुन्दक ! यह कोन जन्तु है, 
मेंने तो ऐसा कभी नहीं देखा था। सॉरिथि ने 
विनीत भाव से उत्तर दियानयचराज यह द॒द्व 
मनष्य है, ब्ृरावस्था शआ्राने पर सभी की यही 


दशा द्वोती है । ढद्घावस्था में शरीर की शक्ति. 
जाती रहती है, इन्द्रियाँ अपने अपने कामों में - 


असमर्थ ट्वोजाती हैं । प्राणिमात्र की यही 


दशा होती हैं । यह सुन कर राजकुमार का... 
चित्त चल हों गया । उन्होंने कहा-भआोह, इस 
. ल्लोग केसे सूखे हें। योवन मद से उन्मत्त हो' 
. कर शरीर की भावी अवस्था की ओर पक. 


बार भी नहीं देखते । अब में घूसना नहीं 
चाहता लोट चत्रों । घर आने पर सिद्धार्थ की 
चिन्ता ओर भी बढ़ गधी ।.. हि 
इस घटना के कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ ने... 
प्रमोदवन जाने की इच्छा प्रकाशित की । छुन्दक 
पहले ही कपार का अमिप्र 


निश्रय ही कोई नित्य... 
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५ भी श्रवश्य ही होगी । 
> सवंदा समुद्र का आर दाड़ा जा रही हैं, उसी 
| द  अकार यह जांच भी सबदा काल समद्र की 
ओर अग्रप्तर हो रहा है । आप हस संसार 


वद्धेदेव । ] 





ने बड़ी नम्नता से उत्तर दिया-प्रभों ! यह प्रमष्य 
गैगी है, रोग के कष्ट को नहीं सह सकते के 
कारण इसकी यह दुद्ंशा हो रही है । प्राणी 
का जीवन सववेदा एक रूप से नह्वीं रहता । हम 
लागा की भी कभी न कभी यही अचस्था 
होने वाली हे । सारथे की बातें सन कर 
सिद्धाथ घर खोट आये | 
आर एक दिन पश्चिम तोरणद्वार से घमने 
के लिये सिद्धार्थ बाइर निकले । भाग्यवश 


. उन्हान साथ | दखा के कॉतसेपय सनष्य ण्क 


मनुष्य के खत शरोर को वश्च में छपेटे स्ले जा 
रहे हैं ओर कतिपय उसके पीछे रोते चिल्नाते 
च्ने जा रहे हैं । इस शोकमय दृश्य को देख 
कर सिद्धाथ की झाख पानी से भर गयीं उन्होंने 
पूदा-छुन्दक |! यह मनुष्य कपड़े में क्यों खपेटा 
गया हैं, आर उसके साथी इस प्रकार चिल्ला 


क्या रह है । 


साराथ ने उत्तर दिया-कमार ! हसके प्राण - 


वायु निकल गये हैं । इस निर्जीब शरीर को 


आग्न में जाने के लिये वे ज्ञे जा रहे हैँ । इस 
ससार मे वह अब देखा नहीं जायगा इसी 
कारण उसके साथी रोते हैं । कमार ने फिर 
पूछा-छुन्दक क्या सभी की खत्य होती है ? 
झभोर सभी क्या इसी प्रकार रोते हैं । सारथि 

पुनः उत्तर दिया, हा इंस पाश्चभोतिक शरीर 
का यहां परिणाम है । जिस प्रकार द॒क्ष का फशस 
अवश्य ही एक दिन गिरता है, उल्ली प्रकार 
जन्‍म अहरण करने पर एक ने एक दिन रुत्यु 
जिस भ्रफार नदियों 


| जिधर देखें उधर ही केवल क्रः दन ही 


2 - ऋन्‍टन' द्खायी छखार सनायी पछृगा | 


.. महाराज की अटठारो से से फर दारेद के 
कोपड़े तक, सापस के आश्रम से लेकर | 


विज्ञासी के सूसाजित विलास भवन तक, 


विचार कर देखने से कंबल द्वाहाकार ही 


९, 


 सनायी पडता हट । रने के [सवाय इस संसार 


| 
हद 


आ 


५] मं भ॑ आर कुछ नदी े | मालूम पड़ता हू कि हे 


( ४४१९ ) 
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१७७७७ दिल 


| घुड़देव ! 
की मरा नक न लए मीन 
के लिये ही इसम लोगों का जन्म डुशा है । 
कुमार सारधि की बातें सन कर छोट आये उसी 


ध्च् 


दिस शय्या पर पड़े पढ़े वे सोचने क्गे । काल ! 


 पुमने यह सहाशाक्षे कहाँ पायी, जिधर देखो 


उधर नुमहा दीख पड़ते हो। जो तम्हारे चपेट से 
पड़ा उसीक्री तमने घर दबाया । कौन कह 
सकता है कि जो शान हँस रहा है, जिसकी 
आंख आनन्द छुटा से पर्ण हैं, उसीक तस 
केख नहां। रुलादागे उसकी अश्रॉखे विषाक़ जल 
रू पूण न हागो । काल * क्‍या इस संसार में 
तुम्हारे शासन से कोई छटठकारा पा सकता है ? 

एक दन आर प्रिद्धार्थ घमने के लिये पर्व 
त।रणद्वार से ब्रादर गये। थोड़ी दर जाने पर 
उन्हा।न एक सनन्‍्यास्र को देखा । उसकी सौम्य- 
मत, सवाजह्ञावेभूतिभ[षित, हाथ में कमण्डल 
तथा धमाचन्ता मं शासांक्ते देख कर राज़कमार 
ने सारथि से पछा-हन्दकू ! ये कोन हुं ? 


* 3 देक ने उत्तर दया-कुमार ! ये संन्यासो हैं, 


इन्हाने घन्‍्धु बान्धव, ग्रहविषथवासना- आदि 
का छाड़ कर जीवन उत्सगे किया है + संसार के 
सभा सनुष्य इनके आत्मीय हैं, ओर सिक्षा हु 
इनकी जीविका हे 


स बाल-इतने [दिना पर भेने जाता है कि इस 
सनन्‍्यासा के समान होने पर इल संपार में 
मनुष्य सुखा हो सकता है । छुन्दक ! रथ र्पोेटाओं, 
अब घूमने को आवश्यकता नहीं है ।"रथ खोट 
आया । घर झा करालद्धाथ सो गये । धनके चित 
में अनक प्रक्तार की चिन्ता उत्पत्त होने छगी । 

अनबक प्रकार की देन्ता करने के अगन्‍्तर 
सद्धाथ ने ससाराध्म का त्याग करना ही निश्चित 
कया । कन्तु ।पता और लत्री से लिप कर चले 
मेन पर उनका बहुत कष्ट होगा यह सोच कर 
उन्हान अपना मत श्री शार पिता से कहलाया । 


. पुत्रवत्सल मद्राराज शुद्धोदन पत्र के इस अस्ताव 
का सुनते हा अ्रवाक हो राये। उन्हें बोलने सके 
की शाक्र नहा रही | बहुत देर के बाद पन्‍्होंने 


केदा-बेटदा ! संसार छोड़ने से तप क्या लाभ 
है। सुम्हें कष्ट कया है तम्हारे पाप कया नहीं 


है ! तुम श्रतुख् ऐेशबर्य के अधिकारी हो । 
















कितने दास दासी तुम्हारी थ्ाज्षा पाखने के 
निप्ित उष्कशिटदत हैं | गणबती आर रूपवती 
ऐेपा तम्हारें जीवन की सद्चरी हैं, फिर तम 
किस दुःख से संसार को छोड़ कर वन जाने के 

ये प्रस्तत हो । तमकोी पा कर सेचे सवगे पाया 
: है, तुम्दारे पाने ही से में अपनी प्राशसमा पत्नी 


को भूल गया हूँ तुम्दीं हमारे सबस्व हो यदि 


सम हमको छोड़ कर जावों तो हमारा जीना 


कठिन है । यह कहते कहते सहाराज मूर्डिछत 


8 


ऊकओं 


( 


| 6 


हैँ 


बन कप 


पिता के दुःख से दुःखित हुए । पुनः उन्होंने 
पिता को इस प्रकार समझाया । पिता! यदि 
आप व्याधि ओर झृत्य से हमारी रक्षा कर सके 
. तो में कभी संसार न छोडेंगा । पत्र की बातें 
.. हसन कर मदाराज अकचका कर बोल्ले-बेटा ! 
प्रकृति के नियम को लट्टन करने को किसमें 
शक्ति है । बड़े बड़े योगी कठिन तपस्या 
कर के व्याधि ओर दझुत्य से रक्षा नहीं पाते । 
वे भी प्रशोभनसय संसार को घमंलाधन के 
वेरोधी जान कर निम्न गिरिकनदरा में अथवा 
वृक्ष/मिसमाकल वन में साधन करते थे। 
. परन्त क्या वे खझत्यु से बच गये। बेटा ! मेरी 
बात मान लो मझे छोड़ना नहीं। सिद्धा 


वो 


कट्ठा-इस आनत्य सार फा घदनावासया पर 


!ै। 


है 


- जब हम निविश्वचित्त से विचार करते हैं तब 


स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस 
आ।शशत्य संसार में नित्य कोन है ? हमारा सदा 
का साथी अपना पदाथ कान हे £ इन प्रश्नों 
के उदय होते ही बन्च बान्धवों की प्रीति नष्ट 
हो जाती हैं। सांसारिक माया शिथिल्न हो जाती 
है। ससार की अनित्यता पर विचार करना ही 
.. धर्माइकर है । मकान को गिरते देख कर जिस 

प्रकार मकान सें रहने वाले उसे छोड़ कर 


... निरापद स्थान दूढ़ते हैँ ।उसी प्रकार जरा सरण 
.. चाद्धमान मनृष्य उसे छोड़ देते हैं। आप समझे 






आज्ञा दें में सदानन्दमय शोक ताप जरा मरण 
_निबिकल्र अम्रतधाम की शोर जाऊँ। 


द्वों कर गिर गये । सिद्धाथ भी कुछ क्षण तक : 


गर बहुत समझाया, परन्तु सिद्धार्थ ने 
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ेश्वाज्षी नामक 


इस घटना के कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ 


को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा 


गया । पत्र पर अधिक प्रीति उत्पन्न होने के 
कारण ओर उद्देश्य श्रष्ट होने के भ्रय से उन्होंने 
इसी रात को घर छोबने का निश्चय किया! 
आधी रात बीत जाने पर सिद्धाथ शब्या त्याग 
कर धीरे धीरे गोपा के घर में गये । उन्होंने 
देखा दुग्धफेन खदश शय्या पर ग्रोपा सो रही 


है, उसके वाम भाग में कुमार राहुल सोता है । 


सिद्धार्थ कछ देर तक टकटकी जगाये छ्ली पत्र 


को देखते रहे पुनः वे बोले-यह बालक जिस 


अत्ोकिक माधये का प्रतिबिम्ब है, न मालम 
उसकी मधरता कित्तनी है । इसी प्रकार ग़ोपा के 
विषय में भरी कछ देर तक वे सोचते रहे । अन्त 
में मन ह्टी मन माता पिता को बद्देश्य कर के 
प्रणाम किया और छुन्दक के अतिशिक्त ओर 
सबसे छिप कर रद्द वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ 
नित्य वस्तु को दूँढ़ निकाखने के लिये निऋले। 
ये कईं घणटों तक लगातार चलत्नने पर सूर्योदय 
के पद्ल्ले * अनोमा ” नदी के तीर उपस्थित 
हुए । वहाँ घोड़े से उतर कर रक्षजटित अपने 
वर आभूषण आदि उतार कर उन्‍होंने छुन्दक 
को दे दिये । तम हमारे ढछ्ू पिता साता को 
समम्काना, यह कह कर सिद्धार्थ ने उसे 
खोटदा दिया । 

छन्दक को ल्ोट आने पर सिद्धार्थ निष्करटक 
हो गये । उन्होंने श्रपनी तलवार से सन्‍दर केशों 
को काट डाला । इसी प्रकार कुछ दूर झोर 
ज्ञाने पर उन्होंने एक व्याध को देखा । उस 
व्याध को उन्होंने अपना बस दे दिया झोर 
उन्होंने उसके वच्र स्वयं ले लिये। श्रोह्द, कैसा विद्ध- 
क्षय परिवतेन है । सयोदय के पहले जो राज- 
राजेश्वर था, यही मनष्यों 


५ पद 


वैभव, राज्य, घन, ऐश्वर्य, रूपवती और गुण- 
ब्ती भायां तथा बालक शिशु सब को एक 
रख कर संसार के मनुष्योंकों मुक्त करने के. 
लिये राजकुमार ने संन्यास भ्रहदण किया । 

सिद्धार्थ दरिद्र के वेश में इधर उधर घूमते 
नगर में झाये | बह पन्‍्होंने एक. 














मझल के ब्िये 
आज वनवासी मिक्षुक हुआ । पिता का अतुल्च. 


घोर 





. चुदझदेब । ] 


पणिडत से हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन किया । 
बहा मनोरथ परण न द्वोने के कारण वे राजगढ़ 
झाये और वह्टा रुद्धक नाम एक ऋषि के शिष्य 

हुए । इस समय राजगृइ भें सगधेश्वर बिसित्र- 
सार राज्य करते थे । 


अपने गरशों से शाख श्रोरश योगप्रणाली सीख 


कर कोणिडन्य, वाया, भद्राय, महानाम ओर 
झश्वजित नामक अपनेपाच शिष्योंके साथ सिद्धार्थ 
गया प्रान्तवर्ती ऊरबिल्व नामक आस सें आये। 


. इस स्थान की प्राकृतिक शोमा देख कर सिद्धार्थ 


बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उल् शान्तिपूर्ण स्थान 
को तपस्या के लिये उचित समझा । वहीं 
निरक्षन नदी के तीर पर वे घोर तपस्या करने 
लगे | इस स्थान पर छुः वर्ष तक पन्होंने 
तपरया की । कहते हैं इन छुः वर्षो में वे कभी 
तिल कभी तण्डुल खा लिया करते थे । इस 
कठिन तपस्या के करण उनका सुन्दर शरीर 
.. कड़ाक्षमात्रावशिष्ट हो गया । इस प्रकार कठोर 

- अत करने पर भी इृष्टसिद्धि नहीं हुईं । यदि 


इस प्रकार थोड़े दिन ओर रहें तब प्राणान्त | 


.. होना निश्चित ही और ऐसीं स्थिति में अभि- 
लषित की प्राप्ति नितान्त असस्मव है । यह 
सोच कर वे कुछ कुछ आहार करने खगें। ऊरु- 
 बिछएवयाम की रहने वाली खियों पाय: ही उनके 
दशन के लिये आश्रम में आती थीं, उनमें कति- 


पय टद्धा स्त्रियों सिद्धार्थ के भोजन का जुगाड़ 
किया करती थीं । पुनः भोजन करने के कारण 


'स्िद्वार्थ का शरीर सबल हो गया। इस प्रकार 


. शुरु को भोजन करते तथा सबल्न होते देख 


.  झनके पॉचों शिष्य वहां से चले गये । उन मर्ो 
. ने गरु का श्रष्टययाग समझ [लिया । 


( ४४३ 9) 
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_ पॉँचों शिष्यों के चल्ते जाने पर सिद्धार्थ बढ़े. 


दुःलणित हुए 


_ राज्य, ऐश्वये, धन, गौरव, संघार, सख, 


के इस समय अनेक अकार की 
... चिन्ता उनके ह॒दय को डॉवॉडोल करने खगी । 


आझात्मीय स्वजन आदि की स्मृति उनके सामने 


आने छगी। चलने के समय का पिता का कष्ट, 
_ मात्ता की अश्यारा गोपा का बिरह मख की 
स्मृति ने उन्हें अधोर कर डाला। यद्यपि इस 


.... समय वे अपीर हो गये तथापि वे अपनी प्रतिज्ञा. 


. परिचात्षन करता झावश्यक है । 


[ बुद्धदेव । 





से पश्चातपद नहीं हुए, इन चित्रों को दूर कर के 
वे ऊरुबिल्वगाम से कुछ दूर एक वट ट॒क्ष के नी चे 
आस्तन जमा कर बेठ गये ओर पन: बड़े उत्साह 
से कठोर तपस्या करने लगे | सक़वत्सल दया- 
मय ने भक्क की परीक्षा कर के जब देखा कि 
यह भक्त अपने निश्चय से हटने वाला नहीं ह, 
तब उन्होंने हृदय के अन्धकार को दूर कर के ज्ञान 


प्रकाशित कर दि्या। उनके सुख का निवाण, दु:ख 


का निर्वाण, इन्द्रियों का निर्वाण ओर इच्छा 
का भी निर्वाण हो गया उन्होंने बोडत्व प्राप्त 


कर किया । जिस बृश्ञ के नीचे उन्होंने सिदि 


प्राप्त की थी बह बोधितुम के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इस समय वह स्थान बोधगया के नाम 
से प्रसिद्ध हे । सिद्धाथ ने शाक्यबंश में सब से 
श्रेष स्थान अधिकार किया था इस कारण थे 
शाक्यसिंह कहे जाने खगे । बोद्धत्व प्राप्त करने 
के कारण वे बुद्ध भी कहे जाने लगे। 

स्वयंमुक्त हो ऋर बुद्धदेव जीवन का दूसरा 
उद्देश्य साधन के लिये ड्यत हुए । शअज्ञानी 
मनुष्या की मसाक्क का मार्ग बतत्ान। ही उनके 
जीवन का दूसरा उद्देश्य था| इस उद्देश्य को 


 घिद्ध करने के लिये वे सगशाव नासक स्थान 


में आये। यह स्थान काशी से तीम मील उत्तर 
की ओर है ! इस समय यह स्थान 'सारनाथ”? 
नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ उन्होंने पूर्व पाँच 
शिप्यो को नतन धर में दीक्षित किया 4 उनको 

भये घर्म में दीक्षित होते देख और भी साध 
आद्मियों ने इस नये धर्म को ग्रहण किया । प्रथम' 
ही शिप्यों को भ्रधिक संख्या देख कर युद्धदेय 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्‍होंने झपने शिष्यों को बोद 
घर्म प्रचार करने के लिये कहा | पघसें प्रचार 
करने के समय इनके शिप्य कद्दते थे कि अपनी 
उन्नति करना ही बोद धर्म का उद्देश्य है। उस 
छदेश्य का साधन करने के लिये दयाह्ति का 
हष्टि, सत्स- 
छूल्प, सद्वाक्य, सदृव्यवहार आर सदपाय से 


 जीविका अत करना आदि घमामन के उपाय 


हूं | आहयण, क्षत्रिय, वेश्य और शहर थादि 


सभी जातियों को झपनी उन्नति करने के खियें 
एक जाति होना शावश्यक हैं द 





बुअ रब | 


पने शिष्यों को बोद्ध धम का मचार करने 
के लिये कह कर स्वयं बुछुरेव राजा वेस््रसार 
की सभा में आये ओर तके तथा युक्निद्वारा 
उनको समझा कर नये धर्म में दीक्षित किया । 
राजा को नया धर्म अहण करते देख उनको 
प्रजाओंं ने भी उस घम को अहण किया, बुद्ध- 
देव कितरों ही से निनद्रा ओर कितनों ही से 


.. सतति सनते हुए बड़े उत्साह से अपने नये घ्म 


' का उपदेश करने कगे । शनें: शनः उनका 


नाम चारा: श्र व्याप्त दा रथा। महाराज शुद्धा- 


दने में आपने पन्र का दवप ज्ञान हुशआआा जाने 


.. कर उसको कपिलबस्तु में ले आने के लिये 
. आठ दत भेजें । परन्त वे उनके बपदेश क 


. मोहिनी शक्ति से मग्ध हो कर उसी नये घसे 
में दीक्षित दी गये | इन दूता में से सिद्धाथ का 


संबाद ले कर कोई देश को क्लोद गया आर | 


कोई उन्द्ोंके साथ रहने ज्गा। उन्हों दूतों से 
चरक नामक एक राजमन्त्री था । वह मगध 
 >से देश को ज्ोट गया ओर उसने इस प्रकार 
महाराज को संवाद दिया | मद्दाराज [ सिद्धार्थ 
'के लिये एक मठ बनवा दें | वे तीन चार 
महीने के मध्य द्वी में यहाँ आदेंगे। मनन्‍्न्री के 
कहने से सहाराज ने ल्यग्रोध नामक स्थान में 
. एक सठ बनवा दिया।. द 
« लिखार्थ मगध में अपना उद्देश्य पण कर के 


पिति। का आआाभत्ाषा प्ण करत कखय कापतल्ा- | 
.. संगत मे झाय | उसके दश मे आन पर हज़ार ! 
हज़ार आदमी उनके दशनों के लिये आने खगे। 


.. अद्दाराज़ शद्धादन बहुत दिनों पर पन्न को देख 
कर बढ़े आनन्दृत हुए । उन्होंने राजभवन में 


५५ 


बहने के लिये पृत्र से कहा, परन्त सिद्धार्थ ने 


... यहा रहना स्वाकृत नहा किया। कापंलवस्त में ' 
..... जा कर सिद्धाथ ने पिता के बनाये मठ से वास 
... किया ओर अनायास क्राप्त श्रन्न के द्वारा । 

.. जीविका निषांह करने लगे । 


बहुत दिन। पर स्वामी देश में आये हैं यह 
रगोपा चार दासियों को सकल के कर पति- 





न कल आ लत कक 
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| 
। 
। 
| 
| 
अब राजमदल मे नहीं रहगे। आप उनके रहने 
| 
| 
| 
| 
ि 
| 
! 
| 


| बुद्धदेव । 


से आपने इस नगरी को छोड़ा उसी [देन से 

झापकी र्नी इस योवनावस्था में कठोर ब्रह्मचये 
कप आर, 2 ऐप 

अवज्ञम्बन कर के अनाहार ओर अनिद्रा से दिन 


काद रही है, इनके कष्टों को देख कर पाषाण 


भी गल जाता है। इस काये से इनको विरत 
करने की अनेकों ने चेष्टा की परन्तु फल कुछ 
भी नहीं हुआ । ब॒ुद्धदव चुप हो कर उसकी 
कथा सुनते रहे । अ्रन्त में उन्होंने धर्मोपदेश 
द्वारा अपनी स्त्री को शान्त किया । गोपा के 
आत्मसंयम करने पर बुद्धदेव ने उसे भी अपने 
दीक्षित कर क्षिया था । 

एक दिन अपने पुत्र राहुल को कपडे छत्ते 
पहना कर ग्ोपा ने कहा-बेटा राहुल ! तुम 
अपने पिता के पास ज्ञा कर अपनी पेतृक सम्पात्ति 
के विषय की बातें पूछ जो । राहुल माता के 
कहने से एक दासी के साथ पिता के पास 
न्यग्रोध मठ में गया उसने प्रणाम करके पिता 
से कद्ठा-पिता | आज आपके दर्शन से हम 
धन्य हुए । आप हमें हमारी पतृक सम्पत्ति क॑ 
बात बतलादें। मेरी माता ने ऐसा ही कहा है । 
भुद्धदेव पुत्र की बातें सुन कर उसके साथ इधर 
उधर की बातें करने लगे जिससे बह पंतृक 


, सम्पात्त का बात सक्ष जाय । परन्तु पृत्र के यार 


बार अनरोध करने पर बद्धदेव ने अपने शिष्य 
सरीपुत्र को बुल्ला कर कहा-सरीपुत्र ! राहुल 
अभी बालक हैं । साधन द्वारा हमने जो धन 
एकत्र किया दे उसको प्राप्त कर इससे नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया । इस समय इसको उपदेश देना 
वाहिये, पीछे अवस्था प्राप्त होने पर इसे बोद्ध 
धर्म की दीक्षा दी ज्ञायगी । सरीपत्र ने गरुदेव 


की बातें सन कर कद्दा-होँ, यही उत्तम होगा। 


राहुल पिता से उपदेश प्राप्त कर घर खाट आया 


सिद्धार्थ प्रायः डेढ़ मदीने तक कापेलवस्तु में... 
रहे ओर पिता तथा अन्यान्य मनष्यों के साथ 


जमंयचा करते २६ह । तदननन्‍तर घम धतार के 
लिये पुनः वे चाहर घूमने सक्ते 





बुद्धदेव वर्ष 


हुसी समय 
आनन्द, दषदुत्त कपाली छोर ६ *॥ अं 
. सिद्धार्थ ने बोदूघर्म में दीक्षित किया । हा 
- खाद महीने देश । ४्फे हा, 
" .. घूम घूम कर धरम प्रचार करते भार चार महीवे 


४० ००५०३, अजके 
















| चुद्धदेव । 


घुद्ददेव । ( ४४५ ) 
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हि हकालाबनरपपात्परतसइमदादमीक 


_ अश्मात्‌ वर्षाकाल में मठ में रह कर शिष्यों को उपदेश 


,  देते। जिस समय वे श्रावस्ती के निकट पूर्वी- 


३ ।+ 


राम मामक स्थान में रहते थे उस्ती समय 
. किसी घनी की कृष्णा नाम की पतोहू का पुत्र मर 
.. गया। सन्तान के प्रति माता का प्रेम अत्यन्त प्रबल्ल 
: होता है । माता अपने पुन्नवियोग से कातर 
हो कर सिर पठक पटक रो रही थी उसी समय 


शक भिश्नु ह्वार पर आ कर खड़ा हुआ । कृष्णा 


ने द्वार पर आये हुए संन्यासी को खिड़की से 
देखा, लब्या ओर भय को छोड़ कर वह बाहर 
निकल आयी ओर साधु के पेर पकड़ कर कहने 
 खगी। महाराज ! आप लोगों में देवी शक्कि होती 
है । हमारा एकमात्र पुत्र इसी समय मर गया 
दे आप उसे मन्त्रबत्न से जीवित कर दें। साधु 
ने उत्तर दिया। झत मनुष्य को जिला देने की 
शक्ति मुझे अभी तकतप्राप्त नहीं हुई है । यदि 
आप अपने झूत पूृत्र को ले कर हमारे गरु के 


॥"९ “०. #* ६ 


निकट ज्ञा सकती हों तो वदों आपको पलञ्लीविनी 


... ओषधि मिल्नेगी । कृष्णा साथ फ्े कद्दने से बुद्ध- 


. देव के समीप गयी, ओर अपना सब हाख 
कह कर उसने अपने झ्त पुत्र के लिये सझ्लीविनी 


 झोषधि की प्रार्थना की । बद्धदेव ने कहा वत्स ! 


मे इसको उत्तम आ्रोषाधे जानता हूं | परन्तु 
एक वस्त की आवश्यकता है जो हमारे पास 
नहीं हं, यदि तम उसे ला दो तो तम्दारी भ्रभि- 
लापा पूथ हो जायगी, कृष्णा ने बड़ी व्यग्रता 
से पदछ्धा-प्रभो | वह कोन चस्त हे ? हमारे घर 
किसी चस्तु का अभाव नहीं है, सोना रूपा 


.. द्वीरा आदि जो आप कहें वही में ला दूँ । 


.... बुद्धदेव ने कह्टा-इमे उन वस्तुओं की आवच- 
श्यक्षता नहीं हैं| एक मुट्ठी यदि सरपत्तों तुम ले 


 आ सको तो तम्हारा पत्र अ्रभी जी उठे | परन्त 


. बात बह हे कि निस घर में कभी कोई मरा 
न द्टोी उसी घर से सरसों से आना। कृष्णा 
. सरसों ले आने के लिये चज्नी | पुत्र के पुऑ- 


... जीवन की झाशा से बसने त्वॉकलज्ा छोड़ 


कर पंगल्ली के समान घर घर एक मुट्ठी सरसों 


साँगी । वह जिस घर में जा कर सरसों मॉगती, 


वहीं उसे बहुत सपप मिल्लता | परन्तु जब वह 


जे की. आम की>8, 30 ली कक लक 
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पे गा 4 कह मलिक के यहाँ किसी की सत्य | 
० पूछता के आपके यहाँ किसी को रूस्‍्यु तो |... 
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_ पिता की-इसी प्रकार किसी न किसी की सृत्यु 
की बात कहता । इससे वह दूसरे द्वार पर 
 चल्नी जाती । सब घरों 


इसी प्रकार शोक- 
वात्ता सुन कर आर बुददेव के अभौष्सित 
स्पपों को न पाकर कृष्णा दुःखित हो कर 
बुद्धदेव के समीप आयी। बुद्धदेव ने पछा-सर्षप 


ले आयी हो ? कृष्णा ने उत्तर दिया नहीं प्रभ 


वसे सपप कहीं नहीं मिलते । तब बुझछदेव ने 
कृष्णा से कक्का>काल ने केवज्ष तुम्दारे पुत्र ही 
का हरण नहीं किया है । इस अकार के अनेक 
माता पिता इस शसार मे हैं जो तम्हारें समान 
कष्टसलमद्र में निमग्न हैं । पत्रि | तम शोक 


_ छोड़ो, आर जरा व्याधि के हाथ से मुक्ति प्राप्त 
करो | बद्ध के उपदेश से क्रष्णा पत्रशोक भर 


गयी । उच्चने कहा-प्रभो ! मे आपके शरणागत 
हुई हू । बुद्धेव ने उसको अपने नवीन धर्म 
से दीक्षित कर लिया । 

एक दिन बुद्धदेव खप्पर हाथ में खिये मिक्षा 


करते करते भरद्वाज. नामक यशिक के द्वार 
पर उपस्थित हुए। भरद्दाज ने चुददेव को भिक्षा 
करते देख कर कहा-ऐ अश्रमण ! तुम देखने में 


तो बड़े हष्ट पुष्ठ सालूम पड़ते हो, फिर भिक्षा 
क्यों मॉगते हो । तुम स्वर्य परिश्रम पे कर 
दूसरे के परिश्रम से वपाजित घन अनायास ही 
प्राप्त करना चाहते हो | तम कया जानते नहीं 


कि अन्न कितने कष्ट से हत्पत्र होता है। हम 
 ज्ोग कड़ी, घृष और दृष्टि में अनेक कष्ट उठा 
कर खत बोते हैं आर अन्न उत्पन्न करते हैं, तम 


विना कास किये ही उससे भाग बदाना चाहते 
द्वो । तुम्दे उचित है कि तुम हम लोगों के 
समान परिश्रम करो । तुम्हारे समान जब हृष्ट 
पुष् मनुष्य भीख मोंगेगा, सब अ्रन्धे लेगड़ 
की क्या गति होगी। में तुम्हें भूमि देता हूँ 


- तुम उसे जीत गो कर उसाीसे जींचका करो । 


बनिये की बाते सुन कर बुद्धरेव बोले-तम्दारा 
कहना ठीक है, में भी भूमि जोतता हैं, परन्त 
मेरा जोतना किसी कूसरे पकार का है । हमारी 
भूमि ओर शस्य भी विशक्षण है। मावव हृदय 





.. ही इसारी भूमि है, जान हमारा इज है, विनय. 





वुद्धदेव । | 

. इसका फाल है और उद्यम तथा उत्साह ये दोनों 
-. चैल्ञ हैं | हृद्यरूपी भमि को जोत कर विश्वास- 
रूपी बीज बो दिया जाता हे, इस बीज के 
अर्करित होने पर निर्घाणरूपी अन्न उत्पन्न 

होता है। इसी अन्न से हमारी तृप्ति होती हे । 
_ बुद्देव की महदथंसचक बातें सुन कर भर- 
द्वाज अपने निष्ठुर वाक्य के लिये पश्चात्ताप करने 
लगा। उसने क्षमा प्रार्थना करके दीक्षा यहण की । 
... बद्धदेव धर्म पचार के लिये जब बाहर गये 
. हुए थे तब उन्होंने सुना कि, महारान शुद्धोदन 
बहुत बीमार हें । इस संचाद को सुन कर वे 
अपने शिकष्ष्यों के साथ पिता के दशन के द्ियेँ 
 गये। जिस समय वे शाजभवन में उपस्थित 


( ४४६ ) 





'किमक-अ-+कनन>ननन। 


हुए बस समय महाराज शुद्धोद्व की अवस्था 


.. - शोचनीय थी । वे झरूत्युशय्या पर सोये हुए. 


किक 


थे, पुत्र के मुख से धर्मोपदेश सुनते सुनते 
: उन्हाने शरीर त्याग किया । बुछदेव ने पिता की 
शन्त्येशि क्रिया की । वहाँ उन्होंने झोरों को भी 

अपने धर्म में दीक्षित किया । 
हा 7 इछ वर्ष धर्म प्रचार करने के अनन्तर अस्सी 
/.. वे की अवस्था में ५३४ खी० के पूर्व कुशीनगर 
जे ... में किसी शात्र रक्ष के नीचे उदरामय रोग से 
बुद्धभेव का शरीर पात हुआ । एक समय 
शिष्यों के साथ वे राजमृह ले कुशीनगर जा 
शहदे थे, अकस्मात्‌ मार्ग में उन्हें उदरासय हो 
- गया । बुद्धदेव ने उसी समय समक सखिया कि 
इ्सोग से छुटकारा पाना कठिन है | इस 
... किये उन्होंने अपने शिष्यों को आगे चलने के 
... - लिये निषेष किया। शिष्यों ने शाल वृक्ष के नीचे 
.... गुरुदेव की शस्या तयार कर दी ओर वे शुभ्रुषा 
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.. करने खगे। बुद्धदेव क्रमशः दुबंख होते गये, अन्त 


.... भ वहा उनका शरीर त्याग हुआ।सृत्यु के समय 
... सन्होंने अपने शिष्यों को चार उपदेश दिये । 
......  ।/।/ (१) वत्स | चश्ु, कर्ण, नासिका ओर 

...  जिह्ला को सवेदा चंश में रखना । इन्द्रियों को 
यश में रखने से शीघ्र दी निर्वाण राज्य की 









' है भिक्षुगण ! तुम अपने को स्वयं ही 
के अपनी पराक्षा। सत्य करना | 









| उन्दावनदात | 
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होने पर तुम लोग सुखी हो सकोंगे। पाप नहीं 


करना | सत्काये में खवेदा तत्पर रहना। दूसरों 


का हृदय संशोधन करना । 

(३ ) जिस प्रकार जल्न से कीचड़ उत्पन्न होता 
है, ओर जन्ष ही हारा वह धो भी दिया जाता 
हे उसी प्रकार मन ही से पाप उत्पन्न होते हैं 
घोर सन ही के द्वारा उनका नाश भी होता है। 


(४ ) जिस प्रकार छाया सनुष्यों को त्याग 


नहीं करती उसी प्रकार जिनकी चिन्ता वाक्य 


ओर कार्य पवित्र हैं उनका त्याग सुख ओर 
शाहन्ति कभी नहीं करते । 

बुद्धवेव ने शिष्या को ये चार उपदृंश दे कर 
योगावलम्बन से शरीर त्याग किया । उनके 
निवाण प्राप्त होने पर शिष्योां ने चन्दन काठ 
से उनकी चेता बनायी । भिक्षुओ्रों ने उनका 
खिता भस्म सचरणो पात्र में रख कर राजगृह, 
वेशाली, कांपेलवस्त, अलकासर, रायप्राम, उत्थ- 
द्वीप, पावया ओर कशीनगर इन आठ स्थानों 
मे वे आये ओर भूमि में गाड़ कर वहा एके 
चत्य बनवाया । 


वुत्नासुर-प्रवल पराक्रान्त असुर । इसने स्वर्ग से 


इन्द्र को हटा कर उस पर अपना अधिकार कर 
लिया था। महर्षि दधीचि की अस्थि से निमित 
बच्चन द्वारा इन्द्र ने इसका नाश किया था। 

( महाभारत ) 


 बुन्दा[वनदासम्शखावादी के अन्तगेत खयडेत्। 


राज्य के अधीश्वर | मिस समय ह्यावनदास 
खण्डेला राध्य के भ्रधीश्वर हुए उस समय 
झामेर के लिहासन के जिये इश्वरीसिंद शोर 
माधवर्सित्द में प्रतर्॒ष यद्व की अरिन प्रज्व- 
ब्ित हो गयी थी । हन्दावनदास पहले ही से 
माधवर्सिह का पक्ष समर्थन करते थे और 


सामथ्य के अनुसार उनकी सहायता भी करते... 
थे। जिस समय माधचर्सिह को झामेर का... 
सिंहासन प्रिज्ञा उस समय उन्होंने हन्दावन 
दास के पूर्व उपकारों को स्मरण कर के बबका.. 
भी अपकार करना चाहा । दन्दावनदाप्त में... 

प्राथना की कि खण्डेखा राध्य दो अधीरवरों के... 
... अधीन है अतएव उनमें सबंदा ऋाड़ा होता 
..._ ही रहता है | यादे यद समर कक 











इन्दाबनदास । | 5 ( ४४५ ) [ वृन्दावनदाध ।.. 
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अधीन हो जाय, यह रोज का रूगड़ा भी मिट 
जाय | इस समय खरणेखा के अन्यान्य अशा 
के अधीश्वर इन्द्रसिह थे | माधवालिह ने 
हन्दावनदास जी की प्रार्थना के अनुसार इन्द्र 


सिंह को भगाने के किये पाँच दइज़ार सेना 


.._ शआंमेरराज ने वृन्दावनदास को दी । उस सेना ने 
. इन्द्रसिंदह् पर आक्रमण किया । इन्द्रसिंह भी 
.. कई महीने तक प्रबल्ल पराक्रम के साथ लड़ते रहे 


परनत अन्त में जब उन्होंने प्रवल्ल शत्रश्ं के 
आस से रक्षा पाना फठिन समझा तब वे क्िला 


छोड़ पारासोली नामक स्थान को चलने गये 


हन्दायन दास ने वहा भी उन पर आक्रमण 
किया। अब इन्द्रसिंह ने दूसरी गति न देख 
कर गात्मसमपेंणश कर दिया । परन्त उसी 


समय एक ऐसी विचित्र घटना हुई जिससे 


इन्द्रसह ने अपना आर अपन राज्य का भा 
उद्धार कर सखया | आमरराज का पाच हज़ार 


. सेना को वेतन देने का भार टन्दावनदास दी 


परथा । परन्तु टन्दावनदास के पूर्व पुरुष खजाने 


ही रक्षा नहीं कर सके थे इस कारण ठन्दावन- 


दास को सेना का वेतन चुकाने के लिये किसी 
दूसरें उपाय का अवल्ञम्बन करना पड़ा। हन्दा- 
वनदास ने सर्वेसाधारणः प्रजा से श्रोर विशेषत:ः 


देवालयों से दरड लेना प्रारम्भ किया । अन्याय- 


पूर्वेंक्त उसने घाह्मयणों से दुण्ड लिया था इस 
कारण वे कुद्ध हो! कर उसको घिककारने ल्गे। 
परन्तु हन्दावनदास ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
क्योंकि इस समय किसी उपाय से घन अहण 


.. करना ही डसने निश्चित किया था, बल्लपूर्वक 
... कर अद्ृण करते देख कर चिर प्रचलित रोति 
... के अनुसार ब्राह्मण लोग आत्मघात करने के 


लिये उद्चत्त हुए | परन्तु तो भी उसने ध्यान 
नहीं दिया। अब कया था। धड़ाधडढ़ उसके 


सामने ब्राह्मणों के मस्तक कदने लगे। ठर्ट्मावन- 

.. दास बअद्महत्या के दोष से दूषित हुए और 
 जातेच्युत हुए । आमेरपत्ति ने इस बात को 

सुनते ही अपनी सेना बुलाली ओर ब्राह्मणों 

.. को बुला कर उन्हें बीस हज़ार रुपये उन्होंने | 
.... दिये । इस प्रकार घुन्दावनदास द्वीनघल | 
.... होगये इच्बसिंह का छुटकारा अनायास ही | 





हो गया | उसी समय माचेड़ी के राव ने आमेर के 


विरुद्ध सिर उठाया था । उसको दमन करने के 


दिये खशाली बोहरा की अध्यक्षता में आमेर की 


सेनाजा रही थी । इन्द्रासद विना निमन्श्रण ही के 
उस संना के साथ हो गये । आमेरपति को 
पचास हज़ार रुपये भेट दे कर इन्त्रसिंह ने अपना 
पंतूक राज्य पा लिया । 

. हन्दावनदास जिस प्रकार सॉनेक बस से 
तथा अपनी वीरता से बलवान थे, उसी प्रकार 
इन्द्रसिद् भी प्रजा के ऊपर शअ्र्साम प्रेम दिखा 
कर बलवान हो गये थे । एक समय इन्द्रलिंह 
अपनी सेना खे कर हन्दावनदास के छदयगढ़ 
नामक क्रिल्ले पर अधिकार करने के लिये चले । 
उसी समय हन्दावनदास के पुत्र रघुवाथसिह 
ने अपने पिता के शत्रु इन्द्रसिंह का साथ 
दिया । हन्दावनदास ने अपने पुत्र रघुनाथ को 


_कुचोर नामक देश का अधिकार दिया था। 


परन्तु पुत्र ने पिता की झ्राज्ञा के विना भी 
तीन आर देश अपने अधिकार में कर लिये थे । 
यही कारण था कि पिता से कुद्ध हो कर पुत्र 
रघुनाथ ने इन्द्रासंद का साथ दिया था । इन्द्र- 
सिंद्द के बच्च को घटाने की इच्छा से वृन्दावनदास 
ने गुप्तरूप से कुचोर पर प्ाक्रमण करने का 
विचारा । उस समय रघुनाथ इन्तसिद् का 
साथ छोड़ कर उनके भानजे प्ृथ्वीसिंह को साथ 
से कर कुचोर की शोर घत्मा । हन्दावनदास 
पहले ही असफल मनोरथ दो चके “थे । के 
खरडदेला की ओर जा रहे थे कि रघुनाथ और 
इन्द्रसिंह्द ने जा कर उनका मार्ग रोक लिया। 
उसी समय उधर उद्यगढ़ पर चढ़ाई हो गयी । 
इस प्रकार बहुत दिनों तक युद्ध चखने के 
कारण दोनों पक्ष हीनतेन हो गये । अश्म्त में 
हन्दावनदास को भी हन्द्रसिंद का उच्चित झाधि- 
कार देना पड़ा | थे 

अब खरडेला राज्य में शारित तो हो गयी । 


परन्तु घनल्ोभी ब्राह्मण प्रतिदिन हन्दावनदास 


को अनेक पापों का भय दिखा कर प्रायश्चिस 
के बढ़ाने घन लूटने खगे.। अतिदिन पक न पक 
प्रायश्चित होता ही था ओर अध्येक प्रायश्चित्त .. 


में विना एक गाव दाने किये बनता ही नहीं बा ।. 
















बून्दावनदंाल 


इसका विरोध उनके पुत्र ने किया । अन्त में 
धुन्दावनदास पुत्र को राज्य दे कर आप राज्य 
से अक्ग दो गये । ( टाइसराजस्थान ) 
तृषसेन-अज्ञराज करे के पुत्र का नाम। मसहाभा- 
रत के यद्ध मे मिस समय कण और अ्रजन का 
युद्ध दो रहा था उसी समय भीम के हाथ से 
. यह मारा गया । : ( महाभारत ) 
वेह्टाध्चरीज्ये शरीरामानुजसम्पदायावलम्बी एक 
दाक्षिणात्य विद्वान हैं । इन्होंने अपने बनाये 
८४ विश्वगणादश ” नामक चम्प मे अपना 
परिचय इस प्रकार दिया हैं । इनके पित्ता का 
नाम रघुनाथ दाक्षित था । श्रप्यय गुरु इनके 


सातामह थे। परन्तु ये अप्यय गुरु कुवलयानन्द | 
चित्र मीर्मांसा आदि के कत्ता अ््यय दीक्षित से 


. मिन्नहें। क्योंकि वे द्राविड ब्राह्मण थे, ये अप्यय 
गुरु ताताचाय के भानजे थे । ये ताताचाये 
करणांट देशी राजा कृष्ण॒राय के गुरु थे इन्होंने 
“ साहबिक ब्रह्मविद्या्लास ” नामरू वेदान्त 
का प्रस्तिद्ध अन्ध बनाया है । 
.. «ये नीलकणठ दीक्षित के समकाछ्तीन तथा 
सहाध्यायी थे । ये नीलकरणठ दीक्षित श्रप्पय 
दीक्षित के पोच्र ओर नारायण दीक्षित के पून्र 
थे । नीलकण्ठ ने नीज़्करठविजय नामक एक 
अन्य बनाया हे। उसमें इन्होंने उसका निर्माण 
काल इस प्रकार दिखा है- 
.  “अष्टत्रिशदुपस्कृत- 
. झप्रशताधिकचतुसहलेष । 
कश्षिवर्षेषु गतेषु 
.. ग्रथितः किल नीलकरठ विजयोंध्यम्‌ ॥ 
.. इससे निश्चित होता दे कि सन्‌ १६३७ 
हूं ० में नीज्करएठ विजय बना था । उन्हींके 
समकालीन वेहूटाध्वरी थे । अतः आज से 
_ अडढ़ाई सो चर्ष से भी अधिक इस अन्थ के कर्ता 


..... कावे को हुए, हो गये। इस अन्थ का ठीक ठीक , 
...._ * निर्माण काल बतलाना कठिन है। द 


ये काशी के पास अशनफल्ल नामक अअह्दार 
में रहते थे । ये बड॒हल सम्प्रदाय के थे । इस 


वि ने विश्वगुणादरश, हस्तिगिरि चस्पू 
और रृश्मीसहल नामक काथ्य बनाया था। 


] । लि 
। 
की और मरूके हुए दे 


ल्‍ 
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हा _.ताइ बाझयणों ने राजा किन ! 


[ चेनराज । 














शा 


। प्रलयकाचवेरी नामक 
किसी राजा की सभा के ये प्रधान परिहत थे । 


कहते हें विश्वग॒णादश चम्पू बनाने के कारण 


ये अन्घे हो गये थे, अतः इन्हाने लक्ष्मीलहस्र 
से लक्ष्मी की स्तति की; पुनः लक्ष्मी के प्रसाद 
से इनकी आंखें ठाक द्वी गयी 


| 


वेह्चतीजराजा कुशध्वज् की कन्या का नास | 


राजा ने सोचा था कि र्म अपनो कन्या का 
भगवान्‌ से व्याहँगा, परन्तु उनका मनोरथ 
पूर्ण नहीं हुआ । देत्यपति शुम्भ के द्वारा मद्दा- 
राज कृुशब्वज मारे गये । रानी ने भी उनका 
साथ दिया । मातृपितृद्दीना बालिका वेदवती 
हुःखसागर में निमग्न हुईं, परन्तु अपने पिता 
का मनोरथ पर्ण करने की इच्छा से कठोर 
तपस्या करने के जक़्िये उप्तने हृढ़ सड्ूलप कर . 
क्षिया था । इसी प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक 
दिन खल्केश्वर रावण वहाँ आया और उसकी 
सन्द्रता पर मग्ध हो कर उसे पत्नी बनाने की 
इच्छा प्रकाशित की । वेदवरती ने अपना श्रमि- 
प्राय प्रकाशित करके रावण का प्रस्ताव अस्ची- 
कृत किया । परन्तु रावण पर उसका कुछ भरी 
फल नहीं हुआ वह बक्षपुवेक वेदवती को पक- 
ड़ने के लिये आगे बढ़ा । वेदवबती ने सामने 
विपत्ति को देख कर प्रज्वद्धित चिता में प्रवेश 
किया । चिता में प्रवेश करने के समय वेदवती 
ने रावण से कहा कि दुसरे जन्म में में राक्षस 
वंश के नाश का कारण होऊँगी। यही वेदवती 
दूसरे जन्म सें सीता के रूप में मिथिलेश जनक 
के यहा उत्पन्न हुई थी ! 

किसी किसी पुराण में लिखा हैं कि वेदबत 
बृहस्पतिपुत्र कच की कन्या थी 


५2 


कई 


वेदव्यास््ई देखो कृष्ण हृपायन ) है 
घेनराजरएक प्राचीन राजा | इनके पिता का मास 


राज था । इन्होंने अपने राज्य में बाले ओर. 


देवार्चन का निषेध किया था | इसते क्रुद्ध हो कर _ 
हाणों ने उस आज्ञा को प्रत्याहार करने के... 
लिये राजा स कहा परन्‍त राजा ने प्रमकी एक 


भा नहीं सुनी | अन्त में ब्राह्मणों ने मस्त्रपूत कुश_ 
द्वारा राजा का विनाश किया । अनन्तर इस. 
के सात देद पर कुशपष्रण रा . 














घेनराज । ] न 


किया | उस घर्षण से प्रथुराज की डत्पत्ति हुईं। 
ब्राह्मणों ने बेन के लिंहासन पर पृथु का अमि- 
पैक किया । ( विष्णुपुराण ) 
लेरीशा|ल<गयसलमेर के महारावल | महारावलत् 
 रुणजीताखेंह ने जब अपतन्रावस्था में प्राण त्याग 
किया उस समय इनकी महारानी मे अपने 
: देवर वेरीशाल को गोद ले लिया । उस समय 
सहारावज्ञ वेरीशाल १५ वर्ष के थे । 
. प्रनत उस समय इन्दााने जयसलमेर के | सहासन 
पर बठना किसी प्रकार भी स्वांकार नहा ।केया। 
इससे वहाँ की भ्रज्मा को बड़ा कष्ठ हुआ 
कोर जब उन लोगों ने वेरीशाक्न को बहुत 
दबाया तब सहारावत्ष ने यह कष्ट कर सब त्ोगों 
को शान्त कर दिया किल्‍्ममे विश्वास ह कि 
जयसलमेर के लिहासन पर बेठ कर में सखी बहीं 
हों सकूगा । महारावल्व वरीशाल के ऐसा कहने 
में कारण यही था कि उन्होंने दो राजाओं को 
उस सिंहासन पर बेठते ओर शीघ्र ही मरते 
देखा था। श्रस्त, परनत इस बात से सभी अ्रप्र- 


मिला कि महारावख अभी लड़के हँ, थोड़े दिन 
 बीतने पर वे आप. ही आप स्वीकार कर कंगे । 
अतः इस समय इस प्रस्ताव फो छोड़ देना ही 
 छच्चित है। गवन्नमेंट के कहने से उस समय यह 





केसरीसिंह पत्र के नाम से राज्यशासन करने लगे। 


.. में अधिक देर नहीं लगी । दूसरे ही वर्ष अर्थात्‌ 
.. सन्‌ 38६५ ६० में उन्होंने कह दिया कि में 
सिंहासन पर बेठने को तेयार हूँ | इससे राज- 
.. धानी में बढ़ा आनन्द हुआ । वेरीशाल का बड़े 
.. धूम धाम से अभिषेक्र हुआ 
हे द ( टइस राजस्थान ) 
वेशम्पायन-क्ृष्ण द्वेपायन व्यास का प्रिय शिष्य । 
इन्होंने जनमेजय के सपंयज्ञ के समय सभा में 


" . .... नाम सहर्षे याज्षवल्कय था। 





प्न्न हुए । अन्त में गंवर्नमेंट से पूछने पर उत्तर 


श्थगित कर दिया गया ओर मद्दारावल के पिता 


मदारावज्ष चेरीशासल की बांदे के पत्चटने 


महाभारत का पाठ किया था | इनके शिष्यका |. 


(महाभारत ) | 
घोद्धसम्प्रदाय-भगवान्‌ गौतम बुद्ध द्वारा प्रवर्तित | 
एक घम सम्प्रदाय । यद्पि बोद्ध धर्म की | 


को जीत लिया था 
पाधिवी को झपने वश में कर लिया था । 
कक्षीवान की कन्या भदरा 


| व्युक्तिश्व |. 





प्रतिष्ठा महात्मा गोतम बुद्ध ने की, तथापि इस 
सम्प्रदाय की प्राचीनता के प्रभाण शाला मे 
देखे जाते हैं | बदू नामक भगवान्‌ का अवतार 
प्रध्येक यग में अवर्तीर्ण होता हैं इस बात का 
शास््रों मे उल्लेख पाया जाता हैं। बाहा के धम- 
शास्त्रों में चॉनीस अवतारा की कथा लिखी है । 
उसमें लिखा है कि कपिखवस्त के बढ्ध अन्तिम 
बुद्ध थ। बुद्धरंव ने चार प्रधान सत्य का आववष्कार 


. किया था। दे ये ई>( १ ) जीवन घारण ही दुःख 


है।( २ ) जीवन धारण की कामना दुश्ख का 
आदिकारण है । (६ ) जीवन धारण की 
कामना के नाश होने पर हदवी दुःख का नाश 
होता है। ( ४ ) श्राढ प्रकार के उपायों से 
दुःखों का नाश किया जा सकता हें। वे आऊ 
उपाय ये हँ-सत्‌्विश्वास, सत॒पतिशा, सतवाकय, 
सतकम, सत्‌नीचन, सत्वेष्ठा, सत्चिन्ता ओर 
सत्‌उपासना । जीवन धारण करना ही हुःख 
का कारण दे इसी कारण घधर्मविश्वासी बोच्ध- 
गण माला जपने के समय«अनित्य, दुशः्ख और 
असत्य कहा करते ह। अधात्‌ जीबूनत अनिष्य 
है, सभी दुःखसय है आर ससार असत्य ह्वे। 
शाप के कारण ही मनष्यों को जीवन धारण 
करना पड़ता हें | श्रतः निवाण श्रथवा लय 
की कामना करना प्रत्येक मनप्य का कतथ्य है । 
ब्ोड्ों की कोई उपासना प्रणात्षी बहीं है । बोड 
खट्टिकता का अशखितित्व नहीं भानते ह | वे 
कहते इं>कम ही सवर्नियन्ता, मनध्य कमंयश 
ही जन्म जरा झोर झृस्य के पथ पर अग्रसर 
होते & ।+ बद्धदेव ने किसी की उपासना 
सनी ही नहीं क्योंकि उन्होंने निवांण प्राप्त 
कर लिया था । 


व्युपिताश्व>कुरुवंशी प्राचीन एक राजा | ये बड़े 
प्रतापी आर पुण्यात्मा राजा थे। इन्होंने सोम. 
_ मामक यज्ञ में देवताओं को प्रसन्त किया था। 


बड़ें बलवान थे | कहते ६ ।क इनके शरीर 


. में दश हाथी के समान बता था | हन्होंने 
अपने अश्वमेध यज्ञ मे चारो दिशा के राजाशा 
. इन्द्रोंने समुद्र पयन्‍त 


क्र 


नकी ज्याही गयी 








 थी। थोड़े ह्वी दिनों के बाद क्षयरोग ह्वो जाने 
के कारण इनका शरीरान्त हो गया महाभारत 
मे लिखा हे कि इनकी झूत्यू के समय तक 


हक ्ज कि उह ६५९ ्ः 
 अद्वा का काड पृत्र या कन्या उत्पन्न नहा हुई | 


थी । श्रतः चढ़े फूट फूड कर अपने पति के 
शव के पास रोने खगी बहुत रोने पीटने पर 
श्राकाशवाणी हुईं कि, सुम चिन्ता मत करो, 


व्श्ट 
बिक किक] 


कक. [आ भे हर किक ३ 
इसारे ही आरस से तम्दारे पुत्र उत्पन्न होगे । 


शष्टमी और चतढेशी की ऋतस्नान कर के तुम 
हमारी प्रतीक्षा. करना | कहुते हैं उसी शव के 
चीरय से भद्दा के तीन शाल्व, चार भद्र इस 
प्रकार सब मिखा कर सात सनन्‍्तान उत्पन्न 
०. और ७ ८5 को 
हुए । कहते हैं यह मानसी सृष्टि हू । 
( महाभारत ) 

शकऋप्रावयीन एक जाति । इस जाति की उत्पत्ति 
का विपय पराणों में इस प्रकार लिखा गया 
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हू । सयवशा राजा नासप्यन्त से इस जाते का 


उत्पत्ति हुई थी यह बात वशलता की आखो- 


चना करन स प्रतात हृ/ता हूं । राजा सगर न 


_  जिमकों रा्यच्युत तथा देश से निवासित 

किया था | शक भी उन्हींमें से दें ।॥ क्रियापासन 
....... न करने के कारण तथा ब्राह्मणों के दर्शनाभाव 
कर से वे म्लेच्छ हो गये । शाल्तरों में यह बात 
*. लिखी हुई है. । आधुनिक परिडतों का मत हे 
...._.. क्पहले एशिया शकटद्ठीप से प्रसिद्ध था। 
....... ओकगण इस देश को सीदिया कहते थे | उसी 
...... अध्य एशिया के रहने चाले शक कहे जाते हें। 





किसी समय शक जाति बड़ी प्रतापशादिनी 
ही गयी थी। खीष्र जन्‍म के दी सो वर्ष पहले 





.. « - शककों ने मधुरा आर महाराष्ट्र तक अपना अधि- 
..... - पर झलाया था। कानप्क, हादेष्क श्रादि प्रताप- 
5. शाला शकवबंशी राजा भारत का भी शासन 








किया था। ये लोग अपने को “देवपुत्न 














> फर चुके हैं । १६० वर्ष तक इस वंश ने यहाँ 


के 


[ शहझ्लरबला । 






शकुन्तल्लानपारव वशी चेख्यात्त राजा दुष्यन्त को 


महारानी | यह बिश्वामेत्र के शरस ओर मेन का 
नाम की अप्धघरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। 


हसके जन्‍्मते ही इसको मालिनी के तीर पर 
छोड़ कर सेबका स्वर चली गयी। तब से महा... 


कृण्व न इस्का परात्नन तकया | इसाक गत से 


आसद्ध राजा भरत का उत्पात्त हु॥् जनक नाम 


से यह वर्ष भारतवर्ष के नाम से प्रसे 
हुआ । महर्षि दुवासा के शाप से राजा दुष्यन्त 
शकुन्तत्ता को भूल्ल गये थे, परन्तु पीछे खोई 
हुईं अंगूठी के मित्रने से उन्हें स्मरण आया 


शक्किन्महार्षे वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र । इन्होंने राजा 


कल्मापपादु को राक्षस द्वोने का शाप दिया था । 
उसी शाक्षसभावापन्र राजा कल्माषपाद न शांक्क 
को खा डाला | इन्हींके पुत्र पराशर थे। 


शक्षरवमोजकाश्मीर के एक राजा का नाम [इनके 


पिता का नाम अवन्तिवर्मो था । अवन्तिवमा 
के परत्नोकवासी होने पर राज्य के लिये बड़ी 
गड़बड़ी मची । परन्तु प्रतीद्वार रम्वर्ूंच के 
प्रयन्न से शहरवमा को अपने पिता का सिंहासन _ 
मिला | इस समय मन्न्रियों ने इंप्यांचश दो कर 
राज्य को नष्ट भ्रष्ट करने का निश्चय कर दिया 
था। दीवान ने शरवमा के पुत्र सुखचमा की युव- | 


राज बना दिया । राजा ओर युवराज दोनों में... 
रूगढ़ा चसन लगा। अन्त मे शक्कषरवचसा किसी तू 


किसी प्रकार सबकों परास्त कर निप्करटक हुए। 

हल प्रकार स्वस्थचित्त हो कर शह्लरव्मों 
दिग्विनय के लिये निकले । उस समथ काल 
प्रभाव से देश की जनसंख्या अल्प द्वो गयी थीं । 
अ्रतएव उनके साथ ६ लाख पेदल सेना चली । 
जाने के समय रणकर्म में अनिपुण सेनिकों को 


#&.] 


झरवर्मा ने शिक्षित कर लिया था | मिथ 
प्रकार छोटी छोटी नदियों के मिलने से एक 
_बड्दी नदी तेयार दो जाती दे उसी प्रकार. 
न्यान्य राजाश्रों को सेना झा भा कर शहर 
.. चर्मा की सेना को पृष्ठ करने खगी । इस प्रकार. 
. आद्ूृएचमा की सनन्‍य संख्या ३ ०० ह्वाथी,१ जाख रत] 


ला 


घोड़े, £ लाख पेदल हुई । गु्जरराज को जीतने 















... शबह्टरवर्मो । | 


प्राजय होने के डर से एक विल्यक्षण उपाय 
किया । उन्हंने अपने पत्र भवनचन्द्र को शहर- 
वमो के निकट बनन्‍्धक कर के भेजा | अनन्तर 
वह भी उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिये 
चला | परन्तु जब उसने उस बड़ी सेना को 
आते देखा तब तो बह मारे डर के कायरों के 
.. समान भाग गया । यद्यपि शहझ्लरवर्मो अपनी 
सुन्दरता के लिये मसिद्ध थे, तथापि शत्रु उनको 
यमराज के समान देंखते थे। उन्‍होंने एक सामान्य 
.. युद्ध से गुजरात के राजा अलखान को जीत 
लिया । अलखान ने ढक प्रदेश दे कर अपने 
_शज्य की रक्षा की । थक्तिय वंशियों का राज्य 
भोजराज ने छीन सिया था । इस कारण वे 
शबझ्टरचसा की शरण गये थे ओर उनकी बड़ी 
सेचा की थी | शझ्नरवमोी ने भोजराज से उनका 
राज्य दिलवा दिया । 
इस प्रकार दिग्विजय कर के महाराज शझ्भर- 
घर्मा अपने देश में लोट आये और पद्धतत्र 


.. अदेश में अपने नास से एक गाँव बनवाया । 


.  इ्ेकी थीं का नाम सगनन्‍धा था । शहझरवमा 
अपनी खत्री सगनन्‍धा के साथ उच्ची नये नगर में 


इहत थे आर उसा नगर में ।शक्र गाराश्वर तथा 


.. सुगन्धेश्वर मामक भद्दादेव की प्रतिष्ठा की 


थी । इन दोनों! सन्दिरों के मध्य में! नायक 
.. नामक एक चतुर्वेदश् ब्राह्मण द्वारा राजा ने 
- धरस्वती की प्रतिष्ठा करवायी थी ! शाज़ा ने 
.. इस नगर को बनवाने के लिये परिदासपुर 
नामक एक समर उज्ाड दिया था । परिहास 


5. फेा सामअ। हा से उन्हाने अपने नये नगर का 


भमाण कराया था। 
अचन्तर राजा शबूूरवसा लाभ भं पड कर 


... पजा पीडन करने लगे। अनेक प्रकार के व्यप्तनों 


#५५ # कक 


के आसक्रि होने फे कारण 


4 


सेका खजाना सादा 


. पड़ा हुआ था | अनेक अकार की यक्षियों से थे. 


. देवता का घन अपइरण करने लगे । मन्दिरों के 


- धूप चन्दन तेल आ।।दे बिचवा कर ते पला पेदा 


.. करने को । देवताओं के लिये जो आम दिये 


...  शणये थे उन सब ग्रामों को इन्होंने राज्य- भे॑ कर 
 उैजया । यद्यापे उ्तस समय काश्मीर राज्य में सभी 


..... बर्तओं का दाम अधिक हो गया था तथापि 


3) आम आल 





[ शइरवमा।ं 


शडइरवमां ने अपने कमंचधरया का वेतन घदा 
 दिया। राजा के इस प्रकार अत्याचारा' हाने पर 
कायश्यथा का खब चल गया | 


प्रजा को! इस प्रकार पीड़ित देख करः दयाखु 
राजपुत्र गोपादवमोा ने अपने पिता से कहा 
फिता | आप सत्यबादी हैं । आपने पहले हमको 
हुक वर देने के लिये कहा था। उल- समय 
हमने वर नहीं लिया । आज में' वही वर 


' चाहता हूँ। आपने कायस्थों के परामश- से जो 
 प्रज्ञाओं की कष्ट पदुचाया हैं उससे हमारा 


सत्यानाश हो गया । श्राज़ केचल्न घनका जाविन- 
सत्र ही अवशिष्ठ हे । महाराज | इस प्रकार 
प्रहापीडन करने से कया इस लोक में आर क्‍या 
परलोक में कहीं सी आपका कल्याण नहीं 
होगा। परलोक की बात कोन कह सकता है | 
बह दुर्शेय है । परन्‍त जो बात मालम पड़तीं 
हैं उससे भी यह बात स्पष्ट ससे आपका 
कल्याण नहीं हो सकता । इधर तो दुसिक्ष 
मदहामारी आदि से प्रजा पीड़ित दो रही दे उस 
प्र राजा का लोभ, भत्रा इससे उनकी रक्षा 
की दया सम्भावना है | दान ओर मर वाक्य 

द्वारा ही राजा जगत को अपने वश से कर 
सकता हैं| प्रजानाथ + कृपा कर इस अन्याया 
चरण से प्रजा की रक्षा कीजिये । 

राजा शप्ूरबमी अपने पुश्र का सोजन्यपूर्ण 
वचन सुन कर थोड़ा देख कर बोले-बेंदा | 
तम्दारे अत्याचारविरोधी मधर इन. बाक्या 
की शत ऋर हमें अपनी परानी यात॑ श्गरख 
अआतो है बाल्यावस्था में हमारा भी हृदय 
तुम्दारें ही समान दयाल था। हमारे. पिता. 


गरभी के दिनों में ठणदा और शीत के दिनों में 


|) 


गरम कपड़ा नहा दत थे । से जत भा ता नहा 


पहन सकता था, ॥फ्ता इस अकार हमका 
कर घपतें थे | ज्ञाड के साथ घूमन से हमार 


पर कई जाते थे । थादि इसका कारण कोई 
पिता से पूछता तो वे कहते कि>मंनें- छोटी: 
_ अचस्था से राज्य पायश है दसी कारण इम 
मत्य। के पारश्षम का अनभव कर सकते हं । 
याद यह बाल्षक इस अकार हख श्वीग नहा 


. करेगा हो' कभी भुत्यों का दुःख नहीं सके 








(द्नयदकाआाशाएवाकीकन्मआकअ्ापममकानक/च्ययापिया 72 72070 02, 











शइरबमो |... 


.. सकंता। पिता ने यद्रपि हमको इस प्रकार फी 


- शिक्षा दी है तथापि में पा पान करता हैं। 


जन्म प्राप्त कर के मनष्य जिस गर्भवास के कष्टों 
को भल जाता हैं उसी प्रकार राज्य पाने पर पहले 
की बातें भज्न जातो हैं। अतएव, बेटा ! में ही 
तुमसे एक बर मागता हूँ कि तुम राजा हो कर 
हमसे अधिक धजा पर अत्याचार नहीं करना । 
. अन्त में एक चाण्डाल के बाण द्वारा इनकी 
_+ झात्यु हुईं | इन्हाने १८ वर्ष ७ महीने १६ देन 
राज्य किया था! ( राजवरबज्लिणी ) 
शद्भाराचार्य-विर्यात अद्वेतमतम्रवर्तक आचार्य । 
केरल राज्य में विद्याधिराज नामक एक ब्राह्मण 
रहा करते थे । उनके पुत्र का - नाम शिवगुरु 
था | शिवगुरु की ऊ्ली का नस सुभद्रा था। एक 
दिन समझा ने अपने पति से कहानाथ | अब 
हम लोगों का योवन ढल्क चला । परनन्‍्त अभी 
तक पत्र का मर्ख देखने का साभाग्य नहीं हैं । 
जिम ञ्री के गर्भ से पन्न उत्पन्न नहीं होता वह 
बन्‍्ध्या समझी जाती है तथा लोग उससे घणा 
ल्‍करते हें । शास्मों में लिखा है कि भगवानू शक्कूर 
कह आरावबना करने से किसी का मनोरथ 
निपष्फल नहीं होता, अतः हमलजोगों फो भी 
शिव की आराधना करनी चाहिये । शिवगुरु 
अपनी जी की बातें सुन कर बड़े दुःखी हुए 


... और उन्होंने अपना अभीछ पूर्ण होने के लिये 


सपलनीक शिव की आराधना केरने का सह्ूत्प 
किया । बहुत दिनों तक आराधना करने के 
अनन्‍्तर एक दिन शिवगुरु ने स्वष्त देखा कि 
एक बुद्ध. ब्राह्मण उनके लिरहाने खड़े हो कर 


. (शब२). 


कह 


| 
इ 


. कहते हं-बेदा ! तुम्हारी आराधना से दम प्रसन 


... हुए हैं, इस समय वर भागों । शिवशुरु ने स्वप्न 


में ही यह वर मागान्देवादिदेव ! आपके 


:... झमान गणी पक पत्र मरे उत्पन्त ही “तथास्त 


कह कर नाह्मण अन्दाहत हा गया। यथासमय 


क्‍ जा छनके। खा ने पुक पुत्र उत्पन्न कियी। सुभददा ने 
.. शहर को आराधना से पत्र पाया था इस कारण 





स पुत्र का नाम शक्कर रखा गया । 
शक्कपक्ष के चन्द्रमा के समान दिन 
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। एक बष को अवस्था में उस क्‍ 





का परलोॉकचास हुआ । ह 
आप दी आप समस्त विद्याओं का ज्ञान हो... 
गया । पाँचवें वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार || 
हुआ छआार ये गुरुशह मे पढ़ने के लिये बेठाये गम 


_[ शक्बराचार्य । 





गोद में बेठे बेठे उसने स्मरण शक्ति के प्रभाव 
से माता की कही हुई समस्त पीौराखिक कथाओं 
को स्मरण कर लिया। तीसरे वर्ष में इनके पिता... 
चोथे वर्ष में इनको 


गये । छुठवें व में महात्मा शड्भराचाय एक 


प्रकार पायडत हाँ गये | 


एक दिन गुरुणुद् में वास के खमय शझ्जराचाय 
भिक्षा के किये निकलते । इधर उधर घूम कर 


- श्रन्‍्त में वे एक ब्राह्मण के द्वार पर उपस्थित 


हुए । उस समय उस्र मकान का मालिक 
त्राह्यप घर में नहीं था । आपने डसी 
दरिद्र ब्राह्मण के घर भिक्षा की प्रार्थना की । 
वह ब्राह्मण भी अत्यन्त दुरिद्वता के कारण 


मिक्षा के लिये बाहर गया हुआ था | ब्राप्मण- 


पत्नी अपने द्वार पर मिश्षुक को देख कर बहुत 
घबड़ायी ओर बढ़े कष्ट से बोली-बेटा ! हम लोग 
बढ़े अ्रभागे हैं । भिक्षा देने की भी शक्कि 
परमेश्वर ने दम खोगा को नहीं दी है। आताय 
को विमुख नहीं फेरना इस कारण में तुम्हें यह 
आंवला देती हुँ । ढद्धा त्राह्मणपत्री का विज्ञाप 
सन शह्वराचार्य को बड़ा कष्ट हुआ भर उच्ची 
समये ये लक्ष्मी की सतत्ति करने छगे, शब्वर 


क्‌ सतत स प्र्तन्न हू कर खब्मा शरजराचाय के 3 रा 


समीप झायी ओर उनसे वर माँगने के लिये कहा। 
महात्मा शझ्टराचार्य ने लक्ष्मी को प्रसन्ष कर के 
उनसे यही वर माँगा कि यह द्रिद्र ब्राह्मण अ्रतुल 
धन के अधिपति हों। लक्ष्मी भी ' तथास्तु 
कह कर श्रन्तहित द्वो गयीं । 

ब्राह्मण का घर महद्ध बन गया 


के महत्त का 


उन्हे था 

















देखते ही देखते... 

इससे शकूरा> 
चाये की विभति की चारा शोर प्रासादे हो गयी । 
घस देश के राजा राजशेखर अपुत्रक थे | वेशझूर 
तें सुन कर दस इज़ार रुपये ले... 
कश उनसे मिलने आये ओर उनके चरणों पर... 
रुपये रख कर उन्होंने प्रणाम किया | शहर ने. 
दि दिया आर उन रुपयों की दुरिद्रों 
को बाद देने के लिये कहा । शह्लराचाय के ही. । 
_ आशीवांद से राजा को पृत्र उत्पन्न हुआ। | 








। 
। 
। 








शक्राचाय । ] 





बे 


हि 





आठ वर्ष की अवस्था में शह्लराचाय ने 


संन्धास ग्रहण करने के लिये माता से आज्ञा 


मांगी । एकमात्र पत्र को छोड़ कर माता केस 
प्रकार अपना जीवन पातक्षन करेंगी यहाँ सोच 
. कर वें व्याकल हो गयीं । उन्होंने सन्‍्यास ग्रहण 
करने के पहले पत्र से ग़हस्थ आश्रम अदशण 
करने का अनरोध किया | जब शक्कर ने दंखा 


कि माता संन्यास ग्रहण करने का आश्षा नहा 
देंगी तब उन्होंने याक्ते से काम लिया 

एक दिन शझ्गराचाय अपनो माता के साथ 
दी पार कर के किसी आत्माय के घर गय हुए 
। ज्ञानें के समय वे अनायास हा नदी पार 
गये थे। आने के समय शझह्भर नदां पार दाचे 
लिये नदी मे घले | गले भर जल में आ कर 
होने श्रपनी माता को पुकार कर कंद्वा-माता 


यदि तुम अब इसमें संन्‍्यासी होने को आज्ञा 


- दोगी तो में इसी जल में डूब मरूगा। यद्द सुन 


शब्रजनना ने प्रत्यक्ष भय का देख तुरन्त सनन्‍यास 
धरहण का अपने पत्र का अआतल्ा दू दा | 


शझराचाय जननी स॑ आज्ञा ले पहले गात्रनद 


स्वामी के शिष्य हुए । फिर वहां अह्मयत्व लाभ 
के गुरु के शआज्ञानुसार, वे काश गये। 
वहाँ पर चोलदेशवासी सननन्‍दुन उपनाम पकश्च- 
पाद को सबसे प्रथम अपना शिप्य बनाया । 
एक दिन शहझ्राचाय मणिकर्णिका घाट पर 
स्नान कर निदिध्याप्तन करते थे | इतने सम एक 
टुद्ध ब्राह्यण उनके सामने जा खड़ा हुआ आर 
बोला-“सना ह तमने ब्रह्मसत्रा पर व्याख्य 


.. की है किसी किसी सूत्र की व्याख्या करने से 

. तो तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ दहोगा। इसके उत्तर 
में शझ्वराचार्य ने कद्ठा-/ यदि आप उस भाष्य 

. का कोई स्थल न समझे हों तो बतलाव, इस 
... उसका स्पष्टीकरण कर के समझ्ादग । इस 
.. पर उस ढ़ ब्राह्मण ने एक सूत्र पढ़ा । तदननन्‍्तर 
... उसका अर्थ पूछा | शक्लराचाय जब उसका श्रर्थ 
... कर चके, तब उनके अथ से मित्र उस ब्राह्मण 
- में उसका अर्थ किया । इस पर शहझराचाय आपे 


से बाहर हो गये ओर काशी के शाख्रा्थ की 


.. अ्रथानसार शाखार्थ करने को उद्यत्त हुए और 
आपने शिष्य पद्मपाद को आराज्ञा दी कि वह उस 


आल 


[ शह्लराचाय । 


बढ़े को वहा से हटा दे । इस पर पतद्मपाद ने 

गरु को नमस्कार किया आर कहा-« 

४ शब्ूरः शड्ड र साक्षात्‌ व्यासों नारायण: खयम्‌ 
तयोविंवादे सम्प्राप्ते, न जानें कि कराम्यहम ॥ 
यह सन शह्वराचाय को बोध हुआ और 

उन्होंने अपने किये के लिये व्यासजी स॑ क्षमा 

प्रार्थना की और स्तृति की। तब व्यासदेव ने 
प्रसन्न हों कर उनकों वर दिया-“तुम बअहयसूत्र 


- के तात्पय के सहारे जगत्‌ म॑ अद्वतवाद का 


प्रचार करने मे समथ दो | इस पर शक्लरा- 
चाय न कहा- “में अल्पाय हुं। कर जन्मा हू | 


मेरी आय अब केवल सोलह वष आर ह। 


अतः इतने कम समय में में कया क्‍या कर 
सकता है । इसके उत्तर मे व्यासदव जा ने 
कहा-““ हम तम्हें ऐसे कार्यो के करने के लिये 
सोलह वर्ष की अ्रतिरिक्त आयु ओरे देते हें, 
क्योंकि हमने जो काय करने की तुम्हें आज्ञा 
दी है । वह इस समय तुम्दें छोड़ दूसरा कर नहा 
सकता। ” आय दद्धि द्वोने के कारण शहझ्लराचाय 


ने दशोपनिषद्‌, गीता ओर वेदान्तसूत्रा का साष्य 


बनाया | तदुनन्तर हृसिहतापिनी को व्छाख्या 


कोर उपदेशसाइली आदि अन्थ बनाकर ये 
दिग्विजय के लिये बाहर नेकले | द 

काशी में रहने के समय शह्नराचाय ने कम वादा 
चन्द्रोपासक ग्रहोपाप्तक त्रिपुरसेवी गरुडोपासक 
आदि उपासक सम्प्रदायों को परास्त कर अपने 
मत भे दीक्षित किया वे काशी से करुश्नन्न हांते 
हुए बदरिक्राश्षम गये। बा यदारंनारायण का 
दर्शन कर के वे कुछ दिनों तक रहे । वहाँ 
उन्होंने एक मठ स्थापित किया आर अथव- 
चेद के प्रचार के किये श्रथववेदश नेन्‍्दू नामक 
एक शिष्य वे यहा रख दिया। यह मठ ज्योति 
मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ हे 

बदरिकाश्रम में मठ स्थापित कर के दस्तिना पुर 
के अग्निकोण में विद्यालय नामक एक प्रदेश भे 
शहराचार्य झ्ाये । विद्यालय का दूसरा नाम 


 जवानलाबन्दु है | इसः वाजलद्वाबन्दु क तालचनम 


में मणडन मिश्र नामक एक महापशिडत रहते 


थे।चे जानकाणडवल्नम्बियों के घोर विरोधी थे । 
जिस समय शझराचायं मणठत स्रिश्न के यह! 












ध पी कक आम कक 


शह्ूराचाय ।]....|||||||_ररर्र्र्र् 


द है. ल्‍ के 
| शइराचाय | 





साय उस सश्नय मणडन अम्श्न घर का द्वार 
बन्द कर के आड़ करत थ आर सवय ब्यासदत 
आज काय देख रह थ | 


.. द्वार बन्द देख कर शह्ूराचाय योगइल से 
घर के भीतर पहुँचे । संन्यासी को देखते ही 
 मण्डन मिश्र को बड़ा क्रोध हुआ । कुछ देर 


तक व्यद्ञयाक्रिपण बाते ड्ोने पर और व्यास- 
देव के कहने पर स्थिर हुआ कि भोजन करने 
के उपरान्त शाखाथ होगा और जो परास्त 
होगा, बह जेंता का मत अदहृरण करेगा । 
मणडन मिश्र की ख्री शारदा मध्यस्थ होंगी । 
दोनों का शाखार्थ हुआ | मण्डन ओर संन्यासी 


कि 


. दोनों प्रबल युक्कियों का प्रयोग करने ल्गे। 


अन्त में मण्डन की समाधि लग गयी ओर 


.. मणडन संन्यासी हो गये | पति के संन्यास 
. अहणण करने पर शारदा परत्ोक जाने को 


डद्यत हुई। इस समय शह्डराचार्य ने कह्दा-- 
शारदा : तुम को भी हम से पराजय स्वीकार 
करना पड़ेगा। यह सुन कर शारदा भी शाज्रा्थ 
फरने के किये प्रस्तुत हों गयी । शारदा ने 


« कामश[खसम्बन्धी प्रश्न पूछे । शझ्लराचाये 


इने प्रश्नों को सुब कर घत्रड़ा गये, और 
उन्होंने शारदा से कहा-माता ! आप मस्के छ 
सहीने का अवकाश दें तो में कामशात्र का अध्य- 
पन कर आऊं। यह कद कर कामशाखत्र सीखने 


के लिये शक्राचाय चले गये। 
शब्वराचाय ने रास्ता चलते मार्ग में देखा कि 


एक राजा का रत देह श्मशान में जा रहा है । 
यह देख कर खूतप्चीवनी विद्या के प्रभाव ते 


शहूराचाय ने उस खत शरीर में प्रवेश किया 


गा के (> "५ हा व, हक कड 
.. आर अपन शारीर की रक्षा के लिये चार शिष्यों 
को नियत (किया । राजा के शरीर में प्रविष्ट 


दर 


हाकर धाक्राचाय ने राना से काम्शासत्र के 


. तर्व सीखे | रानी बडी चतरा था, उसे राजा 
का आचार व्यवहार अ्रच्छा. नहीं लगता था। 


उसके हृदय स॑ एक प्रद्धार का सनन्‍देह हो गया। 


०. रा एक दिन रानी ने कर्म-वारियों को आज्ञा दी 


कतुम काग चारा तरफ हंढों कह। कसा का | 


रत शरीर तो नहीं पड़ा है, यदि पड़ा हो तो 
से जला डालों कर्मचारियों ने 











प्रयाग से शबह्वराचाय उज्पिनी आये, यहाँ. 


जम ताथ से गया । 


ने श्र का |. निष्यम दो सजा था । महात्मा श्राचा्थ 


६ दि मर आम कि ही, पद वर लक 
शरीर पाया, ओर शिष्यां से छीन कर उसे दाह | 
करने के क्विये उद्योग करने लगे | उसी समय 
शिष्यों ने आा कर छुझवेशी शझ्भर को खबर दी।: 


शहर ने देखा उनका शरीर चिता में जल्न रहा 


है। शीघ्र ही राजदेह छोड़ छर शह्लर अपने 
शरीर में प्रदेश कर चिता पर से उठ भागे ।॥ 
अपने झरीर को दग्ध देख कर वे सक्ष्मीनूसिंह 
की सतति करने लगें, रध्मीनृसिह के प्रसाद से 
शरीर अच्छा द्वोने पर वे शारदा के समीप 
आये । अश्दील विचार होने की सम्भावना 
देख कर सरस्व्रती विना विचार ही पराजयः 
स्वोाकार कर के ब्रह्म ब्लोक जाने के लिये प्रस्तत हुई। 
परन्त शझ्टराचार्य ने उनकी गति रोक्न दी + 
श्र सरस्वती को इस अकार अपने अधीन 
कर के श्यड्ञगिरे नामक स्थान पर गये। श्यड्डा 
गिरि तज्ञभद्रा नदी के किनारे है | शझ्वराचार्य ने 
वहाँ मठ स्थाषित कर के सरस्वती से कहा तुझ 
चिरकाल के खिये यहाँ स्थित रहो । इस मठ का 
नाम विद्यामठ रखा गया ओर इस मठ की. 
शिष्यमणडली का नाम भारतीसम्प्रदाय हुआ ॥ 
तदनन्तर शह्नूराचाय कुछ दिनों तक वहीं. 
रहे, पुनः उस मठ की देख रेख का भार सरे- 
श्वर नामक एक अपने शिष्य को देकर आप . 
धर्म श्रचार के लिये चले । विधर्मियों को अपने 
घम भें दीक्षित करते हुए आप प्रयाग पहुँचे४ 





आकर वे कापा्रक आर भेरवोपासकों के. 

द्वाथ म॑ पद गये। कापालिक उन पर अत्याचार 

करने खगब, उस समय उनदाने सपन्धा नामक 
राजा स॒ पराथना का । सघनवा को सेना के 
सामने कापालेक हार गये ओर उन तोगों ने... 
शकझ्कराचायं का मत अहयण किया | वहाँ से... 


सोराष्टू में धर्म प्रचार करते हुए शह्लराचायू.... 


एक मठ स्थापित, किया | उस मठ के आचार्य. पा 
एद पर उन्होंने साम्रवेदश विश्यरूप नामझ 


का 


अपने शिप्य को बठाया। वहाँ से आप परुपों- सा, 













ह। 


इसी समय बोद्ध धर्म की प्रभा से हिन्दू घमे... 















. शकुतवबाब] |... 








.... जा कर उपने रोग की बात उन्हें आाद्ोपान्त कह 





बा 


धर्म की ऐसी दशा देख कर “बोद्ध घम सलिध्या 
.. का प्रचार -करने लगे । इससे तुद्ध हो कर बोद्ध 
.. बाज़ा के यहां शड्राचार्य को का गये | श्डू 
... चाय ने वहा बोद्ध चर्म का मिथ्यात्व प्रमाणित 
. ... करने के छिये विचार की प्रार्थना की ! लगा 
'.. हुई, उस सभा में शह्लराचार्य ने युक्षिबल्न से 
..  बोद्ों के तक को छिन्न भिन्न कर के उनको परास्त 
. कर दिया | परास्त हो कर बोद् परिडत ओर 
. पुरोदितों ने शक्लराचार्य का सत मदण किया। 
.. इस प्रकार बोद्ध धर्म धीरे धीरे निस्तेज होने 
. लगा भ्ोर हिन्दू धर्म पुष्ट होने लगा । 
पएुक दिन शह्लराचार्य ने समाधि से अपनी 
 सावा का अशभिप्राय जाना | योगशक्कि के प्रभाव 
से वे शीघ्र ही माता के समीप उपस्थित हुए । 
माता ने बहुत दिनों पर अपने पत्र को देखा 
. आर उनका पन्न इश्वरी श/क्के सम्पन्न हुआ 
... इससे वे बहुत प्रसन्न हुइ। माता ने कहा- 
बहुत उइद्धा हो गयी हु अब मे इस शरीर को 


ल्‍चारण करने की इच्छा नही। हे, अतः तुम 


है 


>] 


डमारी गति करा दो” । माता की बात सुन | 


कर शह्वर ने महादेव की स्तुति करना प्रारम्भ 
. क्रिया । महादेव प्रसन्न हो कर शह्वर की माता को 
अपने दछोक सें ले आने के लिये जटाजूटघारी 
.. प्रमथ को भेजा | शह्नर की माता ने कहा-पुत्न ! 
शिवल्कोक में हमारी ज्ञाने को इच्छा नहीं है । 
मैं भगवान्‌ का दशब कर के शिवत्रोफ में जाना 


... अआाहती हूँ | शक्षराचार्य भक्किपूर्ण माता की बातें 


5... सुन नारायणको रुतुति करनेलगे । तब शझर की 
. माता ने विष्णखोक में प्रस्थान किया । तदननन्‍्तर 


.. माता की अन्‍्त्येध्टि क्रिया कर आप पुनः पुरु 


. अपशोत्तम क्षेत्र को आये । बहा ऋश्वेद्‌ के प्रचार 
.. के किये गावदहव नामक एक मठ स्थापित 
.. पक्रेया, पादपद्म नाभक एक ऋग्वेद आचाय 


बह 


- की चहा रख कर आप मध्वाज़त नामक स्थान 


....._ पर आये । जाने के ससय प्रभाकर नासक एक 
.... शबाह्यण के यहा आपने विश्वास किया । चह 


. बअआद्य शह्डर को साक्षात्‌ भगवान्‌ जानता 
था। अतः अपने पत्र को शहर के सामने ले 


सुनायी । शह्ूराचाय ने उस कढ़के को रोगमुक्त 
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कर के संन्‍यासी बनालिया । उस बालक का 
नाम हस्तामल्क रखा गया । 

काञ्ीदेश का अधिपति हिसशाौतल नामक 
राज। बोदड घमे का नितानत पक्षपाती था। 
उसकी सभा में बड़े बड़े बीद्ध पशिहत वर्तमान 
थे। शकह्लराचाय राजा के समीप जा कर बोदध 


पु 


धर का मिथ्यात्व प्रमाशित करने कगे | इससे 


हू हो कर बोछड परणिडत बड़े कद्ध हुए ओर उन 
लोगों ने शझ्नराचाय को दण्ड देना निश्चित 
किया । शह्ूराजयाय ने शाज्रार्थ की प्राथना की 
आर शाखा में परार्त होने पर दण्ड भोगने 
के किये प्रस्तत हुए । राजा ने अनेक स्थानों से 
बड़े बडे पणिडतों को बढाया। उनके साथ 
शब़्राचाय का शाखायथ हुआ | शाखा मे बा 
पश्डित परास्त हो गये । राजा ने बाद्ध परिडतों 
को उचित दण्ड दे कर शहर का मत अहर 
किया । इस प्रकार घमते घामते शकह्लराचाय 
कामरूप तीथ में गये । कामरूप मे श्रसिनव 
गुप्त नामक एक प्रसिद्ध परिडत रहते थे। शझ्लर 


पट 


ने उनको शाखार्थ में परास्त किया । अभिनव 


गुप्त ने इससे अपने को अपमानित समझता 
ओर शक्वराचार्य को मारने का विचार करने लगे । 

इस घटना के थोड़े ही दिनों के बाद शकझ्करा- 
चार्य भगन्दर रोग से पीड़ित हुए । कहते हूं 
कि अभिनव गुप्त ने प्रतिद्दिसा चरिताथ करने 
के लिये श्रभिचार किया था, उस्ती श्रमिचार के 
फल से शझ्ूराचाय को रोग हो गया । उछू समय 


.. शद्रराचार्य के प्रधान शिप्य ने जप कर के गुरु का. 


रोग दूर कर दिया | 


तदनन्तर शक्लराचाय काश्सीर जाने के लिये 


पसलत हुए | माता में राडपाद स्वासा कू साथ 
उनका भट हुए । उन्होंने शबझ्ूराचाय स कह 


' शकहूर | तम्दारे भाष्य रचना की बात सन कर 


में बहुत प्रसन्न हुआ हू । इसके पहले म॑ने माणएडू- 


_ क्योपनिषद्‌ पर बातेक बनाया है । से सुबा हू 
. तुमने उस पर भाष्य बनाया हूँ । उस भाष्य का 


सनने कं जय से तम्दार यहा जा रहा था। गा डू पा 


स्वामी की बाते सम कर शहूराचाय ने अपना 


प्य सनह अपर किया । गाड़पाद थे श्ाध्य 


बल: 





. पद कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और बे अश्रपने-.. 














74६ 


न 


| है 


राचाय । ] 





घर चले गये । शह्लराचाय भी काश्मीर में 
वपस्थित हुए । 
एक दिन वे विद्या-भव्वासन पर आरोहण 
करने जा रहे थे उसी समय शारदा ने आकाश- 
वाणी से कद्टा-शहबूर ! तुम्हारा शरार- अशुद्ध हैं । 
. इस पीठ पर आरोहण करने के लिये शरीरशुद्धि 
की आवश्यकता है। स्लीसम्भोग कर के तुमने 
कामशाल सीखा है | इसी कारण तम्दहारा शरीर 
अशद हो गया है | देवी वाणी सुन कर शह्डूराचाये 
नें कहा-देवी | आजन्म इस शरीर से मेने कुछ | 
भी पाप नहीं किया हे। दूसरे शरीर से जो संने 
किया है उससे यह शरीर अशुद्ध नहीं दो सकता । 
देवी ! पहले जन्म में जो शूद् है भोर वही दूसरे 
जन्म में ब्राह्मण हुआ तो कया वह वेद के लिये 
अनधविकारी समा जा सकता है, केदारनाथ 
पवेत के समीप शझ्भराचार्य का शरीरपात हुआ। 
शुडकु-( ३ ) उजयिनी के राजा विक्रमादित्य के 
नवरत्र नामक परणिडतों में से एक । 
(२ ) ब्रह्मवेबतंप्राण श्रीकृष्णखणड के 
दीसवे अध्याय में लिखा हे कि पितामह ब्रह्मा 
ने ब्रह्मज्ञान बल से ब्रह्मतंजप्रदीप्त वेद्वेदाज्ल- 
वित्‌ तपस्यानिरत पुत्रों की रूष्टि की | उन्हीं 
एक शडुक भी है । 
शबहन्चूड-असुर विशप । यह असुर महादव के 
हाथ मारा गया था । इसकी सत्री का नाम 
तलसी था । 
शायी--देवराज इन्द्र की स्री का नाम । यह दानव- 
राज पल्लोमा की कन्या थी । 


शतानन्द्न्मद्ाप गांतम के ज्येष्ठ पुत्र। ये अहल्या 





ही 


..... के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जिस समय रामचन्द्र 


धनुर्भड्र के लिये मिथिला में सीरध्वज जनक के 

यहाँ गये थे उस समय शताननन्‍्द जनकराज के | 
पुरोहित थे । द 

शतानीकर( १ ) मत्स्यदेशाधिपति विराट का 

रा छोदा भाद । द डज 

हू (२ ) चतुरथ पाण्डव नकुल् का पुत्र । यह | 

द्वापदा के ग़म से उत्पन्न हुआ था । भारत युद्ध के | 

दिन रात्रि को अश्वत्थामा ने पाएडव 






क्‍ ४५६ ) 





... तपस्या करते देख उसका सि 


[ शम्बुंक | 
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>बफ अब 


शुत्रुघ्च-अयोध्याधिपति राजा दशरथ के सबसे 
छोटे पत्र | समिम्ना के गर्भ से इनका जन्म हुआ 
था । ये लक्ष्मण के सहोद्र भाई थे आर 
रामचन्द्र के वेमात्रेय भाई थे । कुशध्वज जनक 
की कन्या अश्रतिकीति को उन्होंने ब्याहा था। 
शत्र॒न्न ने मवनामक राक्षस का विनाश कर के 
मथरा को नये लिरे से बसाया था। नवनिमित 
पुरी में अपने दोनों पुत्रो को रख कर आप 
अयोध्या लीद आये। इन्हाने राम के साथ सरयू 
में देहविसरजेन किया । द 

शनिच्सूर्य के पुत्र । सूर्य की ली छाया के गर्भ से 
इनकी उत्पत्ति हुईं थी । 

शमीकरूएक क्षमाशील तपःप्रभावसम्पन्न ऋषि । 
महाराज परीक्षित्‌ एक दिन अद्विर खेलने वन में 
गये, वहां एक झूग का पीछा करते करते वे 
एक ऋटषि के निकट उपस्थित हुए ओर उन्होंने 
ऋषि से झूग के विषय में पछा । माना ऋाष 
ने राजा के प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 
इससे क्रद्ध हों कर राजा ने एक झत सप 
ऋषि के गले में डाल दिया। इस प्रकार अपन 
मानित होने पर भी क्षमाशील मदृर्षि कुछ भी 
नहीं बोले । इसी समय शमीक के पुत्र रय्ज्ञी ने. 
अपने साथी बालकों से पिता की दुर्देशा सुनी। 
आशड्की ने कद हों कर शाप दिया | जिसने हमारे... 


पिता के गल्ले में रत सर्प लपेटा है उसकी आज... 
के सातव [दन, तक्षक के काटन स॒ खत्म हागा .. । ।! 
पुत्र का बहुत. 
तिरस्कार किया ओर अनेक प्रकार के उपदेश 
दे कर शाप भपत्याहार करन क लिये कहा | परन्त 
पत्र ने किसी भी प्रकार शाप प्रत्याहर नहीं किया। 
शुस्ब॒रू|॥्असर विशेष । श्रीकृष्ण के पत्र प्रदुन्च के... 


इस बात को सन कर शमीक 


हाथ यह मारा गया था । ( देखो प्रग्मृश्न ) 
शम्बकल्त्रेतायग के शूद्रजातीय एक तपरवी 


श॒द्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है।.. 
तपस्या करता. 
था, इस कारण राम के राज्य के समय एक... 
ब्राह्मण का पुनत्न मर गया था । श्रकान्न स॒त्यु से... 
मऋत्त उस ब्राह्मण बाखक को जीवित करने के लिये... 


यह शाख्रमयादा लद्ट न कर 









रामचन्द्र घर से निकले । उन्होंने शम्बुक को !. 





हो 
का 











शम्भ जी । ] 


श्भु जी-छत्रपाति शिवा जी के ज्येष्ठ पुश्र । ये 


(४४० ) 


सन्‌ १६५८ इं० में उत्पन्न हुए थे । दिल्ली के 


बादशाह ओरड्रज़ेब की चालाकी से शिवा जी 
न दिल्ली में क्रेद हुए उस समय पिता के साथ 


... ये भी भाग गये थे । शिवाजी की झत्यु होने 
.. पर सन्‌ १६८० ह० से सन्‌ १६८६ इं० तक 
... इन्होंने राज्य किया था। तदुनन्तर मोगल सेना 

.. इनको क़़ेद कर दिल्ली ले आयी ओर दिल्ली में | 


ओरक्ञज्ेब ने बड़ी निदेयता से इन्हें मार डाला। 
ये विषयासक्ल ओर मद्यप थे । 
शम्भुनाथ पणिडतरकलकत्ता हाइकोटे के से 
प्रथम देशी जन । शम्भनाथ कश्मीरी ब्राह्मण 
थे। उनके पिता का नाम सदाशिव पां 
था । सन्‌ १८२० ई० में कल्षकत्ते में शम्भुनाथ 
का जन्‍म हुआ । उनके चचा कक्षकत्ता को 
 झदर अदालत में पेश्कार का काम करते थे। 
. चाचा भ्रपृत्र थे । इस कारण उन्होंने बड़े भाई 
की सम्मति से शस्भुनाथ फो दत्तक ग्रहण 
. किया । कल्नकत्ते में शम्भुनाथ का स्वास्थ्य 
- अच्छा नहीं रहता था | इस कारण वे जखनऊ 


.. पढ़ने के लिये भेज दिये गये। वहाँ कुछ उूं 


भोर फ़ारसी पद कर पअ्रज़्रेज्ञी पढने के किये वे 
काशी शआ्राथें । काशी से कलकृते जा कर थे 
का हि 


ओरियेन्टल सेमिनरी में भर्ती हुए ! इस समय 


९९ 


... घनकी अवस्था १७ वर्ष की थी। वहाँ उन्होंने 


अक़रज़ी साहित्य में विशेष ज्ञान प्राप्त कर 


के 


..._ लिया। उन्हें १८४१ इ० में सदर अदालत में 
.. . २० मासिक का एक क्रके का पद मिल्षा । 
..._ १८४६ सन्‌ में वे डिगरी जारी कराने के मह- 
... रिर हुए । इसी समय उन्होंने डिगरी जारी 
.._... कराने के सम्बन्ध 
... के फारण जजों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। 


में एक अन्थ लिखा, जिस 


._ 4८४८ झनू में उन्होंने वकालत की परीक्षा दी 


.... ओर वे उसमें उत्तीणें हुए । इसी वर्ष नवम्बर 
.... मद्दीने 
....._ दिनों में फोजदारी मुकदमे में इनकी बड़ी. 
४ प्रातताद्ध हुई । १८शरश हूँ ० में ये जुनीयर सर- । 
..... कारी वकीज्ष नियत हुए । इसी समय ४०० | 
.. मासिक वेतन पर वे प्रेसिडेंसी काल्लेज में |. 
कानून के अ्रध्यापक हुए । इसके थोड़े दिनों के | 


वकालत करने लगे | थोड़े ही 
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[| शम्भुनाध मिश्रा 





लक प 


. बाद वे हाइकांट के जम हो गय | १8६४ इ० में 


"७ 


पिड़की रोग से इनकी खत्यु हुईं। ये ख्ाशेक्षा 


के पक्षपाती थे । सबसे पहले इन्हों ही ने अपनी 
कन्या को वेथन कालेज में पढ़ लिये भेजा 
था। इन्होंने भवानीपर मे एक अस्पताज बन- 


वाया है, जो शब्सनाथ द्वास्पिटज्ञ के नाम 
से असिद्ध है । 


शस्भु[सहन्मचाड़ के मद्दाराया । इनक पता का 
 नास शाहूलासह था । मद्दाराणा स्वरूपासह 


की झरूत्यु होने पर उनके भतीजे शम्भासदह् 
मेवाड़ की राजगदी पर बेठे । सन्‌ १८६१ छे० 
में इनका राज्याभिषेक हुआ था। उस समय थे 
बालक थे इस कारण एक शासक समिति स्थापित 
की गयी ओर वही शासन करने लगी। परन्तु 
उस शासक समिति के सदस्य मनमाने व्यवहार 
करने खगे | इस कारण गवनेमेंट की दूसरी 
व्यवस्था करनी पड़ी । अबकी बार तीन आद- 


पम्रियों की एक समिति बनी इसके सभापति हुए... 


स्वयं पोलिटिकल एजेंट साहब । 
महाराणा शम्भसिंद को $८६४५ इं० के 
नवम्बर महीने सें शासन का अधिकोर प्राप्त 
हुआ। परन्तु दुःख की बात दे कि महाराणा 
शम्भसिद का अधिकार मेवाड़ पर बहस | 
तक नहीं रहा। बहुत थोड़े ही दिनों में सन्‌ 
८७४ के अक्टबर महीने की ७ वो को २७ वध 
की अवस्था में इनका परलोक वास हो गया । 
प्रजा ने सोचा था. कि महाराणा शम्भासदर के 


शासन मे सख से समय बीतेगा किन्त सप्तकी. 


वह मधर झाशा ज्यों की त्यों रहगायी |... 
€ टइस राजस्थान ) 


शम्भुनाथांसह<ये सोजझी क्षत्रिय थे। ये सीतारा- 
गढ़ के रहने बातों थे। स० १७४८ भम इनका 


जन्म हुआ था । ये मतिराय त्रिपाठी के बड़े मित्र 
थे। ये कवियों का बड़ा आदर करते थे। इन्हों 
ने नायिकामसेद का कोई मनन्‍ध भी चनाया हे । 

द ( शिवसिंहसरोज ) 


शस्भुनाथ मिश्र-(१)ये भाषा के कावे थे ओर इनक। 


अन्त १८०३ सघत्‌ मर हुआ था। ये भगवन्तराय 
स्तीची के यहां असोथर में रहते थे। इन्होंने 





अनेक शिप्पों को कवि बना दिया है। “ रखक- ता 








_. शयातिरए 







...... शब्यत्यत्र देश 







. झम्जुवाथ मिश्र । ] 





है ब्लोब,” “रखसतराक्षिणी, ओर “श्रत्नक्ला रदी पक 
नामक तीन अम्थ इन्होंने बनाये हें 
(१ ) थे बेसवारे के रहने वाले ओर भाषा 
के कवि थे । सं० १६०१ में इनका जन्म 
हुआ था । ये राना. यहुनाथासेह खजूरगांव के 


.. यहाँ रहते थे । ये थोड़ी ही अवस्था मं मरे थ। 
.._ बेशवंशाबल्ली आर शिवपुराण के चतुर्थल्ण्ड 


का इन्होंने भाषानतर किया है । 


शत नाथ कथिजये भाषा के कवि वन्‍्दीजन थे। 


ये संबत्‌ १७६८ में उत्पऋहुए थे। 'रामावेज्ञास 


नामक एक बहुत सुन्दर ग्रन्थ हनद्ाने बनाया है । ' 


... इस अन्ध में अनेक छुन्द हैं । 

. शास्मुनाथ जिपाठील्ये भाषा के काॉवे डॉडेया- 

... खरा के रहने वाले थे | इनका जन्स स० १८०६ 
.. बे हुआ था। ये राजा अचल्ासेह के दरबारी 


बे +>>न >> 3 9न >> _> 93% «न कक पक नेक >««+++3 कला 5९ रर 


क्राब थे। इन्हान शाबव रघवाथासह के वास शत है 


'चेताज्षपचीली को संस्कृत से भाषा में अनूदित 
किया है। महतंचिन्तामाणि का भी नाना छुन्दों 
... . में इन्होंने भाषानुवाद किया है । 
 शब्सुप्रसाद कविल्‍ये भी भाषा के कावे थे। 
इनकी श्ज्ञाररस सम्बन्धी कविता उत्तम होती 
:  “थी.। की ( शिवतिहसरोज ) 
 शरभद्ा-एक महषें । ये दक्षिण में रहते थे। वन- 
वास के समय रामचन्द्र इनका दशेन करने गये 
थे। ये इन. महाषयां में से एक हें जिन लोगों ने 
आअरण्यानी परिवृत्त दक्षिण देश में आयसम्यता 
का विस्तार किया था । 
५ क ( रामायण ) 
_.. शार्मिष्टाजरेत्यवति दृपपर्वा की कन्पा। (देखो देवयानी) 


समनन्‍या महांपे स्यवन को ब्याही गयी थी । 


पक्ष ग्रहण किया था| युद्ध के १६ वें ओ १७ चें 
दिन महावीर कर्ण के ये साराथे हुए थे । 
' की स॒त्यु होने पर युद्ध के $म में दिन ये 


प हा ! 


गये आर युविष्टिर के हाथ से 









जाका नाम | इन्हींकी कन्या 


के आधपाते | द्ोपदी के स्वयंचर 
... के समय ये अीमसेन के साथ महयुद्ध में हार 
.. गये थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन्होंने हुर्योधन का 


हक अल अकाल. अर कब अली मे कर 
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९, सा 


शवरी-एक शचर तपस्विनी। पीताजी को ढेँढ़ने 


फे लिये रामचन्द्र जब वेन वन घूमते 
समय वे इस तापसी के आश्रम में 
इन्होंने रामचन्द्र की अभ्यर्थना की आर डन्‍्हीं 
की अनुमति से उन्हींके सामने चिता में देहविस्न- 
जन की । हे 


शाकटायन-ूएक प्राचीन व्याकरणप्रणेता ऋषि। 


इनके ग्न्‍्धथ इस समय दुर्लभ हैं | किन्तु इल . 


समय के प्रचलित व्याकरणों में इनका सिद्ध 
उद्धृत क्रिया हुआ मिलता है । 

शाकरूूएक सस्यदाय का नाम । शाक्लि के उपासक 
भी शाक कहे जाते हैं । इस सम्प्रदाय का सतत 
है कि चादे कोड सनष्य भगवान्‌ की जिस केसा 
रूप में पूजा क्यों न करे, परन्तु उन्हें भी शाक्क 
का सहारा लेना पड़ता हैं । अथांत वे भा 
भगवान की शक्कि की द्वी उपासना करते हैं 
चबेद प्राण शअ्ादि समस्त शाला मे शाके को 
प्रधानता कीर्तित है । शक्ति की उपासना छोटे 
के आदिकाल से प्रचल्चित हँ | तनन्‍्त्रशाओं मं 


हर र 
क्षिसा है कि शक्कि 


परबद्धा का अभेद चताया गया है । ब्रह्मवेबत- 
पुराण के प्रकृतिल॒यड में नारद ओर नारायण 


गया है । बारद ने पृद्या-श॒ष्टिकाय में दुर्गा, 


राधा, लक्ष्मी, सलरस्वती,साविश्नी इन पॉच अ्रक्क-. 
तियों की उपयोगिता बतलायी गयी है, परन्तु... 
ज्ञानी लोग प्रकृति ही को सर्वेश्रेष बतलाते हैं ।॥. 
उनका लक्षण क्या है ? ओर उनमें पांच भेद... 
क्यों हुएं ? वारायण ने उत्तर दिया-प्र शब्द का... 
अर्थ प्रक्रष है ओर कृति शब्द का अर्थ रछशिहै।.. 
अतएव रृष्ठि कार्य में जो प्रधान है उसे प्रकृति... 
। शञत्तियों में पर शब्द का श्र्ध सल्रगण, 
कृ शब्द का अर्थ रजोगुण और ति शब्द का झ्थे. 


कहते 





तमोंगण दे | अतः त्रियणात्मिका सर्वेशक्नि- 
 सम्पन्ता देवी को प्रकृति कहते हूं | प्र शब्द का 
अर्थ प्रथम और कृति शब्द का श्र सृष्टि है, _ 


है 








के उपासक ही प्रधावतः 
प्राह्यण €। शाक्ष को ब्देश्य कर के हा गायत्रा है रा 
मसगत्र का वेधान हूं | शा में शाक्ि ओर के 














७ ४. ७७ 


ही मत्न श्रकृति के नाम से अभिद्दि 


तत 

और वे दी दुर्गा आदि पाँच भागों में विभक्त 

. हुईं हैं । नारायण के उत्तर में यह बात भी 

.... देखी जाती है कि प्रधान पुरुष परमात्मा योग के 

.. द्वारा दो भागों में विभक्त हुए । बनके दक्षिण 

... भाग से पुरुष ओर वाम साग से ञ्री उत्पन्न हुई 
पिन 


खसखामवेद में भी प्रकृति परुष का यही स्वरूप 


डी 


के) 


 किखा है | सामवेद में क्िखा दे-वे ( परमात्मा ) 
सृष्टि करने की इच्छा से प्रकृति ओर पुरुष के 


- रूप में विभक्न हुए । ऋग्वेद के दशम मण्डल्य 
में भी इसी प्रकार का एक सकृ देखा जाता है। 


५5 
हि 


जिसले मालम पढ़ता हे कि केवल नाम रूप 
का ही भेद्‌ हे । तन्न्रशाज्रो मे शक्ति उपासना 


कु श्लि ०  उापनिकीद + 
का पद्धात बड़ चसतार सर करता हू आधरकार- | 


भेद के अनुसार जिसके किये जेसी उपासना 
कल्याणप्रदु हे उस उपासना का वर्णन हे। 
.. आचारतत्त्व ओर भावतत्त्व का कान होने से 
_ शक्ति उपासना के तत्व जाने जा सकते हैं । 
लन्त्रों में नव भ्रकार के आचार क़िखे गये दें । 


#/> 


5 - कोलाचार सब आचारों में श्रेष्ठ समरका जाता 


है। कोलाचार नामक ग्रन्थ में शिव ने पावेती 
के प्राति कील का जक्षण इस प्रकार बतलाया 
हे-जिनको दिक्‌ काल का नियम नहीं हे तीर्थ 
आदि का भी नियम नहीं दे श्र न महामन्त्र 
साधन ही का कोई नियम दे, कभी उसमे कभी 


शष्ट कभी भत पेत के समान रूप धारण कर के 


भेद्‌ ज्ञान नहीं, शत्रु मित्र, श्मशान भवन, 


..... रवर्ण तृण आदि को जो समान दृष्टि से देखते 


.. हैं बे ही कोखाचारी हैं | तन्त्रशास्म्रों में वर्णित 
..._ भाव लीन प्रकार के दँ-दिव्यभाव, वीरभाव, 
के झार पशभाव । 


( भारतवर्षीयजतिहाप्त ) 


शान्तल्लुल्महाभारत युद्ध के विख्यात योद्धा महावीर 


_ भीष्मापेतामह के पिता का नाम । शान्तन के 


..... पिता का नाम प्रतीप था। गड्ञा देवी ने शान्तनु 
. को ही होना रुवीकार (केया ओर उनके गभ से 


भीष्म नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ( देखो वस ) 


विचरण करते हैं, जिन्हं कीचड़ ओर चन्दन में ' 


दांते है | 


... बघुराज की कन्या सत्यवती के रूप से मोहित |... 
_ हो कर शाब्तनु ने उसे ब्याइने की इच्छा प्रकद 








की, परन्तु सत्यवर्ती का पिता उनसे सहमत 
नहीं हुआ. । परनन्‍्त पीछे से बसने कहा यदि 


शान्तन सत्यवता क पत्र का राज्य दुर्गा स्वाबार 


शान्तनु दाघराज की इस बात को सुन कर अबन्त- 
स्तप्त ढोने लगे । यह सुन कर भीष्म अपने पिता 


करने लगे, ओर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि में राज्य 
नहीं लगा ओर अपना ब्याह भो नहीं करूँगा । 


३] 


इसी सत्यवती के गभे से शान्तन को विचित्र 
बीये ओर चित्राह्द उत्पन्न हुए थे । 

शान्तान्श्रयोध्याचिपति दशरथ की कन्या आर 
महांधि ऋष्य्टद्ञ की पत्नी | दशरश ने हपने पिन्र 
अक्भदेशाधिपाति लोमपाद को अपनी कन्या शान्तः 


शाध्य-भ्रीकृष्ण के पुत्र | ये जाम्बच्ती के गणे से 


इन्हने ब्याहा था | 

९ ४. (५ १०५ 

शाईदेव-एक प्राचीच क्त्मापारक़त विद्वान । 
इन्होंने सला्लीतरक्ञाकर नाम की एक पुस्तक 

बनायी है । इस पुस्तक में सज्ञीपशास्तर के नियमों 

तथा तस्वों का सनिवेश हे । 

शाहधररएक वच्य का नाम । इन्दोंने वेशफ की 

एक पुस्तक अपने नाम से बनायी है । 

शालिवाहनब्वपदवर्तक शक्रजातीय शा ! 


भद्दाराज़ गज के मारे जाने पर कुमार शालिवाहन 


अधिकार कर द्विया | वहा शालिवाइन पुर नाम का 
हक गाव इन्हान बसाया । राजा शालिवाहन 
ने विक्रम संबत्‌ ७२ के भादों में शालिवाहन- 
पुर नामक नगर बसाया। इनके १४ पुत्रथे । . 

( टइस राजस्थान ) 
शाल्मली दीप 
द्वीप है, यह 


| शाह्मज्ञी ह्वॉप । 


कर ता भे अपका सड़का ब्याह दूं । कृदछ्ध राजा 


से ब्याह कर लेने के लिये दढता से अनरोध 


कर प्रिक्क का: कक 2४5 ४ ० अदरक 3 ः 
पोष्यपुत्रिक्तारूप से दी थी। ( देखो ऋष्य छज्ञ ) 


. उत्पन्न हुए थे। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को. 


इन्होंने ।मस अरब्द को चत्माया था उसका नाझ..... 
शक हैं। ये गज़नी के राजा महाराज गज के पुत्र थे।.._ 


पञञाब चले आये । पंजाब पर उन्होंने झपना 


पके अननन्‍तर शालह्मली 
राजा वपुष्मान्‌ थे। हस द्वीप. 
में भी उनके सात पत्रों के नामानस्ार सात 
. विभाग है| उस विभागों के नाम ये हें-श्वेत, रा... 
हारीत, जामत, रोहित, बेशत, मानस और कम 











समभ्र | यह द्धक्षद्वाप छणुण बढ़ा है | यह 


द्वीप इश्ससुदर आर सुराससुद्र द्वारा वाध्त हैं। 


शाट्वन्यबल् नरपति विशेष। काशीराज की तीन 
.. कन्याओं के हरण 


कर के ताना कनयाओ का हृरण क्रया। उससे 


कन्याशा मे सच 
“मन हा सन पात बनाया था। अतः भीष्स ने 


 अम्बा को छोड़ दिया। अम्बा शाल्व के पास | 


गयी, परन्तु शाल्व ने उस्ले स्वीकार नहीं किया 
शिखण्डी-जुपद्राज का एक नपुंसक पुत्र | इस 
नपुसक शिखण्डी को आधे रख कर मदह्दाभारत 
के युद्ध में अजुन ने युद्ध के दसचें दिन भीष्म 

4१०५. 
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- का वध किया था। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि 


कै 


. चले किसी स्री पर बाण नहीं चल्षावेंगे । भीष्म 


) 


. का-वध करने के लिये अजुन ने इस कूटनी। 
का अवल्म्बन किया था । भ्रीष्म का च 
करने के लिये दूसरी कोई गति द्वी नहीं थी । 


शपथ 


९] 


शखरण्डा पर अन्स मे अम्बा नाम की काशा- ; 


- शज की बड़ी कन्या था। अम्या ने शाल्वराज 


को पंति बनाना चाहा था, परन्त भीष्म के 


... द्वारा स्वयंवर सभा से हरी जाने के कारण 


_ शॉल्वने उसे अहण नहीं किया। इससे अम्बा 

.. को बड़ा कष्ट हुआ वह भीष्म से प्रतिशों 

.. करने के लिये वचन में जा कर कठोर तपस्या 
करने लगी । अन्त में उसे इृष्ठ देवता से यह वर 

 मित्ना कि तुम दूसरे जन्म में भीष्म को मार 
सकोगी। वर भाप्त कर उसने प्राण त्याग किया 
और द्रपद के घर में शिखण्डी रूप से जन्म 
दिया । ठपद्राज ने अपने इस नपुंसक पुत्र का 


.. छयादह दशार्ण देश की राजकन्या के साथ किया 


.. था। चिवाह के अनन्तर शिखण्डी की नपंसकता 


... जब प्रकाशित हुई तब वह्द मारे छज्जा के बन में 
.... घल्ला गया | बन में कुबेर 


अनुचर से उसकी 

. मेंद हुई और उसने अपना समस्त वृत्तान्त उ 

कुबेर के अनुचर से कहा । कुबेर के अ 

वे जीवन पर्यन्त अपना पुरुषत्व उसे दिय 

का खीत्व अहण किया । शिखरण्डी 
घर खाट आाया। सदह्दाभारत 





समय भीष्म के साथ 
इनका युद्ध हुआ था। भीष्म ने इन्हें पराजित 


बली अम्बा ने -शाल्व को 
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रे कट है? । 
समय पाणडवों के शिविर 


शिवच्पोराणिक एक देवता का नाम | इनकी र्री 


'चशिष्ठ से यही पूछा था। भगवान्‌ वशिष्ठ ने... 


... सभी ने निश्चय किया कि 8 4 


[ शिव । 





में प्रवेश किया था 
उसी समय अश्चत्थामा के हाथ शिखरण्डी 


मारा गया था। 


शिनि-बहुवंशी प्रस्िद्द वीर। इन्होंने वसुदेव के 


लिये देवक की कन्या देवकी को बत्नप्वक दरण 
किया था इसी कारण सोमदत्त के साथ शिनि 
का भयझ्ूर युद्ध हुआ। युद्ध में सोमदत्त हार 
गया । इनके पुत्र का नाम सत्यक था ओर पोच 
का नाम महावीर सात्यक्ति था। 


शिलादित्यिज्पराचीन चल्लमीपुर के एक राजा का 


नाम । जिले समय म्ल्नेच्छों ने वल्लमीपर को 
विध्वंस किया, उस समय शिल्ादित्य का परि- 
वार साराष्टू में भाग आया था। अन्तिम बार 
शि्वादित्य का पारवार साराष्ट्‌ से गायनों नामक 
नगर को जा रद्दा था, उस समय म्लेच्छों ने 
इन पर आक्रमण किया ओर सब को मार 
डाला | कहते हैं यही शिक्षादित्य वर्तेमान 


मेवाड़ के महाराणा के पूर्वेपुरुष हैं । 


( ठाइस राजस्थान ) 


शिलुण॒न्पराचीन कल्लानिएण एक विद्वान का. ः, 


नास । इन्होंने सज्नीत्शाखसम्बन्धी एक अन्ध 
लिखा हैँ । उस अचन्थ का नाम हैं / राग 
सबस्वस्तार “”। 





का नाम पावती है । कारतिकेय ओर गणेश नाम. 
के इनके दो पत्र हें । महादेव की क्िड्रू्प से 
पूजा होती है । इसका कारण पद्मपुराण के इत्तर- 
खण्ड में इस प्रकार ल्लिखा है। गा 

४ देवादिदेव महादेव ने इस पकार निम्दित 


|, #क 


रूप क्‍यों घारण किया ” दिलीप ने एक समय... 








घत्तर द्या-पुरा काख मे मन्दर पवत पर 
ऋषियों ने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया । उस 
यकज्ष में सभी ऋषि मुनि एकज्रित हुए थे, बहा 
इस बात पर विचार होने लगा कि बाह्यणों को. 
किस देवता को पूजा करनी चाहिये, परन्तु 
उस विचार में कुछ निश्चय नहीं होंसका अतः 

विधा और 
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हाढदेव के सभीप गये, द्वार पर जा कर ऋषियों 


. ने देखा कि द्वार बन्द है आर नन्‍दी द्वार पर 


 बेंठा हैं। ऋषियों ने नन्‍दी से कहा कि तस 
शीत्र ही महादेव के समीप जा कर हम लोगों के 

. आने का संवाद दो, हम लोग मद्यादेव को 
. प्रणाम करने आये हैं। नन्‍दी ने कड़ाईं से उत्तर 
दिया-यदि तुम लोगों को अपने प्राशों का भय 
हो तो शीघ्र ही यहाँ से चल्ले जाओ । इस समय 


महादव का दृशन नहा हागा, क्याक व्‌ इस समय 


पावती के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं । यह सन कर 
 मदर्षिगण क्षुब्ध हो गये, और तेजस्वी भ्रग ने 


कहा-महादेव ! तमने ख्रलिज्ुम में मग्व हो कर 
हम छोगों का अपमान किया हे इस कारण 
योनि-ज्षिज्नरूप तम्दारी मरति दोगी। तम्दारे यहाँ 


_ आ्ाह्मण उपस्थित हुए दें यह बात तम्दें मालम 

. नहीं है, अरत, इसी कारण तुम्हारा निरवेद्त 
 अ्रन्न जलन शआ्रादि कोइ नहीं अहदण करेगा । आज 

. - से ब्राह्मण तम्हारी पजा भी नहीं करेंगे, और जो 
.. . कोई बाह्यण तुम्हारी पुजा करेंगा वह अन्राह्मयण 
-. लथा पाखयणडी हो जायगा । इस प्रकार महादेव 

_ को शाप देकर न्गु मुनि ऋषियों को साथ ले कर 
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अह्यलोक में ब्रह्मा के निकट चले गये । 


शिव कविज( १ ) ये भाषा के कावि देश्तद्वा जिला 


गोंडा के निवासी थे | इनका जन्म सं० १७६६ 


. में हुआ था । ये बन्दीजन 
शम्भ कवि से इन्होंने काव्य शात्र का अध्ययन 


किया था । ये जगतर्सिह विसेन के यहां रहते 


| श्रसाथर क 


. थे। इन्होंने जगतर्सिदह् को काव्य में प्रवीण 


... भाषा साहिल्‍य में हैं | उनके नाम ये हैं “रासिक 
.... तिलास”, “अलझारभूपण' ओर “पिक्नल/! 





। इनके बनाये तीन उत्तम ग्रन्थ 


९] 


भी बन्दीजनन थे ओर बिलयाम 


(३) 


-. के रहने वाले थे ।| सं० १७६४५ में इनका जन्म 
... हुआ था। इन्होंने *टज्ञारविषयक * रसनिधि ” 


नामक एक अल्ध बनाया हैं । 


दरबार में रहते थे । 





यों क्‍ । या 4 ) हर 


शिवदीन कविजये कवि मिनगा जिज्ला बहरायच | 
...._ के रहने वाले थे ये कवि भिनगा के राजा | 
... फहृप्णदत्तसिंह विसेन 
.... इन्होंने भाषा 

. धुक उत्तम प्रन्‍्थ बनाया 





«४ कृष्णदत्तमपण ” नामक 


... . कुछ काल 


” | शिवत्रसाद सितारिद्िन्द । 





शिवनाथ कविल्‍्ये भाषा के कविये ओर बन्देल- 


खण्ड के निवासी थे | छुत्रशाल के पत्र जगत्‌- 
सिंह बन्देखा की सभा में ये दतमान थे । “रस- 
रन ' नामक एक अन्थ इन्हाने बनाया हू । 


 शिवप्रकाशसिंहन्ये डुसरॉव के महाराज जयप्रकाश- 


सिंह के साई थे । “रामतत्त्वबी।धिनी ! नामक 
विनयपत्रिका की एक सुन्दर टीका इन्होंने 


/.... हक 
बनाया हे | 


शिवप्रसाद सितारेहिन्द्त्ये प्रमारवंशी क्षत्रिय 
 थे। इनके परवेज दिल्ली में जोहरी का काम करते 


थे । जनघम" इनका पुरुषानुक्रम का धम्म हैं । 
नादिरशाही के समय इनके पृवंज ददेज्ञी से 
सुरशिदाबाद भाग आये थे । नव्वाब कासिमअत्री 


खाँ के अत्याचार से पीड़ित हो कर राजा शिवप्रसाद 


के पितामद्द डालचन्द जी काशी आा बसे । 


इनका जन्म माघ शुक्त २ या से० $८८० 


में हुआ था । इनके पिता का नाम बाचू ग्रोपी- 


चन्द था | पाँच वर्ष की श्रवस्था से ही इनकी 


शिक्षा का प्रबन्ध हो गया। पहले घर पर उठदूं.... 
आर हुंनदी का अध्ययन कया तदनन्तर थे 


बीबीहरिया के सकल मे फ़ारसी पढ़ने लगे। 
इसके पीछे इन्द्रानें सस्कृत का भी अभ्यास 
किया । जब राजा साहब की अवस्था १३०१७ 
वर्ष की थी उसी समय फोर्ट विज्षियम कालेज 
के प्रोफेसर त्ताणीचरण मित्र वास के निमित्त 
काशी आगे । उनके पुत्रों से राजा साहब की _ 

मित्रता हो गयी । राजा साइब ने उन्हींसे 

अंगरेज़ी ओर बकुला भाषाएँ सोखीं ओर 

१६ वर्ष की अचस्था में संस्कृत, इन्दी, अरबी, 
फ़ारसी, अंगरेज्ञी ओर बड़खा में अच्छी 


यांग्यता प्राप्त कर सवा | 


इस प्रकार शिक्षा समाप्त कर चकने पर ६ 
अपने मामा की सद्दायता से बावू शिवअप्ताद 
भरतपुर दरबार में नोकर हुए। वहाँ जाकर 


इन्दोंने राज्य के दीवान को मर० कायरथों 
सहित जेल भिजवाया, क्योंक्रि वह दीवान. 
महाराज को दवा कर राज्य में मनमानी करता... 

. था। इससे श्श्नन्न हो कर भरतपुर 


मसहाराज 





ने इन्हें अपना वफीद बनाया। . ६ 





पीछे भरतपुर की नौकरी छोव..|| 













 शिवप्रसाद खितारेद्िन्द ||... 


.. कर ये घर चले आये ओर फिर भरतपुर न 
गये | सन्‌ $८४५ इ०में इन्होंने अंगरेज़ सरकार 
की सेवा स्वीकार की | उसी समय पंजाब से 
. सिक्‍ल यद्ध भारम्भ हुआ था । राजा साहब 
अंगरेज़ी सेना के साथ सरहद पर गये ओर 
वहाँ गवर्नर जनरख की आज्ञा से ये अपने 
साहस ओर वीरता पर भरोधपता रख कर शत्र- 
सेना में घस गये आर वहाँ की तोपें गेन 
स्राये तथा ओर भी उनके भेद हो आये । फिर 
सद्दारान दिललीपरसिंदह को बम्बई तक पहुँचा 
कर जहाज़ पर सवार कश आये ।. 


सिक्‍्खों से सम्धि हो जाने पर गबनर जन- . 


रल के साथ ये शिमले गये थे, वहों एक 
विशेष पद पर ये नियत किये गये । इन्होंने 
अंगरेज़ सरकार की बड़ी सेवा की थी.। 

. शिमले से आ कर राजा साहब कुछ दिलों 


.. तक कमिश्नर साहब के समीर सुंशी रहे । परन्तु 


. इनकी विद्या की अभिरुचि देख कर सरकार 
| छः मद 


ने इन्हें स्कूलों के इंस्पेक्टर नियत किया । 
« अपनी इस्पेक्टरी के समय राजा साहब ने हिन्दी 


की बड़ा उपकार किया था । इन्होंने साहित्य, 


भूगोल, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें 
प्रायः ३५ लिखी हैं । भारतेन्दु दरिश्रन्द्र इन 
. के शिष्य थे । 
.. सम्‌ $८७२ ईं० में इन्हें सी, एस. आई 
ग्रथात्‌ सितारेहिनद की. उपाधि सरकार से 
. मिली थी ओर सन्‌ $रू८७ इ० में इन्हें वंश- 
परम्परा के किये राजा दी उपाधि मिक्नी। 
सम्‌ १८३६४ ई० में आपका शरीरान्त हो गया। 
शवशिह-शिवसिदहसरोञ के कंता । हर 
अपने सरोज में अपना परित्तय इस प्रहार 


... दिया हे-अपना नाम लिखना इस गअन्थ से बड़े 


क्‍ .... अचस्भे की बात है। कारण यह है कि दसको 
....... इस मार्ग में कुछ भी ज्ञान बढ़ीं हे सों हमारी 
. .. ढेंठाईं का ववद्वजन माफ़ करगे। हमसे ब्दद- 


च्छुवपुराण को सापा आर उढूँ दोनों बोलियों 


हि 
कया है। काव्य करते की मुझमें 


गों की एकत्रित करने की हमें |. 


फ़ारसी, 
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पर सा पहचलो थे 





०. पं फसी | | द के ५ कर 
के सेकड़ों अद्भुत ग्रन्थ हमने संग्रह किये हैं । 


इन भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान भी हमको हे। 


शिवाजीलराजा शाहनी भोंसला के पृत्र । राजा 


शाहजी उस समय महाराष्ट्र देश में एक प्रधान 
वीर तथा उदाराचित्त समझे जाते थे 

समय दक्षिण देश में उनका सामना करने वाला 
कोई नहीं था । शिवाजी के जन्म के पहले 
राजा शाहजी अहमदनगर के सलतान की 
नोकरी करते थे । उसी सुल्तान की झोर से... 
मोगल्लों से युद्ध करने के निमित्त जाने के समय 
राजा शाहजी ने अपनी गर्भवती सत्री जी नाबाई 
को शिवनेरी नास के दृढ़ छुर्ग में रख दिया । 
शिवनेरी पूना ले ५० माइल जत्तर की ओर है । 
राजा शाइजी के दो ज्लियों थीं, पहली का नाम 
जीजाबाई ओर दूसरी का नाम तकाबाई था 


 जाजबआाई के गजल साश बन रा दुग में स्ननू १६२७ 


० में शिवाजी का जन्म हुआ । शिवाजी के बड़े _ 
भाई का नाम शम्भुजी था। जीजाबाई ने शिवनेरी 
दुगे की अधिछ्ान्री देवी के नामानुस्तार अपने 
पृत्र का नाम शिवाजी रखा । सन्‌ १६३७ ह० में. 


अहमदनगर का राज्य नष् होने परराजाशाहजी 
नें बाजापुर के सल्नताव का आश्रय अहण 
किया | सल्लनतान ने शाहइजी की कायपटता देख 


फर उन्हें उच्चपद पर नियत किया । थोड़े दिनों... 


के बाद उन्‍हें / राजा ” की उपाध भी सिद्ध | 


इसी समय जीमाबाईं श्र शिवाजी को भी वे... 
 बाज्ञापुर ले गये | बढ़ा ही सनू कघश७छ इ० मे 
बाह नाम का एक उच्चचेंशीया कन्या से शिवाजी 


$8)] 


की व्याहद हुआ |। इस छा के संझ॑ 


से घृणा करते 


# 














शिवाजी 
का पक्ष पुत्र हुआ जिसका नाम शम्मजी रखा 
गया । शिवाजी बाल्यावस्था से ही मुसस्मानों | 
| इसी कारण पिता के कहने... 
बीजापुर के सलतान से भेठट || 
करने नहीं गये । परन्तु अन्त में पिता के बहुत - 
दि्किदिकाने पर उन्हें जाना ही पड़ा । सलतान 
अत्पवयस्क्ष शिवानी का साइस ओर तेज- हा क्‍ 
स्विता देख कर एक बहुमूल्य शिरोपोत्रा दें कर _ पा ४ 
. उन्हें सम्मानित क्रिया। सुसत्मानद्वेषी पुत्रकों..... 
.. बीजापुर द ऋष्शाहजी 
ने शिवाजी 
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गांव जागीर # सिल्ले थे। उन 
पर में रहना पडंता था इस्च कारण अपनी 
.. अज्र्मीदारी का प्रबन्ध करने के लिये दादोजों 
क्ोंग्डदेव नामक एुक व्यक्ति को उन्होंने नियत 
किया था । शिवाजी पूने जा कर दादीजी कोएड- 

. देव की अधीनता से रह कर व्यायाम तथा 
अल्लवविद्या सीखने कगे । शिवाजी कुछ विशेष 
लिखे पढ़े नहीं थे । उस समय महाराष्ट्र देश में 
पढ़ना लिखना कुछ विशेष महत्त्व का नहीं 
समम्धा जाता था । शारीरिक शिक्षा के साथ 
साथ शिवाजी का म॒शतत्मान द्वेष ओर स्वतस्त्र 
_हिन्दूराज्य स्थापन करने की इच्छा बढ़ने खगी। 
शिवाजी ने जो सह्लृंढ्य किया था उसे काय में 

.  परिणत करने के लेये धन को आवश्यकता 
थी । यद्यपि शिवानी के पास धन बहुत था 
. परन्त पिता शिवाजी के मत से सहमत नहीं थे। 
इस कारण शिवानी ने एक डाकओं का दल 


५५. 


 'तेयार किया ओर आप उसके नेता बने । वें 
ग्रायः मसल्मानों का घन ही ल्दा करते थे, वे 
गो, ब्राह्मण, अनाथ, फक्लीर, कृषक्त ओर जियों 
पर अत्याचार नहा करत थ ॥। एक सुखत्मान 
 सूबेदार सेना के साथ बीजापुर जा रहा था 
शिवाजी के सेनिकों ने उस पर आक्रमण किया 


हर री स् 
,... ओर डसका समस्त घन लूट लिया । सूत्ेदार 
.. की एक सनदरी स्वी भी शिवाजी के सोनिकां ने 


.._ लूट जी थी, परन्तु शिवाजी ने बड्े सम्मान ले 
उस सत्री को बेाजापुर पहुचवा दया | शिवाजी 

. ब्ीजापर के अधिकृत देशों में उपद्वव करने छगे । 
कहीं शत्रुओं से घिर न जाये इस लिये सहापवंत 


. औ/ ६ 


हुगम अदृश मम, शहराढ़, प्रनदर आादू 
हुढ़ किखों पर अधिकार कर लिया ओर वे वहीं 


4१% 


कह" 2 क्झ 


सुल्तान ने शिवाजी को अपने पक्ष में करने 


..... के लिये उनके पिता को कद कर क्षिया। शिवाजी 
... उस क्षमय्र के दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ 


777. की १8 


के यहाँ गये | शाहजहाँ की श्ाज्ञा से राजा 


शपतोी सेना परिचालित करने लगे । बीजापर 





शाहजी छोड़ दिये गये । सन्‌ १६५६ इं० में 
बीजापुर के सुज्तान ने शिवाजी को दमन करने 


कि #*«. 


के लये अफ़ज़लखसा का अध्यक्षता मे एक सना 
भेजी । शिवाजी ने पहले तो अफ़ज़खख़ा 


साथ सन्धि करने का प्रस्ताव किया, परन्तु पीछे 
सहया उसपर आक्रमण कर के उप्चे सारडाला। 
सेनापति के मारे जाने से उनकी सेना भी 
तितर बितर हो गयी । इसी समय शाइजदा की 
टुद्धावस्था के कारण उसके पन्नों में सिंद्ासव 
फे लिये बड़ा उपकृव प्रारम्भ हुआ | इसी समय 
सुयोग पा कर शिवाजी अपना राज्य बढ़ाने के 
किये उद्योग करने क्गो । मोगबल् बादशाह के 
अनेक देशों को इन्होंने अपने अधिकार में 
कर दिया । शिवाजी का शासन करने के लिये 
दिल्ली के बादशाह श्रोरज्ञज़ेब ने दक्षिण के सबे- 
दार ओर अपने मामा शाहइस्ताख़ों से कद्दा । 
शिवाजी ने अकस्मात्‌ शाइस्ताख़ा पर आक्रमण 


किया, शाहस्ताज़ों ने किसी प्रकार भाग कर 


है 


अपने प्राणों की रक्षा की ओर उसकी सेना भी 


सेनापति के साथ ही भाग गयी । " सन्‌ 
१६६४ ६० में शिवाजी ने राजा की उपाधि 


घारण कर के अपने नाम के सिक्के चलाये। 


न ली] [४ 


 अनकोा दमन करन के लय ॥दुज्धा के बादशाह 


ओरजड्ज़ेब ने जयपुर के राजा जयसिंद्द को 


दक्षिण देश में भेजा । जयसिह से परास्त हो कर 
आझोर उनके कहने से शिवाजी दिल्ली में. ओर ज्- 


ज़ेब के पास गये। श्रोरड़्जज़ेब ने उनकी श्रप्नततिद्ा..... 


हक 


की तथा एक प्रकार से इन्हें क़ंद कर किया । 


॥ 


शिवाजी दिल्ली से कोशलपृचक निकल भागे और 
अपने राज्य में चक्के आग्रे । 


उन्होंने दिल्ली के बादशाह के अनेक नगर लूट 


. किये सन्‌ १६७४ इं० में रायगढ़ में शिवाजी ने 


४ छुत्रपति ” की उपाधि घारण की । शिवाजी 
का राज्य बहुत विस्तृत हो गया था, उनका 


... खज़ाना भरा था । उनकी सेना ससजित हो 
..._ गयी थी । सन्‌ १६८० ह० में शिवाजी की सत्य... 
.. हुईं | शिवाजी ने पुक्क सद्दापराक्रमी जाति की 

_ सृष्ति की थीं ओर सहाराज्य स्थावित किया था।..._ 
शिविल्राजा उशीनर के पुत्र तथा महाराज ययाति 
के दोहित | ये अपनी दयालता के कारण पुराणों में. ० 





ज्य में आकर 


& 





. अधिद्ध हैं। पुराणों में लिखा हे कि इनकी दया- 
: खुता की परीक्षा लेने के ज्लिये इन्द्र ओर अग्नि 
पेनों यथाक्रम बाज ओर कबूतर बन कर इनका 

सभा में आये। बाज ने कबूतर पर आक्रमण 

. किया। कबूतर राजा शिवि की गोद मं जा कर 
... छिप गया । यह देख कर बाज ने राजा से कहा-- 
हाराज | दीनों पर दया करना राजधम हे। रू 

भा हूँ, मेरे भक्ष्य को आपने छिपा लिया हैं, 

यह आपका धर्म नहीं हैं, श्राप इसे छोड़ दें । 

राजा ने कहा शरणागत की रक्षा करना प्रधान 

घमं हे। तम इसके अर्तिरिक्त जो वस्त मांगों 

में दूंगा । बाज ने कहा-इसी कंबृतर के बराबर 

... आप शअ्रपने शरीर का मांस दें। राजा ने तराजू 
.... के पलरे पर कबूतर को रखवाया ओर वे अपने 
_.. शरीर से मांस काट कर दूसरे पलरें पर रखने 
7. खरगगे। उन्होंने अपने समस्त शरीर का मांस 
काट कर रख दिया तो भी उस कबूतर के बरा- 
../............ घर मांस नहीं हुआ । यह देख राजा स्वयं पलरे 
आल पर बेठ गये | इसी ससय आकाश से पुष्पट॒ष्टि 
| “हान खरा | इन्द्र आर झारत भा अपना अपना 
रूप धारण कर अकट हुए । इन्द्र और अग्नि ने 
कहा-महाराज | आप धन्य हैं, आपकी दया- 
छुता की परीक्षा लेने के लिये हम लोग आये 
थे। आप वर माँगों | शिषि ने बर माँगा, 

उन्त लोगों ने “तथास्तु” कद्दा । 

शिशुपाल--चेदि देश के एक राजा का नाम | ये 
. चेद्राज्ञ दमघोष के पुत्र थे । शिशुपाल श्रीकृष्ण 
का मासरा भाई था | इसके छोट भाई का नाम 


चञ्थे 








को, 


दन्‍्तचकत्र था । शिशपाल की माता सप्रभा को 
...... पुत्र की झूयु होगी । इस कारण उन्होंने 
..... अपने पुन्न के एक सा अपराध क्षमा करने के 
..... लिये श्रीकृष्ण से अनुरोध किया था। करीकृष्ण 
ने अपनी मोसी की बात मानने के लिये पतिज्ञा 
की थी। युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को 
बहुत गाज्नी देने के अपराध में वह श्रीकृष्ण के | 
से मारा यया था। ( देखो रुक्मिणी ) 
महर्षि कृष्णद्वैपायन 
समय 
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। 
माखुम हुआ था कि श्रीकृष्ण के हाथ से उसके क्‍ 
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अरणि घर्पण कर रहें थे, उसी समय घुताची 
नाम की एक अप्सरा उनकी आंखों के सामने... 
गयी । महर्षि वेदृव्यास बड़ी घीरता से अपनी 
इन्द्रिय चपलता रोकने के लिये प्रयत्न करने 
लगे | परन्तु हृदय के वेग फे कारण उनका 
चित्त स्थिर नहीं रह सका | अरणि मध्य में 
उनका चीये गिर ही गया | व्यासदेव को उस 
अदस्था में देख कर घुताची डर गयी, और उसने... 
शुक पक्षिणी का रूप धारण कर के बहा से. 
प्रस्थान किया । व्यासदेव पहले के समान 
अरणि मनन्‍्थन करने लगे । उसी यज्ञकाए्ठ से 
प्रज्वलित अरित के समान शकदेव उत्पन्त हुए । 
पुत्र जन्म के समय व्यासदेव ने शुक्र पक्षिणी 
को देखा था इस कारण उन्होंने पुत्र का नाम 
शकदेव रखा । शकदेव का उपनयन संस्कार 
स्वयं महादेव ने किया था। देवराज इन्द्र ने 
उन्हें कमएडलु आर आसन दिया था । उसी 
स्थान पर समाधिस्थ हो कर शुकदेव रहने लगे। 
ब्रह्मचरयपर्वक शुकरद्व पिता से मोक्षश/ल का 
अध्ययन करने क्गे। थोड़े दिनों के बाद व्यास- 
देव ने कहा-यदि तुम्दें मोक्षशाख विषयक किसी 
प्रकार का सन्देह हों तो मिथिलेश जनक के 
पास जा कर सन्देंद्द दूर करो | पिता की आशा 
से शुक्रदेव जनकराज के पास मिथिला गये . 
ओर वहाँ उन्होंने मोक्षशात्र का ज्ञान प्राप्त किया। 
तदनन्तर वे हिमालय प्रदेश में व्यासाश्रम से 
उपस्थित हुए । ब्रह्मपिं महर्षि ओर देवपियों के 
साथ त्ह्मतत्वसम्बन्धी कथा वाता करते हुए 
शकदेव ने बहुत समय ब्यतीत किया | अनन्तर 
व्यासदेव ने अपने पुत्र को अह्यतरव का प्रचार 
करने के लिये आज्ञा दी । इसके बहुत दिनों के... 
बाद त्रिगणसय नश्वर देह का त्याग कर शकर्देंव 
परत्रह्म में लीन हुए । महापुरुष के शरीर त्याग _ 
के समय जो प्राकृतिक उपद्रव हीते हैं वे सब _ 
इनके शरीर त्याग के समय में भी हुए ये। 






















































शुक्राचार्येन्दैल्यगुर । ये मद्दर्षि स्टगु के पुत्र थे। 


इनकी कन्या का नाम देंवयानी था और पुत्रों 








. राजानं वीक्ष्य पुत्र 


.. . देख कर बड़े समारोह 





- शुद्धोद्न+फपिलवस्तुं के 
बुद्धदेव के पिता | ( देखो बुंडदेव ) 
शनमशेपल्‍महर्षि ऋचीक का मैरूला बेटा । ये 
महाराज अम्बरराष के यज्ञ में बलि के लिये 
छाये गये थे। मदर्षि विश्वामित्र के आश्रम में 
ये पहले उपस्थित हुए थे। विश्वामित्र मे दया 
बश हो कर इन्हें अश्नि की स्तुति बचझा दी 
थी । इनकी स्तुति से आग्नलिदेव प्रसन्न हुए, 
झोर ये अक्षतशरीर अग्नि से बाहर निकल 
थाये। तदननतर महर्षि विश्वामित्र ने इम्डं अपने 
पोष्य पृत्र की तरह रखा । ( देखो विश्वामित्र ) 
शद्रकज्ये राजा ओर महाक्रंबि इइनन्‍्दपुराण 
कृमारिकाखण्ड के अनुशार कलियुग के ३२६० 
में अथात्‌ १११ शक मे शराज्यशासन करते थे। 
मासंस्यान साइब के भारतवर्ष के इतिहास में 
लिखा है सगथ राज्य के लिंहासन पर पघ्लिप्रुक 
नामक एक राजमन्त्री सन्‌ १४३ ४० में बेठा 
था, उसने ४० -वर्ष तक राज्य किया था। यंद 
. भारतचवषे के असखिदध राजा शूद्रक के द्वारा मारा 
.. गया । इन दोनों बातों में परस्पर मेल है, क्योंकि 
दोनां का समय मिन्नता है । थे मच्छुकटिक के 
करता बतलाये जाते है । परन्तु रूच्छकांटेक की 
प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं उनसे उसके 
कतो शवदृक्त नहीं समझे जा सकते हैं । 
. अस्तावना में लिखा ह--- 
द्िदेखगतिश्चकोरनेत्रः 
दिजपुरुयतमः कविषेभूव प्रथितः शद्भक इत्यगाघसत्वः ॥ 


/* 


अमल 


पा जब्वा चायुःशताब दशदिनसहितं शद्धकोअग्नि प्रविष्ट 
अधातू गजनद्गात, खकारमंत्र, पणुतस 
ह लदन, अगाघबाद्धिशाली शबद्रक नामक प्रसिः 


राजा और जगझ्मसिड 


टी? 


परिपृण दुषुख: सुविग्रहश्च । 


प्रमसमुदयेनाशवमेधघेन यहा: 


कवि थे । अपने पुत्र को सिंदासन पर बेढा 


... अजुष्ठान कर के और सो वर्ष दस दिन की 
.. आयु भोग कर शूदकके ने अग्नि में प्रवेश 
... किया। इस प्रकार आत्मप्रशंशा तथा अग्नि 
भवेश के तज्षये भूत काब्म का प्रयोग देख क 


... .. सन्देंह होता है कि झच्छुकटिक के कर्ता 
.... शूद्क केसे हो सकते हैं । इसका यह जत्तर हो 
गा हा सकता है कि प्रस्तावना पीछे से लिखी गयी 


अश्वमध यज्ञ का 


|. 
[" 
हि 
हा 
मा 


- अमनन्‍्तर जोड़ 


. राच सरतान 


ओर मल भादक के साथ शब्रक की ऋृद्यु के 
| धयी, यदि हमारा यहे अबु- 
भाव ठीक हो, दो पवाक्न प्रश्न का उत्तर हो 


सकता है, अन्यथा कोई गाति नहीं । 


शुस्सझ्दानवंराज । इसके छो 
निशुस्भ था । यह शुद्ध 
झारा गया । 

शुघेशुलूवानरराज । कपिपति बाक्नि ने इनकी 
कन्या तारा को व्याहा था शपरेण के परामर्श 
ले हनमान्‌ विशल्यकरणी नाम को ओपाधि 
छाये थे और इसी ओपधि के प्रयोग से लक्ष्मण 


जी उड़े थे । 


छोटे 
कक हु क््‌ 
से हुआ के हाथ छ 


है 


( रामायण ) 
ज्न्श्राकंप्णु के प्ताधह आर वसदत् के |पता। 
#ज्याण्ध्धास्मार के एक राजा का नाम | यह 

पड़गु के ओरख ओर झुगावती के गर्स से उत्पन्न 

हुए थे । श्म वर्ष में मन्त्रियों ने चक्रवर्मा को 

पदच्युत कर के श्रवमो को राजा बनाया । परन्तु 

ये बहुत दिनों तक शाजा नहीं रह सके। एक 
बर्ष के बाद ये पदच्युत कर दिये गये। 

( राजतरब्लिणी ) 

शरासिह-जोधपुर के एक राजा कानाम । ये 

महाराज उदयक्लिद्द के पुत्र थे । उदयसिह के 

मरने पर सन्‌ १५६४ ई० में उनका पूत्र शूर- 


सिह) सारवाड़ के लिहाशन पर विशराजा । 


शरासदह बादशाह अकबर की सेना को लिये 
हर से भारत को सीमा का रक्षक, रहा था । 
नव के जीतने के समय से शरप्िंह बहीं 
। शूरासह एक पराक्रमी शोर रणकशः 
राजा थे पता के जावेत सगय मे ही हण्होंने 
रखकाशल दथा चीरता का परिचय दिया था 
जअलसतश सअछलन हा कर बादशाह ने इन्ह एक ऊूचा 
पद श्रार * सवाई राजा ” को उपाधि दी | 


बादशाह अकबर शूरकसिह के गणों से परिरसि 


॥ ५, 


परिचित 
.. हा गया था । अतएव उसने उन्हें एक कठोर 
काम पुरा करने के लिये बहा | उस समय 

सराही का अधिपति राब सरतान बड़ा गर्नित 
. हो उठा था चह अपने दुर्भेच्र क्िज्ञे से रह क 
_ श्रपने को अजेय समझे हुआ था। बादशाह 





शाप्तन का भार श्रसंह को... 


मानक कराम नीच: 




















$ व 


। आह हट 
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 सराँवा । शूरलिंद की वीरता के सामने राव 
 झरताम को सिर नवाना हो पड़ा था ! शरघ्ििह 
बी वीरता ने राब सुरतान से बादशाह को झा 
बता स्वीकार करा की । दिल्ली से आये हुए 
 कश्माम को राव सरतान ने स्वीक्ृत किया खोर 
अपनी सेना के शाथ बादशाह के सेचा 
जये वह प्रस्थित हुआ । इसी समय बादशाह 
की आज्ञा से गमरात के शाह सुज्ञप्क्र के विरुओ 
शरपहिंह ने यद्धयात्रा की | राज सुरतान का भा 
सेना उनकी सेवा से सम्मिक्षित हुईं । दोनों 
द ढने लगी । परन्त चिज्ञयी 


ईंट 


) 


इस विज्ञवब से शुरहिंद का यश चारा आर 
फैल गया । उसी समय नर्मदा के किनारे का 
खम्रवद्तेचा नामक एक तेजस्वी राजपूत बास 
करता था | उछने अभी तक अपनी स्वाधानता 
की रदा की थी | बादशाइ को भआ्राज्वा से शूराशइ 
मे उसके विरुद्ध यात्रा की | उस थुद्ध मे अमर- 
बर्देस मारा गया । वह राज्य श्रसिंह के हाथ 
. में थ्राया । इस संचाद को सुन कर बादशाह 
. बड़े भसब् हुए और उन्होंने कई आर पदस 
सिश्ञा कर उस शाज्य, का आधेपाते उनवे। 
बनाया | इसी सरय अकबर परलसीकवास। हुए। 
राज शरसिंह अपने पत्र शशासह का साथ ते 
वार जहोँगीर के दरबार में उपस्थित हुए। महा- 
गौर ने गजसिंहद के हाथ मे सद्वार रख दा | 
सम १६९६० ६० मा राठा३ इशजा शरयशक्षह् नें 
. दक्षिण देश में भाश त्याग किया । 
हम ( इस राजस्थान ) 
तप व््षासलकश्वर रावण का छादा व इन । यहू। 


पेन 


लह्टा के युद्ध का मूलकारण हे । रामचन्द्ग के 


। ० . वनवास के समय पद्चवटी में यह गयी थी और 
५ शोमचन्त्र से अपने ब्याह का प्रस्ताव किया, 
/» परन्तु रात 

कि मेरे तो क्षी है ही, तुम मेरे छोटे भाई 
लक्ष्म लक्ष्मण ने उसकी 


ने सीता को दिखा कर कहा 
धमण के पाल जाशा । 


पायणश ) 


५२ 
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शासडता काज्ज रू पं 


लक कप शाह 5 
| शेषांदे आबर : 


शलरवा[खुदादख्यात सात पशण्डितव। इन्हान सन्‌ 


संहिता का भाष्य बनाया है शार ४६ शायाश्चस- 
शलपाशि * नामक एक चमशार्ष का म्म्य 
बनाया हू । 


शेप ले आयथर-इनका पुरा नास सर शपाद्रू आदधवर 


के, सी, पल, आई, की 
प्रीसह् दीवान थे। इनका अन्स १8४४ 
दक्षिय के मालवार ज़िले के कुसारपुरस नामक 
गाँव से हुआ था! | पहले पहल कालाकट स उन्ही ने 
पढना आरगस्म किया । तदनच्तर वे भ्तास्त के 


थे मंखूर राज्य 27१ 
9. कई 


यहों ही से उन्होंने सन्‌ $८६६ इ० के बी. ए. 
परीक्षा पास की | में विश्वविद्यालय के 
ये सबसे पहले बी. एू, हुए । इसके कु ना 
के पश्चात्‌ ये कानन की परीक्षा थे पास हां कर 
कलक्टर के आफिस में अनुवादुक के काम पर 
नेयत हुए । इस स्थाव पर इन्हें बहुत दिन 
तक्षा रहना वहीं पड़ा । मद्रास रहने के कारण 
र्चाजूं से इनका परिचय हो गया था । उच 
4८६८ ई० में रहाचाजू मेसूर के दीवान हुए । 
हर 


उन्होंने ही शेपाद्रि को सरिश्तेदार चचाथा। 
८७६ हू ० में शेषात्रि डिपुटी कीमरवर आर 
टेट 


रन 


है ॥ 8 


इसके दा नपष के बाद शफुयाल का शरीरान्त 


हुआ । उस समय मेसूर राज्य भ धापाद्ि ते 
अतिरिक्त इस पद के योग्य दूसरा नहां था | 
परन्तु उस समय उनकी अवस्था केवल दे व 
की थी. इस वार 


जो दो, सन्‌ १घ८३ भें शेषाईँ सलूर के 


हट रद 


दपय ऋण 





6४ 


डा था, दस कारण तीत्त क्ास 


निकॉगत 


ैँ 
डर 


या था। रफ्चाल की मय के अनन्तर शाप! 


घलके पथ का अ्वम्धन किया दा बष से ा 

. उन्होंने १४० माइल रेंक पथ पनवाया था । ह। मा 

.. काम के जिन बास जाल रुपये झोर भी ऋण 
.. कैँने पड़े ६ व अर 





सन्‌ $छह० १. 





9, 4७% मी] 4 दी हु तक 
लिये भता हुए ।. 





; । तहननन्‍्तर दीवान रह्ेवालू भ ै ह 
भेसुर राज्य के कानून बनाने का भार इन्हे सापा।.... 





तो में यह समन्‍ईह किया गा 
से बढ़े काम का प्रबन्‍्धवे नहीं कर सकते। रा 
दाने ..... 
सन्‌ १८७७ ई० में मसूर राज्य से हु। भा 


तेने पढ़े थे । फिर इस प्रकार का विपदू से ही. पल 
से कारण रफझचाल मने सकने बनाना प्रारश्ध बा 


( ४६७ ) | श्याधविद्वारी सिश्न-। पु 
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. शेषाद्वि आयर । ] 
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.. शेब्या विज्ञाप करने लगी । 


३१५ माइल तक का रेह पथ बन गया। | शिक्षा दी गयी । इन्होंने नियसित झाप 

. सन्‌ १७०१ ३० में शेषादि के काये व्थाग करने से हिल्दी कभी नहीं पढ़ी । साथियों के देखा 
के समय मेसूर राज्य में ४०० माइल तक रेखवे देखी तथा वंशपरम्परा के अनुसार हिन्दी 
का विस्तार हो गया था । अपने शाहन के  छूलहें आप ही आप आा गयी । हिन्दी से इनकी 
.. १३२ वर्षों में कृषि की सविधा के लिये उन्होंने विशेष छृत्रि थी, इस कारण इन्होंने इसमें कुछ 
8५४ वेग माइलस मे ताशाब सदयाया था । इस कुछ याग्यता पात्त कर रा । ३५-०६६ दच के 


 छाय में उन्हें एक करोड़ रूपये ख़्च करने पड़े 


अवस्था में इन्हें हिन्दी की कविता करनी का गयी 


थे परन्तु हससे राज्य की आय मेँ छ३४५००० थी । १२ वर्ष की अवस्था म॑ इन्होंने अंग्रेज्ञी 
की हाड्धि हुई । जिस समय उन्होंने इस पद को पढ़ना आर्म्म क्रिया । पहले ये बड़े जाय से 
अहर्स किया था उस समय राज्य में तीसलाख पढ़ने लगे । परवन्‍्त पीछे से इनकों चोलर का 
रुपये ऋण उसे इन्होंने बिलकल चकता दिया। ज्वसन पड गया। है रह न से इनके पढ़ने मे 
इज्हांने एक करोड़ छिहतर खाख रुपये राजकोपष बाथ। पड़ने लगी और इनके सहपादी आगे 
सेजपमा किये थे राज्य के आय की भी उनहाँने मिक्ल्ष गये । इससे छ्र्म्ड ग्लानि आायी आर 
तद्ठि की | प्रजा की सख शान्ति के लिये उन्होंने छोसर का वयघन छोड़ कर ये मन से पढ़ने लगे | 
राज्य में अनेक विभाग ध्यापित किये थे। पहले सम्‌ १८६६१ ६० में इज्होंने एन्ट्रेंस परीक्षा पास 
इन्हें सरकार से सी. एस. आई, क्री उपाधि की तदनन्तर क्रमशः एफ, एू, ओर वी, ए 
मित्नी, तदनन्तर के, सी. एस. आई. की उपाधि परीक्षा भर ये उत्तीर्श हुए | बी. ए, की परीक्षा 
मित्री । वे मद्रास विश्वविद्याजय के फेशों भी भें अवध में इनका पहला नंबर था ओर अंग्रेज़ी 
8 रूप कप है ०८ 


ञ्फा 


_ चयत्त छुए थ। उनन्‍्हान ३६ बच राज्य काय कर के 
सन्‌ १६०३ हँ० में काय त्यांग किया । इससे 
१७ वर्ष तक उन्होंने दीवानी की । इसी बे 


बनका शरीरानत भी हुआ ! 


कप ##% ० क आप का, 
 शुब्याजमहाराज हरिश्चर्द्र को महारानी । महर्षि 


विश्वामित्र ने सहारशज हरिश्यन्द्र की घर्म- 
वबद्धि आतसत्याग और कशसहिप्शता आदि 
की परीक्षा के लिये उन्‍हें अनेक कष्ट दिये थे। 
. महारानी शेव्या पक बघालह्यण के निकट प्रिक्की 
थी । छपी समय उनका पत्र रोहिताश्यव सर 
. गया। पत्र का छत शरीर श्मशान में ले जा कर 
हसी श्मशान 


. में महाराज हरिश्चन्द्र डोम का काम करते आप स्पेशल्न ड्यूटी पर नियत हुए | फिर आप छत 
शीघ्र ही पति प्री में मिलन हआा । छुन्नपर के दीवान हुए । सरकारी सेवा भें... 


वविश्वाममत्र इनके प्राप्त सन्‍्तट हुए। राहिताश्य 
पुनः जो उठा। इन्द्द प्र: राज्य प्राप्त हुआ | 
शोनकरएक तपरवी ऋषि । इन्होंने दवादशवर्ष- 
 ड्यापाों एक यज्ञ का अनधान किया था। 


शयासावहारा प्रश्चलइनका जन्स भाद्रकृप्ण ४था 


सं० १६३० को लखनऊ के समीप इटॉने नामक 


छः 


... गाँव में हुआ। सात वर्ष की श्रवस्था में इन्हे 
..... पढ़ना आरम्भ कराया गया । पहले इन्हें उर्दू 
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पहके केथिंग फालेज के किसी विदार्थ 
प्राप्त हुई थी | इसके उपलक्ष में इन्हें दो सवा 
पदक प्राप्त हुए थे। घत््‌ १८६६ ई० में इन्दोंने 
एप, छ, को परीक्षा पास की । इस बार भो 
झपने कालेज में इनका नंबर पहला था ओर 
यीवर्धिदी में चौथा । 

नंधाध्ययन समाप्त कर के सन्‌ १८६७ ६४६५० से 


ये 6 आनस ?” हुए । यह प्रतिष्ठा इसके 
व 
॥ 


्ः 


१५ 


*९, 


है० मे डिपुटी सुपरिंदेशेंट ऑफ पुलीस हुए । 


५ 


श्र 
डर 


पद पर रहे कर इन्हे।ने सपारटडद का काम भा 


के, 


४४५ 


इन्होंने बड़ी प्रतिएँ पायी है । एक बार इटावे के 


रे 


कह दुष्ट ने इन्हे सरकारविद्वेषी प्रमाणित करना 
चाहा था, परन्त उनकी पोल खुल गयी और 
ये निष्कल्नझ्ू प्रमाणित हुए । कह कम 
.. इनका ज्याह ११ वर्ष की अवस्था में हुआ 
था । इनको स्री के पहले एक कन्या हु 

जी बूसरे दिन सर गयी।तदनन्तर पांच कल्याण ४. 
ओर दो पुत्र हुए | उयेत्र पुथ्का भी परक्षोक वास... < 


ये डिपूटी कलक्टर नियत हुए और सन्‌ १६०६ 


बड़ी योग्यता से सम्पादित किया । सदनब्तर 


.. छुझा | इन्हाने हल्‍द। 





... विद्यमान है।उच्ती गे 


# 


सम्पादित किये । ये 
लिखा करते दें। हिन्दी समाज में 
बन्‍्ध ” के नाम से प्रसिद्ध दें । क्‍ 

श्रवण सुनिनवेश्य तपस्वी अन्ध मुनि के पुत्र का 
नाम । ( देखो अन्ध ) 


.. आरवस्तीत्थाचीन एक नगरी। पुराने समय मे 


इस नरारा से उच्तरकोशल को राजचाना थो। 


_विष्णपराण से दिखा है कि युवनाश्व के उुत्र 


. आबस्त ने आावस्ती नास की नगर बसाया 


थी | इससे मालूम पंड्ता है? के रामचन्द् के । 
राज्य काल के बहुत पहले आवरता नपरा ! 


सचद्यमान था 


. और वायपरशाण मे लिखा हूं के आतस्ती उत्तर- 
कोशल की राजघानों था । परनत मत्स्यपराण 
मेँ आवस्ती नगरी का पता बतलाया गया है । 


.. गौड़ देश में श्रावस्त ने श्रावस्‍्ती लगरी बच्चाथी 


थी । किद्गपराण ओर कमपुराण में भी इसी 
आकार लिखा हे । इससे परवर्ती समय से 
... आआवदिती केअवत्थान के विषय से बड़ा गालमाल 

.. अपरिथत हुआ | जो हो, इन समस्त म्तों की 


 आहज्लोचना करने पर यद्द बात प्रतिफ्न होती है 


. कि सरय्‌ नदी के उत्तर पार का प्रदंश उत्तर 
_ कोश है तथा उसके बीच की नगरी ही 
 आ्रावस्ती नगरी हैं। कानेहस कहते 
नदी ने अयोध्या शाज्य को दो भागों भें बांट 
दिया है । सरय के इतर प्रदेश का नाव उत्तर 
कोशल शोर दाश्षिख अदेश का नाम दू। 

क्रोशल है । इनमें भी छोदे छोटे दो भाग हू । 
दृक्षिय कोशल के दो भागों के नाम ये है प्राचव- 
. शादू और पूवराद । उत्तर काशल में भी काशल्न 
ओर गोड दी भाग हं 4 राष्ती नदी का दक्षिण 
. प्रदेश गोड देश आर उसके उत्तर का प्रदेश 
 कोशल कहा जावा है। गाडदेश के 


कि सरयू 


आवर्ती के विषय में पुराणों से 
. झनेक प्रकार के मत देखे जाते हैँ । रामायण 


हि गंट्व मे. 
.. श्रावसती ओर कोशख के मध्य में अयोध्या नगरी - 
दिश में आज भी शावस्ती . 
... जगरी हा ध्यंलावशेप पाया जाता हैँ । वही 


गौड़ प्रदेश आम ग्रोंडा के नाम से असिद्ध ६ । 


धोद्धम के प्रादुभाव के 


समय आ्ञवस्ती 
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| श्षीक्र पाठक ॥ 


नगरी में बोुघम का प्रभाव विस्तृत हुआ था। 
( भारतवर्षीय इतिहास 9) 
“इसका नाम था राजा सब्बासह 
ये ओयेल जिला खीरी के रहने वादे 
न्‌ ८७४ में इनका जन्म हुआ था। 
में विद्वन्मोदुतराड्षेणी भाम॑ का 


८/न्ने 
६०४। 
मि्क। 
2 
जज 
८ 
्र 
हिट! 4 


। इस अन्य में इन्होंने 
अन्य सत्कवियों के बनाये कितने ही अच्छे 
अच्छे उदाहरण । 


कं! की 


( शिवसिहसरोज ) 


शाधिर पाठकज-आप सारस्वत ब्राह्मण ह । इनक 


रुप हज़ार बप ले भी ऊपर हुए जब पंजाब 
ग्रेड़ कर ज़िला आगरे परगना फ़िरोंज्ञाबाद के 
जोंधरी मामक गाव में शा बसे थे । पाठक जा 
के पिता का नाम छीलाधर पाठक था। आप 
एक सामान्य पशिडत थे। परन्त सचरित्रता 
पवित्रता ओर भगवद्धक्कि में आप अद्वितीय थे । 

पाठक जी का जन्म स्तू० १६१६ को माघ 
कृष्ण चत॒दशी को हुआ । प्रारम्भ में इन्होंने 
संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया था ओर उसमें 


[720 


इन्होंने अच्छी योग्यता भी ग्राप्त कर ली | परन्तु हक 


कई कारणों से इन्हें संसक्षत॒ पढ़ना छोड़ना पदा। 


१२ वर्ष की अवस्था में इनका संस्कृत पढ़ना... 
पा | 
अरब पाठक जी की रूचि चित्र तथा मिद्री की... 


|] 


३) 


सन्दर मतियों बनाने की ओर गयाोँं। १४ वर्ष 
की अवस्था से इनका फिर पढ़ना श्रारम्धभ छुझा 
प्ले फारसी पढ़ कर आप तहसाला स्कूल से 
देन्दी का अवाशका पराक्षास उसायण हुए । 
इस परीक्षा में आप प्रान्त भर मे पहले रह 
सन्‌ १८८० इूँ० भर 


प्ल्टस पराोक्षा पास का । 


परीक्षा पास करने के छे; मद्दीने कै बाद 
जाप कलकसे गये ओर ६०) मासिक वेतन पर... 
सेसंस कमिश्नर केस्थायी दफ्तर भे नोकर हुए।... 
इसी पद पर से भाप शिमक्षा गये और द्विमा- 
लय की उद्यम मूर्ति का आपने दर्शन क्िया। 
वहाँ से लौटने पर कछ दिनों के बाद भयाग में... 
हाट साइब के दफ्तर में ३०) सासिक पर. 
-. नियत हुए) इस दूफतर के से को 















पे इन्दोंनेशरथम श्रेशि में... 


धपाठकजी की 





.. पद्यानुवाद किया है। वे “एकान्तवाली योगी 


चित्र उत्तमता 





श्ीधर पाठक ॥ |... (४ 


कई बार ननीताल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 
खनू १८६८ ६० में जब इनका वेतन १००) 
था आगरे इनकी बदली हुई ओर वहा से सन्‌ 
१६०३ में ३००) मासिक पर ये इरीग्रेशन 


कमीशन के सुपरिंटेंडट नियत हुए । कमीशन 


के अन्त तक आप उसी पदु पर रहे | तदननन्‍तर 


हक 


आप भारत गवर्नमेंद के दफ्तर में सुपर्रिटडंट 
के पद्‌ पर रहे । एक बर्ष के बाद आपने तीन 


2७७७... ८ ५ ० आर ०. ९22 
मद्दीने की छुट्टी जी ओर काश्मीर गये, वहाँ. 


कप के 


से छोटने पर “ काश्मीरसुपमा ” नाम का 
एक उत्तम काव्य आपने रखा । पाठक जी ने 


सरकारी काम बड़ी योग्वता से किया ओर आप 
ध्रग्नेज़ी लिखने के किये भी प्रसिद्ध हैं । सम्‌ 


भ्यश८घ+६६ की प्रान्तीय इरीग्रेशन रिपोर्ट में 


आपकी प्रशंसा छुपी हैं । इस समय ये यक्क 


प्रदेश के लाट साहब के दफ्तर में ३००) 

. मासिक की सुपरिटंडेंटी के पदसे पेंशन ले कर 
.. लकरगज में रहते दें | 

.. परिडत श्रीघर पाठक इस सम्तय हिन्दी भाषा 

. के एक प्रसिद्ध कवि समझे जाते है । खड़ी 


५ 


ह # ७ और छू. # 
_ बोली ओर ब्रजभापा के आप समान कवि हैं। 
. परन्तु खड़ी बोली को कविता के आप आचार्य 
माने जाते हैं । 


इन्होंने स्कूल में पढ़ते समय सबसे पहले 
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अपने आम जोघरी की प्रशंसा में कविता रची 


. थी। परन्तु चंद कविता प्रकाशित नहीं हुईं। 
आपकी फुटकल कविताओं का संभ्रह “ सनो- 
 बियोद ? भामक पुरुतक में प्रकाशित किया 


है हे के आप ४7५ 2, बी क 
गया हैं । गाल्डस्मियथ के तीन ग्रन्‍्थां का आपने 


४५१) 


/ ऊजडइगांवब और “ श्रात्तपथिक के नाम 
से प्रकाशत हुए ६ । आप प्राकृतिक दृश्यो का 


खींचते हू 


प्रयाग में “ पद्मकुटीर नामक एक निवास 


स्थान बनाया हूं आर चहा आप रहते ह। 


ओीनगर-काश्मीर की राजधानी का नाम । यह 


. राजधाना बहुत प्राचीन है । इस मगरी के 


:.. ग्रोनद॑बशी राजा अशोक ने स्थापित किया था। 


. ओर कल्हण परिडत की गणना के अनुसार 
कक, 0, 
चे 


"के 





आम 


गनिवासदासन्यषे जाति के बेश्य थे । 


[ श्रीपति कवि |. 





कक 


ता है । कनिंहस ने अशोक का राज्यकार 
४० के पूथे बताया है । 
( भारतवर्ष:य इतिहास ) 


कस कर अर. का 


न्‍ैँ 


मच 4. रेप कक 
पत्ता का नाम सा दछाद्ध जा था आर के सथुरा 


के सेठ खक्ष्मीचन्द भी के अधान सुर्नाम थे । वे 


दिल्ली की कोठी में रहते थे । 

लाला श्रीनिवासदास का जन्म सन्‌ १६०८ 
में हुआ था| ये बाल्यावस्था से ही सदाचारी 
ओर खतुर थे । इन्होंने हद्िन्‍्दी डदूं अंग्रेज़ी 
फारसी आदि भौपाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था । 

झाला श्रीनिवासदास छोटी अजस्था ही में 
बड़े योग्य हो गये थे | महाजनी कारोबार में ये 
इतने दक्ष हो गये थे कि १८ वर्ष की अद्स्था में 
इन्द्वाने एज्ञो! की कोठी का कास संभार कषिया। 
ये अपनी योग्यता के कारण म्यनितलिपतल कछमि- . 
श्नर आर आनरेरी मजिस्देट हुए थे । राजा 
झोर प्रजा दोन। में इनका बड़ा आदर था | 

लाला शरीनेवासदास को दिल्ली की कोठी 
का भा काम संभालना पड़ता था और साथ दी 
अन्य नगरों की कोठियों की भरी देख भा 


कज्म्् 


करनी पड़ती थी, अ्रतः इसको अपनी बुद्धि को 


परिसमाशित करने का अच्छा अवसर द्वाथ क्षगा 
था | माछुझापा हिन्दी ते इनका स्वाभाविक 
प्रेम था। आप जह कहीं बाहर जाते वहाँ के 
हिन्दीरसिकों अथवा ख्ेखकों से अवश्य ही 
मिलते थे, अपने यहाँ आये हुए द्विन्दीप्रेसी का 
ये सब काम छोड़ कर आदर सपक्ार करते थे। 

इम्दाने द्विन्दी के चार ग्रन्थ ल़िखेदें | ““तप्त- 
संपरण, “४ संग्रोगितास्वयंवर, ” “रणथघीर- 
प्रेममीहिनी ” ओर “ परीक्षागुरु ” परीक्षा- 


गरछ सर इन्हान एक साहकार के पश्न के जावतन द । 
का इृश्य चित्रित किया है । उसे देखने से इनके 


सांसारिक ज्ञान का अच्छा पारिचय मिलता ६ं। 
इन्हें बडी आय नहीं मिली थी, फेव्ल ३६ 


. चष को अवस्था से हृनह अपनी जीवनक्षीौजा 
चरण करना पढ़ा । द 
श्रीपति कथिज्पयागपुर जिला बदरायच के ये रहने... 
बाले थे | सं० १७०० में इनका जन्म हम था। रा | 





इनके... 







जीपाति कवि। | 


मे भाषा साहित्य के आचायो मे गिने जाते हैं । 


काव्यकल्पद्रम, काव्यसरॉज ओर श्रीपातिसरोज 
नामक तीन भ्रन्थ इन्होंने भाषासाहित्य के 
बनाये थे। इनके जन्मस्थान का ठीक पता नहीं 
.. बताया जा सकता।.. ( शिवसिंहसरोज ) 
शरीहषे"( १) सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र अदेश 
.. अभ॑ स्थानेश्वर नामक प्राप्तद्ध नगर हं। वहा पृष्प- 
.. भूति नामक एक परमशेव राजा राज्य करते थे। 
दक्षिणदेशनिवासी भेरवाचाय के वे शिप्य 
थे। भेरवाचार्य तान्त्रिक थे, उन्होंने राजा को 
भी तान्त्रिक बनाया। एक समय विद्याघर बनने 
को कामना से शाजगुरु, मनन्‍्त्रसाधन में पव्ृत्त 
.. हृणु। उन्होंने राजा पष्पमति को अपनी रख- 
वाल्वी के ज्षिये खड़ा किया ॥ एक तो महा- 
... श्मशान का भयानक स्थान, दूसरे कृष्शपक्ष के 
*. चघ्तुदंशी की अन्घेरी रात ओर फिर मन्त्रसिद्धि 
का भयदड्गर समय, एक से एक सयानक था । 
तथाएि गुरुरक्षा में राजा निर्भय खड़े रहे । 
अचानक एक भयहूर शब्द के साथ ए्रथ्वी 
“फटी । चकित हो कर राज़ा ने देखा एके एथ्वी 
से उरावनी सरत का एक मनष्य नकल कर 
लपका चला थभ्रा रहा है । उसने अपना नाम 
श्रीकूएठ नाग बतलाया आर जब देखा कि उसकी 


 पजा अचोां का कछ भा प्रबन्ध नहा हैं, तब क्रोध 


में भर उसने राजा श्रोर भेरवाचाय का प्राण 
लेना चाहा | उसने देर तक राजा से बाहयद्ध 
किग्रा, अन्त में श्रीकूष्ठ नाग पराजित हुआ । 
- आक्षएठ की हार से प्रसन्न हो कर लक्ष्मी जी ने 
भरवाचाय को विद्याचर बनाया आर राजा का 
 बरदान दिया-तम्दारें कह में पीहषे नामक 
_ महापराक्रमी और चक्रवर्ती राजा होगा | काल 
क्रम से उसके चश से प्रभाकरवर्डदन का जन्स 


... हुआ। यह सूथनारायण का भ्रक्क था। प्रभाकर 
.... ने नेज बाहुबल से “ हुण ” जाति को परास्त 
. किया ओर बात की बात में गान्धार पिन्ध लाट 

.. ओर माद्दे को अपने श्रधीन कर लिया। राज- 


मदिषी यशोमती के गर्भ से राजा के दो पत्र हुए 
झार एक कन्या । बड़े पूत्र का नाम राज्यवद्धन, 
 आहषवद्धन और कन्या का नाम 


। 
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[ शआीहर्ष । 





मोखरीदंश के कान्यकब्जपति अवसन्ती वर्मा 
के पुत्र महृदमां के राथ राजकुमारी राज्यश्री 
ब्याह हुओ | उसी समय उत्तर देश में हुय 


ज्ञाति ने फिर सिर उठाया और डउपद्रव किया | 


उनके शासनाथ राज्यवद्धेन सेना सहित उत्तर 
दिशा में भेजे गये । छीटा भाई श्ीहपवर्दन बड़े 
भाई को पहुँचाने द्विमालय तक गया । उनक्के 
साथ घड़सवार सेना भी थी । बड़े भाई को 
बिदा कर कुछ दिनों तक श्रीहृर्षवरछेन बरी 
शिकार खेलते रहें | एक दिन राजधानी स्थाने- 
श्वर से करज्ञक नामक वृत्त ने आ कर संवाद 
दिया कि महाराज पतन दाह ज्वर से पीडित 
६ । इस दःखदायां संचाद से व्याकज्ञ हो श्रीहप् 
राजधानी की ओर चलें आर अपने बड़े भाई 


के पास यह दुःसंबाद पहुँचाया। राजधानी में... 


उनके आगमन के बाद ही उनके पिता महाराज 
प्रभाकरवर्दन का स्वर्गवास हुआ । माता 
यशोमती पत्तिवियोग से प्रथम ही अ्रग्नि में 
प्रवेश कर के इनको मातृहीन कर गयी थी। प्रभा[- 
करवछून के ल्ोकान्तरित होने का संबाद सुन, 
दुर्टेत मालबराज ने कान्यकृब्जपति अहृवमों का. 
प्राण सहार कर दिया ओर उसकी पत्नी राज्यश्ी 


को बन्दी बना, वह बल्लपू्वेक स्वर्य कान्यकुब्जन- 


पति बन बेठा । 
शोकसनन्‍्तप्त राज्यवर््धन ने शीघ्र ही सत्य 
माल्वराज पर चढ़ाई की ओर श्रीहरपवद्धन अकेले 
रामचानी में रहे । समालवराज राज्यवद्धन से 
यद्ू मे परानत हू सारा गया | परनल्त उसके - 
मित्र ग्रोौड़िश्वर शब्गरदेव गत ने डेरे में शा ओर 


विश्वासघात कर राज्यवद्धच को मार अपने -: 7 पा 


मित्र की झत्य का बदला ले लिया। इस संवाद को 


न क्षीहपेवद्धन धबराये नहों, प्रत्यत ततक्षण 
उन्‍होंने कान्यकब्ज देश की यात्रा की । मार्य में. 
उनके साथ राज्यवर्दधन का सहचर भागी भी 
सेन्य भा मिला । यहाँ भाणडी के सुख से उसने... 
. सुना कि समिनी राज्यश्री कारागार से निकल कर 
वेन्ध्यारण्य में भाग गयी । तब उसने भारदी 
को सेना सह्दित कान्यकृश्ज की ओर बढ़ने की... 
.. कहा ओर ञझराप बहिन की खोज में विन्ध्यारएय 
. में गया। भारडी ने से: 





सेना स 

























का 0 कल तय हक 


हिल. 


कर अाहपबद्धन का शआाहान सार गड्ा के किनार 


अपना शाबर स्थापत कया | वन्ध्यारण्य के 


.. बोद्पति / दिवाकरमिन्र ? के साथ श्रीहषवडन 


.. की जड्ड छदरता हे । पर सच पछिये तो का 


श्रीहृर्ष ने अपने “ अ्रीहर्ष 
 चिय [दुया है अपने हाथ से अपने जॉवनचारेत 
की लिख उन्‍होंने नांदिका केसाथ जोड़ना उचित 


कावबता का चावक का दहरात हू । 


का परिचय हुआ बोद्ध यतिवर के आ भ्रम में उसने 

सुना के “ एक रूपवरती स्त्री।चेतानल में प्रवेश 

... किया चाहती हे ” | वहाँ पहुँच कर उसने 
.. भ्रगिनी राज्यश्री का उद्धार किया । उसे ज्ञात 
.. हुआ कि अब राज्यश्री बोद 


तपसबी के आधभ्रस 
में शेष जीवन बितावेगी । यह दिवाकरसित्र 
राज्यश्नी के पति का परम बन्घु था। सुतरां 
राज्यश्री उसके आश्रम में तपस्विनी ओर बच्य- 
ारिणी हो कर रहे-यह जब स्थिर हो गया, 
तब श्रीहपवर्न गड्ा तीर पर अपनी झेना से 


[हक श्रीहू ९ ७, 
जा पिला । ( श्रीहृप॑चरित ) 
(३२) ये श्रीहृर्ष संस्कृत के पण्डित ओर 
कवि थे । इन्होंने नागानन्द, प्रियदर्शिका ओर 


: र्लावली नाम की तीन नाटिक्राएँ लिखी हें । 


इन नाटिकाओं की प्रस्तावना में उदार कवि 
नाममात्र का परि- 


नहीं समझा । पर अब देखा जाता हे कि श्रेष्ठ 
कवि की इस उदारता का फल विपरीत हुआ । 
अब ऐसे भी बोग उत्पन्न हुए हँ जो श्रीहृर्ष की 
अभागे 


सारतवचध भा उद्दारता का सदय चरकासल स॑ 


नहीं है । पर दुःख यह हे कि विल्लायती परिडतों 
में भी-जों भारत के झत कवियों की कीति को 


ो | धर, ५ हक 
खण्डहरा से निकाल रहें इं-श्रीहष के साथ 


४ 


... श्रम्याय किया हे | खेद ६ कि हिन्दों के सत्कवि 


(आते 


उवेिचारशीजस बाब हारेश्चन्द्र ने भी “ काश्मीर- 


95 


| 


 क्रसम ” में इसी अन्याय पथ का अनुसरण 


किया है । ने जिखते ६--सवत्‌ ४०० के लग भग 
जो श्रीदष नामक कान्यकव्ज का राजा था, उच्ची 


.. के देतु स्मावसी आादे ग्रन्थ बसे हैं । अब 
. देखना चाहिये फ्रिइंस अनर्थ भरें विचार के 
उत्पात्ति कहां से हुई 


वेचार करने पर साहित्य के प्रसिद्ध कृति 
मम्मठ भद्ठ का “ काव्यप्रकाश ही इस अनथ 


( ४७०३ हक कक! 


। 
| 
। न्‍ 
। 





प्रकाश का उत्तना दाष महां है, (जतना उसक 


निरडकश दाकाकारा का । काव्य प्रका शा का दूसरा 


कारका “काव्य यशसेड्थकृते . पर मसम्मट भट्ट 


ने केवल यही व्याख्या की है कि “क्वाव्य का लि- 
दास के समाव यश को करता हे आर श्रीहष! 
से घावक्न आदि के तुल्य घन भी दिखाता ह 78४ 
मम्मट के इस कथन का तात्पय फेचल इतना 
ही ह धावक्र के काव्य पर प्रसन्न हो कर शओीहर्ष 
ने उसको धन दिया था, वह काव्य रजावज्ी 
था कि क्या था इस विषय में सम्मभट चप हैं | 
सम्भव है कि छोई काव्य घावक ने श्रीद्वर्ष को 
दिखाया हो ओर सरकवि शऔौहर्ष ने घबनकी कविता 

आदर किया हो तथा घावक का वह काव्य 
संस्कृत साहित्य के असंख्य ग्रन्यों के समाय 
लुघ हो गया हो । यद्द सत्र हो सकता है परन्तु 
धावक की रजावली नहीं हो सकती । यदि घावक 
आदि किसी अन्य कवि की बनायी हुई 'रलावली 
होती, तो उसकी प्रस्तावना में श्रीहष की बड़ाई 
झोर जीवन की कोई विशेष घटना अवश्य 
मिलती, कथाकि काचि जितनी प्रशंसा करता है 
उतना ही उसे द्रव्य मिल्नता है। कवि"राजा के 
नाम से अन्ध बना सकता है सही, पर मल 
राजा अन्थ का कावे नहीं बनता। यदि ऐसा 
होता तो श्रीहृर्ष का / निपुण कवि ? के नाम 
से सासिमान पक्‍्रसिद्ध होना लजाजनक ओर 
मरण से बढ़ कर गादत होता । ऐसा अन चित 
कार्य कर, फोई भी समकदार अपनी इसी नहीं 
करा सकता । 


कै त 


“काव्यप्रकाश ' के दीकाकार महेश्वर, नागेश 


की 


भद्द, वद्यनाथ ओर जयराम प्रश्ति परे 

ने मम्मठ की परवक्षि कथन की निःसझ्लोच हो 
यही व्याख्या की है कि रलावली नाटिका श्रीहप 
को समपंण कर कावक कावे ने बहत घन पाया 
था | इस प्रशार इस श्रान्त मत ने ससार से 


.. प्रचलित ही कर श्रीहप के निष्कक्षएः चरित में 


कूल फू गाया । शओीहृप के समय जब घावफ 


कवि था ही नहीं तब रज्तावत्वी को समपंण कर. 
.  श्रीह्ष से उसने पारितोषिक केसे पाया ? देखते 


है इस भरन पर प्रवता लकखका म॑ से कान 


भी विचार नहीं किया है । अपनी कूटकल्पना.... 








भ ३. 2 
| . है॥ न प्र के [ 


पधरापरशिकष#त्तोकलानतपसा ते] ३४4#पड अदरक 


श्रीहष | | 






... इसा की सप्तम शत्ता 


, दाख- का होना छुठी शताबई 


... नाटक की प्रस्तावना में कालिदास ने 





5 अताबदा मे कं्ाज के सहाराज अआाहपष का सभा 


..... के द्योतक हैं। इसारे 
«.. खसहायता के स्वय महाआाज 









# 
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ये पूर्वाप 
क्के पा 

के छड्ढ 
८४ काइम्बरी ” ओर श्रीहृर्षवरिति नामक दो | 


. खरिताथ कर 
उन लोगों ने 
 शुबन्वुझ्ृत वासवदता 


कक छ 
हे! 
प्र 

45. 


सा की छुठी 
था। आर बाण 


गय काव्य बनाये हैं 
सदी के अन्त भाग 


। सुबन्धु 
में वर्तमान 
दी के प्रारम्भ 
- ते शओऔीहषे के आरम्भ में अपनी अपेक्षा कांज्ि- 
 द्वास को प्राचीन कहा है कालिदास का दीक 
समय थआाज भी एक प्रकार से अनिश्चित है । 
झप्तम- शताब्दी के बाण 'भद्दध ने उनका नाम 
श्रीदृषेचरित में लिखा है । इससे काजडि- 
गी के आदि में 
... निश्चित होता दे । बहुत से संस्कृत भाषा के 
 इतिहासवेता काछिदाल को छुठी शताब्दी 
का अन्थकार मानते हें | “ माल्वि ्ाग्विमित्र”! 
झपने 
प्राचीन कवि शदक धावक्त भाप्तकरामिल ओर 
सामिन्न आदि का स्मरण किया है। श्री हषे चां 
हे 


भ बाण भट्ट ने “सास” नामधारी के को 
_ कौबिदास से प्राचीन लिखा है। इस -भास 


| 
मे 


बा. 
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कबि का समसामयिक घावक कवि ( अक्रेज्ञों 


- दे के मत से ) कम से कपम्त इँसा की पांचवों 

शत्ताब्दी- मे रहा होगा | वह इंसा की सातवीं 
में केसे आ सक्वा है।इस किये काव्यप्रकाश 
के टीकाकार तथा डनके अनुयायी विज्ञायत्ती 
 बिद्वानों का मत नितानत निर्ेल्न है । सह्दाराज 
आहप सुकवि थे | मधवन के ताम्रशासन में 
उनके बनाये हुए इसोक भी उनकी ऋषित्वशाक्लि 


'बिचार म॑ देना किसी के 
बंदी 


व्य्रप्रकाश # निदशेन टीका मे धावक के 


..... स्थान में बाण का नाम मिलता है । हाल साहच 


ने इसीकों सूल बना कर अपनी छुपाई चासव- 
त्ाको अग्नेज़ी सृम्रिका में कहूँ युक्तियां के 
कर यह निश्चय किया हैं कि ४ रता- 


बनायी हैं। परस्तुत्तः हाल 


श्रीहर्पेदेव ने रजा- 
5 नाटफा नायाननद आर ्रियदाशद्वा 
...... नांटेका की रचना की है । 





। बाश , 


| 
| 


... काउज्लेख नहीं हैं। विलसन साहब 


पथ 


छाहब का याक्षय 


८ 


सन्‍देह उत्पन्न कर सकती हैं 


. जनिखय नहीं । उनकी सबसे बड़ी यक्ति यह हे 


कि रवावज्ी का एक श्लोक श्रीह्ष चरित में भी 
मिल्ता है । यदि एक कवि का एक श्लोक 
किसी अन्य में मिलने से वह अन्ध ही दूसरे 
कावि का दही ज्ञाय तब तो साहित्य शाज ही 
पोपट हो सकता है | मनस्मति के ज्यों के त्यों 


' श्लोक जिन स्सृतियों में मिलते हैं वे मनजी की 


मानी जायेगी ओर राजतरज्ञिणी भी एक दो 
श्लोकों के कारण कल्दण के अधिकार से निकल 
जायवी और शिवपुराण का एक श्लोक अवि- 
कृत उलड्ृत करने से कविवर कालिदाप्त का 
कुमार सम्भव व्यास जी का काव्य समझता 
जायगा इस विषय में इस अनेक उदाहरण दे 
सकते हैं कि एक कावे दूसरे कवि के श्लोंक 
को कभी कभी अपने ग्रन्थ में भी संग्रह कर 
लिया करते हैँ । इस किये दोनों ग्रन्थों का 
निर्माता एक. ही समझ लेना कुछ बुद्धिमत्ता 
का प्रकाशक नहीं है । फिर न जाने क्या समझ 
कर, 


रहे हें | यदि काव्यप्रकाश के मूल में घावक के... 
: स्थान में बाण दी का नाम हो तो भी इससे... 


इतना ही सिद्ध होंगा कि बाण के काव्य से 
सन्तष्ट हो, श्रीद्रष ने उन्हें बहुत सा घन दिया 
था ओर हमारी समझ में ( यदि उक्त पाठ 
ठीक हों ) यह आता हं कि श्रीह्प॑चरित 

बाश का वह काव्य हे जिसके स्थान में हा 
लाइब आदि ब 
वाले विश्ञ परुष ज्ान्तिवर 
रहे ६। यह तो पहले दी कद्द चुके 
बाण से बहुत प्राना कांबे हे । 

में इस नाम का कोई कबि ही ने था| बाण भ 


प्ले 
०] 


मयर भद्द शऔर मन पारंडत मानतुज् सार 


समान यदि धारक भी शीहपष का समाप्तद्‌ 


होता, तो अवश्य तदचित कोई न कोई अन्‍्ध 
काध्यप्रकाश को टीकाओं को छोड... 


ध्मद्ता क्‍ 
कर अन्यत्र कहों भी ओहर्ष के सभासदू 





क्टर व्यूलर ओर बम्बई के सुयोग्य 
माननोय काशानाथ ध्यम्बक तेलज्ञ अपने लेख 





द्वानू छानबीन कश्मे 
श्जावला!ः का सप भ्त द हा हे 

हेपावक 
प्‌ का सभा हक 
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राजतरक्लिणी में महाराज हषेदेव का इतना 
बृणन देखने से कि वह सब भाषाओं का 
पृरणिहत एवं खसत्ककि ओर सब विदात्रों की 
खाने था । जिसने देश देशान्‍न्तरों में भी 
प्लिदि लाभ की धी--- 
. « सोड्शेषदेशभाषाज्ञः सर्वभाषाछु सत्कविः । 
_ कुस्नविद्यानिपि: श्राप ख्यातिं देशान्तरेष्वपि | 
यह मान लिया हे कि रत्तावल्ली कश्मीराधि- 
. पति हर्षदेव की रचना हे ओर यह निर्णय भी 
कर डाला कि काश्मीर का इतिहास देखने से 
सन्‌ १११५३ ईं० में काश्मीर के राजसिंदासन 
पर हषदेव बेठे थे । परनत रत्ावकी काश्मीर 
के राजा हषेदेव के बहत पहले की है यह हम 
अभी दिखलावेंगे । फिर वे इसके कृता करे 
हो सकते हैं । मालवदेश के प्रसिद्ध महाराजा 
 भोजदेव ने साहित्य के असिद्ध अन्थ “ सर- 
..स्वती कण्ठाभरण “ में रल्लावली के कह जगह 
उदाहरण दिये हैं । भोज ने <४-वर्ष ७ मास 
ओर ३ दिन तक राज्य शासन किया । जब 
हफ॑ के पितामह अननन्‍्तदेव काश्मीर का राज्य 
करते थे उसी समय मालते में भोजदेव थे। 
अनन्तदेव इसा के १०६५ के आस पास हो चके 
हैं, व्ही समय. भोजदेव का समझना चाहिये । 
वचेलायत के सभी परिडतों ने इस काल के 


शझास पास ही भोजदेव का समय ठहराया है। 


“दशकुमार चरित” के विज्ञापन में स्त्रयं वि्सन 


साइब ने भी सन्‌ १००० इ० से प्रथम ही भोज 


का राज्यकाल ठ5हरा कर दणडी का समय निर्णय 


ः जय को, %. ७३ दे 
.... किया है। अब विललसन साहब सोचें कि हर्षदेव 
. के रशाज्यकाल से जिसको उन्होंने स्वर्य सन्‌ | 


.. ११५१३ हईै० ठहराया हैं, रत्लावली प्राचीन है 
कि नहीं ? 
एक बात और भी ध्यान देने योग्य हे। 
 धनक्षय कवि ने-जिसका दूसरा नाम धनिक 
सी था-अपने दशरूपक अन्थ में रत्ावली के 
उदाहरण बहुत जगह दिये हैं । धनश्षय महाराज 
सुझ्न का सभासद्‌ था । और मझ्न भोजदेव से 
पहले मालवे के राजसिंहासन पर विराजमान 
थे, इसी खिये इतिहासविज्ञों ने सन्‌ १०३० ई० 


.... से पहले ही मुझ्न का राज्यकाल निर्णय किया 


( ४७ 
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के राज्यकाल में काश्मीर 











[इक 


के महाराज मझ 
महाराज हपदेव का 
जन्म भरी नहीं हुआ था । किल्तु उनकी बनायी 
नाटिका विद्यमान थी यह आश्यय की बात है 
कि नहीं ? 

यदि “ ओहणोदेधावकादीनामिनव घनम 
ऐसा ही काब्यप्रकाश में पाठ हो ओर उसका 
८ श्रीहषोख्यस्थ राज्ञो माम्गा रलावली कृत्वा 
धावकाख्यकविबह धन लेभे ” ऐसा ही अथे 
हो ओर कालिदास के “मालविकाग्निमिन्र ? 
नाटक का पअस्तोवना भ “ ग्राथतयशसा चातनरक- 
सामभिन्नकावेपन्रादीनां प्रबन्वानतिक्रम्य बरतें 
प्रानकवेः कालिदासस्य ऊतो किड्कूतो बहमान: 
ऐसा ही पाठ हो ओर पृवक्कि घावक ही रखा- 
बली का बनाने वाला भी हो तो हपेदेव की बात 
दूर रहे कालिदास विक्रमादित्यादि से भी रला- 
वली पहले की हे-यद बात हम निःसश्ेच 
हो कर कह सकते हैँ विखसन साहब ने काश्मीर 


है । अब विचार कर देखिये 


. का इतिहास देख कर, जो यह निर्णय कर लिय! 


कि सन्‌ १११३ इई० में ह्षदेव काश्मीर के 
राज्यसिंहासन पर बैठे सो भी आर्ति से खाली 
नहीं है । 

एक बात ओर है। यदि कालिदास ओर 
मम्मठ भद्ठ की इंष्टि में सचमुच कोई धावक पुरुष 
रहा होता तो उसके समान चास्तव भें आधितयशा 
कोई दूसरा कवि न होता । संसार भर जिस 
कालिदास की कविता पर मोहित हो रहा हे, 
बह स्वये जिसकी “अधितयशा कह कर शादर 
दे, उसके समान ओर कोन यशस्वी हो सकता 
है ! पर दुःख की बात है परीक्षा के स्थान में 
घधावक इस यश का पान्न नहीं ठहरता । यदि 
धावक के अस्तित्व का ठोर ठिकाना किसी 
तीसरी जगह मिल जाय तो यह सारी यशोराशि 
उसीके भाग की है। नहीं तो धावक का होना 


_बेसा ही है जेस। बालकों का “हाऊ” जानवर । 


कलकत्ते के असिद्ध पण्डित मद्देशचन्द्र न्‍्याय- 
रल काव्यप्रकाश विवरण के विज्ञापन में लिखते 


| कक ऋ 


कि हमने कई पुरानी पुस्तकों में धावक के 


स्थान में भास वा भासक का नाम देखा । उनके 
इस लेख से कई प्रतिभाशाली लेखकों ने यह्द 














 ओीहबं। ] 





लिशभन निकाझा कि वास्तव म# धवक नाम 
का कोई कवि ही नहीं हुआ । “ भासक 7 


अपने समय मे एक विख्यात कवि हा चुका हैं, 
जिसके यश का कीतेन कितने ही आ्राचीन कांबे , 


कर रहे हैं। लिपि अमाद से भासक के स्थान 
में धावक की धरम मच गयी । असल भे घावक 
कोई चस्त नहीं हे । 
- पुरानी पुस्तकों में 


जब हसन स्वय दो चार _ 
बिक का नास नहाँ पाया . 


( ४०४ ) 





तब इस पूर्व समथ के सम्देहास्पर विषय को 
. सन्देहरहित समझ लिया । केवल इसी बात 

कक सर] कि बा ्थ्फ्ी ।, बम पी कक 
से नहीं, कि कालिदास के मालबिकाग्निमिन्न में 


धावक का नाम श्रम से सल्लनिविष्ठ हो गया, प्रत्युत | 


यह देख कर कि काव्यग्रकाश में भी "धावक का 
नाम उसी प्रकार श्रम से लिखा गया है । 
कश्मीर नरेश हर्षदेबक्नतः रत्रावली नहीं हे 
यह तो हम ऊपर सिद्ध कर ही चके, परन्त यहां 
यह कह देना भी आवश्यक है कि “रल्लावली 
_नाठिका प्रसिद्ध नेषचकार श्रीदर्षकृत भी नहीं हे। 
डाक्टर व्यूसर आदि घिद्वानों के अनुमान में 
दुर्शनिक कवि नेषधकार का स्थितिकाल इसा 
की १२ वीं शताब्दी हे । 
अतएव जिन यक्षियों से “रल्ावली 


कश्मीर वाले हपे की नहीं हो सकती, उन्हीं ! 


यक्षियाँ से इनकी भी नहीं हो सकती । 
दूसरी बात ओर है। श्रीह॑र्पकृत “रनलावली”! 
आदि नाटकों की प्रस्तावना देखने से यह भत्री 
भाति सिद्ध होता है कि वे एक प्रबल पराक्रान्त 
सम्राट थे । जिनके पादपत्म का स्पर्श कर के देश 
देशान्तर के राजा कृदार्थ होते थे । अतएवं वह 
कान्यकब्ज नरेश महाराज श्रीहपे के सिवाय 
ओर कोन हो सकता हे । 
नेघध चरित का कता इस बात पर फूल्ल रहा 
है कि उसे कान्यकब्ज के महाराज दो पान के 
बीड़े ओर आसन दे कर सम्मानित करते हैं । 
इससे सिद्ध होता ह कि जिसने “ नेपधचरित 
.. और “खश्हन खण्ड खाद्य ” आदि ग्रन्थ बनाये 
- बह राजा कभी नहीं हो सकता । नेषध चरित 
के देखने से उसका करता राजसम्भानित एक 
ह्‌' प्रतीत होता है | जिनके पिता का ताम 
ता का भसामझदेवी था उन्होंने 
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हैं, वे श्रान्त है 


कलम मी अल न अल. और झ मर नव कक 7737 मरी व नजक न दी, रे 8 मत व 


|... सर्वविद्या और के 
|... है।बाण भद्त के लि 


| श्रीदष । 


जिम ओम अमन ,३ मम अक मं । आम कमर /ं॥४ध७७७७७७४४४७४७७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७॥७४७४७७७७७४७४७७ाा ७७२ का न न भर ने नर | 








अपने बनाये ग्रन्थों का नाम नेषध चरित के 
अन्त में लिखा है, उसमें रजल्ाबजी का नाम 
तो नाम, उसका कहीं सक्लेत तक नहीं हे ओर 
ने इनका कांचता के साथ रलावली की कविता 
का कछु भेल ही हे । क्‍ 

जो लोग झलावली को वाण भसद्द की बनायी 
| साहब के अनुचर हो रहे 
छुराआही इस विपय का 
निर्णय नहीं हो सकता कि ररुत्त जब देखते हैं 
कि थे शहिषेकृत. € रलावलौ»/ को विना 
किसी प्रमाण के आधार पर बाण भद्द की-बताने 
में आग्रह दिखा रहे हैं तब यही निश्चय होता 
है कि कल्पक की पदवी पाने के लिये ही के 
ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो भला जब “रलावली”! 
आओर “ नागानन्द ” में सून्नधार के रूप से 


८ नियण कायि ” शआीहपे ही निज निपणता का 
प्रबल प्रमाण दे रहे हे तब इस विषय भें अन्य 









“प्रमाण की आवश्यकता ही क्‍या है? तथापि 


लोग इस विषय में प्रमाणान्तर मोगा करते 
“किमाश्चयमत:परमस्‌ 7 । 
घविलायती पणिडितों के श्रद्धालु द्विवेदिकुल- 


नन्‍्दन परिडत महावीरप्रसाद ने भौ नेषध. 
चरित चर्चा में लिखा हे कि रलावली घावक्र 
ने नहीं बनायी काश्मीर नरेश श्रीदष ने नहीं. 


बनायी, तो बनायी किसने ? यदि कान्यकुब्जा- 
धीश श्रीहपकृत मानते हैं तो उसका कवि होना 


कहीं नहीं लिखा हे । वन्य, आप तो सब कुछू ३५ 


देख गये पर श्रीहर्ष का दुर्भाग्य --उसका कवि 
होना कहीं नहीं लिखा । 


श्रीदषत का केवल कवि होना ही नहीं, 


प्रत्युत  निपुण कवि ” होना रजावली ही 
में लिखा है नागानन्द में, सियद्शिका से लिखा _ 
है । तथापि आपने 











लिखे हुए आऔरदर्प के दो चार । . 








लिखा हैं कि “४ उसका 
कवि होना कहीं नहीं लिखा ” जब हमारे 
देशी पढ़े लिखे लॉगा का यह दह्वाल है तब... 
हाल साहब को कोई क्या कह सकता है? 
हर्षचरित में महाकबि बाण भद्ग ने “रबावल्ली”ट 
के रचयिता श्रीह्ृषं को कबषि ही नहीं, किन्तु... 
कलाशाख में पारदर्शी बतलाथा 








श्रीहृण । ] 


विशेषण नीचे जद्भुत किये जाते हैं-- 
“ सवृविदासड्तग्रृहमिव सरखत्या: .:. ,«« 
 बलदशनमिव वेदग्धस्य ,.. ««« कम्यान्तःपुरमिव 
कलाज्ामू, ...... चंक्रवर्त्तिनं हर्षमद्राश्षीत्‌ 
( हृपचरित द्वितीय उच्छास ) 
इसके अतिरिक्त ओर भी इस विषय में 
अनेक प्रमाण हैं। वद्धदेश के विख्यात लेखक 
- बाब राजकृष्णंंजी ने क्िखा है के  मयूर- 
शतक ? पर सचसदनकृत भावचोधिनी नाम्नी 
टीका है। उसमें उन्होंने लिखा हे कि बाण मद्ठ 
. जिस श्रीहृषं के समापण्डित थे वहीं श्रीहष 
८“ सलावली ” के कत्ता ह. । मघुसूदन का गअन्थ 
१७११ अर्थात इंसवी सन्‌ १६५४ में 
लिखा गया है। सुतरां हम लोग जिस मत 
को समर्थन करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं 
वह इस देश की पणिडतमण्डली में अढ़ाई 
सो वर्ष से भी पहले ग्राद्य था । खरष्ट श्य७य 
वर्षीय प्राचीन वृत्तप्रद्शक पुस्तक के देखने 
से यही सिद्ध नहीं होता कि भीहषे केवल 
.. कविता ही में निवण थे किन्‍त यह भी सिद्ध 
. होता है कि वे महावेयाकरण भी थे ओर 
अन्थरचना में सिद्धुहस्त थे। उन्होंने व्याडी, 
शहूर, चन्द्र, वररुचि ओर पाणिनि के विचार 
की पर्याक्षोचना कर के एक बड़ा सन्दर ओर 
सुगम “४ बलिज्ञनुशासन ? बनाया था | 
इसकी शबर स्वामीकृत दीका भी प्ररिद्ध 
है । यह शघर स्वामी प्रसिद्ध मीमांसा के 
_भाष्यकार शबराचार्य से भिन्न हें कि अभिन्न, 
यह स्वतन्त्र समालोच्य है । तथापि इतना 


... कह देना आवश्यक हं कि टीकाकार भी लिड्जा- 
. नुशासन को हपकृत ही नहीं-हर्पवरद्धेनक्ृत कह 


कर स्वीकार कर रहे हैं । बिड्ञानशासन का 
- अन्तिम श्लोक यह हे 
“ व्याडे: शह्रचख्धयो4२रुचविदातिपषेः परागिने: 


... यूक्तालिश्विधीन्‌ विचार्य छुगम श्रीवर््धनस्यात्मजः 


अव्य व्यापि व हर्षवर्धन इब स्पष्टीक्रृतप्रत्ययम्‌ 
लिट्।नामठशासन रापितवानश्यंथसंसिद्धयें ॥ 
इस उल्लिखित श्लोक ही को देख कर विचार- 


......_ शीत पाठक स्थाली पुलाक न्याय से श्रीहर्ष की 
.... कवितानिपुणता ओर विद्धत्ता का परिचय 





( ४ छः 


है आन पके कर क घ० के मल 
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| क्रीहृण । 





पालेंगे ओर जो ' परमतदांस बन कर इस बात 


की शपथ ही कर बेठे हैं कि सलावली को 


ओहषकृत मानना और उनको कांवें समझना 
महापाप है, उनकी तो बात ही निराली हे। 
उनके लिये सचमच “ श्रीहृरष का कवि होना 
कहीं नहीं लिखा 

अब हम उन कतिपय आपत्तियों पर 
विचार करना उचित समझते हैं जो आहप 

विरुद्ध भिन्न भिन्न परुषषों द्वारा उठायी गयी 
है या उठायी जा सकती हैं। बाबू राजकृष्ण ने 


“ भावबोाधिनी ” कार का उल्लेख कर के भी श्री- 


हे का “ रलावला ” का करता नहां स्वीकार 
किया है। वे कहते हें कि श्रीहर्ष एक दिग्विजयी 
राजा था, वह नाटकादि खिखने बठा हो यह 
सम्भव नहीं । किन्तु राज्यविस्तार द्वारा 
उसने जिस प्रकार यशोल्राभ क्विया था, उसी 
प्रकार उसने यदि अपने नाम से ग्रन्थप्रचार 
द्वारा यशस्वी होने की चेष्टा की हो पग्रोर उस 


के लिये लेखकों को मधुर श्रर्थ दे कर उन्हें 
संतृष्ट किया हो तो कुछ आश्यये नहीं.) राज- 


200, ॥ | 


कृष्ण बाब जिस कारण श्रीहवषे को “रलावज्ी 
का कता ठहराने मे पश्चात्पद हो रहे 8, बह 
किसी प्रकार विश्वासयोग्य ओर युक्लिसिद्ध 
नहीं हो सकता । विश्विजयी राजा होने से 
क्षीहोषः नाटकांदे की रचना नहीं कर सकते 
इस प्रकार के अन॒मान का सल्ल ही क्‍या है ? 
बाण मद्द हपदेव के जीवसचरित को लिख 
कर उनके थश को बढ़ा सकते हैं | इस आशझा 
पर प्रमाण स्वरूप इसके सम्बन्ध में हर्प- 
चरित की किसी उऊक्तकि का उल्लेख नहीं करेंगे 


/ तो हपवरद्धेन सब विद्या ओर कल्लाशाख 
में पारदर्शी थ हृषेचरित ही से इस विषय के 
हवन न 
तान्त धामक और जितेन्द्रिय राजा थे, इनकी 
 गुणराशि और उद्दारता का वर्णान ले केवल 
. बाण भद्द ही ने किया है किनत प्रसिद्ध चीनी 
यात्री हण्नत्स्ः 


अनेक पमाय [दय जा सकते ह 


| झपना यात्रापुसतक से 
इनक शुणगण का उल्लेख क्रिया ह । ऐसा 


...गणशआही धर्मात्सा राजा भढे यश की आशा 
मेंपड कर आर के द्वारा अपने लाम का 


आहर्ष । ] (व 


काव्य प्रचार करा ले, यह कहो तक सम्भव - 


हो सकता है इस बात का निर्यय सहृदय 
महानभावां के विचाराधीन ही है । किन्तु हम 
जिज्ञासा करते हैं कि इतने बड़े संस्कृत साहित्य 
के इतिहास में हमें इस प्रकार के कोई दो चार 
भी पक्के प्रमाण दिखा सकता है ? विक्रमादित्य, 
शालिवाहन, जयापीड, स॒कझ्ष, भोज, लक्ष्मणसेन 
प्रख्ति विद्योत्साही चुपति, बहुत से कवि ओर 
परिडतों का प्रतिपालन करगये ४, किन्तु उन्हों 
मे अपने नाम पर ओड़ किसीसे कोई अर 
श्रनवाया है क्या ? वस्ततः यह विषय इतना 
. अमतपूवे अस्वाभाविक तथा सचे गुणआही 
के अयोग्य है कि, हम खत्तोष के साथ कहते 


हैं के प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास 


में इस प्रकर के दृष्ठान्त मिलने को बात हम 
जानते ही नहीं । ै 
हाल साहब के मतावलम्बियों में से कोई 

कोई कह सकते हैं कि व्यूलहट साहब का आदचि- 
बुत ओर विद्लायती पोरणेंडल। का अनमोदित 
५ रूप “काव्यपर्काश” का “श्रीहृषोदेघोवकादीना- 
सिव धनस” यही पाठ ठीक है, तब जाना जाता 
है कि श्रीहरष आदि राजाओं से बाणपन्दति 
कतियों ने धन लाभ किया था। इसके उत्तर 
में हम कहते हैं कि केवल “काव्यप्रकाश घर 
मत से क्यों, स्वर्थ बाश भद्द ही ने “हपेचरित'! 
जे सविस्तर लिखा है कि उनको दृषव्छून या 
. ओहर्ष ने सादर अहण कर पुरस्क्षत किया, कन्ठु 
ने “रज्ावक्ी” की रचना की थी यह अर्थ 
निकलता है क्या ? विद्योत्साही राजागण चिर 


काल से कवि और पारिडतों को आदरपृर्वक 


घन देते आये एं । इस विषय में प्राचीन भारत 
सैकड़ों ऐविहासिक प्रमाण दिये जा सकते फ्ले। 


कि जयापीड नृपति ने अतिदिन ज्ञक्ष दीनार 
... (मुद्रा विशेष ) बैतन दे कर पश्डित उक्धट भद्द 
. को सभापति किया था ॥ उन्होंने तो राजा 












राजतरब्विणी के चत॒थ तरज्ञ में लिखा है. 


जयापीड के नाम से कोई ग्रन्थ बना कर प्रचलित 
सुतरां हमारी विवेचनायें अमा- | 
: “काव्यप्रकाश ” के इस प्रकार 

'रलावली” को बास भरद्ध | 
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.. श्रीहृवर्ष हिन्दू होते तो बुद्धदेव के प्रति सम्मान... 
..._ क्यों दिखाते । इससे सिद्ध होता है कि |. 
हे ० ४ जागानरद _भीह क्‍ हैं | 


दरचित समझने में आग्रह आर कुत्सित कल्पना 
के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रमाण नहां है । 
यद्यपि रलावली के हर: पावती विषयक 
मडुलाचरण ओर हपैचारित के देखने से उनका 
माहेश्वर वा हिन्दू होना ही प्रमाखित होता है 


तथापि कह एक विलायती ओर देशी पायेडता 


इस विचार के प्रतिकूल अपना सिद्धान्त 
प्रकट कर यह निश्चय किया हे कि श्रीहषे बोद्ध- 
धर्मावलम्बी थे हिन्दू न थे । श्रीहृषे चाहे. 
हिन्द हों, चाहे बोझ हों इसमें हमारी कुछ भी 
हानि या हमारा कुछ भी ल्वाभ नहीं है। घोद 
होने पर भी सरसख ओर मंनोरक्षक रचना के 
कारण शरीहपे हमारे श्रद्धाभाजन दोसकते हैं; 
किनत किसी हिन्दू अन्थकार को बलात बोड 
या मसल्मान कहा जाय और मुसलमान को 
केश्स्तान कहा जाय तो निःसन्देह यह परिताप 
का विषय हे । क्‍ 
इसलिये जो लोग हिन्दू श्रीहष को बोद्ध- 
धर्मावलम्बी ठहरा रहे हैं उनकी युक्कियां कहा 
तक यथार्थ हें एक बार इसकी भी परांक्षा करना 
चाहिये | हमें जहां तक ज्ञात है इस विपय में... 
उनका जो वक़्ब्य है चह इस अकार है-- .. 
( १ ) बोछ यति दिवाकर मित्र के उपदेश 
से श्रीहर्ष ने बोद्ध घम ग्रहण कर लिया था। 
इसी कारण बोखढेपी भाह्मयण बाण भट्ट ने द्वेषप 
से श्रीदर्ष की जीवनी अबूरी छोड़दी | हृपचारंत 
की अपरीता जिस प्रकार श्रीहर्ष के बोद्ध होने ः 
भ॑ प्रमाशस्वरूष हो सकती है, उसी प्रकार बाण... 
भट्ट के बोछविद्वेप को भी सिंध करती है । 
बोझ नरेशों का जीवन बूत्तान्त न लिखना 
और लिखना तो घुणा के साथ बिसाड़ कर | 
लिखना यह ब्राध्मणं का एक कुंल्क्रमागत 
स्वभाव है | इस विषय में प्रमाण यही हैकि 
अशोक जैसे महाप्रतापी महाराज का किसी 
पुराण में इतिउत्त नहीं मिक्कता | रे 
(२ ) “लागानन्द” के आरम्भ में श्रीह॑ रा 
मे बढ़देव का मडलाचरण किया है | यदि... 






















हि श्रीहृषे । ] 


था शाखा प्रशाखामात्र हें । 





रलावली उन्होंने बोदड धर्म ग्रहण करने के 


का मज्नलाचरण किया है । 


/ ईसा की सातवीं सदी के आरस्भ में चीन 


देश से “हुएनत्सज्'” नामक जो विख्यात यात्री 
. » आया था उसने अपनी याज्रापुस्तक में महाराज 
 श्रीदृषवर्दन को बोझ लिखा है। उसी यात्रा- 


पसतक से जाना जाता है कि अवल्लोकित्तेश्वर 
बोधघिसत्व की प्रत्यक्ष कर श्रीहर्ष ने राज्य भार 
ग्रहण किया था ओर बे- प्रया/ के सन्तोपक्षेत्र 


. में एक महोत्सव पर बुद्धदेव की धूमधाम से 
पूजा भी करते थे । 


श्रीदृ्षं के ग्रतिक्ल जितनी आपत्तियां आज- 


कल के समालोचकों ने उठायी हैं उनमें ये ही _ 


प्रधान हैं ओर सब इन्हींके अवान्तर भेद 


आतपत््तया 
आयनत्ततः र्मणीय ओर विश्वासयोग्य होने 


. पर भी विचार कर देखने से अन्तःसारशून्य 
प्रतीत होती हैं। अब इन आपत्तियों का क्रमशः 


उत्तर दिया जाता है। 

इषेचरित के अ्रष्टम उच्छूास को देखने से 
अवश्य ही यह जाना जाता है कि हृपदेव के 
राज्यकाल में दिवाकर मित्र नामक प्रसिद्ध 
बोड संन्‍्यासी थे, जिनसे श्रीहर्ष ने यह भी 
कहा था कि अपने राज्य को निष्कण्टक कर 
इस शाम्त आश्रम में आ कर हम बोद धर्म 
की दीक्षा वा शान्ति अहण करेंगे । किन्त इस 
से श्रीहरष का बोद्ध होना सिद्ध नहीं होता। 


है की रक्षा की थी । इस उपकार के बदले 
श्रीहृष ने विनयपूर्वक केवल नम्नता दिखायी 


जो भगवकहूक् शान्त ओर शिष्ट हैं, वे 


दूसरे के धर्म ओर धार्मिक पुरुषों का भी सदेच 


सत्कार किया करते हैं ओर उनके उपदेश 


. अवज्ञा नहीं करते यह सब पर विदतित्त है । 
_. £ हपचारेत ” अवश्य अधरा काज्य हैं, 


पर यह पूरा बना ही नहीं या अन्यान्य पुस्तकों 
की-तरह मिलता ही नहीं, यह कॉन कह सकता 


. है? सम्भव है बाण भद्ठ ने पूरा ग्रन्थ बनाया 


हल 


ही और किसी कारण से तह नष्ट होगया हो । 
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पूर्व बनायी थी अतः उसमें उन्होंने हर पार्वती | 


| 
द 
| 
। 


भला यहां तो हमारे संत्समालोचक यही 
कह बैठे कि जब ओहर्ष ने वेदिक घर्म को 
परित्याग किया, तब स्वधमंभ्रिय बाण भद्ट 
इनको छोड़ कर चलन दिये पर या तो महा- 
कावि कालिदास का “ रघुवश ” भी तो 
घरा है। वहाँ क्या कल्पना की जायगी ॥ 
क्या पवित्र “ रघवंश ” में भी कोई क्षत्रिय 
महाराज बॉ होगया था । फिर किस कारण 
महाकति ने इन रघुवंशीय नृपों की शेष वृत्तान्त- 
माला प्रकाशित न की । ह 
बोडदेषी ब्रौद्यण बाण भद्ठ ने द्वेष से श्रीहष 
की जीवनी अधूरी छीड़ दी, यह धारणा श्रान्ति- 
मूलक ओर अन्यायपरिवर्धित हे । तथापि 
:ख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि 
इस कुसस्कार के पक्षपाती केवल यूरोपीय हो नहा, 
एतदरेशीय अनेक कृतविद् ब्राद्यणसन्तान भी 
होती चली जा रही है । झोर तो ओर, बल्घाल 


कर, पे ७ को ग्नेल्लो 
के सप्रसिद्ध सुलेखक बाबू त्रल्लोक्यनाथ भद्रा- 


चाय महाशय को भी कया सभा जो ब्राह्मण 
बाण भद्ध को “ बोदद्ेषी ” समझ शन्होंने 
उक्त आन्तमत का अकरिठत भाव से अन- 
दन कर दिया है । क्‍या “ हपचरित ” से 
कोई बाण भद्ग को बोदछूद्वेषी ठहरा सकता है? 
हंचरित में सहदय बाण भद्ग ने कहीं भी बोद्ध- 
कप का परिचय नहीं दिया है, वरश्च अनेक 


स्थलों पर बोडों के साथ अपनी सदह्दानभति 


झोर एक प्रकार का सेत्रीभाव प्रकट किया है। 
बाण भद्द यदि बोददवेपी होते तो अष्टम उच्छूएस 
में बाद्ध भिक्षु दिवाकर भिन्न का वर्शन अपने 
महापियों के समान न करते, उनके शान्त 
निकेतन आश्रम "की इतनी अधिक प्रशंसा 
नहीं लिखते । तथापि उर्मासर्वयी शताब्दी के 
सम्पताभिमानी श्रोर उदार समालोचक बाण 
भट्ट को केवल ब्राह्मण जान कर ही बोद्धदेपी 


का पद अदान कर रहे है 


भिन्नपर्मा बोद्ध नरेशों का जीवन न 
लिखना, थोर लिखना तो घणा के साथ बिगाड़ 
कर लिखना-यह ब्राह्मणों का एक कुलक्रमागत 


का . स्वभाव है इस विषय सें प्रमाण यही है कि. 


अशोक जैसे महाप्रतापी वाद महाराज का 











श्रीहषे+] 


-.. किसी पुराण में इतिबत्त नहीं मिलता । इस 
-  आक्षेप कां समाधान करने के पूर्व यहे अकाश 
कर देना अनुचित न होगा कि इस शताब्दी के 
सभ्यलेखकों का यह कुलपरम्परागंत स्वभाव 
. अस्थिमजञागत होगया है कि येन केन उपाय से 
दुभाग्यनिष्पीडित - ब्राह्मणजाति पर कलह 
. आरोपित कर देना चाहिये। बस इसी आधार 
: था सिद्धान्त पर इस आक्षेप की संधि हुई हे । 
..: नहाँ तो क्‍या कभी सम्भव हैं जा ब्राह्मण तब्रह्य- 

. हत्यारे राक्षसों तक का चरित्र लिखने से न चके, 
जिन्होंने यवनसम्रञाट अकवथर को “१रदेल्लीश्वरो 


- वा जगदीश्वरों बा” कह कर अपने गणग्रांही उदार ; 


स्वभाव का परिचय दिया और ब्राह्मण जो अ- 
: पनी अम्ठतमयी लेखनी से उस अत्याचारी 
. यचनकुत्न के नरेशों के भी चित्र चित्रित कर 
: “छनके नाम को अमर कर गये हैं, जो बह्यवंश का 
'. सव्वेनाश करने के लिये कालस्वरूप थे उन 
. » उदारचरित ब्राह्मणों पर भी भिन्नधर्मा बोदध 
ल्लोगों के चरित्र न लिखने अथवा बिगाड़कर 
बलिखने का अपराध लगाया जाय २ सच तो 
यह है कि ब्राह्मणजाति के अदृष्ट दोष अथवा 
.. कालचक्र के परिवर्तन से वर्तेमान समय के 
. लेखक इसी परमपज्य जाति पर कठारइस्त 
हो रहे हैं। 
बाहरण कावि कल्हण[दिकृत “राजतरज्ञिणी ? 
. आदि ऐतिहासिक ग्न्थों के अवल्लोकन से वि- 
. चारशील परुष इस बांत को भल्ती भांति जान 
सकते हैं कि बाद्धधमें के साथ ग्रतिद्वन्द्विता 
होने पर भी बांछों के गणवणान के सबय 


ब्राह्मण चप नहीं रहे | केवल चप ही नहीं रहे हो. 


यह बात नहीं है, प्रत्युत भिन्नधर्मा बोद्ध भूपालों 
का ऐसा सुन्दर चरित्र लिखा है, जिसका सो 
' भाग्य अनेक समानपर्मा हिन्दू नरेशों को भी 


.... आप नहीं हुआ | इस विषय में जिसे सन्देह 
.... बोछूमहाराज “ सेघबाहइन ” आदि के पवित्र | 

.. चअरित्रों को पढ़ देखें ओर तब बतलावें कि. 

..._ ब्राह्मण जाति ने बोद्धों के चरित्र कहां तक विक्ृत _ 

हैं और कहां तक वे इनके गुरवणन 


_&/ राजतरक्लिणी ” के तृतीय से 


( ४७८ ) 
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हैं। भारतवर्ष के अकृतज्ञ नवीन हर का 


एज.घ#७८००४०२७७४७-ध२७२++-अववकल  वखििनननन नकल ल्‍ लत कचकती ल्‍ल कल ++++++त+-+++>तत-+त-तह>++त+त__-_-.-_------क्त++“+++7+>२्कवव तन काल न त7त++-+++++>++++>+++त9०--+++-+०«++++« रकंट 
न ० दर ला ६ बल जे, ली रा कर कील जन न भड >लपटाआ 2 आह, पित 
फिी-+++++++++++त-+-जज-++--त+... में | 

नि पे 


हक डे ॥ हिन्दूधर्म- के मतिकू ले नहीं है 


[ श्रीदषे ! 


इतिहास लेखक या समालोचक ब्राह्मणों को 


हीनचरित्र क्षलिखकर 'चाहे जितना अ्रपनी ले- 


खनी को कलक्लित ओर अपवित्र करते किन्तु. 
. जिस समय कोई इस विषय में अन्वेषण करेगा 


उस समय उसे ब्राह्मणों की उदारता के असंख्य 
प्रमाण मिलेंगे शोर उसे देख कर चकित होना 
पड़ेगा कि जगत्‌ में ब्राह्मणजाति ही एक 
ऐसी जाति है, जिसने केवल उपदेश ही से नहीं 
बरन काये से भी यह सिद्ध कर दिया है कि 
“ शत्रोरापि गुणा वाच्या: ”? गुण शत्रु के भी 
कहने चाहिये । हर्षचरित की अपणोता से 
बाण भद्द के बोददेष का निगमन वे ही निक्राल 


सकते ई, जो आंखों देखी बात को मिथ्या सम रे 
और जिन्हें अकारण परनिन्‍्दा में अनराग हो । 


. अशोक जेसे अतापी बोछ महाराज का 
पुराणों में इतिहास न मिलने पर, विपक्षियों 
को तब कुछ कहना चाहिये था, जब पुराणों में 
तत्कालीन हिन्दू नरेशों का भी इतिबृत मि- 
लता । जिस अतापी विक्रमादित्य के नास पर 
आज हिन्दुओं के घरों में सहूल्प हो रहे हैं, 
जिस पण्यश्लोक् का प्रातःकाल 
नाम लेते हूँ, उस ब्रह्मए्य उजयिनीनाथ का... 
चरित्र पुराणकर्ताओं ने कितने पुराणों मे 


लिखा है । इतने बड़े हिन्दू घर्मरक्षक शक्नारि... 


महाराज का जब कोई जीवनहइत्तान्त पुराणों में 
लिखा नहीं मिल्लता, तब किस प्रकार कहा जा 
सकता है कि बोदरान अशोक का चरित्र 
पुराणों में द्वेप से नहीं लिखा गया | ब्राह्मणों की 
लिखी पुस्तकें यदि वर्षा तक नवाबों के हम्माम 
गरम किये जाने के काम में न लाई गई होतीं 

तो आज हमें अनेक क्ोगों के कटाक्ष का लक्ष्य 
न बनना पड़ता । 


पुस्तकों से अच्छी तरह सिद्ध होता है । 
दसरी आपत्ति उन लोगों की उठाई हो 
प्रतीत होती दहे--जो या ते हिन्द नहीं न 





अथवा हिन्दू होने पर भी हिन्दू घर्म केमर्म से... 


नितान्त अनभिज्ञ हैं । भगवान्‌ बुद्धेव का 
मझ्लाचरण करना किंवा उनमें पूज्य बुद्धि 











हिन्दुलोंग. 





तथापि ब्राह्मण इस कल्झू 
के पात्र नहीं हैं यह इन्हीं अल्पसात्र बची हुई... 
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धनागानन्द” में बद्धदेव के मद़लाचरण से औीहपे 
हिन्दुओं से अलग किये जा सकते हैं तो गीत- 


..  गोविन्दकार जयदेवजी को वेष्णुवमण्डली में 
- कोन रख सकता है ? जयदेवजी ने भी तो अष्ठ- 
- पदी में बद्धदेव के नाम से मड्ुलाचरण किया 


है। इसमें ओर उसमें भेद है तो इतना ही दे 


कि वहाँ विष्ण के अन्य अचतार भी साथ हैं 
. और यहा अकेले बद्धदेव | पर यह भेद कोई भेद 


नहीं, यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर हे। अनन 


श्रीवेष्णव का वेसा. मज्ञलाचरण भी अमृल्य 


समझभना चाहिये । 

हिन्दूशास्त्रों में हिन्दुओं की दृष्टि में भगवान्‌ 
चुद्धदेव भी उसी प्रकार पूजाह हैं. जिस प्रकार 
जगदीश्वर के अन्य अवतार हैं । भगवान के 
अवतारों का जहाँ वर्णन है वहीं बुद्धदेव का 
पसज्ञ भी अनिवार्य है । ओरों से उनका भेद 


... इतना ही है कि अन्य अबतारों का उपदेश भी 
..._ मान्य है। क्‍योंकि वह वेदसूलक है ओर इनका 
.. केवल विग्रह् ही पूज्य हे, वाक्य नहीं, क्योंकि 
बह चेदविरुद्ध है । कदाचित्‌ हमारी इस मी- 


माँसा पर शाश्षानभिज्ञ लोग उपहास करेंगे कि 


यह कैसी घात है जो परमपृज्य इश्वरावतार | 


चुद्धदेव को मान कर भी उनके उपदेश को नहीं 


_ अहण किया जाता है। पर शाखत्र के तत्त्व जाननें 
चाले विद्वान अवश्य इन बातों को स्वीकार 


करंगे कि हिन्दू धर्म इंश्वर पर .निर्भर नहीं है 
केवल अपोरुषेय वेद्‌ पर निर्भर है। सनातन धमम 


.. में इंश्वर के न सानने वाले का नाम नास्तक 
... नहीं है। जो वेद को न माने उसका नाम ना- 
रे स्तिक है “ नास्तिको वेदनिन्दकः 


जब कारण का अभाव हे, तब कार्य का 


.. अभाव भी अनिवाय है । सतरां जिस कारण , 
«& नागानन्द ? श्रीदष की पिछली रचना 
समभी जाती है. उसकी असारता इम दिखा 
... चके हैं । इसलिये श्रीहृपे . की प्रथम रचना 
... . & रत्लावली ? है कि “ नागाननद ” यह पुक 


सस्‍्वतन्त्र बात , हें । इससे म्राकृत विषय का 


. सम्बन्ध नहीं है । पर हमारी समर में “नागा- 
......_. नन्द” अथम है “रलावली” पश्चात्‌ । “ रला- |... 
... वबली ? में जो. मार्मिकता पायी जाती हे वह 


(४७६ क्‍ ) क्‍ 


| 
। 
| 
| 
। 
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४ नागाननन्‍द नहीं । बाल्यकान्न ओर 
परिणत वय- का भेद स्पष्ट इष्टिगोचर होता है । 
थागे जो हो | 

यह तीसरी आपत्ति ही श्रीहषे के हिन्दुत्व 
में प्रधान आपत्ति हे । क्योंकि ओर सब आप- 
त्तियां सनी सुनायी बातों पर निर्भर हैं, पर 
इसके मृल में आखों देखी एक घटना संयुक्क 
अतएव इस आपत्ति पर विचार करना आव- 
श्यक हे । किसी पुरुष के वचन का प्रमाण 


स्वीकार करने के पहले यह देख लेना: चाहिये 


कि वह आप्म "हे या अनाप्त ? लिखने वाला 
सनी हुई बातों को लिख रहा है अथवा 
आंखों देखी हुईं बातों को ? वह आन्‍्त हे कि 
अभ्रान्त ? वह किसीके प्रति निन्दा द्वेष तो 
नहीं रखता ? हुएनत्सकु की आमाशणिकता 
स्वीकार करने के प्रथम हमें उसके चरित्र की 
विशेष आलोचना कर लेनी चाहिये । पर 


दुःख की बात हे--स्थानाभाव से हमः उनके 


चरित्र की पूर्ण आलोचना करने में असमथे 
हैं। तथापि हम संक्षेप से. इस विषय में. दो 
चार बातें कहना आवश्यक समझते हैं। 
 हुएनस्सड़् के भ्रमणवृत्तान्त से भारत के 
इतिहास की अनेक बातें जानी जाती हैं। 
हुएनत्सज्ञ ने इस देश में जो बातें देखी थीं 
पृवापर वृत्तान्त के साथ उनका मिलान करने पर 
भारतवर्ष के इतिहास के एक ल्प्त अध्याय का 
उद्धार हो सकता है । व्यापार श्रमसाध्य होने 


पर भी असाध्य नहीं है। किनत इसमें विंशेष साव- 
घानता की आवश्यकता है । क्योंकि हुएनत्सज्ः 


की सभी बातें विश्वासयोग्य नहीं हैं .। उन्हों 


ने आंखे! ही से नहीं, क्रिन्त अपनी करुपना से 


ओर धरंविश्वास से भी काम लिया है। 
चस्ततः कई पविपयों मे उनका मिथ्या लेख 


पकड़ा गया है । 


जो हो, हुएनत्सड्गः ने कान्यकुब्जाधीश्वर 


.. महाराज श्रीहृर्पवरद्धन को अवश्य ही बोद्धूधघर्मा- 

नयायी के नाम से असिद्ध किया है, पर उन 
.... का यह काय श्रममृज्षक हो, चाहे अपने मत 
... की मिथ्या अशंसा के लिये हो-- अवश्य गर्थित 
है--इसे हम प्रमाणित करेंगे । 





ध्रीहर्ष । | 


हुएनत्सकज्ञ से उत्तरदशाय या सदह्ायन शाखा 


का बोद था । साधारण रीति से कह सकते 


हैं कि उत्तरापयथ में महायन आर दाक्षणापथ 


में हिनायन बोदछ धर्म की श्रीवृद्धि हुई थी । 


. कुल है। बुद्ध ने मोक्षल्लाभ में ईश्वर तक की 


ञै 


गाजन ने महायन धर्म की प्धानता स्थापित 
की थी | बद्ध के जीवनक्लाल ही में “बोडसडू”” 


में मत भेद हो गया था, पर उनकी झूत्यु क 
पश्चात्‌ बेशाली में जो बॉछुसड्व हुआ था 
उसमें बोछ॒चर्म प्रकाश्यरीति से दो शाखाओं 


में बद गया था । प्रियदर्शी अशोक महाराज 
ने हिनांयन शाखा की सहायता अवश्य की 
थी, किन्तु महायन शाखा की श्रीशृद्धि रोकने 
में वे समर्थ नहीं हुए । कश्मीरराज कनिष्क 
महायन शाखा के एथ्पोषक थे । 

_ महायन॑ बोध धर्म तान्त्रिक धर्म के अनु- 


सहायता नहीं भानी थी । अन्त में उन्हींकी 
महायन शाखा के बोढ शिष्प आदि बढ़, बोधि 
सत्व, अभिनाभ प्रभति ग्रत्येक बाद ओर 
अवलोकितेश्वर प्रभति बुद्ध देवताओं की पूजा 
करने लगे। इन्हीं लोगों ने कठिन योगाचार 
की उद्गावना की और शेष में ये ही लोग 
हेन्दूसमाज में मिंल कर बोढ घर को हिन्दू 
घर्म का रूपान्तर कह कर भ्रान्त लोगों को 


ठगने लगे थे । जो ब्राह्यण पशिडत बोदछघर्म 


को हिन्दूधम की शाखा समझे हुए हैं ज्ञात 
होता है उन्होंने हीनायन बाड़ धमं की आलो 
चना नहीं की । महायन बोडधर्म के, धर्म- 
विश्वास ओर भोगपडति के साथ हिन्दू 
धर्म की किसी किसी विषय में अभिन्नता देख 


.... कर, उनकी ऐसी धारणा हुईं है । अविश्वास 
._ जिस प्रकार ह्वीनायन धोद्ध का लक्षण हे, 


... अतिविश्वास उसी प्रकार महायन बोढों का 
... लक्षण है । हुएनत्सज्ञ महायन बोड था। 
.... मालूम होता 
पहले महायन बोड महर्षि पतञल्नि के योग- 
सूत्रों के अनुकरण पर नवीन किन्तु अनति 
मित्र थोगसत्रों की रचना कर च॒के थे | हुए- 


उसके जन्म के पांचता वर्ष 


नस्सज्ञ ने' जब इस समाचार को चीनदेश में 
योगरिक्षा प्राप्त करने के लिये. उसने 


के ( ४म० ) 
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.... यमुना सह्ञमस्थित मयाग क्षेत्र 


[ शहर । 





भारतवर्ष 

उसकी भारतयात्रा का मुख्य उद्देश्य था। 
कन्नोजपति श्रीहषवर्छून को बोद्ध कह कर हुए- 

नत्सकु ने अपने बोद्धध्म के अतिविश्वास वा 


कक पे. किक पी 


आग्रह का परिचय दिया हे । क्‍योंकि ताम्रशा- 


सन के प्रबल प्रमाणों से--जिनके सामने ओर 


सब प्रमाण तुच्छु और दुबेल हँ-यह भर्ती भाति 


सिद्ध होता हे कि श्रीहृ्ष बोद्ध नहीं थे शेव थे । 
प्रथम ताम्नरशासन-जो दिल्ली के पास सुनपत 
के एक खेत से निकला हे-खणिडित होने पर 
भी हमारे मत को पृष्ट करने में यथेष्ट हे ओर 
दूसरा ( १८१० शकाब्द में ) आज़मगढ़ से २३ 
मील दूर मधुवन ग्राम में जो एक कृषक को खेत 


बोने के समय मिला था ओर जो अब लखनऊ 
की चित्रशालत्वा में सरक्षित हे, उससे हमारा 


मत सर्वथा परिपष्ट द्वोता है । सतरां उसके 
और अन्यान्य कारणों के अनसार हमारा जो 
अभिप्राय उसे हम यहां प्रकाश करते हैं । 
शगीहर्ष के पिता अभाकरवछन जाति के 
क्षत्रिय धर्म के “वर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्त, 


परमादित्यमक्क” हिन्दू थे । इनके ज्वेष्ठ चाता 
राज्यवझन “परहितेकरत”” “परमसोगता” वा. 


घोद्ध थे । महाराज हर्ष शव थे । इनकी म 
मे नन्‍दी की मांत अक्वित हे छोर शासन में 


इनको “परम माहेश्वर” वा “शेव” कहागया 


है। इनके पूर्व पुरुषों ने अपने को “पितृपादानु- 
ध्यात”” वा “परम पितृभकृ” कह कर गोरवा- 


न्वित किया है । किन्त श्रीदर्ष इस इृष्टान्त के. 


रहने पर भी अपने को “अआतृभक्ल” के नाम 
से प्रसिद्ध करते हैं । यह कुछ सामान्य आतृ- 
भक्ति की बात नहीं हे, असाधारण आतृर्भाक्ल 
का उदाहरण है। जो भाई अपने को “परमसो 


गत  बताचका है, उस पर परम माइश्वर श्रीहप क्‍ हर ! 
क्या इससे 


की भक्ति ज्यों की त्यों बनी हुईं 
यह निगमन नहीं निकल सकता कि 





भाई की असमता के लिये ही बुद्ध आर बोद कर 


लोगों की पजा करते थे । 


सत्य ह भनषाणाण ब भे हद. 
होता हे कि महाराज हर्ष देन, चिरप्नसिद्ध 5 








आना उचित समझा । यहीं 
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आह । 8 


परिषद्‌” ओर “ महामोक्षपरिषद्‌ ” का अनुष्ठान 

करते थे, जिसमें लाखों हिन्दू बोद आादि 

मनुष्यों का समारोह होता था। इसमें वे सब 
-. लोगों के समक्ष न केवल बुद्देव ही का पूजन 
करते थे, अत्युत साथ ही सूथ ओर महादेव की 
भी भक्तिभाव से पूजा किया करते थे । बोदधम 
के इतिहास में इस प्रकार की घटना अति 
विरल ओर अति शिक्षाप्रद हैं। सूर्य श्रीदर्ष के 
कलछदेव थे ओर बढ घनके परमोपास्य थे, यह 
ओहषे के ताप्रशासन से भी सिद्ध हो चका हे 
. आर अब इसी बात को प्रकारान्तर से हुए- 
नत्सज्ञ भी कह रहा है । खतरां ऐसे राजा फो 
बोड कहना ओर समभूना कदापि न्‍्यायसद्भत 
नहीं है, विशेषतः इस बात से भी कि हिन्दू 
अपने धर्म के अनसार बढ़देव की पजा कर 


. सकते हैं, किन्तु बोढलोग निज घर्मानुसार 


.. सय किंवा महादेव आदि हिन्दू देवताओं 
की पूजा नहीं कर सकते । और एक 


बात है । हुएनत्सक् ने ओरीहर्ष को तो बाद 


. लिख मारा, किन्तु जो राज्यवर्छून बोद्ध 
था उसका नाम तक नहीं लिया । यह 
.. नहीं हो सकता कि हुएनत्सज्ञ को राज्यवदूुन 
. का बोद्ध होना विदित न हुआ हो, क्योंकि वह 
अनेक दिनों तक हपवद्धेन की राजधानी में 
. शहा है ओर महाराज का प्रिय सहचर था। 
“ सुतरां यह बात उसे ज्ञात न हुईं हो यह सम्भव 
नहीं । मालूम होता है राज्यवर्द्धन हीनायन 


..... था । इसलिये हुएनत्सकज़् ने उसका उलद्येख 
... नहीं किया । उसके निकट हीनायन बोड 
.. हिन्दू की अपेक्षा भी निकृष्ट समझा गया हे 


.. ॑. ओर हर्षचरित में घाण भट्ट ने इसका उल्लेख 
 ज्हीं किया इसमें कछ विस्मय की बात नहीं 
हे । राजा महाराजाओं के धर्मविश्वास को 


.. जले कर परस्पर के मनोमालिन्य के लिये राज- | 
..._ कवि प्रस्तुत नहीं होते । सुतर्य हमारी वित्रेचना 

में श्रीह्ृषेवर्देन एक सर्वेप्रिय, महाविद्वानू, महा- 
कषि, श्रात॒भक्क ओर परम माहेश्वर महाराज थे। 


.. ( नाटकीय कथा की भूमिका ) 
(२ ) यथपि काव्य की लघुन्नयी ओर “अभि- 


....... शञानशाकुन्तल् ” तथा “विक्रमोबंशी ” के कर्ता 


( ४८१ ) 
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मदहाकवि कालिदास प्रसादगंण ओर लोकोत्तर 
उपमा के लिये निःसन्देह ग्रशंसनीय हैं, तो भी 
जज ओर लालित्य के लिये. ओऔीह्ष ही 


| अद्विसीय समझे जाते हैं । कविता के जिस पथ 
का अनुसरण हन्होंने किया है वह भारवि 


और माघ कवि के दल्ल से बिलकुल निराला है। 
इनकी काव्यमयी सरस्वती का क्या निराला 
ढक है ओर इनकी लोकोत्तर प्रतिभा कहाँ तक 
पेनी, ओर कितना समावेश उसमें हे, इसे वे ही : 
पहचान सकते «हैँ जो काव्यवासनापूर्ण सरस- 
हृदय हैं । इनकी. रचना नेषधचरित निःसन्देह 
भारवि प्रभुति कई एक महाकवियों के काव्य के 
उपरान्त प्रकट की गई है इसलिये सम्भव है कि 
क्षीहप ने उन कवियों की छाया का सह्वारा 
अपने काव्य में लिया हो, किनत कालिदास को 
छोड़, जो कवि स्रम्प्रदायमात्र के दादागरु हैं ओर 
जिनकी कविता के भार्डार से कछ 

चराये बिना कोई बढ़ ही नहीं सकता, ओर 
किसी कावि का अनहर्ष श्रीहृर्ष ने नहीं किया, 
बल्कि कविता के अंश में जो कु इन्हें सूका 
वह न इनके पहले के कवियों को सूका था| 
झोर न इनके उपरान्त के कवियों से बन पड़ा, 


अत एवं नेषध जेसे संस्कृत के पटकाव्यों में 


अन्तिस है उसी प्रकार काव्यों की पू्णाहुति भी 
इससे होती है । ऐसा जान पड़ता हे कि माघ 
ओर भारवि ये दोनों कवि परस्पर श्रद्धालु थे। 
क्योंकि इन दोनों के काव्य की इबारत इस प्रकार 
मिल जाती है कि उनमें यह देख लेना कि यह 
किसकी कविता है असम्भव सा हे या वही 

परख सकता हे जिसने आशय्रोपान्त, किरात 
ओर माघ कई बार पद ओर पढ़ाया है, पर 
नेषध के श्लोकों का दड् ही निराला है। पढ़ते ही. 
मालम हो जाता है कि यह कालिदास, भारवि 
ओर माघ तीनों से पृथक्‌ हे । यद्यपि अन्य 

कवियों ने चित्रकाव्य को अपने काव्यों में प्रय 
दियाहै तथापि श्रीहृप ने जान ब॒क कर उस निकृष्ट 

काब्य को अपने काव्य में स्थान देना उचित नहीं 
समझा। अथगस्भीरता और पदलालित्य पर ही. 
श्रीहर्ष का लक्ष्य था । इन्होंने भ्रपने काव्य में... 
श्वोपाखक्वार का भादर आदि से अन्त तक किया है। 





आहष। 






अब यह किस समय में हुए मिर्सय करने के 
... पहले यह कहना उचित मालूम होता हैं कि यह 

. झआऔीहर्ष वह नहीं हैं, जिनकी चर्चा “रलावली 
.., नाडठिका में की गईं है ओर न यह वही श्रीहष हूं 
... जिनके लिये बाख भट्ट ने श्रीहषचरित्र बनाया 
है। ये श्रीहषे भारजि ओर माघ कथि के बहुत 
... दिनों बाद कन्नोज्न के राजा जयचन्द के समय के 
लगभग विक्रमाब्द की ६ वीं शताब्दी मे हुए 
है। काव्यप्रकाशकार मस्मट भट्ट जिनकों लोग 
पतश्नलि महाभाष्य के दिल्लकककार केयट के भाई 
मानते हैं। उन्होंने अपने काव्यप्रकाश में सब 
. कवियों के उदाहरण दिये हैं ओर उस समय 
. .. तक भारवि आदि.जा जो कवि हो चके थे उनके 
. गुशदोषनिरूपण द्वारा उन सबकी साधारण 
समालोचना की हे, पर श्रीहृर्ष के नेषध का 
. शक श्लोक भी कहीं उदाहरण से नहीं ददिया। 
.... इससे निश्चित होता है कि मम्मद भरद्ट के उप- 
रान्त ओऔहर्ष मे नेषधचरित्र निर्माण किया। 
किंवदन्ती है कि मम्मट जब “८ काव्यप्रकाश ” 
बना चके, तब श्रीहषे की भेंट उनसे हुई ओर 
उन्होंने “ नेषधचरित्र ?” उन्हें दिखलाया ओर 
कहा कि हमारे काव्य की भी आप समालोचना 
..... कर दीजिये । तब सम्मट भद्द ने नेषध के इस 

.... .. लोक की भूल दिखलायी। 

# तब वर्तनि वर्ततां शिव पुनरस्तु त्वरित समागमः। 
श्रपि साधय साथयेस्सितं स्मरणीयाः समये वयं वयः |” 
” इसका अर्थ यह है, राजा नल हंस को 
... बिंदा करने के समय कहते हें--जाओ, 
, - मागे में तम्हारा शभ हो, जल्दी फिर लोट कर 
, ... आना, हमारे सनोरथ को साधथो ओर समय 
... : पर स्मरण रखना । यहा “ वत्मोनि, बतेतां ? 
.. « यहाँ ८ चत्मनि ” सप्तमी हे ओर ६ चर्ततां ” 
... _.. - क्रिया है । किन्तु वरत्मनि का नि अलग कर व- 
....... तेतां इस क्रिया में क्गादों तो “ निवतंतां ” 
« » होता है, तात्पर्य यह कि तुम्हारे मागे में शुभ की 
निवूत्ति हो अर्थात्‌ मागे में तुम्हारा अशुभ हो । 
 श्रीहृर्ष लज्जित हो चप हो गये ओर समालोचना 
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लिये फिर न कहां । यह कन्नाज के राजा के 


| षथड़ | 








कान्यकब्जेश्वरात ”” अथात कान्यकब्जेश्वर से 
जो- दो बीड़ा पान ओर आसन पाने का 
धिकारी था । ये श्रीक्षीर परिडत के पुत्र 
थे ओर मामजदेवी इनकी माता का नाम था। 
कहते हैं जब इनके पिता श्रीहीर ने बाद में 
परास्त हो कर प्राण भी त्याग दिये, तब इनकी 
माता मामन्नदेवी ने इनसे शवसाधन कराया 
आर सरस्वती के चिन्तामणि मन्त्र का मरदे 
की छाती पर श्रीहृष को बेठा जप कराया। 
तब ये श्रीहरषं केवल ५ वर्ष के थे । चिन्ता- 
मणि मन्त्र के प्रभाव से ये ऐसे उच्धद पणिडत 
हुए कि लड़्कपन ही में इन्होंने अपने पिता 
को परास्त करने वाले परिडत को वाद में 
जीत लिया । “ खण्डन खण्ड खाद्य ” आदि 
कई ग्रन्थ इनके बनाये हुए हैं। नेषध के प्रति 
सर्ग के अन्त में इन्होंने ऐसे श्लोक से सगे 
की समाप्ति की हे जिससे इनके माता पिता का 
नाम तथा इनका सूक्ष्म बृत्तान्‍न्त ओर इनके 
बनाये ग्रन्थों के नाम प्रकट होते हैं । “ अखेव- 
वर्णन, गोडोवीशकलग्रशास्ति, साइसाहूचरित”? 
आदि कितने ही ग्रन्थ इन्होंने बनाये हैँ । 


अतकीर्तिज्शत्रन्न की ख्री । यह साइलल्‍य के राजा... 


कशध्वज जनक की कन्या थीं। इसके दो पत्र 
थे सबाहु ओर श्रुतघाती द 
अप्सेद-काश्मीर के राजा का नाम । इनके 
पिता का नाम मेघवाहन था । ये घड़े न्‍्यायी 
तथा प्रजाप्रिय राजा थे । इन्होंने ३० वर्ष तक 


राज्य किया था । इनका प्रवस्सन, और तुझन 
(राजतरप्िणी )..... 
शवेतकिस्धर्मपरायण ओर यागशील राजा +॥.. 


नाम भी था । 


इन्हान सो वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ जि 


का अनुछान किया था । इस यज्ञ में महर्षि गा 
अधिक 


शो रोग... 


दुर्बासा पुरोहित थे । इसी यज्ञ 








हवि खा जाने के कारण अग्निदेव 
हो गया था।. ... 
श्वेतकेतु-मद्र्पि उद्दालक 


के पुत्न का नास । | 
( देखो बद्दालक ) रा 
















ज्ञा।] 


सः 


संज्ञा>सर्य की पत्नी ओर विश्वकर्मा की कन्या । 


( देखा छाया ) 


संयुक्वा-एंथ्वीराज चौहान की महारानी ओर कन्नोज 


(बचा). 


के राजा जयचनन्‍नद की कन्या । इसका जन्‍म 


. झन्‌ ११७० ई० में हुआ था । ११६० इ० में 


प्रथ्वीराज ने इसे ब्याहा । ११६३ इ० में 
महम्मद गोरी के साथ यद्ध में एथ्वीराज पराजित 


हुए ओर संयुक्रा घचकती चिता में प्रविष्ट हुईं । 
. समरन्‍सयेवेशी एक राजा का नाम | सगर 


झयोध्या के राजा थे । वे घधमात्मा तथा अजा- 
रअ्क राजा थे । उन्होंने विदर्भराजकन्या 
क्रेशनी को व्याहा था । उनको दूसरी री 
का नाम सुमति था । इन दोनों स्त्रियों के साथ 
दिमालय पर्वेत पर सगर ने कठोर तपस्या 
की थी । सगर की तपस्या से सनन्‍्त॒ष्ट हो कर 


महर्षि भुगु ने उन्हें चर दिया-तुम्हारी ञ्री के 
गले से वंश चलाने वाला पूत्र होगा, ओर 


कह दूसरी त्री के गर्भ से बड़े पराक्रमी साठ हज़ार 





फल प्रसव किया । वह घी 


उसके गर्भ से असमअस नामक एक पुत्र 
हुआ. । यह पुत्र बड़ा उद्धत हुआ, ओर पुर- 
वासियों को पीड़ा देने लगा, अतः सगर 
ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया । अस- 


'मक्षस के पुत्र का नाम अंशमान्‌ था। सगर 


की दूसरी ज्री सुमति ने एक तुम्बे के आकार का 
के घड़े में रख दिया 


.._ गया ओर उससे साठ हज़ार पुत्र उत्पन्न हुए । 


. एक बार राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ 


.. का अनधान करने लगे। इन्द्र ने राक्षसमा्तें 
“ चारण कर के उस यज्ञाश्व को चरा लिया। सगर 


 यक 


के साठ हज़ार पत्रों ने अश्व को दढते दृढ़से 


. समस्त प्रथित्री की परिक्रमा की, तदननन्‍्तर वे 
पाताल में उपस्थित हुए। वहा उन लोगों ने 
.... एक तपस्वी मुनि के पास यज्ञीय अश्व को बंधा 

... छुआ देखा | मुनि थे महर्षि कपिल, सनि को ही 


धोड़े का चोर समझ कर सगर के पत्रोंने उनका 


अपमान किया । मुनि क्कुढ्ध हुए ओर उन्होंने 


5] .. शाप दिया तुम लोग भस्म हो .जावो, ओर वे 


पत्र होंगे। पाहिली स्री केशिनी की प्रार्थना से 


' 


. हुआ। उन लोगों ने 


[ संआमराज 





भस्म हो गये। राजा सगर ने पुत्रों के आने में 
विलम्ब देख कर अपने पोत्र अशमान्‌ को उन 


लोगों को दूढ़ने के लिये भेजा । घूमते घुमते 
अशमान पाताल पहुचा और स्त॒ति के द्वारा उसने 
मुनि को प्रसन्न ककिया। सुन्ति ने घोड़ा ले जाने के 
लिये अशुमान्‌ को आज्ञा देदी । अशुमान्‌ घोड़ा 


- ले कर अयोध्या में लोट आये। अश्वमेध यज्ञ 


समाप्त कर के ओर तीस हज़ार व राज्य कर 
के राजा सगर स्वर्ग गये। इसी वंश में भगीरथ 
ने जन्म लिया था ओर गन्ञा को ले आ कर 
उन्होंने अपने पितू पुरुषों का उद्धार किया था ! 


सद्भर वम्मोज्काश्मीर के एक राजा | ये 


गोपाल वसा के भाई थे । अभिचार के द्वारा 
गोपाल वमा के परक्ोकवास करने पर मन्स्रियोँ 
ने सक्लर वर्मो को राजा बनाया । परन्तु ये 
राज्य न कर सके राज्यारोहण के दसवें दिन 
इनकी झरूत्यु हो गयी । ( राजतरब्विणी ) 


संग्रामराजनकाश्मीर के एक राजा का नाम । 


काश्सीर की महारानी दिदा की ख्त्यु के 


 अनन्तर ये वहाँ के राजा हुए । यद्यपि ये भजा- 


पीडक स्वार्थी दिद्दा के पक्षीय लोगों से असन्तष्ट 
थे, तथापि अगत्या इन्हें उसी पक्ष के तद्ढ 
नामक एक व्यक्ति को मन्त्री नियत करना 
पड़ । राजा रुग्रामराज प्रजापालन का भार 
सन्‍त्री को सोंप आप सुखभोग से मत्त हो कर 
ग्राक्षस्य से दिन काटने ज्गे । ये बड़े सीरु 


थे | अतपुव साहाय्यप्राप्ति की अभिलापा से . 


ब्याहा । अनन्तर ब्राह्मण मन्त्रियों ने तुझे 


को मन्त्रिपद से अलग करने के लिये परिहास- 


प्रवासी ब्राह्मण को विद्रोह करने के लिये 
उत्तेजित किया । ब्राशणों का एक दल तेयार 
राजा को भी पदच्यत 


करने का विचार किया था, परन्त तह को 
नाश किये बिना राजा का कुछ भी नहीं हो 
सकता यह विचार कर उन ज्ोगों ने श्रथम 
तक ही को विनाश करने का विचार स्थिर 
किया । एक बार ब्राह्मणों ने राजा फे समीप 
किसी बात के लिये आना की, राजा ओर 
तुझ आदि ने उनकी ग्राषेता स्वीकार की । 





. समके जाते थे । मारवा 


... पिपत्ति के समय जिने 
..._ थी संग्रामसिंह इस समय उनको भल नहीं 
; .. गये थे | श्रीनगर के करमचन्द को उन्होंने 

.,. . अजमेर की एक राज्यद्ञक्ति दान में दी । 


। .. रूढ़ होतें ही मिट गयी 
.., भिपवुण महाराणा थे । उन्होंने श्रेष्ठ रणनीति, 












.._ तद॒नन्तर उन दढुएों ने एक ओर प्राथना की। 


... उन लोगों ने कह। तुझ् ने एक ब्राह्मण को मार 
 हाला है, अतः हम लोग तुझ के घर में उस 


,..._ ब्नाशण को जलावेंगे । अनन्तर कएँ से एक 
.... भुदां निकाल कर वे तड़ के घर की ओर चले । 


,..... आाह्यणों ने केश हवन कर के कृत्या की रुष्टि 
..... करनी चाही, परन्तु उनकी अपवित्रता के 
. कारण क॒छु भी नहीं हो सका । इसी समय 


. राजपक्षियों ने. उन पर श्रकमण किया ओर 
ये भाग कर अपने परामशेदाता के घर में 


. _गये। अन्त में युद्ध हुआ्ना" । उसमें कितने मरे 
, ओर सब तित्नर बितर हो गये । 

._. राज़ा संझआमराज ने २४ वर्ष, नो महीना, 
,. आठ दिन काश्मीर का राज्य किया था। 

द क्‍ ( राजतरज्लिणी ) 

संग्राम सिंह-(१) मेवाड़ चित्तोर के महाराणा । ये 

महाराणा रायमन्न के पत्र थे। सन्‌ १५०६ में 


,._, राणा संग्रामसिंद चित्तोर के सिंहासन पर बेठे । 


_ महाराणा संग्रामसिंह ने चित्तोर का गोरव 
" उद्दीपित किया था । उस समय ये सम्राद 
अरस्यूर आदि के 
., राभाओं ने भेंट पूजा दे कर उनका सान ओर 

पद बढ़ाया था । महाराणा संग्रामसिंदह को 
लोगों ने सहायता दी 


,.. घरेलू झगड़े के समय राज्य में जो अशान्ति 
. मर्ची थी, वह सब संग्रामसिंह के खसिंहासना- 
संझाम सिंह यद्ध- 


के अनसार अपनी सेना को शिक्षित किया 


५... था। इसी सेना को साथ ल्ले कर तेमर के खान- 
.. ...... दान वालों के साथ संग्राम करने के पहले 
_.. , दिल्ली और मालवा के बादशाहों से इन्होंने 


अट्टारह बार लड़ाई की थी। उन सब्र युद्धों 
ये ही जयी हुए 
दी ही दो बार महाराणा से मिड गया 





| । दिल्ली का इब्राहीम 


(्‌ ४ ८४ ) 


| 
! 
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_ संग्रोम॑सिंह। 





यवनदल पर ऐसी मार पड़ी कि उस रण 
से दो एक ही योथा भाग सका था। बादशाह 


के किसी रिश्तेदार को भी महाराणा इस युद्ध 


में से पकड़ ले गये थे । इन्होंने अनेक युद्ध 
किये, सभी में इन्होंने जय पाया था । अन्त 
में पृथ्वीराज की ओर से महस्मद के साथ दूसरे 


युद्ध में लड़ते हुए ये मारे गये । 


( टाइस राजस्थान ) 

(२ ) मेवाड़ के एक महाराणा का नास । 
महाराणा अमरसिद दूसरे के मरने पर ये मेवाड़ 
के सिंहासन पर बेठे। इन्होंने अट्वारह वर्ष तक राज्य 
किया था । इनके समय में सेवाड़ का सम्मान अचल 
रहा। ओर शज्रुओं ने इनके जिस देश पर अधिकार 
कर लिया था पीछे से इन्होंने उस पर भी अपना 
अधिकार जमा लिया था, विद्दारीदास पांचोर्ली 
को दीवान बना कर महाराणा ने बड़ी दूरद- 
शिता का कास किया था । राजनीतिज्ञ पांचोली 
विद्ारीदास ने जिस बुद्धिमत्ता, साइस ओर 
दूरदर्शिता का परिचय दिया है यह उस समय 


के राजाओं के पत्नों से भली भाँति प्रमाणित. 


होता हे महाराणा संग्रामसिंह के चरित्र के विषय _ 


में बहुत सी बातें असिद्ध हैं । उनसे निश्चय 
होता है कि प्रजापालन, एहपाल्नन आदि सभी... 


विषयों में वे निपुण थे । राणानी विज्ष, 


न्‍्यायी, दृढ़प्रतिशञ राजा थे । वे जिस काम को... 


आरम्म करते उसको समाप्त किये विना नहीं 
छोड़ते थे। कहते हैं एक घार कोटरिया के 


चघोहान सरदार ने राणाजी से यह प्राथना 
की कि आप अपने बर्लों को ओर भी मूल्यवान्‌ू._ 
स्वीकृत... . 
की इससे वे बड़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर 
राखाजी ने अपने दीवान को बुला कर आशा 
दी कि कोटरिया के सरदार 





बनावें । महाराणा ने उनकी प्रार्थना रू 





दो गांव ज़ब्त कर लो + जब न या के. 
सरदार ने यह संवाद सना, तंव॑ उरू 






राणा से आर्थना की कि, दास ने कोन ऐसा... 
अपराध किया हे जिससे यह दण्ड दिया गया 
है । महाराणा पक हस कर कहा- ह नहीं, 


की जागीर से 

















संग्रामसिंह । ] 


दूनी का ख़र्च तो निरिचत हो चुका है। इसके 


, लिये ख़र्च, निकालना चाहिये, ओर इसके लिये 


. - एक बार राणाजी 


आपने ही प्रस्ताव किया हे 


स्मरण न रहने के कारण अथवा आनित से 
स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठित 


. विधि का जद्जन किया भोजनभवन, तोशा- 
. खाना, रनिवास आदि के ख़्च के लिये अलग 


जे 


अखग भूमि नियत थी -। 


इस भूमि का 
नाम थुआ था । अत्येक थुआा एक एक कमचारी 
के अधीन था । राणाजी ने एक थुश्रा ज़ब्त 


कर लिया था। परन्तु इस बात को वे भूल 


गये । एक दिन राणा अपने सरदारों के साथ 
भोजन पर बैठे थे । क्रमानुसार परसने वाला 


.. सब पदार्थों को परसने खगा । नियमानुसार 


_दुह्दी भी. परसा गया, परन्तु बूरा नहीं आया। 


शणाजी के पूछने पर उसने उत्तर दिया। 
:.. अअजन्नदाताजी, 


मनन्‍्त्री साहब क़दते थे कि 


ब्रा करे लिये जो गाव नियत था उसे महाराज 


. सरदार की जागीर जब्त कर ली थी ।राणाजी का 


ने ज़ब्त कर लिया हे । महाराणा ने “डीक”! 
कह कर भोजन कर लिया । 


महाराणा ने किसी कारणवश दरियावद 


यह नियम था कि दोषी के अतिरिक्त वे ओर 
किसीको दरड नहीं देते थे । साथ ही साथ 
दण्ड देने पर वे किसीको क्षमा भी नहीं करते 


.. थे। इसी कारण द्रियावद सरदार के लिये 
' ... कोई भी महाराणा से क्षमा. प्रार्थना नहीं कर 
5... सका। दरियावद सरदार ने किसी प्रकार दो वर्ष 
:..: तो. बिताये, तीसरे वर्ष के आरम्भ ही में उन्हों 
.. नें बन्द्रों के द्वारा राजमाता के निकट आवे दन- 
....  प्रत्न भेजा | उसने उस आवेदनपत्र में दो लाख 

.... . के तमस्सुक भी भेजे थे ओर दासियों को भी बहुत 
:. सा धन दिया था । राणाजां प्रतिदिन भोजन |. 
:. “करने के पहले माता के द्शन के. लिये उनके | .. 
: - महल में जाया करते थे । एक दिन राखणाजी .. 
- .... नियमानुसार साता के भवन, में गये । उस /. 
० « -“ समय माता ने उस सरदार का आवेदनपत्र . . .. 


आप ही से - 
:.. इस ख़र्चे का लिया जाना निश्चित हुआ है । 
'... यह सुन कर सरदार साहब चुप हो गये ओर 
. अपना अस्ताव फेर लिया। 


। न द 
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. है कर विशेष अनरोध किया कि उसकी सम्पत्ति 


राज्य से लोटा दी जाय | राणा ने उसी समय 


. भन्‍्त्री को झाज्ञा दी कि उस सरदार की जागीर 
लोग दी जाय ।परन्त तब से महाराणा ने माता 


का दशेन करना बन्द कर दिया.। इसके लिये 
माता ने बहुत कहलाया भी परन्तु राणाजी कद 
दिया करते थे कि मरे फरंसत नहीं। अन्त में 
इससे विशेष सिन्न हो कर राजमाता ने तीथ- 
यात्रा करनी निश्चित की । उस समय भी 
राणा माता के दर्शनों के लिये नहीं गये । राज- 
माता ऑबेर होज़ी हुई मथुरा गयीं। आबेर के 
राजा इनके जामाता थे। .राजमाता के लोॉटने 


. के समय आबेर नरेश भी साथ आये, राणाज्ी 


ने उनके आने का कारण समझ लिया, ओर वे 
माता की चरणवन्दना करने के लिये गये, 
तदनन्तर उन्होंने आओबेर नरेश का स्वागत 
किया । ( ट८ाइस राजस्थान ) 


संग्रामापीड>"काश्मीर के एक राजा का नाम | 


ललितादित्य की प्मा नाम की, त्री के गरम 
से यह उत्पन्न हुआ था इसने अपने बड़े भाई 


पृथिव्यापीड को राज्यच्युत कर के »काश्मीर 


का सिंहासन पाया था, परन्तु अभाग्यवश वह 


राज्य भोग न कर सका । राज्यारोहण के सातवें 
दिन उसकी रूत्यु हुईं । 


( राजतरक्लिणी ) 


सज्लनासिह-उदयपुर के एक महाराणा का नाम | 


महाराणा शम्मुर्सिह की रत्यु के पीछे धनके 


भतीजे सजनसिंह १६ वर्ष की अवस्था में 
_ मेवाड़ के महाराणा हुए । उस समय इनके 


चयस्क न होने के कारण एक “शासकसमिति” 
बनी जिसने बड़ी योग्यता से राज्य प्रबन्ध 
किया । इन्होंने अंग्रेज़ी उर्दू आदि की शिक्षा 
प्राप्त की थी | लाडे लिटन वाले दिल्ली दरबार 


. में ये गये थे ओर इन्हें, जी. सी, एस, आई 


| उपाधि मिली । इन्हींके समय में उदयपुर 


- में स्कूल अस्पताल आदि बनाये गये । उदयपुर के - 
. पास ही इन्होंने सजनगढ़ नामक एक फ़िला 
. बनवाया था । इन्होंने अपने नाम से एक 
हिन्दी साप्ताहिक पत्र भी निकलवाया था। 


(टाड्स राजस्थान ) 





([ धैथई ) द ..[ समरसिह । 





सखय | |. 

सशझ्जयन्ये गवल्गन नामक मुनि के पत्र थे (२) ये  बन्दीजन बनारस के रहने 
और अन्धराज घतराष्ट के परामशदाता थे ।|. वाले थे । ये महाराज इंश्वरीनारायणासह 
व्यासदेव की कृपा से दिव्यद्टि पाकर काशीनरेश के दरवार में रहते थे । ये शिवसिंह 
इन्होंने धृतराष्ट््‌ के सामने कुरुक्षेत्र युद्ध का जी के समय में जीवित थे । ये बड़े उत्तम कवि 


होने पर युधिष्टिर के राज्यकाल में हस्तिनापुर सरसी, ( २ ) हनुमंत्‌भूषण, ( ३) तुलसीभषण 
में रहते थे, तदनन्तर धुतराष्ट्‌ गान्धारी ओर ( ४ ) मानसभूषण, ( & ) कविपिया की दोका, 


कनती के साथ वन को चले गये थे । वन में ( ६ ) रसिकप्रिया की टीका, ( ७ ) सत्सइ की 

... जाने के थोड़े दिनों के पाछे उस वन में आग टीका, ( ८) तीनसो अस्सी ३८० सूरदास के 
.. लगी। धतराष्ट्‌ गान्‍न्धारी ओर कुन्ती इन तीनों कृटों की टीका । नारायण राय आदि बड़े बढ़े कवि 
इनके शिष्य हैं। ( शिवसिंहसरोज ).. 


| 
वर्णन किया था। यह भारत के युद्ध के समाप्त | थे। इन्होंने ये ग्रन्थ बनाये हैं--( १ ) साहित्य- 
ने वहीं प्राण त्याग क्विये । परन्तु भाग कर 

। सनत्कुमारन्जह्मज्ञ महातपा ऋषि । ये ब्रह्मा के 


सजञ्ञय ने अपने आणों की रक्षा की । अनन्तर 


हिमालय प्रदेश की ओर जा कर इन्होंने अपना मानस पुत्र हं।.. 
बाक़ी जीवन बिताया। सनातन-्त्ह्या के एक मानस पुत्र का नाम । 
यजित्जश्रीकृष्ण के श्वशर ओर सत्यभामा के | समरसिहजउद्यपुर के महाराणा: । इनका 
पिता का नाम । ( देखो प्रसेन ) जन्म संवत्‌ १९०६ में हुआ था। जिस समय 
सत्यवतीजमहषि कृष्णद्रपायन व्यास की माता महाराणा समरसिह अपनी असीम वीरता से 
ओर वसुराज की कन्या । ( देखो शान्तनु ) मेवाड़ की श्रजा का शासन कर रहे थे, उन्हीं 
खसत्यवान्‌"शाल्व देश के राजा ब्मत्सेन का पूत्र । दिनों दिल्लीश्वर पृथ्वीराज को अधिकारच्युत 
इनकी माता का नाम शेव्या था । अभाग्य करने के लिये देशद्रोही जयचन्द उद्योग कर 
काश बुमत्सेन अन्घे हो गये ओर कूट चक्री रहा था । जयचन्द ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने 
मन्त्रियों ने पड़यन्त्र कर के उन्तको राज्यच्युत कर के लिये शाहबुद्दीन ग़ोरी से सहायता चाही, 
दिया । अन्ध राजा बमत्सेन अपनी रत्री ओर पृथ्वीराज उसकी इस सवनाशकारी कल्पना 
: पुत्र को खे कर वन में चले गये । एक बार मद्र | + को सुनते ही अधीर हो गये । प्रथ्वीराज ने 
.. देश के अधिपति अपनी कन्या सावित्री को ले |. चण्डपुण्डीर नामक अपने सामनन्‍्त को दूत बना 
.. कर उस वन में आये । रूपयोवनसम्पन्ना कर समरसिंह के पास भेजा। समरखिंह ने 


चण्डपुणडीर का बड़ा आदर किया।. 
समरसिंह अपने सित्र पृथ्वीराज के यहाँ दल 
बल के सहित आ गये । दोनों में परामश हुआ... 
ओर निश्चय छुआ कि पद्चनराज को दरह देना, 
ओर मुसल्सानों का सासना करना । प्रथ्वीराज 
पहनराज को दण्ड देने के लिये पद्दन गये, वहा... 
रा से विजय आनन्द से आनन्दित हो लौट आये |. 
0 लक 0 कक लक क पुनः दोनों वीरों ने मुसलमान सेना का सामना... 
.. सहित वन सें चले गये। ७ . किया। राजपूत वीरों ने तिनके के समान मुसलमानों... 
सरदार कवि+( बे ) 2086 0 ओर भाषा के कवि | रा को मार गिराया । शाहतुदीन ग़ोरी ने भाग कर | मा . 
थे।सं० १७३५में इनका जन्म हुआ था । राणा | अपने प्राण बचाये । परन्तु उनका एक सेनापति.... 
सह की सभा में ये रहा करते थे । इन्होंने |... क्ेद कर लिया गया। जा । 
गी का जीवनच ० इस घटना के कुछ दिनों के बाद पुनः 


... सावित्री ने पितृमातृभक्क सत्यवान्‌ को पति 
... बनाना निश्चित क्रिया। संत्यवान्‌ अल्पाय थे, 

. (७ ५ कप 
शीघ्र ही उनकी आयु पूरी हुईं । सावित्री ने अपने 
 पातित्रत्य के प्रभाव से यमराज को मोहिल कर के 
.... कितने ही वर आपघ्त किये। उन्हीं वरों के प्रभाव 
.. से सत्यवान्‌ पुनः जीवित हो उठे । श्वशर 
.. अआमत्सेन ने राज्य ओर आँखें पार्यी | अनन्तर 
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. समरसिंह । ] 


मं हुए । इसी युंड में ये मारे गये । 


संवरण-चन्द्रवंशी - प्रसिद्द राजा । 


समरसिंह को निमनन्‍्त्रण भेजा मित्र की विपत्ति 
सन कर महाराणा संग्रामसिंह कब ठहरने वाले 
थे, वे शीघ्र ही वहाँ से दिल्ली के किये प्रस्थित 


( टाइस राजस्थान ) 


सम्पातितज्ञरुण के पुत्र ओर जगायु के बड़े 
भाई का नाम | ये दोनों भाई सूर्य को जीतने 
की इच्छा से उन पर दोड़े थे | से के तेज से 


जटायु के पक्ष जलने लगे उस समय सम्पाति 


.. ने जटाय को अपने पक्षों से छिपा लिया। छोटे 


भाई की रक्षा करने के कारण सम्पाति स्वयं 


_- जल कर विन्ध्यपवेत पर गिर गया । मूच्छा के नष्ट 


होने पर वे निशाकर मुनि के उपदेश से उसी 
पर्वत पर रहने लगे । सीता को ढूँढ़ने के समय 
वानरों से इनकी भेंट हुई थी । 

( रामायण ) 


की कन्या तपती को ब्याहा था । तपती के 


.. गर्भ से इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम 


पुरु था । ( महाभारत ) 


इन्होंने सूर्य 





. (३) बीकानेर के महाराज । इनके पिता का 
नाम महाराज रलसिंहजी था । महाराज 
रलसिंहजी का परलोकवास होने पर, सन्‌ 
१८४२ है० में सरदारसिंह बीकानेर की राज्य- 
गद्दी पर बैठे । उस सम्रय भारत के राजपूत 


गृहविवाद के कारण अपनी वीरता तथा 


अपना साहस आदि सभी खो चुके थे ओर 
बृटिशसिंह उस समय अपनी विशाल मूर्ति प्रकट 
कर रहा था। यह सब देख कर सरदारसिंह ने 
यही निश्चित किया कि जिस प्रकार हो ब्ृदटिश- 
सिंह को असन्न रखने में कल्याण हे। महाराज 

सरदारसिंह के राज्य के पांचवें चषे श्यए७ ई० 

में सिपाहीविद्रोहह की अग्नि भड़क उठी ॥ 

सरदारसिंह ने बड़े प्रयल्ल से उस समय भीत 

अंग्रेज़ो को शरण दी, युद्ध में धन तथा सेना 
की सहायता दी । सिपाहीविद्वोह की अग्निके 
बुझ जाने पर सरकार ने इन्हें ४१ गाव उपहार 
में दिये जिनकी आय १४,२६१ रुपये पति वर्ष 

थी। इन्होंने सामन्तों के विद्रोह्ट को गवर्नमेंट 
की सहायता से दूर किया ।_.|| » 


( ८इ्स राजस्थान ) 

सरभान्‍राभायणप्रसिद्ध विभीषण की पत्नी । पति 
त्रता ओर धार्मिका होने के कारण लोग इसे 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते हें । राक्षसियों से 
पीरिवृत अशोकवनस्थित सीता की हितेषिणी 


संचतेन्मदर्षि अह्निरा के पुत्र ओर देवगुरु बृहस्पति 
के छोटे. भाई । ये महाराज मरूत के यज्ञ में 
पुरोहित बने थे । 

सरदारसिंहर( १ ) मेवाड़ के एक महाराणा का 
नाम । ये भीमसिंह के पुत्र जवानसिंद के दृत्तक 


पुत्र थे। ये बड़े कड़े स्वभाव के थे । अतएवं सामन्तों 


से इनका मनमुराव सदा ही रहा करता था। 


सामनन्‍तों को शानत करने के लिये इन्होंने 


... गवर्नमेंठ से प्रार्थना की, तदनुसार गवर्नमेंट ने 

..... सन्धि भी करा दी । परन्तु वह सन्धि कब तक 

..... स्थिर रह सकती थी। अन्त में महाराणा ने 

..... गवनमेंठ के निकट यह प्रस्ताव उपस्थित 

.... किया कि गोरी पल्टन यहां कुछ दिनों तक 

..... हे, परन्त गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को अस्वी- |. 
५. कृत कर दिया। इनके राज्यकाल सें मेवाड़ 

... हाज्य में कोई विशेष परिवत्तेन नहीं हुआ 

. इनका राज्यकाल इधर उधर से सहायता | 

....... माँगने ही में गया। सन्‌ श्यछ२ ई० में इनका | 

... .... आयामय शरीर से संबन्ध टूट गया। 


( टाइस रागस्पान ) 
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सरभा ही थी । यह गन्धर्वराज शेलप की कन्या 
थी। रावण की रूत्यु के अ्रनन्तर राप़चन्द्र ने 
विभीषण को लक्का का राजा बनाया | तब से' 
महारानी हो कर सरभा ने अपना जीवन अत्ति- 
वाहित किया था। ( रामायण ) 


सर्वेकमीज्ञ्योध्याधिपति राजा सोदास के क्षेत्रज 


पुत्र का नाम । 


 सलीमसिह/जैसलमेर के- एक प्रधान मन्त्री का 
नास | इसके पिता का नास स्वरूपर्शिह था 


स्वरूपर्सिह अपनी क्रूरता से जब मारा गया; 


तब उसका पुत्र सलीमसिंद ११ वर्ष का था । 
पुनः वयस्क होने पर यद्द प्रधान सन्त्री के पद _ 
. पर नियुक्र हुआ । अधान मन्‍्त्री का पद मिलने 
. पर यह पितृदत्या का बदला लेने के खिये .. 
उब्यत हुआ | एक बार यह जोधपुर भेजा गया ... 
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सीखी थी । यदुकुल के नाश के समय इनका 
भी नाश हुआ । € महाभारत ) 

सान्दीपनजये एक ब्राह्मण विद्वान थे । श्रीकृष्ण 
ओर बलराम ने इन्हींसे कला ओर शासत्र की 
शिक्षा प्राप्त की थी । श्रीकृष्ण ने इन्हें गुरु- 
दक्षिणा दी थी 

साम्ब>श्रीकृष्ण के एक पत्र का नाम | ये जास्वव ती 
के गभ से उत्पन्न हुए 'थे | दुर्योधन की कन्या 
को इन्होंने बलप्वेक हरण किया था और 
इसी उपलक्ष्य में के आदि महारथियों ने 
साम्व को पकड़ा था । तब बलदेव गये ओर 
उन्होंने कहला भेजा कि राज़ा उमग्रसेन की 


. था, उस समय निर्वासित सामन्‍्तों ने इसे घेर 
_. कर मारना निश्चित किया । परन्तु इसके 
गिड़रिडा कर आरशभिक्षा मोौगने पर सामन्तों 
ने इसे छोड़ दिया । अब इसने संहारमूर्ति 
धार॑ग की । पहले तो बड़े बड़े सामनन्‍्तों को 
इसने विष हारा मरवा हाला । फिर राजवश पर 
भी इसने हाथ साफ़ किया था। रावल्लमुलराज 
और गजसिंह दोनों के समय में यह था । अन्त 
भें यह मारा गया। 
( टाइस राजस्थान ) 
सबलसलिह चोहानस्ये चोहानवंशी क्षत्रिय हैं । 
महाभारत के २४ हज़ार श्कीोकों का अनुवाद 


दोहे चोपाइयों में बहुत ही संक्षेप में किया हे। |. आज्ञा है कि साम्ब को ज्ोटा दो । इससे कुरु- 
कोई कोई कहते हैं कि ये कवि चन्द्गढ़ के |. कुल के वीर महा अअसन्न हुए । अन्त में _ 
राजा थे । कोई सबलगढ़ का राजा इन्हें बत- घलदेव ने बलपूृर्वेक साम्ब को छड़ा लिया। 

लाता है । इनके वंशवाले ज़िला हरदोई में ( विष्णुपुराण ) 


रहते हैं। परन्तु शिवसिंद कहते हैं कि ये कवि | साविज्नीज्असिद्ध सती ओर सत्यवान्‌ कीखी । 
. ज़िल्ला इटावे के किसी गांव के ज़मीन्दार थे । यह मद्ददेशाथिपति राजा अश्वपाति की कन्या 
( शिवपिंहसरोज ) थी विवाह के योग्य अवस्था होने पर पिता ने 
.. रूछदेवर-[ १ ) पाण्डु के क्षेत्रज पृत्र । माद्दी के 
..._.. गर्भ और अशिवनीकुमारों के ओरस से इनका 
.. जन्‍म हुआथा | द्वापदी के गर्भ से इन्हें श्र॒तसेन | 
....... नामक एक पूृत्र हुआ था, युविष्ठटिर के राजसूय 
.. अज्ञमें दक्षिण के राजाओं से कर खेने के लिये 
... भेजे गये थे | विरादराज के भवन में ये अज्ञात 
_ चास के समय तनन्‍्त्रीपाल नाम धारणं कर के 
 गोपालक का काम करतें थे। महाप्रस्थान के 
समय समेरु शिखर पर गिर कर इन्होंने क्‍प्राण 
त्याग किये थे । द 
( ३ ) जरासन्ध का पुत्र | महाभारत के युद्ध 
.... में इसने कोरव पक्ष की ओर से युद्ध किया 
.. था। ओर अभिमन्यु के हाथ से मारा गया। 
। ( महाभारत ) 
..  खात्यकिन्यदुरवंशी विरुयात चीर । इनका दूसरा [. ० पर 
. नाम युयुधान भी था । इनके पिता का नाम समझी जाती दै।. (महाभारत 
था । इनके पिता का नाम शिनि था | सिहिकाज[_ १ ) अजापति ऋषि कश्यप की सख्री 
का नाम अद्गभद था । कुरुक्षेत्र के युद्ध में | * ओर दक्ष की कन्या । इसके ग धर्वंगण 


में घमने पर भी कोई योग्य पति नहीं पासकी | 
अनन्तर जिस वन में सत्यवान्‌ रहते थे उस 
वन में आ कर यह उपस्थित हुईं झोर उनको ही 
पति वरण किया । नारद से सत्यवान्‌ के अल्पायु 


बना लिया हे अब दूसरा पति ढूँढ़ने पर द्विचा- 
रिणी होना पड़ेगा | द्विवारिणी होने की 
अपेक्षा अकाल में विधवा होना उत्तम है 







विनय के साथ अस्वीकृत किया । सावित्री... 
हिन्दू सती श्ियों में अधान ओर शिरोमणि 
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इसे योग्य वर दूढ़ने के लिये आज्ञा दी । यह... 
पिता और दृद्ध मन्त्रियों के साथ बहुत स्थानों... 


होने की बात सुन कर राजा अश्वपति ने कस्या.. 
को दूसरा पति दूंढ़ने के लिये आज्ञा दी । परन्तु 
सावित्री ने कहा--एक को मन से मेंने पति 


यह समझ कर सावित्री ने पिता की आज्ञा को ते 





....._ “में उच्चत रहा करते 
.... उनका चित्त विषयवासना से कल्नणित नहीं हो 
..... . सका था.। उन्हें नाममात्र का सी अहज्वार नहीं 








... दूढ़ने जाने के समय हनुमान्‌ ने इसका बच 
किया था । 


सलिदझ्धाल्काश्मीर के एक राजा का नाम | ये 


... .... फश्मीरराज राजा नर के पत्र थे । राजा नर की . 
... शूस्यु के पश्चात्‌ काश्मीर के सिंहासन पर सिद्ध 
... का अभिषेक हुआ। राजा नर के अत्याचार से 
. 5», मशानवत्‌ बनी हुई काश्मार का, भाम पुन 
,... सुख समृद्धि से पूछे हुईं | शुद्ध चित्त राज़ा सिद्ध 


 खंसार की अनित्यता जान कर पुणयकार्य करने 
यावनावस्था में भी 


था । उन्हें भूषण बिलकुल पसन्द नहीं थे। 
केवल शिवप्जन क्रना ही वे भषण सम भूते थे। 

इन्होंने राजलक्ष्मी को धम के साथ मिल्ला दिया 
. था। राजा सिद्ध ने ६० वे राज्य किया था । 


..._ लद॒नन्‍्तर इनका स्वगंवास हुआ । 


( राज़तरब्विणी ) 
सिन्धुच्थन्ध मुनि का पुत्र | सहाराज दशरथ ने 
इसको हाथी के धोखे में शब्दवेधी बाण से 
मास था। (देखो अन्च मुनि ) 
सियाजीम्राठोर वीर । जिसदिन यवनवीर शाह- 
 बद्दीन ग़ोरी के प्रचण्ड पराक्रमाशिन में कन्नोज 


... शाज्य असम छुआ, जिस दिन देशद्रोही नर- 
5... पिशाच जयचन्द ने अपने कर्मा का फल पाया, 
..... जिसे दिन पवित्र हिन्दु स्वाधीनता के सिश्पर 
..... .. घज्पात हुआ ओर जिस दिन अभागे हिन्दुओं 
...._ के भाग्य में चिरकाल के लिये दासता का विधान 
....._. पत्र लिखा गया, उस दिन से अठारह वर्ष के 


. पीछे! सनू श्म१९ ई० में जयचन्द के पोत्र 
सियाजी ने अपने साथ दो सो वीरों को ले कर 





... जन्मभूमि से अस्थान किया । इसके अनेक 
... कारण बताये जाते हैं कोई कद्दता हे--सियाजी | 
..._.+ तौथयात्रा के लिये निकले थे। दूसरे पक्ष का 3 
... सिद्धान्त है कि सियाजी अपने भाग्य की ||... 

..... परीक्षा के लिये निकले थे। में इसका निर्णय 


. करना नहीं चाहता । क्या क्षत्रिय वीर भी संस 


.._. में बिना अपनी वीरता की चौक ज़माये तौर्थ- |. 
.. यात्रा के लिये निकलते हैं ? 


... आज एक बड़े राज्य का उत्तराधिकारी इस | ० मय गया ।:सियाजी की जयध्यनि से झ्ाकाश गूंज... 





( बघ४ ). 








प्रकार रेतीले मैदान में पर्ममाव से प्रेरित हो. 
कर जा रहा है, क्‍या जले हुए क्षत्रियों के हृदय 


में ध्मंभाव जागृत नहीं रह. सकता: है. 3 क्‍या 


बन वन औरे तीथों में घमना ही क्षत्रियों के 
लिये धर्म नहीं हे । अपमानित पराजित, क्षत्रिय. 


का अधान पमें, उच्चाकाड्क्षा और राज्य विस्तार 
हे, इसी घर्मभाव से प्रेरित हो-कर सियांजी, 
प्रिय जन्मभ्मि को छोड़ कर मारवाड़ के कोल- 
गढ़ नामक स्थान में पहुचा | यह स्थान बीका- 
नेर से २०मील पश्चिम की ओर हे । उस समय 
वहा सोलड्ली राजा राज्य करता था | उसने 
सियाजी का आदर सम्मान किया। .. 
सोलड्डी राजा के आदर. सत्कार से: प्रसन्न 


हो कर सियाजी ने उनके उपकार का बदला देना 


निश्चित किया । उन दिनों लाखा फूलाणी 
नामक एक बीर राजपूत उन प्रदेशों में बड़ा 
ऊधम मचाये हुए था 4 इसका जन्म, प्रसिद्ध 
जड़िचा कुल में हुआ था । सोलड्डी राज़ा की 
आज्ञा से उसके दमन का भार इन पर सोपा 
गया । सियाजी ने लाखा फलाणी के विरुद्ध 
शत्र उठाया । बड़ा. विकट युद्ध हुआ, इस युद्ध 

सियाजी की जौत हुईं | ड्स जीत से सोलड्ी' 
राजा बहुत प्रसल हुआ । उसने अपनी बहिन 
सियाजी को ब्याह कर उन्हें एक दृढ़ सूत्र मे बाघ 


लिया । बहा से सियाजी द्वाश्का की ओर बढ़ा 

. मांगे में इन्हें अनहल बाडा पत्तन दीख पड़ा। सार्गे 

... की थकाबवट दूर करने की इच्छा से सियाजी ने... 
.. चहीं विश्राम किया | वहा के राजा ने इनका बड़ा... 


आदर सत्कार किया। जिस समय सियाजी 


अचबहल बाडा ही में थे । उसी समय संवाद 


आया के लाखा फलाणी ने उस नसगर पर 


आक्रमण किया है । इससे वहाँ का राजा भय- 


भीत हो गया। परन्त सियाजी उसे पेये बंधा कर 


_ स्वये युद्ध के लिये उथत हुए .। दोनों -वीरों में... 
. इन्द्र युद्द होने लगा । दोनों, ओर की सेना 
अलग खड़ी हो कर दोनों का वीर आभमिनय 


ला _ देख रहीक्डी । उस. समय दशकों के हृदय का भाग 


थे 


.. देखते ही बनता था । अन्त में लाखाफूलायी 
..- राठ़ोर वीर का तेज नहीं सह सके बह मारा 





मु] 


| सीताराम । 





- छुठा | अत्याचारी लाखा फलांणी के मारे जाने 
.... से सतत्तज से ले कर समद्र तट के बासिया 
... तक के राठोर घीर को आशीर्वाद दिया। अन- 

. न्तर सियाजी की तीथेयात्रा शेष रह गयी। 


परन्त इसका पता नहीं चलता कि उन्होंने 
तीथयान्ना की अपनी इच्छा पूरी की के नहां। 


अनन्‍्तर इन्होंने छूनी नदी के किनारे अपने 


राज्य की पताका फहरायी । 
( टाड्स राजस्थान ) 


सीता>विदेहराज सीरध्वज की कन्या ओर अयो 


प्रति 








































ध्याधिपति रास की पी । सींता ने राज्य- 


भोग परित्याग कर पति के साथ चोद वर्ष 
. तक वनवास किया था । वनवास के १३ वें 
. - च्ष लद्डाधिप रावण ने उन्हें हर लिया छुः 
. - महीने के कठोर यू के उपरान्त रावण को 


भार कर राम ने सीता का उद्धार किया । राम 


ने पहले सीता के चरित्र में सनन्‍्देह कर उन्हें 
. ग्रहण करना नहीं चाहा । इससे खिन्न हो कर 
सीता ने धधकती चिंता में"प्रविष्ट हो कर देह 
#प्यागना निश्चित किया । परन्त अग्नि ने 
शुद्धचारेत्रा सती. सीता की शुद्ता स्वीकार 


की । तब शाम सीता को. ले कर अ्रयोध्या 


...: .  आयें। तदनन्तर सीता गर्भवती हुईं । यद्यपि 
..... . शामचन्द्र सीता के चरित्र के विषय में सन्देह- 
:...- रहित हो गये थे तथापि उनकी प्रजा सीता के 
चरित्र के विषय में सन्दिग्ध थी । रामचन्द्ध ने | 

.... इस बात को जान लिया । सीता को शुद्ध जानते 


हुए भी रास ने अजारक्षन के अथ सीता का 


_ स्याग किया । तमसश्ला नदी के तीर वाल्मीकि के, 
.. आश्रम के पास लक्ष्मण ने शाम की श्राज्ञा से 
: «सीता को छोड़ दिया । सीता को रोती देख 
-._.. महर्षि वाल्मीकि उसे अपने आश्रम में ले गये। 
.... - वहां सीता के दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए। 
_..  बास्मीकि में उनका लव ओर कुश नाम रखा । 
. “वाह््मीकि ने इनका संस्कार कर के अपनी 


बनायी रामायण इन्हें कण्यस्थ करा दी । इसी 
प्मय राम ने एक अश्वमेघ क्ज्ञ करना निश्चित 
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आदि ग्रन्थों का इन्होंने ह हिन्दी 


हक 


रामंचन्द ने सीता को ग्रहण करने की इच्छा 
प्रकट की । वाल्मीकि ने शिष्य भेज कर सीता 


को बहा बुलाया, सभा के सामने आ कर सीता 
ने कहा-थादि इमनें मन वचन कर्स से पति के 


अतिरिक्त अन्य किसीकी चिन्ता नहीं की हो 
तो, माता धरणि [तुम अपने गये में हमें स्थान 
दो । यह कहते कहते प्ृथ्ची फट गयी ओर 
सिंहासनस्थ प्रथिवी निकली ओर सीता को 
ले कर अदृश्य हो गयी । सुता निर्वासन से 
ले कर समस्त घटनाओं का वर्णन उत्तरकाण्ड 
में लिपिबद है । ( रामायण ) 





सीतारामरइनका पूरा नाम खाला सीताराम थी 


ए, है। ये श्रीवास्तव कायस्थ हैं। इनके घंश के 


गे पहले जोनपुर में रहते थे । इनके हर पिता 


प्रसिद्ध बाबा रघुनाथदास के शिष्य हुए ओर वे _ 





जौनपुर छोड़ अयोध्या में जाबसे । यहीं २० जन-..._ 
चरी सन्‌ श्यधु८ इं० को साला सीताराम का 


जन्म हुआ। बाबा रघुनाथदास ही से इन्होंने विद्या- 


रम्भ किया था । तदननतर एक मोलवी साहब 
इनको उदू ओर फ़ारसी पढ़ाने के लिये नियत 
किये गये | मोलघी साहब कुछ हिन्दी भी जानते... 
थे, इस कारण उर्दू फ़ारसी के साथ इन्होंने कुछ. 


हिन्दी भी पढ़ी | इनके पिता वेष्णव थे इस 
कारण इन्हें भाषा के धर्मग्रस्थों से बढ़ा प्रेम 
था । अतः इन्हें हिन्दी का अच्छा ज्ञान 
प्राप्त हो गया 

सन्‌ १८७६ ई० में इन्होंने थीं, ए, पर्राक्षा 
पास की । इस परीक्षा में आप सबसे पंहले 
थे | तदनन्तर इन्होंने वकालत की भी परीक्षा 


पास की । पहले पहले आप अवैध अख़बार 
के सम्पादक हुए | तदनन्तर स्कूल विभाग में... 


गये आर वहीं अशिस्टेएट इन्स्पेक्टर हुए ।. हा 
छस पर से आप डिप्टी कलक्टर हुए । ४ 
हिन्दी के बहुत प्रन्थ ल्ष रे 





हैं, रघु- ४ 





वंश, कुमारसम्भव, उत्तररामचरित्र, मान्नविका- 


ग्निमित्र, रूच्छुकटिक, नागानन्द 














. भी छापवे हें । आज कल आप सरकारी काम से 
... पेंशन ले कर प्रयाग में रहते हैं ओर पेंशन ले कर 

... भी सरकार के कार्सों में सहायता देते हें । आप 
हिन्दी और संस्कृत भाषाओं के परीक्षक भी हैं । 


. झुकस्या>महाराज शर्याति की कन्या और सहर्षि 


 उयवन की ली । ( देखो च्यवन ) हि 


. झुकेशनराक्षस विशेष - लद्बेश्वर रावण के माता- 


मह । समात्धी इसका पत्र थाो। 
 झुगन्धानकाश्मीरराज शझ्र बस का प्रधान 
.. महारानी। झत्यु के समय अपने पृत्र गोपाल वर्मा 
की देख रेख का भार राजा ने सुगनन्‍्धा को 
सॉपा था सगनन्‍धा के तत्वावधान में रह दर 
शोपाख वर्मा काश्मीर के सिंहासन पर बढ । 
राजमाता सुगन्धा यद्रपि विधवा थी, तथापि 
... उसकी भोगलालसा शान्त नहीं हो पायी थी। 
... अतएव प्रभाकर देव मन्त्री के साथ राजमाता 
... मे अनुचित सम्बन्ध स्थापित किया । वह 
_ ख़ज़ाने का मात्िक था । राजमाता का प्रेम 
... . पा कर वह इच्छानुसार घन लूटने खगा एक 
बार राजा गोपाल वर्मा ने . ख़ज़ाने की जाच 
... करनी चाही; ऐसी स्थिति में प्रभाकर एक बार 
... घबड़ाया ओर उसने कहा-इस समय ख़ज़ाने 
जितने रुपये चाहिये उतने नहीं हैं, क्योंकि 
क्‍ विशेष ब्यय हुआ है । यव्परि अरभाकर 
ने उस समय राजा को शान्त कर दिया, 
. सथापि भावी अनर्थ की सम्भावना देख उसने 
.. एक तान्त्रिक के द्वारा राजा गोपाल व्सो को 
 मरवा डाला। तदनन्‍्तर गोपाल वी के भाई 


गा सह राजा बनाये गये, परन्त शीघ्र ट्री उनकी 


.....  आत्यु दो गयी । अतएुव कर्मचारियों की आर्थना 
.._. से सुगन्धा ने ही राज्यमार अपने हाथ॑ में ले 
.. लिया । उस समय काश्मीर राज्य का कोई 

. उतसतराधिकारी न होने के कारण सगनन्‍धा ने 


..... अपने किसी कुल्ञ के मनुष्य को राजा बनाने का 
.... प्रस्ताव किया इस प्रस्ताव से काश्मीर 


.._' तिकों के दो दल हो गये। प्रभाकर के श्रत्याचार 


...._ से उत्तेजित व्यक्लियों ने सुगन्‍धा को राज्यच्युंत . 
..... कर दिया । सुगन्धा काश्मीर छोड़ कर चली. 
,.. गयी । सदनन्तर सुगनन्‍्धा के पक्षपातियों ने 


रा : उसको पुनः काश्मीर में बुलाया । दोनों पक्ष में 





राजने- 
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शा , 





घोर 
गयी, ओर वहीं उसका शरीरान्त हुआ 
( राजतरह्विंणी ) 
सुप्रीव-कपिराज 
नगरी इनकी राजधानी थी । इनके बड़े भाई 
वाली ने इनको राज्य से निकाल कर राज्य 
तथा उनकी ञ्री. को ग्रहण कर खलिया था । 
रामचन्द्र ने वाही को पार कर इनको क॒िपष्किन्धा 
का राज्य दे दिया था । इनकी ही सहायता 
से राम ने राकशा का नाश कर के सीता का 
उद्धार किया था । बृढ्धावस्था में अपने भतीजे 
अज्ञद को राज्य दे कर सम्रीव ने शामचन्द्र के 
साथ सरयू तीर पर शरीर त्याग किया । ये 
सयय के ओरस से उत्पन्न हुए थे । (देखी जाली ) 
खसुजानांसहन्बीकानेर के एक राजा । ये. अनुप- 


सिंह के पत्र थे । अपने बड़े भाई स्वरूपसिंदह ह 


के यह् में हत होने के अनन्तर ये बीकानेर की 


गद्दी पर बेठे । दठाड साहब कहते हैं कि इनके 


राज्यकाल में कोई विशेष घटना नहीं हुड्ढे । 
( टाइस राजस्थान ) 


 सुधन्वानकोरव पक्षी त्रिगत सेना का एकः वीर-। 


यह अजन के हाथ मारा गया । 
( महाभारत ) 


 खुदशनरएक राजपुत्र । महाभारत के यह में 


इसने युद्ध किया था 
छड़ता था । 


यह दुर्याघन को ओर से 


डाला था । ( महाभारत ) 


सुनाभन्‍अश्रन्धराज घृतराष्ट्र के पूत्र ओर दुर्योधन के 


भाई । महाभारत के युद्ध में यह भीमसेन के 
हाथों मारा गया । इसने पहले तो घोर युद्ध 
किया परन्तु अन्त में असफल हुआ । 

( महाभारत ) 


सुधाकर ट्विवेदीजइनका पूरा नाम “ अहामहो- 
... पाध्याय परणिडत सुधाकर हिवेदी ? था। बहुत 
.._ दिन हुए कि चेनसुख नामक एक सरयुपारी 
 आाह्यण काशी में संस्कृत पढ़ने आये। शिवपर 


के पास मणठलाहे नामक याव में एक विद्वान 


.. केपास वे पढ़ने लगे । उन पशण्िदतजी के कोई 
पुत्र नहीं था, इस कारण चनसुख ही उनकी 


[ सुधाकर डिवेदी + 


कं ह हुआ । इसी अदू मे सगनयचा छेद हां 


। पर्वतपरिवृत्ता किष्किन्चा 


खात्याके के साथ इसका घोर. 
युद्ध हुआ था । अन्त से सात्याकि ने,इसे मार 








झुचाकर हिवेदी । । 


सम्पत्ति के अधिकारी हुए । इसी वैंश में कुछ 
दिनों के बाद शारह्रधर ओर शिवराज नामक 
दो भाई हुए । शारज्घर ने खजुरी सारनाथ 
आदि कई गाँवों की ज़मींदारी ले कर खजुरी में 
अपना तिवासस्थान बनाया । शिवराज डपा- 
ब्याय के तीन पत्र थ, जिनमें रामप्रसाद सब 


« से छोटे थे। इनके समय में केक्‍्ल खजुरों क। 


ज़मींदारी ही शेष रह गयी थी । रामप्रसाद के 
पाँच पुत्र हुए । जिनमें सबसे छोटे कृपालुदृत्त 
. थ्े। पं० कृपालदत्त जी,ज्योतिष विद्या में बड़े 

_निपुण थे । इनके लिखे अक्षर भी अच्छे होते 
थे । कॉंस कालेज की भीतों पर इन्हीं के लिखे 


अक्षर बतेमान हैं। इन्हीं पं० कृपालुदत्त जी के 


पं० सघाकर जी पत्र थे, प० कृपालदत भाषा 
काव्य के प्रेमी ओर स्वयं कवि भी थे । 

जिस समय सधाकरजी का जंन्म हुआ उस 
:  कमय इनके पिता मिज़ोपर गये हुए थे ओर 
«इनके चाचा दरवाज़े पुर 'बठे हुए थे । उसी 
समय “सघाकर'” नामक एक पत्र आया, अतः 


चाचा. ने नवजात शिशु का वही नाम रख 


दिया | इनका जन्म सं० १६१७ की चेन्र शुक्ला 
: : प्वतुर्थी सोमवार को हुआ था | द्विवेदीजी की 
.  & महीने की अच्स्था होते ही इनकी माताका 


.*" - स्वगवास हो गया । अतः इनके लालन पालन 
. का भार इनकी दादी पर पड़ा । इसके पिता. 


झंधिकतर बाहर ही रहा करते थे ओर घर 
भर का उन पर विशेष अनुराग था । इसी 


कारण , आठ वर्ष की अवध्था तक इनकी 


.. शिक्षा की और किसीने भी कुछ ध्यान नहीं 
दिया । तदनन्तर इनके बड़े चाचा ने इन्हें 


पढ़ने को विठाया । इसका फल्ष बड़ा अश्रच्छा 
.. हुआ +। इन्होने थोड़े ही दिनों में बड़ी उन्नति 

5 कर ली । यज्ञोपवीत संस्कार होते ही इनकी 
का परिचय लोगों को 


... विधित्र चारणा शा 


मिलने लगा । किसी पद्म को एक ही बार 


प्रा सनने से ये कश्ठसथ कर लिया | 
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ही के लिये थी । आपने कोई १५७ द 
लिखीं ओर सम्पादित को हैं । बाबू हरिश्चन्द्र 
आपके मित्र थे । आप क्रींस कालेज भें गशित 
के प्रोफ़ेसर रहे ओर नागरीप्रचारिणी सभा 


सुन्दू-निकुम्म दुत्य का पुत्र 


योग्यता से सभी राजाओं में पान 
लिया था । मनोहरदास के मरने पर यवन 
_ सम्राट ने जोधपुर के राजा : ् 





करते थे । इनकी तीजत्र बढ्धि को देख कर उस 


समय के कालेज के प्रोफ़ेसर बापूदेव शास्त्री जी 


बड़े प्रसन्न रहा करते थे । उन्होंने इनकी 


प्रिंसिपल साहब से प्रशंसा भी की थी। परन्त 
ते में किसी कारण से गरु चेले में कगड़ा 
हो गया । 





भाषा से श्रेम भी अनकरणीय ओर प्रशंसनीय 
था । आपका हिन्दी के काब्यों मे अच्छा 
प्रवेश था। ये सरक्ष भाषा के पक्षपाती थे । 


आपकी भाषा भी बहुत सरल होती थी, 






परन्तु वह सरलता केवल-काशी के प्रान्त वालों 


काशी के सभापति । 


का नाम उपसन्द था। ( देखो उपसन्द ) 


का नाम दयादास था के चचेरे पितामह 


मनोहरदास ने चाहा था कि अपने पुत्र रामचन्ध 
को राजा बनायें, परन्तु सुबलसिंह की योग्यक्क . -. 
तथा वीरता से वहां की पजा प्रसन्न थी इसके 


अतिरिक्त इनके भाग्योदय का ओर भी एक 
कारण था । सबलसिंह महाराज अमेर के 


_भानजे थे। वह आमेर नरेश की अधीनता में 
यवनों की राजपघानी पेशावर के राज्य प्रबन्ध में. 


एक ऊचे पद पर नियुक्ष थे । एक बार अ्रफ्रशान 
लटेरों ने थवन सम्राद का ख़ज़ाना लटना 
चाहा था, परनन्‍्त सबलासेह की वीरता से वे 


सफल न होसके । इस कारण बादशाह भी... 


उन पर असन्न रहते थे । सुबलासिह ने अपनी 








ये ज्योतिष के जैसे विद्वान थे यह बात 
सभी को मालूम है । परन्तु इनका हिन्दी 





इसके . छोटे भें है ः 3 क्‍ 













अच्छा मान पा. 








सुपरसिंहं।]  - 7 - (६ ४६३). 


, भेज कर सबलसिंह को जयसलमेर की ग 
. पर बेठाया । सुबर॒लसिंह ने वह कर्ण का प्रदेश 
.. नाहरख़ा को खंदा के लिये दे दिया। सुकल- . 
सिंह ने जयसलमेर की गद्दी पर बेंठ कर बड़ी 
. अरशंसा के साथ राज्य चलाया, इनकी राज्य- 
शासन व्यवस्था से प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। 
.  शजा ओर प्रजा दोनों से प्रशंसा पां कर सुबल- 
- सिंह ने बहुत दिनों तक राज्य किया, तद- 
 नन्तर इनका स्वगेवास हुआ। 
ज ( ठाइ्स राजस्थान ) 
. सुभद्रानश्रीकृष्ण की वेमात्रेय भगिनी ओर अजुन 
. की हज्ञी । सुभद्रा वासदेव के ओरस ओर 
. रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। श्रीकृष्ण की 
इच्छा से अजन इसे हर ले गये थे । अभिमनन्‍्य 
इर्सीके पत्र थे, ओर वे महाभारत के युद्ध में 
.. अन्याय युद्ध में मारे गये । 
सुमनन्‍्त्रद्दशरथ' राजा के एक मनन्‍्त्री का नाम । 


क्‍  सुमालीजलक्षेश्वर रावण का सातामह । 


सुमित्रान्अयोध्याधिपति राजा दशरथ की ख्री । 


इन्हीं के गर्भ से लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे ।. 


सुमुख->नाग विशेष । इन्द्र के सारथि मातल्वी ने । 


अपनी कन्या गणकेशी को इनके साथ ब्याहा | 


था | गरुड़राज ने सोचा था कि सुमुख को में 

खाऊंगा, परन्तु इस ब्याह से उनका मनोरथ 
नष्ट अष्ट हो गया। इससे अप्रसन हो कर गरुड | 

बड़े बिगड़े ओर, इन्द्र तथा विष्ण के समीप 

. जा कर अपने बल की अशंसा करने लगे । यह 

.. सन कर विष्ण ने अपना हाथ गरुड़ की पीठ पर 

. . रखा उसके भार से गरुड़ दबने लगे । तभी 


कं से गरुड ओर समख में सिन्रता हो गयी । 


खुरजनसिहन्बूदी के राजा अजुन के सबसे बड़े 
पुत्र । ये सन्‌ १९५९५ ई० में बृदी की राजगद्दी 
पर बठे । सरजनसिंह' के राजा होते ही बंदी 

.. की राजनेतिक अवस्था बदल गयी । बूँदी के. 


| 0>कज्यर पच्तर, 


.. राजा आज तक स्वाधीन थे | केवल्ल उदयपुर के | 
. महाराणा को स्वजातीय जान कर ओर अधीनता | 
. स्वीकार कर वे सम्मान दिखाते थे ओर महा- |. 

राणा के सुख दुःख में शामिल होते थे । परन्तु है 

सुरजन ने यवन सम्राट की अधीनता स्वीकार [ 


..... करथीरे धीरे अपनेवंशकी ऐश्वये गृद्धि कर ली । | 





_ सुरजनसिंह । 





बंदी-राज-वंश की छोटी शाखा में उत्पन्न 
सामनन्‍्तसिंह नामक एक सामन्‍्त बूदी राज्य 
में इस समय एक विख्यात पुरुष था | शेरशाह 


के शासन के लुप्त होने के पीछे इसने बेदला के 


सामनन्‍्त चोहान से मिल कर अफ़ग्माल शासन- 
कर्ता को रणथम्भोर का क़िला छोड़ देने के 
लिये लिखा । अफ़गान शासनकतों ने उक्त 


4५ ७ ' ५ #५» ३ किन 
किले का भार सामन्तंसिंह को सॉप दिया । 


सामन्तसिंह ने उक्त क्रिला राव सुरजन को 
दिया । बंदी के.राजा के अबीन वसा दुर्भे 
क्िला दूसरा नहीं था । अतः सामन्तर्सिह से 
उस क़िले को पा कर राव सरजन ने उन्हें बंदी 
के निकट भवात्ति दी । 

बेदला के जिन चोहान स!|मनन्‍्तों ने उक्क 
किले को लेने में विशेष सहायता दी थी, उन 
लोगों ने राव सरजन के समीप यह प्रस्ताव. 
किया कि मेवाड़ के ग्रधीन रह कर. क़िले की 


.. रक्षा करनी होगी । राव सरजन ने इसे स्वीकृत 


लिया । ह 
- झत्नाट्‌ अकबर भारत के सिंहारुभ पर 


. विराज कर रणथम्भोर के क़िलेपैर अधिकार 


करने के लिये, लालायित हुआ । उसने सेना 
ले कर उक्त क्रिले पर आ्राक्रुमण किया । बहुत 
दिनों तक सम्राट अकबर क्रिले की दीवार तोड़ता 
रहा, परन्तु किसी प्रकार बह क़िले में घुस न 
सका । इसी समय आमेर के महाराज भगवान- 
दास तथा उनके भतीजे मानसिंह ने अकबर 





की अ्रधीनता स्वीकार की थी और भगवान्‌ 
दास ने तो अ्रकंबर को अपनी कन्या दे कर 


क्षत्रयकल ही को नहीं, किनत एक प्रकार से 

समस्त हिन्दू जाति को कलक्वित किया थी ॥« - 
बादशाह अश्रकबर जब किसी प्रकार रणथ- 

म्भोर के क़िले पर अधिकार नहीं कर सका, 


.. तब मानसिंह ने दूसरे उपाय से काम लेना 
.. निश्चित किया । मान सिंह इस बात को जानते 
.. थे कि प्रत्येक राजपूत अतिथि सत्कार के लिये 

आ्राण तक देने के लिये शीघ्र ही तेयार हो सकता * 


है। यही सोच कर भमानसिंह ने राव सुरजन से 


_ आश्रय देनेकी प्रार्थना की । रावसुरजन, मान-. 
. सिंह को राजबंशी और क्षत्रिय जानता था; 





दिया: 





हे झुधाकर हिवेंदी । ] 


हद द्थ पर कर 
. दिनों के बाद शारद्रधर और शिवराज नामक 


दी भाई हुए । शारज्ञघर ने खजुरी सारनाथ 
आदि कई गाँवों की ज़्मींदारी ले कर खजुरी में 
- अपनो विवःसस्थान बनाया । शिवराज डपा- 
 ध्याय के तीन पत्र थ, जिनमें रामप्रसाद सब 
से छोटे थे । इनके समय में केवल खज़ुरी का 
_ज़मींदारी ही शेष रह गयी थी । रामग्रसाद के 
पाँच पुत्र हुए । जिनमें सबसे छोटे कृपालुदत्त 


. थे। पं० कृपालदत्त जी,ज्योतिष विद्या में बड़े 
: ... निपुण थे। इनके लिखे अक्षर भी अच्छे होते 
:  थे। कॉस कालेज की भीतों पर इन्हीं के लिखे 
.... अक्षर बतेमान हैं । इन्हीं प॑० कृपालुदत्त जी के क्‍ 
.. पँ० सधाकर जी पतन्न थे, पं० कृपासदत्त भाषा 
_««. काव्य के प्रेमी ओर स्वर्य कविं भी थे । 


जिस समय सधाकरजी का जंन्म हुआ उस 


:« मय इनके पिता मिज़ापर गये हुए थे आर 


' इनके चांचा दरवाज़े प्र 'बठे हुए थे । उसी 
समय “सघाकर'” नामक एक पत्र आया, अत 
धघाचा ने नवजात शिश का वहीं नाम रख 


. . दिया। इनका जन्म सं० १६१७ की चेन्र श॒क्रा 
.. ' घतुर्थी सोमवार को हुआ था। हिवेदीजी की | 
.... . '» महीने की अवक्स्था होते ही इनकी माता का 
.._ . स्वर्गवास हो गया । अतः इनके लालन पालन 
.. का. भार इनकी दादी पर पड़ा । इनके पिता 
.. आंधिकतर बाहर ही रहा करते थे ओर घर 

भर का उन पर विशेष अनुराग था । इसी 

. कारण, आठ बर्ष की अवस्था तक इनकी 


.. शिक्षा की ओर किसीने भी कुछ ध्यान नहीं 
तदनन्तर इनके बड़े चाचा ने इन्हें 


( एड२ ) 
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पढ़ने को बिटठाथा । इसका फल बड़ा अच्छा 





.... हुआ । इन्होंने थोड़े ही दिनों में बड़ी उन्नति 

जप, कर ली । यज्ञोपवीत संस्कार होते ही इनकी 
.... विचित्र धारणा शाक्षि का परिचय लोगों को 
:.... . : मिलने लगा । किसी पत्म को एक ही बार | 

देखने या सुनने से ये कश्ठस्थ कर लिया कह 





करते थे। इनकी तीज्र बुद्धि को देख कर उस 


समय के कालेज के प्रोफ़ेसर बापुदेव शाश्री जी 


. बड़े प्रसन्न रहा करते थे । उन्‍होंने इनकी 


प्रिसिपल साहब से प्रशंसा भी की थी। परन्‍न्त 
अन्त में किसी कारण से गरु चेले में कगड़ा द 
हो गया। 


रा 
कक 





भाषा से प्रेम भी अनकरणीय ओर प्रशंसनीय 
था । आपका हिन्दी के कावब्यों में अच्छा 


अवेश था। ये सरल भाषा के पक्षपाती थे । 
आपकी भाषा भी बहुत सरल होती थी, 


परन्त वह सरलता केंवल काशी के प्रान्त वालों 





ही के लिये थी । आपने कोई १७ पुस्तक 


लिखीं ओर सम्पादित को हैं । बाबू हरिश्चन्द्र _ 
आपके मित्र थे । आप क्रीस कालेज में गणित 
के प्रोफ़ेसर रहे ओर नागरीप्रचारिणी सभा 

काशी के सभापाते । हे 


सुन्दरनिकुम्भ देत्य का पुत्र । इसके छोटे भाई 


का नम उपसुन्द था। ( देखो उपसुन्द ) 


का नाम दयादास था.। इनके चचेरे पितामह 


 मनोहरदास ने चाहा था कि अपने पुत्र रामचन्द्र.... 
को राजा बनावें, परन्‍त सबलसिंह की योग्यक्त... - 
तथा वीरता से वहा की प्रज्ञा प्रसन्न थी इसके ल्‍ 


अतिरिक्त इनके भाग्योदय का ओर भी एक 
कारण था । सबल्लासेंह महाराज अआमेर के 
भानजे थे | वह आमेर नरेश की अधीनता में 
यवनों की राजधानी पेशावर के राज्ज प्रवन्‍न्ध मे. 


एक ऊँचे पद पर नियुक्त थे । एक बार अफ़ग़ान 
लटेरों ने यवन सम्राट का खज़ाना हटना 55 
परन्तु सब्रलासेह की वीरता खे बे... * 
सफल न हो सके । इस कारण बादशाह हर कं 
योग्यता से सभी राजाओं में श्रद्द्धा मान पा... 


चाहा था, 








उन पर असन्न रहते थे । सबल(सिह ने 


लिया था । मनोहरदास के मरने पर शः यबन 
सम्राट ने जोधपुर के राजा यशवन्तसिंह को 


जैसे विद्वान थे यह बात ४ रा 
सभी को मालूम हे। परनन्‍त इनका हिन्दी 











क्‍ | सुरजनसिंह । हु 


| ( ४६३ ) 


..सुबलसिंह । ] 





बूदी-राज-वंश .की छोटी शाखा मे उत्पन्न 
सामनन्‍तलिंह नामक .एक सामन्‍त बृदी राज्य 
. में इस समय एक विख्ययत पुरुष था। शेरशाह 
के शासन के लप्त होने के पीछे इसने बेदला के 
सामन्‍त चोहान से मिल कर अफ़ग़ाल शासन- 
कर्ता को. रणथस्भोर का क्विला छोड़ देने के 
लिये लिखा । अफ़ग्नान शासनकर्ता ने उक्त 
क्रिले का भार सामन्तसिंह को सॉप दिया । 
सामन्तसिंह ने उक्र क्रिला राव सुरजन को दे 
दिया। बंदी के राजा के अवीन वसा दुर्भद्य 
किला दूसरा नहीं था । अतः सामन्तर्सिह से 
उस क़िले को पा कर राव सरजन ने उन्हें बंदी 
के निकट भृवात्ते दी । | 
बेदुला के जिन चोहान स!मनन्‍्तों ने उक्त 
किले को लेने में विशेष सहायता दी थी, उन 
लोगों ने राव सरजन के समीप यह प्रस्ताव 
. किया कि मेवाड़ के अधीन रह कर. क़िले की 
. रक्षा करनी होगी । राव सरजन ने इसे स्वीकृत 
कह लिया । ह गे 


....... . भेज कर सुबलसिंह को जयसलमेर की गद्दी 
|. पर बेठाथा । सुबलसिंह ने वह कर्ण का प्रदेश 
.... नाहरख़ों को संदा के लिये दे दिया। सुबल- 
»... : सिंह ने जयसलमेर की गद्दी पर बंठ कर बड़ी 
.... . प्रशंसा के साथ राज्य चलाया, इनकी राज्य- 
शासन व्यवस्था से प्रजा बहुत असन्न रहती थी। 
.  शजा ओर प्रजा दोनों से प्रशंसा पा कर सुबल- 
- सिंह ने बहुत दिनों तक राज्य किया, तद- 
श .. नन्‍्तर इनका स्वगेवास हुआ। 
कक जन 5 हि द ( टाड्स राजस्थान ) 
|... सुभद्वानश्रीकृष्ण की वेमात्रेय भगिनी ओर अजुन 
; .... की जह्री । सभद्रा वासदेव के ओरस ओर 
. रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुईं थी। श्रीकृष्ण की 
इच्छा से अजुन इसे हर ले गये थे । अभिमन्यु 
इसाके पूत्र थे, ओर वे महाभारत के युद्ध में 
..... अन्याय युद्ध में मारे गये । 
. झुमन्जन्दशरथ राजा के एक मसनन्‍्त्री का नाम । 
... सुमालीजजलद्केश्वर रावण का सातामह । 
: बंतुसित्रान्ञ्रयोध्याधिपति राजा दशरथ की सत्री। 
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इन्हीं के गर्भ से लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे । 


हे सुम्तुख-नाग विशेष । इन्द्र के सारथे मातल्ी ने 
अपनी कन्या गुणकेशी को इनके साथ ब्याहा 


था । गरुड़राज ने सोचा था कि सुमुख को में 
खाऊंगा, परन्तु इस ब्याह से उनका मनोरथ 
नष्ट न्‍अ्रष्ट हो गया। इससे अप्रसन हो कर गरुड़ 
बड़े बिगड़े ओर, इन्द्र तथा विष्णा के समीप 


.. जा कश अपने बल की प्रशंसा करने लगे । यह 
... सुन कर विष्णु ने अपना हाथ गरुड़ की पीठ पर 
.... रखा । उसके भार से गरुड़ दवने लगे । तभी 
से गरुड़ ओर समृख में मित्रता हो गयी । 

सुरजनसिह-बूदी के राजा अजुैन के सबसे बड़े 
पुत्र । ये सन्‌ १९९४ ई० में बूंदी की राजगदी 
पर बंठे । सरजन्सिंह के राजा होते ही बंदी 
की राजनेतिक अवस्था बदल गयी । बूँदी के 
राजा आज तक स्वाधीन थे । केवल उदयपुर के 

. भहाराण को स्वजातीय जान कर ओर अ्रधीनता 
_ स्वीकार कर बे सम्मान दिखाते थे. ओर महा- 


राणा के सुख दुःख में शामिल होते थे | परन्तु 


... ...... सुरजन ने यवन सम्नराद की अधीनता स्वीकार 
..... क़रधीरे धीरे अ्पनेवंश की ऐश्वये बड्धि कर ली 


. हें 


लि चल ++२२३ह२०४+७४+२७७७++२०७-«७+--७-- कक 
हे ल ६2७४७४४/४४४/४७७७७एश/ए"शश/श बाण आओ भक्त तन + 5 कली आननन पक लीनिननननननननननन भा + पक -ज रब कन-कि कल कननता के नेक नन "ताप -अकन कनिन जन ननिन नितिन कनकन सतत नाना करा 433 -3५तत+क *+फननीनन 4कनब 3०4०५ कननकनन-किनाना तक दि जि कभी ++ घट: ना+। 
हि * /) 


हा उ 
है आन 


ले कर जक्क क़िले पर आकर 


जे नरण लत जन निनजना कल ध री नम न्‍ हवस २ पतन + 3८२ ६0०१+५+>४०७ ८ फपकन++>- न जान ५००० पचक-पन-८म पल ५ बन पागल की पर 4 कनन अकननिनननक का च कक +न्‍ब ५ +-3००-#-फ तनली न चित्त हट टकएज 


. पसम्नाद अकबर भारत के सिंहासन पर 
विराज कर रणथम्भोर के क्रिले पैर अधिकार 
करने के लिये, लालायित हुआ । उसने सेना 

क्रमण किया । बहुत 
दिनों तक सम्राट अकबर क़रिले की दीवार तोड़ता 
रहा, परन्तु किसी प्रकार वह क़िले मे घुस न 





सका । इसी समय आमेर के महाराज भगवान- .... 
दास तथा उनके भतीजे मानसिंह ने अकबर 
की अ्रधीनता स्वीकार की थी और भगवान्‌- 
'हास ने तो श्रकबर को अपनी कन्या दे कर 


क्षत्रयकल ही को नहीं, किनत एक प्रकार से 
समस्त हिन्दू जाति को कलड्लित किया थी ।« 
बादशाह अकबर जब किसी अकार शणथ- 


म्भोर के क़िले पर अधिकार नहीं कर सका, 


तब मानसिंह ने दूसरे उपाय से काम लेना 


का निश्चित किया । सानसिंह इस बात को जानते 


कि प्रत्येक राजपूत अतिथि सत्कार के लिये 
प्राण तक देने के लिये शीघ्र ही तेयार हो सकता * 
है। यही सोच कर मानसिंह ने राव सुरजन से 


_ आश्रय देने की पार्थवा की । रावसुरजन, मान... 
सिंह को राजवंशी झोर क्षत्रिय जानता थे व रा 








... तानसिंह भी इस दल में सम्मिलित हुए । थे | 
..... राजा तान्त्रिकों के साथ मिल कर नरबल्नि के 
5 मिष अपनी प्रजा की हत्या करने सगे । इससे 
वहाँ के सामन्‍त तथा उच्च कमेचारी अंसन्तष्ट 











. सुरजनसिह।] 


... आतः उसने उन्हें आश्रय देना स्वीकार किया । 
... बादशाह अकबर भी कपटवेष घर कर मानसिह 
का अनचर बन कर क़िले में चला गया। राव 
. सरजन मानसिंह से बात चौत कर रहे थे, उस 
... समय सपएजन के चाचा ने कपथ्वेषधारी अक- 
.. बर को पहचान द्विया, ओर उनके हाथ से सोदा 
... छीन कर उन्हें सिंहासन पर बेठा दिया। उसी 
. सभय अकबर ने सरजन को बला कर कहा- 
राव सरजन ! इस समय क्या करना उचित है । ' 
. मानसिंह ने राव सुरजन,से कहा-आप चित्तोड़- 
. पति राणा की अधघीनता छोड कर रणथम्भोर | 
. का क़िला बादशाह को श्रर्पित कीजिये । आपको 
घड़ा ऊँचा पद मिलेगा, आपको <२ देशों 
. के शासन करने का अधिकार मिल्लेगा ओर 
... जो आप बादशाह से ग्रार्थना करेंगे, सो भी 
'.. मिल्षेगा। वहीं सन्धिपत्र लिखकर तेयार हुआ, 


बादशाह ने उस पर दसतख़त कर [दिये । इसके 


अतिरिक्त काशी में मकान बनाने की आज्ञा 
भी बादंशाह ने दी ।. बादशाह ने उठी दिन 
द्न्हें “रावराजा? की उपाधि दी । गोड़वाने के 
युद्ध मब्राव सरजन ने जय प्राप्त किया था इस 


..._.. कारण काशी, चुनार तथा और भी .पॉँच देशों | 
.... .. का शासनभार बादशाह ने इन्हें दे दिया । इनके 





- तीन पत्र थे । ( ट्राइस राजस्थान ) 
सुरतानासहज-ब॒दी के महाराज सबंधलत के पुत्र । 
ये सन्‌ १५३० ई० मे" बंदी की गद्दी पर बेठे ।. 
मेब्ाड़ के शक्तावत्त सम्भदाय के आरेपुरूष शक्ष- 
सिंह की कन्या से इनका ब्याह हुआ था । इसी 
. समय बूंदी राज्य में तानित्रिकों का दल ज़ोर 
.. पकड़ता जाता था । बहुत से राजपूत उन 
 सान्त्रिकों के दल में मिलते जाते थे । राजा सर- 


॒ सा फल यह हुआ कि सुरत्मनसिंद 
गदी से अ्रल्ग कर दिये गये । तबसे चम्बलनदी 
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खुरभसिल्‍मदर्षि काश्यप की ह्ञी ओर दक्षप्रजापति 

की कन्या | गो महिष आदि इसी की सन्तान हैं। 

खसुवशुन्काश्मीर के एक राजा का नाम । इनके 
पिता का नाम गोधा था, ये बड़े दाता थे 

( राजतरज्लिणी ) 

सुशमोजत्रिगतेराज । मत्स्य देश कें अधिपति 

विराद ने इनके राज्य पर अधिकार कर लिया। 

राज्यच्युत हो कर ये राजा दुर्योधन के आश्रय में 

हने लगे । इस समय कीचक विराद राजा का 


सेनापति था, उसीके भय से दुर्योधन विराद पर 


खाक्रमण नहीं. करते थे । कीचक की झत्य हो 
जाने पर दुर्योधन ने सुशर्मा को विरादके दक्षिण 
- गोगृह पर आक्रमण करने की आज्ञा दी 
* सश्मा ने विराद के दक्षिण गोगृह पर आक्रमण 


किया तब गोओं की रक्षा के लिये विरादू युद्ध... 
करने लगे । सशर्मा ने विराद को क़ेद कर लिया 


ओर वह अपने देश की ओर ल्ोटा | 'पाणडव- 


गण इस समय विराट्मभवन में अज्ञातरूप से वास 


करते थे। युविष्टिर की आज्ञा से भीम ने युद्ध भ॑ 


सुशर्मा को परास्त किया आर विराद का उद्धार भी... _ |! 
 किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध के १८ वें दिन यह... 


अज़न के हाथ मारा गया । ( महाभारत ) 
सुश्रत-( देखों चरक ) 
सुस्मल-लाहोर का राजा । जिस समय ये: लाहार 


का शासन करते थे उसी समय इज़का भाष 


उच्चल काश्मीर का राजा था। यत्रपि सुस्समल 
राजा थे, तथापि राज्य को ओर अधिक बढ़ाने 


| [खुध्मल। 








की इनकी इच्छा सदा प्रबल रदह्ा करती थी ।..... 


इसी इच्छा से प्रेरित हो कर सुस्मल ने अपने... 
भाई उच्चल के राज्य काश्मीर पर आवरण 
ता 





किया । इसकी ख़बर पाते ही उच्च सा 


करने के लिये राजधानी से प्रस्थित हुए । इनके... 
ससमल के शिविर तक पहुंचते न पदुचते बह * 
सत्र सामान छोड़ कर भाग गया । सुस्मल बहा... 
से दरद राज्य की ओर चल्षा गया । इसके अन- 





न्‍्तर कुछ दिनों के 








पुनः काश्मीर राज्य पर चढ़ाई की, इसका संवाद दे. पे 











झस्पले । ] 








अनन्तर उच्चल अपनी कड़ाई के कारण मारे 
गये । इस घटना के . दूसरे दिन सुस्मल को यह 
« जात, विदित हुईं । तदनन्तर सुस्मल सेना लेन्कर 
' फाश्मीर की ओर चक्ने | मागे से उन्‍हें एक दूत 


: मिला उसने राजा सस्मल् से कहा-अब आपके 


ह 5३७) 


.- जाने की आवश्यकता नहीं है, शत्रु मारे गये, 


ओर आपकी अनुपंस्थिति के कारण, आपके 


...._ छोटे भाई सल्हण को राज्य दे दिया गया । अपुने 


' अनुचरों को काश्मीर जाने के लिये अनिच्छुक 
देख कर हसते हसते सस्मल ने कहा-“छोटा भाई 


. कायम है सही, परन्तु काश्मीर राज्य तो हमारी | 


पेवक सम्पत्ति नहीं है। में ओर मेरे बड़े भाई- 
दोनों ने बाहुबल से उसे पाया हे । जिस समय 
हम लोगों ने काश्मीर राज्य पर अधिकार 
किया था, उस समय किसी ने नहीं कहा था 


कि यह राज्य तमको नहीं मिल्लेगा । वह - 


हमारा बाहुबल आज भी वर्तमान है ” यह 
> कह कर अनुचरों को साथ ले कर सुस्मल आगे 


.... बढ़ा सुस्मल ने अपने आने का तजृत्तास्त 
... जनाने के छिल्मे दूतों को गर्ग के निकट भेजा । 


उस समय गगचन्द्रं)! सल्हण की हितचेष्टा के 
लिये उद्यत थे 
दोनों ओर से दूत आने जाने लगे । यद्यपि गर्म- 
चन्द्र शान्ति के पक्षपाती थे तथापि दूतों ने 
सुस्मल के निकट उन्हें विपक्षी प्रमाणित कर 
दिया। दोनों ओर से , प्रबल युद्ध होने लगा । 


.... अन्त में सुस्मल को पुनः लोट जाना पड़ा । तद- 


. अन्तर गगचन्द्र ने किसी कारण* से सस्मल से 


का हे  सन्धि कर ली, तथापि सुस्मल ने काश्मीर राज्य 
... की आशा नहों छीड़ी । काश्सीर राज्य को 


.. इहस्तगत करने का उपयुक्ष समय ढूँढ़ने के लिये 
. उन्‍होंने अपने सेनापति संज्ञापाल को नियक्ष 


_. किया। सल्हण इस समय अपने राज्य थे सन- 

.. माना ज्यवहार करते थे। पुराने कर्मचारियों के | 
...... स्थान पर नये कर्मचारी नियुक्न करते थे | इस | 
.... कारण राज्य में गड़बड़ी मची हुईं थी । इसी [. 
.... समय सल्हण ने क़िलेदार खंब्धक को पदच्युत 

.. -... कर दिया था। गर्मचन्द्र ने पहली .बात स्मरण 
.*.... - कर के लब्धक का पीछा किया डा 
....... सुस्मल का सेनापति संक्षापाल चला आता |. 


हक 


उसी समय 


अनीरत+-समजनन. 


और वे हुष्कपुर में रहते थे। |, 








[ सुस्मल ! 


स्‍05 #हफ कक 





फेक कान ,#रकपेस कम का 


धा। उसने लब्धक को आश्वासन दिया | 
वक इस समय निराशअ्य था वह सस्मल की 
शरण गया। शत्रसेना पर आक्रमण कर के सज्ञा- 


पाल के चल जाने पर पुरत्रासा ऑर अनुचरा 


ने जा कर सस्मल को उत्तेजित किया, सस्मल ने 
भी काश्मीर मे प्रवेश किया । ससस्‍्मल|के आने 
की बात सन कर सहेल ने सल्हृण से कहा कि 
में सस्मल से आपकी सब्धि करा दूगों। यह 
कृह कर वह 'सस्मल के समीप चला गया । 
उस समय समस्त प्रवासी यही चाहते थे कि 
सस्मल काश्मीर का राजा हो | गगे की स॑त्री 
दो कन्या ले कर सस्मल के समीप गयी। सस्मल 
ने बड़ी कन्या को स्वयं ब्याहा, ओर छोटी को 
अपने पुत्र का दिया । 

तदनन्तर संज्ञापाल ने जा कर भाई के साथ 
सल्हण को मिला दिया । सुस्मल राजसभा के 
द्वार पर आ कर खड़े हुए । उसी समय किसी 


ने आ कर सस्मल के सामने एक तखता फेंक 


दिया, परन्त उसके दूर गिरने के कारण सस्मल 
की उससे कोई हानि नहीं हुईं । शत्रुसेना को 


 साथने खड़ी देख कर भी सुस्मल,की सेना ने 
क्योंकि बे गगे ,&, 


उन पर आक्रमण नहाँ किया, 
के आक्रमण से डरते थे । गगे ने यद्यपि सुस्मल 
को कन्या ब्याही थी तथापि उस पर किसी का 
विश्वास नहीं था। उस समय सन्ध्या हो रही 
थी, संज्ञापाल ने देखा कि सेनिक गगे के भय 


से आक्रमण नहीं कर रहे हैं शत्र सरक्षित 


स्थान में बेठे हैं. । यह सब देख कर वह द्वार 
तोड़ कर भीतर घुसा, ओर शत्रुसेना के साथ 
लड़ने लगा । उसके साथ एक ओर वर घसा 


था, उसने बढ़े परिश्रम ओर कष्ट सह कर 


द्वार खोल दिया । उसी ओर से राजा सस्मस 


सेना के साथ घस गये । दोना पक्ष में घोर यह्ध * द 


होने लगा। अन्त में काश्मीरराज सल्द्रण को 
स॒स्मल ने क़ेद कर खिया । हे 


.._ सुस्मल के सिंहासन पर बेठ जाने पर 
 काश्मीर में एक प्रकार से शान्ति हो गयी । 


सस्मल ने भ्रावद्वोहियों का देंढ़ ५ कर विनाश 


कर दिया । सुस्मल्ष ने ८ वर्ष काश्मीर का . 


राज्य किया था ( राजत्रप्ियी ) 











. सूरत मिश्रव्ये भाण के कवि थे ओर आगरे के 


. शहने वाले थे | सं० १७६६ में ये वतमान थे । 
इन्होंने बिहारीसत्सई की एक सुन्दर टीका 


.*. बनतव्रायी है । इसके अतिरिक्त ( १)“ सरस- 
की रस ” (३२) ४“ नखशिख ' (३) “ रखसिक- 
» प्रिया की ठीका” ओर (४) “अलड्डारमाला 

क .. नाम की चार पुस्तकें ओर भी इन्होंने 

. लिखी हैं । 


बिक 


सूरतसिहज्त्रीकानेर के एक राजा का नाम । ये 
गजसिंह के पांचवें पत्र थे। इन्होंने अपनी 
माता. की सहायता से शभ्रपने बड़े भाई ब्रीकाेर 
के राजा राजसिंह को मार कर बीकानेर का 
 शाज्य पाया था । इकतालीस वर्ष तक राज्य 
. कर के गजर्सिंह के परलोकवास करने के उपरान्त 
..... सन्‌ १७८७ ई० में राजसिंह बीकानेर के राजा 
.. हुए । परन्तु सरतर्सिह की माता ने अपने हाथ 
से विष दे कर राजसिंह को मार डाला । 
.... ... . महाराज राजसेंह के अतापसिंह ओर जय- 
..../ *.. सिंह नामक दो पुत्र थे। यद्यपि सूरतसिंह की 
४ माता की इच्छा थी कि राजसिंह को मार 
कर अपने पत्र को राजा बनाऊगी तथापिं 
. बुढिमान सरतसिंह ने इस काम को अभी 
.... करना आपत्ति रहेत नहीं समझा, अतएव 
... बीकानेर के सामन्‍त तथा कमेचारियों को अपने 





सिंह के बालक पत्र को राजा बनायाओर 

... स्वयं राजपअ्रतिनिधि हो कर काम करने लगे। 
.. अट्वारह वर्ष तक इन्होंने बड़ी चतरता ओर 

... सावधानी से राज्य किया ओर साथ ही साथ 
... सामन्त तथा मन्त्रियों को उपहार आदि से 
...  सल्तुष्ठ कर अपनी ओर मिल्ला लिया ५ इस 
.... अकार अपनी अभिल्ञापा पूण होने की आशा 
. » . से वे कपट जाल का विस्तार करते थे। परल्तु 
..... अट्वारह वष तक उन्होंने अपनी इच्छा प्रका- 

« शित नहीं की । अद्वारह वर्ष बीत जाने के 











* प काशित किया । वे दोनों 
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.... वश में रखने की इच्छा से सरतसिंह ने राज- | 


3०4५००९-०९०५५-- ०+-' 


“झपने विशेष अनुगत महाजन और क्‍ * 
के दोनों खामन्‍्तों से सूरतसिंह ने |. 
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की 


.[ सूरतसिंह । 


कर विचलित हो गये । परन्तु चतुर स्रतसिंह' 
ने उन्हें समझा कर ठीक कर लिये। यद्यपि 


महाजन ओर राजद्रोही दोनों सामन्तों ने सरत- 
सिंह के अभि्नाय पूर्ण करने में सम्मति ओर 
सहायता देने की अतिज्ञा की, तथावि उनका* 
चह घडयन्त्र गुत नहीं रह सका । राजमन्त्री 
बख़्तावरसिंह को इस गुत्त पड्यन्त्र के समांचार 
विदित हो गये । उन्होंने राजा के आण बचाने 
के लिये सइहल्फ किया । परन्त सरतसिह क 
कृचक्र के दृढ़ हो जाने पर बख्तावरासह को 
उसका संवाद मिला अतएव वे उस कचक्री 
दल्त को छिन्न भिन्न नहीं कर सके ओर उनको 
इसका विपरीत फल भी भोगना पड़ा था । 
सरतसिंह ने बख़्तावरासिंह को अपना प्रधान 


शत्र समझा ओर उन्हें क्ेद कर लिया । 


तदनन्तर बढटिठा आदि देशों से उन्‍होंने सेना 


संग्रह कर ली । वे जानते थे कि बिना 
बल प्रयोग किये, राज्य प्राप्त करना हमारे... 
बड़ी साव- 
घानी ओर शीघ्रता से क्राम करते थे। उघर 
बालक महाराज की भी गुप्तरूप से सावधानी के... 
साथ रक्षा होने लगी । इसी समय सूरतसिंह ने 





लिये कठिन है । इस कारण वे घ 


सामनन्‍तों के नाम एक आाज्ञापत्र प्रचारित किया 


परन्तु भादरों के दो सामन्तों के अतिरिक्त आर 
किसी भी सामन्‍त ने उस आज्ञा का पालन 


नहा कया । ., ! 


इस घटना से अपने अ्रभीष्ठ में हानि होने की... 
सम्भावना देख कर सूरतसिंद ने सामन्‍्तों को. 
दमन करने का विचार निश्चित किया | सबसे... 
पहले उन्होंने नोहर नामक स्थान में जा कर... 
भूकरका देश के सामनन्‍्तें को छुल बल सहित... 
अपने सन्‍्मुख बुलाया ओर उन्‍हें नोहरके क्रिले 
. में क़ेद कर लिया । साख के सामन्‍त दुनेन सिह. 









ने पदले तो बड़ी वीरता से 


परन्तु अन्त में अपने प्रयत्ष कों सफल होते न. 
, देख कर इन्होंने झात्महत्या कर ज्ी | : । इन नर तत हैः 

















सृर्तसिह । | 


> हा जे 


संरतसिंद ने आक्रमण किया । सूरतसिंह छः 
महीने तक उस स्थान को घेरे रहे; परन्तु उनकी 
अभिल्वाषा पूर्ण नहीं हुई । परन्तु एक दूसरे 


' उपाय से उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई । बन्दी 
. झामन्तों ने सरतासिंह को गद्दी पर बेठाना निश्चित 
कर लिया, ओर उन लोगों ने इसका अस्ताव 


भी सरतसिंह से किया । इस प्रस्ताव पर सरत- 
सिंह सहसत हो गये आर उन्‍होंने सामन्‍तों को 
छोड़ भी दिया । तदनन्तर चुरू से दो लाख 


. रूपये से कर वे चले आये । 


इस प्रकार सूरतसिह बीकानेर लोट आये । 


यहां था कर बालक महाराज के नाश का उपाय 


दृढ़ने लगे | परन्तु इस काये को करने के लिये 
उन्हें बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ो । 
यद्यपि सूरतसिंह की बुद्धि राक्षसी थी, तथापि 
उसकी भगिनी राजा के प्राणों की रक्षा करने के 
लिये ब्याकुल थी । एक क्षय भी वह बालक 
राजा से अल्लग नहीं होती थी । सूरतसिंह ने इसके 
लिये भी उपाय सोच लिया । - उन्होंने अपनी 
भगिनी का शीघ्र ही विवाह कर देना निश्चित 


किया । तदनुसार उन्होंने .नरवर के राजा के 
. साथ अपनी बह्धिन का ब्याह कर ही दिया। अब 


सरतस्सिह अपनी अमिलाषा परी करने के लिये 
समर्थ हो गये । पहले तो उन्होंने महाजन के 


 सामन्ता का राजहत्या रूप महापातक का काम 


%ै ० न मर कक 
सपा, परन्तु उन सामनन्‍तों को इस काम में अस- 
भर्थ देख कर उन्होंने स्वर्य ही अपने भतीजे 


. राजा का नाश कर दिया। तदनन्तर सूरतसिंह 


बीकानेर के राजा हुए । परन्तु इनका राज्य 


. निष्कण्टक नहीं हो सका । कभी भाटियों के 
- साथ लड़ाई है तो कभी सामन्तों के साथ मन- 


भराव है, इसी प्रकार लड़ते रूगड़ते झबनका 
समय बीता । 


सूरतलखिंह ने सारवाड़ के महाराज मानसिंह 


.. के विरुद्ध धोंकलसिंद को युद्ध करने की सहा- 
 थता दी थी, इस कारण मानसिंह ने बीकानेर 


पर चढ़ाई की | उस समय सूरतसिंह बहुत भय- 


 भीत हुए उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से सन्धि 


करना चाही, परन्त सरकार ने ऐसा करना 


रा स्वीकार न किया । 


"बाकि ८मतअ आता आयकर करत सम कल जी. जल जअर अजीज, पक हट अर 
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पतन: सरतर्सिह्द ने ख़ाली ख़ज़ाने को पूर्ण 
करने के लिये प्रजापीडन तथा लूद खसीद 
करना आरम्भ कर दिया । नये कर बेठाये जाने 
लगे । परन्तु कोई भी सूरतसिंह के विरुद्ध 
खड़ा नहीं हुआ । 

इस अकार सरतर्सिह का अत्याचार बढ़ता 
गया। सहने की भी सीसा होती हे। उतना ही 
अत्याचार सहा जा सकता हैं जो सहने लायक 
है । यूरतसिंह के अत्याचार की मात्रा बढ़ 
गयी, सामन्‍्तों ने भी उसी समय विद्वोह्दाचरण 
कर दिया। 

इसी समय अंग्रेज़ी सरकार राजपूताने के 
राजाओं से सन्धि कर रही थी । बीकानेर के 
महाराज ने भी बड़ी प्रसन्नता से सन्धि की ॥ 
इस सब्धि का बीकानेर के उत्तोजित सामन्‍्तों 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा । बीकानेर मे सरकार की 
सहायता से शान्ति स्थापित हो ग्रयी ॥ सब्न्‌ 
१८४२४ हँ० में इनका शरीर त्याग हुआ 

६ टाइस राजस्थान ) 


सूरदास"नइनकी गणना अष्छाप अर्थात्‌ बज के 


आ्राठ कवियों में हैं । उन आठ कवियों के नाम 
ये थे | सरदास, कुम्भनदास, परसानरद॒दास, 
कृ्णदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चत- 
मैजदास ओर नन्ददास था। इनमें ले प्रथम 
चार महाप्रभ वज्ञमभाचाय जी के आर आनन्‍्तम 
चार श्रीस्वामी विट्वलननाथजी के सेवक थे। ब्रज 
भाषा के ये आठों कवि बड़े प्रसिद्ध हो, गये हें, 


ओर इन लोगों ने श्राकष्णचन्द्र का यश कीर्तन... 
. किया है। सूरदास कृत “ सूरसागर ” नामक 


ग्रन्थ वेक्टटेश्वर प्रेस बम्बइ से प्रकाशित छुआ 
है। उसका सम्पादन बाबु राधाकृष्णदास ने 
किया है। उसकी भूमिका में उन्होंने सरदास 
जी की जीवनी भी लिखी हे । उसीकी सहा- 
यता से सूरदास की जीवन घटनाओं की कुछ 
पंक्षियों लिखी जाती हँ-सूरदासजी का जन्म 


अनुमान से सं० १९४० वि० सन्‌ १४८४ हं० 


में हुआ था। उनकी झत्यु स्े० १६२० वि० 
में होना बतलाया जाता है । इनकी: खझत्य 


का समय केवल अनुमान ही पर निर्भर है । 
- क्योंकि उन्होंने ६७ वर्ष की अवस्था में 











सूरदास । | 


अप कक है 
& सूरसारावल्ी ” लिखी हैं । 


इससे ८० वष 


हा 
की अवस्था तक उनके जीवित रहने का अनु- 
2७ ० श्र | | 
. मान किया जा सकता है । बाबू राधाकृष्णदास . 
ने लिखा हे-मुझे उनकी अवस्था का लग 


भग अस्सी वर्ष के होने का पका प्रमाण मिला : 
है। परन्त उन्होंने उस पके प्रमाण का उल्लेख 
कहीं नहीं किया | सरदासजी के जश्म के विषय : 
... में सरसारावल्ी का एक पद्म दिया जा सकता हँ-- ' 
. & मुरुप्रसाद होत यह दरशन, सरसठ वर्ष प्रवरीन ।. 
. शिव विधान तप करेड बहुत दिन, तऊ पार नहिं लीन ॥7 


४ सरसारावल्ती ” सरसागर की एक प्रकार 
की सी कही जा सकती है ओर सरसागर के । 


बनने के थोड़े ही दिनों के बाद वह बसी है, 


.. क्योंकि अन्थ की सूची अन्थ समाप्त होते ही 
. बनायी जाती है। सूरदासजी ने “साहित्यलहरी ! 


.... नास की एक ओर पस्तक लिखी है, उसमे सर- 
सागर के कट पदों का संग्रह है। यह भी सर- 
सागर के बनने के कछ ही दिनों बाद की बनी 
_मालम होती हे । उसमें सूरदासजी ने संबत्‌ 
यों लिखा हे--- 
“मुनि पुनि रसन के रस लेख । 

दंसन गोंरगैनन्द को लिखी छुक्‍ल संवत पेख ॥ 
नन्दनन्द्न मांस, छ ते हांन तृताथा बार | 
:.  नन्दूनन्दन- जनम ते हैं बाण सुख आगार॥ 
: तूतिय ऋक्ष छुकर्म योग विचारे सूर नवीन | 
नन्दनन्दनदास हित साहित्यलहरी कौन ॥” 


तर 
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&5. आर | 

..., इससे यह विदित होता हे कि संवत्‌ १६०७ 
वि० से “ साहित्यलहरी ” बनी । अतः इस 
अन्थ के लिखने के समय सूरदासजी की अवस्था 


६७ वर्ष की थी । परन्तु इस हिसाब में यह 


हा हक हक, 4०५ ४५ ५ 
मान लेना पड़ेगा कि स्रसाराव्ी ओर 


... साहित्यलहरी दोनों एक ही समय में बनी हैं। 
-. प्रन्त इसमें कोई दृद प्रमाण नहीं हे । सम्मव 


2 


.... :  हैये दोनों ग्रन्थ बहुत आगे पीछे के बने हुए 
.....  होंगे। परन्तु इतना निश्चय अवश्य है कि ये 
< दोनों ग्रन्थ सूरसागर के पश्चात्‌ बने हें, 


क्योंकि एक तो उसकी सूची हे और दूसरी 
ते कर के उसका संग्रह है । यह भी जान 
रदासजी ने सूरसागर बूढ़ी 





क्योकि वे एक. 
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जल्ाख पद बना सकने पर सरसारावली बनाने 
लगे थे श्रोर वह सच पद सरसागर ही से 


 सन्निविष्ठ थे, क्योंकि इन तीन ग्रन्थों के [सिवाय 


इनका कोई चोथाग्रन्श नहीं दीख पड़ता हे। तब 
बढ़ी अवस्था में सरसागर बना कर ये महाशय 
बहुत दिना तक तो जीवित रहे हो न होगे । 
अतः सरसारावली ओर साहित्यज्ञहरी के समयों 


में चाहें कितना ही अन्तर क्यों न हो, बह 


सम्भवतः दस वर्ष से अधिक न होगा । अतः 


१3४5५09 वि । सं ७ दो चार वष इधर उधर इनका क्‍ | पा । 


जन्म समय अवश्य होगा । 
सरदासजी दिखते हँ कि इनके गुरु महा-: 


अभ शओीवज्ञमाचाय थे और गोस्वामी बिट्टल- 


नाथजी ने सरदासजी को अश्छाप कवियों में. 
रखा । यथा--- 
5 श्रीवन्लम गुरु तत्व सुनायी, लीला भेद बतायो 
४ थापि गोताई करी मेरी शआ्आाठ मध्य छाप । 
भारतेन्दय बाब हरिश्चन्द्र ने लिखा हैं-« 
ग्राचायजी का जन्म आर मरण काल स ० १५३४ 
ओझोर १६४८७ था ओर गोसाई जी का १४७२ 
आर १५६४२ है । जब सरदासजी आचाये के 
शिष्य थे तब निश्चित है कि वे अवस्था मे भी 
उनसे छोटे होंगे, अतः सुरदासजी का जन्म 
१४३९ बि० सं० के पीछे का होगा। उनका 
मरणकाल भी १६१७२ से बहुत पीछे का होगा, 
क्योंकि उस संबत में जन्म ले कर गोस्वामीजी 
ने बहुत दिनो में प्रतिष्ठा पाप्त की होगी और 
तब अपने चार शिष्यों के साथ सूरदास को 
अश्छाप में छापा होगा । अ्रतः इस हिसाब से. 


स० १९४० ओर १६०९० के लगभग टहरता हैं। | 


भोस्वासी बिहुलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथ 


जी ने “ चोरासी वेष्णवों की बातो! नाम की 


एक पस्तक लिखी हैं | भक्कमाल में सी बहुत 
भक्नों की जीवनी लिखी गयी हे। इन दोनों 
पुस्तकों में सरदासजी का दुत्तान्त लिखा है, 
परन्तु वह कई कारणों से असम्पूण हैं 
सुरदासजी की वंश विषयक गड़बड़ी उसमें महान 
दोष है । सरदार कवि कृत “ यू दास ' 
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. झरदास। | जा 


इनका पूर्व पुरुष प्राथेज गोत्रीय जगात बंश 


चाला बह्मराव नामक भद्र पुरुष था। हन्हींके 


श॒ में पृथ्वीराज के राजकबि चन्द्र उत्पन्न हुए 


जिमको पृथ्वीराज ने ज्वाला देश दिया। उनके 
चार पुत्र हुए जिनमें प्रथम राजा हुआ । 
उसके द्वितीय पुत्र का नाम गणचन्द था । 
उसका पत्र शीलचनद ओर शौीलचम्द का पत्र 
बीरचन्द हुआ | वीरचन्द रणथम्भोर के राजा 


हम्मीरदेव का मित्र था । उसके वंश मे हारि - 
चन्द बड़ा विख्यात हुआ । उसका पुत्र आगरे 
में रहा जिसके सात पूत्र हुए । उनके नाम ये 
थे-कृतचन्दू, उदारचन्द, रूपचन्द, बुद्धिचन्द, 
देवचन्द, प्रबोधचन्द ओर सरजचन्द । सातवाँ 
पुत्र सुरजचन्द ही विख्यात कवि सूरदास था। 
इनके सब भाई शाह से यछू कर के परमगति 
को सिधारे सुरजचन्श अन्चा था अतः वह एक 


. कृएँ से जा पड़ा ओर छु: दिन तक बहीं पड़ा 


रहा | छः दिव तक जब किसी ने पुकार नहीं 
सुनी तब सातवें दिन स्वयं आ कर यदुपति ने 
उसे बचाया । 

४ परो कृप पुकार काहू छुनी ना संसार । 
सातवें दिन आय यदुपति कियो आपु उधार ॥ 
दिव्य चख दें कही [सिछ्ठु छुतु जोग वर जो चाइ | 
हो कही प्रभु भगति चाहत सत्रु नास स्व॒मा३ ॥| 
दूसरी ना रूप देखों देखि राधा श्याम | 
छमुनत्‌. करुणासिन्धु भाखी एवमरतु सुधाम ॥ 
प्रबल दच्छिन विग्र कुल तें शत्रु हे हैं नाप्त | 


. अखिल वुद्धि विचार विद्या मान माने माप्त ॥” 


इसस सरदासजा! का सा< हाना पअमाणत 


. होता है । क्‍योंकि एक तो जगात कोई ब्राह्मण 
नहीं हैं ओर भाट को ४ जगातिया ” कहते भी 
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| दूसरे पृथ्वीराज के चन्द भमाट ही थे यह 


बात तचत हे उापर के पद्चय में शत्र से मस- पक 
.... मानों का अभिप्राय है। क्योंकि मुसलमानों ही... 
.. से लड़ कर सरदास के सब भाई मारे गये ,थे। 


लि 


.. चरदान यह हुआ कि दक्षिण के पेशवा राजा . 
शत्रुओं का नाश करेंगे । उस समय तक मरेंहटों 

. को कुछ भी बल नहीं था, ओर तो ओर, क्षत्रिय 

.... राजा शिवाजी तक भी तब तक नहीं उत्पन्न . - 
.... हुए थे। अतः उस समये यह अनुमान करना... 


५ हि द 
गोकुलनाथजी भी इस समय २०-२<८ वर्ष 


| सूरदास | डर 





कि पेशवा राजा हारा शन्रओं का नाश होगा-- 
असम्भव था | इसीसे यह भी मानना पड़ेगा 
कि उक्क छुन्द सरदास का नहीं है पाछे से 


बाला जी बाजीराब पेशवा के समय किसी भाट 


ने बनाया होगा । श्रीमोकललनाथज्ञी ने अपने 
४ चोरासीचरित्र ” मे ओर मियासिंह ने भक्त- 
विनोद से सरदास को ब्राह्मण लिखा हे। ये 


 गीकुलनाथजी गोस्वामी बिट्रलनाथजी के पत्र थे । 


आर गोस्वामीजी सरदासजी के मरने के समय 
४८ वर्ष के थे । अतः ससभझा पड़ता 


रे 


| 2 क्र 


होंगे । फिर गोस्वामीजी ओर सूरदासजी में 
घनिष्ठ प्रेम था । अतः यह बात अश्नम्भव दे 
कि गोस्थासमीजी अथवा उनके पुत्र सूरदासजी 
का कुल तक न जानते हों । पूर्वोक्ष दोनों ग्रन्थों 
में शत्र नाश वाले वरदान का भी कोई उल्लेख 
नहीं हे किनन्‍्त कंवल कए में गिरने का वहा 


श्र 


उल्लेख हू | 


इससे यह सिद्ध होता है कि चोरासी वातों 
झार भक्कमाल के अनुसार सूरदासजी सारस्वत 
्राह्मण थे ओर इनके पिता का नास रासदास * 
था इनका जन्‍म दिल्ली के पास सीही ग्राम 
निवासी दरिद्र माता पिता के यहा हुआ था । 


अब अश्न यह है कि सूरदासजी जन्मरान्ध 


थे या नहीं । इस विपय में भक्कषमाल के अति- 

रिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं मिलता । .परन्‍्तु 

रीवा नरेश महाराज रघराजसिंह कृत रामरास- 
कावली में भक्कमाल के आधार पर लिखा हे 

४ जनम ही ते है नतविहीना ”” चोरासी वातां 

में इनके जन्मान्ध होने का वणन नहीं हैं | 

एक कवदन्ती है कि जब सरदास अन्य न थे 

तब वे एक गवती को देख कर उस पर आसक् 

हो गये आर यह दोप नेत्रों का जान सहयों 


अपनी दोनों आखें फोड़ डाली | यह किवदन्सी - 


असत्य नहीं कही जा सकती । सम्भव हे कि . 


इस किंवदनन्‍्ती के साथ क्री का सम्बन्ध दोने के 


रण यह घटना चोरासी यातो में न लिखी 
गयी हो । द 


.  भक्कमाल में लिखा है कि इनके माता पिता. 


ने आज बंप की अवस्था में इनका यक्षीपवीस .. 





द सूरदास | |. 






. रृष्णचन्द्र का सहारा थोड़ा 
साथ ने कहा “ मे इस बाल्वकक को अपने साथ | 
- रक्‍लैंगा । तब सर के माता पिता रोते कलपते 
घर चले गये ओर सर त्रज ही में रहे | अन्ध 
होने के कारण सूरदास एक बार कूए सें गिर 


- खतः उन्‍होंने निकालने वाल की दाह पकड ली, 
पर वह दाह छड़ा कर भाग गया । इस पर 


ह्भ 


... पर्यनत वहीं रहे । इसी स्थान पर इनसे 
. गोस्वामी बिट्रलनाथजी से बहधा मलाकात 


. सना करते थे । 








किया था । कछ काल में इनके माता पिता. 


मथरां दशेन की गये । उस समय सरदास 
भी उनके साथ थे | जब वे घर लोटने लगे 
तब सरदास ने उनसे बिनती की कि “ अब 
मुझे यहीं रहने दो ” इस पर इनके माता 
पिता रोने लगे ओर बोले “ तम्हें अकेले किसके 
सहारे छोड़ जावे ” तब सूर ने कहा “क्‍्यां 


पड़े । छः दिन तक तो इन्हें किसीने नहीं 


निकाला, सातवें दिव किसीने निकाला । सूर 


ने समझ स्वयं कृष्ण भगवान ने निराला 


उन्होंने यह दोहा पढ़ा--- 
४  बॉह छुड़ाये जात हां, निबल जानिके मोहि । 
- हिरे से जब जाइ हो, मर्द बदोंगो तोहिं ॥ ?! 
इस घटना के उपरान्त गऊघाद नामक स्थान 
पर जो आगरा ओर मथरा के बीच में हे-रहते 
रहे । वहीं ये महाराज वल्लभाचाये महाप्रभ 
के शिष्य हुए ओर उन्हींके साथ गोकुल में 
अीनाथजी के सन्द्र में गये तथा बहुत काल 


हुआ करती थी ओर गोस्वामी जी इनके पद 


. यहीं रहते रहते ये महाराज छद्घावस्था को 


. श्राप्त हुए ओर जब इन्होंने अपनी मृत्यु का 

. समय निकट आया जान लिया तब ये पारा- 
... खोली को चले गये । जब गोस्वामी जी को 
... यह संवाद मिल्था तब ये भी पारासोली पहुँचे। 
.... बसी समय किसीने सरदासजी से पछा “आपने 

:- अपने गुरुजी के लिये कोई छुन्द नहीं चनाया 


इस पर सूरदासजी ने कहा “मैंने सभी छुन्द 
गुरुजी ही के लिये बनाये हैं क्योंकि श्रीकृष्णचन्दर 


7 इस पर एक | 





( #०० ). 
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«“ भरोस्तो ८ इन चरनन केरों | 
श्रीवद्ठम नखचन्द छग बितठु सब जग माँम श्रघेरों ॥ 
साधन श्रोर नहीं हो कल्लि में जासों होत निबेरों | 
सूर कहा कहि दुविध ऑपधरो विना मोल को चेरो ॥” 

इस प्रकार सूरदासजी ने गुरु की स्तुति कर 
के अन्त में एक श्रीराधाकृष्ण की स्तुति का 
एक छुन्द ओर पढ़ा । तदनन्तर बिद्वललनाथजी 
से कुछु कथोपकथन करने के अनन्तर इन्होंने 
शरीर त्याग किया । 

( हिन्दी नवरल ) 


सूयज्म्जापति ऋषि कश्यप के पुत्र । अदिति के 


गभे से इनका जन्म हुआ था। विश्वकर्मा को 
पत्नी संज्ञा को इन्होंने ब्याहा था। संज्ञा के गर्भ 
से वेवस्वत मन ओर यम नासक दो पृत्र ओर 
यमुना नाम की एक कन्या उत्पन्न हुईं थी । 
इनकी दूसरी सत्री का नाम छाया था। छाया के 
गे से शनि नाम का पत्र और तपती नाम की 
कन्या उत्पन्न हुई थी । कपिराज सुर्ँ्राब आर 
वीरवर कर्ण इन्हींके ओरस से उत्पन्न हुए थे । 
पक्षिराज ग़रुड़ के बड़े भाई अरुण इनके 
सारथि हैं 


सूयमल--बूदी के राजा नारायणदास के ये पुत्र थ। 


नारायणदास के स्वर्गवास होने पर सन्‌ १६३० 
हूँ० में स्यमल बदी के सिंहासन पर विराजमान 
हुए | सूर्यमल बलिए ओर असीम साइसी थे । 
सूर्यमल के सिंहासनारूढ़ होते हो मेवाड़ के. 
राणा ओर बेदी के राजा परस्पर वेबादिक 
सम्बन्ध में बंध गये। राव सर्यममल् ने अपनी 
सूजाबाई नाम की बहिन को शणा से ब्याह 


दिया ओर राणा रल्सिद्द ने अपनी बहिन को - 
खकी बाल 


सय्यमल्न से ब्याह दिया । परन्तु 
है कि इस सम्बन्ध का फक्ष दोनों राजबंशों के 


नामी अ्फ्रीसची थे | द 
चित्तोड़ में जा कर अफ्रीम की पिनक में आख 
बन्द किये बठे थे । मेवाड़ के पृथेदिर 











लिये बढ़ा भयानक हुआ | कवि लिखते हैं कि ॥। ल्‍ ० 
के सर्यमल अपने पतला सारायशदास के समान | ! ;। । 
एक ससय रात्र प्रयेमल' का, 


सामन्‍्त ने सर्यमल को सोया हुआ जान कर एक... 









तलवार से उन्होंने उसके दो टुकड़े कर डाले । 
उस सामन्‍्त के पुत्र के हृदय में ततक्षण बदला 
लेने का भाव उठा, परन्तु वहां समय न रहने 
के कारण कुछ भी नहीं कर सका । तदननन्‍तर 
वह सामंन्तपत्र महाराणा के हृदय में सू्यममल 
के प्रति विजातीय द्वेष उत्पन्न करने लगा। आगे 
की घटना से सामन्तपुत्र की इच्छा पूरी हुई । 
सुन्दरी सजाबाई ने अपने स्वामी ओर 
भ्राता को अपने यहाँ भोजन कराने के दिये 
निमन्त्रित किया | दोनों के भोजन कर लेने पर 
खसूजाबाई ने कहा-“हमारे भाई ने तो सिंह के 
. समान भोजन किया है, ओर स्वासी ने मानों 
बालकों के समान अन्न ओर व्यक्षन से खेल 
किया है ” इस वचन को सुनते ही राणा के 
क्रोध का ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने समा 
कि हमारे अपमान के लिये सजाबाहे मे ऐसा 
किया है । परन्तु अतिथि के प्रति राजपृतधर्म 
का विचार कर राणा उस समय चप हो रहे । 
परन्तु इसीका फल हुआ कि पीछे राणा ओर 
_ सूर्यमलत्॒ दोनों मारे गये । 
( ठ5ड्डस राजस्थान ) 
सअञयन्मदाराज शिवत्य के पुत्र का नाम । महा 
पर्वत ओर देवर्षि नारद के साथ उनकी मित्रता 
थी एक दिन दोनों मुनि राजा सक्षय के यहा 
उपस्थित हुए, राजा रुक्षय की एक अविवा- 
हिता कन्या उनके सामने आ कर खड़ी हुईं । 
नारद की आर्थना से राजा ने उस सुन्द्री कन्या 
.. को नारद को देदिया। महर्षि पर्वेत भी उस 
. कन्या को चाहते थे। अतः पर्वत ने नारद को 


.. शाप दिया ओर नारद ने पर्वत को । दोनों के 


.. शाप का यह फल हुआ कि एक को छोड़ कर 
दूसरा स्वर्ग को नहीं जा सकता है । रुझ्षय की 
प्रतिज्ञा के अनसार कन्या नारद को सेपी गयी। 

राजा सझ्लय की रानी के बहुत दिना तक 


-. कोई पुत्र नहीं हुआ । नारद के वर से रुक्षय 


की रानी के एक सुवणधीबी नाम का पुत्र उत्पन्त 
हुआ । यह पुत्र असाधारण तेजःसम्पन्न था। 
इसका मूत्र थूक्ष आदि सभी सुवर्णभय होता 
था । एक बार सुवर्ण के लोभ से चोर राजमवन 
.. से घुसे, ओर राजकुमार सुवर्ण्धीयी को उठा ले 
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गये । वन में ले जा कर उन लोगों ने राजकुमार 
को टकड़े टकड़े कर डाला, परनन्‍त उन लोगों को 
. लाभ कछ भी नहीं हुआ । इससे क्रुद् ढी कर वे 
आझापस में मर कट कर के मर गये । देवषि नारद 
ने राजा खक्षय को बहुत सममकाया तथापि उन्हें 
किसी प्रकार की शान्ति नहीं हुई । अन्त में 
नारद ने राजकुमार को जीवित कर दिया । 
( महाभारत ) 
सेतरामन्ये कझ्नोज के अन्तिम राजा जयचन्द के 
पोतच्र थे । ओर अपने भाई सियाजी के साथ 
भाग्य की परीक्षा करने के. लिये मारवाड़ की 
भूमि में गये थे । वहा लाखा फूलाणी के साथ 
युद्ध में ये डर्साके हाथ मारे गये । 
द ( टइस राजस्थान ) 
सेनापति कविल्‍्ये बन्शवन के रहने वाले थे और 
इनका जन्म १६८० सं० में हुआ था । इन्होंने 
तीर्थ संन्यास ले कर अपनी समस्त अवस्था वहीं 
व्यतीत की थी। ये उस समय के महान्‌ कवियों 
में से थे । काञ्यकल्पद्मम नामक अन्थ इन्होंने. 
बड़ा ही सन्‍दर बनाया हे। इनके बनाये कृवित्त 
हज़ारा में पाये जाते हैं । 
सेवक काविज्ये भाषा के कवि बनारस के रहने 
वाले थे, ओर ये काशी नरेश के भाई बाब 
देवकीननदन जी के साथ रहते थे। अज्ञगर रस 
सम्बन्धी इनके काव्य बहुत सुन्दर हू । शिवसिंह 
जी के समय ये कवि जीं महाराज जीवित थे । 
सोमदतत-"कोरवपक्षीय एक वीर योघा। भारत यड के 
१४ वें दिन ये सात्यकि के हाथ मारे गये । 
देवक्राज की कन्या देवकी के स्वयम्बर के समय 
बयदुवशी वीर शिनि बसुद्व के ब्याह के निमित्त _ 
देवकी का हरण किया था, उस समय सोमदत्त 
ने उनका विरोध किया था। सबके सामने शिनि _ 
ने सोमदत्त को लात से मारा था। दोनों में 
खूब युद्ध हुआ। शिनि देवक्ी को के कर चले 
गये । इनके पुत्र का नाम भूरिश्रवा था।.. 
सोदासस-इनका दूसरा नाम कल्मपषपाद था। (देखो 
कल्मषपाद ) 
सोभरि>तपोबलसम्पन्न ऋषि । संसारी होने की 
इनकी वासना हुईं । अतः तपोबल्क से सुन्दर 


मूर्ति धारण कर के मान्धाता की कन्‍्याओं को... 











सोभरि | ] 


ब्याह कर थे अपने तपोवन में लोट आये | उन 
ज्ियों के साथ बहुत दिनों तक इन्होंने गृहस्थ 


- धर्म का पालन कियाथा। उन स्त्रियों के गर्भसे ' 


 सांभारे के बहत पत्र उत्पन्न हुए थ। तदुनन्तर 
पंबेषय त्याग कर मान पन: तपस्या स यक्क 


सोरझएक चघामक सम्प्रदाय का नाम | इस सम्प- 


दाय के सांग सर का उपासना करत 6 । इस 


भारत में सर्य की उपासना प्रत्येक हिन्द किसी 


न किसी प्रकार करते हैँ अतः इस समय इस 
सम्प्रदाय की स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं है । सर्यदेव को 
जगत्पति माक कर उनकी पूजा की पद़ति 
भारत में बहुत दिनों से प्रचलित है। वेदों में 
सूथ, आदित्य, अयेसा, सूर आदि नामोंसे इनकी 
पून्ता हुई हे । शहूराचार्य के समय में सोर 
सम्प्रदाय के लोगों का (जो विभिन्न शाखाओं में 
विभक्क थे ) उल्लेख शझ्नरदिग्विजय नामक ग्रन्थ 
में पाया जाता है। उस समय सोर सस्मदाय 
में छः शाखाएं वतंसान थीं। उनमें एक सम्प्र- 
दाय के सौर गण प्रातः सूर्य की, ब्रह्मा वा 
५ टिशिकर्ता के नाम से, उपासना करते थे । दूसरे 
सम्प्रदाय के सौर मध्याह्न सूर्य को ईश्वर कह 
कर ( अथात्‌ ध्वंसक्तो ओर पुनः पुनः र्ष्टि- 
कर्ता के रूप में ) उपासना करते थे । तीसरे 


.... सम्प्रदाय के सोर गण अस्तगामी स्रये को रक्षा- 


कता के रूप भें मान उनकी उपासना करते थे। 
चोथे सम्प्रदाय के सोर आतः सध्याक्ष ओर 
साय॑ तीनों काल के सये को रृष्टि स्थिति सय 
कर्ता समझ कर उपासना करते थे । पॉँचवे 


4७ 


सम्पदाय के सार स॒र्थ की मा्ति बना कर उसकी 


पूजा में रत रहते थे । छुठवें सम्प्रदाय के सोर 


. गण स्॒य की मानसिक मूर्ति की कल्पना कर के 
... उसकी सानसिक पूजा करते थे । इस छुठवीं 
. शाखा के सोर अपना मस्तक, दोनों बाहु तथा 


...... वक्षस्थलपर तप लोहयन्त्र से गोलाकार अद्ञित 
..... कराते थे। आज पड्विव सौर सम्प्रदाय की | 
कोई भी शाखा वर्तमान नहीं है । परन्तु इस 
समय जो अपने को “ सोर ?” कह कर परिं- . 





_ करते हैं 





मस्तक पर रक्त चन्दन का 





हैं ओर गले में स्फटिक की माला | 


“ किया | सन्‌ १८४३ ई० में 
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[ स्वरूपसिह । 





रविवार के दिन नॉन नहीं खाते। ये संक्रान्ति 
दिन त्रत करते है और दूसरे दिन सूर्य का 
दर्शन कर के भोजन करते हैं । 
( भारतवर्षीय इतिहास ) 


सोचीरणप्राचीन एक राजा का नाम । ये एक 


बार कपिल मसनि के यहा बह्मज्ञान का उपदेश 
प्राप्त करने के लिये जाते थे । सागे से इनका 
एक कहार बीमार पड़ा, अतः उसके स्थान पर 
सिपाहियों ने एक मोटा ताज़ा आदमी ला कर 
लगा दिया | वह आदमी धीरे धीरे चलने लगा, 
इससे राजा की पालकी बीच बीच में ढोला 
करती थी। राजा ने कहा-“बाघति स्कन्च एप ते” _ 
अर्थात्‌ तम्हारा कन्धा दर्द करता हे । राजा 
वाक्य में “ बाचति ?” अयोग अशुद्ध है । अतः 
उस ब्राह्यण ने कहा-“ स्कन्धो न वाधते राजन 
यथा बावबति बाघते ” अर्थात्‌, राजा ! कन्धे में 
वैसा दर्द नहीं है, जेसा कि तुम्हारे “ बाधति ”” 
ने दर्द उत्पन्न किया है । इससे राजा ने सममा 
कि ये कोई विद्वान ब्राह्मण हैं । अतः राजा ने 
विनयपूवेंक उनका आदर किया, तथा उनसे 
उपदेश ले कर असन्नञ हुए । ये ब्राहषण आर कोई 
नहीं थे, किन्त प्रसिद्ध जड़भरत थे । 

( विभुपुराण ) 


स्वरूपसिह-( ३ ) उदयपुर के महाराणा । ये 


महाराणा सरदारसिंह के छोटे भाई थे। महाराणा _ 
सरदारसिद ने अपुत्रावस्था में प्राण त्याग 
किया, परन्तु मरने के पहले उन्होंने अपने छोटे 
भाई सरदारसिंह को अपना उत्तराधिकारी नियत 
स्वरूपलिह मेवाड़ 
के सिंहासन पर बिराजे ।. 
एक अकार की अराजकता सी फली हुई थी, 
परन्तु सुशासन से उस अ्रराजकता को निर्मल 


करने के ६2॥ ले नये महाराणा से कार शाप प 
इसका फल्ल बड़ा अनिश्कर हुआ... 


धारण कया 


राख आर सामनन्‍्तों के बीच का मनो- 


मालिन्य और भी बढ़ गया | उस समय अंग्रेज़ी... 
सरकार के दूत ने दोनों पक्ष में सन्धि करा... 
. देना निश्चित किया 
.. सन्थि पत्र लिखा गया। परन्तु 
और भी विशेषता है-ये .. बन्धन से राज्य की स्थिति में वि 


तदनसार दाना भें एक 








तिमे किसी ॥ अकार का हा 5 











उसल्र समय राज्य में... 











_ स्वरूपासह । ] 


परिवर्तन नहीं हुआ । इस विश्वछुलता के 
कारण राज्य की आमदनी बहुत घट गयी, अतः 
राणा ने गवर्णभभेट से नियत कर के घटा देने की 
ग्ाथेना की । इस आ्थना से गषर्नमेंट ने तान 
खाख नियत कर में से घटा कर दो लाख 
कर दिये। 
यद्रपि मेवाड़ में शान्ति स्थापित करने के 
ल्लिये अंग्रेज़ी राजदूत ने सन्धि करा दी तथापि 
उस सन्धि की किसी धारा का सामनन्‍्तों ने 
पालन नहीं किया। उनका परस्पर का मनो- 
मालिन्य ओर भी बढ़ गया । यहा तक 
कि कई एक सामंन्‍त महाराणा के विरुद्ध युद्ध 
करने के लिये खड़े हो गये। इस भयानक अवस्था 
को दूर करने के लिये अंग्रेज़ी सरकार ने एक 
आर सन्ध्िपत्र लिखवाया। जिसमे महाराणा 
का अधिकार बिलकुल्ल घटा दिया गया । सन्‌ 
श्य६१ ई० में इन नये महाराणा का स्वगेवास 
हुआ । ( टहप्त राजस्थान ) 
( २ ) बीकानेर के महाराज अनुपसिंह के ये 


. पुत्र थे । अनूपर्सिह का परलोक वास होने 
पर सन्‌ १७०६ हूँ० में स्वरूपतिह पिता के 


सिंहासन पर बेठे । परन्तु इन्होंने बहुत दिनों 
तक राज्य नहीं किया । अनुपर्सिह ने अपने 
जीवन की शेष दुशा में बादशाह की सेना से 
सम्बन्ध त्याग दिया था। इसी कारण बादशाह 
ने ओड़नी देश जो पहले अनुपर्लिह को दिया 
था, लोटा लिया । स्वरूपसिंह ने अपनी सेना 
को साथ ले उस ओड्नी देश पर अधिकार 
करने के लिये घावा किया । इसी युद्ध में ये मारे 
भी गये। ( टइस राजस्थान ) 
स्वामीनारायणु5एक वेष्णव सम्प्रदाय । इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति उन्नीसवीं सदी में हुई है । 
वत्लभाचारी सम्प्रदाय का संस्कार कर के 
यह सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ है। इस सम्प्रदाय 


... के गवत्ेक ने गोस्वामियों से विरुद्धाचरण कर | 
.... के अपना दल पष्ठ किया था । स्वामीनारायण 


सम्प्रदाय में जो शिष्य होता है उसे छुः ओर 
आदमी उस सम्प्रदाय में शिष्य कराने पढ़ते हैं । 
स॒तरां इस सम्प्रदाय की दिनों दिन उन्नति हो 


का रही है । इस समय दो लाख से भी अधिक 


के 


बा 


| हरिचन्द का 





मनष्य इस सम्भदाय के अनयायी हो गये हैं। . 
लखनऊ से १२० माइलर उत्तर पू्वे की ओर 
चयाह नामक गाँव में सन्‌ १७८० इँ० सें 
स्वामीनारायण उत्पन्न हुए थे। इंनका असली 
नाम सहजाननद था । ये ब्राह्मण थे । रामानन्द 
स्वामी नामक गुरु के निकट इन्होंने जूनागढ़ में 
मन्त्रदीक्षा अहण की थी । अहमदाबाद से 
१२ माइल दक्षिण की ओर बड़ताल में इनकी 


प्रवान गहां है । इस चमे मत का अचार गुजरात 


में बहुत है । ( भारतवर्षीय इ्तिहाप्त ) 


स्वाहाज्अग्निदेव की भायां का नाम | वादेक 


मनन्‍्त्रों के साथ इनका नाम उच्चारण कर के 
यज्ञ में किसी देवता के लिये हवि देने पर वह 
हि उसी देवता को प्राप्त होता हे | 


ह्‌ 


हँंस-हिम्बक के भाई का नाम । 
हलुमान>राम चन्द्र के परम भक्क कपिवीर । पवनदेच 


के ऑरस ओर अज्षना के गे से ये उत्पन्न 
हुए थे । रामचन्द्र और सुग्रीव की पमेत्रता 
इनके ही द्वारा हुईं थी। सीता का अनुरून्धान 
करने के लिये ये ही समद्र पार कर सब से 
पहले लड्डा गये थे। सीता से इन्होंने बातें कीं 
ओर उनसे चिह्न ले कर रावण के अमोदवन 
का नाश करने लगे। इस कारण इनका राक्षसों 
से युद्ध हुआ । बहुत राक्षस मारे गये, अन्त से 
मेघनाद ने इन्हें त्रह्मपाश में बाँध लिया | तदनन्तर 
लड़ा को जला कर ये राम के समीप लौट आये । 

लड़ा के यद्ध' में रावण' ने, जब लक्ष्मण को 
शक्लि मारी, ओर लक्ष्मण मूर्चिछुत हो गये तब 
हनमान्‌ सजीवन बूटी लाये थे । रामचन्द्र' के 
अयोध्या लोट आने की सचना इन्हों ही मे 
भरत को दी थी। ये रामचन्द्ग के बड़े भक्त थे । 
भीमसेन इनके छोटे भाई थे । लड़ा के यद्ध में 


इन्होंने बड़ी वीरता दिखलायी थी । 
हरिचन्द कवि>ये बरसाने के रहने वाले थे. ओर 


भाषा के कवि थे। इन्होंने छुन्दों में पिडल ग्रन्थ 


. लिखा है। परन्‍त इनका समय नहीं बताया जा 
.... सकता, क्यांकि इन्होंने अपनी पुस्तक में सन्‌ 
... संव॒त्‌ कुछ भी नहीं लिखा है। 








हिाफराापक+-ााट करवट 


हारिचरणदौंस । | 


हरिचरणुदासकये भाषा के कवि थे । इन्होंने 

भाषा साहेत्य से एक सब्दर अन्य बनाया है | 
उस ग्रन्थ का नाम & बृहत्कविवल्लभ ” हे । 
परनन्‍्त इन्होंने इस ग्रन्थ में अपना कुछ भी पता 
नहीं बताया हे । अतः इनके विषय में और 
कुछ नहीं खिला जा सकता है । 

हरि कविल्ये भाषा के महाकवि थे । इन्होंने 

“भाषामृषण”” की टीका “ चमत्कारचन्द्रिका 


( ४०४ ) 





ओर “कविप्रिया” की टीका “कविप्रियाभरण”? 


नामक ग्रन्थ विस्तारपूर्वक बनाये हें 
“अमरकोष” का भाषा में उल्था किया है । 


हरिदास कवि>( १) ये जाति के कांयसथ ओर 


 पठना के निवासी थे । इन्होंने भाषा साहित्य में 
“रसंकोमुदी” नामक बहुत उत्तम ग्रन्थ बनाया 
है। इसके अतिरिक्त भाषा साहित्य के १२ अन्ध 
ओर भी इन्होंने बनाये हैं । वे अन्ध अ्लक्लार 
छुन्द्‌ आदि विषय के हैं । ये कवि एकाक्ष थे । 
( २ ) ये बन्दीजन भाषा के कवि थे ओर बाँदा 
के रहने वाले थे । इन्हींके पुत्र नोने कवि थे । 
इन्होंने “ राधाभूषण ? नामक एक आजह्भर 
“का सुन्दर अन्थ बनाया है । 
हरिदास स्वामीजये महाराज हन्दावन के निवासी 
थे ओर सं० १६४० में उत्पन्न हुए थे। इनका 
.. अन्य भ्क्माल ग्रन्थ मे दिखा है। ये संस्कृत मे 
जयदेव कवि के समान कविता करते थे। भाषा 


७0०22: "| 
। इन्हान 
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[ हरिश्चन्द्र । 
हुए, ओर कवि हरिनाथजी को इन्होंने एक 
लाख रुपये दे कर बिदा किया । तदनन्तर 


ये कवि आमेर के राजा मानसिंह के यहाँ पहुचे 


आर उनकी प्रशंसा में दो दोहे प 
“ बलि बोई कौरति लता, कण करी 
सींची माव महीप्र ने, जब देखी कुमिलात ॥ 
जाति जातितें गुण अधिक, सुन्यों न अबहूँ कान | 
सेतु बाँधि रबुवर तरे, हेला 
इन दाना दाहा हाराज सानसेह बड़े 
प्रसन्न हुए ओर दो लाख रुपये तथा हाथों आदि 
दे कर बिदा किया । आसेर दरबार से बिदा हो 
कर जब कवि हरिनाथजी घर को लोठे आते थे, 
तब मारे सें एक नागा पुत्र उनसे मिला, ओर 


9५7 + 


उनकी प्रशंसा में एक दोहा उसने पढ़ा--- 


४ दान पाय दोनों बढ़े, के हरि के हरिनाथ । 
उन बढ़ि ऊँची पग कियो, इन बढ़ि ऊँचो हाथ ॥ ”! 
इस दोहे को सुन कर कवि हरिनाथ ने 

आमेर दरबार से प्राप्त घन दे दिया ओर आप 


खाली हाथ घर लोट अये । 


( शिवसिहसरोज ) 


हरिराजरकाश्मीर के एक राजा । ये काश्मीर- 


राज संग्रामराम के पूत्र थे । इनके राजा होने पर 


काश्मीर की प्रजा बहुत प्रसन्न हुइ्दे थी । यद्यपि 
इन्होंने थोड़े ही दिनों तक राज्य किया था । 
तथापि उतने ही दिनों में इन्होंने श्रजा का हृदय 








पात] ४ 


नृप मान |! 








है 
हि 
| का 





अपने बश में कर लिया था। यशस्वी हरिराज 
ने २२ दिन राज्य कर के आपाढ़ शुक्न अष्टमी... 
को शरीर त्याग किया । (रानतरडियी ) 
हरिवंश मिश्रन्ये भाषा के कवि थे ओर बिलझाम | 
में रहते थे। सं० १७२६ में इनका जन्म हुआ... 
था । अमेठी के राजा हनुमन्तसिंद के यहों ये... 
बहुत दिनों तक थे । इन्होंने अब्दुलजजील 
 बिल्ग्रामी को भाषा काव्य पढ़ाया था । 
( शिवततिहसरोज ) 

हरिश्वन्द्र-( १ ) सूयवेशी राजा । इनकी राजधानी... 
अयोध्या थी । इनके पिता का नाम महाराज... 

सत्यत्रत था । ये बड़ी सावधानी से राजकाज..... 

करते थे । इनकी अवस्था ढल गयी, तथापि... 

. इनको पुत्रमुखदशन का सोभाग्य म्राप्त नहीं... 
.. हुआ। इस कारण चिम्तित हो कर ये महारानी... 


की भी इनकी कविता सर ओर तलसी के समान 

होती थी “ रागसागर” तथा “शगकल्पद्म ” 

में इनकी कविता देखी जाती है। इन्हींने तान- 

... सेन को काव्य ओर सद्जीत की शिक्षा दी थी । 
हरिद्वार-( देखो मायापुर ) 

हरिनाथ कवि>ये कवि असनी के रहने वाले महा- 

पात्र बन्दी थे | सं० १६४४ में इनका जन्म 

हुआ था। इनके पिता का नाम नरहरिजू था, 

. - आर ये बड़े ऐश्वर्यशाली थे । इनको अनेकों 

.... राजाओं से कईं लाख रुपये मिले थे । बांधव- 

. -.. नरेश नेजाराय की प्रशंसा 

००5: दींडा- पढ़ा-था-- 

5 “लक्क वा दिल्‍ली दरई, साहि विभीषण काम । 

भयों बंधेले रामणे, राजा राजाराम ॥? 

दोहे को सुन कर बांधव नरेश बड़े प्रसन्न 








के, 


में इन्होंने यह 
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न] 


इरिश्चन्द्र । ] 


के साथ अपने कुलगुरु चशिष्ठ के समीप गये । 


_ कुलगुरु से इन्होंने अपने हृदय की व्यथा कह 


सुनायी । वशिष्ट ने इन्हें वरुणदेव की आराधना 
करने के लिये कहा । ये राजा वरुणदेव की 
उपासना करने लगे, वरुणदेव ने असन्न हो कर 
चर माॉँगने के लिये कहा-राजा ने पुत्र मोगा । 
तब वबरुणदेव बोले कि यदि तुम उस पुत्र को 
पशु बना कर यज्ञ करना स्वीकार करो तो 
अवश्य तुम्हारे पुत्र होगा । राजा हरिश्चन्द्र ने 


... स्वीकार किया । इसके दसवें महीने राजा के 


छुक पुत्र हुआ ।« 

इसी समय वरुण ने राजा को यज्ञ का स्मरण 
दिलाया। राजा ने कहा-“देव | दस दिन का बालक 
अशुद्ध रहता है ” । यह सन वरुण चले गये ओर 
दस दिन बाद फिर आये । तब राजा ने कहा-- 
“बिना दांतों का पशु पवित्र नहीं होता” तब 
फिर वरुण चले गये, ओर जब उस लड़के के 
दात निकल्न आये तब फिर आ कर यज्ञ का 


. स्मरण कराया। राजा ने कहा-“गरभे के बाल 


अशबज्ू कहे जाते हैं” वरुण चले गये । जब 


उस बालक का मंड़न होने लगा तब वरुण 
देवता स्वयं आ कर बेठे ओर बोले-“बहुत 


अच्छा, सब काम कीजिये” यह सुनते ही 


राजा अचेत हो गिर गये । पुनः वरुणदेव का _ 


पूजन कर के बोले-'महाराज [ में यज्ञ करने 
के लिये अस्तुत हू । परन्तु क्षत्रिय का जब तक 
उपनयन संस्कार न हो, तब तक वह शूद्ध के 
समान है, अतः आपसे प्रार्थना है कि उपनयन 


तक आप ठहर, तदनन्तर मे यज्ञ फरूगा। वरुण 


क्षगय। 


.. जब ग्यारदवें वर्ष में राजकुमार का उपनयन 


हो चुका और यज्ञ का कुछ दन्ज' नहीं दीख पड़ा 


तब वरुण आये । राजा ने उनका स्वागत किया 
. आर कहा-“भदह्ाराज ! आपकी कृपा से राज- 
... कुमार का उपनयन संस्कार तो हो चूका, परन्तु 


उसीका एक अद्भ समावतंन अभी बाकी है, अत 
आप कुछ दिनों के लिये ओर क्षमा कीजिये”! 


.. यह सुन वरुणदेवता बोले-*'राजा ! तुम पृत्रस्नेद 


में पढ़ कर बार बार हमें टाल रहे हो, परन्तु 


._ इसका फल अच्छा नहीं होगा । अच्छा, अबकी 


जा हे ) 


! 


| 


। 


४ 
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बार तो में लोटा जाता हूँ, समावतन के समय 
फिर आऊंगा?? । जब समावर्तन का समय आया 
तब यज्ञ की भी तेयारी होने छगी इससे शजा 
हरिश्चन्द्र बड़े उदास हुए | जब राजकुमार को 


इसकी ख़बर लगी तब वह बन में भाग गया। 


इसी समय वरुणदेव भी पहुँच गये परन्तु इस 
घटना से अग्नसज्न हो कर उन्होंने राजा को 
शाप दिया कि तुम्हें जहोदर रोग होगा 


 जल्ोदर रोग से पीड़ित हो कर राजा हरिश्चन्द्र 


ने अपने कुलगरु वशिष्ठ से इसके प्रतीकार का 
उपाय पछा। वरशिष्ठ ने कहा कि एक लड़के को 
खरीद कर यज्ञ कश डालो । उसी राजा के 
राज्य में अजीगते नामक एक महाल्ोभी 


ब्राह्यण रहता था । उसके तीन लड़के थे. 


राजा ने उसके मरूले लड़के शनःशेप को 


ख़रीद लिया, यज्ञ की तयारी हुई । शुनः« 


शेप वध्यस्थान में लाया गया । परन्तु 
शमिता जो पश वध करता है, उसने साफ़ 


कह दिया के मेरा पशु मारने का काम है, 


मनुष्य मारने का नहीं यह कह कर. वहू चला 
गया । अब राजों बड़ी विपद्‌ में फसे । उसी 
समय अजीगते दर्शकों के बीच में खड़ा हो कर 
बोल उठा-“मुझे यदि शमिता से दूना धन 
मिले तो में इसे मारने फो सेयार हूँ! । इसी 
समय महर्षि विश्वामित्र राजा के समीप गये 
ओर उन्होंने राजा को बहुत समझाया कि 
आप इस दीन ब्राह्मण कुमार को छोड़ दे । 
परन्त राजा ने विश्वामित्र का कहना नहीं 
सना । तब विश्वामित्र जी वहाँ गये, जहा 


शनःशेप बेंधा पड़ा हुआ था ओर रो रहा. 


था । विश्वामित्र ने कद्या-“में तुझे एक मन्त्र 
बताता हूं उसे जप” । शुनःशेप ने उस मन्त्र का 
जप किया । वरुणदेव प्रसन्न हो कर अत्यक्ष 
हुए । उन्होंने कहा-“राजा तुम्दारां यज्ञ पूरा 


हुआ” । इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो । अब _ 
तुम्हारा रोग भी छूट जायगा । तदुनन्तर वरुणदेव 
बहा से चले गये । शुनःशेप महर्षि विश्वामित्र 
.. का सववे सम्मति से पुत्र निश्चित हुआ। वे उसे 
2 हे कर अपने आश्रम पर गये । यज्ञ की समाप्ति 


सुन कर राजकुमार भी वन से ज्लोट आया । 


[ दरिश्चर्ध ।... 











हे परीक्षा 


हरिश्चन्द्र । | 
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(३) हिन्दी साहित्य की चचों करते ही, 


हिन्दी गद्यपद्मय को परिष्कृत रूप में परिवर्तित 
करने वाले “भारतेन्दु बात्र हरिश्चन्द्र का 
नाम अगत्या लेना ही पड़ेगा । बाबू हरिश्चन्द् 
का जन्म सन्‌ श्म८० ई० की €्वीं सितम्बर 
को हुआ था । आप काशी के इतिहास प्रसिद्ध 
प्राचीन वेश्य वंश में उत्पन्न हुए थे । बाब साहब 
के पिता का नास बाबर गोपालचन्द्र उपनाम 
. गिरिषरदास था। आप स्वय एक प्रसिद्ध कवि 
थे। आपने वाल्मीकि र[|मायण का छन्दोबदध 
अनुवाद १३ वर्ष की अवस्था सें किया था। 
बाबू गोपालचन्द ने सब मिला कर ४० ग्रन्थ 
बनाए । इन ग्रन्थों में से गगेसहिता, दशावतार- 
कथाम्त, नहुपनाटक, भारतीभूषण, जरासन्घ- 
वध मद्दाकाब्य आदि ग्रन्थ उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। 
बाबू हरिश्चस्द्र की नो ब्ष की अवस्था में 
इनके पिता बाबू गोपालचलदजी का २७ वर्ष की 
छोटी अवस्था में परलोक वास हुआ । सुयोग्य 
पिता के सुयोग्य सन्‍्तान बालक हारिश्चन्द्र ने 
पंच छः वर्ष की अवस्था में ही अपनी 
चमत्कारिणी बुद्धि से कंविचूडामणि पिता को 
: चमत्कृत कर दिया था। पिता के सामने नो वर्ष 
के भीतर ही बाबर हारिश्चन्द्र ने कविता की 
द पिता के सख से कई बार वाहवाही 
. पायी थीं। नो वर्ष की अवस्था में पितृहीन- हो 
कर भारतेन्दु एक प्रकार से स्वतन्त्र हो गये । 
 अग्नेज्ञी पढ़ने के लिये आप बनारस. कालेज में 
भरती कराये गये । कालेज तो आप अतिदिन 


. जाते ही थे, परन्व जेसा चाहिये वेसा चित्त ' 
... पढ़ने में नहीं लगाते थे । परनत ऐसा 


कभी न हुआ कि ये परीक्षा में अनुत्ती्ण 


.. हुए हों. | आपने अंग्रेज़ी की शिक्षा कुछ 
... दिनों राजा शिवप्रसाद से भी पायी थी। तीन | 
... चार वषे तक भारतेन्दु कालेज की पढ़ाई पढ़ते ' 


.. रहे पर उस समय भी उनका माकाव कविता 
. रो ओर डी था 
४ ग्रचासनाटक 

.  अप्रकाशित ही रह गया. । आप कवि होने पर 
भी देशहित की ओर से निश्चिन्त नहीं थे । 


हे इसका निश्चय था कि विना पाश्चात्य शिक्षा :. 





शोक है आपका बनाया 
7? अभाग्य बश अपर ओर 
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[ हरिश्चद्ध । 





के प्रचार ओर मातभाषा के उद्धार के इस देश 
का सथार होना कॉठेन है | आपने फीस दे कर 
न पढ़ सकने वाले साधारण ज्ोगों के लड़कों 
को पढ़ाने के लिये अपने घर पर स्कूल खोला 
था | आप विद्यार्थियों को बिना मृल्य सलेट 
पस्तकें आदि देते थे। सन श्य६८ ह० में आपने' 
चोखम्भा स्कूल खोला ओर उसका सब 
भार अपने ऊपर रखा । यहा तक कि इस स्कूल 


में पढ़ने वाले अनाथ बालकों को खाना कपड़ा 
तक मिल जाया करता था । काशी में अंग्रेज़ी 


का प्रचार आप ही के इञ्र स्कूल द्वारा हुआ। 
इसके अतिरिक्न क्रींस कालेज, जयनारायण 
सकल आदि के पारितोषिक वितरण के समय 
भी आप पसतकें घड़ी तथा नकद रुपये दे कर 
बालकों का उत्साह बढ़ाते थे | सन्‌ श्मह८ हू ० 
से आपने “ कविवचनसचधा ” फिर मासिक 
पत्र के रूप में निकाला, पीछे से यह “ सुधा 
क्रमशः पाक्षिक ओर साप्ताहिक भी कर दी गयी 
थी । इस पतन्न में साहित्य के अतिरिक्त राज- 
जेतिक ओर सामाजिक भी आन्दोलन किये 
जाते थे । जिस समय “ विद्यासन्दर ”” नामक 
नाटक आपने लिखा था उस समय हिन्दी 
साहित्य को नये आकार प्रकार में देखने वाले 
इस प्रान्त में कम थे, इससे ग्राहकों को कमी 
से आपको इन कामों में मोठ का बहुत सा घन 
लगाना पड़ा | इन्होंने लाखों ही रुपये पुस्तकों 
की छपाई में व्यय कर के, लाखों रुपयों के 
मृल्य की पुस्तकें बिना मूल्य बाट दीं और इस 
प्रकार हिन्दी प्रेमियों की रूष्टि की | सन्‌ १४७७० 


ई० में आप बनारस के आनरेरी मजिस्देंट चने 


गये । महाराणी विक्टोरिया के पुत्र डयूक ओआफ़ 
एडिनबरा जब काशी देखने आये तब उनको 


नगर दिखाने का भार बाबू साहब ही को अर्पित... 


किया गया था। आपने काशी के सब परिइतोीं 
से कविता बनवा ओर उसे “ ससमनोश्ललि ” 

नामक पुस्तक में छुपवा कर उन्हें समपंण की 
थी । इस समय ये गवनेसेंट के भी 

















हारश्चन्द । | 


उसी ससय ये पशञ्षाब यूनिवर्सिटी के परीक्षक 
नियत हुए । सन्‌ १८७४ ई० में आपने स्त्री 
शिक्षा के निमित्त बालाबोधिनी नाम की एक 


- मासिक पत्रिका भी निकाली थीं। इसके लेख 


.. स्त्रियों के लिये उपयोगी होते थे | यही समय 


.. मानों हिन्दी की नवीन रूष्टि का था । उन्होंने 

अपने कालचक्र नामक ग्रन्थ में स्वयं लिखा हे- 
हिन्दी नये सांचे में ढल्ती-आपने काशी में 
८ पेनी रीडिज्न नामक एक सम्राज भी 


स्थापित किया था । इसमें स्थानीय विद्वान . 


. अच्छे अच्छे लेख लिख कर लाते ओर स्वयं पढ़ते 
थे । इस समाज के ग्रोत्घाहन से भी बहुत से 
अच्छे अच्छे लेख लिखे गये | “ कप्रमअरी,”' 
“सत्यहरिश्चन्द्र” ओर““चन्द्रावली” सच पूछिये 
लो ये ग्रन्थ हिन्दी के टक्लसाल हैं । आपका 
जेसा स्वेह अपने ग्रन्थों पर था उससे कहीं 
बढ़ कर आपका प्रेम दूसरों के उपयुक्त ग्रन्थों 
पर था । इनको, उदारता साहित्य सेवा और 
दीन हुखियों की सहायता में धन को 
बहाते देख रुवय काशीराज महाराज इंश्वरी- 
नारायणप्रसाद लिंह ने कहा था “ बबुआ ! 
घर को देख कर काम करना अच्छा होता है, ?! 
इसके उत्तर मे उन्होंने कहा-“ हज॒र ! इस धन 
ने मेरे पूवजों को खाया है, अब मे इसे खाऊंगा!। 
इनके पास कभी कोई गशुणी आता तो वह 
विमुख कभी नहीं फिरता था बाबू हरिश्चन्द्र 
में यह एक असामान्य गुण था कि वे अपनी 
प्रतिज्ञा पर सदा दृढ़ रहते थे। सत्यवक्ना और 
 शढ़्प्रतिज्ञ होने से आपको कई बार आशिक 


.. कहठिनाइयाँ भमेलनी पड़ी । सर विज्ीयमम्पर 


की लाथ्गीरी के समय में हिन्दी को राजभाषा 


.. बनाने के लिये बहुत कुछ उद्योग किया गया, 


परन्तु सफलता न हुई | राजा शिवप्रसाद ओर 
. बाबू हारेश्चन्द्र इन दोनों स॑ भापा सम्बन्धी 


... मतभेद होने के कारण परस्पर, मनोमालिन्य 
रहता था। राजा साहब खिचड़ी हिन्दी के. 


पक्षपाती थे ओर बाब साहब शद्ध' हिन्दी लिखने 
का मार्ग चलाते थे। राजा साहब ने कई 


एक कारणों से बाबू साहब को गवनमेंट 
का अपग्रिय बना दिया । आपने भारतवर्ष 


शतंधार | 


( ४०» 
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कप 


में प्रिंस ओफ़ वेल्स के पधारने पर भारत 


छू कप 


की यावतीय भाषाओं में कविता बनवा कर 


& मानसोपायन “ पुस्तक भेट की । ईंगलेणड 


की रानी ने जब भारत की साम्राज्ञी का पद 
अहण किया तब इन्होंने “ सनोमुकुलमाला “ 
नाम की पुस्तक अर्पण की । काबुल विजय पर 
४“ विजयबज्ञरी “ बनायी । मिश्र विजय पर 
“ विजयिनीविजयबेजयन्ती ” उद्धीयमाना की | 
जब महारानी एक दुष्ट की गोली से बची तब 
इन्होंने सहामहो त्सव मनाया-जिसकी सराहना 
स्वयं भारतेश्वर ने की। प्रति वर्ष महारानी की 
वर्षगांठ पर ये अपने रुकूल का वार्षिकोत्सब 
करते थे । द द 

बाबू श्रीहारेश्चन्द्र वल्लभ सम्प्रदाय के पूरे 
अनुयायी थे । जाति भेद को सान कर अपनी 
वेश्य जाति पर ये पूर्ण प्रेम रखते थे । 
आपने सबसे पहले अपने विता का बनाया 
“ भारतीसषण “ नामक ग्रन्थ छुपवाया । आप 
का सबसे पहला बनाया हुआ “ िवासुन्दर 


. नाठक है । बाब हरिश्चन्द्र एक स्वतन्वचेता 


मनष्य थे। काशी में सबसे प्रथम होमियो पेथिक 
चिकित्सा का आरम्भ आप ही ने किया | सन्‌ 
श्यक्ष्ण ई० में आपने “ होमियो पंधिक दातव्य 
चिकित्सालय ? स्थापित किया, जिसस आप 
बराबर तन मन धन से सहायता देते रहे। सं० 
१६२७ में “ कवितावछिनी सभा “ का जन्म 


हुआ था जिससे कितने ही गशियाँ का मान 


बढ़ाया जाता था आर कितने ही काबिया की 
प्शंसापत्र दिये जाते थे । आप गणपग्राही थे 
ओर गुण अहण करने में शत्रु मित्र का विचार 
नहीं करते थे । उद़े कवियों के प्रोत्साहन 
के लिये सन्‌ श्प६६ ई० में इन्होंने मुशायरा 
स्थापित किया था, जिसमे उस समय के शायर 
एकत्रित होते ओर समस्यापूरति करते थे। काशी- 
राज की घस सभा के आप सम्पादक ओर 
कीपाध्यक्ष थे । स०. १५६३० म॑ इन्हाने “ तदाय 


समाज ?? स्थापित किया था। इसी समाज के 
उद्योग से दिल्ली दरबार के समय गवनेमेंट की 
सेवा में सारे भारतवर्ष की ओर से कई लाग्ख 
हस्ताक्षर करा कर गोबध बन्द करने की झजो 











दी गयी थी । गोरक्षा के लिये गोमहिमा आदि 
प्रन्‍्थ लिख कर खूब आन्दोलन मचाया था। 
इस समाज ने हज़ारों मनुष्यों से प्रतिज्ञा करा 
कर मय और माँस का , व्यवहार बन्द कराया 
. इस समाज ने यह भी भतिज्ञा करवायी थी कि 
जहाँ तक सम्भव होगा, वे देशी वस्तुओं का 
व्यवद्वार करेंगे । इस समाज से “ भगवद्धक्कि- 
तोषिणी ” मासिकर्पान्रिका भी निकली थी। 
इस समाज के अतिरिक्क “हिन्दी डिवेटिंग क़ब 
« बड़मेन एशोसियेशन ”” “ काशी सावेजनिक 


[ हस्तिनापुर । 





हो गया । इनकी रूत्यु से देश ओर विदेश में 


शोक छा गया । इतके मित्र अनुयायियों ने इनका 


स्मारक स्थापित किया । यों तो इनकी अनेक 

के | कक हक 

जीवनी प्रकाशित हुई हैं, परन्तु डन सब मे 
९ ले कल 

बाबू शिवनन्द्सहायजी की लिखी सर्वोत्तम हैं । 


हथेश्व[ १) ये अयोध्या के राजा थे। इन्होंने महा- 


राज ययाति की कन्या माधवी के गर्भ से वसुमान्‌ 
नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था । 

(२ ) पाश्चाल के अधिपति । इनके पांच 
पुत्रों ने मिल कर राज्य शासित किया था इस 
कारण उस राज्य का नाम “ पाश्चाल  पड़ा। 


. सभा! ८ वेश्यद्दितिषिणी' सभा ”” आदि कितनी 
ही सभा सुसाइटियाँ इन्होंने स्थापित की थीं । 
ये “ बनारस इन्स्टीव्यूट ” के - प्रधान सभासद्‌ 


हथेवर्द्धन-काश्मीर के अविपति । ( देखो श्रीहर्ष ) 
हलायुध-जाह्यणसवैस्व, कविरहस्य आदि ग्रन्थों 


है 


औे। काशी की प्रसिद्ध “ कारमाइकेल लायब्रेरी 
तथा “बाहसरस्वतीभवन ” के ये प्रधाव सहायक 


भरे ओर उनमे हज़ारों ही ग्रन्थ दिये थे। खानदेश | 


के अकाल में सहायता देने के किये इन्होंने 
. बाज़ार में खप्पर जले कर भीख माँगी थी और 
हज़ारों रुपये उगाह कर भेजे थे । काशी में बहुत 
से सर्व साधारण सम्बन्धी उपयोगी कार्य आपने 
किये । देशदिितकर तथा लोकद्वितकर प्रत्येक 
: क्वाम में आप सहायक होते थे। आपको अपने बनाये 


के प्रणेता प्राचीन परिडत । ये गीतगोंविन्द 
प्रणेता जयदेव कवि के,समकालीन थे । ये 
गोडेश्वर लक्ष्मणसेन के सभापरिडत थे। 


हस्तिनापुरणूभारत का प्राचीन नगर | यह नगर 


घहुत दिनों तक कोरव राजाओं की राजधानी 
था । कुरुपाण्डव युद्ध के पहले इस नगर की 
समृद्धि अनुपम थीं, इसका परिचय महाभारत 
तथा अन्‍य पुराणों में पाया जाता है । कोरवों 
के साथ पाण्डवों का विवाद आरम्भ होने पर 


कौरव राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था। 
कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर में ही रही, 
ओोर पाण्डवों ने खाण्डव वन को जला कर वहाँ. 
इन्द्रप्रस्थ नगरी बसा कर अपनी राजधानी बन- 


| कै 


वायी । महाभारत के युद्ध में इन्हीं दोनों नगरों. * 


पर भ्रन्‍्थों में “ प्रेमफुलवारी,”” “ सत्यहरिश्चन्द्र, / * 
«».. #£ चद्धावल्ली, ” ४ काश्मीरकुसुम, / “ भारत- 
... दुर्देशा ” आदि ग्रन्थ विशेष रुचते थे । शोक हल 
कि इनके लछिखे कितने ही उत्तमोत्तम ग्रन्थ 

अधूरे रह गये । आपने राजनेतिक, सामाजिक, 





धार्मिक तथा साहित्य सम्बन्धी कितने ही उत्त- से युद्ध की तैयारियां की गयी थीं । इन्द्रम्स्थ शा 
मोत्तम ग्रन्थ लिखे । आपके गुणों पर मोहित श्र हस्तिनापुर के बीच में कुरुक्षेत्र नगर चर्ते- हा 
हो कर तथा. “ 'सार सधानिधि ” के अस्ताव करने मान है । हस्तिनापुर श्राज वर्तेमान नहीं है ॥ “ 
पर आपको “ भारतेन्दु ” की पदुवी देना एक इन्द्रपस्थ के उत्तर में थानेश्वर के निकट यह... 
स्वर से समस्त देश ने स्वीकार किया था। नगर स्थित था-ऐसा चिद्दानों का सिद्धान्त हैं।... | 
इनका स्वभाव अत्यन्त कोमल था । ये किसी * कुरुक्षेत्र के युद्ध में जय प्राप्त कर के भाइयों के... हर 





सहित युविध्टिर ने हस्तिनापुर में वास किया। हो 


का दुःख न देख सकते थे। सदा असजन्न रहा करते 
युद्ध में जय प्राप्त कर के पाणडवों ने हस्तिनापुर 


. थे। आपका स्वभाव नम्न था, अभिमान करना | 
. आप जानते ही नहीं । शील भी इनका बहुत | ही को अपनी राजधानी बनाया सका अप 
बढ़ा चढ़ा था । कोई चाहे कितनी ही हानि युध्रिष्ठिर का भारत में एक छत्र आधिपत्य था, 


. क्यों न करे, ये उसे कुछ भी नहीं कहते थे। उस समय हस्तिनापुर एक सम्दद्धिसम्पन्न नगर... 





“सन १८८३ की ६ वीं जनवरी को रात्रि के पाने | था। अन्त में यह नगर गड्जा में दह कर गिर 
दुस बजे भारत का इन्दु सदा के लिये अस्त |. गया। ...... ;( भारतवर्षय इतिहास)... 





"हार ७ 7 | कह . ( ५०६ ) क्‍ क्‍ [ हिंतनन्द । 
क्‍ हारीत-विख्यात हिन्दूधमंशास्रप्रणेता । इन्होंने सतज्जा-धर्म की खरी और दक्ष की पुत्री । 


४ शारीतसंहिता ” नामक एक स्मृति गअन्थ 
बनाया था 


हारीतसंहिताूप्रार्चीनकाल में हारीत मुनि ने 
इस संहिता के विषयों कां वर्णन किया है । 
वही साकेणडेय ने मुनियों के निकट वरणेन 


किया । उन्हीं ऋषियों से राजा अ्रम्बरीष ने 


सना। पहले मुख ही मख इस संहिता का 


तत्त्व ग्रचारित था | पीछे से वह ग्रन्थ रूप में 
परिणत हुआ । बोधायन, वशिष्ठ, आपस्तम्ध 
आदि ग्रन्थों से महर्षि हारीत के मत सूत्र रूप में 


उद्धृत देखे जाते हैं। इससे मालूम होता है कि 


यह ग्रन्थ भी पहले सूत्र रूप में था ओर धीरे 
धीरे श्लोकों केन्रूप में परिणत हुआ । इससें 
सात श्रध्याय हैं, इस समय इस संहिता में 
१६४ श्लोक हैं । इस संदिता के प्रथम अध्याय 
में रृष्टि का क्रम वर्णन है| दूसरे अध्याय में 
चत॒वरण के कर्मो का निर्देश कर के नृसिंह की 
पूजा पद्धति लिखी गयी है | तीसरे अध्याय में 
श्रद्मचये का वर्णन, चतुर्थ अध्याय में गाईस्थ्य 
घन ओर हसिंह देवता की प्रधानता, छुठवें 


ओर सातवें अध्याय में आश्रम घर्मं तथा योग- 
शाख्र का विषय वर्णित है । इस संहिता के 
मत से उर्सिद्द देवता के प्रसाद से सनष्य नारसिंह 


पद ग्राप्त कर सकता है। नूसिंहपजापछति पर 
इस संहिताकार का विशेष ध्यान था। 


हृषीकेश-भगवान्‌ विष्णु का नाम है। हरिवंश में 
लिखा है कि -- 


हर्षकार्यी दर याण्याहु - 
_स्तेषामीशी यतो भवान्‌ । 

हषीकेशस्तती विष्णु: 

. ख्यातों देवेषु केशव: ॥| 


 अथौत्‌ भगवान्‌ इन्द्रिय समृह के ईंश होने के कारण , 
. देवों में भगवान्‌ विष्ण का नाम हृषीकेश पड़ा | 
हस्ववमन>मिथिला नरेशों में से एक नरेश का 


नाम । यह सुबर्णमन राजा के पुत्र थे । इनको 
हर्यश्ववर्मन भी कोई कोई कहते हें । 


ड्िदिकरएक यादव युवराज जो स्वयम्भोज का 


पुत्र ओर सर का पिता था। इन्हींके वंश में 


... भगवान्‌ विष्णु अबती् हुए थे । 
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छ्ाद८"हिरण्यकशिपु के चार पृत्र थे । उनमें से 
एक का नाम ह्ाद था। द 
ह्ादिनी-असन्न करने वाली । रामायण में सात 
नदियों के नाम पाये जाते हैं, उनमें से एक. 
नदी का नाम ह्ादिनी हे । आधनिक भगोल 
विद्या वालों को, इन सात नदियों में से गद्र 
ओर सिन्ध को छोड़, अन्य पाँच नदियों का 
पता नहीं लगा । 
हिडस्बन्यह एक राक्षस का नाम है जो वारणा- 
वत के दक्षिण वाले वन में रहता था ओर 
. उसका रूप बड़ा भयहड्वलर था। यह बड़ा बलवान 
था ओर इसके नेत्र पीले थे । इसने पाण्डवों 
को मार डालना चाहा था, किन्तु भीम ने इसे 
स्वयं मार डाला । 
हिडिम्बीज्यह हिडिम्बर की बहिन थी, जो बड़ी 
सन्दरी थी । यह भीम के रूप ओर पराक्रम 
पर मुग्ध हो गयीं थी ओर इसने भीम के साथ 
ही विवाह किया । इसीके गर्भ से घटोत्कच, की 
उत्पत्ति हुईं । इसी घटोत्कच ने महाभाश्त के 
युद्ध में पाणडवों को ओर से कारवों से युद्ध 
किया था ओर बड़ी वीरता से युद्ध क्षेत्र में 
इसने प्राण विसजन किये थे इसके मरने का 
पाण्डवों को बड़ा दुँखज्न हुआ था । 
हितनन्दरूयह हिन्दी के एक सत्कवि थे। शिवसिंह- 
सरोज सें इनकी जीवनी का पता नहीं चल्नता । 
नतो ग्रियरसन साहब को इनका कुछ पत्ता चला 
ओर न अन्य किसी को । शिवसिंहसरोज में 
इनकी रचना की एक बानगी दी गयी हे । 
घह यह हैः--- क्‍ 
दारिद्कतन गजवदन रदन एक, 
सदन दहन बुधि सादन छुपा के सर। 
धृमकेतु धीर के घुरन्धर धवन धाम, 
.. हम के मरन सरनाम ना निधन कर ॥ 
लुस्य[दर हमव्ती हतनन्द भालचन्द्र, 
कन्द आनन्द विबुध वन्दनीय वर । 
सदा शुभदायक सकल गुशनायक, 
तुजय जय गणनायक विनायक विधनहर | 
ह ( श॒ब स॒० ) 





हिन्ता || 


. हिन्तालथ्यह मेवाड़ के अन्तर्गत एक स्थात का नाम 


है। यहाँ के सामन्‍तों का कुछ हाल कनेल टाड 
ने राजस्थान नामक अन्थ में लिखा है । 


हिम्मतबहादुर ( नवाब )ल्‍्यह हिन्दी के के 


लीक 


कि इनका पूरा नाम थां-- 


०] 


कवि थे ओर सं० ६०६६४ में हुए है । बलदेव 
कवि ने शतकवि-गिराविलास में इनक काव रह 
उद्धृत किये है । जअियरसन साहन ने ला 
[लाई चंदाब 
हिम्मतबहाहुर _ । ये सच १८०० ३० मेथे। 
इनके दरबार में कवियों को आश्रय मिलता था। 
इसीसे इनके पास अनेक कवि रहा करते थे । 
ठाकर कवि जिन्होंने एक बार इनका जीवन 
बचाया था-इन्हींके पास रहते थे । उस 


०५४ - 
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. चटना के विषय में लिखा हे कि एक बार हिस्मत- 


बहादुर को मारने के लिय बन्देले छुत्रपुर में 
एकत्र हुए । इसका समाचार ठाकुर कवि का 
मिला । उसने हिम्मतबहादुर के शत्रुआ के पर्स 
एक पत्र लिख कर भेजा जिसके आरम्भ का पाद 
यह था 

“ कहिबे सनवे कि कछू न हियों /। 

इस पद्य को पाते ही बुन्देले छूत्रपुर से भाग 
गये ओर हिम्मतबहादुर के प्राण बच गये | 

हिम्मतब॒हादुर दस नामी गुसाइया का सना 
का अधिपति था ओर सिल्धया को सना में 
था । उसने अलयहादुर को उसकाया था कि 
वह बन्देदखण्ड को हस्तगत करें, पर अन्त स 
द्वितीय मरहद्वा युद्ध के समय हहेस्मतव्रहादु 
अंग्रेज़ों से मिल गया । 


हिमरथ आग्निपराणान्तगंत चन्द्रवश के राजाओं 


में से एक राजा का नाम । यह केतुसान्‌ का पुत्र 
था ओर दिलोदास के नाम से प्र|सद्धू था। 


. हिमवर्षन्यद एक प्रदेश का नाम है । विष्णपुराण 
.. में लिखा है कि नाभि को हिमालय के दाक्षण 






( ५१० ) 
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की और का देश दिया गया था। इसाका नाम । 


हिमवर्ष था । 


..... हिमाचलरामनहिन्दी के एक कवि। यह शाक- 


. हीपी ब्राह्मण थे और इनका जन्म क़ैज़ाबाद के 


: अन्तर्गत भठोंल्ी ग्राम में संचत्‌ १६०४ में हुआ 





रा ; इसकी कविता सीधी साथी हुआ करती 





उसे हिरण्यगर्भ कहते श 


[ हिरण्यगर्म । 


“एक समय प्रश्न॒ खेलहिं गेंद, 
गिरी यघुनानल मध्यहि माहीं। 
कूद पस्थो हरि ताही के हेतु, 
गयो धैंसि पेठि पतालहि जाहीं ॥ 
बालसखा बहु रोदन के हिय, 
सोच बढ़ी गये माहरि पाह। ' 
कृष्ण तुम्हारों इबों यछुना बिच, 
ढे थके हम पावत नाहों 
( शि० स॒० ) 


हिमावत-पर्वतराज हिमालय । पुराणों के मता- 


नसार यह पर्वेत मेरु के दक्षिण ओर हे यह पत्रत 
राज बनाये जाने के पूर्व महाराज एथु की तरह 
इसका भी अभिषेक हुआ था । हिसावत की 
पत्नी का नाम सेना है ॥मेना की उत्पत्ति पित 
और वैरजसों के मन से बतलायी जाती हे 


हिरएमय-उस पावचत्य प्रदेश का नाम जो सेचत आर 


कि 
आड़िपवत माज्ाओं के बीच ओर मेरु के उत्तर हे 


हिरणय-कश्मीर के एक राजा का नाम था ॥ 


इन्होंने ३० वष, दो मास राज्य कर, नि:सन्‍्तान 
अवस्था में सत्य को आलिड्ञन किया था। 
( रा० त० ) 


हिरणयकाशेपु: यह छावनूर धा | इसके पिता क्‍ 0, 2 


का नाम कश्यप आर माता का नास ददाते 


था । तपोबल द्वारा वर लाभ कर यह रुवरें 


का अधीश्वर हो गया था ओर इसने रेब्रताओा। 
को निकाल बाहर कया थभ्रा । अलोक्यवि- 


 जयी हो कर इसे बड़ा अभिमान उत्पन्न हुआ | 
आरस से भन्नाशरोॉमाण अछाद का द 


ह्सीके 
जन्म हुआ था | प्रहार लशन ने ्धणा के परम 





भक्त थे, पर द्रिस्यकशिपु उन्हें अपना परमें हा 


शब समझता था 
झ्मन्य भक्के देख उललस न २ 


। अतः पत्र को शात्र का 
गया आर उसने 


अपने पत्र पह्वाद का बच करना चाहा | पेर 


भक्नवत्सल मगवान्‌ ने अपने भक्र प्रछाद की. 
हु रूप घर दिग्स्यकशिपु का... 





रक्षा की आर नस 
संहार किया। 


हिर्णयगर्भन्सगवान्‌ विष्या का नाम है।दिखण्यम 
वहा जो नित्य बसे 


नाम है परम धाम का, ० 


७] ; हे 








इसका प्रभाण शुतिया स पाया जाता हे | यथा 








'हिरण्यंगर्भ । ] 
हिरण्मये परे लोके विरजं बह्म निष्कत्मम । 
तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तबदात्मविदों विदुः ॥ 
न तत्र सूर्यों भाति । इत्यादि ।”' द 
हिरणयनाभ-"”सू्यवेशी एक राजा, जोमेनि के 
शिष्य ओर सामवेद के आचाये | हिरण्यनाभ के 
बहुत से शिष्य भी थे । 
हिरणयपरव्वेत-बिहार प्रान्त के इतिहास में हुएन- 
शाड़ ने हिरण्यप्रभात नामक एक देश का उल्लेख 
किया है। उसी देश में हिरएय नामक एक पर्वत 
भी आया हे। 
न 0 पल) 


 हिरणयप्रभात-देखो हिरण्यपवत । 
 हिरणयरोमस>पजन्य ओर मरीचि के पुत्र । 


उत्तर दिशा के दिक्‍्पाल । 

हिरएयहरुत>अश्विनकुमारों का दिया हुआ 
पुन्न, जिसे उन्होंने वधिमती के स्तव पर असन्न 
हो कर दिया था। 


. हिरण्याक्षजहिरणयकशिपुका भाई । इसको मारने 


. के लिये भगवान्‌ ने वाराह का रूप धारण किया 
 था। किन्तु प्मपुराण के मतानुसार मत्स्यरूपी 

भगवान्‌ ने इसका संहार किया था । 

हिरणयरेतस-प्रियत्रत के दस पुत्रों में से एक का 
नाम । 

हिरण्यरुतूप-वेदिक काल के एक ऋषि का नाम 
ये महर्षि अड्डिरा के पुत्र थे । ऋग्वेद्सहिता 
के अथम मण्डल के ३२ वें सूक्क में लिखा हे 
कि हिरण्यस्तृप ने इन्द्र से आथना की थी । 


( पृ० ३० ) 


. हिरश्वान>विष्णपुराण में दी हुईं स्वायम्भुव मनु 


के चंश की तालिका में इस नाम के एक व्यक्ति 
पाये जाते हैं। स्वायम्भव मन के दो पत्र ग्रियत्रत 
आर उत्तानपाद थ । [प्रयत्रत के & पत्र | 
इन नो में केवल आग्नीश्र पुत्रवान्‌ हुए ओर 
उनके भी नो पृत्र हुए। इन नो में हिरश्वान्‌ 


(४० १० ) 


. छुठवे हैं । 


हिरण्वत्‌-श्वेत के राजा। इन्हें इनके पिता राजर्पि 


 अग्नीधम से राज्य मिला था । राजपषि अग्नीभ्र 
इन्हींको राजपाद सॉप तप करने वन मे चले 


रे या गये"थे । 


(५१. न ) 


हीरामशि>-हिन्दी के एक कवि का नाम । इनका 


सकी 


हेमचन्द्र>( १ ) वेशाली 


[ हेमचन्द । 





जन्म संचत्‌ १६८० में हुआ था । इनके कवित्त 
हज़ारा में पाये जाते हैं । श 
.. ( शि० स॒० ) 
हीराराप्त5हिन्दी के एक कवि । इनका जन्स संवत्‌ 
१६८० में हुआ था । इनका नखसिख पढ़ने 
योग्य हे । (शि० स० ) 
हीरालाल>इनका जन्मकाल जाति जन्मस्थानादि 
का कुछ भी पता नहीं चलता । पर इनके बनाये 
अड्भार रस के पद्म पाये जाते हैं। यह श्ज्ञगर रस 
के अच्छे कवि थे ॥ (शि० स्त० ) 
हुताशन"्अग्नि का नाम । द 
हुलास कवि८हिन्दी के एक अज्ञात कवि । इनका 
कुछ भी पता नहीं चल्लता । पर इनके बनाये 
पद्य मिलते हैं । 
( शि० झ्त० ) 
हुलासराम"”हिन्दी के एक कवि जिन्होंने हिन्दी 
में “ शालिहोत्र ” रचा है । इनका भी परिचय 
उपलब्ध नहीं हे । ( शि० स॒० ) 
हुसेन कवि>इ नका जन्म संवत्‌ १७०८ में हुआ 
थां ओर इनके पद्च हज़ारा में पाये जाते हैं । 
( शि० स० ) 


हेति-एक राक्षस का नाम जो चेत्र मास में सूर्य के 


रथ की रक्षा के लिये सात अन्य साथियों के 
साथ रहता हे । 
हेमा( १ ) उपद्रथ का पुत्र ओर ययाति का वंशघर । 
(२ ) विष्णपुराण में एक नदी का नाम भी 
हेमा पाया जाता है । 
हेमकेतु-शथिवी की सीमा का समीपचर्त्ती एक 
पर्वत जो मेरुपवंत के दक्षिण में हे । 
हेमगोपाल्हिन्दी के एककवि का नाम जो श्यज्ञर 
रस की कविता के लिये अ्सिद्ध हैं । पर इनका 
अधिक परिचय नहीं मिलता द 
(शिग्स० ) 
नरेन्द्र का नाम । ये. 
राजा बोडघमानयायी थे |... द 
(९) बारहवीं शताब्दी के एक जेनघर्म- 
प्रचारक का नाम । इसीने अभिधानचिन्तामणि 
नामक ग्रन्थ रचा था। महावीरचरित का लेखक 


भी यही व्यक्नि है । 





दैहय, हथ । ] 


हैहय, हयर($ ) यादवों के दो राजाओं के नाम । 
ये सत्राजित्‌ के पूत्र थे । है 

(२) यदु के वंशधरों का नाम । इन लोगों 
ने बाहु को जीत लिया था ओर उसके राज्य पर 


( ५१२ ) 


अपना अ्रधिकार कर लिया था । इनके डर के 


. मारे बाहु को अपनी राजनियों के साथ वन में 
भाग जाना पड़ा । किन्तु सगर ने हेहय वशौीय 
क्षत्रियों को समूल नष्ट किया । हेहय वंशी 
| यों कक ३.८८ दि के ७. कक 
क्षत्रियों में भी पाँच अकार के क्षत्रिय होते हैं, पर 
यदु की सनन्‍्तान होने से वे कहाते यदुवंशी ही 
अप क ५, रे ।: आन ह्टे है... ० ् 
हैं। अज्गरेज लोगों का विश्वास है कि हेहय वंश 
है आ' ॥ बिक कक 
सीदियन जाति के संमिश्रण से उत्पन्न हुए है । 


. होलराम बन्दीअन--हिन्दी के एक कवि हैं। 


यह होलपुर ज़ि० बाराबह्कली के रहने वाले थे 
ओर इनका जन्म संवत्‌ १६४० है । यद्य एक 
बड़े भारी कावि थे ओर राजा हरिवंशराय कायस्थ 
दीवान बदरकावासी के द्वारा अकबर के दरबार 
तक पहुंचे थे । अकबर ने इन्हें एक चक दिया, 


| 


न न-नल-जल+ 3 कं लललान-जमत न सम पमा १९ेक «8 अपकन-4 ५ 3-२न+-०मै+3-++ १, 


[ होलराम बन्दाीजन । 





जिसमे इन्होंने होलपुर नामक एक ग्राम बसाया 
था । एक बार तुलसीदासजी अयोध्या से ्लोटते 
समय होलपुर ग्राम में गये । गुसाइईंजी के लोटे 
को देख होलरामजी ने उसकी प्रशंसा में कहा :- 
दोहा । 
“४ लोटा तुलसीदास को, 
लाख टका को मोल । 
इसके उत्तर में गुसाइंजी ने कहाः--- 
दोहा । 
« प्रोल तोल कछु है नहीं, 
लेहु राम कृषि होल ॥7* 
होलराम ने उस लोटे को मूर्ति की तरह 
स्थापित किया ओर उस पर एक चबूतरा बनवा 
कर उसका पूजन करने खगे । उस लछोठे की 
आज तक पूजा होती है।इस होलपुर में गिरिधर 
ओर नीलकणठ भी नामी कवि हो चुके हैं । यह 
ग्राम अब तक बन्दीजनों के अधिकार में हे । 


( शि० स॒० ) 











हल  अनआम-फऋएँ इटीबयोर बा 





नें० १. 


खूचना-परिशिष्ट में अज्रेज़ और मुसलमानों के नाम अधिक हैं | अतः इसमें नामों का 
क्रम अज्गरेज़ी वर्णमाला के क्रम से रखा गया है | 


. आबू-बक्र-तुगलक । | 


[ आदिल शाही बादशाही । 






१५ 
23 0प-067-4 प९॥ 87 आबू-बक्र-तुरालक>- 
यह तग़लक ख़ाब्वान का था ओर पफ्रीरोज़-उद्दीन 


तुग़लक का नाती था। आबू-बक्र ने केवल एक. 


सास तक श्रमंखदारी कर पायी थी कि इतने में 
वह तख्त से उतार दिया गया । 

2 200]80-/ प/0 509] अब दुल्ला कुतुब शाह 
यह उस समय गोलकुण्डा का अविपति था 
जिस समय शाहजहाँ ने ओरकह्नज़ेब को दक्खिन 

... का वायसराय बना कर भेजा था। 
. -&700ए!9)0 ि॥97 (76 509 सय्यद अबदुल्ला 
खॉन्ये दो भाई थे ओर बिहार प्रान्त के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति थे। बड़े भाई का नाम हुसेनअल्ी 
था और छोटे का अबदुन्ञाख़ों था। ये दोनों जेसे 
बुद्धिमान्‌ थे, वेसे ही उद्योगी एवं उत्साही थे। 
. नये मुग़ल सम्राट फ़रुख़सियर के पिता अज़ीमु- 

.. इशान की कृपा से इन दोनों की बड़ी उन्नति हुई 
थी। बढ़ते बढ़ते बड़ा भाई वज़ीर हुआ ओर 
छोटा अबदुज्लाख़ा म॒ग़ल सेना का कमाणडर-इन- 
चीफ़ हुआ । 

. ह6+वेप्र ० ग्रबदुलमलिक-छुरासान मे 
.. राज्य करने वाली तातार जाति के राजघराने में यह 
पॉचवों अधिपति था । इसीका एक गुल्दाम जो 
तकी जाति का था, अलप्तगीन था | यह गलाम 
चढ़ते बढ़ते खरासान के राजसिंद्यासन पर आसीन 

हुआ था । 
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कप - 4 एल्‍टबाएएं (980. $.) अबरक्रास्वीससन्‌ 


१७8४० ई० में यह बम्बई के गवर्नर थे। मद- 


. रास के गवर्नर सर ए, केम्वेल के साथ मिल कर 
अबरक्राम्बी ने टीपू सुलतान का सामना किया था। 


. . &7ंग्रएव००9 (६ ४॥७]०० ) अबद्भडन मेजर: 


..... जिस समय टीपू से युद्ध चल रहा था, उस 
..... समय काज्षीकट पर आक्रमण कर, अबज्गडन ने उस 





पर अपना भअ्रधिकार कर लिया था। यह बड़ा 
वीर योद्धा था । 


#0ण 7४४०४ 7,०0। अबुलफतद लोदी5 


महमूदराज़नवी की तीसरा भारताक्रमण सन्‌ 
१००४ ई० में अबुलफतह लोदी के विरुद्ध हुआ 
था । उस समय अबुलफतह लोदी मुलतान का 
प्रधानाध्यक्ष था । 

8 0प) 792), अब लफ़्जललयह' एक सत्कुल्रो 
द्वव विद्वान था ओर परमार्थ सम्बन्धी चचो ही 
में इसका अधिक समय व्यतीत होता था । इस 
पर अकबर का पूर्ण अनुग्रह था। इसीसे अकबर 


ने अपनी सम्पूर्ण सेना पर पूर्ण प्रभुत्व इसे दे... 
रखा था । यह अकबर का वज़ीर-आज़म कभी 


था। इसकी रत्यु, सन्‌ १६०३ ई० में जब बह 
४७ चर्ष का था-हुई । 

आईन-अकबरी भी अबुलफ़ज़ल की बनाई 
हुई है। इस पुस्तक में उस समय की अ्रमज्ञदारी 


की बहुत सी बातों का उल्लेख पाया जाता है। 


सलीम की साजिश से एक हत्यारे ने अब॒ल 
. फ़ज़ल को ओरछे के समीप मार डाला था| 


अब॒ुलफ़ज़ल संस्कृत भी जानता था और कई 
. एक संस्कृत ग्रन्थों का उसने फ़ारसी में अनवाद 


किया था। वह कवि भी था ओर पढ़ने लिखने 


का उसे बढ़ा भारी व्यसन था । यही कारण है 
कि उसमे राजपरुषोचित कटनीति का अभाव 
सा था। अवलफ़्ज़ल और फ्रेज़ी ने मिक्न कर 


 सहाभारत का फ़ारसा सम अनवाद किया था ॥ 


& 9] 8080 फे28., आदिल शाही बाद- 


शाही-बीजापुर की अमलदारी सन्‌ १४८४६ से 
१६८६४६० तक आदिल शाही बादशा हों के हाथ में 


. रही | आदिल शादी ज़ान्दान के सब मिखा कर. 
. & बादशाह बीजापुर के तख़्त पर बेठे। पहले का... 
यूसुक्र दिल शाइ ओर झन्तिम का सिकन्द्र शाह... 











आददिल शाही बादशाही । | 
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( ह१४ 





नाग था । इस ख़ान्दान का आदवा बादशाह 


है डियों पिया अफ़्जलखॉनल्बीजापुर का राज- 


प्रतिनेधि था । इसने शिवाजी को छुल कर 
 पकड़ना चाहा था । किन्तु शिवाजी पहले ही 
से सतर्क थे । जब इन दोनों में परस्पर भेद 
हुई, ओर दोनों गले मिले तब शिवाजी ने 
बघनखे से अफ़ज़लस़ों का शरीर विदीण कर 
डाला | यह घटना सन्‌ १६५६ हूँ० की है । 


2498 09 अहिल्मावबाइलखण्डेराव इन्दोर 
आहल्यावाई उनहींकी विधवा . 


के राजा थे । 
स्री थी, जो अपने पति के वाद वहा के राज- 
सिंहासन पर बेटी और सन्‌ १७६९ ई० तक 
उसने इन्दोर में राज्य किया सन्‌ १७६४ ई० 


में उसकी झत्यू हुई। इसने पेशवा की अनुमति 


से एक अनुभवी योद्धा को, जिसका नाम तुका 
॥ इसीके चंशधघर 


जी छुल्कर था योद लिया । 
अब तक इन्दोर राज्य के अधीश्वर हैं । 


2 00 50980 अ्रहमद शाहस्मुराल ख़ान्दान 


के बाबर से ले कर मोहम्मद बहादुर तक १७ 
बादशाह भारत के राजसिंहासखन पर बेठे । इनमें 
अहमद शाह तेरहवां था । इसने सन्‌ १७४८ 
... से १७४४ ई० तक अमलदारी की । अन्त से 
.. इसकी आँखें निकाल ली गयीं ओर अन्धा बना 

कर यह तख्त से उतार दिया गया । 
2080 5]87 #& 008] 


नहॉालील्यह एक अफ़ग़ानी था । इसने काबल 
कन्धार के राज्य को अपने अधिकार में कर 
4 इसने ७ जनवरी 


या भारतवर्ष पर आख डटा 


अहमद शाह अब- 


। 
। 
! 
। 
। 
! 


| अहमद शाह । 


अदारानपरमेदा्यापााकक्रमामकशात्शभायारूमो इक दापरकमद+कत 





सन्‌ १७६१ ६० को पानीपत के रणक्षेत्र में... 
मरेहटा को बुरी तरह हराया था। उसके जीवन 
का पिछुला भाग सिक्‍खों के साथ युद्ध करते 
करते हो पूरा हुआ | मरते समय उसकी अमल- 
दारी सरहिन्द से ले कर हिरात तक और इशडस' 
के मुहाने से अरब ससुद्र तक थी। 


है गरगवते 50व॥0 28077 9 अहमद शाह 
वबाहमानीन्वहमनी ख़ान्दान ने दक्खिन के 
कुलबर्गा में सन्‌ १३४७ से १५२६ ई० तक 
अमलदारी की । इस खानदान के पहदें व्यक्ति 
का राम अलाउट्रीन हसेन गगू बहमनी आर 
अन्तिम का कलीमउज्लाह शाह बहमनी था । 
इस खानदान के सब मिला कर १८ भनुष्य वहा 
के तख़त पर बठे । 
. अहमद शाह बहमनी इनमें से € वो था । 
इसने अहमदाबाद ओर बीदर रियासतों की हा 

. नीच डाली | अहमद शाह बहसनी ने सन्‌ १४२९२ 
से सन्‌ १४३५ ईं० तक राज्य किया था । 

हकै)आआ्ते 57709 उल्लाएडाओ 4 यह भी उक 


ख़ान्दान में हुआ ओर यह बहमनी ख़ान्दान 


का पनन्‍्द्रहवाँ शासक था । इसने सन्‌ १५१८से 
१५२० ईं० तक अमलदारी की थी । 


3740 95887 6* (दशा अहमद शाहर 


सन्‌ १३३१ ई० में मुज़फ़फ़र शाह गुजरात का... 


स्वतंत्र शासक हो गया था। इसी मज़फ़्फ़र शाह 
का अहमद शाह नाती था । इसने अहमदनगर 
ओर अहमदाबाद की रियासते बनायी । इसे 
बराबर राजपूृता से युद्ध करना पड़ा । 














करने के लिये पश्चाब की ओर गया था । 


पति तारदीबेग था । उसने 


के सब सरदारों ने एकत्र हो परलोकगत सम्राट के 


अपना अधिपति स्वीकार किया । अनन्‍्तर बहरामखस़्ों 
को अप्राप्त-वयस्कर सम्ाद का अभिभावक नियुक्त कर 
.. शासन सम्बन्धी समस्त अधिकार उसे सोंप [दिये । 


. विंद्रोह का पवन चल रहा था । 
. रहता था कि कहीं नवीन सम्राट के मस्तक का मुकुद 


. विप्लच के समय नियमबद्ध शासन .की जड़ शिथिल्ल 
... होने के कारण, काबल्त राज्य में विद्रोह फल रहा था। 
. सिकनदर शाह हाथ से निकले हुए साम्राज्य को पुन 

.  ऋस्तगत करने के लिये अकबर से लड़ रहा था। ऐसे 
“समय में सम्राद हुमायू की ग्वत्यु का 
नवीन उत्साह के साथ सिकनद्र ने रणक्षेत्र में मुग़लों 
के बल की परीक्षा लेने का संकल्प किया | किन्तु इस 
शत्रु को निर्मुल करने के पृवं-एक आर पराक्रमी और | 


8॥(8/88 5॥8॥#. अकबर शाह 


अथवाः 


. अकबर शाह | ] 


जिस समय हमाय की झूत्य हुईं उस समय अकबर 
राजधानी में नहीं था। वह सिकनदर शाह को दमन 


उस समय दिल्लकिका स्थानीय शासनकत्ता सेना- 
हुमायूँ की झत्यु का संवाद 
तब तक प्रकट न होने दिया; जब तक उसने अकचर 
की ताजपोशी का सारा अवन्ध न कर लिया । जब 
अकबर ने यह दुःखदायी संवाद सुना; तब उसके साथ 


लिये बड़ा शोक प्रकाश किया ओर एक स्वर से उसे 


किन्त दिल्‍ली के चारों ओर उस समय प्रचणड- 
हर समय डर बना 


उस प्रचणड पवन के रोके से उड़ न जाय । राज 


संवाद सन कर 


बलवान शत्र मुग़ल साम्राज्य का सर्तर ग्रास करने के 


.... झ्पथे रकपसि में अवतीण हुआ | मोहम्मद आदिल के 
.... सेनापति हेस ने रणनिपुण तीस हज़ार सेनिकों को 
..  केकर दिल्ली पर चढ़ाई की। माग में आगरेपर अपना 


अधिकार जमा, वह तुरन्त राजधानी के द्वार पर जा 
पहुचा । नगररक्षक तारदीबंग को अवहेलक्वा ओर हठ 


...._ के कारण हेमू ने नगररक्षक सेन्यद्ल को सहज में 
.... परास्त किया ओर सहाराजाधिराज विक्रमादित्य की 





[ अबुल-मुज़फ़्फ़र जलालउद्दीन मुहस्मद अकबर शाह। | 


| अकबर शाह । 





उपाधि अहण कर वह दिल्‍ली के तख़त पर बेठ गया। 
जिस समय शत्रु के हाथ में दिल्‍ली के चले जाने का 

संवाद अकबर ने सुना, उस समय अधिकांश मुग़ल 
साम्राज्य शत्रओं के अधिकार में चल्ला गया था। केवल 
पञ्चमाब का थोड़ा सा हिस्सा उस समय अकबर के 

शाथ में रह गया था। शक 
हमू की विजय का संवाद सुन कर, अकबर ने 

संत्रि-सभा एकत्र की ओर. पछा कि अब क्या करना 
आबहिये | सभा म॑ उपस्थित लोगों ने उसे यह परा- 
मशे दिया कि इस समय हम लोग का काबल को 
भाग जाना ही अच्छा उस उपास्थत मण्डली मे 
अकेला बहशामख़ाँ था, जिसने उक्त मत का धतिवाद: 
किया ओर कहा इस समय हम लोगों का कर्चव्य है 
कि शत्रु को युद्ध में परास्त कर के साम्राज्य को हस्वगंतः 
करें । बालक होने पर भी अकबर को बहराम का 
कथन यक्कियक्क जान पड़ा । अकबर ने बहराम के कथन: 
को इस ढद्ग से पृ्ट किया कि उपस्थित मण्उल्ली दड़ 

[ गयी और बन प्राण का मोह छोड़ कर यद्ध करने के 

लिये अतिज्ञात भी की। तब अकबर ने बहराम को खान- 
बाबा की पदवी दी ओर. समस्त प्रबन्ध का सार उसे 
सोंपा । इस पर बेराम ने अकबर को विश्वास दिलाने 
के लिये परलोकगत सम्नाद्‌ की प्रेतात्सा का नाम ले कर 
ओर अपने पत्र का सिर स्पर्श कर के शपथ खायी कि 


में कभी घोखा न दूँगा । 


इतने से एक घटना ऐसी हुई कि अकबर के साथी उमर- 
रावों को अकबर का साथ देने के अतिरिक्त ओर कोई 
उपाय अपनी रक्षा का न रह गया । वह घटता यह 


थी । हम ऊपर कद चके हैं कि दिल्ली का अधःपात, 
 बहाँ के स्थानीय शासक्र तारदीबेग के दुराभह' और 
अवदहेला ही के कारण हुआ था। बैरामख़ों ओर तार- 


दीबेग में अनबन थी । साम्प्रशयिक भेद डी उन दोग 


के सनोमालिन्य का कारण था। दिल्ली के शत्रु के हाथ 
में चले जाने पर तारदीबेग अकषर के पास गया। 





.. में खलबली पड़ गई । तिस पर भी हेमू हतोत्साह न 


हे .. जीत की दुन्दुभी बजने लगी 





अकबर शाह | ] ््््ि ( ४१६ ) क्‍ [ अकबर शाह । 


: बैरामज़ों उसके उक् अपराध के लिये उसे नष्ट करने मुग़ल' सना हंस को पकड़ कर अकबर के पास से 
का संकल्प कर ही चुका था । एक दिन जब अकबर | गयी। उस समय हेमू की दशा बहुत ही बुरी थी 
खेलने के लिये छावनी के बाहिर गया; तब सेनापति | उसके घावों से बराजर लोहू बह रहा था और उसके 
ने तारदीबेग का सिर काट लिया । १ मरने में अब कुछ ही क्षणों का विक्लम्ब था । बहरामख़ों 
हेम्‌ नेदिल्लीकों जीत कर पानीपत के सबविस्ती थे मेदान | ने अकबर से बार बार कहा कि आप इस काफ़िर को 
: मेँ अपनी सेना की छावनी डाली । कर्तव्य में शिथि- | अपने हाथ से मार कर ग़ाज़ी की उपाधि अहण कीजिये। 
लता करने का जो फल तारदीबेग को मिला-उसे देख किन्तु श्रकबर हाथ में तलवार ले. ओर हेमू की गरदन 
कर, अथवा. जातीय उत्साह से हो-मुग़ल सरदार | पर उसे छुल्ला तथा आँखों में आँसू भर कर. पछि हद 
हथेली पर जान रख कर युद्ध करने लगे । हेसू अपने | गया । यह देख आंखें लाल कर हुद्ध हो बहराम ने 
रणनिपण हाथी की सहायता ही से लड़ाई में जीतने | अकबर से कहा-“ असमय मे दया दिखा कर हे 
का परे निश्चय कर निश्चिन्त बेठा था । किन्‍त जब | तम्हारे वंश को सदा विपत्तिथा झेलनी पड़ीं। ' यह 
लड़ते लड़ते उसका हाथी-मग़ल सेना के बीच से | कद कर उसने स्वयं विजितवीर हम का सिर काट 
. पहुचा, तब चारों ओर से मुग़लों के अस्त शो की | डाला । हमू का सिर काबुल के द्वार पर ओर शरार 
मार से वह घबड़ा उठा ओर महावत का कहना न | दिल्ली के द्वार पर रखने के दिये भेजा गया। 


... मान कर वह पीछे ज्लोड पड़ा । यह देख हेम की सेना हि 
पानीपत के इस युद्ध के कुछ दिनों बाद ही काबुल 


का विद्रोह भी ठंडा पड़ गया ओर सिकन्दर शाह की 
भी सदा के लिये कमर तोड़ दी गयी । अकबर, बह- 
राम की सहायता से प्रथिवी को नररक्ल से साल कर 
दिल्ली के तरूत पर बंठा । 


हुआ ओर चार हज़ार सेनिकों के साथ युद्ध करने लगा। 
इतने में उसकी आख में एक तीर लगा । तीर के 
लगने से उसकी आंख फूट गयी । उसकी सेना ने 
सरमक्रा कि उस तीर के लगने से हेम मर गया । इसका 
बयह हुआ है. हमू की सेना भयभीत हो भागने उस समय अकबर तेरद वर्ष चार महीने का था। 
लगी । किन्तु वीर हेमू ने तार समेत आख को निकाल इसलिये बहरामज़ौं अकबर के नाम से समस्त शासन 
..._ कर फेंक दिया ओर उस सह्ूद के समय भी वह ज़रा 
. भी न घबड़ाया प्रत्युत असाधारण बीरता क॑ साथ वह 
शत्रु सेना को नष्ठ करने लगा । साथ ही वह अपनी अकबर से कुछु भी सम्बन्ध न था । 
| 





सेना को उत्तेजित कर के स्वयं हाथ में तलवार ले 

शत्र सेना को मथने लगा । इतने में कल्ली नामक मग़ल 

सेनापति ने हम के महावत पर बरछा उठाया। प्राण 

जाने के भय से महावत ने हेम को दिखा दिया। कली 

ने झट घुड़सवारों का दल साथ ले हेमू को घेर कर | बादशाही मुगल छीन सके । इसीस अकबर उस झान- 
| 


खकन्रृर शेशवावस्था मे बहराम की स्नेह छाया मे 





.. बन्‍्दी बना लिया । बस फिर क्‍या था। मुग़ल्लों की | बाबा कह कर सम्बोधन किया करता था श्रोर हृदय | 
से उसका कृतज्ञ था। किन्तु बहरामज़ों का स्नेह प्रवाह. 


आल 3९३४ श््ल 
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आओ ९ इस पदना का लूकर आचान इतिहास लेखकां में मतभेद हैं| एक दल कहता हूं के तारदाबंग के! हस्या डे 3 
...... अकबर की अतुमति थी-दूसरा दल अकबर के अनजाने में तारदीबैग की हत्या का होना बतलाता शोर बहरामख्रों की. * 
.. इस हत्या के लिये साजहां आने उत्तदाता कहता है । क्रिश्ता के लेखावुप्तार बहरामखों ने श्रकरर की भाशा 

_ ... लिये विना ही तारदीबेग को मारा था । क्योंकि जब अकबर बाहर से लौट कर आया; तब बहरामख्रों ने उससे कहा... 








नाह  भैने आपकी शथाज्ञा लिये विना ही तारदीबेग को मार डाला-क्योंकि में जानता था कि श्राप दयालु 


महातुभाव है, श्राप कमी इस काम के किये जाने की आज्ञा न देते । किस्तु इस सहूद के समय ५ 








कार्य स्वयं करता था। उसके शासन काल की प्रणाली... क्‍ 
उसीकी बुद्धि की उपज थी | उस अणाली से और 


ते एमडी: 











बढ़ा । बहरामख़ों के असीम रखनेपुरएय ओर अधि" # 
श्रान्त उद्योग ही से अफ़गानों के हाथ से दिल्ली की. | 





अकबर शाह । ] 


[ अकबर शाह | 





अकबर के प्रति बहुत दिनों तक एकसा न बहा । अबु- 
. लफ़्ज़ल ने लिखा है कि पहले बहराम का चरित्र 
निर्मेल था ओर सब लोग उसे चाहते थे; किन्तु पीछे 
सर्वोच अधिकार मिलने के साथ दी साथ, चापलूसों 
- द्वारा घिरे रहने के कारण, उसके स्वभाव में करता 
ओर यथेच्छाचारीपन आ गया। 
एक दिन अकबर हाथियों की लड़ाई देख रहा 
था । इतने में हाथी बिगड़ कर बहराम के डेरे मे 
घुस गया ओर वहाँ अनेक उत्पात मचाने लगा। 
 बहरामख़। उस समय अपने ढेरे ही से था आर कुछ 
ही क्षणों बाद वह सुरपुर की यात्रा करने वाला था। 
किन्तु उसकी आयु शेष थी अतः वह बच गया । 
परन्तु उसने यह घटना आकस्मिक घटना न समस्की । 
उसने समझा कि मेरे शत्रुओं ने मेरे प्राण लेते के लिये 


यह षड़्येत्र रचा था । यद्यपि यह केवल उसकी. . 


कल्पनामात्र थी, तथापि इस सनन्‍देह में पड़ उसने 
उस हाथी के महावत् को जान से मरवा डाला । इतने 
पर भी बहराम को सनन्‍्तोष न हुआ । उसने अकबर 

पर भी अपनी अप्रसन्नता प्रकट की आर कई दिन तक 
वह अकबर का अपमान करता रहा । इसी बीच मे 
. झसने एक अपने प्रतिहन्द्दी राजकमंचारी को एक तच्छ 
. अपराध के लिये मरवा डाला | इसके बाद उसने 


.._ अकबर के शिक्षक मीर मरेहम्मद के प्राण तो न लिये 


. पर उन्हें राजधानी से निकाल बाहर किया । संशय- 
ग्रस्त बहराम के हारा बादशाह के निज के नोकर भी 
विपत्ति में थे । उसके ऐसे ऐसे अनेक कृत्यों से राज- 
.. दरबार में उसके बहुत से शत्रु उत्पन्न हो गये थे। स्वयं 
अकबर ही को उस पर बहुत ही कम श्रद्धा रह गयी 
 थी। बहराम के शात्र उसके विरुद्ध सदा अकत्रर को 
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भड़काया करते थे | कि 


न्तु बहरामख़ा राजनीतिविशा- 
रद एवं कार्यपदु सन्‍्त्री था । इसीसे अकबर उसके 
सारे अपराधों को सुने अनसुने कर जाता था । अकबर 
अपनी धात्री को बहुत मानता था। उसने भी अकबर 


के सामने बहराम के निन्‍दय कार्यों की चचचो कर उसे 


उत्तेजित किया इन कारणों से अकबर के मन पर यह 
बात जम गयी कि जब तक बहराम के हाथ में शासन- 
शक्कि रहेगी; तब तक में निश्चिन्त नहीं हो सकता । 
इसीसे वह अवसर दहृढ़ने लगा। अन्त में १६६० ई० के 
आरम्भ में कई एक ऐसी घटनाएँ हुईं कि अकब र से चप न 
रहा गया ओर उसे राजाज्ञा प्रकाशित करनी पड़ी कि आज 
से मेंने शासन का सारा भार अपने हाथ में लिया । १ 
राजाज्ञा के प्रचारित होते ही बहराम की आखें 
खर्लीं-उसने जाना कि अकबर ने उसे अधिकार से 
च्यत कर दिया हे ओर यदि वह बलपर्वेक अपने खोये 
हुए अधिकार को लेना चाहे; तो उसके लिये सारे हार 
पहले ही से बन्द कर दिये गये हैं। अतः उसने इस 
अपमान के साथ हिन्दुस्तान में रहना उचितन समझ 
मक्का जाने का विचार पक्का किया ओर तदनसार चह 
चल भी दिया। किन्तु गुजरात में पहुच कर द्‌ह रुक 
गया और सोचने छागा कि सम्भव है अकबर अब 
समका हो, ओर उसे बुलाने के लिये कोई दूत आता 
हो । उघर अकबर ने उसे लोटाने के लिये तो नहीं, 
ते भारतवषे की सीमा से तरन्त बाहिर निकालने के 
आथ, मीर मोहम्मद को ससेनन्‍य गजरात भेजा | अकबर 
के इस शप्क व्यवहार पर अपग्रसन्न हो, बहराम ने उसके 
विरुद्ध श्र उठाया-किन्त फल यह हआ कि वह' 
कछ ही काल बाद हारा, ओर पकड़ कर अकबर के 


सामने उपस्थित किया गया । उस समय उसके सेत्रो 
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१ बहराम के हाथ से राजशासन लेते समय अकबर को एक काोशल रचना पड़ा था । बहराम ओर अकबर दोनों... 


.  राजपानी के बाहिर देरि में थे। उस समय अकबर शिकार खेलने का बहाना कर राजधानी में आया और वहाँसे 


परणापत्र प्रचारित किया । साथ ही उसने खानबावा को नाचे लिखे आशय का ए 


दिल्ली से लिखा था किन्तु बहराम को आगरे म्‌ मिल्ञा था । 
४८ 08 [| एफ्8ह ईप)। 


पत्र लिखा। यह पत्र श्रकत्र 
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| अलरगद।] ०छ+ फट कैप शाह । | 





में अक्षजल बहने लगा और वहे अकबर के परो में 


सिर रख कर क्षमा मंगने लगा। तब अकबर ने उसे 
अऋपने हाथों से उठाया आर अपने पास बिठाया। उस 
समय अकबर उप़के हाल के अपराध का ता भूझ गया, 
किन्तु उसकी उस सेवा का डसे स्मरण है हाय, जो 
बहराम ने म॒ग़ल साम्राज्य को शत्रु के हाथ स निक - 
लाते समय की थी । अतः भरे दरार में अकबर ने 
बहराम से कहा ३-- 
झकबर-यदिं खानबाबा को सामारक जीवन भला तगता 
हो तो में उन्हें काल्‍पी अर चरेरी के शासनकत्त। 
का पद दें सकता हुँ-वहाँ वे अपनी प्रतिभा का 
भल्ी भांति परिचय दे सकेगे। अर याद उनकी यह 
इच्छा हो कि वह यह। राजद्रबार से रहें ततोभी 
हमारे वंश के उपकारी मित्र खानबाबा राजाजुपह 
. सेवश्वित न होंगे। ओर यदि वे अब अपना जीवन 
.. ईश्वर स्मरण में व्यतीत करने के अर्थ तीथयात्रा 
करना चाहते हों, तो उनको मर्क पहुंचान का 

भी अबन्ध करवा दिया जायगा । 

. इसके उत्तर में बहरास ने कहा :-“ 
सहर्रामख़ा-+अवश्य ही बादशाह सल्लामत की प्रीति 
. और विश्वास म॒रू में बहुत कम हो गया है । 
अव मैं पूर्ववत्‌ बादशाह सलामसत की ग्रीत्ति 
: ओर विश्वास सम्पादन कर. न सकूगा । ऐसी 
दशा में में जहापनाह के पास किस प्रकार रह 
सकता हूँ । बादशाह सलामत की कृपा ही सेरे 
लिये बहत है और इस समय क्षमा ही मेरी 
पूर्व सेवाओं का यथोचित परस्कार है। अभागा 
- बहरामख़ो अब इस संसार की मसता का छाड़ 
ओर परलेक बनाने की चिन्ता सम मग्न हा कर 

मक्का शरीफ़ की यात्रा करगा। 

बहराम मक्का के लिये पुनः प्रस्थानित हुआ-किन्तु 


मा ; ह हा बीच ही में उसे एक पढान ने सार कर अपने पता 
०077 55 की हत्या का इससे बदला लिया । अ्रकबर ने तखू्त 
00 मर बेठने के पॉच वर्ष बाद राजशासन का सार अपने | 
० जाय क्‍ 


ल्िया। 
अठारह वर्ष के एक तरुण युवक के हाथ भे [देल्लों 


... की बादशाही की रास देख कुछ दुरात्मा मुशला ने 


स्राज्य रे के भिन्न भिन्न प्रान्तों में विद्रोह-पताका 
झोर अकबर शत विकल्ल किया । पहले शेख 


छ 


[ अकबर शाह | 






शाह ने सेना एकत्र कर अकबर के विरुद्ध यद्ध घोषणा 
की । तब अकबर ने जमानख़ा सेनापते का ख्पनी 
ओर से शत्र को ध्यवंस करने के लिये भेजा । कन्‍्तु 
जमानख़ाँ ने तरुणवयस्क प्रश्न को तुच्छु जान, छूट के 
साल को अकेले ही पचा जाना आर स्त्रय सत्रा बीन होना 
चाहा । यद्द देख अकबर ने स्वयं उस पर ढाई की 
तब जमानख़ाँ ने अन्य उपाय न देख अकबर की. 
वश्यता स्वीकार की । 

उस समय सालवा पर अफ्ग़ानों का आचपरंय 
था। उनके हाथ से मालवा पान्त निकालने के अ्रथ, 
अकबर ने सेनापति आदमख़ा को भेजा । आदमड्धा 
भे भी जमानख़ोँ की तरह स्वतंत्र होना चाहा। उसका 
दमन करते के अथ भी अकबर को स्वयं मालवा 


| ज्ञाना पडा । आदमज़ को भी अन्त में हार कर क्षमा 


मौगनी पड़ी । सरल स्वभाव अकबर ने तो उसे क्वमा 
कर दिया, किन्तु उसके सन पर इसका जैसा प्रभाव 
पड़ना चाहिये था-वैसा न पड़ा। क्याके क्षमा किन 
जाने पर वह दिल्ली गया । एक बार वज़ीर बादशाह 
के पास ही उपासना कर रहे थ कि आदमखा ने 
बड़ी नृशसता के साथ वज्ञीर वक्ीी हत्या की | तन 
झकबर ने क्र हो उस हत्यारे को अपने भवत्र क 
शिखर से यमना में फिकवाया सालवे का शासन 
भार अकबर ने अपने शिक्षक मीर मोहम्मद का साथा 


किनत मौलवी मीर मोहम्मद ने तो बाल्यावस्था से है 


मकतब पढ़ाया था-वह बेचारा शासन का रहस्य क्या 
जानता-इसलिये उसके शासनक्राल स॑ सालताः 
उत्पातों की रह्नस्थली बन गया | तंब उस धान्त मे 


को पदच्यत कर दिया से 
इसके बाद गुजरात के अ ब्रदुलअली ओर शरफ- हे 


उच्दीन ने राजद्रोह का ऋकूणडा खड़ा क्िया- कर 
अकबर ने 3 
की ओर भाग गये । द द 

मोर मोहम्मद को अविकारच्युत कर के अकबर 


, इजबक चंशोझूव अबदुल्याज्नों को मालवे का शासक... 
क्‍ बहभी 
भालवे में थोड़े ही दिनों रह कर अपने को स्वाधीन 
त्की_इमन करने के लिये. 


क्रोधी था 





नियक्नष किया । अबदुल्ला बड़ा £ 





नदाव समकेते क्षता | उसक 










तो अ्रब॒दुल्ला मा ग्लः् हवा, | 


गुज जरात की और भाग ० 





भी परास्त किया-ओर वे दोनों कायुल 








अकबर शाह । | 


गया । इस घटना का परिणाम यह हुआ कि उजबक 
जाति के सब सेनिक बादशाह के विरुद्ध खड़े हो गये 
ओर विद्रोह चारों ओर फेल गया। 

इस विद्रोह के खड़े होने के पहले अकबर आस- 


फ़्ा को नमेंदा तीरवर्ती गढ़मण्डल राज्य की 


सवाचीनता हरने के लिये भेज चकरा था। उस समय 
 गढ़मण्डल का दुगे, दुर्गावती के हाथ में था । बह 


तेजस्विनी वीर रमणी थी । जब आसफ़ा ने गढ़- 
मण्डल पर चढ़ाई की तब रानी बड़े विक्रम के साथ 
शत्रु सेना को नष्ठ करने ल्वगी। इतने में दुर्गावती की 
एक आँख में एक तीर लगा । तब सेन्य परियातन के 
कार्य में अपने को असमर्थ जान दुर्गोवती ने आत्म- 
हत्या कर ली । वीर रमणी की ख्त्य होने पर आस- 
फ़ा ने सहज ही में गढ़मण्डल को ले सिया। कहा 
जाता है घहाँ उसे मोहरों से भरे सो कलशे मिले थे । 


आसकफ़ख़ों ने इन कलशों में से अनेक स्वयं हड़प 


जाने चाहे' किन्तु यह बात अकबर से न छिप सकी 
इस लिये आसक्रज़ा की ओर से अकबर के मन में 


. शाठ पड़ गयी। फल यह हुआ कि आसफ़ख़ां विद्रोही 


उजबकों से सिल्ल गया ओर अकबर की नाक में दम 


कर दा। यहा तक क झकत्रर का [खहासन पहल उठदा। 


उजबक धीरे धीरे दिल्‍ली के समीप पहच गये । तब 
झकबर पिपुल विक्रम से इस विद्वोह को दबाने 


के लिये प्रदत्त हुआ । दो वष तक प्यत्ञ करने पर 
विद्रोह प्रायः ठण्डा पड़ गया था इतने में अकबर के 


छोटे भाई हाकिम ने पञ्माब पर आक्रमण किया । तब 
अकबर विद्वोह दमन के कार्य को परित्याग कर पञ्ञाब 


की और अस्थानित हुआ । वह हाकिम का मान 
. मर्देन कर कुछ मास बाद जब अकबर लोट कर आया; 
. तब देखता क्या है कि विद्ञोहियों ने फिर सेना एकत्र 

कर प्रयाग ओर अयोध्या का अधिकांश भाग अपने 


अधिकार में कर लिया है ओर राजधानी पर चढ़ाई 


. करने की वे तेयारियों कर रहे हैं । उस समय बरसात 

... का मोसिम था । यद्ध के लिये बरसात उपयक्त समय 
..._नहीं-तो भी इन अड़चनों को तच्छ समझे, अकबर ने 
... विव्ोहियों पर चढ़ाई की । विद्वोहियों ने भाग कर 
'गड्ा के उस पार दम ली । वर्षो के कारण गड्जा ने 

.... भयानक रूप धारण किया था, इससे चविद्रोहियों ने 
.... अपने को निरापद समझ्ा। किन्तु चोमासे की गज्ला | 
.. थी अकबर की गसि को न रोक सकीं। अकबर दो | 


आर उजबक, अफगान, 
मित्र भिन्न जाति के लोगों को उनकी योग्यतानुसार 





हज़ार से भी कम सैनिकों को साथ के कर रात के 


समय तेर कर गज्ञा के पार हुआ और निश्चिन्त पढ़े 
हुए विद्रोहियों पर आक्रमण किया । इस आकस्मिक 
आक्रमण से विद्रोही दल विध्वंस हो गया । सात॑ वर्ष 
तक अविश्वान्त यद्ध कर के पदच्चीस वर्ष की अवस्था में 
अकबर ने विद्रोहियों को समल नष्ट कर पाया । उसने 
इस विद्रोह-द्सन में बड़ा साहस ओर वीरता दिख- 
लायी । क्‍ 
.. अकबर ने पाँच वर्ष तो बहरामज़ों की शागिदीं 
की ओर सात वर्ष तक दुरात्मा राजकमंचारियों के 
विद्वोह-दमन में व्यतीत कर अपने राजत्व के नाटक 
का पअथम अइ्क समाप्त किया । ओर सन्‌ १९६६ ई० 
दूसरे अक्टू का अभिनय आरम्भ हुआ। 

अकबर ने समस्त भारतवर्ष की प्रजा ओर राज- 
कृमेचारियों को अपने वश में कर के एक विशाल 
साम्राज्य स्थापित करने का विचार किया | उसने अपनी 
प्रतिभा के बल से जाना कि इस सार्वभोम साम्राज्य के 


कर्शधार भारतीय हिन्दू नरेशों ओर हिन्दू प्रजा का 


नेता बनने ही से मेरी मनोभिलाप पूरी होगी । 
मस्े भारत की अस्थि मज्जा के साथ मिश्रित होकर 
जातीय अधिनेता के समान अपने की अकद करना 
पड़ेगा । किन्‍त यह काम सहज नहीं हे। गत साढ़े 
तीन सो वर्षो में किसी भी मुसलमान नरपति ने इस 
बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अभी तक 
मसलमान राजाओं ने बाहब॒ल ही से भारत में राज्य 
किया-ओर उनकी बढ़ती अथवा घटती के कारण ही 


बारंबार राजविश्षव हुए 


शकबर ने पहली पहल खणंड राज्यों को जीत कर 
उन्हें एक छुत्र के नीचे करने का संकल्प किया। इस 
काम के लिये अकथर' वे हिन्दू-बाह-बल का आश्रय 
अहण किया। अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के साथ 


न 


ही साथ, अकबर ने प्रजा की उन्नति एवं उसके 


 हित्त के कामों में भी हाथ डाला । 


अकबर ने जातीय पक्षपात को तिलान्जलि दी. 
हिन्दू, पारसी, इईंसाई आदि 


सेनिक विभाग में नियुक्र कर वह कार्यक्षेत्र मे अवतीर्ण 


हुआ । उससे अपने सब सेनापतियों को आज्ञा 
| दी कि जिस राज्य को जीतो, उसमें बसने चाक्ले...... 
लोगों पर नतो अत्याचार करो ओर न किसीकों. 





खकंबर शाह । | ( $४५० ) [ अकबर शाह ! 
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केचों । उस समय बहुत काल से ' साथ मेत्री कर, इसे श्रपनी कन्या दी । अनन्तर उसने 
जोघपुर पर चढ़ाई की । वहां के राजा ने कुछ दिनों 
तक अकबर के साथ यद्ध कर के उसकी वश्यता स्वीकार 
की । तब अकबर ने उसकी कन्या के साथ विवाह किया। 
जोधपरी बेगम की एक बह्विन बीकानेर-नरेश को ग्याही 
थी । अतः बीकानेर-नरेश ने भी अकबर के साथ 
मत्री कर ही। इस अकार कहीं युद्ध कर के, केदी मित्रता 
कर के, अकबर ने समस्त राजपूताने पर अपना पमुत्व 
जमाया । एकमात्र मेवाडाधिपति राना ओर उनके 
अधीनस्थ कुछ सामन्‍्तों ने अकबर को सिर न कुकाया। 


मास बना कर 
यात्रियों से कर लेने की अथा अचलित था। इल ग्रथा 


से आय भी बहुत होती थी-किन्तु इस अ्रथा का हुए 
समझ उसने यात्री कर उठा दिया। साथ हीं हिन्दुओं 
की दृष्टि में घण्य और अपमानजनक ज़ाजबा कर भी 
उनके ऊपर से उठा दिया ओर गोहत्या का कस 
करने की ओर उसने दृष्टि डाली । अन्त में उसने वीर 
राजपूत जाति की कन्याओं के साथ विवाह कर 
उनको मल साम्राज्य का हितर्षन बना लिया । ९६ 
सारांश यह कि अकबर ने बाहुबल ओर कोशल से 
राज्य पर राज्य हस्तगत कर भारतवष के टुकड़ा को 
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इनको ब्रश में करने के लिये अकबर ने कोई बात . . 


जाड़ कर एक साज्राइय बनाया । उठा नहा रखी । किनत लगातार दस वषे तंक युद्ध करने'  , 


अकबर ने सब से प्रथम राजपुताने पर हाथ साफ़ | पर सी जब कुछ भी फल न हुआ, ततर दवा हो उसे 

किया । राजपूताने के पश्चिम में सिन्धुप्रदेश, पू्वे में | अपना खकलूप छोड़ना पड़ा ।. द 

. बन्देलखण्ड, उत्तर में जज्ञल देश चामक रेगिस्तान | अकबर ने राजपूताने को जीत कर ओर उनके 
... और दुक्षिय में विन्ध्य पवेत माला है। साथ उदारता ओर समदर्शिता पूवक सद्व्यवहार कर 
.._.. सब से पहले जयपर के विहारीमन्न ने अकबर के | के प्रधान प्रधान हिन्दू राज्यों को अपने हस्तगत कर 





. ह भारत में छुगगल सम्राठों में से सब से प्रथम अकबर ही ने हिन्दू रमणिया के साथ विवाह किया था । उत्तका 
पहली हिन्दू पत्री जयपुर के विहारीमल्न की कन्या थी | उसकी दूं गे हिन्द पत्नी जोधपुराधिषति की कन्या थी | उसका 


नाम जेश्यपुरी वेगम रखा गया था । जोधपुरी बेगम के गर्भ से उत्पन्न वालक ही का नाम जहांसाः था | जहाँगीर ने... 


.. जयपुर के बिहारामल्न की पौत्री के साथ विवाह किया | ठाड साहब ता इस सं थध का खण्डन करते हैं, किन्तु 
. पुतलमान इतिहास लेखक लिखते हूं कि विहारीमज्न ने अपना पार्ती जहाँगीर को समरपेथ की थी । सब मल कर 
्रकबर की आठ पर्मपत्षियाँ थीं | उनके नाम ये हँ--- क्‍ क्‍ 
श्म-मुल्ताना रक्तिया बेगम । यह मिरज़्ा हिन्दाल को कन्या थी । * 
शरी-सुल्ताना साहिमा बेगम-यह कवि थी | इसका पवाह पहिले बहरामखों के साथ इश्ा था, किन्तु 
जब वह मारा गया तब अकबर ने उसके साथ निकाह कर लिया | यह बावर का दाहिती थी कक 
शरी-जयपुर के बिहारीमल्ल की कन्या | 
उथी-शबदुल श्रसीर रूपवती पत्नी । 
..  श्वीं>जोपपुर महाराज को कन्या | 
.. इवीं-बीबी दोलतशाद | 
... ०«वी“श्रवदुल्ला प्रग्गल की कन्या । 
5 प्र्वीनखानदेश के मुबारकशाह की कन्या | 
| . इनके श्रतिरिक्त अकबर की उपपल्नियों की संख्या न थी। एक बार नोरोज्ञ के मंसे में अकबर को 
... के कारण बहुत नीचा देखना पड़ा था>यह शतिहास प्रसिद्ध घव्ना है | 
..... असिद्ध इतिहास लेखक हीलर साइब लिखते हूं [कफ श्रकवर ने एक इसाइन के साथ भी विवाह किया था +- - 
. 5 ]68 शापापंहते 8 (770)8 ७९ क्‍ 
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संख्या सदा 


अकबर शाह । | 


लिया । फिर हिन्दुआ के द्वारा भारतवर्ष के प्रत्येक खण्ड 
के मसलमानी राज्य को अपने अधिकार में किया । 


 बादशाही सेना की फर्ती, रणचातय्य से गजरात, 
बिहार, बेद्ञाल और उड़ीसा में मग़ला की विजय 
-पताका फहराने लगी। सन्‌ १५७४ इ० में मुगल सेना- 


पाते ने उड़ीसा को जीता | 
यह' अकबर के प्रताप का मध्याह काल था। 


बरामख़ा के परदच्यत कय जांच के सनय पदानव, 
पाश्चमात्तर अदश, अजमर, गवाद्यर और अयाश्या 


अकबर की अमल्दारी में थे । नमेदा के तथ से ले कर 

न 6 के. का कि ८०५ हट 
आक्सस नदी तक के प्रदेशों के ओर बद्धनल की खाड़ी 
से लेकर भारतसागर तक के अदेशों के समस्त नर नारी 


0 को 


अकबर को अपना सम्राट मानते थ। क्षमता, प्रताप एव 


वेभव में उस समय उसकी टक्कर लेने वाला ओर कोई 
न था | अकबर ने राजस्व मंत्री के पद पर राजनीति- 
विशारद टोडरमल को, प्रधान सेनापति के पद पर 
अब्दुर रहीस को, ओर प्रधान सचिव के पद पर #ज़ी 
आर अवलफ़्ज़ल को नियक्न किया । 


अकबर ने बाहबल ओर सद्व्यवहार से प्राय 


समस्त भारतृत्रषं अपना कर लिया । किन्तु अकबर 
को एक. सुविशात्र साम्राज्य के निवासियों के मभु 


बनने ही से तृप्ति न हुईं, उसने नर नारियों के मान- 


'सिक्र राज्य का अभुत्व भी अपने हस्तगत करना 
. चाहा। अपनी इस अभिल्ााषा को पूर्ण करने के लिये 
. श्रकबर ने अन्य पूर्ववर्ती मुसलमान शासकों की तरह 


तलवार से कास न लिया । अकबर की नीति के 
अनुसार, सम्प्रदाय अथवा जाति भेंद उसकी प्रसचता 


अथवा अप॒सबन्नता का कारण न था । वह स्वयं घर्म- 
सम्बन्धी जो स्वतंत्रता उपभोग करता था, उसे 


उसने अपनी प्रजा को भी देना चाहा । उस समय 


5 ॥० लत ६27 हक 
भोलवियों का बहुत चलता था । यहाँ तक कि देश 
भर का शिक्षा विभाग उन्हींके हस्तगत था । विचार- 


पति के पद पर भी मोलवी ही नियक्न किये जाते थे । 
उनके आधकार आर चलाव की सीमा न थी. + उनके 


. मन से जो आता था वे वहीं करते थे । उनकी 
. स्वेच्छाचारता इतनी बढ़ गयी थी कि कभी कभी वे 
कुरान के आदेशों की भी अवहेला किया करते थे । 


भारतवष म सत्रा सम्मदाय के मंसलमाना हा का 


डर घिक रही है | अकबर के समय मे | 
 अन्नी सम्प्रदाय के समस्त मसलसान इन्हीं मालवियों 


 राजबायना सम रहता या 
की नमाज़ पढ़ता था। राज्य का झार सा करान का 





के इशारे पर नाचते थे 
बढ़े सड़ीण थे। उदारता तो उनमे खेशमात्र भो न 
थी । सम्पदाय के पक्षपात ओर दुराग्रह् ( तास्छुब ) 
में पड़ ये लोग हिन्दुओं पर ओर शिया सुसलमानों 


पर सदा अत्याचार कया करते थे ।. थे सब बात 


अकबर के मन में खटकती थीं। साथ ही वह यह भी 
जानता था कि मोलवदियों के अधिकार ओर उनके 
चलाव को संकृचित करने से मॉलवबी लोग बहुत 
बखेड़ा करेंगे । किनत यदि उनके बखेड़ो पर ध्यान 
दे कर उनकी स्वेच्छाथारिता ज्यों की त्यों बनायी 
रखी जाय, तो मेरी शब्सनप्रणाली शद्ध आर श्यट्ूला- 
बद्ध न होगी । क्‍ ॥॒ 

मसंदल्मान। भ॑ एक बडा भारा गण अथवा अदय॑ 
गुण यह हे कि वे अपने थमे के इतने कट्टर पक्षपाती 
होते हैं कि अन्य पवालों को थे विद्वेषी लममका 
करते हैं। जिस समय भारतवर्ष पर उनका आधिपत्य 
था, उस समय उन्होंने अत्याचार ओर आवेचार की 


| सीमा अतिक्रम की । यदि उनमें दुराग्रह ( तास्सुत्च ) 
की मात्रा अधिक न होती, तो वे अन्य घमोवल्लम्बियों 


पर इतने अत्याचार न करते । अकबर के समय तक 
मुसलमान तलवार के बल से धरम प्रचार करते थे ॥ 
अकबर जन्म ही से ऐसे लोगों के. साथ रहा था, 
अथवा यों भी कह सकते हैं कि वह ऐसे ही लोगों 
के द्वारा पाला पोसा गया था । अतः उसके स्वभाव 
में उदारता होने पर भी उसका घसे विश्वास बहुत 
कुछ उन्हीं लोगों जेसा था । अतः अकबर ने अपनी 
अमलदारी के पर्व. भाग में करान-अनगत घर्म-विश्वास 


का परिचय (दिया। वह तीथस्थानों आर मेहात्माओं 


के दर्शन करने का बड़ा अनरागी था । थही नहीं, 
इसलाम घम के विरुद्ध अपने उदार धर्म का अचार 


करने के. तीन वर्ष पहिले, उसकी प्रबल अभिल्लापा 
मक्का की यात्रा करने की थी, नरुलहक़ 


नाम का एक 
इतिहास लेखक हे जो अकबर के समय मे विद्रमान 
था | उससे अपने ग्रन्थ में लिखा हैं कि अकच्र चाहे 


पाठ करने वाले पाकर थे, जो सदा करान का पार 
किया करते थे | इतना होने पर भी अब देखना यह 


है कि अकबर के धार्मिक विचारों के परिवर्तन का 
कारण क्या था ? अकबर निश्सकोस दो कर पर- 


( ५२१ ) | अकबर शाह, ३ 


गैलकियां के धार्मिक विचार 
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अकबर शाह | | 





धर्म्मांवलम्बी राजपरुषों से अपने साम्राज्य के हिताथ 
मिलता ओर बातचीत करता था ॥ वात्ताल्ाप के 
समय अनेक बातें इधर उधर की भी छिड़ जाया 
करती थीं । प्रसज्रा वश घ्मचर्चा भी होने लगती थी। 


कथोपकथन में लोग अपने धर्म के उत्कृष्ट सिद्धान्तों 
का निष्कर्ष भी उसके सामने प्रकट कर देते थे । उनमें 
से अनेक घामिक सिद्धान्त अकबर 
5 स्थायी प्रभाव डालते थे ओर इससे अकबर के मन मे 
अन्य सतावलम्बियों के 
उत्पन्न होती थी । शेख नूरुलहक़ ने लिखा हैः-- 
अकबर की राजसभा में “सब सम्प्रदाय के, सब 
मेल के ओर सब देशों के ओर सब जाति के लोग 
एकत्र होते थे । खुरासान, ईराक, सारुत्हर ओर 


हिन्दुस्थान के विद्वान, शाखवेत्ता, धर्मविदू, सिया 


सुनी, दशनशाखज्ञ ओर ईसाई एकत्र होते थे। अकबर 
की कथोंपकथन की स्पृह्ा ओर सोजन्य की ख्याति- 
तिस पर उसकी राजमयांदा ओर क्षमता का हाल 
सुन दूर दूर के लोग उससे मिलने आते थे । अकबर, 
अपना बहुत सा समय इतिहास, भ्रमण ब्ृत्तान्त, 

अत्यपदश 770.॥860ए, ओर धरम विषयक आलोच- 
नाओं के सुनने में व्यतीत करता था साधारणखतः 
ताकिक ज्ोग जिस सिद्धान्त के अनुयायी स्वर्य होते 
. है, उसीका अनुयायी दूसरों का बनाने का वे प्रयत्न 
भी करते हैँ, अकबर अन्य जाति वालों के इतिहास, 
.. आचार, व्यवहार ओर धमंसम्बन्धी विश्वासों 
का सुन कर विस्मित होता था । वह केवल सत्य 
सिद्धान्त की खोज में था, अतः जब परस्पर विरुद्ध 
भतों की चर्चा चलती, तब वह विशेष ध्यान दे कर उसे 
सुनता था ओर विचारपूर्वक उसमें का सार निकाल 
लेता था। वह राजकर्मचारी शाब्रवेत्ता एवं शर सामनन्‍तों 
. के सामने खलखत्ला यह कहा करता था: --« है ज्ञानी 
मुल्लाओ ! पहले सत्य घर्म को निर्शय कर के ओर 
सत्य घर्म को जान कर तब उसका ग्रचार करो। मेरा 
. उद्देश्य यह है कि में ईश्वरादिए घर्म का मल हेंढ़ कर 

पर्नेकाल । अतएव मसनृप्योचत दबलता के वर्शीभत 


हो कह सत्य को न तो छिपाना ओर न ईश्वरादेश के ! 
विद कोट मत पकाश करना | यदि तम ऐसा करोगे ५ ! 
.._तो अधर्माचरण के लिये तुम्हें ईश्वर के सामने उत्तर 
के दो श्र्थ ये हो सकते ६० १ ) “ महान्‌ रेश्वर (२ ३ “श्रकबर रश्वर । 

तब काम से बढ़े कर हैं । द गा । जा 


१ अल्लाहों अकबर 
* शसर भें सदा मन लग 


तो 





मन पर अपना 


घर्मशासखर देखने की अवूति 
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कि 


| अकवर शाह | 
देना पड़ेगा ।” अकबर ने जब तक अपना यह मत 
प्रकाश नहीं किया था; तब तक मोलाना अवदुल सुल- 
तान सर और शेख़ अबदल नवी सदा राजसभा में 
उपस्थित रहते थे ओर उन पर अकबर विशेष कृपा भी 
किया करता था + ये दोनों व्याक्ते इसलास धर्म ओर 
शास्त्र सम्बन्धी श्रेष्ठ मत देने वालों में गिने जाते थे । 
इन दोनों का अधिक समय परस्पर विरुद्ध मत का 
पोषण करने ओर अपने अपने वक्तव्य को उत्तेजना- 
पर्वेक कहने ओर दूसरों की निन्‍दा करने ही मे व्यतीत 
होता था । धीरे धीरे ज्यों ज्यों अकबर को अन्य घर 
की गणावली अवगत द्वोती गयी, सयों ही स्यों इन दोनों 
मोलवियों की प्रतिपत्ति ओर प्रतिण, अ्रकबर की दृष्टि 
में कम होती गयी । यही नहीं, किन्त जिस धर्म का के 


प्रचार करते थे-उसकी ओर से अकबर उदासीन भाव 
धारण करने लगा । द 


इस प्रकार जिस समय अकबर का इसलामी घम 
विश्वास शिथिल होने लगा था, उसी समय उसने 
साम्राज्य की रक्षा के लिये शासन का संस्कार क्रिया 
ओर अनेक नये विधान बनाये । शासन संस्कार के काम 
में सज्ञीर्ण घर्मंमतावलम्बी राजकर्मचारी जब पद पद पर 
बाधा उपस्थित करने लगे, तब अकबर ने अपना घर्ममत 
बदुलख दिया ओर उदार धर्मावलम्बी बन कर उसने सर्व 


साधारण में उसी नवीन धर्म के अचार करने का सह्नूल्प 


किया । अबुल्लफ़ज़ल ने (जों सचमुच एक नामी विद्वान 
था) इस काम में अंकबर का हाथ बटाया । 
अकबर की अमलदारी के इकीसव वष ( सन्‌ 
१४९७६ हईू० ) मे “एक बड़ा भारी उल्लट फर हुलआा । 
अकबर ने राजमद्रा से प्रचलित कलमे को निकाल क 
निज नाम-संवलित वचन अफ्लित करने की आज्ञा दा 


साथ 





ः ः ९; 


। उसने लोगों से सम्मति माँधी कि मुद्ग पर. 
“अल्लाहो अकबर” खदबाया जा सकता दे किनहींर 


अधिक लोगों ने अकबर के मत का अनुमोदन किका। 
किन्‍त हाजी इब्राहीस से अकबर के सत का प्रतिवाद.. 


करते हए कहा[--“ दस वाक्य के अर्थ में धोखा होता 
है, अत 












अकबर को ठीक न जान पड़ी । उसने कहा-- 


६8 


लकाहों हिल हा .  . 
खनसार एक शब्द अथात * नॉाजिका शर्क्षाहो ञ्ञः का 
बर ”” श्रौर जोड़ दिया जाथ । ” इप्राहीम की सम्मति 





खंकबर शाह । ] ( ४५२ 


४ अल्लाहो अकबर ? के अज्जित किये जाने में किसी 
को किसी प्रकार का श्रम नहीं हो सकता । क्योंकि 
सनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं हे कि वह ईश्वरत्व 
का दावा कर सके । अतएवं “ अल्लाहो अकबर ?? 
धचन ही सुद्रा पर अद्धित किया जाय। ” 

 उलाकमेन का मत है कि “अल्लाहों अकबर” के 
दो अथथ ही सकते थे>इसीसे अकबर ने उसे राजमद्रा 
प्र खदबाया ॥ “ अकबर इंश्वर ? यह अथेबोधक 


 मद्रादिपि जब मसलमान-समाज में चल निकली, तब 


अकबर, अबलफ़ज़ल़ की सहायता से धमंसम्बन्धी 
परिवत्तेन करने में अवृत्त हुआ। 
अबुलफ़ज़ल ने प्रस्ताव किया कि राजा पारमा- 
शथिक विषयों में भी प्रजा का अधिनेता है। करान का 
अनुशासन है कि मानव समाज की व्यवस्था नियमित 
हीं हो सकती-यहीं इसलाम धर्म का मूल मत हे । 
अबलफ़्ज़त का अस्ताव इसका मल्तोच्छेदक था। 


 मसलमान शाखवेत्ता विषम समस्या में पड़े । दे 


सोचने लगे कि यदि अबलफ़्ज़ल का मत अहण नहीं 
करते तो बादशाह समक्ेगा कि उसका अपमान किया 
ओर वह बरा मानेगा अथवा यदि उसे माने लेते हैं 
तो इसलास धर्म की दीवाल खिसकी पड़ती हे | अन्त 
में उन्हें अकबर ही की बात मान लेनी पड़ी। मकदूसल 
मुल्क, शेज़ अबुलनबी, क़ाज़ी जलालडद्दीन मुलतानी, 


शेख़ मबारक्‌-उ-गाज़ीख़' बदकक्‍्शी को नन्‍्यायपरायर 


राजा ही की पारमाधथिक विषय में भी अधिनेता मान 
कर, अपने अपने स्वाक्षर कर घाषणापत्र अ्रचारित 


करना पड़ा। वह घाषणापत्र इस आशय का था ६३-- 


.. & हम छोग एक मतावलम्बी हो कर, मीमांसा 
करते हैँ कि इंश्वर की दृष्टि से मज़ताहिदों के पद की 


अपेक्षा सलतान आदिल ही का पद श्रेष्ठ हे । हम ओर 


भी घोषणा करते है कि इसलास सलतान, मनष्य जाति 


का आश्रय-स्थल, विश्वासियों का नेता ओर प्थिवी 
पर इंश्वर की प्रतिच्छाया अबल्लफते जलालउद्दीन 
. भोहम्मद अकबर बादशाह गशाज़ी (इंश्वर उसका राज्य 
_ वचिरस्थायी करे ) एक बड़ा न्‍्यायपरायण, ज्ञानी ओर 

ईश्वर से डरने वाला राजा है। अतएव मुज़ताहिदों में | 
किसी प्रकार का यदि कोई मत भेद उपस्थित हो, तो ' 


दशाह अपनी तीक्ष्णय घारणा ओर अश्वान्त विचार 


से कोई एक पथ अवलस्बन करें, ओर मानव जाति 
. के मंडल के लिये ओर एथिवी के उपयक्र शासन के 


> क ..[ अकबर शाह ॥ 





मिमित्त अपनी जो मीमांसा प्रकाश करें>वही मीमांस! 
समस्त जाति के लिये ओर हमारे लिये मान्य होगी । 
हम यह ओर भी घोषणा करते हैं कि बादशाह यदि 
अपने अभ्रान्त विचार से कुरान के अविरोधी ओर 
जाति के लिये कोई मज्ग़ल विधायक आदेश प्रचार 
करें, तो हरेक को उचित है कि वह उसे अवश्य माने 
ओर उसका पालन करे । जो इस आदेश के विरुद्ध चलेगा 
वह दूसरी दुनिया में अनन्त नरकों में गिराया जायगा 
आर इस लोक में वह धम ओर उन्नाते का क्षतिकारक 
होगा। ईश्वर के गौरव ओर इसेलाम धर्म के विस्तार 
के लिये साधु उद्देश्य से यह घोषणापत्र लिखा जाता 
है ओर हिजरी ८३२ रजब मात्र में अ्रधान अधान 
उस्सा ओर शाखज्ञों के स्वाक्षर हुए । ”” 


३५२ 


इस घोषणापत्र के प्रचार से अकबर के धर्म 
संस्कार का पथ साफ़ हो गया ओर उसकी दी हुई 
मीमांसा ही ठीक समझी जाने लगी । इसी समय से 
अकबर ने अपने नवीन धर्म के प्रचार करने का 
संकल्प किया । द 

सन्‌ १६८० ३० मे जमालउल मास की पहली 
तारीख़ को अकबर ने फ़तहपुर की जमा मसजिद मे 
ख़लंखज्ला अपने नवीन धर्म विधान का प्रचार किया। 
अकबर ने पहले फ़ेज़ी की रची नीचे लिखित कविता 
पढ़ी । फिर वह अपने रचे मूल-सूत्रों की व्याख्या 
करने लगा । 
8 ॥,07वं ६0 शाढ 6 हिए02व०७ 29ए९, 


6४एाबपे8 706 फा880., 800 860"009 ध7वपे "897९५ 


36 ए0पचावे6॥) 786 77 करण छापे फ्राए09: 
परवाह एए खांधवे जाए 0ए6 0 एफ 
0 फुृषयो58 गाता ढक ह8प्य फांड हा 
कशीप मैदावा' (-जत्ते 8 8/ठफ, 
अकबर ने अपने नवीन धर्म का नाम “तोहीद-ए- 
इलाही ' रखा 
अब हम इस नवीन धर्म के सूत्रों के विषय में कछू 
लिखते हें । रे 
इसलाम धर्म का कट्रर पक्षपाती ओर अकबर 
विद्वेषी वदायूनि ने इस नवीन धर्म की निन्‍दा करते हुए 
लिखा है कि “ तोहिद-ए-इलाही ” अकबर के हृदय- 
रूपी दर्घण का अ्तिबिम्ब हे ।!अत्येक घर्म का सारांश 


निकाल कर इसकी रचना की गयी थी। तोहीद-ए- 





( ५२४ ) | अकबर शाह | 


फ-श्दरध6७6 के: 2८ ५८भराकसमनं अकाल आप माकमेकाफपनकाइकाायदादफार मी ही औन उमा, 2३; पटना नम ने.नेअआशोध्यमप बे 28 अत -कआ४९! 


> दर सुचना में उसे हिन्दू ओर ईसाई मतों से | बहुत कुछ बाद्ध शाओास मिलता है। उसका विश्वास 
गे। बीरबल ने सय्य की महिमा | था कि झ॒लु के अनन्तर जीवात्मा नाना योनियां मं 
; दी थी, अग्नि डपासकों (पार- | अमण करता है आर इस समय के शभाशभ करा के 


सियों) ने गुजरात से दिल्‍ली में जा कर अपने धर्म का 
सत्यमूलक प्रमाणित किया था। * सचमुच अकबर का 
प्रवित धर्म प्थिवीमण्डल के समस्त अचालत चसा 
की साभभी से रचा गया था ! 
इस नवीन धर्म का प्रथम सूत्र यह था ध४टूश्बर 
एक ओर अद्वितीय है ओर अकबर बसका अतिनिधि 
कै? । निराकार ईश्वर को जाग्रतू अथवा स्वप्त दशा बतला कर उसने नयी प्रणाली चलायी । प्रा्थेनांश 


अकबश शाह । | 














योनियों में श्रमण करते करते अन्त में जीवात्मा पूरे 
शड होता है ओर ईश्वर में विलीन हो जाता है। इसी 
का नाम स्वर्ग सख भोग है। इसको छोड़ कर परलोक 
में पृण्य का दूसरा कोई पुरस्कार नहीं हैं । 


ड़ ३ | आक कर. 
में भी कोई नहीं दशन कर पाता । 'केल्तु ईश्वर का | तो पारसियों के धर्म का अनुकरण कर रचा गया ओर 
अनधानांश हिन्द धमानसार रचा गया-केन्तु सामा* 


जो स्वरूप उपासक के विवेक-समुज्ज्वल-हृदय मे 
प्रकथित होता है-वही स्वरूप ध्येय है । जिनके हृदय | जिक उपासना का कोई विधान न था । अकबर रात 


सेब विषयों से विरक्क हो चुके हें>वे अनुपम ईश्वर प्रेम | को विचित्र दीपावली जला कर एकान्त में इश्वरोः 
के मागे पर चल रहे हैं। दुष्प्रवित्तियों को दुमस करना | पासना किया करता था। 


आझोर लोकाइतकर काय्या सम अदुत्त हाना-परतलाक आधक पाठ पजा, आर उपवास एवं दान दाक्षणा हु 


बनाने का सब से उत्तम उपाय है । से बहुधा दम्म की बढ़ती होती है, इसीसे अकबर ने 

ध्रकबर का यह भी कहना था के धर्मापदेष्ठाओ के अपन नवान बम में इनके विधान न रख कर ज्ागा 
मतानसार अन्च भाव से कोइ काम करना अथवा को उस और से |नेवृत्त किया। अकबर के मतानुसार, 
किसी-प्रथा का अनसरण करना-निषिद है । क्योंकि | उदासीन व्यक्लियों के मन को खींचने के लिये ही बाहिरी 


मनष्य स्वभाव ही से सत्ता ओर पाप की आर प्रवृत्त दिखावदी उपासना की आवश्यकता थी-किन्तु वह सास» द 
होता है । अकबर ने अपने घर्मविधान में पुरोहिताई | सिक डपासना ही को यथार्थ उपासना समझता था। 


.. की प्रथा को रखा ही न था । इतने ही से वह सन्तुष्ट |. इस नवीन थम में खानी अनखानी वस्तुश्रों के 
.. नहीं हुआ था; किन्तु उसने मनुष्यों को शाज के अनु- | विषय में कुछ भी ब्रिचार न था । किन्तु निद्त्ति मार्ग 

. शासनों से भी म॒क्क कर दिया था । उसका सिद्दान्त था | का अनुसरण ही चित्त की शुद्धि का एक उपाय बत- 
के सनष्य जान ओर वचितब्रेक का आधकारी है । अकत्र | जाया गया था $अकबर को मांस स्वयं नहां रुचता 


ने क्मंकाशड, जो बन्‍्धन का कारण है छोड़ रखा था। | था इसीसे अकवर सहीनों तक सांस नहीं खाता था। 778 
ढुबेल चित्त के उपासकों की चित्तब्रत्ति को स्थिर | वह फल मूल खा कर ही तृप्त हो जाता था | बह... ४ 
करने के लिये उसने आग्न अथवा सूर्य के रूप की कहता था कि फल साशटिकता का सब से बढ़ कर दान है ।. 


आराधना का नियम रखा था । अकबर ईश्वर कों |. यह नवीन धर्म सब सम्प्रदाय के लोगों के लिये... 
ज्योत्तिस्वरूप मानता था। .. हितकर हो श्रोर किसी को कष्टकर न हों-इसी उद्देश्य... 


 परलोक ओर सुक्कि सम्बन्धी अकवर का विश्वास | से अकबर ने सब घर्स्मो का सारांश ले लिया था। 


अर तताशकट कक सी अरक४ ७ क ५८०9 0१५ हनन, ककैशणलर ताप (3०९'अलकारकतकत '४०+४०५। ल्‍ 
3 न लि 4४४४४०४:८४/९९३॥॥ १९४९ ॥ रमहं॥॥ 7ओ९॥8027कलीकह00/ 


.... ९ प्रोफेसर मेक्समूलर ने अकबर के विपय में लिखा है ०.0 ॥६)॥0७ ६6 4790 90 प्रदेशा। ०६ 0077]0॥7600४8 ॥6] गंगा. 


. २ अकबर की इंश्वर सख्बस्धी घारणा केसी थी-इसको हम एक घदना का उल्लेख कर के समझाना चाहते है 








अनरूप उसे योनि प्राप्त होती हे । इस म्रकार अनेक 


इसलाम धर्म की उपासना प्रणात्री को सद्ढीर्ण 
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अकंबर शाह । | 
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[ अकबर शाह | 








कप 


अकबर ने सत्ती होने की प्रथा को शेकने का भी यत्र 


३ आ. हुलब 


किया था। पास के नातेंदारी में विवाह न कर, दूर के 
नातेदारों के साथ विवाह करने की प्रथा भी उसने 
चलायी, विधवा विवाह भी उसने चलाया, बाल 
विवाह के विरुद्ध उसने आज्ञा! प्रचारित की, बहुविधाह 
के विरुद्ध भी उसने अपना मत प्रकट किया ओर 
घमार्थ पशुदत्या ( कुरबानी ) के दोष दिखलाये। अक- 
बर ने नवीन धर्म विधान प्रचलित तो किया-किन्त 
इस विधान के अनसार सब प्रजा के लोग चल हीं 
उसने इसका प्रयत्न बल्प्वक कभी नहीं किया । 
अकबर ने कट्टर विचारकों को पदच्यत किया-« 
क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि विचारक ( न्‍्यायकत्त। ) 
का किसी भी घममं से सम्पर्क रहने से न्याय नहीं हो 
सकता । उसने हिन्दुओं के दाय विभाग सम्बन्धी तकों 
की मीमांसा के लिये हिन्दू परिडत नियुक्ष किये। 
साम्य मंत्र का उपासक अकबर उदार चमे को 
प्रवर्तन कर एवं सामाजिक सुब्यवस्था का प्रणयन 


.. कर के ही शान्त हो गया हो, सो बात नहीं-उसने 


मुसलमानों में संस्कृत भाषा का भी अचार किया । 
अकबर के समय में मुसलमान परिडत मण्डली में 
संस्कृत की चर्चा बहुत फेल गयी थी। 
... उस समय : के संस्क्ृतज्ञ मुसलमान परिडतों में 
 क्लैज़ी, नकीबख़ों, मुज्ला मोहम्मद, मुझ्ना साबरी, सुल- 
. तान हाजी, हानी इन्माहीस ओर बुदायूनि-प्रधान थे । 
इन्हीं पणिडतों के परिश्रम से अनेक संस्कृत के ग्न्थों 
के अनुवाद किये गये । उस समय किसी किसी पुस्तक 
. का हिन्दी में भी अनुवाद हुआ/ था-किन्तु उस समय 
के मुसलमान परिडतों ने किस अर्थ में हिन्दी शब्द 
को बर्ता हे-यह जानना कठिन है । 
अकबर के कहने पर बदायूनि ने पहले सिंहासन- 
बत्तीसी का अनुवाद किया ओर उसका नाम “खिरद- 
खफूजा?? रखा। इस अनवाद को अकबर ने प्रशंसा की 
आर उसे अपने पुस्तकालय में रखा। अननन्‍्तर अकबर ने 
 बंदायनि को रामायण का अनुवाद करने की आज्ञा दी। 


.. यदायूनि के मतानुसार रामायण, काव्य की दृष्टि से 
महाभारत की अपेक्षा उत्कृष्ट हे ओर इसमें पीस 
] हज़ार श्लोक ओर प्रत्येक श्लोक में ६६ अक्षर हैं। 

... अयोध्याधिपति रामचन्द्र इस काव्य के नायक हैं । 


. हिन्दू लोग रामचन्द्र को देवता जान कर पूजते है । 


चार वर्ष में बदायूनि ने रामायण का अनुवाद समाप्त 





| 


किया ओर ले जा कर अकबर को दिया। अकबर ने 


उसकी बड़ी प्रशंसा को । 


अकबर ने महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद कर- 
वाया । इस ग्रन्थ के अनुवाद में अनेक परिडतों की 
सहायता अपेक्षित हुईं । बदायनि ने लिखा है कि 


६६० हजरा म अकबर में कातपय हन्दू पाणएंडता 


को महाभारत की व्याख्या लिखने की आज्ञा दी । 
अनन्तर अकबर ने स्वयं नकीबज़ो को कई एक रातों 


तक उसका तात्पये बतल्लाया । क्योंकि नकीबख़ों को 
महाभारत के संक्षिप्त करने की आज्ञा दी जा चुकी 
थी। नर्काॉबख़ां के काय्ये' को सरल करने के लिये ही 


अकबर ने स्वय॑ महाभारत का तात्पय नकीबख़ा को 
समभकाया था । तीसरे दिन रात्रि के समय अकबर ने 
बदायूनि को बुल्ला कर कहा कि तुम नकीबख़ों की 
सहायता से महाभारत का अनुवाद करो । महाभारत 
में अठारह पद हैं। उन्होंने चार मास में दो प्चों का 
अनवाद पूरा किया । महाभारत में खाद्याखाद्र का 


उल्लेख करते हुए प्याज़ खाने की मनायी की गयी हे । 
ऐसे अन्थ का अनुवाद करने के लिये नियुक्न किये जाने 
पर, इसलाम धर्म के कंद्रर अनयायी बदायनि ने अपने 


भाग्य की बड़ी निन्‍दा की । इसके बाद मोलाशी ओर 
नकीबख़ों ने मिल्ल कर महाभारत के कुछ अंश का 
अनुवाद किया । अनन्तर सुलतान हाजी खानेश्वरी ने 
अकेले एक पर्व का अन॒वाद किया । तब फ़ेज़ी को 
पहले के अनुवादों को क्रमशः गद्य पद्म युक्त बनाने की 


आज्ञा दी गयी । किन्तु दो प्चे से अधिक फ़रज़ी उसे 


न कर सके । फ़ेज़ी के बाद सुलतान हाजी ने पहले 
अनुवाद की भूलों को सुधार कर फिर से अनुवाद 


किया । किन्तु उनका आरम्भ किया हुआ कार्य... 
पूरा भी नहीं हो पाया था कि उन्हें इस संसार से 


छुट्टी मिल गयी । बदायूनि ने महाभारत के अनुवाद 
के विषय में एक जगह लिखा है-“ जिन परिडतों की 


सहायता से यह अनुवाद तेयार किया गया है, उनमें 

से बहुत से इस समय कोरव पाण्डवों के सहवासी हैं। 

इस समय जो जीवित हैं उनको भगवान्‌ बचार्वे और... 
उनका अनुताप स्वीकृत हो । महाभारत के अनुवाद... 

का नाम “ राजनामा ? है। अनुवाद अन्ध में चित्र 
लगाये जाने पर, प्रत्येक अमीर को अन्ध की एक एक 
| प्रति मोल लेने की अकबर आज्ञा दे चुका है । हमारे. 
धर्म के विद्वेषी अबुलफ़ज़ल ने दो पत्नी मं भूमिका... 





अकबर शाह । | 


लिख दी है । ईश्वर ! हम लोगों को नास्तिकता 
ओर अवान्तरता के हाथ से बचाओ । ” बदायूनि ने 


( ५२६ ) 
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प्रत्येक सरकार में एक एक फ़ोजदार था जो अपने 

| अपने विभाग की सेना की देख रेख किया करता था। 


[ अकबर शाह । 


+ 











५४ 


किक" 
एक जगह यह भी दिखा है कि अकबर ने उसे अथ- | सरकार की शान्ति रक्षा ओर सुशासन का दायित्व 


वैवेद का फ़ारसी में अनुवाद करने की आज्ञा दी थी । 
किनत जब अथर्ववेद की भाषा उसे कठिन जान पड़ी 
झोर उसका अर्थ उसकी सममू मे न आया, तब उसे 
उसका अनवाद छोड़ देना पड़ा । तब हाजी इत्राहीम 
सिरहिन्दी ने उसका अनुवाद किया । कहने का 
तात्पर्य यह है कि अकबर की अमलदारी में मुसलभान 
परणरिडत समाज में संस्कृत की विशेष चचो चल पड़ी 
थी ओर बदायूनि को छोड़ कर; अन्य मुसलमान संस्क्ृ- 
तज्न परिडतों को संस्कृत के ग्रन्थ पढ़ने में आनन्द 
प्राप्त होता था। 

.. अकबर ने घर्म, समाज ओर शासन सम्बन्धी 
अनेक उपयोगी सस्कार किंये-उसके आदेश ओर 
उत्साह से अनेक संस्कृत प्रन्थों के अनवाद किये गये-- 
किन्त राजस्घ सम्बन्धी संस्कार ही के लिये अकवर 
की विशेष प्रशंसा की जाती हे । राजनीतिविशारद 
शेरशाह ने राजस्वनीति की जो रेखा अज्वलित की थी- 
अकबर ने उसीको अधिक स्पष्ट बना दिया । अ्रकबर 
ने संघ से पहले भूमि की नाप जोख ( पेमाइश ) कर- 
वायी । नाप जोख के लिये उसने एक गज बनाया 
. जो सचेन्न काम में लाया जाता था । फिर जब भमि 

का परिसाण ओर उसमें उत्पन्न होने वाले अनाज की 


. ताल का नरचय कर लिया जाता; तब उस पर 
लगाव बेठाया जाता था। अकबर ने यद्यपि नये कई 


कर लगाये, तथापि उन करों के बोक से प्रजा दबी 
नहीं । ईटर साहब अकबर की वापषिक आय तीस 
करोड़ रुपये बतलाते हैं । 
... अकबर ने शासन के सोकर्य के लिये समस्त 
- साम्राज्य को पन्द्रह सबो में बाट रखा था | अत्येक से 


..... का एक अधघान कमचारी शासक था, जो सूबेदार अथवा 
.... नाज़िस कहलाता था। वह बादशाह के आदेशानुसार 
....._ शासन करता था ओर डस विभाग की सेना भी उसी 
..... के अ्रधीन रहती थी । अत्येक सूबे का राजरुव एकत्र 
...... कराने के लिये एक एक दीवान रहता था । दीवान को 
. स्वयं बादशाह मनोनीत करता था । प्रत्येक सूबे में 





के सरकार ओर प्रत्येक सरकार में कई एक पर- 
अत्येक परसने में कई एक वफ़्तर होते थे । 
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उसीके ऊपर था। विचारालयों में क़ाज़ी ओर मफ्ती 
बेठते थे | बड़े बड़े नगरों की रक्षा कतववालों को सॉपी 
गयी थी छोटे छोटे नगरों की रक्षा-राजस्व उगाहने 
वाले कर्मचारियों ही को सॉप दी गयी थी. । छोठे छोटे 
ग्रामों के इसने वालों के झगड़े निबटाने के लिये पतन्चा- 
यतें नियत थीं । विल्लसन साहब ने लिखा हे कि जब 
वादी ओर प्रतिवादी दोनों हिन्दू होते थे, तब उनका 
ग्रमियोग ब्राह्मण निपटाते थे । 

अकबर इन कर्मचारियों के पास समय समय पर 
आदेशपत्र भेजता था । उन्हें देखने से अकबर की 
प्रजाहितेषिता ओर न्‍्यायपरायणता स्पष्ट प्रतीत होने 
लगती है । अकबर ने गजरात प्रान्त के एक शासक के नाम 
एक आदेशपन्र में लिखा था कि प्राणदर्ड, बेतदरड 
ओर लोहदरड को छोड़ ओर किसी प्रकार का दण्ड न 


दिया जाय; साथ ही प्राणदण्ड केवत्ल उसीको दिया. 


जाय जिसका राजद्रोही होना सिद्ध हो जाय । अन्य किसी 
प्रकार के अपराध के लिये प्राणशदरड न दिया जाय ॥ 


जिसको प्राशदण्ड देने की आवश्यकता होती थी उसके 
अभियोग के खारे काशज़ पत्र अकबर के पास भेजे 


जाते थे ओर जब अकबर की उस पर अनुमति होती 


तब प्राणद्रड़ दिया जाता था। आशणदरढड के समय 


अपराधी का कोई अज्ञ काटने अथवा उसके साथ अन्य 


किसी प्रकार का निष्ठुर व्यवहार करने की सनाई थी । 
उस समय भारतवर्ष के सेनाध्यक्षों को नकद 


मासिक वेतन नहीं मित्रता था-किन्तु उनको जागीरें 


देदी जाती थीं। इस प्रथा के प्रचलित होने से जागीर- 

दार अपनी रेयत से मनमाना लगान वसल करते समय 

उन पर अत्याचार करते थे सेना-संग्रह्व करने की प्रशाल्ली 

भी दूषित थी । जागीर की आय के अनुसार सेनाध्यक्षे... 
को जितने सेनिक रखने चाहिये थे, उतने वे लोग 

नहीं रखते थे । ओर जब उनको अपनी सेना सहित... 
चाहते उसे पकड़ कर फ्रोजी बरदी पहना और भाड़े के... 
टटुओं पर चढ़ा कर अपनी निर्दिष्ट संख्या पूरी कर... 
दिया करते थे । इन सब्र बुराइयों को देख कर अर ै बरे.. . 





उपस्थित होने की श्ाज्ञा मिलती; तब ने 
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अकबर शाह |]... 





यह भी आज्ञा दी गयी कि जब वेतन बॉटा जाय, तब 


चेतन पाने वाला स्वयं उपस्थित हो । उसने श्रत्येक 
सॉनिक की हुलिया लिखी जाने की तथा घोड़े के चिह्न 
लगाने की प्रथा प्रचद्षित की । अकबर ने सेनाध्यक्षों 
का मनसबदार नाम रखा ओर उनकी योग्यतानसार 
उनको दस सहख्र, सप्त सहस्त्र, पशञ्च सहस्न या इससे कम 
सेनिकों की देख रेख सौंपी । सेना का वेतन राजकोष 
दिया जाता था. । सेनाध्यक्ष अपने सनिकों की 
संख्या के अनुसार कोई दस हज़ारी ओर कोईं पञ्च- 
हज़ारी कहलाता था । पण्चहज़ारी सेनाध्यक्ष को 
१०,६३७) रु० से ३०,०००) रु० तक मासिक चेतन 
दिया जाता था । इसीमें से उन्हें, हाथी घोड़े ऊँट ओर 
अख आदि का व्यय उठाना पड़ता था । 
अकबर ने अपनी अमलदारी के सेंतीसवें वर्ष 
( सन्‌ १५६२ ई० ) में अपनी सब अभिलाषाएं पूर्ण 
कीं । उस समय मुग़ल साम्राज्य के शासन की बड़ाईं 
चारों ओर होने लगी। इसी वर्ष में टोडरमल का देहान्त 
हुआ । राजस्व सम्बन्धी सारे प्रबन्ध अकबर ने टोडर- 


 मत्न के परामशे ही से किये थे । टोडरमल ने बहुत 


वर्षो तक राजसेवा की थीं-मरते समय वे हरिद्वार 
पहुँच गये थे । अकबर की, टोडरमल की मोत से केवल 
द्वानि ही नहीं हुईं, किन्तु उसे अपार शोक भी हुआ। 


सन्‌ १५६२ ई० में अबलफ़ंज़ल दो हज़ारी मनसबदार : 


बना कर, उमरायो की श्रेणी मे नियक्ल किये गये। इसी 
वर्ष में फ्रेज़ी राजदूत बन कर दक्षिण गये । इसके दो 
वर्ष बाद फ़ैज़ी की झृत्यु हुईं। फ्रेज़ी के वियोग से अक- 
बर के मन में भारी चोट लगी । अगले वर्ष अकबर ने 
_दक्षिण-विजय करने का सह्ूल्प किया । उस समय 
दक्षिण-प्रान्त अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्ल था। 
सब से पहले सन्‌ १९६७-६८ ई० में अबुलफ़्ज़ल ने 
दक्षिण पर चढ़ाई की । इस साहित्यरथी ने युद्धक्षेत्र में 
भी आशातीत वीरता एवं पराक्रम दिखला कर लोगों 
.. 'को विस्मित किया। साथ ही फ़ज़ी ने निःस्वार्थपरता 

और राजभक्नि का भी यथेष्ट परिचय दिया । फ्रेज़ी का 
बहनोई खानदेश का अ्रधिपाति था। जब उसने फ़ेज़ी 


को बहुत सुल्यबान्‌ पदार्थों की भेंट से लुभा कर अपने 
.. में मिलाना चाहा, तब फ़ेज़ी ने उससे कहा-“बादशाह | 
. के अनुम्ह से मेरे यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं हे । 


अगले वर्ष फ्रैज़ी ने अशिर के दुगे पर अधिकार किया। 


५ सन्‌ १६०६ ई० में बादशाह की सेना ने खानदेश | 


(श्र० ).. 


को जीत लिया 
आज्ञानसार दक्षिण से प्रस्थानित हो राजचानी की 
ओर जा रहे थे; तब रास्ते में वे शाहज़ादा सलीम के 
पड़यंत्र में पड़ मारे गये । 

अकबर ने अपने पराने साथी की मात का सवाद॑ 
सन दो दिन तक अन्न जल न छुआ । 

अकबर ने खानदेश का नास बदल कर अपने पत्र 
दानियाल के नाम पर दान्देश रखा ओर फ़तहपुर के 
राजप्रासाद के सिंह द्वार पर खान्देश-विजय की स्घछूति 
लिपि अज्लित करवायी । इस स्मारक लिपि में अकबर 
की बहुतसी प्रशंसा के ब्यद्‌ यह लिखा हे द 
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खान्देश-विजय के चार वर्ष बाद शाहज़ादा दानि 
याल श्रकस्मात्‌ मर गया । प्यारे पत्र की अकाल मात 
से अकबर की मानसिक दशा बहुत बिगड़ गयी । 
बुढ़ापे में इस असद्य वेदना को न सह कर रूह भी 
शय्याशायी हुआ । सितम्बर सन्‌ १६०४ ई० में उस 
की बीमारी ने ज्ञोर पकड़ा । उस समय भिषकृश्रेष्ठ 
हाकिम अली शाही हकीम थे । उन्होंने रोगी के रोग 
की परीक्षा कर के ओपध ठो न दी ओर इस आशा से 
कि रोगी के शारीरिक तेज ही से रोग छुट जायगा-- 
आ्राठ दिन तक वे रोगी के अपने आप आराम होने की 
प्रतीक्षा करते रहे, नवें दिन जब अकचर कं.शरीर मे 
दुर्बलता बढ़ी ओर बीमारी ने घर बना लिया; तब 


हकीम साहब ने चिकित्सा शात्र की शरण ली। किनन्‍्त 
अब क्या हो सकता था ? रोगी का पेद फल आया 
और सब अड्भ शिथिल पड़ गये । यह देख रोगी के 


अच्छे होने की आशा किसीको न रही । 
अकबर के ज्येष्ठ पत्र सलीम ने इसके कुछ दिनों 


पर्व अपने बरे आचरणों से पिता को असन्‍्तष्ट कर 
दिया था । बीमारी के दिनों में साम्राज्य का सारा 

काम काज प्रधान सचिव खान-इ-अजमेर देखते भालते 
थे। राजा मानसिंद अकबर के प्रधान सेनापति थे। सरल 


दरबार में उनका बड़ा चलाव था। सल्लीस का ज्येष्ट पत्र 


खुसरों मानसिंह का भाज्ञा ओर खान-इ-अजमेर का... 


[ अकबर शाह । 


। इसी वर्ष में जब फ्रैज्ञी अकबर की. 





हो गा लोक सिधारा | इश्वर ने उसका यहा श्रजा था 





..ः में जकड़ देना । उसके जीवन का यह उद्देश पूरा हुआ। 











खकवबर शाह | | 





जामाता था । अकबर का जीवनरूपी दीपक जब 
बुकने को हुआ, तब ये दोनों सलीम के बदले खुसरो 
को तखू्त पर बिठाने का ग्यल्ल करने लगे । 


( धर८ ) क्‍ 


जब यह बात अकबर ने सुनी तब उसने अल्तिम 


मुहूर्त भें दरबार के सब अमीर उमराबों को पलक्ञ के 
पास बुलाने का सलीम को इशारा दिया । जब सब 


के हि हि मच 
आये तब अकबर ने कहा-“ इसारे पृत्र ओर हमारे 


. सुख दुःख के साथी राजपुरुषों के मर्नों में यदि मन 
मुराव हुआ-तो यह हमते न सहा जायगा । इसके 
बाद अकबर ने उन दरबारियों को समयोपयोगी वचनों 
से सनन्‍तथ्ठ कर बिदा मांगी ओर साग्रह उन सबकी 
ओर देख कर कहा-“ यदि मुकझसे कोई ऐसा काम 
बन पड़ा हो, जिससे आपमें से किसी का मन दुःखी 

 हो-तो में उसके लिये क्षमा चाहता हूँ । ” इसके बाद 
.. सलीम अकबर के पेरों पर गिर अश्नजल से पिता के 
... रण थोने लगा। तब अकबर ने सलीम को अपनी 


तलवार दी । अनन्तर सल्लीसम ने राजपरिवार एवं 


.. पिता के पुराने कृपापात्रों के प्रतिपालन की प्रतिज्ञा 


की । इस प्रकार अकबर ने सलीम को अपना उत्तरा- 
घिकारी बना कर, सदेव के लिये धीरे धीरे अपने नेत्र 
बन्द ऋर लिये । ६३ वे की अवस्था में अकबर पर- 


ईश्वर के पास ही वह फिर लोट गया । ” आगगरे से 
चार मील चल कर सिकनदरे में श्रकबर का समाधि 
भवन है । 

.... भ्रकबर के जीवन का उद्देश्य अबुल्ववाकी नामक 
.. उसके एक ख्भासद्‌ ने यह बतलाया हैं--- 

....  झ्ाुंड कांड एलॉंएड 0० पं बो। ग्राढत 
..ं & ए०णर्रण्प 90वें 0६ 9९४९९: 

अथाोत्‌ सब मनृष्यों को एक कर के शान्ति के पाश 


. जिस देश में साढ़े तीन सो वर्ष तक मुसलमानी 
. शासन होने पर भी, मुसलमान अपनी जड़ नहीं जमा 
पाये थे अकवर ने उसी देश में मरालों के सिंहासन 
को इृढ़रूप से प्रतिछित किया । 


सब श्रेणियों के लोगों में 


अकबर की झूत्यु के उपरान्त अहमद अमीन ने 
लिखा है $ अकबर अपने इतने बड़े साम्राज्य के 


ग्रनल्त शान्ति विशजमान थी तथा प्रत्येक सम्पदाय के 


लोग,अकबर की छुत्र छाया में निरभेय हो वास करते थे । 
साल में अकबर तीन मास तक मांस नहीं खाता 


था। दिन रात में वह तीन घंटे से अधिक नहीं सोता 


था | वह एक साथ बीस कोस तक पेंद्ल चल सकता 
था | अकबर की अमलदारी में मुसलमानों के “सलास”' 
की प्रधा बदल गयीं थी । “ सलाम आलेकुम ”” 
के बदले लोग “ अज्ञाहों अकबर ? कहते थे । इसके 
उत्तर में दूसरा कहता था-“जज्लना जलालहू” । अकबर 
के सामने जाने पर सब्रको साष्टाज्ञ करनी पड़ती थी। 
उसने राजधानी के बाहिर दो अलसतन्र बनवाये थे। 
एक का नाम धर्मपुर था दूसरे का ख़ेरातपुर । धर्मपुर 
में हिन्दू साधु सन्‍्तों को भोजन दिया जाता था झोर 
ख़रातपुर में मुसलमान फ़क़ीर फुक़रों को | अकबर की 
जन्म तिथि को बड़ी धूम घाम होती थी । अकबर 
सुबव॒णश की तुला पर चढ़ता था ओर क्रमशः रत, सुबण 
आर चादी से तोला जाता था । तुला में रखे हुए, रल 
सुवण और चांदी उसी समय बाद दी जाती थी ॥ 


अकबर स्वयं अपने हाथ से उस दिन बहुत कुछ दान 


पुणय करता था ओर दरबार म॑ सोने चांदी के बादाम 
बरसाये जाते थे । अकबर के हाथीख़ान मे €००७० 
हाथी और बारह हज़ार घोड़े उसकी निज की 
सवारी के थे । 

बाबा ततासीदास अकबर के राजत्व काल में 
विद्यमान थे । मेलिसन ने अकबर के विषय म जो 
लिखा है वह अक्षर अ्रक्षर ठीक हे । मेलिसन ने 
लिखा है :-- द 


30087" 0]0 0६ 


0 ॥7॥]])/098, 


भमराज़ सम्राट था | 


[अकबर। 


४ ५४९ 6 >20ग्ावे ' 06 %000एफहछ8 कि 
03053 ॥प्रका0घ वाएा...... 
300 ि०शंतेशञाल8 हल्ाावेछ बैच 6 कैणाए..... 
0 8 घहतणा8 #0पघ0॥68 ६0 7₹-टछापंघरएं, ते... 
[000 ६8086 ए॥8 0 ए७ब०७ छापे एैशफातफा 
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(00 ।4, छ्वितीय अकवर--शाह आजम का... 
दूसरा बेटा था ओर भुग़ल ख़ान्दान का श६ वा... 









.. भतीजों की हत्या का पाप ओढ़ा 
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अकबर । ] ः 


(श्ख्ठे 


| आलमगीर। 





ओरक्ञज़ेब के विरुद खड़ा हुआ । दुगौदास ने 
उसे राजपृत वीरा की सहायता भी दी । उस 
समय अकबर की उम्र २३ बष की थी । क्िन्‍्त 
ओरक्डे ४ की चालाकी से अकचर को हारना 
. पड़ा। भाग कर शहज़ादा अकबर कोनकन देश 
की ओर चला गया ओर मरहठों से जा मिला“ 
"किन्त सम्भाजी से जेसे व्यवहार की वह आशा 
कर के गया था वेसा व्यवहार उसके साथ न किया 
गया।अतःवह हतोत्साह एवं उदास हो कर तुरन्त 


परशिया को भाग गयाओर चहीं सन्‌ १७०६ ६० 
में वह मर भी गया । ( देखो ओरब्जजेब ) 

2 ट0व7 797. अकबरखाॉल्यह काबुल के 
दोस्त मोहम्मद का पत्र था । इसने काबल 
स्थित अक्ञरेज़ों के साथ अवज्ञना यक्ल व्यवहार 

... किया ओर उनकी रक्षा करने का वचन दे सब्र 
को क़ेद कर सिया । सर मेकनाटन का आशण- 

.. घातक भी यही बतलाया जाता हे। इसने अनेक 

. अज्ञरेज़ों के रक़् से अपने हाथ रह्े थे। 





48 | &79/ . आलमगीर 
ओरड्रज़ब 


[ मुहीडद्दीन मोहम्मद्‌ औरझ्ञज़ैब आलमगीर॑ |] 


हि आओरज्षज़ेब ने बूढ़े बाप को कारागार में डाल 
झआर अपने भाइयों के रक्त से स्नान कर, सन्‌ १६४ ४६ 
३० में दिल्ली के मग्रसिंहासन पर पेर रखा । जिस 
साम्राज्य को प्राप्त करने के लिये उसने अपने भाई 
जिस साम्राज्य का 
 गोरव बढ़ाने ओर उसे स्थायी करने के लिये आजन्म 
. अ्रक्नान्त परिश्रम किया । उसी साम्राज्य की, उसकी 
. आँखों के सामने ही अवनति हुई । 
अकबर की उदारता से श्तब लोग चाहने लगे थे 
.. कि म॒ग़ल् साम्राज्य भारत में सदा बना रहे, क्योंकि 
. बसने हिन्द्ओं को मिला कर, सग़ल साम्राज्य की 
नींव को दृढ़ किया था | किन्‍त ओरड्गज़ेब ने, अपने पर्व 
.. पुरुषों द्वारा अनुछित उदार नीति को परित्याग कर, 
सड्जीण नीति का अनुसरण किया । इसका फल यह 
. हुआ कि अकबर की दृढ़ की हुईं नाव हिल गयी ओर 
.. मुग़ल्ल साम्राज्यरूपी दीवाल खिसक पड़ी । 
. यद्यपि ओरबज़ेब ने अकबर की उदार नीति को 


... परित्याग कर दिया था, तथापि उस नीति की समी 


...चीनता के विषय में उसे तिल भर भी सन्देह न था । 
.. क्योंकि ओरब़ज़ेब ने तड़्त पर बेठते ही कारारुद्र अपने 
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भार अपित किया जाता था 
| काल भी इन्हीं सब जीवों के कुसंसग से व्यत्तीत-हुआ। 
.. ओरज्जज़ेब का जन्म सन्‌ १६१८ ई० में हुआ था।.... 
उसके जन्म के दो वर्ष बाद नरजहा की करमंत्रणा से 


घृद्ध पिता को जो पत्र भेजा था, उसमें उसने यह भी 
लिखा था- » » » श्रेष्ठटम विजेता ही प्रथिवी का | 
अंष्ठतम नरपाते नहीं है। पाथवी की बहुत सी जांदिया 
को .अनेक बार असभ्य बबेर जातियों से पराजित होना - 
पड़ा है और उनके स्थापित किये हुए राज्य के कछ ही 
वर्षो में सेकड़ों टकड़े हो गये हैं। किनत जिसने पशक्षपात 


छोड़ कर, प्रजा का पालन ही अपने जीवन का अत 


समझा है, वही यथार्थ श्रेष नरपति है । ” आरक्षज़्ेव 


के ऐसे विचार होने पर भी, वह क्यों अकबर की उदार 


नीति पर पदाघात कर, विपक्षावल्म्बी हुआ-ओर 


क्यों उसने साम्राज्य की जड़ पर कुठाराघात किया- - 


इसे हम अज संक्षेप से लिखते हैँ । 
सुप्रसिद्ध यात्री वर्नियर साहब ने लिखा हे 


बाल्थावस्था में मुग़ल़ राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा. 


का प्रबन्ध अत्यन्त दूषित था । खोजा आदि निकृष्ठ - 
श्रेणी के जीवों के हाथ में उनके लाजज. पान का. 
खोरज़जेब का शेशन' 


हिल 
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१ आरक्ज़ेब ने सिंहासनारूढ़ होने पर अपनी “शआलमगीर” उपाधि रखी थी । आलमगौर शब्द का अथ है 
जगतू नयी । किन्तु इतिहास में यह श्रारहइजैब ही के नाम से प्रसिद्ध ६ आओ 












 आलमगीर 4. ] 





में परस्पर कलह उपस्थित 


अहागीर ओर शाहजह। 
हुआ । शाहजहाँ ने पिता के विरूड अख डठाया किन्त 
प्राजित हो कर उसे अनेक स्थानों मे घूसना पड़ा । 
इस प्रकार वह चार वष तक मारा सारा घमता रहा । 


अन्त में उसने पिता से क्षमा मांग कर पता का क्राव 
उण्डा किया और दक्षिण में रहने की आज्ञा ली । इसी 
समय शाहजहा ने पिता को अपने सद्व्यवहारपृदक 
भविष्य में बतोव करने का विश्वास कराने के लिये 
अपनी जी पत्र जमानत के रूप भें राजवानी म॑ रख 
दिये । उस समय शाहजहा के परिवार में आरज्जमेब 
भी था। अतः बाल्यावस्था ही से आ्रज्ञज़ेब के हृदय 


में मावा पिता कीं भक्ति का अकुर सूख गया था। 
बालक ओरज़ज़ेब को पितामही से केसी शिक्षा मिली- , 


. यह जानने का कोई साधन नहीं है | सम्भव हे और- 

. कझुज्ेब का बाल्य जीवन, नुरजहां के विद्ेष कल्ाबित 
तत्वावधान ही में व्यतीत हुआ हो । 

..._ जिस समय ओरकइ्ज़ेब की लगभग & वर्ष की 

अवस्था थी, उसी समय जहाँगीर की रूत्यु हुई ओर 

शाहजहोँ तरूत पर बेठा। तब उसने ओरज्ञज़ेब की शिक्षा 

देने के लिये एक मनुष्य को उसका शिक्षक नियुक्त 


पिया | ओअरक्ञज़ेब के शिक्षक में समचित शिक्षा द्वारा 


.. बालक के चित्त ओर चरित्र को बनाने की क्षमता न 


 थी। उसने ओरज्जज़ैब को कुछ वर्षा तक अरबी का 
. व्याकरण अथौत्‌ निरथेक शब्द तत्व ओर नीरस दशन 
. शास्त्रों को पढ़ा कर, उसकी स्खाति को निबल कर 
डाला | उसने राजकुमारोचित शिक्षा का बिन्दु विसमे 
भी अपने शिष्य को न बतलाया । प्ृथ्तरी पर बसने 
बाली भिन्न जातियों के उत्थान आर पतन का इति- 


हास, समाजनीति, शासननीति, घमेनीति, समर- 


नीति, विग्रहनीति श्रादि नीतियों की शिक्षा, जी 


राजकमारों को मिलनी चाहिये वह ओरख़सजैब के भाग्य 


. में न थी। राजा और अजा का क्या सम्बन्ध है ओर 
..... इस सम्बन्ध की पवित्रता क्रिस प्रकार ज्यों की त्यों. या । संन्‍्यासी यूबक ने राजनीते क्षेत्र भ॑ : 
..... बनी रह सकती ह-इस मकार की उपयोगी बातें ओर- 
.. ऊुज़ेब के मन में पेठायी ही नहीं गयीं। 
सारांश यह कि क्‍या शशव, क्या केंशोर, क्या 


बाल्य सभी अवस्थाओं में ओरज्ञज़ेब को सुशिक्षा दी. बना कर भजा । बला पे सें ओरज्गोब 


अल सकल कप मे लक 2. सम मम मेज लिन यम लील आह ली लक 3 3 अर की आह कण नल 5 5 5 
के & ४०००८ अर न ८>+ >> लन> >> 9 9-3०५००२७०५०-२ ०० कनने २-७ ०9०क>न लेन +पननन- करन मरे कननमरन कम परत +आरम 4 कलश आ २३७४ 


[ आलमंगीर । 


(कम: अभाव अलावा प-कापानका गवाक भा: द 7 फ्रध 7 का: जता»: (2४कतकाशघअत्रजकाटयपामानादीनपम किमी कार 3000000७824 









की आशा से दरबार में उपस्थित हुआ | उस समय 
ओरज्ञज़ेब ने उसकी शिक्षाप्रदान-प्रणाली का त्राटियां 
दिखाते हुए कहा था- “ अय मुल्जा जी | आप अपने 
ग्राम को लोट जाइये, जिससे ल्लोग यह न जान पावर 
कि आप कोन हैं अर आपने क्या किया है । 
मल्ला जी की शिक्षा से आरइ्ज़ेब का हृदय ओर 
मन शष्क हो गया था। आरइजैब की यह शुष्कता 
आजन्म दूर न हों सकी । बड़े होने पर यह औईर 
हुआ कि ओरब्ज़ेद न तो किसीके साथ भीति करता 
ओर न किसी पर विश्वास करता था + 

ओरड्जेब जिस समय सत्रह वर्ष का युवक था, 
उस समय उसके पिता ने उसे दाक्षश अदुश का 
शासक नियक्त कर उस प्रान्त में भेजा | किन्तु वह 
शासन कार्थ में मन न लगा कर सदा घमालाचना में 


मग्न रहता था आर आमसूपस्तु झादे ने पदेन कर, वह 


सदा सफेद कपड़े पहनता था। चाह भें तरी मन से 
हो चाहे कोरा दिखावा हों ऑर चाहे दूसरा को घाजा 
इसे के अभिष्राय से ही हो-ओरजज़ेब ने चोकरस वष 
वही अवस्था में संसाराश्रम पारेत्याग कर क्रक्ारा लेन 
की वासना प्रकट की । इसके बाद वह पराश्चस घाठ 


फी पैतसाला के निर्जेन प्रदेश में कुदी बनदा कर, गा 
सेसार त्यागी फ्रक्वीर की तरह समय बिताने लगा । 
यह समायार सन शाइजहा, आरप्जेत्र पर इतना अप्र- 


सन्न हआ कि उसने उसे पदच्युत कर के उसकी द्वात्ते 
बन्द कर दी आर उसकी जानार भी छीन सी द 
ओरड्जेब ने सांसारिक सुख को पारत्याग कर, 


जैराग्य ग्रहण किया था। किन्तु वेराग्य से भी एक 


प्रकार का मोहन दरश्य देख कर बह उद्‌ब्रानत हा गया | 
अनासक त्यागी फ़न्नीर की तरह जीवन बिताते बिताते 


बैशग्य की शान्ति ओर उसका माधुय्य विलुप्त दो _ 2 
गया। श्रोरञज्ञज़ंब एक बष तक निजन कूद में रहकर 
फिर से संसारी हुआ। उसका वेराग्य-स्वप्त भज्ञ ही  - 
पुनः अब 
5 तीखे हो कर, शनन्‍्यपारचालन का भार ग्रहण किया। सा 
 विल्ञास-विरक्ष, वीतरुएद्र पुत्र को फिर से 

ब को बलख का शासनकत्तो 
प्रसाधारण मन... - 
हा स्विता, अतुल काय कौशल ओर असम साइसिकता 











देख, असन हा ऋर कुओं 














संसारी होते... 
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करने के लिये भेजा जाने खगा । शासन क्षमता को 
पा कर, ओरक्षज़ेब क्षमता लोलुप हो गया। उसके 
सन में दिल्ली के ऐेश्वय्थे को देख कर दुराकाइछ्ा 

उत्पन्न हो गयी ह 

अन्त में ओरज्ज़ेब का धर्म विश्वास इसकी 
अमीश्र-सद्धि का कारण हुआ । जिस समय ओरह्ल- 
ज़ेब का चरित्र इस प्रकार एक साचे में दल रहा था, 
उस समय शाहजहा ने उसे फिर दाक्षिण का शासव- 
कर्त्तो बना कर, वहाँ भेजा | अब ओरह्नज़ेब की गणना 
कूटराजनीतिविशारदों में थी । धमे की चादर से 
अपने को छिपा कर, वह चूपचाप पितृर्सिहासन को 
 हस्तगत करने के अभिप्राय से षडयंत्र मे लिए हुआ । 
अब वह हरेक असद्‌ अनुष्ठान को छिपाने के लिये 

धर्म विश्वास का पर्दा डालने लगा । शाहजहा क 
रोगशय्या पर शायित होने का संवाद सुन ओर राज- 
घधानी की और यात्रा करते ससय उसने एकत्र सेनिकों 
को सम्बोधन कर कहा था-“ इईंश्वर साक्षी हे, में 
घमरक्षा करने के लिये ही, इस युद्ध में प्रचुत्त होता 
हूं।” ओरज्षज़ेब ने सिंहासन पर बेठ ओर निष्कर्टक 
होने के लिये जिस समय भाइयों के रक्त से अपने हाथ 
रंगे, उस समय भी उसने धमध्वजी होने का दृश्भ 
नहीं छोड़ा । ज्येष्ट आता की हत्या कर के ओरक्ज़ेब ने 
. उसकी विधवा स्त्री के रूप लावण्य पर मसग्ध हो कर 
आर कुरान का वचन ( आयत ) उद्धत कर के यह प्रमा- 
णित किया कि ज्येद़् आता की विधवा क्री के साथ 
विवाह न करने से छोटे भाई को पाप का भागी 
. होना पड़ता है । इसी प्रकार ओरज़़ेब प्रत्येक पाप- 

कर्म करने के लिये धर्म विश्वास को अपने आगे 
कर लिया करता था। 

. ओरकज़्ज़ेब ने तहत ताऊस पर बेठने के लिये, 
कोई बात उठा नहीं रखी । इसौसे जो विचारशील 
और सच्चे मुसलमान थे, उनके निकट ओरक्ज़ेब की 
सहिमा फीकी पड़ गयी । तब ओरब्भञज़ेब ने उप सस- 
 लमान समाज को असन्न करने का संकल्प किया ओर 


"हक 





१ 3.प्र/॥092809 एक8४ ६088 झक्रुश'067 फ्रो0 छाएप्रणंर 076 गए णाओतेंह्ए७ >ी0ए 





'न्‍-_-_ 


ही है ॥ हम .  आलंमगीर 


पर धर्म वालों के ऊपर अत्याचार कर के ससंलमान 
समाज मेँ प्रतिष्ठित होने का उपाय निद्धा रित किया। भार- 
तबर्ष से अधिक संख्या सनी महलमानों की थी । सुनी 
सम्भदाय के मुसलमान, हिन्दू ओर मोहम्मद भक्त 


हक पु 


शिया-दोनों को सभान भाव से अपना शत्र समझते 


अभिप्राय से शिया आर हिन्दुओं पर अत्याचार करने 
लगा । बह परधर्मियों पर अत्याचार शाजनेतिक 
उद्देश्य से करता था । क्‍ 

मुग़ल साम्राज्य के अधिकांश राजकर्मेचारी मुस- 
लमान शिया सम्प्रदाय के थे । ये कमंचारी मग़ल्ल 
साकाज्य के मज़्ल के सोमने अपने प्रा्णों को तुच्छु 
समझते थे ओर मग़ाल साम्राज्य की उन्नति ही से 
अपनी उन्नति समझते थे । किन्त साम्राज्य के ऐसे 
शसचिन्तक कार्यकर्ताओं पर ओरज्ज़ेब का विश्वास 
सथा। बल्कि वह उन्हें सन्देह की दृष्टि से देख कर 
उनसे घणा करता था । उसके ऐसे व्यवहार से साम्राज्य 
के वे शभचिन्तक कार्यकर्ता भी असन्‍्तुष्ट हो गये थे । 


किन्त ओरह्ज़ेब की असामान्य क्षमता ओर अताप से. 


सभी डरा करते थे । हसीसे कोई भी राजभकमंचारी 


उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होता था। इसीस उसके मन 


का भाव, शाहजहा के जीते जी प्रकट नहा हो पाया 
था । किन्त इसका परिणाम यह हुआ के भुग़ल 
साम्राज्य निबेल पड़ गया । 
यद्यपि ओरडइज़ेब ने अकबर के अ्रवर्तित भाग का 
अनसरण किया; तथापि परघधर्मविद्वेष वश उसने 
शासन में बड़ा भारी उल्लट फेर कर डाला। आरज़ज़न 
सिंहासन पर बेठने के पूर्व हिन्दू सेनापति सेन्‍्य 


परिचालन करते थे; हिन्दू शासनकत्तां, प्रदेशों के शासक 


भे. यहाँ तक कि जिन कामों में बुद्धि और प्रतिभा 


की आवश्यकता थी उन सब कारों को हिन्दू ही 
किया करते थे । उस समय राजपूत सेना ही मुशल 
वाहिनी का प्राण थी । किन्तु परधम (वेद्वष के वश- 

तीं हो कर, ओरक्षज्ञेब ने हिन्दुओं को सब पदों से 
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हैं । अतः ओरक्षज़ेब सन्नी समाज का औतिपात्र बनने के 
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व्यत कर दिया।  पदच्युत हिन्दुओं के बदले अड्डे 
शिक्षित निक्ृष्ट श्रेणी के मसल्षमानों को ऊँचे ऊंचे 
पद भिललने लगे । इसका फल भी विषमय हुआ । 
आओरबड्ज़ेब स्वयं इसलाम धर्म के अनुशासनों के अनु- 
सार न्याय विचार ओर अजापालन किया करता था; 
किनत ये नये अकमेण्य ओर अशिक्षित मुसलमान 
कर्मचारियों की इस ओर दृष्टि ही न थी। इसका फल 
यह हुआ कि इन लोगों के अत्याचार से भारतवध के 
प्रत्येक प्रदेश मे हाहाकार मच गया । ु हर 
यहीं पर अत्याचारों की समाप्ति नहीं हुई । ओरज्ज- 
ज़ेब हिन्दुओं को सताने के लिये नित्य नये उपाय 
सोच कर निकाला करता था . उसने मुसलमानों 
पर कर उठा कर हिन्दुओं पर कर लगा दिया था । 
इससे मुसलमान उस पर गअसन्न हुए किन्तु इससे 
राजस्व की आमदनी बहुत घट गयी । तब विज्ञ ओर 
बहुदर्शी कर्मचारियों के परामशे से ओरज्ज़ेब ने 
हिन्दुओं से पांख रुपये सेकड़ा ओर मुखलमानों से 
हिचदुओं का आधा अढ़ाई रुपये सेकड़ा कर उगाहना 
झारम्भ किया । 
. ओरक़ज़ेब ने हिन्दुओं पर जज़िया कर फिर से 
लगा कर, हिन्दू अजा में असन्तोष फेलाया । जज़िया 
कर की रृष्टि धर्मविद्वेप (मज़हबी तास्स॒ब ) के कारण 
हुईं थी । जज़िया कर लगाने की आज्ञा दे, एक दिन 
 आओरकज्ञजेब हाथी की पीठ पर सवार हो कर नमाज़ 
. पढ़ेने मसजिद की ओर जा रहा था । उस समय 
पचास हज़ार हिन्दुओं ने अश्रपात करते हुए कातर- 
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२ ओरहइज़ेब में हिलूविदेष केसा भयक्लर था, इसे 


कण्ठ से जज़िया कर उठाने की प्रार्थना की । किन्तु ओर- 
जझ्ज़ेब ने उनकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया । 
उसके हाथी ओर साथ के घुड़सवारों के घोड़ों की 
टापों से कुचल कर अनेक हिन्दुओं को अपने ग्राण 
खोने पड़े । यहीं पर समाप्ति न थी-उसने असंख्य 
हिन्दू-देवालयों को तुड़वा कर मसजिदें बनवायीं । 
देव-देवियों की मृत्तियों को तोड़ कर, उनके दूटे अक्ल, 
प्रत्यजड़, मसजिदों की सीढ़ियों में जड़वाये, जिससे वे 
मसजिद में आने जाने वाले मुसलमानों के पेरों से 
पददलित हों । काशी के विश्वेश्वर का मन्दिर गिरा 
कर, वहाँ मसजिद खड़ी करवायी। मुसलमान मौलवी 
हिन्दुओं को सुसलमान बनाते समय, एक हाथ में 
कुरान ओर दूसरे हाथ में तलवार ले कर, हिन्दुओं 
के रक्त से प्थिवी को लाल करने लगे। 

कुछ लोगों ने तो बादशाह के कृपाभाजन बनने 
के लिये, अपने पितृ-पितामहादिकों के प्राचीन चरम 


को छोड़, इसलाम धर्म की दीक्षा ग्रहण की, किन्त 


अधिकांश हिन्दुओं ने अपने धर्म को छोड़ना स्वीकार 
न किया । वे लोग इसलाम घम्मरूपी विभीषिका से 
परित्राण पाने के लिये, घर्मप्रचारकों ही को मारने लगे। 
धर्म के लिये प्राण दे कर, इस लोक में प्रतिष्ठा शोर 


परलोक में स्वगे पाने के लिये, सवे साधारण जनों के 


हृदय में बलवती कामना उत्पन्न हो गयी । यही नहीं, 
एक टढा रमणी के नेतृत्व में बहुत से हिन्दू शत्र ले . 

कर शआगरे से दिल्ली की और पस्थित हुए । इनको 
दमन करने के लिये सरुवर्य ओरइ्ज़ेब को रणाक्षेत्र में 
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समक्ाने के लिये हम उसका आर एक श्राज्ञा का उल्लेख 


हक. न 


करते हैं | सविख्यात इतिहासवेत्ता काड्ीख़ों ने लिखा हे कि श्रोरइज्ेव की आज्ञा से कोई भी हिल्‍्दू न तो डोली में बंद 


.. कर निकल पाता था और न कोई अरबी घोड़े पर सवार हो सकता था । 
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_ ही अपने हिन्दू भाइयों पर बड़े अत्याचार करते थे देखो-- 
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अवर्ती्ण होना पड़ा था । हिन्दुओं को बल्पूब्बक मसस- 
समान बनाने के लिये हिन्दुओं पर बड़े बड़े अत्याचार 
किये जाते थे । इन अत्याचारों की चक्की में पड़ कर 
बहुत से किसान अपने हरे भरे खेतों को छोड़ कर 
भाग गये, ओर बहुत से कारीगर अपना अपना काम 
छोड़ बेठे । इससे प्रादेशिक सरकारी आमदनी बहुत 
हज 
अत्याचारों की मात्रा बढ़ने का एक ओर भी 
कारण था । हम लिख चुके हैं कि ओरज्ञज़ेब किसी 
पर भी विश्वास नहीं करता था। इसलिये वह एक कमे- 
चारी को. कोई काम नहीं सोंपता था, संशयग्रस्त 
ओरज़ज़ेबय जब किसी राजपुरुष को किसी कार्य के 
लिये नियुक्त करता-तब साथ ही साथ सहकारी स्वरूप 
दूसरे मनुष्य को भी नियुक्त कर दिया करता था। 
ऐसा करने से उस राजपुरुष का दायित्व बट जाता 
था। प्रधान अपने सहकारी के भरोसे काम छोड़ता 
झोर सहकारी अपने प्रधान पर । फल यह हांता 
कि दो में से एक भी उस काम को न करता था ओर 


. इससे वह काम चोपट हो जाता था । यही कारण 


था कि ओरबड्जज़ेब के राजत्वकाल में शासनसम्बन्धी 
अनेक प्रकार की त्रुटिया थीं । एक जगह बहुत दिन 
तक रहने से कर्मचारी कहीं प्रभावशाली न हो जाय, 
इसलिये ओरब्नज़ेब कर्मचारियों की थोड़े थोड़े दिनों 
बाद ही बदली किया करता था । इस अथा में लाभ 
की अपेक्षा हानि अधिक थी ॥ ज्यों ही कोई कमचारी 


.. लोगों के साथ हेल-मेल बढ़ा कर उस स्थान की पारे- 


स्थिति जान पाता, त्यों ही वह रूट वहा से बदल दिया 
जाता था। इसलिये कर्मचारी जहाँ जाते वहाँ प्रवासी 


की तरह रहते थे । ओर अपने अधीन प्रान्त की 
भलाई की ओर ध्याव न दे कर चलतू काम किया 


करते थे । इसके अतिरिक्त निज शासनाधीन प्रदेश 


 परित्याग करने के पहले उनका लक्ष्य उस ग्रान्त से 


धन बटोरने की ओर विशेष रूप से रहता था । घन- 
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समञ्बय करते समय वे लोग प्रजा पर बड़े बड़े अत्या- 
चार किया करते थे। जब कभी कोई मनष्य प्रादेशिक 
शासनकर्ताओं पर अभियोग चलाता, तब ओरज्गज़ेब 
स्वयं उसका विचार करता था । किन्‍्त हरेक कोई 
बादशाह के दरबार तक नहीं पहुच सकता था। प्रादे- 
शिक शासनकर्ता भी इस बात का पूरा परा प्रबन्ध 
रखते थे कि उनके अत्याचारों की कहानी बादशाह के 
कान तक न पहुँच पावे। इससे अन्याय ओर अत्याचारों 
का कुछ ठिकाना ही नहीं था। अकबर के राजत्वकाल 
में प्रजा के लोग मराल साम्राज्य के सद्गल के सिये 
इंश्वर से प्राथना करते थे, ओर ओरज्गज़ेब की अमल- 
दारी में वे मुगल साम्राऊय को अकोसते ओर उसके 
शीघ्र नष्ट होने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते थे । 
ओरश्ञज़ेब ने सिंहासन पर बेठ कर देखा कि दक्षिण 
के पावेत्य प्रदेश के अथीश्वर महाराष्ट्र तिलक शिवाजी 
शक्कि सश्चय कर के घीरे २ हिन्दू राज्य प्रातेष्ठित करना 
चाहते हैं । ओरज्ञज़ेब ने पहले शिवाजी को “ पहाड़ी 
चूहा” कह कर उनका उपहास भी किया । किन्तु जिस 
समय शिवाजी ने क्रमशः मुश़ल् साम्राज्य का कुछ 
हिस्सा दबा लिया; तब तो ओरक्नज़ेब ने शिवाजी को' 
ससलख नष्ट करने का सह्लूल्प किया । सन्‌ १६६२*३ं ० 
में उसने शाइस्ताख़ों को शिवाजी के विरुद्ध भेज महा- 
राष्ट्र युद्ध का सृत्रपात किया । 
शिवाजी ने चाहा कि शाइस्ताज़ों पर अचानक 
आक्रमण कर उसे परास्त करें। ञ्रतः उन्होंने एक दिन 
अधेरी रात में बरात निकाली ओर अपने चुने हुए 
पचीस बौरों के साहित वे शाइस्ताख़ा के भवन के पास 
चे। पीछे उनके मावली जाति के बीर सनिक थे । 
वे कोशलपृर्वेक शाइस्ताख़ा के भवन से घुस शग्रे ऑर 
श्र पर टट पड़े । शत्र की तलवार से शाइस्ताख़ा के 
हाथ की दो उदड़्ली भी कट गया। भवन स बड़ा गड़- 
बड़ मची । भवन के रक्षक जिधर सके उधर भागने 
खगे। शाइस्ताख़ा न भी आरज्ाबाद की और भाग कर 
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अपने प्राण बचाये। जब यह समाचार आरऊ्गज़ेब ने 
सना; तब उसने महाबलपराक्रान्त अम्बरा।धिपाते जय- 
सिंह को दिल्ावरख़ोँ के साथ शिवाजी पर चढ़ाई करने 
के लिये मेजा | जयसिंह के साथ युद्ध न कर के शिवा 
जी ने सन्धि कर ली । इसके कुछ दिनों बाद जयसिंह 
के परामश से शिवाजी ने ओरक्गज़ेब से मिलने के लिये 
दिल्‍ली को यात्रा की | सम्राद यदि पॉरिणामदर्शी होता 
ओर नीति का मम जानता तो शिवाजी के साथ सदू- 
व्यवहार कर उन्हें सदा के लिये अपना अनुगत बना 
लेता: किन्त क्ररता और घर्त्तबद्धि के वशीभत हो उसने 
पहिली भेंट में, अवमानना कर शिवाजी को अअसन्न 


. कर दिया ओर उन्हें यावजाध्विन दिल्ली मे बन्दी बना 


कर रखने का प्रयत्न किया 


हृ 


रे कारों को भेजने लगे 


किनत शिवाजी कीोशल- 
पर्वक ओरड्रज़ेब के फन्दे से निकल कर स्वदेश पहच 
गये । महाराष्ट्र यद्ध फिर से आरम्भ हुआ। कभी ते 


युद्ध में शिवाजी की जीत होती और कभी म॒शलतो की । 
किन्तु ओरज्ञज़ेब, शिवाजी को दमन न कर सका । 


इसी प्रकार सन्‌ १६७१ हं० तक युद्ध चलता रहा। इस 
चर्ष ओरज्ज़ेब ने महावतख़ा को चालीस हज़ार मग़ल् 
सनिकों के साथ शिवाजी के विरुद्ध +जा। इसके पहले 
शिवाजी ने कभी सामने युद्ध नहीं किया था । इस बार 
उन्हें।ने भी रणक्षेत्र मे अवती्ण हो कर आत्मबद्य की 
परीक्षा लेने का संकल्प किया | भग़लों के साथ शिवा 
जी ने घोर यद्ध किया । मराख सेना बड़ी बरी तरह 


.. हारी । इस लड़ाई में मुगल सेना के अनेक सेनिक 
ओर बाइस सेनापति मारे गये । 


इतने में अफ़ग़ान राज्य में अ्रवानक विद्वोहाग्नि 
भड़का । निरुपाय हो ओरहड्ुज़ेब को शिवाजी के 'साथ 


हि 








. युद्ध बन्द करना पड़ा । यूसफ़ज़ाईं जाति ने विद्रोह का 


शिवाजी ने जब देखा कि बलपूर्वक यहाँ 


( २३४ ) 
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| आलमगीर । 


रूणडा खड़ा कर के मुराल सेनापति को पराजित किया 
ओर पहाड़ पर रहने वाली मुग़ल-सेना को मार डाला । 


दो वर्ष बराबर युद्ध करने पर, यूसुफ़ज़ई कुछ दीले पड़े 
ओर स॒ग़ल्ों की आंशिक वश्यता स्वीकार की । ओरज्ञ- 
ज़ेब ने प्रसन्न हो कर सन्धि कर ली । 

अफ़ग़ानिस्तान का रूगड़ा ठंडा नहीं हो पाया था 
कि एक ओर बखेड़ा खड़ा हो गया। उस समय नारनौल 
नामक जनपद में सत्यनामी नामक एक अख्यघारी हिन्दू 
सम्प्रदाय वाले रहते थे । नारनौल के शासनकत्ता के 
अत्याचारों से दब कर-इस सम्प्रदाय के ज्ञोग उठ खड़े 
हुए । आस पास के असन्‍्तुष्ट ज़मीदारों ने उनका साथ 
दिया। फल यह हुआ कि आगरा ओर अजमेर के अदेशों में 
अशान्ति की सीमा न रही । किन्त बादशाह ने अनायास 
इस विद्रोह को दमन कर, राज्य सें शान्ति स्थापित की । 


 ओरज्ज़ेब बहुत दिनों तक, शान्ति न रख सका 
उसके अत्याचारों से प्रत्येक प्रदेश में अशान्ति का 
बीज अकरित हो गया । किन्तु यह साहस किसी भी 
प्रदेश वालों को न हुआ कि वह ओरख्ञज़ेबर के विरुद्ध 
प्रकाश्य भाव से खड़ा हो । सत्यनामी विद्रोह के बाद, 
ओरऊइ्नज़ेब के असछ्य अ्रत्याचारों से राजपूताना ने सिर 
ऊँचा करने का साहस किया | 


शोरड्रज़ेब की अमलदारी के जयसिंद ओर यश- 


वन्तसिंह खम्मे थे। वे दोनों ओरइमज्ेब पर इसलिये 
असन्तष्ट थे कि वह दिन्दओं पर अत्याचार करने लगा 
था । ओरहुज़ेब को "यह बात विदिस भी हो गयी थी । 
किन्त ऐसे क्षमताशाली सेनापातयों से बगाबदु करना 
ओरक्जेब ने नीतिविरुदध समझा । किन्तु वह इन 
दोनों की घात में रहा। समय पा कर श्रोरह्रज़ेब ने 


५० /8॥#0॥0000%०॥५४४१५९॥! 


द छुटकारा नहीं हो सकता; तब उन्होंने एक चाल सोंची । उन्होंने 
. ओरज्ञज्ञेब से कहलाया कि दिल्ली के जल वायु से उनके साथी बीमार पड़ गये हैँ, अतः उन्हें खदश भेज दीजिगे। 
 ओरज्ञफ़ेब ने वैसा ही किया । अनन्तर शिवाजी की ओर से प्रकाश किया गया कि वे बहुत बीमार है 





फिर कुंछ दिनों 


द यह संवाद फैल गया कि शिवाजी च्ने हो गये । इसके श्रानम्द में शिवाजी टोकरों में मिठाई भर कर साधु महा... 





पा कई दिनों तक मिठाई के ठोकरे भेजे गये । जब देखा कि उनके कारागाररक्षक टौकरों की... 
.... देखा भाली अब नहीं करते; तब एक दिन संध्या समय शिवाजी पुत्रततहित एक टोकरे में बठ कर दिल्‍्लीते निकल गये । । 
......... २ सब्‌ १६७६ ३० में सत्यनामी सम्प्रदाय के विरोध का कणडा खड़ा हुआ । श्रारह जेब तो पहले 
हे. .. पर अत्याचार करता था. किन्तु सत्यनामियों के विद्रोह के समय से उसने थत्याचारों को सौमा के बाहिर पहुँ 
हा ः क्‍ | इस घटना के पूर्त जयसिंह और यशवस्ताि 
.  अ्रव नहीं रहा था। अतः वह हिल्दुओं पर मनमाने अत्याचार करने लगा। 




















ही + से हिन्दुओं क्‍ ।" । ः 
पहुँचादिया ।॥ 
मर घुके थे। श्ररह्णेब की इनके जीते जिस बात का भय था, वह भ॑ का भी... 





 आलमगीर | ]. आय (श्सट) 


| आलमंगीर | 





जयसिंह पर हाथ साफ़ किया। तब यशवन्तलिंह 
की छोड़ हिन्दुओं का कोई घनी घोरी नहीं रहा | पर 
आरज्ञज़ेब इनकी ओर से बे खटके नहीं था। अवसर 
देख उसने यशवन्तर्सिह् को किसी सरकारी” काम 
से काबल भेजा । काब॒त से यशवन्तर्सेह न लॉट 
पाये ओर वहीं उनकी मानवी क्लीज्ा की इते श्रा 
हो गयी । 

काबल में यशवन्तासंह् की म्॒त्य होने पर, 
कोशलपवेक उनकी विधवा पत्नी ओर दो पत्र जोध- 
पुर की ओर प्रस्थानित हुए। किन्तु दिल्ली की सीमा 
के भीतर ही ओरड्रज़ेब ने उनको घिरवा ल्षिया | यश- 
वन्तसिह के प्रभभक्न दुगदास नामक एक नोकर की 
चीरता से यशवन्तर्सिह की विधवा रानी ओर दोनों 
लड़के ओरड्गज़ेब के पंजे से निकल गये । 

उस समय राजपृताना बहुत से छोटे छोटे राज्यों 
में बिभक़् था। उन सब में सम्मान ओर वीरत्व में 
मेवाड़ ओर मारवाड़ ही अग्रगणय थे । मारबाड़ के 
अधिपति ने स्वाधीनता को जलाअ्षति दे कर मुसलमान 
बादशाह का दासत्व स्वीकार कर लिया था, किन्तु 
मेवाड़ के अधिपति ने ऐसा कभी नहीं किया और न 
. कभी किसी बादशाह को मस्तक भझृकाया । उस समय 
. उसका पदगोरव ज्योंका त्यों बना हुआ था । मेवाड़ 
के अधिपति की राणा उपाधि थी । ओरज्जज़ेब की 
अमलदारी में राणा राजसिंह मेवाड़ के अधिपति थे । 
. ओरबज़ेब ने उनके पास जज़िया कर भेजने को एक 
 आज्ञापत्र भेजा । उस आज्ञापत्र में यह भी लिखा था 
कि यदि तुम मुग़ल्ों के नाम की राजसुद्रा अपने राऊ 
. में प्रचलित कर दो, यदि राज्य में गोहत्या की आज्ञा 
. दे दो, यदि हिन्दू देवालयों को तोड़ कर, उनकी जगह 
. मसजिदें बनवा दो, यादि मुसलमानी आईन को अपने 
राज्य में बतों; तो तम पर जज़िया-कर न लगाया 


जायगा। राणा राजसिंह, ओरह्ञज़ेब के इस प्रस्ताव को 
पढ़ कर, ममोहत हुए ओर निर्भय हो उसके विरुद्ध 
खड़े हो गये । फिर समस्त हिन्दुओं की ओर से उन्होंने 
बादशाह को ऐसे अपकर्मो से निवृत्त करने के लिये 
अआज(सस्वनी भाषा में एक पत्र लिखा | साथ ही राया 
ने अपनी सेना को यद्ध के लिये तेयार किया | उनको 
यह बात विदेत थी कि ओरज्ञज़ेब दुरामही ओर हृठी 
है | इतने में मशवन्त की विधवा रानी ने राणा के 
पास जा कर ओऔ रज्जज़ेब के दुग्येवहार की फ़रियाद की। 
राजसिंह ने अग्रसर हो कर रानी ओर दोनों राजकु- 
मारों का पक्ष लिया । » 

राणा ने जज़िया देना स्वीकार करने के बदले 
अनुचित ( गुस्ताज़ाना ) उत्तर दिया है ओर यशवन्त- 
सिंह की भागी हुईं विधवा ञत्री को आश्रय दिया हे- 
यह सनते ही ओरब्रज़ेब आगबबला हो गया ओर 
समस्त राजपताने को विध्व॑ंस करने का सड्गल्प किया । 
इसी उद्देश्य से उसने दक्षिण प्रदेश, बंगाल, ओर 
काबुल से शहज़ादों को बुल्लाया । उनके राजधानी में 
आने के पहले ही बह मेवाड़ की ओर चल दिया। 
उसके आगमन की सूचना पा कर राजसिंह ने हिन्दू 
राजाओं को स्वदेश ओर स्वघर्म के गोरव की रक्षा 
लिये अपने रूणडे के नीचे एकत्र कर लिया । 

ओरझज़ेब ने राजस्थान पर आक्रमण किया । 
शाही-सना के राजपताने में पदापंण करते ही, युद्ध- 
नीतिविशारद राजसिंह ने मेदान से हट कर पव॑तों 
का आश्रय लिया | मुग़लों की सेना अमानुपिक परि- 
श्रम कर के आगे बढ़ने लगी । किन्तु उसे राजपूताने 
की रास्ता ओर सड़कों का कुछ भी हाल नहीं मालम 
था । रास्ता भूल कर, ओरज्जज़ेब ससन्‍्य एक 
पहाड़ी घादी में घुस गया । राजपूतों को जब इसका 
समाचार मिला; तब उन्होंने वृक्षों से घादी का मुहाना 
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घनद कर दिया 
परिश्रम राजपतों के कोशल से व्यर्थ हुआ । 
द ओरड्ज़ेब की उदिपरी माली इंस।इन एक प्रिय- 

तमा पल्नी इस चढ़ाई में उसके साथ थी । वह राज- 
पता के हाथ पड़ा आर राजासह के सामने उपहस्यत 
की गयी । राणा ने उसे आदरपूर्वेके अपने यहा रखा। 
 झओोरज्ञज़ेब ने उस घादी में दी दिन तक घोर कंष्ट 

गा । यह देख राणा को दया आयी ओर उन्होंने 
उस दल को वहाँ से हटा लिया, जो म॒ग़लों के 
निकल भागने के प्रयत्रों को. विफल करने के किये 
नियझ्ञ किया गया था । तर ओरज़ज़ब के प्राण बचे 
आझोर वह सपेन्य उच्च घादी से बाहिर हुआ । राज- 
सिंह में अपने सेनिकों के साथ ओरक्नज़ेब की पत्नी को 
इसके पास भेज दिया । पे 

.. लिधर हृदय ओरक्ज़ेब को यह विश्वास न था 


कि मनष्य का कोमल हृदय भी हो सकता है। उसकी 


घारणा थी कि प्रत्येक मनष्य' विना स्वार्थ के कोडे 
काम ही नहीं करता । इसलिये उसने अपने मन में 
विचारा कि राजलिंह' ने उसके प्राण की रक्षा एवं 


उच्चकी ईसाइन पत्नी के पति जो सद्व्यवहार किया है, 
वह दया के कारण नहीं; किन्त मेरे कीधचानल के भय 
.... से । इस विचार के दृढ़ होते ही ओरक्ज़ेब ने युद्ध 


परितव्याग न कर, आर भी अधिक धूम धाम से यद्ध 
- करना आरम्भ किया । किन्तु राजपूतों के अतुल बीरत्व 
- ओर कोशल से. वह फिर एक पहाड़ी घाटी में घिर 


... गया। इतने में उसके दोनों पत्र अज़ीम ओर अकबर 
.. ससैन्य वहाँ पहुँच गये । तब मेवाड-बिंजय का भार 


अपने दोनों पत्रो को सॉप, ओरड्रज़ेब दिल्ली को लोट 


_ गया । किन्तु सुशल् सेना बहुत दिनों तक राजपू्तो 
का कुछ भी न कर सकी ॥। राजसिंह के वीरत्य और 


_ स्वदेशहिलेषिता पर सब लोग मग्ध थे । उस्चके वीरत्व 


.._. ओर कौशल से मुगल सेना पद्‌ पद पर पराजित होती 
..  थीं। कई एक वर्ष तक युद्ध कर के भी जब सुग़ल 
..... सेना से सिवाय हारने के कुछ भी न हुआ, तब विवश 
.... हो आऑरक्ज़ेब ने राजसिंद के कथनानुसार सन्धि 
रा हर इसके बाद ही मराल सम्रादों की चिर प्रचलित 


प्रथा के अनुसार राजकुमार अकबर ने पिता के विरुद्ध 
विद्रोह का रूणडा खड़ा किया ओर पिता के सिर से 
उतार कर अपने सिर पर रखना चाहा । 








( ४३६ ) 





। रास्ता साफ़ करने का उनका सारा 
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उसने राजपतों को मिला कर ओर संत्तर हज़ार सनिकों 
को साथ ले कर ओरज्जज़ेव पर चढ़ाई की । उस समय 
आरक़ज़ेब थोड़ी सी सेना लिये शि(बिर में वास करता था 

अकबर- की चढ़ाई का समाचार सुन वह बहुए डरा । 
अपने पिता शाहजहा का शोच्य परिणाम उसके नेत्रों 
के सामने नाचने लगा । अकबर भेरें साथ कहीं वेसा 
ही व्यवहार न करे, जेसा मैंने अपने पिता के साथ 
किया था-यह विचार कर ओरबड्ज़ेब बहुत विकल 
हुआ । किनत्‌ साहली ओर धीर गम्भीर ओरह्नज़ेब मे 
अकबर की कमर तोड़ने के लिये एक नया उपाय 
सोचा । उसने अपने पुत्र को एक पत्र भेजा, जिसमे 
लिखा था-“ में तम्हारी कार्यकरशलता से तुम पर 
बहुत प्रसन्न ६; तुमने राजपूर्तों को ज्ञोभ में फेसा कर 
उसके नाश का जो उपाय निकाला हे-वह बहुत ही 
अच्छा है । ” फिर उसने ऐसा कोशल रचा कि अपना 
यह पत्र, अकबर के पास न भेज कर, राजपत सामण्त 
के हाथ से पहचाया । इस उपाय से शरोरञ्ञज्ेब का 


अभीष सिद्ध हुआ । राजपतों को अकबर पर सन्देह 


उत्पन्न हुआ ओर वे उसका साथ छोड़ चल दिये। 
तब अकबर ने अन्य उपाय न देख पाँच छः से सनिकों 
सहित मरहटों की शरण खली. | वहां से वह फारस की. 
ओर गया । वहीं उसके जीवन का अवशिष्ट भाग 
व्यतीत हुआ । द 

यद्यपि उदयपुर के राणा के साथ सन्धि हो चकी. 
थी, तथापि राजपृत-युद्ध का अन्त नहीं हुआ था । 
क्योंकि पाश्चात््य प्रदेश में राजपूर्तों ने अब तक अस्त 
नहीं रखे थे । बादशाह ने बड़े कष्ट से उन्हें दबाया । 
बहुत दिनों तक बराबर लड़ते लड़ते आरज्रज़ेव ने 
राजपूताने में शान्ति स्थापित की । किन्तु बहुत दिनो 


तक राजपूताना शान्त न रह सका । बीर राजपत 
_ मुग़ल साम्राज्य से घ्थक्‌ हो गये । राजपूत संनापति 


एक शतताडदी तक मरगल' साम्राज्य के प्रधान सहायक 
रहे । किन्त ओरज्ञज़ेब की 
राजपतों ने मग़लो से कछ भी सम्पर्क न रखा । 


ह#प 


... जिस समय ओरजज्ञेब अफ़गानिस्तान का विद्ोह 
| दबाने ओर राजपूताने की आग ठंडी करने में लगा 
हुआ था | उस समय शिवाजी ने दक्षिण में हिन्दूराज्य. 
| का सद्ंठन कार्य समाप्त कर क्षिया । जीवन के उद्देश्य... |. 
को पूरा कर के शिवाजी ने सन्‌ श्क्षण० ई० में अमरन 

लोक की यात्रा की । शिवाजी के परलोकनामन के पीछे..*.]| 


णेभमीतिके फल से रा ही 
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उनके पुत्र शम्भाजी सिंहासन पर बेठे । इतने में मद्दा- 
राष्ट्र राज्य में नाशकारी घरेश कगढड़ा उठ खड़ा हुआ । 


 फल्न यह छुआ कि कुछ काख के लिये महाराष्ट्रशाक्ति 


-नित्तेज ओर हीचबल हो गयी । 

गोलकुणडा ओर बीजापुर के नरेशों ने शाहजहाँ 
के समय में दिल्‍ली के सिंहासन की आंशिक वश्यता 
स्वीकार कर ली थी; किन्तु ओरक्ज्ेब को इससे 


 सन्तोष न था । उसने इन दोनों राज्यों को लोप कश्ने 


के लिये कह्टे घार सेना भेजी । किन्तु राजपू्तों ओर 
महाराष्ट्रीं के साथ युद्ध में, फँैसे रहने के कारण बह 
अपने इस उद्देश्य को पूरा न कर पाया । जब शिवाजी 


.. का शरीरान्त हुआ, महाराह्टों की शक्कि घटी, ओर राज- 


ने का समरानल बुक गया तब निश्चिन्त हो कर 

ओरज ज़ेब ने अपनी सारी शक्ति गोलकुण्डा ओर बीजा- 
पुर के विध्वंस करने में लगायी । 

सन्‌ १६८३ इ० में स्वर्य ओरकज़ेब दक्षिण गया। 


युद्ध की ऐसी तेयारियों पहले कभी नहीं देखी गयी 


थीं। भारतवर्ष भर के उत्तम घड़सवार सेनिक एकत्र 


.. किये गये। इनकी सहायता के लिये सशिक्षित पेदल 
.. सनिक सजाये गये । बहुत से घनुष बनने ओर तोप- 
खाने तेयार करने का प्रबन्ध यरोपियनों को सौंपा गया। 
_ बादशाह ने ओरज्जाबाद में पहुंच कर छावनी डाली 


यहा से पहले तो सहाराष्टर राज्य जीतने के लिये 


ओरक्ज़ेब ने चालीस हज़ार घड़सवार भेजे । किन्त 


महाराष्ट्र कभी सामने नहीं लड़ते थे । मग़ल सेना के 


.._ महाराष्ट्र राज्य सें अवेश करते ही-वे सब लोग पहाड़ों 


पर चढ़ गये और चारों ओर के रास्ते बन्द कर दिये। 


खाद्य पदार्थों के अभाव से मुग़ल सैनिक विकल हुए। 


तब मुग़ल सेनापति कुछ सवारों को साथ ले सागा 


और ओरक्षज़ेब के पास पहुँचा । 


२ न्‍फिनलनकण»मनसभतन पनलतालक पक चनाणा थना नल णाणिशीखिए ताक फडनलनल 


१ शिवाजी के शरीरत्याग कर घुकने पर ओरशजेब 


है १३७ ) 
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ओरज्षज़ेब ओरज्राबाद से शोलापर गया । बहा 
छावनी डाल कर, उसने अपने पृतन्न अज़ीस को बीजापुर 
वेजय के लिये भेजा । बीजापएर के अधिपति ने शत्र 
की सेना को विध्चस्त करने के लिये एक बड़ी भारी 
सेना एकत्र को । मुग़ल सेना बीजापुरी सेना के कोशल' 
से सक्कट में पड़ी । यह सुयोग देख शम्भाजी ने सुऱल 
साम्राज्य के अन्तर्गत गुजरात प्रदेश को लठा | सग़ल' 
सेवापतियों को, बीजापुराधिपति को पराध्त किये 
विना ही लोट आना पड़ा | ऑरप्जेब में बीजापर 
राज्य को छाड़ कर साशी सेना सहित गोलकुणडा पर 
चढ़ाई की । बादशाह ने"शम्भाजी की ओर इस बेर 
कुछ ध्यान ही नहीं दिया । डस समय सदुनपन्थ 
नामक एक ब्राह्मण गोलकुणडा राज्य का संत्री था । 
उसने म॒रालों का सामना करने के किये बड़ी तेया- 
रिया की थीं। किन्त गोलकण्डा की सेना के सेनापति 
इब्राहीमज़ा ऑर सदनपन्थ सें परस्पर कुछ बिगाड़ 
था | इंष्यां के वशीभमत हो, इंच्राहीस ने विश्वासधात 
किया और वह जा कर मग़ल सेना" से मिल्ल गया 


किक 


तब अन्य उपाय न देख, गोलकण्डा के अधिपति ने 


क्षातेपासस्व रूप ओोरज़ज़िब को दो करोड़ रुपये दे कर, 


सनिध कर ली । 

इसके बाद शरोर!्धज़ेंब ने बीजापर पर आक्रमण 
किया । बीजापुर की राजधानी घेर .्ली गयी । इस 
बार बीजापुर राज्य विल्षप्त हो गया। क्‍ द 

बीजापुर को ध्वस्त कर के बादशाह ने फिर गोल- 
कृरडा पर दृष्टि डाली । यद्यपि ओरज्ञज़ेब गोलकुणडा! 
नरेश से दो करोड़ रुपये जे कर सन्धि कर चका थां, 
तथापि वह गोलकरणडा पर आक्रमण करने में ज़रा 
सी कुशिठत न हुआ । गोलकुणडा नरेश आबृहसन ने 
श्रोरड़ज़ेब को शान्त करने के लिये अपनी बेभमों के 


लिखा था--/ शिवाजी एक विचक्षण सेनापतिया। मे 


जिस समय भारत के आचीन राज्यों को ध्वंस करने की चेश्ठ करता था; उस समय केवल शिवाजी एक नये हिन्दू राज्य 


० | को स्थापित करने के उद्योग में निरत था । भैने उसके विरुद्ध उन्नीस वर्ष तक बराबर सेना भेजी, तो भी उसके 
....  एराज्य को सांसा बढ़ती ही गयी । जिस इतिहासवेत्ता काफ्रीखोँ ने शिवाजी को “ नारकीय कुंता ब 
..... काक्ीज्रों यदि शिवाजी की प्रशंसा करे तो वह अश्वरशः सत्य माननी ही पड़ेगी | उसने लिखा है + 


बतलाया है; वही 
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गहने तक उतार कर दे दिये थे । किन्तु निर्मम ओर 
ज़ेब, इसले भी विचलित न हुआ । मुसलमाव हा कर 
भी आबहसन ने संत्रिपद पर एक ब्राह्मण को नियुक्त 
किया था, और विधर्मी महाराष्ट्री से उसने सन्बि कर 
की थी । ये ही दोष बागा कर ओरहज़ेब ने आबृहसन 
के राज्य पर चढ़ाई की। आवृहसन ने बड़े विक्रम के साथ 
युद्ध किया; किन्तु स्वराज्य की वह रक्षा वकर सका । 
..._ बहुत दिनों बांद बादशाह के मन की बात पूरी 
हुईं। सन्‌ १६८१ ई० में उसका चिरकाल का सह्जवत्प 


पूरा हुआ । कच्तु इन दा राज्या का हस्तगमत करन 


में, मुग़ल-साञ्ञाज्य की सारी शोक़े खप गयीं। गोल- 


कुण्डा राज्य के विनष्ट होते हो मुग़ल-साम्राज्य हुदशा- 


अस्त हो गया | बीजापुर ओर गोल्कुण्डा राज्यों के 
 सशासन से दक्षिण में शान्ति थी । किन्तु इन दोना 
राज्यों के विज्लीन होते ही वह सुशासनपद्धति भी 
 ह्प्त हो गयी | इसके अतिरिक्त ओआरहइ्ुज़ेब ने वहा 
कोई नयी सुशासनअ्णाल्वी भी न प्रचलित की । स न्द्ग्घ- 
चिस बादशाह ने सेना सहित किसी भी सेनापति 
को उस प्रान्त के शासन के लिये नियक्व न किया । 
शान्तिरक्षा के लिये बीजापर ओर गोलकण्डा के 
. नरेश, दो लाख सेनिक तैयार रखते थे। किन्तु और- 
डज़ेब ने उस प्रान्त में अपना अभ्रधिकार ज्यों का त्यों 


.. बनाये रखने के लिये केवल ३४ हज़ार सेनिक रखे । 
.._. पदच्युत सेनिक असन्‍्तुष्ट सेनानायकों के अधान दल- 
..  “बन्दी करने लगे | बहुत 


महाराष्ट्र नायकों से जा 
मिले | छोटे छोटे साम॑न्‍्त स्वतेत्र हो गये। आओरक्ञज़ेब 


कक 


सदा युद्ध ही में व्याप्त रहता था ओर इसीसे वह 

..._ बराबर कुछ काल तक एक स्थान पर नहीं रह पाता 
... था | अतः सारे दक्षिण आन्त में अराजकता फेल 
... गयी। सारे वक्षिण में विद्वोहव्लि भभक उठा । 
.... ओरब्नजज़ेब इस अग्नि को न बुझा सका ओर इस 
..... अग्नि से उसकी सारी क्षमता दुग्ध हो गयी। 
.... जो शक्ति बची थी वह मरेहठीं को दमन करने 
... में खगी। बीस वर्ष तक ओरज्ञज़ेब ने महाराष्ट्र के 
...... साथ युद्ध किया ओर बृद्धावस्था में भी कष्टसह्ि 
खम टत  जुता आर रणकाशल का परत काष्ठा पर पहुचा दिया। 


( #इ८ ) 


[ आलमगीर । 


महाराहू देश दुश्तिकम नदियों ओर दुरारोह 
पहाड़ों से घिरा हुआ है । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
प्राण्टडफ ने लिखा है कि महाशद्ू्‌ देश की तरह सुरक्षित 
ओर सह्द देश सम्भवतः प्रथिवीतल पर दूसरा नहीं 
है। ' ऐसे दुर्लइथ देश में यात्रा करते समय 


ओऔरज्षज़ेब को बारंबार विपत्तियों का सामना करना 


पडा | कभी कभी उसे ऐसे स्थानों में पंडाव डालना 


पड़ा जहा खाने की कोई वस्त मिलती ही न थी और 


इसलिये सबको मिराहार रहना पड़ता था । महाराष्ट्र 
देश में ग्रीष्मऋत में गरमी बहुत अधिक पड़ती है। 
इसलियें म॒ग़ल सेना को जल के अभाव से बड़ा कष्ट 
उठाना पड़ा । तिस पर सेना में मद्दामारी के फेलने 
ओर दु्भिक्ष पड़ने से मुग़ल सेना की बड़ी दुदेशा हुईं । 
हथधर यह देवी भार ओर उधर महाराष्ट्री का गुप्त रूप 
से समय समय पर अचानक आक्रमण । इससे मुरात्त 
सेना बड़ी हेरान थी | इतनी विपत्तियों के उपास्थत 
होने पर भी ओरहज़ेब टस से मस नहीं करता था । 
किन्त दीधे काल तक युद्ध 
साम्राज्य की समस्तशक्कि श्रोर बल निःशेषित हो गया । 
मग़लसाम्राज्य को इस प्रकार विपज्ष कर के भी, ओरकज्ञज़ैन 
महाराष्टों का कुछ भी न बिगाड़ सका | अनेक दुर्दशा 
भोग कर, ठंडी उससे लेता हुआ ओरज्जज़ेब, महाराष्ट्र 
प्रान्त से बिदा हुआ । 


धवधन्नवित्त ओआरक्षज्ेब ने देखा [के जस साम्राज्य ॒ 
के लिये पिता को बन्दी बनाया, भाइयों के रक्त से 
अपने हाथ कलझक्लित किये उसी साम्राज्य की अब 


बड़ी दुर्दूशा है । लगातार बहुत दिनों तक राजधानी 
से बहुत दूर रहने के कारण, साम्राज्य का उत्तः 
भाग, ओरड्जज़ेब के पड्ने से निकल सा गया है । वहां 


के निवासी स्वेच्छाचारी हो गये हैं । यथपि शासन 
सम्बन्धी कार्यों को ओरज्ञज़ेब स्वयं देखता भाखता था, 
... | तथापि अनेक स्थानों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई थी। 
राजपूर्तों ने आपस में परामश कर के मुरल साम्राज्य - 
को विध्वस्त करने का संकल्प कर लिया था। पंजाब 
| में सिक्ख जाति का अभ्युत्थान हो रहा था ।उस समय. 
मलतान में सिक्‍खों का बड़ा प्रावत््य था । दक्षिण 
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आखमगीर । ः ॥ ... (६ ६१8६ ) 


प्रदेश में निरन्तर अनेक वर्षों तक रणक्षेत्र बनने के 


कारण उजाड पड़ा था । मरेंह5, बादशाही नगरों से 
सदा लूट पाट मचा ओर उन्हें फक कर, तथा हरे भरे 
खेतों को कचर कर उजाड़ दिया करते थे । दुबंठ 

ओर उच्छूछूल मुग़ल सेना चारों ओर से अपने वेतब 


के लिये तज्ञ कर रही थी। राजकोष खाली था, आम- 
दनी के मार्ग बन्द थे-्अतः सेनिकों का वेतन चुकाने 
- का कोई उपाय ही न था। 


किक 


ओरज्ज़ेब ने देखा एक झोर तो विशाल मगल्त- 
साम्राज्य विश्क्ुल् हो रहा है, ओर दूसरी ओर झत्यु 


7 


उसे ग्रास करने के छिये उद्यत हो रही है । झत्य का भय 


सन में उत्पन्न होते ही ओरक्ञज्ेब की विकल्नता बढ़ती 
थी, उस विकछता में उसने अपने सब से अधिक प्रिय 


पुत्र कामबकक्‍्श को खिखा था-“ प्राणाथिक ! अब में 


| झआालमगीर |... 





नहीं जायगा । तुम मुझसे छूटोंगे-यह विचार कर मेरा 
हृदय शोकप्रित हो रहा हे । किन्त इससे क्या हो सकता 
है ? मैंसे जितना लोगों को सताया है, जितने पाप 
किये हें, जितने बुरे काम किये हैं, उन हरेक का फल 
मुझे भोगना पड़ेगा । में कुछ भी ले कर एथियी पर 
नहीं आया था; किन्त अब पाप की गठरी सिर पर रख 
कर जा रहा हूँ । में जिधर दृष्टि डालता हूँ, उधर ही 
अब पम्े इेश्वर दिखलायी पड़ते हैं । में बड़ा पापी 
है, नहीं कह सकता, परलोक में सुझे कसी कसी यंत्र- 
णाएं भोगनी पड़ें । ससलमानों का वध मत करना 
नहीं तो इस कलडू का भार मेरे सिर पर पड़ेगा । 


में तुझे ओर तेरे पूत्रों को, इश्वर को सॉंपता हूँ । 


जाते समय तुकको आशीवांद देता है । में इस समय 
भी बहुत पीड़ित हु । तेरी पीड़िता माता उदिपरी 


5... शंयाणांधांयए शो ७ शात्गाए 
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सदैव के लिये बिंदा हुआ चाहता हूँ, मेरे साथ कोई * बेगम सहषे, मेरे साथ मोत के गले लगेगी | आमीन 
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१ ओरक़ज़ेब की सेना का वर्णन करते हुए, राजा शिवप्रसाद्‌ ने जो जिखा है, वह पढ़ने योग्य है | उसे हम 


नीचे उद्धत करते हैं+* 
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शान्ति औरजज़ैब को बहुत दिनों तक यह मानसिक 


अशानित न भोगनी पढ़ी । सन्‌ १७०७ ईं० में दक्षिण 
प्रान्व के अन्तगीव अहसदनगर में मुगल्ल बादशाह 
श्रौरज़्जेब ने आण परित्याग किया | 
आरज्ञजेब एक जगतूत्रथित सम्राट था ॥ बह 
बुद्धिमान, कार्यपदु ओर परिश्रमी था । जेमिली 
री ( 0०7०॥॥ एंक/87 ) नामक एक यात्री 
. था। वह ओरबइज़ेब के दरबार में भी उपस्थित छुआ 
था। उस समय ओरक्षफ़ेब की अवस्था अस्सी वर्ष की 
. थी। इस यात्री के क्षिखे बणैन से विदित होता है 
कि इतनी अधिक अवस्था ढल जाने पर बह सफेद कपड़े 
पहन और अमीर उमरावों के साथ बेठ, राज काज 
. की देखभाद्य किया करता था पीठ पीछे तकिया क्षगा 
. और बिना चश्मा के वह प्राथनापत्र पढ़ता था । 
झौर अपने हाथ से आवश्यक आज्ञा लिखता था । 
इसके मख पर आनन्द के चिह्ठ देख जाब पड़ता था 


कि बई चाव के साथ अपना कत्तेब्य पालन कर रहा. 


है, ओरज्ञज़ेब नव्वे वर्ष की अवस्था में मरा था । इति- 


 हास-लेखक काफ़ीख़ों ने लिखा है कि उस अवस्था में: 
.. भी उसकी पाच। इन्द्रियों सतेज थीं-केवल वह कुछ : 
.. कुछ ऊज्जा सुनने लगा था; किन्त बाहिरी लोग यह भी 


नहीं जान सकते थे । 
मुगज़ बादशाह थोड़े बहुत विल्लासपट, सदिरासक् 








गा तनशीनिननानक-पनककल- ल+क कक 


आर बाह्य आडम्बर-प्रिय हुआ ही करते थे । अकबर 
दो पत्रा को छाड़ आर सब सदिरा पान से मरे । 


जहगीर असिद्ध मद्यप था ही। उसका पुत्र शाहजहाँ 
बड़ असिद्ध विज्ञासी था | हृद्घावस्था में कारागार में 
रहने पर भी भसोगविज्ञास में वद्ध निरत रहता था । 
सन्‍दरी रमणियों का नाच ओर सीराज़ी मदिरा का 
सेवन कारागार से भी नित्य हुआ ही करता था। 
सम्रांटो को मद्यय ओर भोग विज्ञास परायण देख, उनके 
समय के अमीर उमराव भी उनका अनुसरण करते 
थे । जिन सुग़लों ने भारतवर्ष में सुग़ल साम्राज्य की 
नीक डाली-वे बड़े कष्टसहिष्णु और पराक्रमी थे । 


किन्तु जिस समय ओऑरज्ज़ेब ने पितृसिहासन पर 


अधिकार जमाया । उस समय के दरबारी तक विषया- 
सक्र थे | बावर को यात्रा करते समय, रास्ते मे जो 
नदी मिलती थी, उसे वह तेर कर पार करता था । 
किन्त शाहजहाँ के दश्बारी बहमल्य सखमली गहों 
को विछुबा और पीनसों ( शिबिका ) में बैठ, रण क्षेत्र 
में जाते थे । 
राजपरिवार से विज्ञासता की सात्रा बढ़ने पर भी 


ओरज्ञगरेब भोग खालसा को बहुत रोकता था। उससे 


कभी मंदिरा नहीं छुई । उसने तख्त पर बैठ कर, माल 


दरबार के विद्ञास-लोत को बन्द किया । उसके इस 


कृत्य से अनयक असार उमराब उस पर अम्सनभ भी हा 


विनिनिविननीन न माााााणणाणाणाणशााआआ के कक कील बल 
मील अअ थम का 





: १ ओऔजज्ञेब राजकार्य देखने भालने में बड़ा भारी परिश्रम किया करता था । उसके परिश्रम को देख .. 
गो को इस बात को आशा उत्पन्न हो गयी थीं कि कहीं वह बीमार न पड़ जाय । एक बार एक विशीष्ट उमराब 


.... ने ओरइजेब से परिश्रम करने में कमी करते का आर्थनापूरेक अठरोध किया था । उसके उत्तर में उसने कहा था+ 
.. /.../  अजा पर तिपत्ति पड़ने पर, राजा का करेव्य है कि अपने प्राण तक गेँवा दे ।! हमारे यहाँ के श्रेष्ठ कवि त्तादी 
.... का कहना हैं“ ४ या तो राजल छोड़ दो, या यह समझ रखों कि सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई राज्यशासन कर ही 
...... नहीं सकता।” यदि तुम मेरे कृपापात्र बनना चाहते हो तो तुमकी अपना करीव्य कर्म उत्तम रीति से करना पड़ेगा । 
5... में तो खय॑ आराम-ग्रेय हूँ, मुझे इस प्रकार के परामशदाता की आवश्यकता नहीं है । विश्राम करने और पृष्पों ते... 
... श्राच्चादित विज्ञास-मांग पर अमण करने का.अठ॒रोध करने वाली मेरी बेगमें ही कौन कम हैं। का 





२ तैमूरलक्ञ ने स्वराचित जीवनी में लिखा है कि जिस समय उसने भारतवर्ष पर चढ़ाई करने का विचार प्रकट 


किया उस समय उसके दरबारियों में से किसी किसी ने आपत्ति उपस्थित करते हुए कहा था।--- 










जाएशाराए शावे एक जी। वाशांमांड0 ही 
की यह भविष्य बाणी ठीक/निकली। 
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लिये जा रहे है 


 आलमगीर । | 


३ मु. 


गये थे। तिस पर भी उसने विलास तरज्ञें को बहुत 


कुछ रोक रखा था । 


ओरज्ञज़ेब का व्यवहार ओर विचार इसलाम घर्म 
के अनुसार होता था। इसलाम धर्म के कट्दर अनयायी 
को जी करना चाहिये, ओरज्ञज़ेब वही करता था। 
इसलाम घम(/नुसार वह प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख 


रुपये धर्मार्थ दीन दरिद्वों में बाद दिया करता था । 
अंत्येक शक्रवार तथा अन्यान्य पवित्र दिनों में एवं रम- 


ज़ान में वह उपवास करता था । रमज़ान के महीने में 
वह कुरान पढ़ता था और आधी रात तक साथ पुरुषों 
के साथ बेठता था । उसने मक्का के यात्रियों के सबीते 
के लिये अनेक प्रबन्ध कर दिये थे । वह निषिद्ध मांस 


कभी नहाँ खाता था । चह्द गाने बजाने का विरोधी 
; ; कि के कप 
 था। यदि कोई गवेया, नचेया अपने इस व्यवसाय को 


छोड़ देता, तो वह उसकी आजीविका का दूसरा ग्रवन्ध 
कर दिया करता था। वह निर्दिष्ट समय नमाज़ पढ़ता 
था-इसमें कभी किसी प्रकार की बाधा नहों पड़ने 


पाती थी । युद्धक्षेत्र में भी प्राण का भय छोड़ वह समय 


उपस्थित होने पर, प्रशान्त मन से नमाज़ पढ़ता था। 


. मोहस्मद के आदेशानसार किसी प्रकार का बाशिज्य 


करने के अमि्राय से वह दोषियों बना कर बेचा करता 
था। कहा जाता हे-ओरक्नज़ेब ने टोपियों को बेच कर 


. जो घन एकत्र किया था, उनमें से केवल ४॥रुपये लगा 
कर अन्त्येशिक्रिया किये जाने को कह गया था । उसने 


१ ओऔरशइज़ेब ने नाचना गाना धर्मविरुद्ध बतला कर बन्द कर दिया था । इससे गवेये ओर नाचने वालियों ने 
.. उसकी इस आज्ञा का जिस दह ते प्रतिवाद किया--चह बड़ा कोतुकाव क्‍ 
प्रजा को दशैन देता था | एक दिन ओरकज्ञज्ञेब ने देखा कि बहुत से लोग बड़ी धूम धाम के साथ क़त्रस्तान की और जा 
रहे हूँ | यंह किसका मुदी इतनी धूम से जा रहा है, यह जान 


( ई ४३ ) 


[ आलंमगीर । 





५ थे के. 2 द कु | 
आठसोी पांच रुपये करान की नक़ल कर के जमा . 
किये थे इन रुपयों को फ़क़ीरों में बाट देने का उम्न ने 


मरने के पूरे आदेश दिया था। क्‍ 
ओरज्ज़ेब विद्रोही सेनापति ओर पुत्रों को दमन 


करने में सिद्ध॒हस्त था । चह अनेक प्रकार के कोशल 


रच कर विद्रोही को शान्त कर दिया करता था । 
ओरज्जज़ेब में बहुत से राजोचित गुण थे । किन्‍्त्‌ 

उसने जिस बिशाल साम्राज्य को अधिकृत किया, वह 

उसप्तीके राजत्व काठ में गड़बड़ा गया । इसका कारण 


यह था कि आरब्जज़ेब स्वार्थीं, परधर्मपीडक ओर 
कपटी शासनकर्त्ता था. । किन्त काफ़ीख़ों ने ओरज्ज़ेक 


की विफलता का कुछ ओर ही कारण सिखा है | 
काफ़ीख़ा के उस लेख को उद्भधत कर हम इस जीवनी 
को समाप्त करते हैं । काफ़ीज़ां ने लिखा हे-“ तेमर- 
घंश के नरेशों ही भे नहीं किन्त दिल्ली के समस्त सद्- 


र्कः 


तानों में, एकमात्र सिकन्दर लोदी को छोड़ कर, 


ईश्वरनिष्ठा, विज्लासविमखता ओर नन्‍्यायपरायणता 


पति उसकी बराबरी नहीं कर सकता । किंम्त उसले 
शासत्र के अनंशासन के पाक्षन का अबले अनराग होने 


के कारण, ओरज्ञज़ेब अपराध करने पर भी अपने सह- 


धर्मों अधिकारियों को दुण्ड नहीं दिया करता था। 
विना दण्ड दिये राज्यशासन हो ही नहीं सकता। 


9. है पिन 


लिये श्रोरज्ञज्ञेब ने दूत भेजा । प्रेरित दूत ने ले 


कर निवेदन किया कि सक्नीत की मृत्यु हो गयी है ओर उप्ते दफनाने के लिये उसके नोकर चाकर उसे क्त्रस्तान मं 


२ राजा शिवप्रसाद ने लिखा है 


20. मंढ 97000679 
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3... 


में, ओरज्ञज्ञेब के समान दूसरा कोई नहीं हुआ ।॥ 


| ओऔरज्ज्ञेब नित्य सबेरे मरोखे में बेठ कर 


इसकों सन बादशाह ने कहा-“ यह अवश्य करना ही चाहिये । किन्तु उन लोगों से जा कर मेरी 
और से कह दो कि सक्ीत की लाश को वे ज्ममीन में इतनी गहरी गाड़ें जिससे वह फिर न निकल सके । 


3 पा'82260 हे 
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( ४४२ ) 


आलमगीर | 
इंष्योवश अमीर उमराबों में परस्पर बाद विवाद हुआ 
करता था । इसी कारण से उसके बिचारे कार्यों में 
सफक्षता नहीं होती थी. । उसके झनुष्ठित प्रत्येक कार्य 
के पूरे होने में बहुत विज्लस्त्र होता था ओर अनुष्ठित 
काये का उद्देश्य विफल होता था । 


38०४० (| द्वितीय आलमगीरनयह ३३ वो 
मुगल सम्राद्‌ था। इसने सन्‌ ३७९४०१७४६ ई० 
तक राज्य किया और अन्त में सन्‌ ३७५६ ई० 
के नवम्बर मास में चतुर्थ गाज़िडदीन की आज्ञा 
हल से मार डाला गया । की, 
.. 3छण50 #-7प्रवृष्धपु०० अ्लभनन्‍सी 
.. झलबरकानपह एक पोचेगीज्ञ जातीय राज- 
प्रतिनिधि था जो भारतवर्ष में सन्‌ १९०४० में | 
आया था । किन्तु वह ज्लाइव की तरह सफल- 
मनोरथ न हो पाया । वह पोर्चगीज़ इंणिडिया 
. का दूसरा गवनेर जनरल था। इसमें सन्देह 
'.. नहीं कि उसने अपने राजा का प्रताप यहा बढ़ाने 
की चेष्टा में कोई बात उठा नहीं रखी थी। 
यहाँ तक कि कालीकट पर आक्रमण करते समय 
बह सरते मरते बच गया । गोया को इसीने 
अपने अधिकार में किया था । यह यहाँ की _ 
.. देशी रियासतों से अधिक हेल मेल रखता था 
... और जाति पाँति का विचार परित्याग कर पर- 
.._. सपर विवाह करने की पद्धति का पक्षपाती था। 
+. उसने अपने अधीनस्थ सैनिकों का ओर हिन्हु- | 
. स्थानी उच्च कुह्यों के लोगों में परस्पर उद्बाह | 
कम ... सम्बन्ध स्थापित किया था । मल्लांकाह्वीप पर 
हब 5 5... भी इसने अपना अधिकार सन्‌ १६११ में कर 
रा ... लिया था। पर इतना करने पर भी उसके. 
._. मासिक ने उसे नोकरी से बरखास्त कर द्या। 
'.. इस चोट को वह न सह्द सका ओर गोया के |... 
..._ पास जहाज्ञ ही में वह मर गया । समुद्र तट पर 
.... . बह दफनाया गया. । उसकी खत्यु सन्‌ ३६४१३ | 
जल ् का ० में हुईं थी। हग र 8 दि 
...... 2]650746० 0१७ 07%8॥ खिकन्द्र- ग्रेट इसकी | 
 .... उपाधि थी। मेसीडोनिया के अधिपति फिलिप 
.. का यह पुत्र था। इसका जन्म उसी प्रसिद वर्ष 


००००-28 27 8083 कर 27200 22277 20:०० कट: 53 0 38 द है अर थ (0 ब य 
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शिक्षक का नाम 










में हुआ था | जिसमें डायना देवी का यूफेसि- | 







बा बल के का पर 


...[ सिकन्देर 


:20बंकाआंज 





(काएक्काकापतककमबपाककाााात दाता 2 पकारज ५: 


इसने वहाँ के प्रसिद्ध दाशनिक एरिस टाटिल 
से भी कुछ दिनों शिक्षा आप्त की थीं। बझया 
बस्था ही से यह होनहार होने के लक्षण दिख- 
लाने लगा था। जिस समय फिलिप किसी देश 
या जाति को जीतता ओर उसका समाचार 
एलेकुज़ेण्डर सुनता, उस समय वह कहता था- 
८ पिताजी, मेरे लिये कोई भी काम न छोड़ेंगे। 
छोटी ही उम्र में इसने अपने नट्खट घोड़े को 
अपने वश में कर ल्विया था | इसके पूर्व डसे 
कोई भी अपने हाथ में नहीं कर पाया था। 
जैसे नेपोलियन को मैकफरसन का “ ओसि- 
यान ?” प्रिय पाठ्य ग्रन्थ था । उसी अकार 


_ युवक एलेक्‌ज़ेण्डर को होनर रचित इलियड 


पर पगाढ़ अनुराग था । उसने वीरत्व में एचा- 


.. इलसस्‌ को अपना आदर्श मनोनीत किया था । 


३३६ थी. सी. में फिलिप का वध हुआ। 
तब एलेकज़ेर्डर सिंहासन पर बेठा । उसे 
तख्त बीस वर्ष की अवस्था में मिला था । 
फिलिप ने जीवित काल में पीस देश के अनेक 


छोटे छोटे राजाओं को परास्त कर अपने... 
अवीन किया था । सो फिलिप के मारे जाते ही... 
थे सब सिर उठाने खगे। किन्तु इस वीर युवक 


ने पृवेवत्‌ उन रियासतों पर मेसीडोनिया का 


. अधिकार जमाये रखा। भीस की समस्त सेनाओं _ 
को उसने अपने हाथ में कर लिया । इससे 


उत्साहित हो उसने अन्य देशों पर आक्रमण 


किया और सबकों परास्त किया । धीरे धीरे हा 
चालीस हज़ार योद्धाओं के साथ परशिया पर | 
.. इसने आक्रमण किया। परशियनों को उससे । 

हार माननी पड़ी ओर अनेक स्थान उसके... 


अधिकार में आा गये । 


.. जब वह सिलसिया में था, का एक दिन... 
उसने कड़ी धूप की परवादन कर नदी में बहुत. 





देर तक स्वान किया । इससे उसे घड़े जोर से पा हा 


उसे परमिनों का एक पत्र मिला जिसमें लिखा 


सन 












३७८. 70 ४ 










था कि डाकंदर फिलिप ले, जो उसका चिकि- 

_हसक था-सावधान रहना । क्योंकि परमिनों. 
क पर सन्‍्देह हो गया था कि ० 
इर को विष देना... 





 सिकनन्‍दर। ] या ः गज ( ४४३ ) 





चाहता है। इतने में फड़॒ई दवा लिये चिकि- 
व्सक फिलिप उसके पास गया । एल्लकज़ेण्डर 


ने उस दवा को पीते हुए, चिकित्सक को पर- 
मिन्तो का पत्र भी पढ़ा दिया । जब वह अच्छा 


हो गया । तब चिकित्सक को उसने बहुत सा 


 परस्कार दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद छस , 


ने दारा को परास्त किया । इस युद्ध में एलेक्‌- 
ज्षेणडर के हाथ बहुत से क्रेदी पड़े । इन क्रेदियों 


में परशिया के बादशाह दारा की माता, खत्री 
और लड़के लड़किया भी थीं। पर इन अभागे 
.. शजपघराने के लोगों के साथ उदारचेता वीर एलेक्‌-. 
ज़ेण्डर ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया। इसके बाद 


उसने फोनीशिया, डेमसकस आदि स्थानों को 
जीता । किन्तु टाइर को हस्तगत करने में उसे 
सात महीने तक घोर परिश्रम करना पड़ा । 
इससे खिसियाकर उसने उस स्थानवासियों पर, 


बड़े बड़े अत्याचार किये । वहाँ से वह, जेरुसलम 
 गया.। वहाँ उससे वहाँ के धर्माचार्य से भेंट हुईं। 

.. एलेकज़ेणर ने झुक कर उन्हें प्रणाम किया । 
यह देख उसके साथी परनियों को बड़ा आश्चर्य 
« हुआ । तब. एलेक्ज़ेण्डर ने कहा कि इन्हीं 
.._ महात्मा ने मुझे मेसीडोनिया में स्वप्न में दशन 

.. दिये थे ओर “विजयी भव” का आशीवाद दिया 
था। तब धरम्माचार्य ने उस वीर को डनिमल की 
”... भविष्यद्वाणी दिखलाई जिसमें लिखा था कि 
'औस देश का एक राजा परशियन साम्राज्य को 
ध्वस्त करेगा । इसके बदले में विजयी एलेक- 


ज़ेणडर ने बहुमुल्य रलादि धमाचाये को भेद 


.  बकिये। बहोंसे यह वीर मिश्र ( 7५४७४. ) 
.._ : * में गया ओर मिश्र को अपने भी हस्तगत किया। 

...... यहाँ पर उसने अपने नाम का ४ |९5७॥व॥78, 
.. .... नामक एक नगर बसाया । 


इस बीच मे दारा ने फिर एक बड़ी सेना 


_. - शकंत्र कर अपने खोये हुए माच की मरम्मत [| 
_.. करनी चाही पर उसे फिर नीचा देखना पड़ा।.. 

-.. इसके बाद एलेक॒ज्रेशडर ने सुसा ओर परसीपो- 

... किस नगरों पर अपना अधिकार जमाया ओर [. 
 परसीपोलिस को जला कर राख कर डाला । |... 

- एलेक्ज्ेणडर दारा का पीछा किये चलाजा रहा | 

था कि इतने में उसने सना कि दारा को उसके |. 


. एक साथीं न मार डाला । ये, 











को बड़ा दुःख हुआ ओर उसने न फेस सै: 
घातक को स्वयं भरवा डाला ओर दाराकों उस 

के पृवपुरुषों की क़न्न के पास परसीपोलिस मे 
शयन करवाया | कहा जाता हे कि जब एल्ेक्‌- 
ज़ेश्डर ने दारा की लोथ को ज़मीन मे लोटते देखा 


तब उससे उस न दखा गया आर अपना ल्षचादों 


उतार कर उससे उसकी क्षोथ को उसने ढक 
दिया । दिग्विजय करने की लालसा इस वीर के 
मन में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी । उसने पर- 
शिया पर अपना पूरे प्रभुत्व स्थापित कर भारत- 
बषे पर आक्रमण किया । वी, सी, ३२६ में 
उसने सिन्‍ध नदी को पार किया ओर अब्क के 
पाप्त की भारतभमि पर पदापण किया । अन- 
ग्तर वह पश्चाब में घुसा । केल्लम के तट पर 
पोरस ओर एलेकज़्ेण्डर में परस्पर घोर युद्ध 
हुआ । पर इस समय एलेक्ज़ेणडर का भाग्य 


तारा ऊँचा था-सो पोरस उसे न हरा सका 
और स्वयं हार गया । पर चीर गुणपआही एलेक्‌ू- 
ज्ञेण्डर पोरस की वीरता पर इतना प्रसन्न हुआ 


कि उसके जीता हुआ राज्य उसने उसीको फिर 


- दे दिया | इसके बाद इसी प्रकार उसने पञ्ञाब के 


अन्‍य अधिपतियों को भी यड्ध में हराया । वह गरो . 


. नदी लक भारतवर्ष में घमा फिरा ओर वहा से 
बह फिर ज्लोट गया | यहीं पर उसने. अपनी इस 

विजय यात्रा के स्मारक-स्वरूप बारह स्तम्भखड़ें. 
. किये थे | किनत भारतवर्ष में जितनी भूमि उसने 


अपने अधिकार में की थी, उसका पूर्ण अधि- 


कार उसने पोरस को दे कर उसे बड़ा शक्तिशाली _ 
. बना दिया । इण्ड्स के तट पर पहुँच कर उसने 


एक महाज़ी बेड़ा तयार कराया ओर उसमे बेंठ 


.. कर वह भारतवर्ष से रवाना हुआ । नियरकस में. 


पहुँच कर उसने जहाजों को तो छोड़ दिया और 


_ रूबवय परशिया हो कर बाबेलन मे पहुचा | यहा 
.. पर वह तेतीसवर्ष की श्रवस्था में श्शई वी.सी, 
... में भर गया । इसका जन्म वी,सी. रेशर में 
_पेढला में हुआ था। यद्प्रि विजयलक्ष्मी एलेक्‌- 
. ज्ेणडर की अद्भशायिनी थी, तथापि उसम आभ- 
मान की मात्रा बढ़ने से वह दुग्यंसन का दास 
. : होगया था। वह बहुत ही बहुत शराब पीने लगा... 
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|. ७ कई सके 
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.._ था। एक दिन नशे की कक में उसने अपने एक 
.. मित्र के पेट में छुरी भोक दी थी। उसने अत्या- 
चार भी बड़े बड़े किये थे । तथापि उसने अपने 
क्षद्र जीवन में अनेक ऐसे छत्तम भी कार्य किये 
थे जिससे उसके स्वभाव की झदुता का परिचय 
.. मिलता है। उसे विद्या का भी व्यसन था ओर 
. चित्रकारी आदि मनोहर कल्लाओं का भी बह 
..... छड़ा प्रेमी था। वह अपने साथ सदा बडे बड़े 
... विद्वान, असिद्ध शिल्पवेत्ता ओर कारीगरों की | 
भी रखता था । द 
3 0०॥७० अलीगौहर-दूसरे आलमगीर का 
नाम अल्लीगीहर था। (६ दूसरे आलमगीर का 
देखो ) क्‍ 
5]]00 (20007९! अल्ाड़े कनेलर्ूयदह रणजीत- ' 
. सिंह के जनरलों में से एक थे । 
8.]8- पव-१० ॥] ४४। ; दूखरा और 
तीसरा अलाउद्दी नल्ये दोनों दकक्‍्खिन कुल- 
 बर्मी के रईस थे। द्वितीय ने १४१५ से १४%६७ 
तक ओर ठीसरे ने जो मार डाला गया था-- 





| ” ० सन्‌ १४२० से १४२२६० तक राज्य किया था। 

). द ४ बहमनी ख़ान्दान के ये क्रमागत दसवें ओर- सोल- 
हा हे ... हवें बादशाह थे । 

का | क्षैीकपेन्तीतक परणा 70७ छिप्रात्ना७/ 07 06 क्‍ 
मम, पर ४४०00” अलाडद्दीन ग्रोरी (जहांसोज़)न | 


पे ह .... कन्धारसे सात आठ मजिल के फासले पर शोर 
5... ७9७४७. नाम का एक स्थान है । बहुत दिनों तक यह | 
स्थान स्वतंत्र शासकों के अधीन था । किन्तु | 
“महमूद ने उसे भी अपने हस्तगत कर लिया था। 

है महमृद के उत्तराधिकारियों में से बहराम भी 

.. एक था। उसने अपनी लड़की को ग़ोर के कुतु- 

. बुद्दीन महंसृद को ब्याह दिया था । किन्तु ससुर 

.. और दासाद में परस्पर ऐसा विषम कलह हुआ 
........ कि बहराम ने अपने दामाद को क़त्ल करवा डाला 
... - ओर कुलुबुद्दीन महमूद के दूसरे भाई सेफडद्दीन: 
... की अपमानपूर्वक मरवा डाखा। पहले तो बहराम | 
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.... ने डस अभागे का मुँह काला करवा कर सारे हे 


. शहर में चकर लगवाया । पाछि उसका सिर 
'कटवा लिया । 








8 विज 8 न ४) 


से अपने दोनों भाइयों की दृत्या का |. 
लिये अलाउद्दीन ग़ोरी ने गज़नी | 


'[ अलाउदीन ख़िलजी । 






































पर चढ़ाई की । सात दिन तक गज्ञनी नगरी 
लटी गयी और बहा के निवासियों पर अत्याचार 
किये गये । गजनी घल में मिल गयी जो गजूनी 
वासी अलाउद्दीन के सेनिकों की तलवार से 
बच गये-उन्हें पकड़ कर खह ग़ोर को ले गया. 
झोर उन सबको ऊज़िबद्द करा कर उनके खून 
का गारा बनवाया ओर उस गारे से महत् 
चनचाया । द 
]]8-एवे 8 रप्रछककं0 ठ&790 उक077- 
शा. अलाडउद्दीन हुसेन गेंगू बहमनो८ 
 झसल में इसका नाम था ज़फरख़ा और यह अफ्- 
. गानी था। जिस समय दक्खिन के अमीर माह- . 


स्मदख़ाँ के कोपभाजन बने, उस समय मोह- 


_ स्मदख़ो के विरुद्ध बलवा हुआ और लोगों ने 
 ज्फरख़ो को अपना मुखिया मान लिया । असल 


. में कृफरज़ोँ गंगू नामक एक ब्राह्मण का गुलाम 


था । गंगू ने पहले ही से उससे कह दिया था 
कि तेरा भाग्योदय होगा. और गंगू को स्वयं 
अपनी भविष्यद्वाणी पर विश्वास था। इसीसे _ 
चह ज़फर के साथ गुलामोचित व्यवद्दार न कर 


उसके साथ अच्छी तरह पेश आता था। 


सन्‌ १३४७ ई० में ज़फर ने अपना नाम 
सलतान अलाउद्दीन हुसेन गंगू बहमनी रखा ओर 
वह वहाँ का सलतान हुआ ज़फर ने अपने नाम 
के पीछे गंग बहमनी की उपाधि धारण कर के 
अपने माल्तिक के प्रति कृतज्ञता प्रकाश की थी । 

यह कुलबग के बहमनी ख़ान्दान का अथम 
सलतान हे । 


व6-पव-१४७ ऐिप्रीतं अलाउद्वीन खिलजी हे 


 अलाउद्दीव ख़िल्लजी ही था जिसने सबसे. द 


पहले नबेदा को पार कर दीन इस्लास का धर 
भऋणडा दफ्खिन से फहराया । उस समय इसके . 


साथ आठ हज़ार घुड़्सवार सेमिक थे । इसने 
अचानक जा कर देवगढ़ के राजा रामदेव को 


द्रव्य दिया। तब उसे छोड़ा । 





करा डाला। 


जा घेरा । जब उसने अलाउद्दीन को बहुतसा 


......  बादशाही पाने के लालच में पड़ इसने बढ़े हि " । 
... बड़े पाप कर डाले । यहाँ तक कि अपने बूढ़े... 
. चाचा को अपनी आँखों के सामने ! ज़िबद गा 








अलाउद्टीन खिलजी । 


तहत पर बेठते ही अलाउद्दीन का पहला 


काम यह हुआ कि उसने अपने दो चचेरे भाइयों 
को मरवा डाला |... 
द जब उसने गुजरात को जीत कर अपनी 
. अमखछदारी में मिला लिया; ओर सेनिकों से 
... -लूद पाट का धन माँगा, तब सेना बिगड़ गयी। 
... पर इनमें से बहुत से सेनिक ओर उन सेनिकों 
. के परिवार के लोग जो भाग गये थे, पकड़ 
... पकड़ कर ज़िबह करवा डाले । यहा तक निष४्ठ- 
... रता की कि छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चों को 
.. उनकी माताओं के सिर से पटक पटक कर 


_... मंरवा डाला । 


झलाउद्दीन की असलदारी में मशालों मे कई 
. बार भारतवर्ष पर आक्रमण किया-किन्त अन्त 
.... में उन्हें हार कर लोट जाना पड़ा । जो मुग़ल न 
. भाग सकते ओर पकड़ जाते थे वे कैद कर लिये 


। 
। 
| 


। 


..  जातेथे । पाछे से या तो ये क्रैदी हाथियों से 
..... कुचलवा कर या जज्नाद की तलवार से मरवा 
.... . डाले जाते थे। एक बार &००० मुग़ल इसी 
७ प्रकार मारे गये थे | यहा तक कि उनके बाल [ 

..... अचे ओर स्त्रियों तक नहीं छोड़ी गयीं। 
....... रणथम्भोर का दुगे एक वर्ष तक अलाउद्दीन 
.. - से लड़ा, अन्त में उसका पतन हुआ । वहाँ 

...... का राजा हम्मीर बड़ी वीरता के साथ लड़ा। | - 
_..... उसकी रुत्य के बाद उसकी सारी रानियो अग्नि | 
-.. - में जल कर भस्म हो गयीं। हुगे में क्या ली, | 
.... क्या लड़के ओर' क्या पुरुष-जो कोई मिले वे 
:...... मार डाले गये। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह 

.... नामक एक विद्रोही हमीर की शरण में आया। 
उसे अलाउद्दीन ने उससे मोगा इस पर हमीर 

..... ने कहला भेजा था कि सूर्य भले ही दक्षिण में 
....... उदय हों, पर में शरण आये को कभी उन्‍हें 
..... . नहीं दें सकता दुरे में प्रवेश करने पर अला- 
....._  उद्दीनकों सीर मोहम्मद शाह आहत दशा में भूमि |. 

पर पड़ा हुआ दीख पड़ा। उस समंय अला- | 
.... अद्दीन ने उससे पूछा-” अच्छा ! यदि में तेरी | 

..... उचित चिकित्सा करा कर आरोग्य करवारऊँतो | ... 

तू क्याकरे ? ” इसके उत्तर में मीर मोहम्मद | 

ह ने कहा में तुके मार डालूँओर हमीर के | _ 


(्‌श्क््) हि 





... सुन अलाउद्दीन मारे क्रोध के लाल ताता हो 
गया ओर उसी क्षण उसे हाथी के पेर से कुच- 


लवा कर मरवा डाला । 
इस घटना के तीन वर्ष बाद सन्‌ १३०३ ई० 


में सेवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग चित्तोरंगढ़ का पतन . 
हुआ । आर राजा रतनसेन मारा गया । उसकी. 


अहितीया रूप लावण्यवती रानी पश्चेनीने 
ग्नि मे जल कर अपना शरीर नष्ठ किया। 


... इसीके रूप की महिमा सुन अलाउद्दीन ने 
. चित्तोर पर चढ़ाई की थी।. 


इसने दक्षिण में क्षेतुबन्ध रामेश्वर तक देश 
को विध्वंस किया ओर वहाँ एक मसजिद 
खड़ी की ! द 


सन्‌ १३११ ई० में अलाउद्दीन ने मुग़लों..... 


को अपनी सेना से बरखास्त किया ओर जब 


. उनमें उसने अशान्ति के लक्षण देखे तब उन 
सबको जो संख्या में १६ हज़ार थे-मरवा डाला। 
..... फिर उनके जोड़ बच्चों को गुल्लाम बना कर 
.... बेच डाला । हा रा 
... अलाउद्दीन पढ़ा लिखा कुब भी न थाई... 
._ जब वह बादशाह हुआ तब उसने कुछ कुझ 
- पढ़ना सीख लिया था। तिस पर भी बह शसि- 
. मान्री इतना था कि अपने समान किसीकों 
.. भी बद्धिमान्‌ नहीं समझता था | उसे उत्तर 


देने का साहस किसीको नहीं होता था । कभी 


> . बह कोई नया दीन निकालता ओर कभी अपनी... -: 
. / अमलदारीं में नये नये मुल्क जोड़ने को उत्सुक. / . .. 
. होता था। उसकी अमलदारी में बड़े बड़े अमीर 
... उमरावों की भी यह मजाल न थी क्रिविना . - 
.. _ उसकी परवानगी वे अपने बेटे बेटियों की ... 
. शादी कर सकें या अपने कुछ दोस्त एहवाबो को... 
.. अपने घर पर बुला कर उन्हें खिला पिला सफें। 
.. निदिष्ठ संख्या से अधिक न तो कोई गोरू रख... 
.. सकता था ओर न कोई निर्दिष्ट भाप से अधिक . 


. भूमि रख पांता था । 





. उसें जब फ़ोजी ख़र्च कम करना होता; तब... ४; 
-वहबाज़ार की दरमुक़रर करके सेनिका को प्रसद्ध | 
कर दिया करता था । इसका नतीजा यह होता 

.. था कि जो बस्तु पहले १) र० में झराती घद्द॥) 


... पुत्र को राजसिंहासन पर बिठाऊँ।” यह उत्तर तर , मा में सिज़्ती थी । फरिश्ता ने देदकी के उस ले । 











का 





किक आ 


ह पु हे थ्ी'..,॥ ५ ० ३० सेर 
... आामूली कपड़ा एक रुपये का ४० गज़ 
>> गुन्नाम €) से २००) रु० तक।  - 
.._ __. उसके पास चार लाख पचचद्तत्तर- हज़ार घुड़ 
.._.. खबार सेनिक थे । एक बार उसने मुग़ल्लों का 
सामना तीन लाख घुड़सवार सेनिकों ओर दो 
_.» इज़ार सात. सो हाथियों के साथ किया था। 
... बह अपने को दूसरा अलकज़ेण्डर ( सिकन्दर ) 


.... भी यह अलकाब खुदवा खिया था। 

.... उसने सारे चसीक़रे ज्षब्त कर लिये थे। कद्दा 
' जाता हैं उसकी रथ्यत रोटी के लिये मोहताज 
'.. ही गयी थी-पर कोई चू तक. नहीं करता था । 
.... उसने इतने जासस रख छोड़े थे कि उनके भय के 


रे हु नहीं कर पाते थे । क्‍ 3 
अत्ाउदहीन ने बीस वंषे से झधिक राज्य |. 


इलायदीन खिलजी |]... (*<४६ ) 


समय के बाज़ार का निम् यह बतलाया है :* 


गड एक रुपये के है अने 
पोने चार मन 


- चीनी ा । 2 साढ़े सात सेर 




















७3 के 


कहा ही नहीं करता था किन्तु अपने सिक्के पर 


मारे लोग आपस में बात चखीत भी खत कर 


क्रिया । उसीके सामने राजा रामदेव के दामाद. 


...... इरपाल ने मुसलमानों को दक्खिल से निकाल | 
. » बाहर किया ओर गुजरात में- अज्ाउद्दीन के | 
क्‍ ० +0.]]#&-परवतांत ( 58ंते ) सय्यद अलाउद्ीन- 










सम्‌ १४१४ से: १४६० तक देहली का अधिकार 
सार सेयदों के हस्तगस रहा । ये चारों अपने को 






देहली के तख़्त का अतिनिधि बतलाते थे। | - 
उनभे से एक सय्यद अलाउद्दीन भी था, जिसने | ता 
.... मस्तूल्न पर बेठ कर अपने सेनिकों को उत्साहित... 

_ करता रहा 3 अन्त में छाती में एक गोली ह 









संस १४४४०१४५० ६० तक: हुकूमत की थी 





5 ही पैक्ावका ४80 अलीमरदानखाॉझ | 
७» यह कन्धार का गवनेर था ओर परशिया के | 
«शाह का ग्रतिनिधि था। इसने अपने स्वामी के 

: झात्याचारों से विरुद्ध हो कन्घार का प्रान्त शाह- 
















जहा की दे दिया आर स्वयं शाहजहा का बा 


| झेल्लोमपोरो ।. 





के माम से प्रसिद्ध भी है । 


8] ४00४7४77९0, अलीमोहस्मंदन्‍्यह: रुदेख- पा, 
खण्ड का झचीश्वर हो गया था । यह' दाऊदख़ा 


अफगानी का दततक पत्र था। यह उसे बाकोली 
आम से मिझ्ला था । 


है गाव 870, अलीवदीखोॉज्बज्ञाल बिहार... * 
... और जड़ीसा का सूबेदार । इसमें ओर राघोजी . ६४ 
.. भीसलसे भ बहुत पदना तक युद्ध हुआ, अन्त रे 


' उड़ीसा राघोजी के हाथ से पढ़ा झोर साथ ही 


अखीवर्दी का एक संनिक जनरल हबीबख़ा सी 
मरहदह्ोों के हाथ बन्दीहुआ | भास्कर प/णिडत ने इसे. 
. पकड़ा था ओर उन्हींके समझाने बुकाने पर हबीब 
_ ख़ॉँ ने मरहदी की नौकरी की, फिर इसने लगातार 
कई बार बमज्ल पर मरहदों की ओर से आक्र- 


 सश किया । फल्न यह हुआ कि मरहदों के अाक्र- 
 मण से बचने के ल्षिये मरहद्ठा खाई नामक एंक 


... खाईं खादी गयी। अल्ीबदीं ने मरहद्रा की चाध - 
.... देना स्वीकार किया .। आल्लीवर्दीज़ों एक बड़ा 
_ . बुद्धिमान ओर समकदार शासक था । वह 
....  न्यायपवेक राज्य करता था| इसीसे उसने अपनी 
 आधीनस्थ प्रजा को अपने हाथ में रखा था। 7 

& |76५08 7+870800 अलमी डिया  फ्ासि- मर 
.....  सकोनच्यह पीचगीज्ञों का अथम भारतीय बाइ- 
«  >सरायथा ओर सन्‌१५०४ई०में यहाँ आया था। 
.. इसे मिश्र,के सुल्तान का सामना करना पड़ा... 
5 थो । इसी युद्ध में. इसका बेटा भी सारा गया... 
.. था। यथपि श्षत्रु का समुद्दी बल बहुत था तथापि 

_. - थह युद्ध करता रहा । यहाँ तक कि-जब इसकी 
जाब में गोली लगी, -तब इसने आज्ञा दी कि. 
मुझे सस्तुल पर रस्सी से बॉँच दो । वह वहा 


१ ३० पशिड 


. - झगने से बह मारा गया।. 0702 20% 
इसीने सन्‌ १९०७ ई० में सीज्ञोन का पता .. 


छकलगाया था | 


-.  #गाहएते॥ 00020, अलमीडिया लौ- - 
.  रेज़ोल्यह अलमीडिया फंसिसको का वीर पुत्र 

: “था जो मुसलमानों के साथ युद्ध करता हुआ 

. ० | ः सारा भ्या था । मरा 75228 ः 


अनबन बा मम जक कउटबकथापल: अर कप. 770 नए पेन “6 व...  च"च,्ञूा : 2 कफ 
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अक्षोमपोरो।].. 7. 7: यू ४४७) 


के मूल पुरुष का नाम-। 
3]050780 , अलतमश+>-कतुब का एक गुलाम 
जिसने उसे अपनी कन्या विधाह में दी थी । 


हे इसने सन्‌ १६११ से १२३६ ४० तक राज्य 


5 किया था | अंज्षतमश का अथे है साठ । यह 


.. साठ तुमाम ( [07778 एक प्रकार का मुद्रा ) 
. से ख़रादा गया था। इससे इसका नाम अलत- 
... मश पड़ी । 
340/2270. अलपतगॉनस>पद् अंबदुल मत्तिक | 


का गुज्ञाम था ओर पीछे से खरासान का 


- शासक बता | जब इसके स्वामी की झत्यु हुइड 


और रियासत में गड़बड़ मची, तब यह भाग 


.... कर ग़ज़नी से चला आया और यहा स्वतंत्र हो 


गया । 
8]0५79, अल्तूनियाज्यह एक तुर्की सरदार 
था, जिसने रज़िया बेगम से युद्ध कर उसे हराया 


5. ओर कद किया था ॥ अन्त में अलतृनिया के 
... साथ रज़िया ने शादी कर ली थी, पर रंज़िया 
की यह करतृत उसकी अमलदारी में बसने वाले | 
.... अमीर उमराबों को अच्छी न लगी, इंससे उन |. 
-. .. लोगों ने सिल कर उपद्रव किया, जिसका फस 
... यह हुआ कि रज़िया सय अपने शोहर के मारी 


हे रा । गईं । 


#ए297'  ह89॥, अफ्वश्शयफऊ्यह उड़ीसा के 


चासक थ अर इस ताोतप्म मंहस्सखद ने हराया: 
था कार उड़ासा का कानकन से जाड़ादयां 


था । यह सन्‌ १४२६ ई० की घटना है । 


. 5 शऔैदाशाउा, व) एमरेहरट॑जब सारक्तिप्त | - 


आफ हेसाटरज़ यहा से गय।; तब उनका जगह' 


.. मिस्टर केनिज्ञः नियुक्न किये गये, किन्तु जत्र | 
.. विलायत ही में उन्हें फारेन सेक्रेटरी ( परराष्टु- | 

_. .. सचिव ) का पद्‌ मिल गया; तब वे यहाँ न 
..... आये और उनकी जगह लार्ड एमरेहस्ट भेजे |. 
. . गये । क्योंकि चीन में इद्शल्लेणड के राजदत बस | 


कु 


रा, - कर ये अपनी योग्यता का पारेचय दे चके थे ।. 


प 


.... . इस्होंने $ अगस्त सन्‌ पर८श३ ई० को सर्च | 

_.. प्रथम कलकतते से पदार्पण किया । । 

. इन्होंने हेदराबादके निज्ञाम के ऋण की एक | 
2 ः । ः बढ़ी रस पसरएणश्ड कम्पनी की चक्रा कर * । 
.. , निज्ञास को घड़ी विपति से बचाया साथ ही | 


.. कम्पनी तो बेठ गयी 





[ लफदण्ट घणडरसम |. 





_ निज़ारम को बरजा कि वे फिर कभी इस - 
कम्पनी से लेन देन का व्यवहार ते करें । यह. 
हेदराबाद की - 
रियासत बच गयी हे 

खाडे एमरेहस्ट के समय में ही बर्मा की प्रथम 


. लड़ाई छिड़ी । अन्त में बड़े परिश्रम से कम्पनी : 


की जीत हुईं । लार्ड एमरेहस्ट सन्‌ १८२८ ई० 
“के माच मास में पेंशन लेकर घंर चले गये । 


577 ६आप७० अमीर खुसरो+गुलाम ख़ान्दान 


. के बलबन बादशाह का शाहज़ादा सोहस्मद, 
साहित्यानुरागी था उसके पांस अच्छे श्रच्छे 
विद्वान रहते थे । उनेमें भ्रमीर खसरों सी 
एक था । इसकी बनायी सुकरी अब तक बहुत - 
प्रसिद्ध है ह 


- #एरणं। 480 अम्ततंराव>रघृबा का यह दसक 


पुन्नधां। ... 
27872 79] अनकपाल-यंह लाहोर के राजा 
जयपाल का पुत्र था| इसने राजपूतों की एक. 


पत्नी थी | यह बड़ी दुष्ट थी-इसने घहयंत्र 
- रच कर अपने भतीजे नारायणराव की हस्या 


- का कल अपने साथे- पर लिया था। जिस... 
समय हत्यारे ने नाराययराव के सोने के कमरे «| 
. :में घुसकर उसका वध करना चाहा, उस. .. 

समय वह अपने चाचा रघूबा के पास दोड़ा 


गया ओर आशरक्षा के लिये बहुत गिडु 


_गिड़ाया, पेर'फल कुछ भी न हुआ | वह बेचारा. 


सारा गया । 


- है॥शशाते ॥080 708" आननन्‍्द्राबव पुआरच्ये बा हा मर । 


सन्‌ १७४१ ह० में धार के राजा थे । 


- कवे6807; [०प्रांणायथ।, छलफररणट झराडर-  />" 

सनल्‍लाहोर जाते समय ये सिक्‍खों द्वारा मारे .  ... 
.. गायये। मरते समय अण्डरसन ने कहा धा---  .., ल्‍ 
+# ता हा हा] 6 7 /0प ॥६९, 0प 


ठ5ाहाव जा #एशा?268 एए पेलवण 2. 


बड़ी सेना ले कर महपद राज़नवी की चोथी 
.. _ चढ़ाई को रोका था | महसूंद जीता तो, पर 
-: उसे हानि सी बहुत ही अधिक सहनी पढ़ीच 
- यह युद्ध सने १००८ ४६० में हुआ था | 
 कशव्ातोीं . 88 - आनन्‍दी बाई-यद रघवा की 


झर्थोत्‌ पल मुझेतुममार भक्त ही रालो, परदूसरे 





जम मद न न लफटणएद अणडरसम । ] 
तमसे इसका बदला लिये विना नहीं रहेंगे। 
नवाब था ।. इससे ओर इपले में पहले बड़ा 


. झगड़ा हो गया था।. . ... 
2. 0]8 598०, अप्पा साहबनल्श्रसल मं परसजी 


..._ सारा काम काज उसका चाचा श्रप्पा साहब 
... ही किया.करता भ्रा ओर असल में नागपुर 
राज्य का अधिपति वही था | यह भीतर भीतर 
.. प्रेशवा में मिला था,ओर दिखाने को भज्नरेज़ों 
रस कक . के साथ हेक्ष मेल रखता था । 
| | 6. +.. ४07; अरमनन्‍्गुलाम खानदान के पहले बादशाह 
के तर्त पर बादुशाही कर पायी । अलतमश ने, 
. ../...... . कर स्वयं बादशाही की । 
का ४ ० मा! सेनानाथरकों में से एक था । 


- सीघरा 





पाली भाषा खुदे हुए स्तूप गुजरात, कटक ओर 
 भ्याग में हैं । व्री, सी, २७२---२४१४ 'तक । 


दसवें गवनेर जनरत्ल जो ग्रहा सन्‌ 4८४३६ से 


कक मेक लत. 4 मन अतिलिल हज मर कक 






हे द्श्य ) 





_ 379५7- परवे-वींग, अनवारडद्दीन-करनादक का 


मेल था, पर पीछे से इन दोनों में परस्पर न्‍ 


नागपुर के अधिपति थे, किन्तु वे मूखे थे, अतः 


औपप्रा82०0, ओरबइज़ेबल्देखो आलमगीर 


- 4 णंकजी०, ध०त०-श अचनीदाई जनरलन्ये 
गम ..._कुतुब॒ुद्दीन एलक का अरमस ज्येष्ठ पुत्र था।। उसने |... ; 
' द हि के हा कु द द लि हे - केवल एक अर्ष ( सन्‌ १२१० ६० में ) दिन्नी है है स्‍ख्क्षाा ?97]706९8 अजस: 
४ जो कृतुब का गुज्ञाम था, इसे तड़्त से उतार 
2880 ै]00 , असद्खॉल्‍यह ओरक्ज़ेब के प्रधान | 


&-80778 ( ?99099 ) अशोकन्चन्धगुप्त केबाद |... 
कम धर्म का अतिपालक अशोक था, | 
» ै / जिसने अपनी शपाधि “ पियादसी ? अर्थात्‌ | 
मत हब देवानां प्रिय ” रखी थी । इसके समय के 


/ . गयाथा। वहाँ इसका मान भी हुआ, पर यह 
... उसके योग्य न था, इससे उसका दिमाशा 
.... आसमाम पर चढ़ गया । जब वह यहाँ लोट कर. 
... आया तब उसने अपने मालिक को अफ्नरेज्ञों 
सा | - के विरुद्ध भड़काया और देश भर में घूस फिर 
कपर्ंटवआापे, 7,070, आकलेरड”झभारतव्े के 


१८४२ ई० तक रहे । इनके समय की भारतीय |. क्‍ 
रा रीैडागरनानछित वा अज़ीमुश्शानन्यह प्रथम 
:  शाहश्राक्षस का दूसरा पुत्र था। 























[ अज़ीमुश्शान 


(२ ) खतारा के राजा का दमन ( ६८३१ ) 
(३ ) अफगानिस्तानी रूगड़ा(4८३६-४ २६०) 
(४ ) करनूल पर अधिकार ( १८४१ ) द 
( £ ) प्रथम चीनी युद्ध ( १८४० ) 
इनको अल की उच्च पदवी मिली थी। ये भारत- 
यप से १२ वीं माचे सन्‌ १४४२ हईँ० को 
प्रस्धानित हुए थे। हा 
3 पछाएप्राए, 570, 4... अचम्पूटीजस्होने 
 अपरेल सन्‌ १८१२ ई० में जाबवा आदि द्वीपों को _ 
अपने हस्तगत किया । 


अधस । 


रणजीतसिंह के जनरलों. में से एक थे । । 
ओरक़्ज़ेबका चोथा 
पुत्र । इसमें ओर इसके भाई मोशझ्रज़म में 
तख़ूत के लिये परस्पर युद्ध हुआ ओर यह जम 


सन्‌ १७०७ ई० में पुत्रों सद्दित सारा गया 





कर षड़यंत्र रचा। इसी की प्रेरणा से अक्रेज्ञों 
. पर कानपुर में बड़ा अत्याचार हुआ था। यह . । 
बड़ा दुष्ट था । हे 





या उि्कवा:.. 
बाबर | 
[ ज़हदीर-उद्दीन मोहस्मद बाबर ] 


शक कहा जा चकका हैं कि उमरशेख़ मिरज्ञा तेमर- भल्ताई भी होती थी । इनके भक्तों से सारा... 





.. खड़ के बाद पाँचचीं पीढ़ी में हुआ था ओर वह 
एक छोटी सी रियासत का जिसका नास फरगना 
शा-अवीश्वर था । फरगना रियासत की भूमि 


..... 5 चारों ओर से ऊँचे ऊँचे पद्ाड़ों से घिरी हुईं थी 
: ओर इन पहाड़ों की चोटियाँ क्‍या गरमी क्‍या 


. सरदी सभी ऋतुओं में बफ़ से ढकी रहती थीं । 
यहाँ की भूमि भी उपजाऊ थी ओर सदा हरी 


.. भरी और फल फल यक्ल बनी रहती थी। ऊँचे 
.... ऊँचे पहाड़ों से घिरी रहने के कारण इस 
. : रियासत को शत्रुओं का भी भय नहीं था। 


उमर के राजत्व काल में मग़ाल समाज को 


....  ज्ञानसम्बन्धिनी उन्नति थीरे धीरे हो रही थी। | 
._.. - थद्यपि उस समय की शिक्षा दीक्षा कुसंस्कार युक्न | 
.. 5 “थी, तथापि उससे उनकी बुद्धि सुधर चली थी । 
.. : बविद्वतूसमाज- में करान, विज्ञान, व्याकरण, 
_/ ... सयाय ओर काब्य की चर्चा हुआ करती थी। |. 
5 5 सशिक्षितों को ज्योतिष, इतिहास और 
.... - चिकित्सा विद्या का अनुशीलज़ करने से असीम |. 
. . आनन्द प्राप्त होता था। यद्यपि उस. समय के 
.. ...  मग़ल समाज में सब प्रकार के विद्यासम्बन्धी 
_..... विषयों को लोग पढ़ते पढ़ाते थे, तथापि 
.....:. साधारणरीत्या काच्य के पढ़ने पढ़ाने की चाल | 
.....  विशेषरूप से चल पड़ी थी | सादी की काव्य | 
- .. का बहुत अचार था। यहाँ तक कि सशिक्षितों 
.. .. . की साधारण बातचीत में भी उसके अमाण 
_.. .. ल्ोकोक़ियों की तरह कहे जाते थे। इतना ही. 
.. -.. नहीं बल्कि सरकारी काशज़ातों में भी उसके 
.........  बाक्य उद्धृत किये जाते थे । 5 
....  घ्यनेक श्रेणियों के साधुओं का देशभर में |. 
..... आदरथा | वे साधुगण भी बड़े ईंश्वरभक़ ओर |: किया था ओर बंडी 
...  - अलोकिक क्षमता सम्पन्न होते थे-इसीसे लोग | 
७ छनकों भक्ति की दृष्टि से देखतेथे ओर उनसे | -- 


..._ चिकित्सा कर दिया करते थे का 
. कभी कभी उनकी. उद्जली के उठाते ही... 
: शअत्याचारका ओत बन्द हो जाताथा। उससमय . |... 
.. केवल उच्चश्रेणी के लोगों ही को: विद्या पढ़ेने .. 
._. की सुविधा थी । साधारण जनों की शिक्षा का. 
._ कोई प्रबन्ध न था । इसीसे अशिक्षितों की 
.. संख्या भी अधिक थी। इस समय की शासन 
अणाली भी मनमानी थी-ओर राजदर्बारों में 
दुष्ट प्रकृति लालची लोगों की भरमार थी। 
. बराबर मार कार्ट लुट पाट ओर लड़ाई 'कगड़ों . 
.. केमारे वाणिज्य ओर शिल्प की उन्नति ही | 
. «नहीं हो पाती थथी । रे 86, 
... फरगन राज्य के चारों शोर बहुत से तेमूर.... 
... भ्रशियों ने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर किये थे । 
इन्हीं लोगों की आपस की लड़ाई के मारे देश 





. देश भरा था । इसोस उस देश में इस 
 साधओं का चलता भी बहुत था। वे जब देखते 


कि कोई बलवान किसी निम्रत पर अत्याचार 


.... कर रहा है, तब वे तुरन्त बलवान के अन्याय 
:  युक्ल कार्य में बाधा डालते ओर ऐसा करने से 


के च. क 


 डसे रोक देते थे । लोग इस साथ सम्प्रदाय को 


अल्ोकिक क्षमता सम्पन्न समझते थे । इसका 
फूल यह होता था कि यदि कोई अत्याचारी 


.._ राजा श्रथवा सेनापति अशान्ति फेलाता; तो 


वे उस उत्पातकारी की. सहज ही में उचित - 
यहा तक कि 


चोपट हुआ जाता था । सन्‌ १४६४ ३० में डा 


... उमरशेज़ के घड़े भाई सुल्तान अहमद मिरकज्ञा 

.. ओर उसके साले मोहम्मद ज़ाने, मिलकर... 
_ फरगन राज्य को घूलि में मिलाने”का सक्ृृल्प 
2 डी बड़ी सेना ले कर दोनों ने 
दो ओर से उस पर चढ़ाई भी की थी। पा । 

इतने ही में उमरशेख़ चल बंसे आर उनका 


जे ९ ४ झुस्ले भी थे । इन साधओ द्वारा- समाज को । | ः । ॥ ग्यारह चष का पत्र बाबर ऐसे दुस्समय स रश्ही । रे ही | हा 
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न 5०० 20 ५2 ४४९ ६६४ 
(की. अलग 2 अकण ० अल आर अपन लत थक कप पुल के आ 


- क्तम शिक्षा देने का अवन्ध किया गया था। 
 छउसडी प्रवृत्ति भी विद्योपाजेन की ओर थी हु 
किनत बेचारा क्या केश्ता-जब से- उसे कुछ | 


5... विद्योपार्जन का अवसर ही न मिला । यदि 
.. . - ब्वाक्यावस्था में उसे अच्छी शिक्षा न मिली 
...__: होतीं, तो बड़े होने पर वह अपने पारिडत्य का 
..... परिचय क्यों कर दे सकता ? तब हो, यह बात 


...  अन्र सम्पीत्त होने के कारण मुग़ल् आर उनको 
 ख्थ्रियों में विज्ञासिता दिनों: दिन बढ़ रहो थी 


हर का को विसजेन नहीं किया थां । ने सरलहृदया 
र ः -बीर रमणी थीं | 


. उसकी भातामही इमानदोलत बेगम सर्वेश्रष्ठा 
.. थी | बाबर ने स्वरवित अपनी जीवनी में एक | 
-« जगह किखा है कि इस रमणी की बहुदार्शिता | 
.... और अभिज्ञता देख कर लोग विस्मित होते थे 
_.. / ओर उसके प्रस्तावानुसार ही अनेक कार्य्यों का 
..... -.. - सृत्रपात हुआ था । एक बार वह अपने पति 
.... ७. के सहित विजयी शत्रु के हाथ में पड गयी 
.... थी। उस समय उसने जो काम किया था. वह 

- चीर रमणी ही के योग्य था । यद्यपि उस 
_... समय उसका स्वामी जीवित था-तथाषि |. 
...... पिजयी राजा ने उसे एक अपने -वज़ीर को दे |. 
..... डाला. । उस समय उसने चुपचाप इस 
... :... अपमान को सह लिया । जब मंत्री उसके कमरे 
....._.. में गया, तब उसते उत्त कमरे के द्वार को |. 
पा रा 4 . बन्द कर के मंत्री को भार डाला ओर -नोकरों | का द 
..... से उसकी लाश को सडक पर.फिकवा दिया। | ... 
जब राजदूत ने इस हृत्या का कारण बेगम से | 





5 है 08808 अप पक हि तक जा हे, 





















र बैठा | इस बालक को वाक््यावस्था ही से. 


शान हुआ, तभी से उसे हाथ में तत्नबार 
ले कर इधर उधर घृूमना फिरना पड़ा। डसे 


भाननी ही पड़ेगी कि उसकी शिक्षा का कारण 


.. अन्तःपरवासिनी रॉनमहिलाएँ थीं। यज्मपि | 


8 
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. . सथापि स्तियों ने कुछ्ीन नॉरियों के सदूगुणों | - 


ध्ज्छे 
| आप 


किम 


बाबर की. सहायस्वरूपा राजमहिलाओं में 






















[बाबर। 


५४५४४ ५ 


जमाल बेगम के सतौोत्व पर मर्य हो गया 


ओर उसने बड़े आद( के साथ उसे ममिसख़ों 
के पास भेज दिया । तब वह एक बंध तक 


का 


अपने पीत के साथ कारागार में रही। इसी 


३ 


. घीर रमणी ने बाबर को सिखाया पढ़ाया और 
अपनी देख रेख में रख कर इतना बड़ा 


किया था । 


३ : कच्जक 


बाबर के सिंहासन पर बेठते ही शत्रओं ने. 

- दो ओर से उसके राज्य पर आक्रमण किया । : 

.. सलतान अहमद मिरज्ञा ओर मोहम्सदु्लो के 

.. साथ बाबर का निकंटस्थ सम्बन्ध था। बाबर 
.. ने शत्रु की गति को रोकना अपनी सामथ्य के 
.. बाहर ज्ञान उसने उनके पास सन्धि के लिये 
. एक दूत सेजा और कहला भेजा कि यह मेरा 
पैतृक राज्य होने पर भी आप समझक्ियें कि 


में आपका प्रतिनिधि बन कर इस राज्य का 


.. शासन करता हूँ । किन्तु उन दोनों ने उसकी 
- इस ग्राथना पर कुछ भी ध्यान न दिया ओर 
. - वे दोनों धीरे २ आगे बढ़ने लगे बाबर के 
5 खोभाग्य वश अहमद मिरज़ा के भार्ग में एक 

'- बेगवती नदी पड़ी । उस नदी पर एक छोटा 
- सा पतल्ेल भरी था । उस पर चढ़ कर एयो ही 

- अहमद की सेना पार उतरने दागी त्थों क्‍ 
बहुत से लोग नदी में गिर कर बह गये ।... 
... इसके पंहले ,भी एक बार ऐसी ही घटना हो... 

. चुकी थीं । उसका स्मरण कर ओर इसे 
... अपशकुंन समक बची हुई अहमद की सेना डर 
. गयी। वह यहाँ तक डरी कि अनेक अकार के... - 

. अलोभन दिखाने पर भी सेनिकों ने आगे एक  . : 


पग भी न रखा । इतने में छावनी में मरी 



















... फेल गयी आराम-प्रिय अहमद मिरक्षा में इन... 
... कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता नहीं... 
थी। उसने अभी तक जितने नगर जीते थे, 
उन्हें ही अपने अधिकार से रख, बाबर के. 
.. साथ सन्धि कर ली ओर अपनी राजधानी को 
| 7 वह कोट गया । इस प्रकार एक ओर के शब्रु. 
का विषदन्त टूट गया । हे कप 
... दूसरी ओर से मोहम्मदख़ों ने कासान .. 
|... नगर को जीत कर, फरगन राज्य की राजधानी . 
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« सेना, बड़ी वीरता के साथ नगर की रक्षा 
_« करने लगी । जब बहुत दिन तक घेरा डाले 
:.. रहते पर भी नगर हाथ से ने आया, तब हार 


"कर मोहम्मद्ख़ा भी वहां से लोद गया। 
इस अकार बाबर की विपति दूर हुई । 


| आाबर का राज्य अब चालीस कोस के भीतर 


हूं गया था | फक्याक राज्य को बहुत सा 


..  शम्ति शत्रओं के हाथ-में चल्ली गयी थी। अब 
. छत्त बलवान शत्रुओं से उस भूमि को. ल्ोदा 
.. लेने का, यड़ को छोड़, अन्य कोई भी उपाय 
- न था हाथ से निकले हुए राज्य को फिर से 
.. अपने अधिकार में कर लेने के लिये, बावर | 
_ को कई वर्षों तक बराबर शत्रुओं के साथ 


आडने में फेसा रहना पड़ा। बाबर ने अपने 
अब में यह सझृत्प कर लिया था कि यदि 
शरीर में प्राण रहेंगे; तो एक बार में तेमूर की 


5 राजधानी समरक़नद में अपने पू्वेपुरुषों की | 
... गही पर अवश्य-बेहूँगा । रे छ् 
..... . इस सबल्पानुसार बाबर ने पन्दह वे की | 
- - अवस्था में समरक़न्‍द को अपने हाथ में किया। | 
..... बाबर साहसीं वीर तो था ही किन्तु उसके | 
..... पाख उसकी आवश्यकतानुसार लड़ाई का 
.. . « पझामान नहीं था । इसीसे वह एक साथ 
... ..  समरक्षन्द ओर फरगन राज्यों की रक्षान कर 
.... स्का । समरक़न्द को हाथ में करने का 
_/ « समाचार सुन बाबर के एक सेनापति ने जिसका 
«» मास -तबल था, फरगन पर अपना आधकार 
_... जमा लिया । जब इसका प्तमाचार बाघर का 
..... 5 मिला; तब उसने तुरन्त फरकल्द को यात्रा | 
..... की किन्तु बाबर तबल से पार न पा सका | 


फोर उसे अपने उस राज्य से हाथ घोना 





...... - “पड़ा । क्योंकि इधर ज्यों दी बाबर समरक्षन्द से 
....... रवाना हुआ, त्यों ही समरक़नद के निवासियों 
.... ने बाबर के शत्रु केहाथ में वह नगर सॉप |... 
2: "दिया (बाबर - के: हाथ से इस अकार दाना हा कक 5 भारतब्िजय की लालसा उत्पन्न हुई थी हक 

जो हों, इतना कष्ठ सह कर भी उसका - 
- उत्साह भज़ न हुआ | उसने अपने मामा की... 
...._. _ पाठक स्वयं -कर लें । उसने अपनी लिखित |. सहायता से फरगन राज्य को पुनः अपनी... 
जीवनी में लिखा दै- इस समय मेरी बडी | क्‍ 


:  दुर्देशा हुई ओर में बहुत रोया | ” अन्त में 


। जप राज्य निकल गये । ऐसी दशा में उसके सन | 
- .... की जो अब्रस्था रही होगी उसका अनमान | 











उससे फरगन राज्य के पास ही एक नया | 
.. राज्य स्थापित किया श्रौर समरक़न्द पर हाथ 
.. पएसारा । | 


उस समय समरक़न्द उजबक जाति के हाथ 


.. में चल्बा गया था । प्रजा उनसे प्रसज्ञ न थी। * 
.. यह जाय कर बाबर ने अनसान किया, कि. 
. किसी कोशल से एक बार यदि में समरक़न्द 

में. .पहच जाऊ तो समरकृन्द के बहत से. 


भ्थ्के 
4 लक 


.. निवासी मेरे झणडे के नोचे आ जायगे। अपने 
. इस अनसात पर विश्वास कर बाबर एक दिन 
.. आधी रात के समय असस्‍्खी सेनिकों को साथ 
लिये हुए, नगर छोट की दीबाल फांद कर 
समरक़नद में घुस गया। उस संमय नगर सम 


सज्ञाठा था ।. कुंछ दूकानदारों को छोड़ ओर 


. सब ल्लोग सो रहे थे। उन्त लोगों. ने यह घटना 
* देख परमात्मा को अनेक धन्यवाद दिये 
. बाबर की बंडिमानी से अढ़ाई सो सेनिकों की 
. सहायता से समरक़नन्‍द्‌ पर उसकी विजय 
.._ पताका फहराने लगी | किन्तु थोड़े ही दिनो 
... बाद उसके भाग्य ने फिर पत्चटा खाया | 
 उजबकों के राजा सेबानी ने सेना एकत्र कुर 
.... समरक़न्द पर फिर चढ़ाई की ओर बाबरूको 
... बहा से निकाल बाहर किया | साथ ही पेहंक 
.._ राज्य फरगन भी शत्रु के दाथ में चला गया। 
... तब बाबर पर्वत पर बसने वाले गइडरियों 
- के साथ जा कर रहने क्लषगा । रहने ही नहीं 
लगा, किन्तु नंगे पेर पहाड़ों की पथरीज्ञी . . .. .., 
._ पगडंडियों पर घमता फिरता भेड़ बकरी चराने - । 
. लंगा। एक दिन एक बूढ़ी गड़ारेन ने इखे 
. .. एक कहानी सुनायी, जिससे वह बहुत असन्न | 
... हुआ । उस बुढ़िया को तेमरलज्ञ की भारत- 
.. यात्रा की अनेक कहानियाँ याद थीं ओर वह. 
बाबर का सन बहलाने के लिये उसे वे कहानियाँ... 
. सुनाया करती थी । जान पड़ता हे इन्हीं... 
कहानियों को सुनते सुनते बाबर के हंदय में . 


: . मृद्ठी में किया किन्तु उजबकों का प्रधान . 
। गा सेब्राली, बाबर की उन्नति न देख सका झोर 








आर ० , 0 कट कर कम कक 5 0 5 टेक.) 


| [ बाबरक 





:... अहुत सा नर रक्त बहा कर, उसने फरगन को 

_... बआबर से छीन लिया | बाबर को जब कोई भी 

... उपाय न सूका; तब वह मुग़लस्तान को 
.... भाग गया। 

. *.. शक वर्ष से अधिक बाबर वहा रहा। फिर 

.....  घह वहाँ से चल दिया ओर बलख के पास 


..  बारवर था. और वह उजबकों की बढ़ती देख 
. मन ही सन कुढ़ा करता था। वह चाहता था 


. उजबकों के नाश के लिये बाबर से मित्रता की 
जोर उसका घमवचाम"से सम्मान किया। तत्र 
. बाबर ने उस से कहा; 





हूँ । अभी तक मेंने मन साना काम किया 












हों, तो बहुत अच्छा हो | 


छीन लिया हे। ओर अन्य राज्यों पर भी उसने 
मा रा अपना अधिकार जमा किया हैँ। इससे वह 
... बढ़ा बलवान हो गया हैं .इस लिये तुम कहीं 





.. है तम वहाँ फृतकांय्ये हो। इस समय काबुल 

..._ कामनाएँ परी हो सकती हैं। 
..... ओर तेजहीन हो गये थे । मरुन्नद्वार भी इन 
.... लोगों के हाथ से निकल गया था। उजबक 


|... : तैयारियों कर रहे थे। इस समय उत्तैर फ़ारस 


का 








के चच्ा उलगूबेग की रूत्यु हुई। 






देख कर काबुली बिगड़ खड़े हुए ओर मुकीस- हा 


... .  ....  तरमेज में पहुँचा । वहाँ के अधिपति का नाम 


कि उजबरकों की बढ़ती न हो । इस लिये उसने | 


बावर-मेरा भाग्य गेंद की तरह लुढ़कता है, कभी | 
ऊपर जाता हूँ, कभी गढ़े में नीचे गिर पड़ता 


बारवर-सेबानी ने इस समय तुम्हारा सारा राज्य 


.... अन्यत्र अपने भाग्य की परीक्षा करों, सम्भव 
..... में अराजकता फेली हुई हे। वहाँ तुम्हारी सब | 


चढ़ाई करने की तैयारियाँ कीं । ख़ुरासान के... 


उस समय उस दश से उजनबका की सत्र जगह रा 
तेमूरलक्ञ के वंशवधर, बूढ़े सुलतानहुसेन मिरज़ा 


. तृती बोल रही थी। तैमर वंश के लोग निकम्से | 


.. मना करने के लिये कमर कसी और तेम्रवेश 
के शत्रु के विषदन्त तोड़ने के लिये तेमूरबेश 
मात्र को बुलायां।. | 


..... लोग हिसार ओर कुन्देज्ञ पर चढ़ाई करने की |. 


...... आथांत्‌ खुरासान मात्र तेमूर के वंशघरों के हाथ |... 
. बाचर खुरासान गया । ख़रासान में बाबर 


.. में बच रहा था । किन्तु वहा के सुल्तान हुसेन | 
_. पहुँच भी न पाया था कि इतने में हुसन मिरज़ा 


ने बाबर की प्रार्थना पर कभी भी ध्यान नहीं |... 
. दिया। सन्‌ ३५०१ ई० में काबुल के शासक |. मर गया ओर उसके दो बेटे, मिल कर, मुरंगाव 
बर के ् .... नदी के तट पर बसी हुई राजधानी में गदी पर 


। वही अपने पिता की |. है।राजगद्दीपर र 





ग़द्दी पर बैठा । एक बालह्मक को गदी पर बेटा 


बैग मामक एक मुराल बलपूर्वक काब॒ुक्ष का 
आअधिपति बन गया । काबुल का यहे सारा हाल 
सुन बाबर ने बारवर के परामश के अनुसार 
काबल जा कर अपने भाग्य को परीक्षा करना, . 


निश्चित किया। क्‍ 
.. सन्‌ १५०४ ३० के जून सास में बाबर काबुल की 


आर रवाना हुआ | काबत की यात्रा में बाबर 


को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना... 

.. पड़ा | उसने उन कठिनाइयों का जल्लेखकर के . 
.._.. ्वयं लिखा हे।--/“उस समय मैंने इकौसतें वर्ष... 
... में पेर रखाथा | अभी तक मेरे अनुचरों ने मेरा... 
.... साथ नहीं छोड़ा था। मेरे साथियों की संख्या दो 
/. झाकेऊपर थी।” बाबर चल्लेते चलते कन्देज़ 
...॑. के अधिपति ख़सरूख़ों की राजधानी में पहुचा 

ते एक बार भी मेरा किया काम स्थायी न | * 
हो सका । इस लिये यदि आप मेरे सलाहकार | 


दो 





ख़सरू ने बाबर का अच्छा आगत स्वागत किया 
किन्तु बड़े दुःख की बात है कि बाबर ने इस 


 स्वांगत के बदले में ख़सरूकों बदनामकर दिया ।. 

यहाँ से उसने सात हज़ार सैनिकों को अपने 

साथ लियां ओर वह काबुल के समीप पहुँचा। 

उसकी गति रोकने के लिये मुकौमबेग ससेन्‍न्य ...... 

.. शआागे बढ़ा । किन्तु थोड़े ही दिनों बाद बाबर. - 

.. के कथनानुसार मुकीसबेग, घन रण ले कर अपने... 
... भाई शाहबेगु के पास कन्धार चला गया। 





सन्‌ १५०६ ई० में उजबकों के अधिनेता 
ने एक बड़ी सेना ले कर खुरासान पर 









ने, युवकों जेसे उत्साह के साथ, शत्रु का सा- 









तदनुसार सत्‌ १५०६ ई० के मईं मास में. 















: चले जाओ । 





है की हे रस है, . हे ै 
कऊल्तु इन दो का एक साथ गही पर बठना 


। इसका पारेणास कभी शाभ नहीं 
8 सकता । । 
बाबर सरगाव नद्ी-तटवर्त्ती राजधानी में 
। चर पहुचा, उन दोनों ने उससे कद्दा तुम हविरात 
5 उस समय हेरास नगर समस्त 
पाश्वमी देशों मे शिक्षा झंर विल्लासिता का 
. ग्रख्य स्थान था । हिरात की ऊँची ऊँची सनन्‍दर 
खेखबरा यक्त अटारिया, मसजिदे जगत भर में 
प्रसिद्ध थीं । वहाँ श्रवेक सकतव ओर बड़े बड़े 


सारी. किद्दास रहा करते थे। ख़ान हमीर ने 


. लिखा है>' हिरात नगर चिशाग हेल्‍्यह दूसरे 
। *ज दि चर 
- शहरों को उजियाजा अठा करता है । हिरात 
इस. २४५ हे क् चर 
प्रथिवी वी जान हे । 


.  अभ्रह् कृहना सच है तो हिरात उस कल्लेजे में 
: रहनेवाला दिल है। ” बावर हिदात में पहुँचा । 


... दोनों राजाओं ने उसकी वहीं अ्रभ्यर्थना की । 


हर. 


बाबर अधिक शराब पीने के कारण ही मरा था, | 


किन्तु हिरात में आने के पहले वह शराब छूता 


... तक न थां। हिरात ही. में बाबर ने शराब पीना |. 
5 आश्यम्म किया । बाबर ने अपनी जीवनी से | 

... लिखा हे कि शराब पीने के पहले स॒झे अपने 
.... अभन के साथ घोर यद्ध करना पड़ा-किन्त चारों. 


_ ओर के परलोभने के मारे में अपने मन को 


_.. हसन न कर सका । अपने हाथ से बांवर ने जो | 
..... विपत्क्ष लगाया था, अन्त में उसी ने उसके |. 
जीवन का सारा रसे खींच कर, उसे अकाल ही | 
.... में सुखा दिया । क्‍ क्‍ 


हिरात में जा कर बाबर ने अपनी झत्यु का 


घटना को साथ हा। साथ बड़ा मत्ेध का : 


| 
|! 


 (हश्इ) 


लोग खरासान का इस 
 ज़मान का फलेजा बतकात ई्ञ्गर उनका 


बीज स्वयं ही बोया । साथ ही वह वहाँ जिस कास | 

. कों गया था वह भी सिद्ध न हुआ | उसने अपनी 

_....... जीवनी में एक जगह स्वयं लिखा है-“ सुल्न- | 

.... सान हुसेनमिरज्ञा के दोनों पुत्रों की भड़कीली | 

.... ..... पोशाकें, मुल्यवान्‌ क्रांलीन, पलंग, पर्लगपोश . . गम 
.... ओर सोने चाँदी के गड्ञा जमनी कास के पान- |... बरफ़ जम गयी। इतने मं जो लोंग उस गुफा के... 

.._. पात्र, ( शराब पीने क्‍ 

.....  क्रार्य में सहायता का कारण न थे, बढ्कि ये | 

० शा शत्रु की लालसारूपी अग्नि के लिये ईंधन- | न 


यम ५ (के, ; 


बरतन ) देशरक्षा के | 








स्वरूप थे 


- वाबरय ; 





दोनों मिरज़ा आझामोद अमोद के 
यों में बढ़े समझदार थे ओर सामाजिक 


ब्यवहार में तथा बातचीत करने भें थे बड़े 
बुद्धिमान थे । किल्तु युछुनपरिचालन-विद्या में 
थे निरे कोरे थे। ” विक्वासपट दोनों नरपतियों 
से उपस्थित युद्ध में, कुछ सहायता मिलेगी 


इसकी आशा बाबर को छोड देनी पड़ी ओर 


बह ।हरात स कांबंस लॉट आया | 


इसने में सर्दी का भोसस आरम्भ हो गया. 
था । बराबर वरफ् की वर्षा हुआ करती थी- 


कहाँ कही पर दी दो द्राथ बरंफ जम जाती 
थी । बरफ़ जम जाने के कारण बाबर रास्ता 
 भ् गया । पथ्प्रदर्शकों को बहत हेंढने पर 
भी ठीक रास्ता न सिल्ञा । चारों ओर समसाम 
बन था । कहां ठहर जाने का भी. उपयक्ष स्थान 


यथा | इसलिये बाबर ओर उसके साथियों 


को इस यात्रा में कढ्ा कष्ठ मिला 
हिरात से चले ढो तीन दिन हो श्रके थे कि... 
.. एक दिन सन्ध्या होते होते बाबर ओर उसके... 
_ साथी पहाड़ के नीचे एक गुफा के पास पहुँचे... 
- डस समय पानी बरस रहा था । साथियों,ने 
: देखा कि गुफा को छोड़ ओर कोई स्थाने ऐसा 
नहीं है जहा रात कट सके | इसलिये वे लोग 
. बंहीं उसर पड़े । किन्त बाहर से देखने पर उस 
- भुका स इतनी जगह नहों आन पड़ती थी. 
कि उसमे सब लोग आराम कर सकें । इस... 
लिये बाबर के साथियों ने उससे कहा कि - 
.. आप भीतर जाकर आराम कीजिये, हम क्ोग' 
- बोड़ों की पीठ पर रात-काट लेंगे 3 हा 
.._ बाबर ने कहा तुस लोग मुसीबत केलों ओर. 
..._मेंआराम करू>एसा कभी जे होगा । तुम लोगों. 
की मुसीबत को बटाना मेरा फ़ज़े है |. फ़ारसी 
.. की कहावत है कि “भाईबन्दों के साथ मंरनो- 
. हक प्रकार की ज़्याफ़त (भोज) है! ।” यह कह... 


किक 


.. कर बाबर खुले मेदान में. बैठ गया | उसके 
: कान, मस्तक आर होठों पर चार थार दुफ़ा + 


... भीतर घसे थे, उन्होंने आ कर कहा कि गफा 
_ इतनी लम्बी है कि इसमें हम सब लोग सुख- 


प्रचक् रात पता सकते हू 





बस पर. 





अानबर । | 


हुआ ओर अपने साथियो-समेत उस गुफा में 
. घुसा । बाबर अपने सेनिकों के सुख दुःख 


.. लिये वे अपने प्राण तक दे डालते थे । 


... यहाँ पहुच कर उसने देखा कि उसका चअंचेरा | 
भाई ख़ानमिरज़ा काबुल के तख़त का मालिक 
-... बन कर बेठा हुआ है ओर उसने बहुत से मु- 

. शर्तों को अपनी ओर मिला रखा है । किन्तु 


.. बल में पहुंचते ही बाबर सीचा अपनी माता- 
.. भही शाहबेगम के पास गया ओर ज़मीब पर 
.. घटने ठेक कर कहने लगा- “अगर माता अपने 


ओर ध्यान न दे तो दूसरा पृत्र क्‍यों दुःखी न 
. होगा ? माता का स्नेह तो असीम होता है। 


-. सिर रख कर सो गया। बाबर के आने का 
..... समाचार सुन कर शाहब्रेगम घब्रड़ायी थीं- 
ै. /. इसीसे बाबर ने उसे शाम्त करने के लिये 

..... उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। बाबर 

... भत्ती भाति सोने नहीं पाया था कि इतने में 


- मात्ती ) पहुंची । बाबर ऋटपट उठ खड़ा छुआ 


इसके बाद मिहरनिगार जा कर ख़ानमिरज़ा 
की लिया लायी झर बोली :--- 


.... चबाबर में तेरे ख़तावार भाई को ले आयी हूँ। 
_.. अब तेरी क्‍या छवाहिश है ? 


.....  औति के साथ उससे बातचीत की । यह. 
..  स्नेहमसय व्यवहार देख कर ज़्ानमिरज़ा लजित 


'का ध्यान सदा रखता था, इसी से वे लोग भी. 
उसे इतना चाहते थे कि समय आने पर उसके 


बावर बड़े कष्ट केलता हुआ काबुल पहुचा। 


बाबर के आने का संवाद फेलत ही उसके 
विपक्षी, डर कर इधर उधर छिपने छगे । का- 








एक पत्र पर बहुत लाड़ प्यार कर आर दुसर का 







में बहुत दिना से चारपाई पर नहों सोया 
आर रास्ते में बड़े २ कष्ट फेलने पड़े 
यह कह कर बाबर मातामहदी की गोद में 











उस कमरे मे मिहरनिगार खानस ( बाबर की 






झोर मिहरतनिगार को उसने प्रणाम किया। 








मिहरनिंगार---है माता के नेन्नों के तारे | 


रे ५ अदकिक ८ 








बाबर ने उसे अपने गले लगाया ओर बड़ी 













हुआ और काबुल छोड़ कर कन्‍्धार चला 







(४) 


.. तीचों बार की सफलता-चिरस्थायी न हो पायी रा 
... उसे हार कर समरक़न्द से हाथ घोना पड़ा 
१० £ “मर अस्त मे उसने समरक़नद के सुविस्तीयं 


[ आबर | 












अपने वश से कर के शज्य करने लगा और 
. अपने को बादशाह बतल्ा कर अपने चक्रवर्ती 
होने की चारों ओर घोषणा करवा दी । किनत 
, . बाबर एक क्षण सी शाम्तिपवंक ने रह पाया। 
. डसे सदा युद्धे। ही भें फसा रहना पड़ा । 


इसके चार चर्ष बाद बराबर ने समरक़न्‍्द 


... को उजबकों के हाथ से निकाल लिया । उनके 
._ अत्याचारों से देश घूल में मिल यया था । इस 
लिये सब लोगों ने बाबर का आदर किया। 
अब क्या था; अ्रव तो बाबर का राज्य बड़ा 


लम्बा चोड़ा हो गया। तावार देश की सीमा 
से ले कर तासकनद तक और सेरास से काबल 


आोर ग़ज़नी तक, तेथ। समरक़नन्‍द, दिलार, 
कन्देज ओर फ़रगन रे बाबर की अमलदारी 
. हो गयी। द 


बाबर के भाग्य ने इस बार फिर गढ़े की 
ग्रोर पलटा खाया । वारीख़-ए-रसीदी आर 


.. बाबर के सिके को देखने से विदित होता है कि 


बाबर, फ्रारल के शाह का अश्रधानस्थ राजा 


हो कर, समरक़न्द के सिंहासन पर जंठा था। 


फ्रारस का सलतान स्क्षया सम्भदाय का था । 


.. इसलिये विवश हो कर बाबर को भी शिया 

_ चर्म ही अज्ञीकार करना पड़ा । बाबर का यह. 
काय सुत्री जमात के सुसलमानों को बहुत - 
 खटका | उन लोगों ने बाबर का साथ छोड़ 
दिया + समरक्रन्दवासियों की मानसिक .. 

स्थिति जान कर उजबकों का एक सेनापति 
फिर बाबर के विरुद्ध रणक्षेत्र में अवतीणे | 
: हुआ | युद्ध में अनेक बार परास्त हो कर बाबर 
ससेन्‍्य वहा से भागा | इस हार से बाबर का 
बड़ा लम्बा चीड़ा राज्य छिन्न भिन्न हो गया। 
अन्य कहाँ ठहरने का ठिकाना न देख अपने - 
.. साथ थोड़े सेनिको को लिये हुए बाबर काजुल 

 पहुचा ओर वहां राज्य करने लगा । | 
... बात्र ने तीन बार अपने समरक्न्द के 

.. पेतृक सिंहासन को अधिकृत करने का उद्योग 


किया ओर वह कृतकार्य भी हुश्ा, पर उसकी 
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.. छात्र ।.] 


....  हैं- “ ६१० हिजरी ( सन्‌ १६०४-४६ ई० 
.... काजुल को हस्तगत करने के समय उसे, में 
 खदा हिन्दुस्थान कों अपनी मुट्ठी में करने 

का अमिल्लाषी था, किन्तु अनेक फंकों से 


._. मेरी सारी बाधाएँ दूर हुईं। ऐसे दुरूढ काये 
: से हाथ न डालने की सलाह देने का साहस 
छोटे बड़े किसी भी मेरे सरदार को न हुआ । 


. दो ही तीन घंटे में दुगे पर अपना अधिकार 
... कर, वहा की सेना को काट डाल । वहा से 
.... आगे बढ़ कर में बाहवा पहुँचा। यहा लूटपाट | 
... “मचा कर वहा के रहनेवालों से बलपृवक घन | 
..  लिया। इसी समय '( ६४२९ ) से ४३९ हिजरी | 
.. ६ सन्‌ १९२६ इ० ) तक हिन्दुस्थान के". 
.... कार्यों में फैसा रहा ओर सात आठ ब्ष के |. 
.. भीतर पांच बार मेने भारतवर्ष पर चढ़ाई की । . 
... - पांचवीं बार महान्‌ परमेश्वर की दया और 
-... अनग्रह से मेंने सलतान इज्राहीम कोदी जेसे 
..... ग्रबल शत्रु को हराया ओर में वहाँ का अधी- [ 
5० शबर हुआ:। 2 7... 


_... पबाहीम भारत के राजसिंहासन पर था । | 
.... -इब्रांहीम कमज़ोर दिल्ल का शासक था। इसीसे 

.... उसकी शक्कि निस्तेज ओर हीन हो गयी थी । | 
..... उसका भाई उसके विरुद्ध हो मयाओर कुछ | 
....  अमीरों को मिला कर इबाहीस से लड़ाई | 
.. .. छेड़ दी। इबाहीम ने भाई को लड़ाई में हराया | . 
... ओर जिन अमीरों ने उसके भाई का साथ | - रु 0 वह 
दिया था, उनके साथ उसने बढ़ा निधुर | . बारह हज्ञार चूने चुने सेनिक थे। दौलतख़ा ने. 
.... व्यवहार किया। इब्राहीस के इस कार्य से | . चालीस हज़ार सेनिक ले कर बाबर का सामना. 


डर उसकी प्रजा उसके विरुद्ध हों गयी । यद्द |. किया; किल्तु मुग़लों की सार के सामने उसके «० 


राज्य के पाने की आशा छोड दी और भारत- 
वर्ष में स्वतत्र साम्राज्य अतिष्ठित करने का 
संकल्प किया | 
बाबर ने आअएनी जीवनी में स्वयं जल्िखा : 


फसे रहने के कारण में ससेन्‍्य भारत पर 
चढ़ाई न कर सका-इसीसे वहा का राजघराना 
शत्रु के आक्रमण से बचा रहा। धीरे घौीरे | 








[ ॥क 





७ ०8. कर के 


8६२९ हिजरी में भने खेना इकट्ठी की ओर 















बाबर की चोथी चढ़ाई के समय, सुल्तान 
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बाबर | 











. सअवसर देख पंजाब का क्षमताशाल्ी 


शासनकतता दोलतख़ाँ स्वतंत्र हो गया ओर 


उसने अपने नाम का खुदबा पढ़वाया ओर 


शपन ही नाभ के सिक्के ग्रचलत्नित किये। 


8हन्दुस्थान को इस सहूृटापन्न दुशा के 


समय, दिल्ली के राजघराने का अल्लाउद्दीन 


. उपनाम आलमस़्ा भाग कर बाबर के पास 


काबल मे पहचा ओर [दिल्ली का तख्त दिला 
देनें के लिये बाबर से प्राथना की । उधर 


पंजाब के शासनकर्ता ने सहायता देने के... 


लिये उसे ब॒लाया । दिल्ली के बादशाही सख्त 


पर आधिकार करने का इससे बढ़ कर आर 
दूसरा अवसर कब हाथ आने गा | यह 


विचार बाबर ध्मधाम से चढ़ाई की तैयारियाँ 


करने लगा । उधर इब्माहीस के कठोर व्यव- 
हार से उसकी ग्रजा उससे असन्‍्तुष्ट थी हीं, 


इधर घरेल भगड़ों से राजशक्ति ओर भी 

 चिबल पड़ गयी थी क्‍ है 333 0 व कक 

. आबर ने पंजाब में पहुंच कर सारा पंजाब, . 

देश अपने अधिकार में कर लिया | फिर 

.. आल्ममज़ा को दिवंलपुर में उस भारत का 

... शासनकंता नियत किया । बाबर को दोलत- 

ख़ पर सनन्‍्देह था । इसीसे उसके शाथ वह - 

। अतः दोलतख़ा 

बाबर से अप्रसन्न हो बदला केने की घात 

ढूढ़ने खगा। हक 

.... इतनेमें बाबर को किसी कार्य विशेषसे काबुल... - 

..  लोढ ज्ञना पड़ा । किन्तु जाते समय वह' कुछ . 

थोड़े से विश्वासपान्नसेनिक आलमजख़ाकी अधी- 
न॒ता से पंजाब की रक्षा के लिये छोडता गया॥ |... द 

अवसर देख दोलतखो ने आलमख़ाँ पर चढ़ाईंकी 

. और उन्हें द्वल्पुर से मार कर भगा द्या॥ | - 
 आलमख़ाँ काबुछ मे जा पहुँचा । सनू १७२४ ई० 

... के आान्त्स भाग सं आलमज़्ा का साथ ल कर की] हा 
बह फिर पंजाब में आया । इस बांर उच्केसाथ न खा 


अच्छी तरह न बता 


2 का ७ब३+कक++० काम उनतन.१००म९३कनन जगा क पक कक, 


पं जाहीम लोदी का भा भा गा 





































..._ धानीपत पहुँचा. । अब हम बाबर की लिखी 
.. जीवनी का कुछ अश यहां डद्भत करते हं--- 


. न थी कि वह अपने सेनिकों को राज़ी 

... सके । उसे अपनी गाँठ से पेसे ख़र्च करना 

.. बहुत बुरा भावूमस पड़ता था। वद्द कम उद्र 

.... और अनुभवशून्‍्य था आर फोजी कामों में |. 
उसका सन कम लगता था। साथ ही वह 

.. : «आया पीछा सोचे विना ही यह करने लगता | . 

_ ..- था। जिस समय मेरे सेनिक पानीपत में और | 

.... पास के स्थान में परिखा खोद कर अपने प 

5... मोरचों को मज़बूत कर रहे थे, उस समय हे 

>इत्वेश मोहम्मद खान ने मुझ से कहा- |. 

. आपने तो अपने मोरचे ऐसे मज़बूत कर लिये ला 

ह्ठ कि शत्र यहाँ पर भी नहीं मोर सकता? | 

दोनों ओर की सेनाओं का आसता सासना |. 


हि सैनिक न ठहर सके ओर भाग गये । चहा स 
- आपर धीरे धीरे श्रगे बढ़ा ओर पानौपत के 
 भैदान में पहुँच कर उसने अपना हेरशा डाला। | 


भर 
बाबर की अवाई सन कर इनज्राहीस ससन्‍य 


« झनमान से मेरे शत्र की सना के सेनका 


.. की संख्या एक लाख थी | इबाहीम को 


सेना के सेनापतियां ओर हाथियों की सख्या 


एक हज़ार थी । इब्राहीस अपने पिता आर 

. पितामह के जोड़े बंदोरे धनरजों का मालिक 
. था । थह “थनराशि प्रचाल्षित मुद्रा में वत्तेसान 
.. थी-इसलिये वह अनायास्ष उस घन की. 


पर में ला सकता था। शत्रु की इस समय 


- जैसी अवस्थ/ थी-डउसमें युद्धव्यवसायी वेतन | 
... ले कर काम करतें है ॥ अब उन लोगा का 
-छुकत्र करने के लिये बहुत घन ख़्च करना | 
पड़ता है। ओर ऐसे समय घन को पानी की 
तरह बहाने की रीति भोरतवर्ष में है । इस 
सेना को ' बचिन दि ( 38077 ते अथाव्‌ 
.... बस्धानी ) कहते हैं। इस अथानुसार इब्राहास 
..... थदि चाहें तो एक लाख क्या वह अढ़ाई लाल 
«सैनिक रणक्षेत्र म उपॉस्थल कर सकता है. 
०५:०० किन्तु सवशजैमान्‌. के सब' कास भरते ह्दी 
. -« के लिये होते हैँ । अस्तु इब्राहीम में इंतनों शक्ि 


#/ 


(हब). 








_[ बाबर । 






छह । दोनों कई दिनो तक चुपचाप रहीं | 
किसी ने आगे बढ़ कर घावा ने सारा । ईले 


प्रकार एक सताह निकल गया । तब २० वा 


अप्रेल को रात के समय अचानक आक्रमण . 
कर शत्र के मोरचे को के लेने की बाबर न 

शा की। किन्त अन्धकार होने के कारण बह 
. सफल»न हुआ । इनब्नाहोस ने साचा मेरी एक 


8. 


लाख सेना के आगे शत्र के बारह हज़ाद 


सेनिक कर ही क्‍या सकते हैं । इसस चह 
अपने मन में अपने विजय का पूरा घिश्वास 
कर चका था। इसी से अगले दिन उसने अपने 


_ मोरचा को छोड़ बाबर की सेना का जुले मेदान 
में सामना किया । सूर्योदय के साथ ही साथ 

. दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा । 

. दो पहर तक युद्ध होता रहा। अन्त में विजञय- 
.. ओ्री ने बाबर के गले में जयमाल डाली ५ 


अफ़रानी सेना छिन्न मिन्न हो गयी । आर 


जिधर जो भाग सका, उधर वह भाग गया। 
 ह्गभग परदुद हज़ार अफ़शानी सैनिकों ने क्‍ 
. अपने स्वामी के लिये पाश दिये। इस युद्ध में 
_ स्वर इम्माहीम शत्रु के हाथ से सारा गया। 
माल सेनिकों ने बड़े गौरव के साथ इत्राहीस 
.. का सिर काट कर बाबर के सामने खा कर. 
. रखा | पानीपत में विजय प्राप्त कर बाबर से... 


अपनी सेना के दो भाग किये । एक दल को 


:.. कुमार हुमायूँ ने रण में असाधारण वीरता 
९ _ दिखलायी थी,अतःबातर ने उसे सत्तरक्ाख दाम 
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शआ्रागरा और दूसरे को देहली पर साथ है 25 ! 
साथ अधिकार जमाने को भेजा | अगले दिन 2 
' ब्राबर स्वयं आगरे की झोर मंया | २७ बी 
प्रेल शक्रबार को राजधानी की प्रत्येक सस-. 
. जिद में नयें सम्राद्‌ के नाम से खतबा पढ़ा . 
. वाया | दिल्ली और आगरे के राजकोप में बाबर _ 
.. को इतना अधिक घन मिला, जितना उसने .. 
. क्रभी स्वप्न में भी नहीं देखा था । किन्तु उसने _ 

पहले उस सारे घन को अपने सेनिकों से बाद 
.. दिया। ऐसा करने से उसकी उदारता आर दान... 
. शीलता की चारों ओर धूम मच गयी । राज- 
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.. परगने और महकर्मों का अधिकार लेने के 


7 यह बता 


. छपहार में दिये । साधारण सिपाही से ले कर 
.. छावनी के दृरानदार बक को पुरस्कार बांटा 
... गया । बेगमों को भी उचके पदानुसार छुः 
_ खेले कर दस लाख दाम तक दिये गये । बाबर 

_ - ने ज्ञो नातेदार युड में उपस्थित न थे उनको 
भी इसमें से हिस्सा मिल्रा । मर्नो जवाहिरात 
.. और सहस्रों भारतीय गुलाम समरक़नन्‍्द, खुरा- 
 खान-वासी रिश्तेदारों को ओर मक्का मर्दाना के 

. इरवेशों को भेजे गये। अन्त में स्षी पुरुष, 

.. बढ़े लड़के जितने काबुली थे, उन सबको 
.. . झुक एक चाँदी का रुपया दिया । इसके बाद 
. जो धन बचा, वह शाही ख़ज़ाने में राज्य- 
सम्बन्धी काम के लिये जमा किया गया। 


बाजर ने स्वयं उस धन में से एक कोड़ी भी 
नहीं ली । बाबर घन का लाखची न था। वह 


. _- धन की सार्थकता इसी. मे समझता था कि 


40 


...  चह बांदा जाय । उसे धन के बांटने ही से बड़ा 
.  असन्तता प्राप्त होती थी । 


25७ ४ 


बाबर०्विश्वाविश्वत (देज्ली के खसिहासन पर 


ध्द 
बिक ० 


... “बैठा; किन्तु भारत के अनेक स्वाधीन आधेपति | 


9 


..... उसे भारतवर्ष से निकालने के लिये उद्यत हुए। 

, - दिल्ली के आस पास के स्वाधीच अधिपति भी 
..... उसके अधीन न हुए । डस समय दिल्ली का 
...... शाज्य पंजाब से ले कर गद्भा के इस तट के देशों 
..... तक, ओर हिसाल्य को तदाईं से ग्वालियर तक 
'. फैला हुआ था। आगरे के चारों ओर विद्रोह 

की आँच सलग रही थी । उस समय की अब- | 

_. सथा का बाबर ने स्वयं यों उच्लेख किया हैः+ | 


हक. 


"3 जज पैक +नलन>ा मन 








न ने बाबर से कहा धां-- “/ 8०8 णावपे 5णगयवे वें कृच्चहछ ही6 फैंशवे, 
जिम या वे €एछ शाही णि हि, 


.. [बाबर 





"लिये उपयुक्त सनुष्य भेजने का मुझे अवसर ही 


न मिला। इस वर्ष गर्मी इतनी अधिक पड़ी कि 
अनेक लोग लखपट से मर गये । द 
हीं सब कारणों से मेरे अनेक चने हुए. 
योद्धा उत्साहहीन हो कर हिन्दुस्थान में रहने के _ 
लिये राजी न हुए; श्रोरं लोट जाने की तेया- 


. रियो करने लगे। ” तब बाबर ने समस्त सना- 
. नायकों को दरबार में बुला कर समझाया 
बुकझाया । तब सब लोग शान्त हुए ।_ 


कुछु दिनों तक बाबर का समय बड़ी चिन्ता 
में बीता। किन्तु यह चिन्ता बहुत दिनो तक न 
रही । धीरे धीरे बाबर की गृुणगरिमा से प्रजा 
परिचित हुईं ओर बहुत दिनों से अत्याचारों 
से पीड़ित प्रजा, बाबर के [सहासन की शान्त 


छाया के तले अपने आप आने लगी। सावेख्यात 


सीालखन न खरा हू +-- 


[6 तांजी०प्पाए  एण शि8७ वध 

-णावुप्लांणएु ववों8 बा058 फएणा - क्‍ 
- -वेशुशातेदया फैपिडोपनबा पिंवाडु8 कावे. 
- म्ंपवे०08 ७० 66एथंवेढ/8वे 8087" 
8 87 वाफप्रवेक- रण 0एफा/65807, ए.. | 
-  झलए परछ्रं।ड बाते. वीं$ल्णरशाछते... 
काीए, | 


बाबर ने अच्छे बतांव से हिन्दुओं को ' 


. प्रसन्न किया, स्वाधीन राजाओं को रणक्षेत्र मे 
परास्त कर अपने वश में किया ओर सानेका ः 
को कौशल से अपनी मुट्ठी में किया । इस 
प्रकार उसने अपनी विपत्तियों को हटी दिया ।.. 


“मेरे आगरे में पहुँचने के समथ गर्मी की | _किर भारतवर्ष में उसने ऐसे साम्राज्य की नीच... 


5 आऋत आरम्भ हों गयी थी । डर के मारे सारे 
_... जगर-निवासी भाग गये थे । मेरे खाने की 
.... अस्तु और घोड़ों को घास एवं दाना तक कठि- [| 
..... नतासे मिलता था | गाँवों के बसनेवाले हम 
... » :  ज्लोगों से घणा करते थे और मोक़ा मिलने पर 
..... चोरी करते अथवा डॉका डाला करते थे। राज- | - 


डाली जो इतिहास में चिरकाल् तक प्रसिद्ध - द 
+  शहेगा। 


बाबर के समय के जौ राजा लोग बाबर को _ 


... समल नष्ट करना चाहते थे ते पानी के घबुले 
- क्ेसमान स्वयं ही न जाने कहा विंलीन हो. -...४ ४. 
7०7 ० ... गये। बाबर ने ठीकही कहा था-यदि मुझे नछ मा 
... _.. कोप के धन को बाँट चुकने पर भिन्न भिन्न | करने का हेश्वर का सह्ृल्प नहां हैतो फ्थिवी.... 
| |... के सारे. अधिपति भेरे' विरूद्ध भत्ते ही श्र हा 


।३००मर५्न्‍म्क+-एफेनमरक मकअकााक टिककल॥. धमकस ; 





_ बाँबर । ] ई इरेघ ) . __ बाबर। 

धारण करें, पर वे मेरी एक नस भी नहा काट 
.. सकते । 

... बआबर निष्कश्ठक होकर शासनकार्य में 
लगा । समृद्धशाली भारतवर्ष का आधिपत्य 
पाकर भी वह समरक़्तन्द का नाम न भूल सका । 
इसी से अवसर पाने पर उसने अपने पुत्र 
हुमायूँ को समरक़न्द की ओर ससेन्‍्य भेज दिया। 

बावर को भारत में आये पाँच वर्ष हो गये 

ओर सन्‌ १५३० ई० का वर्ष आरम्भ हुआ । 

- उधर हुमायूँ जिस काम के लिये गया था वह 
|. परा न हो पाया । वह अपने माता पिता को 
देखने को उत्सुक हुआ ओर आने का संवाद दिये | 
बिना ही एक दिन अचानक आगरे से आ राया। 

उसे देख कर बावर को बड़ी प्रसक्षता हुईं ओर 
शाहज़ादे के सकशल लोट आने के उपलक्ष में 

एक भोज किया । 

बाबर अपने पुत्र हुमायू को प्राणों से अधिक 
चाहता था। सन्‌ १६३० ई० के अन्त में हुमाय 

को बड़े ज्ञोर से ज्वर आया । शाही हकीम 
इलाज करके थक गये, पर ज्वर न उतरा। 

._ किसी किसी ने कहा कि बिना बलि दिये हुमायू 

अच्छा न होगा। यह बात जेब बाबर ने सुनी, 
... तब वह स्वयं अपने शरीर की बलि देने को 
उद्यत हुआ | मोलवियों ने बहुत समझाया 
ओर यह भी कहा कि शाहज़ादें की जान के | 
सदके में शाही खज़ाना लटाइये, पर अपनी | 
.. ज्ञान न दीजिये। पर बाबर ने उनकी बातों पर 
ध्यान न दिया ओर कहा मेरे बेद की तुलना | 
क्या किसी रत्न से हो सकती है ? वह अपने 
बेटे के कमरे में गयां आर उसके सिराहने कुछ 
देर खड़ा रहा, फिर उसने उसके पलंग की तीन 








किन्तु बाबर थीरे धीरे बीमार हुआ । अन्त में 5 
वह इतना बीमार हुआ कि उसने खाट पकड़ी । सा 
झपनी बीमारी को असाध्य समझ ओर उसने. 
अपने राज्य के प्रधान लोगों को बुला कर हुसायू 
को अपना उचराधिकारी बनाया। और २६ दीं 
दिसम्बर को वह इस संसार से कच कर गया। 
उसका मस्त शरीर बड़ी घम धाम के साथ 
काबल्ल के पास की परवेतमाला की तलहरी में 
. एक रमणीक उद्यान में गाड़ा गया। बाबर उस 
... स्थान की रमणीयता पर मोहित हो कर पहले 
ही अपनी इच्छा पग्रक८ कर चका था कि मरने 
: पर भरे शरीर को इसी जगह रखना। वास्तव से 
. बह स्थान बड़ा रसमणीक हे । उसके चारों ओर 
_ सुगन्धित पुष्पों के दक्ष हैं ओर सामने निर्मेल- 
 सलिला श्रोतस्विनी कलंकल्न नाद करती प्रवा- 
हिल होती है । बाबर उस स्थान पर जा कर 
घंटों प्रकृति के सोन्द्य को देख कर मन ही मन 
आनन्दित हुआ था । अब भी बहुत से लोग 
इसकी संगमरमर की क़ेश्र पर जा कर उसकी 
.. रूह के लिये प्रार्थना करते हैं । यद्यपि बाबर 
 - अब इस घराधाम पर नहीं है, तथापि उसकी 
.. कीर्ति का गान अरब भी लोग करते हैं। किसी |. 
'. अगरेंज़ कांचे ने कहा है ४ - हा 
.. «८  कीछाओएं गाधेरश8 70 एणावुप्क 
के _*. ०? +धा8 ०ण0धृंप्रढठ, 
707 70४ !)6 ॥7ए88 ॥7 78778 आर 2 
:.. बाबर के सर्वप्रिय होने के दो कारण बत- 
लाये जाते हैं। प्रथम तो यह है कि भारतवर्ष 
... में उसने मुग़ल-साम्राज्य की नीच डाली-दूसरा 
.. यह कि उसने अपने जीवन का दत्तान्त स्वयं 
. खिखा। यह जीवनी एक आदर्श जीवनी हे । 
..... आर परिक्रमा की । तदुनन्तर वह कहने लगा- |. इसी जीवनी के आधार पर हम बाबर के अन्य 
हम रा हक इसका सारा व्याव' मेरे शरीर मे आ। मर , द गुणा का यहा उल्लेख करते हे है 
जाय। ” इसके बाद ही हुमायू अच्छा हो गया। |. बाबर साहसी, तेजस्वी और अतिभाशाली 

















.. बाबर।] 


.. नरेश था। उसकी प्रतिभा * साधारण मनुष्यों | . 
... के सो पर बड़ा प्रभाव डालती थी ” ओर 
. हरेक काम मे साधारण 


नष्य भी बेडज 


उसका कहना सानते थे। बाबर के जीवन का 


..  आधिक आग अनेक विपत्तियों और कष्ठो 
.. के भेलने ही में व्यतीत हुआ था । किन्तु 


घोर विपात्तियों में पड़ कर भी उसके चित्त का 
प्रफुच्ञता एक दिन के लिये भी नष्ठ नहीं हुई 
दुस्पह क्रेश भोगने के समय अथवा 
_ ग्रोढ़ावस्था में-वह खसर्देव युवक्त की तरदद 
. अ्रफुब्नचित्त ओर उद्यमशील बना रहता था । 
बाबर की सामाजिक जीवनी भी सराहने 
योग्य है । वह अपने स्वजनों से प्रीति करता 
था और घनी निषन, बालक बूढ़े, ऊत्री पुरुष 
कहाँ तक गिनार्वे-मनुष्य सातन्र पर उसको 
छोह था आर सबके दुःख में दुःखी आर 


.. सख में सखी होता था । मुसलमान नरेश 
.. झाथः बड़े आडम्बरी ओर आरामतलब हुआ | 
... करते थे-किन्तु बाबर का हृदय सरल था. 
_.. ओर यह बन्धुवत्सल्ल था। बड़ा होने. पर, जब 
- वह अपने किसी बालसखा के मरने का 


.. संबाद सनता; तब चह छोटे छीटे बालकों 


हर अनेक स्थक्तों पर. 
. माता और अन्य अन्तःपुर की महिलाओं के 


अति ऐसा प्रगाढ़ू अनुराग प्रकाश किया हैं कि 


- उसे पढ़ने से यह जान पड़ता है कि बाबर 


_.... खनकी गोद छोड़ कर कभी बाहिर नहीं जायगा। 
_..... भाई बन्दों के काय्यां का चित्र भी उसने 
..... आत्मजीवन में वेसा ही चित्रित किया हे 
... जैसा अपने कार्यों को। बाबर के समय का 
......- इतिहासवेत्ता हेदरअश॒ली लिखता है-- बाबर 
.. वड़ा गुणी ओर असिद्ध पुरुष था; उसकी [. 
: . गुणावली में उसकी सज्जनता ओर दान- 
..... शीलता ही सर्बाप्रगण्य थी। ” उसने असंरूय ' 
.... अभनुष्यों की हत्या से अपने पूर्ण पुरुषों की | 
... तरह अपने हाथ कलक्षित नहीं किये 
... कहीं थोड़े आदमी मारने की उसे आज्ञा देनी 
....... पड़ी वह उस ससय की रीति नीति के: अनु 


जहा. 





... की तरह रोया करता था । उसने अपनी | 
-.. लिखी जीवनी में कोई बात छिपाई नहीं। 
... उसने अपनी पुस्तक 





' चड़पत्र रच कर 


केवल स्वाभाविक्त सदूगुण ही न 
. किन्त वह अनेक प्रकार की सक्ष्म विद्याओं में. 


जा [बाबर । 





रोध से । उसका सगा भाई हो अथवा अन्य 
कोई, यदि वह बाबर के प्राण लेने तक का 
पीछे अपने किये की, 
पश्चात्ताप पृथक क्षमा मागता ; और उसको 


चश्यता स्त।कार करता ता बाबरन्कया भारत . 


.. क्या पारस, क्या आरब-कहीं की भी राजनीति 


पर ध्यान न दे कर, रूट उसके अपराधों को 
क्षमा कर देता था ओर उसकी ओर से अपने 
मन में गांठ नहीं रखता था । बाबर में 
न थे, 


भी निपण था । सब्भनीतशाख का वह बड़ 
पशिडत था । उसने फ़ारसी और तकीं भाषा 
में अनेक कविताएँ रची हैं । उसकी रचनाएँ, 
भाषा के मसाचय्यं ओर भावा के प्राचय्य के 
लिये अति प्रा्मद्ध थीं। इमारत और हऋृषे के 
काय्यां में भी उसकी बद्धि खब दाड़ती थी 


. उद्यान वाठिका अथवा भवन बनवाने के सारे हा 
कार्य की देखरेख वह स्वर्य करता था । बाबर को. .. - 
केशोर अवस्था से ले कर अन्त समय तक 
हाथ मे तलवार ले कर खम्तय बिताना पड़ान 

उसके भाग्य में विश्राम-सख नहीं लिखा था ॥ 


इस अवस्था में रहे कर भी उसका, अनेक 
प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त करना» 
उसकी असाधारण मेघधा ओर प्रबल ज्ञान- 
ल्िप्सा का परिचायक हे। बाबर के शरीर में 


. असामान्य बल था । उसने स्वय लिखा हे “ 
| में अआतमसाद के लिये तर कर गा पार चला की, 
जाता था | यात्रा के समय रास्ते में जो नदियां... 


पड़ती, गज्ञा को छोड़, में उन सबको तेर - 


कर पार होता था।” वह एक सांथ अस्सी 
मील घोड़े की पीठ पर जाता था, उसकी 


सेज़ रफ़्तार विस्मय उत्पन्न करती थी |... 
बाबर ने इन गण के कारण ही ऐसे समय 


में नाम किया जब उसके भाई बंद जल के 


बबूली के समान न जाने कहा विज्ञान होते .. 


चले जाते थे । ग्यारह वर्ष का बाबर जिस. 


फ़रगन के आस पास समरवशी राजा लोग 
राज्य करंते 





। किन्त बाबर युवक भी नहीं 





-  घह भी अन्य तेस्रवेंशी राजाओं की तरह 
उस प्रवाह में डब जाता तो उस विशल [. 


“बाबर सविस्तीर्ण भखण्ड का अ्रधोश्वर था। ७ 
















. अप्रतिहत क्षमता आपघ्त थी । अल्येक देश, | 
प्रत्येक नगर, मत्येक परगना-यहां तक कि | हे. 
..... प्रत्येक गाँव तक में शासन-सम्बन्धी विषयों से | 
/ .. स्थानीय आचार व्यवहार की सादा की रक्षा |. 
कररीश्फ्ड्ती थी । देश भर में कहाँ कोई भी हर 
नियम विचारालय न. था । हिन्दुओं मे |. 


> हक मेंस... 


बाबर । ) 3 बम संग कम अर कली 






होते पाया था कि. वे सज लोग विलुप्त हो 

. शये। थे क्ोग या ता विदाशया के आऋमयण' 
. से आथवा अपने ही नौकर चाकरों के विश्वास- 
बात से, तृण के समान जल के अवाह में 
छब गये । बाबर ने सी:उस प्रबल खवाह मे 


.. शोते खाग्रे-क्रिन्तु उस श्रवाह ने बाबर को 
.. दूर जा कर किनारे पर फेंक दिया | अथवा तेरने | 
... “में पदु बाबर अपने उद्यत्ष से, कुल का बोने 
.. बाली तरज्ञों से बच कर किनारे जा लगा । यादें | 





चंश का नाम ही ब्च्च ही जाता । कनन्‍्तु बाबर 
.. ने आत्मरक्षा कर, मरने के पहले थामू नदां 
.. से ले कर बिद्वार तक, विस्तृत सुविशाल मुरल- 
. साम्राज्य की नींव डाली । 
-... बाबर का सारा जीवन युद्धन॑वग्नह ह्टी 
. बीता-इसी से उसे अपने साम्राज्य की उन्नति 
करने का अवसर न मिला । केन्तु याद उसे 




















. कहीं. अवकाश भिल्षता तो बह अवश्य हा 








.. राज्य-शासन को सश्छुलाबद्ध, करने ओर प्रजा 
की उच्नति के साथन प्रस्तुत करने में कोई बात 






जा * उठा न रखता । बाबर के हाथ भें भारतवर्ष के | 
.. - «>शासन की रास उसके जीवन के सन्ध्याकाल 
०. 5 मैआगी । उसने केवल पांच हु वर्ष यहा 
शासन कर पाया । किन्तु इन पाच वर्षा से भी 

.... उसका बेहुत सा समय लड़ाई कंगड़ों ही में 


गीता । इसी से वह शासन की सुब्यवस्था 


_.. इसने बड़े साम्राज्य के शासन का एवं सरक्षण 
.. का कोई- निर्दिष्ट, नियम नः था । नरेशा को 


| (शइण० म 


| | ... अध्ज्न नहीं हो सकेता 


.._[ बाबर । 


... लिये पश्चायत की प्रथा मचलित थी । इनके 
. निर्णय के घिरुह आादाशक शालनकता क पास . 

. श्रभियोग चल सकता था। किन्तु इस विषय _ 
की कोई नियमबर््ध प्रझाल्ली न थी। मुसलमानों 
... के झगड़े काज़ी निपढाया करते थे किन्तु माल- द 
_ सम्बन्धी झगड़े निपदाने का उन्हें सी अधि- 

. कोर न था । वे लोग विवाह श्रथवा घर्म- /'' 
. सम्बन्धी सूणड़ों की मीसांसा करतें थे। मूमि- 

. सम्बन्धी ऋणगड़े गाँव का कर्मचारी यदि ना . 
मिफ्टा सकता, तो विभागीय कर्मचारी, ज़मीन 


दाश अथवा जागारदार उसभे दृस्द घश्प कर 
सकते थे | अधथान धवन राज्यक्र4चार। दावचाना 


और फोजदारी ( चाहे केसे हो बड़े आभयोग द 
. क्यों न हों ) अभियोगों की सीमासा करते थे । 


बाबर अडतालीस वकष की उम्र से फरलोक 


 सिघारा | अपरमित सुरापान ही उसकी अकाल- 
झुत्य का कारण बतलाया जाता है । बाबर 
.. बाइस बच की अवस्था तक कभी सद्य को द्वाथ _ 
... से भी नहीं छूता था। किन्तु उसी समय से बह 
... सुरापान का आदी हो गया । वह अपने स्व. 
... अरे के साथ किस प्रकार सुरापान से सग्न _ 


होता था-इसका वर्णन उसने निज-रचित 


.._ जीवनी में स्वर्य लिखा है। उसे पढ़ने स जान 

. पड़ता है कि जैसा आनन्द उसे युद्ध का वर्शन 
 झिखने से होता था, वसा ही आनन्द उसे सरा> . 
शोष्ठी का वर्णन करने मेंग्राप्त होता था । यह. | 

... होने पर भी काम काज के समय वह अपने क्रो... 
... बहुत सम्हाक्वता था । उसने मद्रि पीकर कभी ._ 
कोई पशवत्‌ कार्य नहीं किया । उसने जिस 9 
.... अकार बहुत पुराने अभ्यास को परित्याग किया> 
..._ बढ भी उसके सानसिक बले का परिचायक हैं।.__ 
.... सन्‌ १६२७ ई० में बाबर ने राना सआमस्तिह्द हा 
... पर चढ़ाई की । संग्रामसिह के समान पराक्रसी 5 
शत्रु बाबर को दूसरा कोई भी नहीं मिल्ला था।.... 

. सरापान इसलाम घर्म के विरुद्ध हेन्यह बात 
. जसके सन में इस युद्ध कक पूर्व उत्पन्न द्ुईईँ वह ४: 
... अन हो सन कहने लगा कि इसलास घमे का 
... अनुयायी कहला कर जो इसलाम पर्म के 
... विरुद्ध चलता है, उस पर रणदेवता कभी _ 








कं 






















































बाबर] - ५ (शव३) ४. बह साइज 





 उहीन के भाग्योदय की भविष्यद्वाणी की थी। 
इसीसे जब अलाउद्दीन तझ़्त पर बेठा; तब 
कृतज्ञतावश अपने पराने स्वामी गंगू को न 
भूला ओर उदारता का परिचय देते हुए 
. अपने ख़ान्दान का नाम बहमनी रखा । 
उिधा्तेपाए धो। ०६ 00]४९४४. शुज्ञरात का. 
बहादुरशाहल्‍-यह गुजरात का बादशाह था 
आर इसने सन्‌ ३९१६ से १४३७ तक बहा 
राज्य किया था। यह बड़ा बलवानू था झोर 
इसने दक्षिण में अपनी परी घाक बिठा रखीं. 
थी। यहा तक कि सालवा प्रान्त को भी इससे 
अपनी रियासत में मिला लिया था। हुमायूँ 
मे इसके साथ युद्ध किया ओर इसकी बंहुत सी 
रियासत छीन कर उसे पर अपना अधिकार 
. कर लिया । बहादुरशाह का पावनगढ़ नामक 
. एक दुगे था, जिसमें अदूद घन था । हुमायूं 
सीन सो योद्धाओं के साथ सीढ़ी लगा कर, 
/. हुगे मे घसा ओर वहा से बहुत क्षा चन के 
. गया-। यह घटना सन्‌ ३४४४ ६० की है ।. 
-डिद्ाबविपा' पंडकयं) 5080, बहादुर निज्ञाम:- 
.  शाहन्यह चानद बीबी का चचेरा पोत्र था... 
84784 ७ 8098, बंहादुसरशाह-सातवा मुराल 
बादशाह । इसका दूसरा नाम प्रथम शाह- 
आलम भी है। इसने १७०७ से १७१२ ह० 
तके बादशाहा को | 


. करने के लिये बाबर से उसी क्षण से मशथ्य पीना 
. ह्याग दिया ओर सोने चांदी के संदिरा पीमे के | 
.. बरतन तोड़ फोड़ कर दीनों को दे डाले । जिन | 
. बरतनों से मद्य थी उनकी मंदिर फेंक दी. 
. जयी। बाबर ने इस घटना को स्मरणीय बनाने | 
के लिये प्रजा पर से तमग़ा कर ( 887 
(8४ ) उठा लिया । बाबर ने सिखा है कि 
४ सैते अपना सन पत्रित्र करने के लिये ही सुरा |. 
का पीना छोड़ा 
82078 ( 00. उक्कद्राएछ७ ) # 797. बगराखा< 
यह बलवन का पत्र था झोर बड़ाल का. 
सबेदार था | इसे उस भ्रान्त में स्वतंत्र अधिकार 
भाप्त थे । केकोबाह इसीका पुत्र था जिसे 
.  उमरादों ने तझ़्त पर बिटा दिया था । 
ठि्यक्ाय। पिएट: बहमानी बादशाह 
.. खानदान के अठारह बादशाह कुलबर्ग के 
. हे सख्त पर बेठे ओर सन्‌ १३४७ से १९२६ 
_  ज्ञक इन लागों ने राज्य किया क्‍ 
...-... इनका प्रथम बादशाह अल्लाउद्दीन हुसेन 
जो यम । गयू बहमनी था आऔर इस खानदान का. 
.... अन्तिम बादशाह कल्तीमउल्लाहशाह था जो 
.... . अवसर प्राप्त कर के अहमदनगर में मर 
. जाया । इस ख़ान्दान का बहसनी नाम इंस | 
.._. किये पड़ा कि अलाउद्दीन हुसेन गंगू नामक 
-. छुक ब्राह्मण का गुलाम था । गंगू ने ही अल्या- |. 








बहादुरशाह। स्ड- किम 7 मी 


...._ झत्‌ १७०७ हुं० की २१ वीं फ़रवरी को वृद्ध |. पुत्र मुहम्मद, उसके सामने ही परलोक- 

। रा क्ोरज्ञजेब मरा । मरने के पूर्व चह अपना |. वासी हो चुका था 7 दूसश मुश्रज्ञम पिता 
....._ कोई उत्तराधिकारी स्पष्टरूप से नियुक्त नहीं .. की खत्यु के सम्रय काबुंब के शासनकर्चो 
.... कर सका | ओरडजेब के पाँच पुत्र थे | ज्येष्ठ | के पद पर नियुक्ञ था | तीसरा पृत्र अज्ञीस - 


५०0 औ किन्तु हण्टर साहब ने लिखा है 7 न पिया 0 मा । 
5 66678. 8 चेशाब्षटापए8 ॥6 याब्रपेह 8 जय -दाशवाहह्र 78 - शै0एथमलडएाए || 
ताक ग्रींछ हि0ा5, 60. छ/6एश॥॥ धाश0 वद्ञाप्रणहु जांणी गा ताला ईक वंद कैप. 7४7 हा 
6 कठाध्ाणता0 एी गांड छए दणवेपठ जब धागपढ्मी 00 ठफराज़रंशी पा 0०6०... 
 । कया ढ9कन्रांणावब बावे क8 5078 #णॉ०णकाए एघक्षा' 9080/%8 ९5४४७) ७७ हे श " हा 
०० ककात6 पका ॥8 [7900008, 0प20॥ 0 009 0॥० #९एंशें०९० ॥॥7९ 0 0 पु: न 











बहाहुरशाह।]... 


ता शाहज़ादा।, मअज़्ज़म का सह्दोदर भाई था 
ओर ओरक्जेब जिस समय सरा, उस समय 
वह दक्षिय में, राजशिबिर में उपस्थित -था । 
... अआऔथे पत्र अकबर ने पिता के पिरुद विद्वोह 
का मंडा खड़ा कर के राजपूत्तों को मिलाया; 
किन्तु अभीश्टसिद्ध न होने प्रर वह भाग 
कर मक्का चला गया | तब से वह फिर यहाँ 
. -ल्ोटकर नहीं आया । पॉचवा बेटा कामबरूश 
“ आओरडज़ेब को सबसे अधिक प्रिय था ओर वह 
पिसा की झूृत्य के समय बीजापर का शासक था। 
ओरड्ज़ेब के मरते ही शाहज़ादे अज्ञीम ने 
. झपने को, भारत का सम्राट बतला कर घोषणा 
प्रचारित करवा दी ओर ससेन्य वह आगशगरे की 
... ओर ग्रस्थानित हुआ । इधर शाहज़ादा मुअज़्ज़म 
..॑।. भी पिता की झत्य का शंबाद सन चपचाप मे 
... » बैठा । उसने भी काबुल से ससैन्य लाहौर की 
_... ओर यात्रा की ओर वहां पहुँच कर वह अपने 
... विश्वस्त प्रतिनिधि मूनिसख्जों से मिल्ा। इसके 


है 



































हि । 


. हस्तगत करने के छिये ससेन्य भेजा ओर स्व 









....... निवासियों ने उसका बड्ली घूस धाम से स्वागत 
.... “किया । राजकोष के सारे बहुमूल्य रत्न उसीके 
.. हाथ ल्गे। प्रजा उसके सद्व्यवहार पर मोहित 









 छघर अज़ीग की धनलिप्सा ओर उसके पुत्र 

/... शव सेनापति की प्रातिदवन्द्॒ता के कारण, लोग 
...... ... उससे अप्रसन्न होने लगे। मुअज़्ज़म, दिल्ली छोड़ 
... +..... : कर भथूरा मे पहुचा । वहाँ उसने अज़ीम को 
























_.. बाद उसने अपने पुत्र को तो आगरे का हुगे | 


'.. *  शुक बड़ी भारी सेना ओर गोलन्दाज़ों को साथ |... 
ले वह दिल्ली की ओर रवाना छुआ । दिल्ली के | _ 


.... 5. : हो, उसके संडे के नीचे एकत्र होने छगी। |. 


...... आधा राज्य देते काबचन दे, सन्धि करनी चाही। |. 
....... शाल्तिप्रिय और शदुस्वभाव मुआज़्जम के |. 
.... “अस्ताव को सुन, उसके भाई का अहझ्ञर बढ़ा। | 
..... -- ७ उसने अवज्ञापृवंक सन्धि के अस्ताव को लोटा |... 
० नस ओर साई का रक्त बहाने के लिये वह |. 


[| बहादुरशाह । 


जे गया । मुअज़्म भाई का कटा सिंर देख कर. 


आस बहाने लगा ओर अआतृहन्ता का तिरस्कार _ 
कर, म्ूत शरीर को राजसी ठाठ बाठ के साथ 
समाधिस्थ करने का उसने आदेश दिया |... 
इसके बाद शाहज़ादा मुअज्जामशांह ने बहा-. 
दुरशाह की उपाधि चारण कर पितृ-लिहासन पर 


पैर रखा। उसने सबसे प्रथम विश्वस्त मनिसमख्ो 
.. को खानखाना की उपाधि से विभूषित कर. 
5. प्रधान मंत्री बनाया। नृतन सम्राट इस सझ्ूद- ... 


काह्न में भी सदाशय, दयाद्चित्त, असायिक 


. ओर गुखआही था । उसने सिंहासन पर बेठते 
ही शत्रुपक्षीय विशिष्ट कर्मचारियों को उपयुक्क 


पढों पर नियक्र किया | उसने अज्ञीम के परि 


चार के साथ भी बड़ी ही भत्षमनसाहत का 


बर्ताव बती । बेगम खदिसा-ज्ेब-उन्निसा को 
बादशाह बेगम की उपाधि दे, उसकी बृत्ति 


ः दूनी कर दी । 


शजनीतिविशारद मनिसख्ों ने शासंन- 


... प्रणाली के सुधार में हाथ क्षगाया । बहाहुर- 
. शाह अपने पितामह शाहजहाँ की तरह घूम 
भाम से दरबार करने लगा । उसके सिहासन 
:. के चारों ओर उसके पुत्र आर भतीजे-सब 
... मिला कर सत्रह जन बेठते थे । इन ज्ोगों से... 
कुछ दूर हट कर विजित राजकुमार गण खड़े 
होते थे. । सभाभवन सदा विचित्र सजावट से 
सजा हुआ रहता ओर अमीर उमरावों से भरा 
रहता था । बादशाह समथ समय पर उन्तको 


पुरस्कार दे कर अपने वेभव ओर दानशीलता " ः 
का परिचय देता था । 
. अहादुरशाह में अनेक अच्छे गण थे। यदि 


समग्र हिन्दू जाति ओरबज़ेब के पक्षपातपूर्ण 

बर्ताव ओर अत्याचारों से मुग़त्-साम्राज्य से. 
- विरक्न न हो गयी होती तो बहादुरशाई के श्रमा> 
 यिक बतांव से हिष्वूः वीरगणा', उसके प्श्म 2 
. शुभचिन्तक ओर सहायक बन जाते । पर उठी - 
।+. पेठ देर में क्गती दे । यद्यपि उसके 
 : काल में ओरज्ञज्ञेब के कुब्यवहार से उत्पन्न 
|... पिव्ोहारिन प्रकट नहीं हुईं थी; तथापि लोगों 





' शासन- 


शी ही मीकर बह भयर कह थी; चल. 





.... कष्ट न उठाना पड़ा | पहले तो उसे घर ही के 
: - शात्रओं ने दह्ल कर डाला | उसके राजसिहासन 
पर बेठते समय आओऔरज्ञज़ेब का सबसे छोटा पत्र 





बहातुरशाह। |]. 


 चारण कर दृहकने लगी । ओरड्ञज़ैब के सामने हे 
ही राजपूत और जाट जातियों उसके विरुद्ध |. 
खड़ी हो चुकी थीं | झब उसके बाद पंजाब के 
 सिक्‍ख भी खुलखब्लना दिल्ली के सिंहासन के 


विरुद्ध आचरण करने छागे | 


दिया 


बहाहुरखाह का इन शजुझा से ऋारस्स मे | 


हक 


फासबड्श बाजाएर स शासक के पद्‌ पर 
. बनयक्के था। 


उससे अपने बड़े भाई की बढ़ती मे देखी | 


गईं | उसके हृदय में ईष्यॉनल दहकने लगा । 


बह कभी कभी भाई पर ससंनन्‍्य चढ़ाई करने 


- के लिये यात्रा करता, किन्त बीच ही में से 
 छाोट लोट जाता था। बहाहुरशाह के पक्षपाती 
. होने का जिन द्योगों पर उसे सम्देह होता, उन्हें 


. बह दुणड देता था ओर साई को बड़ी उदारता से | 
.. पत्र लख कर, अवसर को प्रतीक्षा किया करता |. 
...  था। इस प्रकार ल्वगभग एक वर्ष बीता होया | 
-.. कि बादशाह ने समझ लिया कि कामबरूश -|: 
_.. बातों से शान्त होने वाला मनुद्य नहीं है। अतः | 
5. सन्‌ १७०८ हूँ० में उसने (बादशाह ने ) | 
.... इस पर स्वयं चंढ़ाई की । किन्त दक्षिण में. 


हट 


,. पहुँच कर उसने मूनिसद्भाँ को आज्ञा दी कि [ 
7 रक्त बहायें वविना ही उसे किसी अरकार पकड़ 
लाओ । उधर कामबहूश बादशाही सेना का | 


सामना करने की पूरी पूरी तेयारी कर चुका था। 


7: उस समय दक्षिण के अन्य अदेश, ओरज़ज़ेब के 

5... अधान सेनापति जल्लफिकारझ़ोा के शासनाथीन 
..... यथे। कॉमबरूश की जुलफिकारख़ाँ के साथ भी 
- ... नहीं पंटती थी ओर दोनों में परस्पर बेमनस्थ ५ ली 
..- था। वह भी यह सञ्रवसर पा कर कामबझूश | 


कप ५ . >कषगा । उस समय बहादुरशाह आहार करके |. प्ज 
......_ सो रहा था| इससे बादशाह का आदेश आने में | मूनिसख्ों बना ओर दूसरे का जुलफिकार ख़ा। 
|... :  विलस्ब हुआ। जुलफिकारज़ों ने बादशाह की | किन्तु श्रातेशीक्षवान्‌ होने के कारण बहादुर- 


ला हा ः _ आशा लिये बिना ही ससेन्‍्य कामबरूश पर |. 
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आक्रमण किया | तब विवश हो सूनिसश्ञों को 


भी उसका साथ देवा पड़ा । राजकुमार काम- 


अबखरु्श ने बड़ी चीरता से शत्र-सेंनाओं का 


सामना किया, किनन्‍त अखों के आपातों से 
उसका सारा शरीर चल्नी की तरह बिध गया। _ 


शरीर से अधिक रक्त निकल्न जाने के-कारण 


डी हीं. देर बाद राजकमार अवसन्न हो 
कर गिर पड़ा । तब उसी अवस्था में वह 


& ७ जे. 3 


बन्दा बना कर बादझांहशाँ स्वास सर का जाया 


गया ओर एक सुविज्ञ यूरोफपियिन चिकित्सक 


उसकी मरहम पद्ठी करने के लिये नियक्न किया 


गया। किन्तु अमभिसानी कामबरूश नें न तो . 


किसी से चिकित्सा ( इलाज ) करायी ओर व... 
पृथ्य ही अहण किया । सन्ध्या समय बहादुर- 
शाह स्वथर्य उसे देखने गया आर उसकी शब्या 

के पास जा खड़ा हुआ । उसकी दुशा देख 


बादशाह से न रहा गया ओर अपना कुतो 
... उतार कर उसे पहना दिया । इसके बाद स्नेह- 
. - शील बहादुरशाह ने कहा-- मुझे यह आशा - - ..४.४०॥ 
.. नथीकि में अपने भाई को इस दुरवस्था में. | 
.. देखेंगा।” इसके उत्तर में कामबहूश ने अग्रसब्लू 

हो कर कहा- तेमूरवंशीय राजकुमार कापुद- 
... पता ओर भीरुता का कलझू अपने सिर पर 

 झोढ़ कर शन्न के हाथ में बनढी होगा-यहद्द 


आशा मुस्ते भी न थी। ' इसके बाद बादशाह 
नें उसे अपने हाथ से थोडा सा शरुआ (मास 


का जूस ) पिलाया और वहाँ से चला आया। 

5... अनन्तर जुलफिकारस़ा की दक्षिण आन्‍न्त का... 

..._ सुबेदार बना कर, बद्दादुरशाह अपनी राज़धादी + 

.._ को लोद गया। जुलफिकार मदाराष्ट्री को मुराज्ञों. | - 

.. के अनकल करने का यत्र करने लगा । इस 
अद्देश्य से जुल्फिकार ने मिनहाज सिन्धिया को... 

का .. राजप्लनस्मान से इस किये भ्रूषित किया कि ४. 
पर ससेन्य आक्रमण करने को कटिबद्ध हुआ। |... सिन्धिया, बादशाह की ओर से कामबझूश के  - 

....... किन्‍्त मनिसख़ों ने उसे ऐसा करने से रोका |... साथ लड़ा था । इस घटना के बाद ही महा / 
... ओर वह बादशाह के आदेश की श्रतीक्षा करने | राष्ट्रों की सेना में परस्पर सतभेद उल्प्रक्भछ.हुआआ 

.  .. उनके दो दल हो गये। एक दुल का पक्षपाती |... 


आह इन दुना मस्त किसी की भी बात न्‌द्दीं | हम 5 


 [बहाहुसशाइक.... 
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_ अहादुरशाह । | 








... टाह्मता था । इस ईंचातानी में सामनन्‍्तों की बन ; 
- 5 आयी आर उन्होंने दाक्षण प्रान्त म॑ छूट मार 


भवानी आरम्भ कर दी। दूसरों आर राजपूत 
.. बादशाही शासन भें अनेक प्रकार की बाधाए 


७»... डालने लगे। सिक्‍खों ने पञ्षाव में भुगल साम्राज्य 


दी नींव को [हिल्ला दिया । 
:. बादशाह ने राजपत ओर ,सिकखों के साथ 


एक ही समय में लड़ना ठीक ने समझा और 


. राजपू्तों के साथ किसी अकार सन्धि. कर, 


: . पसिक्‍खों को ध्यंस करने का विचार पक्का किया। | 


इस उद्देश्य से उसने अपने पुत्र को, अम्बराधि 
- पति और जोघपर नरेंश को सिवा खाने के 


..... किये भेजा। दोनों नरेश दरबार में उपस्थित 
.. हुए] तब बादशाह ने राजपूर्तों के असन्तोष 
के सेब कारणों को दूर कर, उनको अपना मित्र 


7 बना लिया । किम्त इन दोनों नरेशों ने स्वदेश 
7. में जा कर उदयपुर के राना के साथ सन्धि की । 
'.. दाह साहब ने लिखा हे कि इन्हीं तीनों के 

.. [मसेल्लने से बाबर का सिहासन घधल मे मिल गया। 


7 “जुघर महाराष्ट्रों ने दइलबन्दी कर के भी अपना 
.... «... काम बनाया ओर बादशाही साम्राज्य का बहुत | 
.../ खा भाग अपने अधिकार में कर लिया। 


- . जो हो, राजपतों के साथ सन्धि कर के बहा- 


के ७. 


दुरशाह ने सिक्‍खों को ध्वस्त करने में अपनी | 


# १०0. 


_.. सारी शक्कि लगायी । प्रधान मंत्री मनिसख़ाँ, 


बिक 


. . सिक्‍खों को भज़ा चंखाने के लिये बड़ी भारी | 
. सेना सहित रवाना हुए । घोर युद्ध होने के बाद | - 
सिक्‍ख जाति समूल विनष्ट हुई ओर उस जाति | 

के सुखिया ने भाग कर अपने आाण बचाये।. 


.. मूनिसरज़्ों विजय पताका उड़ांता लौट आया । 


इसके थोड़े दिनों के बाद ही मनमिसपख्ों का |. 


.. देहान्त हुआ । उसकी सृत्य के बाद, अधान 





(३६७ ) 











[ बहादुरशए ।.. 





. उठ खड़ा हुआ । शाहज़ादा अज़ीम-उश्शान 
परलाकगत बज़ीर को बहुत ही. अधिक चाहता 


. था | अत उसने प्रस्ताव किया कि जलफिकार- 


खा तो प्रधान सत्री बनाया जाय ओर मनिस- 
ज़ो के दो बेटों में से एक प्रधान सेनापति ओर 


... दूसरा दक्षिण आआन्त का सूबेदार नियुक्न किया. + 
जाय । जुल्लाफेकारस़ा दाक्षण का स्वतश्न . 


शासक बना हुआ था. अतः उसने वज़ीर बन 


. क्र सदा बादशाह की अधीनता में रहना 


अस्वीकार किया । तब अज्ञीम-उश्शान, किसी 
दूसरे को अधान संत्री न बना कर, स्वयं सारा 
काम देखने भालने लगा । किन्तु राजकुमार 
बहुदर्शी ओर कार्यपट मे था । इससे शासन 
सम्बन्धी कायों में अनेक अकार की गड़बड़ी 
. हुई । उदाहरणस्वरूप हम यहा एुक्क घटना का 
उल्लेख करते हैं । सनिसख़ा की झृत्यु के बाद, 
बादशाह ने ख़तवा में “अल्ली” के पीछे 
# डइयाशी”” शब्द जोड़ने की आज्ञा दी। 


४ डयाशी ” शब्द का अर्थ है उत्तराधिकारी | 


बादशाह ने शिया सम्मदाय वाद्यों को पस 


... करने के लिये ही डयाशी शब्द जोड़ने की आशा 
दी थी। इसका अथे यही था कि महात्मा अली, 
'फेैगम्बर मुहम्मद के उत्तराधिकारी थे। इस 
.. राजाज्ञा से समस्त सुन्नी सम्प्रदाय वाले अग्र- 
. सन्न हुए ओर अनेक स्थानों में उत्पात का . ६. 
- सत्रपात भों किया । अहमदाबाद में खुतबा ... 
: पढ़ने वाला बड़ी नृशंसता के साथ बंध किया 
.. गया । राजकुमार भ्रज़ीम-उश्शान छिप कर इन 
... पिद्योहियों के साथ मिला हुआ था । लाहोर में.._ 
 सुन्नियों ने अधिक उपर किये। इस लिये 


एक प्रधान सुत्री नेताओं को बुला भेजा | तद- हा 
.... नुसार वे लोग आये ओर शाखार्थ करने कगे । 












. मूनिसरस्रों सूफी मताडुयायी श्रौर दीन दरिदों का परित्र था। उसने उम्र भर कभी किसके मन को कष्ट * 
नहीँ पुहुँचाया था। उसने अपने नाम को चिरस्थायी करने के अमिग्नाय से प्रत्येक नगर में एक मस्जिद भर एक सराय 
“बचाने का सडूल्य किया था। इस काम में उसका बहुत सा घन लग गया । किन्तु जिन लोगों के ऊपर इस काम के 
करने का भार उसने रखा था, वे बड़े दुष्ट थे । उनकी दुष्ठतों के कारण ही, संसनिद और संराय के बनवाने को 
लेते समय लोगों पर बढ़े बड़े अत्याचार किये गये। अ्रच्छे कामों में भी लोगों को कष्ट सहने पड़ते हैं, इसे प्रमा- 
लिये ही काकोखोँ ने इस बात को लिखा है।. । 















जा बहादुरंशाह की] 


हाजीयार महम्मद' दसरवारी वियतों को भक् 
कर के तक करने लगा। इस पर बादशाह ने कद्ध 


हो कर पछा-  तवम इस ग्रकार बातचीत करते 
 छुए डरते नहीं /” इसके उत्तर में उसने कहा-- 
मैंने सध्ठिकर्ता से चार बातों के लिये आधथना 


5 की ह-( १) ज्ञानाजन ( २ ) इंश्वर की आज्षा 


... क्षा प्रतिपालन ( ३ ) तीर्थप्थ्बैडन और (४ ) 


*.. धर्म की रक्षा के लिये म्राणविसजन। इंश्वर को 


धन्यवाद देता हुं कि उनके अनुग्नह से मेरी 
तीन प्राथना तो स्वीकृत हुईं । न्‍्यायपरायथण 


6 आ राजा के अनुअह से चोथी आथना भरी स्वीकृत 


होनी ही चाहती है । बहुत से वादानुवाद से 
कुछ भी फल न होगा । अब सन्नी जमात के 
 ज्ञोग बलवाम्‌ होते जाते हैं जबले अज्ञीस- 
उश्शान वंज़ीर हुआ; तबसे उसके भाईबनद 
. छाह के मारे, जल्ले ने जा रहे हैं । महाराष् 

_ शजपूत, सिक्ख-सभी दिल्ली की बादशाही पर 


... आक्रमण कर कर उसे नष्ट करने को उद्यत | 
... हैं।” बहादुरशाह को चारों ओर से इंस प्रकार | 
... . जब लोगों ने तज्ञ किया; 
... सम्मंदाय वालों को चप करने की निज आज्ञा 

. लोदा ली । 


सन्नी सम्प्रदाय का यह फणडा निपटने भी. 
कर 


न पाया था कि बहादुरशाह बीमार पढ़ा ओर 

राजकमारों ने चारों ओर से उसे धेर लिया | 
- साथ ही हर एक राजकुमार मयरसिहासन को. 
निजञ्र हस्वगत करने की चेष्टा करने लगा । राज- 


पृरुष गण अपने अपने एछ्ठपाॉषका का साथ दुच 


...... खगे। इसका फल यह हुआ कि सब कामों में 
..... गड़बड़ी होने लगी । इस म्रकार सह्ूद में पड़, 


एड ) 


तब उसने सना 


.. [जनरल बेयरड ।.... 





सन्‌ १७१२ ई० में परलोकगामी हुए । इनके 
के 


शासन-काज़ा स सरकार। झआाय पर्दा आर आम- 


दूनी के अन्य मार्ग बन्द हुए । किन्तु तिस पर 


कक + पक + 


भी बादशाह दान देने में आनाकानी नहीं कश्ता 
था | इससे राजकोष रीता हों गया था । बाद- 
शाह शीजक्ञवश न तो किपस्तीकी बात टालता 


आर न तबुटिया सुधारने के लिये किसीको दुरड |. 
आाद दंता था-इसका फल यह हुआ के राजन 


गारव भी अभाहीत हो गया । $ 
बहादरशाह' के परलोकगत होने पर अराज- 


कता को अमलदारी आरम्भ हुईं । बहुत से 


का 


लोग मारे डर के नगर छोड़ कर सपरिवार 


भाग खड़े हुए । राजपथ पर आने जाने वालों 


की इतनी भीड़ अधिक हुई कि शास्ता निकलना 


कठिन हो गया । सनिक लोग पिछुले वेतन के. 


लिये हाय हाय करने लगे । सब छोगों को 
अपने अपने जान मात्ष की चिन्ता उत्पन्न हो 


गयी । कोई किसीको सहायता नहीं देता था 
गुड़े बदमाशों की बन आई । 
कर डालते थे । 


जो चाहते चही है द ५ बह 


396, (70076!, कंनेत्ष बलीजयद सन्‌ १७४० द हे 


/हैं० की १०वाँ सितम्बर को इस्ट इण्डिया - 


क्रम्पनी की ओर से हेदरअली द्वारा यद्ध में हार 
कर मय अपने २१०० साथियों के पकड़े गये 


थे | हेदर की सेना में एक फरासीसी अफसर 
था, जिसके बीच में पड़ने से इनका वध नहीं 


हुआ । 


। ० . झतदुस्वभाव आडस्बरप्रिय बहादुरशाह फ़रवरी 
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छ470 (२४॥०ए४ ). जनरल बेयरडणसन १७६०... 
हूं० की ४धथी मई को कम्पनी की जिस सेना 

. ने श्रीरज्ञपट्टम का हुर्गे हस्तगत किया उसमें 
यह भी एक थे। हे 





बालाजी विश्वनाथ । | 


- पिठ्याशीं .४४॥जझ०त0907. बालाजा। ेश्वनाथन 
ये पहले पेंशवा अथवा साहू के प्रधान सज्िव 
या वी रआज़म थे । इन्हींके समय से पेशवाओं 
का महत्व बढ़ा और शिवाजी के चंशबर पेश- 


 पृव घार पेशवा और सी हो चके थे; तथापे 


-._. अल्ते थे। किन्तु विश्वनाथ नौकर हो कर भी 
स्वामी थे ओर इनकी शक्ति असीस थी। इसी 
. से यह प्रथम पेशवा कहें जाते हैं ।. 

जिक्चोत्तं 09] ५० बालाजी बाजी रावल्‍्यह तीसरे 
. पेशवा थे। यह सन्त १७४० से १७६१ तक 


5 १७६१ ई० में पारनोपत में मरहदों का युद्ध 
:. - हुश्रा था । उससे मरहठी की शक्ति मरय। संमृत्त 
नष्ट हुईं थी। इस युद्ध भें पराजित होने के समा- 

. / चार सम बालाजी बाजीराव पेशवा अपने को 
नहीं सम्हाल सके ओर उनके सन पर इसका 





तह“... ऐसा धक्का लगा कि जून सन्‌ १७६३ में वे मर 
0... गिये। तीसरे पेशवा चतर, ब्यसनी, उदार ओर अंधो 
_कृपालु थे । उस देश वाले अरब तक उन्हें स्मरण | 


हु छः 


- करते हैं । 


ह8] 4) वेग्रान्ातैक्षाए, बालाजा जनादेसन>यह नाना 


फरनवीस का नाम है । देखों फरनवीस । 
9000970  ( 0४॥07 ), बेलवन या बाॉलिनजयह 








.. हुआ था । इनमें से बहुत से ऊचे पढ़ी पर 
_ पहुंच गये थे । बल्लवन तो सम्‌ १२६६ हें ० 





अनेक बादशाहों को इसके समय में 





मा 5 - (१६६): क्‍ बी 


वबाओं के हाथ की कठपंततली बने । यद्यापे इनके 


.. चे.नोकर थे और अपने स्वामी की आज्ञा में 


... परेशवा रहे | अहमदुशाह अबदाली के साथ सन्‌ 


असल में गंललाम था ओर श्रल्तमश के राजत्व | 
काल में चालीस ओर गलामों के साथ भर्ती 


... देहली के तझ़त पर बैठा और सन्‌ १२८६ ई० | . 
........ तक इसने अमलछादारी की | तहत पर बेठते ही | 
«०० - इसने अपने साथी उन गुलामों को जो इसके | 
..... साथ भर्ता हुए थे ओर ऊँचे पदों पर पहुँच 
.... - गये थे, सरवा डाला। इसने ऊँचे पदों पर |... 
_...गल्लाम ओर रज़ीलों को हटा कर ख़ान्दानी |... 

हा जोश | को नियुक्त किया । इस एक कास को छोड़ | 

कर इसके अन्य प्रत्येक काम में स्वार्थ ओर सड्ली- 
णता की रन्‍्ध पायी जाती थी । मुग़ल्ों के | 





मिली थी। शाहज़ादा 


[ द्वितीय बाजीशब ।. 


 महम्मद इसीका पत्र था जो साहित्य का परम 
अनुरागी था। इसने मेवाड़ का उपद्वव,शान्त 
करने के लिये एक लक्ष राजपृतों का बंध कर- 
बाया था. ओर उस्र प्राज्त के अनेक. जड़ल 
करवाये थे । द 
इसको पत्रशोक की बड़ी भारी चोठ सहनी - 
पड़ी थी, अस्सी वर्ष की अवस्था में इसने 
पुत्रतियोग के शोक में अपने प्राण गढाये थे |. 
४80 _ प्रथंम बाजारावन्यह दूसरे पंशवा 
थे | यह बाल्लाजी के ज्येष्ठ पत्र थे ओर इन्हें 
सन्‌ १७२० ई० में पेशवाई मिल्ली थी और 
सन्‌ १७४० की २४वीं अपरेल' तक अर्थात्‌ 
मरते समय तक ये पेशवा रहे । 
88). ॥80० 7 छित्तीय बाजीरावन्ये अ्तिम 
. पेशवा थे इनकी योग्यता की इतिहासलेखकों 
ने प्रशंसा नहीं की, किन्तु निन्‍दा की हे । लिखा है 
ये निकस्स तथा अदूरदशां थे आर जल रया- 
सत का भार इनको सीपा गया था, उसे इन्हा 
ने चोपद कर दिया। इनका अब था कि 
माना फड़नवीस ओर दोलात सिंषिया को 
अधिकारच्युत कर दें। नाना पूना में रहता था. 
ओर युवक पेशवा का हुद्दम नहीं चलने देता 
था | इसीसे युवक पेशवा ने उसे पकड़ कर... 
कैद करना चाहा। सिंधिया की सहायता से... 
नाना को पकड़ना निश्चित किया गया। २४ घड़े... ० 
क॑पूने में रक्त की घार बी ओर हृल्ल चलमची 
रही । नाना पकड़ कर अहमदनगर भेज दिया... 
गया । शिरजी राव घटके नाना की जगह 
दीवान बनाये गये | ये सिंधिया के ससुर थे। 
इन्होंने पूनानिवासियाँ को ख़ब सताया और 
उन पर बड़े बड़े अत्याचार किये । मा! 
पूना बड़े बड़े बीभत्स दृश्यों की रज़्स्थली .. 
बन गया। सिंधिया ने चाहा कि में सध्य भारत... 
में लोट जाऊ, पर सेना का व्यय भेलने की .. 
उसमें शक्ति न.थी। इससे कई बार घरेलू . 
भगड़े टंटे हुए । फल यह हुआ किनाता क्रै से... 
छोड़ा गया ओर बाजीराव के बहुत गिड़- 
गिड़ाने पर नाना ने फिर मंत्रित्व पद को स्वी- - 
कार किया | कहा जाता है बाजीराव तने भेष 
बदल कर नाना से रात के समय भेंट की थी - 


जिछत 










































|... सन्‌ १७३६ ई० 


रा 889890  चेपा९?, हि 
नजासुल्द मुत्क के छुठव पुत्र का ४ 


द्वितीय बाजीराव । |. 











ओर उसके पेरों पर गिर कर इस बात का 


उसे विश्वास दिलाया था कि नाना के पकड़ने 


.. की साज़िश' से उसका हाथ न था। 
क्‍ धीरे धीरे दक्षिण आन्‍्त श्रज्ञरेज़ों के हस्तगत 
. हुआ। बाजीराव का साथ देने वाला मरेहरटे 


...  सरदारों में कोई न निकला | अन्त में अनेक 


.... अकार के कष्ट और यातना सह कर बाजीराव 
ने अक्षरेज़ों के साथ सन्धि कर ज्ली । अज्ञरेज़ो 


ने उन्हें बिठर में रखा यहा वे सन्‌ १८९३१ ३० 


. . के जनवरी सास में मर गये । द 
30007 $ #)] बखतियारखिलजीन्यह कुतु- 
बदान का एक गुल्लाम था ओर बच्चनाल बिहार 
का सूजेदार था । इसने बडद्धाल की राजधानी 
नदिया से हटा कर गोर में क्ायम की थी। 
(9009 बन्द[्‌ःजहादार शाह आदठवा मगाल सम्राट 
. था । उसीका समकालीन सिक्खों का अगआ 


_ -बन्दा था। मसलमानों के अत्याचारों से पंजाब ' 
के सिकखों की नाक में दस हो गयी थी और |. 


: इनके मन में मसलमानों के प्रति घृणा उत्पन्न 


.._ हो गयी थी। उनके अत्याचारों को न सह कर- 
.. सिंक्‍्खों को मंसल्मानों के विरुद्ध हथियार 


..... डठाने पड़े। बहादुरशाह ने पाँच वर्ष तक बन्दा 


... ओर उसके साथियों का पीछा किया था | किनन्‍त [ 


हू वह बन्दा को न पकड़ सका ओर मर गया। 
आल ह  अबुयायया के पकड़ा गया ओर द्न्ञा 


.. बुरी तरह उसका ओर उसके साथियों का न रा 
20 ०३ निज संनिकों द्वारा मार डाला गयां। यह 8 
.. निबल एवं निष्र मनुष्य था। सन्‌ 4श्शइ 


.. चब्ध किया गया। 


० ह 89977 0७०८७, बापू गोखलेन्यह पेशवा | 
2 बाजीराव का प्रधान सेत्री आर प्रधान सेना- 
पति. था। सन्‌ 45१७ के किरकी के युद्ध | 


में यह था 


। _.. फथ्ापक्षाते 8070 पी, बरनाडेच्सन्‌ $८१७ के | 
०. ग़दरस इन्होंने दिल्ली पर अज्शरेज़ी विजय हे दे 


पताका फहरायी थी । 


. ]97ए०, )(४, बारवेल-्यह वारिन हेसदिज्ञज़् 


का काउडासल्ञ के एक सदस्य थ । 





के निज्ञास 
नाम | यह सन्‌ श्यश्ण ० से मरा । 





बसलालत | जडनइइशाबाद ः 





88878, बसाराभयह जड्ञम था वीश्शवी 


सम्प्रदाय, का स्थापक बेलगोव - के. पास 

१३३० ई० से उत्पन्न हुआ था । द 

का 4,00। बेहलोल लोवी>यह लोदी ख़ान्दान.. 

का स्थापक था । इससे सरहिन्द और पंजाब 

- पर आधकार जमा कर, सय्यद अलाउदीन 

_ को दिल्ली से मार भसग्राया था. । पांछि इसने 

-  जानपुर का जाता | 6 

... इसने सन्‌ १४४० से १४८८ इरे० तक 

राज्य किया था। द 5 
उल40, . गज़नी का 'बैरामज्यह दूसरे मास्द 

का पुत्र था ओर लाहोर की गद्दी पर सन्त 

१११८ ई० में बेठा था । इसने बहुत दिनों 

तक राज्य किया था और यह विद्यारसिक 

था। पर थह स्वर्य अपने एक हुष्कृप के कारण 

निज वंश का नाशक हुआ | ग़ोर के शाहज़ादे 

- कुतुदुद्दीन. सूर ने बेराम की कन्या, के साथ 

... विवाह किया था । ससुर दामाद में पररुपर 





.... कुछ भांगड़ा हुआ ओर ससुर ने दामाद को... 
. . मार डाला । फल यह हुआ कि उसके दामाद... 
के भाई ने बेरास पर चढ़ाई कर समृत्त बेराम. 


- को नष्ट कर डाला । क्‍ 
इसने सन्‌ १११८ इे० से १११४३ ई० तक 
राज्य किया था । 


 ठैशए४0, बैशमनच्यह एक गुलाम था ओर शक्षिया ... . 
द बेगम का भाई था जो उसके बाद तरूत पर 


बन 


-बेठा ओर दो वर्ष दो सास तक राज्य कर के, 


से १२४१ तक इसने राज्य कया था। 


छल्लालक्ा0. (090, बैरामा्लॉप्यह, अकबर का क्‍ 
अभिभावक था ओर कुछ - दिनों तक इसीकी 


तती बोली थी । 


समय: 


 इन्हींने प्रेस को स्वतंत्रता भी दी 
सन्त पृष्म३५ हैक  क थे इज़लएड 


ल्मापांलेट,. 2,070 ।9., बेनटिज्लल्यह भारत- .+,. ; 
_ च्ष के नें गवनेर जनरल थे #“इन्हींके . .. 
१४वीं द्सिम्बर सन्‌ १८३६ इंग्की ४. 
हिन्दुओं की सती-प्रथा बन्द की गयी थी । -  ५-+- 





"५८ 


.. आास्कर पण्डत] 


० _ 98098 ४४७, बालोसन १८५७ टहे० के बलते 


.. डढ/क00७४७४7६७,. (0०) 


से /एप१०७, ०7५ 


3 फेंग 


हा - डिप्र58ए, 7 बिसी“जैसे अज्ञरेज़ों में रावटे क्लाइव 


..... उसी अकार तत्कालीन फरासीसियों में बिसी 










887, खितवी/, भास्कर पररिड्धतल्‍राघोजी 
के! सेनापति थे ओर इन्होंने अलीवर्दीखों 
की हराया था । ' 

80प7770000, ४४७, ब्राउ टनज्यह छू 
जराह' था, जिसने शाहजहा की लड़की को 
अच्छा कर पुरस्कार में अपने देशवासियों के. 
लिये अनेक अधिकार सम्राद से पाये थे । 





में इसने आरा में कुछ सिक्‍खों की सहायता 
... से एुक सप्ताह तक ३०००- बलवाइयों का 
. - -सासना किया था ० सो भी एक मामूली 
.._ बड़ले में रह कर । केंअरलेन भी इस बचौर का 
कुछ न बिगाडू सका था।... 
ब्रेथवेटरूयह  श्रज्ञरेज़ी 
सेना के एक कर्नल थे ओर टीपू ने इन्हें 
हराया था 











ब्राइडन>संन्‌ १८४१ ६० 
अफगानस्तान में सेकनादन की हत्या के बखेड़े 






.. .... मेंजों बहुत से अज्ञरेज़ बेइमानी से शब्रुद्वारा | 
..... *» आरे गये-उचमें एुक ढडा० ब्राइडन थे जो 
.... . * जीते जागते बचे थे ओर जिन्होंने जन्ाल्ाबाद 








- में पहच कर दु*ख-कहानी कही थी | 
[प0070, बक्ेश्यह इड्नलेण्ड का 
एक प्रसिद्व वक़ा था। सारत के प्रसिद्ध: प्रभम: 
गवर्नर जनरल वारिन देंसटिड्ञज़ को अभि 
युक्त बनाते समय हाउस आफ़ कामन्स में 









इसने जो वक्‍तृता दी थी-बह बड़े माके की है । |... 
0 ]९52६४7) 4७", बरनस+नूयें भी काबल |. 






छठ (072 
सें एक भसलमान हत्यारे के हाथ से 


मारे गयेथे। . 










. ने भारतवर्ष में श्रपनी जाति की उन्नति की 


[8] 













: ने भारतवर्ष में अपनी जाति का हित- 






७४०7१ (7४6 ” भरी कहते 







( रदृ८ ) 


असाचन किया था । इसीसे इसे / ॥86 


| .. चहाँ की गद्दी के लिये. कुछ लोगों में रगड़ . 
|... हुझा । यह देख शत राजा की विधवा 


. [बअन्दा साहिब। 


.. फरवरी सन्‌ $८५६ ई० को यहाँ की गवर्नर 
. जनरल्ी के पद पर आरूढ हुए थे । थे बड़े 
विद्वान, अनुभवी राजनीतिविशारद ओर बड़े 
.  चैयेंधान ओर दृढ़ थे । इनके खसय में सन्‌ 
5 ८५७ है० का बलवा आरम्भ हुआ ओर 
_ इन्होंके संमय मे बह समाप्त भी हुआ 
(8006076 6 फि४४०7॥४७, कैथराइन आफ़ 
... ब्रैगेज़ाल्‍इन्हींके विवाह में इज़लेंड के किंग... 
. द्वितीय चाह्स को बम्बई काटठापू दहेज से... 
मिला था । जिसे इस्ट इण्डिया कम्पनी के 
 कमंेचारियों ने भारतवर्ष में अपना अधान स्थान 
... बनाया ओर वहाँ पर एक .हुगे भी निर्माण 
किया। यहीं से अज्ञरेज़ों का भाग्योदय हुआ था। 

( ७००४४ .) (0097]707, चेस्पियनन्‍्ञ्रचघ के 
वज़ीर से चालीस लाख रुपये ले कर हेसरटिद्ञज़ 
साहब ने जो अक्ञरेज़ी फ्राज भाड़े पर रुह्देली का 

- नाश करने को भेजी थी, उसके प्रधान कनेत् 
 चेम्िपियन थे । हाफ़िज्ञ रहमतज़ों को जो उस 

.... समय ढरुहेलों का सदौर था, जिसके पास चालीस... 

हज़ार सनिक थे, कर्नल चेस्पियन ही ने सन्‌... 

. १७७४ ६० के अग्रेल्न मास में हराया था। 
... कनल चेम्पियन नोकर थे इसलिये गवनर जन- 
- . रेल की आज्ञा को दाल न सके । पर पीछे से 
इन्होंने हेसटिव्वाज़ के इस कृत्य की निन्‍्दा 

लेखों द्वारा 'त्ासी की |... गा 

(90व 8७7४0 खन्दा साहिबजसन्‌ १७४० ई० 

में दोस्तअली को मरेहटों ने लड़ाई में मारा | 

.. क्योंकि मरेहटे दोस्तअल्ी के उत्तराधिकारी सफू- 

... दरअली की ओर से लड़ने गये थे | इन्हीं मरे 

.. हटों ने त्रिचनापक्षी में जा कर चन्दरा साहब को... 


“ अधिकारच्युत किया ओर उसे पकड़ कर वे. - 


 सतारा ले गये ओर वहां उसे सात वर्ष तक « 
 जैलख़ाने में रखा। असल में चन्दा साहब मे... 
_ विश्वासघात कर के त्रिचनापली पर अधिकार 
.. किया था । क्योंकि त्रिचनापल्ली में पहले एक _ 
... हिन्दू राजा था । जब उसकी खअत्यु हुईं; तब 








रानी | । ः - " 














० 0 


_ आंल्दी साहिब । | कक 





रानी की सहायता के लिये चनदा साहब को 
भेजा । चनन्‍्दा साहब नें रानी का पक्ष लेने के 


 खिये शपथ खायी और नगर मे प्रवेश कर रानी द 


के साथ विश्वासधात किया । वह राची को 


कैद कर स्वयं गद्ठी पर बैठ गया । इस घटना 


.. क्लेसोलह वर्ष बाद चन्दा साहब ठीक उसी स्थान 


... पर मरेहठों हाश पकड़ा गया, जहाँ उसने झूठी 


शपथ खायी था । सज़फ़्कर के कहन से डुपतक्ध 
ने झात छाख रुप दूं कर चअनन्‍दा साहब का 


.._छुड़ाया था। फिर फरासीसियों ने मिलन कर चन्दा 
.. आाहब को आरकट के तख्त पर अनवारंउद्दीन 


! जगह बिटाना चाहा ओर वे सफल सी हुए । 


- उसका सहायक सुज़फ़्कर जक्ँ तः दाखन का 


'बाइसराय बना और चन्दा साहब आरकट का 


समान | 
अनवारइद्दन का छडछोांदा पुत्र सुहम्गदुअझतला 


....... की गद्दी पर स्वयं अधिकार करना चाहा | दोनों | 
- ॑ ने मिल कर उसे सहायता दी। मुंहम्मदअली 
.. की जीत हुई । चन्‍दा साहब पॉडीचरी मे भाग ह 







. कर उसके प्रतिददन्द्दी के चरणों. में. जा रखा । 





...... चीछे से वह कटा हुआ सिर भेझूर के सेनापति 
...... नमनन्‍्दराज को विया गया; जिसने उसे श्रीरक्ष- |... 
।॒ पट्ठटम में मेज दिया वहा यह तीन दिन तक |... 
... फाटक पर टह्ला रहा। क्‍ 
0१ शी० चान्द बीबीस्यह अहमदनगर के | 
....... - सुल्तान हुसेन निज्ञामी शाह की बेदी ओर |... 
.... .. - बीजापुर के अली आदिखशाह की विधवा सतत्री | 
.... ... थी। यह दुनिया भर की स्त्रियों में वीर रसमंणी | 
....... क्रह कर प्रसिद्ध है । जिस समय सन्‌ १५६४५ 
.... है में मुराद ने अहमदनगर.पर चढ़ाई की उस |. सा 
. .  पसमय चान्द ब्रीबी ने जो वीरत्व प्रदर्शित किया. . - पर उन लोगों ने उस व्यक्षि के साथ विश्वास- , 
... था वह अद्झत हैं। उसने बीजापुर के शाह से |. घात किया । जिसके अज्ञ से उनके शरीर ...« 


..' ये सुलह की और झबीसीनियन उमराबों के साथ |. पे थे। का 


(६8 ) हक के 


... ७ सन्‌ १७४२ ह० की ११ वां जून को तज्ञार 
.... के सेनांपति सानिक जी के हाथ में चन्दा ने | 
.... आत्मसमपंण किया । मानिक जी ने उसकी 
.... छाती में छरी भोंक दी ओर उसका खिर काट 





[ चान्दकुश्रर | सह 


. मेत्री कर इन दोनों को मिला लिया था। 
 शहर्पन्राह की दीवाल से मराद के संनिकों ने 


अजब संघ मार कर नगर के भीतर आने जाने 
का मार्ग बनाया, तब चान्द बीबी कवच पहन 
चेहरे पर भक्नाब डाल ओर हाथ म॑ भज्ञी तल- 
बार ले कर उस सध के सृह् पर जा खड़ी' हुई । 


उसे रणक्षेत्र भ खडी देख घसकी सेना मे बली 


वीरता और उत्साह से शन्रओं के साथ यद्ध 


किया ओर फल्ल यह हुआ कि दिन डूबते ही 
मराद की सेना को पीछे हुए जाना पड़ा । शत्र' 
सेना के पीछे हटते ही उसी समय दीवाल की 


मरम्मत का काम औरम्भ किया भया ओर 


की वीरता देख सुग्वच हुआ ओर उससे चानद्र 
बीबी के साथ सलह' कर ली । 


के 


.. सिंह की राजमाता थीं । इन्होंने पंजाब की... 
_.. स्वाधीनता की रक्षा के लिये अज्ञरेज़ी फ़रोजों... 
.. के साथ दिल खोंब कर युद्ध किया था | इक. 
|... पर यह अभिशाप लगाया गया था कि इन्होंने... 

.. लाहोर में . पकड़े हुए अक्षरेज्ञ क्रेंदियों का वध 
करने का षड्य॑ंत्र रचा था 
लिये ये लाहोर से हदा कर बनारस में रखीं 


गया । 


 खबेरा होते ही वह दीक्षुल् ज्यों की त्यों बनवा 
कर तयार कर दी गयी। मराद उस वीर र्मणी 


है. 


(/080व रि प७०, चान्दकुआर-ये लाहोर के दल्तीप- 


| इस अपराध के. 


.. इसमें सन्देह नहीं कि राजमाता चानदुन 
 कुअर ने जेसी वीरता से शन्रुसना का सोमनो  -+ 
किया था, उसी प्रकार उसकी अधीनस्थ सेना. ... 
के सरदार और सेनापति भी युद्धक्षेत्र में प्राण... 
पण से युद्ध करते तो पंजाब सिक्‍खों की 
... स्वाधीनता अक्षस बनी रहती ओरआज लाहोर॑ 

... भी काबुल की तरह एक स्वतंत्र राज्य समझा 
... जाता । पर शृहकलह के कारंग ऐसा चनहो 

.. सका । जिन बीरों पर चान्दुकुअर को पूरा... 
.. विश्वास था वे लोभवश अथवा ईष्योंशगुप्त... + . . 
5... रूप से शत्रुसना के सहायक बने ओर समय ल्‍ 




















| अजब] हर 5. (६७०) > 5 ...[ चंगेज्खों । 





एक 2०7 दिशा (१) चंगेज़खों । 


यूरोपियन इतिहासलेखकों ने एशिया के सखुबि- 


... शाल्त वत्तर-पश्चिस सूखंणड में बसने वाले अख्य 

.. अधिवासियों का नाम तुर्के तातार और मराल्त बत- 
'क्षाया है। किन्त इस भुखणड में रहने वाली इन तीन 

.. ज्ञातियों की भी धर्म, भाषा ओर आचार व्यवहार 

. के विचार से अनेक शाखा-प्रशाखाएं हैं। यद्यपि स्मर- 
जशातीत समय से ये जातिया दक्षिण एशिया के 

_  ववेपल्ल धनशाली नगरी को लूट कर, उनको विध्वस 

... करती चत्नी आती हैं अथवा किसी किसी विजित नगरों 
.... में इन जातिथां के लोगा#ने 
... घना लिये हैं; तथापि ईसा की दसवीं शताब्दी के पूरे 

. इन जातियों में से किसी सी जाति का स्थायी अभ्युद्य 

शुबे उनके प्रचल्ल प्रताप का प्रादुभाव नहीं हो पाया 

.. था। ईसा की दसवीं शताब्दी में उत्तर-पश्चिस एशिया 

.. में बसने वाली जातियों के कुछ लोगों ने “ ख़लीकफ़ा- 
... सांख्राज्य ”' में अवेश किया । तभी से इनका अभ्यदय 
...... हुआ औओरे ये सभ्य जातियों की गणना में गिने जाने 
..  ह्मो। तिस पर भी इस सुविस्तीर्ण मूखए्ड के अआ्रि- 
... काश अधिवासी अनुनज्नत दशा ही मे पड़े हुए थें। 
.._.. इस अभ्युदय काल से डेढ़ सो वर्ष बाद म॒ग़ल् जाति 

5 के वरलस वंश में उल्ेज़्म़ा नामऊं एक व्यक्ति का 
जन्म हुआ | उसने एशिया के सविस्तृत अश को मथ 
कर, समस्त एशिया ओर योरुप को कमंपायमान कर 
...... ददिया। इसके बाद. उसके पोन्र हलाक ने ख़ल्ौक्ता- 
|... साम्राज्य को सम्पूर्ण रूप से ध्वस्त कर डाला [% 





हम चड्लेज़वा का हतान्त अपने पाठकों को 


_. .... अवशत कराना चाहते हैं-किन्तु उसका सुख्ह्ुल्ञाबढ | 
..... इतिहास तब तक असम्पूर्ण ही रहेगा, जब तक इस 
.... उसके पूर्वेपुरुषों का कुछ परिचय न + ले । 
७ मुसलमान इंतिहासलेखकों ने लिखा है कि | 
..... पग़म्बर नोहा सुबिस्तीर्ण भूमाग के अधीश्वर थे।. 
.. अउनकेजद्वीनू पूत्र थे । महात्मा नोहा ने, इतने बड़े . 


अपने झावास-स्थान भी 


5 सा ; ध्टः 
ओर मुगलख़ा रखा । जब -दोनों 





राज्य का सशासन करने के लिये, उसके तीन भार 


कर ताना पत्री को उनका शासक बना देया था । 


तदनुसार उनके तूर्ताय पुशत्र॒॒ इयफस आधनिक 
चीन, तुर्किस्तान और आक्सस नदी के ततीरवबरती 
प्रदेश के शासक हुए और उन्‍होंने बला नंदी के तह... 
पर अपनी राजधानी बनायी । इनहीं इयफस को तुके 


 लाग अपना आआदपुरुष बतल्ाते हैं । 


इथयफस के आठ पुत्र थे। इयफस के ज्येष्ठ पत्र का नास 


तुक था। तुक ने पितृराज्य का कुछ अश अपने हाथ 


कर सलुक नामक सुशोभित स्थान पर अपनी 


राजधानी बनवायी । तक॑ के अधिकृत भखणड का 
नास तकेसस्‍तान पंडा ओर उस देश के रहने वाले 


तकी कहलाये । तक के बाद उनकी पांचवीं पीढ़ी 
में अखजाख़ा उत्पन्न हुए। पहले उनके कोई लड़का 


न हुआ, किन्तु बुद्धावस्था में उनके दो यमज .. 
पुत्र हुए ओर उनका घर बसा । अलिजाख़ा ने .. -. 


उन दोनों लड़कों का नाम क्रमशः तातारख़ों 





तब्र आद्ज़ारए़ा ने अपन पृदशातलत 


भागों में बांटा ओर उन दोनों को अपने दोनों बेटों. . 
को सॉप दिया। अनन्तर स्वयं वे अपने जीवन काल 
की सन्ध्या को ईंश्वर स्मरण में ग्रशान्त चित्त से 
च्यतीत करने लगे । आरम्म में दोनों भाई मिल कश॒ 
शासन करते थे, किन्तु पीछे से उबर दोनों मे परस्पर 
कुछ झगड़ा हुआ, अतः उन दोनों ने अपने अपने .... 
राज्य का स्वयं स्वतंत्र शासंव करता. आरम्भ किया। 
एक ने अपने राज्य का नाम “तातार-आइनमाक्ष 
ओर दूसरे ने “ सुग़ल्-आई-माक ” रख कर, दो नये. 
| बंशों की सृष्टि की । न, 
मुग़लख़ों के बाद नवीं पीढ़ी में इन्नाख़ों हुए। 
उनके समय में तूर मामक एक मनुष्य बड़ा ४ 
' अतापी राजा राज्य करता था-। पर राज्यक्ञोलप 








उज्बबबे, 


 अगेज़ज़ाँ। ] 


. तूर ने इज्लाज़ा को हरा कर उनसे उनके राज्य को 
.... छीन लिया। तातार ओर माग़लखों में परस्पर रगड़ा। 
. हो जाने के कारण चंशपरम्पंरागत परस्पर वेमनस्य 
 अत्मा आता था। तर ने जब इलज्लाख़ों पर चढ़ाई की 


ततब्र तातारचंशीय अधिपति सूजाज़ों ने उसकी 


. सहायता की । मुशलख़ों का एक पुत्र था, उसके. 
. .एक पुत्र इतुर ने एक स्वतंत्र वेश की नींव डाली। 
... हंगुर जाति भी ज्ञातिशत्रु थे 
.- दल में जा मिली। तर ने एक बड़ी सेना ले कर 


विनाशतनार्थ त्तर के 


इनल्चाज़। के विरुद्ध यात्रा का. | मराल जाते इन्नाज़। 


- की सर्वथा अनुरक़्, थी, इसपे इल्चाख़ा के शत्रु की 

गति रोकने के लिये, मग़ल्नों ने इन्नाख़। के साथ यद्ध 

... किपा। रणक्षेत्र में बहुत से तातार ओर इंग के 

.. थोडा शत्रु के द्वारा सारे गये । राजा तर ससेन्‍्य 
. श्णक्षेत्र से भागा । मुशक्तों की सेना 
किया इसीसे म॒ग़ालों का सत्यावाश हुआ । राजा 
सर मगलों को घोका देने के लिये रणक्षत्र से. 
भागा था । मरग़लों ने शत्र का पीछा करने के लिये 
-.. अपनी सदद अवस्थान-भसमि छोड़ दी आर इस अकार द 
... शतका उ्यूहे भह्ड हो गया । यह सुयोग पा कर शत्रु- 

.. .. सेना'ने रात्रि के समय मुगल सेना को अंसावधान 
.... पाकर आंक्रमण किया । मुगल सेना से कुछ भी. 
_ .- करते धरते न बना ओर देखते देखते उसका संमल 
_.. नाश हो गया । केवल इज्/ख़ा का बेटा कारआनखज़ा 
. ओर उसके साले का पुत्र नगुज़ज़ो सख्रीक दूसरों 
.. जगहे होने के कारण बच गये [ मंग़लख़! के बाद 
.... .- टलतौीसरी पीढ़ी में आगुज्ञ था। जब वह अपने चचा | 
...... द्वारा बहुत सताया गया, तब वह भाग कर चीन 
..... राज्य में रहने लगा तूर द्वारा खारा मुग़ह्बंश नह 
...... कर दिया गया था, सतर्र आधानिक मग़ल जाति के 
.... खोग आगुज्ञ के चच्ा कारआनख़ों ओर नगुज्ञ ही के | 
<.... - चेंशघर समझने चाहिये । 
|... अस्तु, रात होने पर ये चार जन अर्थात्‌ कार- |. 
..... झआजखो ओर उसकी ली, तथा नगुज़् और उसकी । 


उसका पीछा 


'चन ंडलल>लकलनबी जननी विवि नना सनक" "नाक ५ हि लिफीफ >फक+न> 


2१ यह उस उपत्यका का नाम है जहाँ नशुज़सों ओर कारत्रानखाँ ने जाकर अपने रहने के लिये भवन ह मा 
निर्माण किये ये “ | 4. 


॥(७]07 त. 8 [६४ए०४४४४ ने लिखा है | 
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हे तय) क्‍ 


_[चंगेज़म्ँ। 





सी, धन रत्न, गो, मेड आदि-ले कर पास के 
-पथ्वंत पर भाग गये । ये लोग उस दहुरारोह पथ से 


निरापद स्थान में जा पहुंचे । फिर इधर उधर घूमते 
फिरते व एक शस्यराजि सशोमित उपत्यक्ता में 
चे । वहाँ की आकृतिक शोभा देख वे मग्ध हो 


गये ओर वहां ही रहने के लिये उन्होंने मकान 


बनाये । इसी स्थान में कारआन ओर नगज्ख़ों का 
वंश धीरे धीरे बढ़ कर अनेक शाखा प्रशाखाओं 
में बद गया । यहाँ तक कि स्थानाभाव से उस जगह 
उन सत्रका रहना कठिन हुआ । अब्इल्फ़ज़ल के 
मताबसार दो हज़ार वर्ष ओर अब्बल्यगाज़ी के मंता- 
नसार चार सो वर्ष तक ब्मगल इस स्थान में रहे 

इनमें से कोन सा मत ठीक है, इसका निर्णय 
करना कठिन हैं । 


अस्त, मुग़ल जाति नें इश्गानकृव उपत्यकों 


का छोड़ा और फिर पेतृक राज्य के उद्धार का 
संकरुप किया | जिस मार्ग से उनके पृ्वेपुरुष उस 


डपत्यका में पहुँचे भरे, वह सागे भकरयों के कारण . 
अतः इन लोगों को पेतूक राज्य... 
में पहुचने के लिये बड़े पारिश्रम से नया मार्ग - 
खोजना पड़ा | नये सागे से कुछ दूर भागे बढ़ कर 
उन लोगों को लोहे की एक खान दिखलायी पड़ी... 
जिससे आगे का सार्य रुका हुआ था .ै। तब उन 


बन्द हा गया था 


लोगों ने श्राग्ति द्वारा लोहे को टिघला कर तथा 


"ठोक पीट कर राश्ता निकाज्ञा । उस समय सुगार्तों 

की भूमि तातार-आइ-साक जाति के अधिकार में थी।. 

इन नये सगालों ने लड़ाई भें उनको परास््त कर  .. 
फिर से मग़ल् भमि पर अपना अधिकार जमाया। 
आगरयाज़ के चचा के वंश वाले चीन राज्य से स॒रांल ... 

भमि-में आ पहुँचे ओर नये सालों से मिल गये। 

मग़लों के पेतृक राज्य में ल्लोट कर आने के समय - 

| मग़ला के इयलदाज़ज़ा मुखिया थे । पट 

अब्बज्ञफ्ज़्ल के मतानसार इयलदाज़ज़ां ने. 
फारिस के सुविख्यात - न्‍्यायपरायण अधिपति 


| नोलन न रानकननाककरान लक डक ही. विमान २५ कल-++ 3 ९५ 4०००-१+>नऊ- ' 
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बगेज़ख़ों।] 


.. गोशेरवों के राजत्व काल 
..._ किर से मशल्ों का अधिकार जमाया था । नीाशेरवां 
ने सन्‌ ५३१ ई० से ४७६. ६० तक राज्य फिया । 


हि 


अपनी पंतुक भाम पर 


नोशेरवाँ के राजत्व काल में सन्‌ ४७८ इ० में 
पगाम्बर मुहम्मद का जन्स हुआ । 


अपने को सोभाग्यशाली समझा था। 


.... विभक्ष हो चकी थी 


इस समय भुग़ज् जाति अनेक शाखाओं में 
प्रत्येक शाखा का प्रथक फ्थकू 


मुखिया था. और एक दूसरे का आधिपत्य स्वीकार 


बहीं करता था । पशओं का शिकार कर के जो 


.  भास सत्ता आर अनायाल जा मछालया हाथ सगता 


उनन्‍्हींसे ये लोग अपना पेद भरते थे । पान्त और 


.. बनेले पशुओं के चमड़े ओर उनके रुओ के द्वारा ये 


अपने शरीर को दकते थे। अर्थात्‌ उस समय  मग़ल 


-... जुहना बहाहुर पितृर्सिहासन पर बेठा । 

... के अलान कोडज़्या' नाम्नी एक  सर्वगुणसम्पत्ना 
..... पते रूपलावश्यचती कन्या थी । उसके चचेरे भाई 
.... दृल्नन ने उसके साथ विवाह कर लिया । पिता के. 
.... -. सासने हीदूवन के दो पुत्र हुए । अनन्तर वह मर 
...... शा ओर जुइना की लड़की विधवा हो गयी ॥ 
५...  जुइना बहाहुर के मरने पर उसकी. लड़की के दोनों 





हक रा जाति अज्ञानरूपी अन्धकार से ढकी हुई थी। 
..* इंयलदाज़ज़ा की मरत्य के बाद उसका पत्र 


(०५॥ 


जहना 


९ इस असम्भव दन्तूकथा के प्रचलित होने के विषय 


हे ड, 


( १७३ ) 


महम्मद ने ऐसे 
न्‍्यायपरायण राजा के राजत्वकाल में जन्‍म लेने पर 
द .. | उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है 
यह हुआ कि उसके गमभे रह गया । इस बात के 
प्रकाश होते ही उसकी जाति बिरादरी वालों ने 
उसकी बात पर विश्यास न॑ कर के, उसकी चारा 
ओर निनदा करनी आरम्भ की । धीरे चीरे जब 





पुत्र उसके राज्य के उत्तराधिकारी हुए । पर उस 


समय उनकी उम्र बहुत कम थी अतः उनकी सा. 


राज्य का सारा काम काज देखने भालने लगी। 

. अल्ाम कोडज्या ने दूसरा विवाह नहीं किया 
था । एक दिन राज्रि मे वह पड़ी सो रही थी । 
इतने में उसे जान पड़ा कि एक अपूब अकाश 
इसका फल्ष 


प्रसव का समय आया, तब उसने एक साथ तीन 


। पत्र जने | इम सतींनों में सबसे छोटे का नाम 
'बजअ्रख़ों पड़ा ओर जब वह बड़ा. हुआ: तेब मंगल 
स्थान के एक भाग का वह अधिपति हुआ । 
पीढ़ी में तस- 


बूजअरख़ा के बाद की छुठवों 
नाइवों हुआ | उसके दो पत्नी थीं । पहली ख्त्री के 


गे से उसके सात पशच्च हुए. । दसरी से दो यम्ज 


[ ऋझगेज़ख़ा। 





पुत्र हुए । एक का वास कवाल ओर दूसरे का... 


कंजले। था । 


एक दिन शत्त में कजली ने एक अपतये स्वप्त. 


देखा । अधोत्‌ उसने देखा कि कंचालख़ो के शरीर से 3 “ रा 
| तीन चमकते हुए नक्षत्र निकलने हें ओर उन्होंने 


अपने अकाश से समस्त ससार को प्रकाशभंय कर 


रा. मेजर रेवरथी ने लियवा है कि प्रत्येक इतिहासलेखक ने 
75 इस बदना को मिन्न सिन्न रूप से लिखा हे । बूजबरख्रों के वंश ही में चर्नेजों ने जन्म लिया था । उसकी जीवनी... 
की पर्यात्राचना करने पर देखा जाता है. कि वह अपने को सदा देवबलशाली कह कर असिद्ध करने का यत्न किया . 
....... करता था। पीछे से जब चौ्लेजलाँ उच्तति की पराकाअ पर पहुँचा-तब उसने यह बात प्रमाणित करने के लियेकि 
....... उसका जन्म देवाशित वंश में हुआ है, यह श्रसम्भव दन्तकथा गढ़ डाली । यहे दन्‍्तकथा भी खार्थ से रहित... 
..... . नहीं है। सप्रसिद्ध रासकाइन साहब बाबर और हुमायूँ नामक अन्य ० 
..../. . दारा शासित राज्य में तैमूरलह हुआ । तैमूरलक्न को तृष्ण उत्पन्न हुई कि वह भी किसी अकार राज्यशासन 
.. ..... को अधिकारी हो। साथ ही उसने यह भी सोचा कि यदि में अपने को चब्नेज़लों का वंशोद्धन बतलाजँ तो... 
.....  शहज ही में मेरा अभीध्ट सिद्ध हो. । तमूरलक् का जन्म, चौरोजसोँ की मृत्यु 0, 


लगभग सी वर्ष पौधे 


। यदि इस बीच में चक्नेज्खों के वंश वाले संख्या में अधिक होने के कारण अनेक स्थानों में बैंढ गये थे, .... 
तथापि एक" ऐसे व्यक्षि का, जिससे उस वंश से कुछ भी सम्पर्क न था, अपने को उस वंश का बतलाना सहज ने था | ः हे 
किन्तु पुरुषाउक्रम से चन्नेज़ के वंश के साथ सम्पर्क बतला कर उनके दल में मिलने से लोग सहज ही में उसकी बात 
विश्वास कर सकते थे । यह सोच कर ही तैमूरलह ने यह दम्तकथा अ्रचारित की थी। कवालखोँ के वक्षःस्थल से. 
हुआ चतुर्थ नक्षत्र वद्नेज़लों था और कहलीजों के वक्षःस्पत्त से मिंकला हुआ आउवाँ नश्त तैमूरलत् था। 











लिखते हैं कि चड्लेजसों के वंशधर्रों. ..... 
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कवालख़ां खिता राज्य की राजधानी में पहुचा; 

तब अलतानख़ों ने उसका बड़ी घमधाम से स्वागत 

किया । किनत एक बार कवालज़ा को सत्तावस्था में 
दुष्कर्म करते देख, अलतानज़ों विरक्त हुआ ओर कवा- - 
लख़ा को केवल पगड़ी ओर कमरबनद दे कर बिदा कर 

दिया कवालख़ा अपनी राजधानी की ओर ग्रस्थानित 

हुआ । इस प्रकार सहज में कवालख़ को छोड़ देने 

के लिये, अलतानख़ा के मुसाहिब लोग उसकी निन्‍्दा 

करने लगे । अतः अलतानख़ा ने कवात्न को पुनः 

अपनी राजधानी में बलाने के लिये दूत भेजा | कवा- . * 
लख़ो ने पनः वहाँ जाना अस्वीकार किया । तब अल- 
तानख़ा ने उसे बल्लपवेक लाने के लिये सेना भेजी | 

उस समय कवालख़ा सनज़ति नामक एक बन्ध के 

शिबिर में विश्ञाम कर रहा था | ऐसे समय में अद्भ- 

तानख़ा की भेजी हुईं सेना वहा पहुंची । कवालखा 

उस सेना के साथ जाने के लिये अस्तुत हुआ । किन्तु. 
सचनजति ने रोका ओर निज राजधानी से शीघ्र लोद 

जाने के लिये उसे एक तेज्ञ घोड़ा दिया। कवालख़ा 
इस प्रकार अपने एक बन्ध की सहायता से अल्ता- .. 
नख़ों के चंगल से निकेश गया । अल्ववानख़ों की सेना... 
उसके पीछे दोड़ती हुई मगलस्तान में पहुंची ओर 
कवालख़ा की आज्ञा से काद डाली गयी । ला 

.. इसी समय कवालख़ाँ का ज्येष्ठ पुंत्र डकिनवरकाक 

देश में अमण कर रहा था । वह दुभाग्यवश मुगल... 
जाति के पूराने शत्रु तातारियों के हाथ पड़ा । उन . 
कोगों ने उसे पकड़ कर, अलतानज़ा के पास भेज... 
दिया | अलतानख़ोाँ ने बड़ी निर्दुयता खे उस निर्दोष 
राजकुमार की हत्या कर कवालख़ा के दुव्यवह्ार का आओ 
बदला लिया । हक 


दिया है। उनमें इतना आविक प्रकाश था कि अन्य 

तारे भी उनके प्रकाश से चमकने लगे । अनन्तर 

इनके अस्त होने पर भी बहुत कात्न तक पृथिवी पर 

प्रकाश छाया रहा । इसके बाद कजकी को अश्राख 

. ख़त गयी । इसके थोड़ी ही देर बाद उसकी फिर 

.. . आ्राख लगी | आंख छगते ही उसने फिर एक स्वश्न 

... देखा । इस बार उसने देखा कि उसकी छाती से 

. झात नक्षत्र ऋमशः मिकले ओर निकल कर अस्त 

हो गये । आठवीं बार एक बड़े आकार का नक्षत्र | 

निकला, जिसके प्रकाश से सारा प्रथिवीमणश्डल 

प्रकाशमय हों गया । अनन्‍तर उसर नक्षत्र से छोटे 

.. छोटे कई तारागण निकले जो आकाशमण्डल में 

.. छितक गये । उस बड़े नक्षत्र के अस्त होने पर भी 

उन छोटे तारों के प्रकाश से प्रथिवी पृर्वेवत्‌ प्रकाश 

यक्ष रही । अब सबेरा हुआ, तब ऋजलाख़ा ने इस 

स्वप्त का हाल जा कर अपने पिता से कहा । उनके 

... पिता ने कहा- * कवांलख़ा, तुम्हारे वंश के तीन 

.._ शजा क्रमान्वित राज्य करेंगे । उनके बाव जो जन्म 

. लेगा वह प्रथिवी के अधिकांश भाग का अधिपति 

..... होगा ओर उसके प्रत्येक वंशधर पृथक्‌ एथकू भूखण्ड . 

|...  फेअधिपति होंगे। कजुली बहादुर [ तुम्हारे चंश के 

॥....... शात जन राज्य करेंगे, अनन्तर जो आठचा होगा 

:..... - वह समग्न मनुष्य जाति पर परश्चुत्थ करेया ओर 

... उसके बाद उसके वंशधर भी एथिवी के एक एक. 

भाग में नये नथे राज्य संथापन करने में सम होंगे ।” 

... इस व्याख्या के समाप्त होते ही कवालख़ों ओर 

कक  कजुली बहादुर ने प्रतिज्ञा की कि कवाल ओर उसके . 

..... बंशघर पीढ़ी दर पीढ़ी राजा होंगे ओर कजुली बहाहुर 

.. उसके बंशधर पीढ़ी दर पीढ़ी अधान मंत्री ओर. रा की 
... सेनाप्रति के पद पर नियुक्त होंगे। तदनुखार तमसईख़ोँ | इस घटना के कुछ ही दिनों बाद कवालख़ा की रुत्युं 
... की झत्यु के बाद कवालख़ों राजा ओर कजलाख़ों | हुईं। उसका छोटा बेटा कवालखज़ा बाप के सिंहासच पर... 

.. मंत्री हुए । 2 | बैठा और आवृहन्ता-अलतानज़ा से भाई की हत्या का 
कवालज़ों बड़े प्रतापी राजा हुए । इसले मग़ल | बदला जेने के लिये उसने स्ेन्य खिता राज्य पर 


| चढ़ाई की । कवालख़ो ने घोर संग्राम कर, शत्रुकी 


...._ बंश की अवेक शाखाओं के लोग उनसे आ कर हा 
.. मिले गये। उस समय मागलों के अधिकृत राज्य की | सेना की पेरास्त किया और वहा छूट सार मचा जहुत 
सा घन ले, वह अपनी राजधानी को लौट आया । 


..... पू्व दिशा में खिता राज्य विद्यमान था । वहाँके [. 0 
कवालख़ों की सात्यु के बाद उसका छोटा भाई ल्‍ 


वस्तन बहादुर राजासह[सन का आधकारों हुआ ॥ 


































_- अधिपति अलतानख़ाँ ने कवालख़ो के साथ मैत्री | 
करने के अर्थ, उन्हें अपनी राजधानी में बुल्लाया । जब _ ते हर 


सके शैहक-' 
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बंगेज़़ा।].....  अ 


घरतन बहादुर के तख़त पर बैठने के कुछ ही दिनों 
बाद कजलीख़ों की रत्यु हुईं | पूर्षे नियमानुसार उस _ 


का पत्र इरदस मंत्री बनाया गया। सन्नी है| ने के बाद 

इरदम ने “ वरलस / की उपाधि अहण कर के मुगल 

घंश की एक नयी शाखा की नाव डाली । 
वरतनबहादुर के मरने पर उसका पुत्र अयसूक 


. बद्वाहुर पिवृर्सिहासन का अधिकारी हुआ । इस 
घटना के थोड़े ही दिनों बाद इरदम-सि-वरलस ने माण 


. ह्याग किये ओर उसका पुत्र शगुजीजान मत्री के पद 
पर नियक्ष हुआ । यमसक बहाहुर न अपने सत्रा 


_ शगर्जाजान की सहायता से एक बड़ी भारी सेना 
एकत्र की श्रार अपने वर्श के पुराने शत्रु तातारयो 


. पर आक्रमण कर उनको सम्पूर्ण रूप से विध्चस्त 


किया । अनन्तर दिलोनवृत्न दांगे में लौट यमसूक 


बहादुर अधिकतर इसी स्थान पर रहा करता 


-... ... मुग़लस्तान में एक एक अंश निर्दिष्ट था । 
..  . सरदी गर्मी के कारंण अथवा पालतू पशुओं के लिये 
.... .- बारे की कमी देख कर ही, एक स्थान को छोड दूसरे 
.. .... स्थान में सकुदुस्ध जा बसते 
...../.७ आथातो कपड़े के ढेरे खड़े करने पड़ते थे अथवा छुप्पर 























... आ। वहाँ उसकी बेगम ने सन्‌ ११४४ ई० में एक 
पत्र जना। इस बालक का नाम रखा गया-- 
... तम्तरचि 
... भ्ाम से जगह्निख्यात हुआ । शगुजीजान ने नवजात 

.. 'शिश्ञ के अज्डी में अनेक शुभ लक्षणों को देख कर 
... कहा था कि कवालखज़ों के वक्षःस्थल से जो चमकता 
हुआ नक्षत्र निकला था वह यही हूं । _ ., 


किन्त पीछे से यह बालक चंगेज़ख़ा के 


45 


सन्‌ 4१६७ ६० में यमसक बहादुर को झत्यु होने 


| &4 


हर पर उसका बारह वर्ष का पुत्र तम्राचे पितृ[खहासन 
_. पर बेठा। है क्‍ 
5. :  तम्रचि के तरूत पर बठने के समय तक भो सम्यतु | 
..... की विसल ज्योति ने मुग़लस्तान में अवेश कर, अज्ञा- | 
..... नमान्धकार को दूर नहीं कर पाया था। उस समय भी 
.. चे लोग पशपालक थे । अ्रत्येक सम्प्रदाय के लिये | 





4/५५ . ९४१६४ 


वे लोग 


ढाल कर कुंटी बनानी पड़ती थी । इन्हींमें वे रहते | 
थे । चाह: भेड़ें ही उनकी एकमात्र सम्पत्ति थी। दूध 








बक्यु 


। इसके लिये उन्हें . 


जा 
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$ ४३ है हट. 
| चगेज़ख़ा। 


| और पालतू पशुओं का माँस ही उनका आहार था 


किनत मग़ल जाति के क्षोग पालत पशओ को सहसा 


डत 


रते थे । थे खेती बारी के अनरागी न थे । 
किन्त ऐसा कर के स्थायी रूप से जो लोग कहीं बस 
जाते थे, वे उनकी अवशज्ञा करते थे । सनन्‍्तान पालन, 


की सासगी का बनाना और अन्य घर के कास 


' स्ति्यों किया करती थीं । खले हुए मेदानों में रहने से 


0० आए; 


 घोड़ों की पीठ पर रह कर अधिक समय बिताने से 


भूख प्यास को सहने से, ओर शत्रु के अचानक आक्र- 
मण के भय से सदा शख्र धारण करने के कारण वे. 
कष्टसहिष्ण ओर वीरयबान हो गये थे । उनकी राज्य- 


शासनप्रयात्तली ?90॥9/८१४) थी । श्रर्थांत समग्र 


सम्प्रदाय या जाति अपने को एक मल्ल' पुरुष की 


सनन्‍्तान समझ कर. सानन्‍द किसी निर्दिष्ट परिवार के 


एक सवे अधथान व्यक्ति की, वंशानक्रम से अधीनता 


स्वीकार कर लिया करती थी। कोई कोई इनके मखिया 
वेच्छाचारी भी हुआ करते थे । किन्तु साधारणतः 
मखिया गण अपनी अपनी सम्प्रदाय के विशिष्ट परि- 


बारों के प्रधानों का परामर्श ले कर शासन करते थे | 


आपस से कगड़ा होने पर अकसकल्ास लोग प्राचीन 
प्रथानुसार विचार करते थे । 


इस समय मुग़ल ओर तातार जाति अनेक शाखाओं - 
.में बट चुकी थी-। तुर्क जाति से मुशाल्ञों ओर तातारों 
को छोड़ कर, असख्य वंशों की उत्पत्ति हो गयी थी। | 
फिर इन चंशों की भी असंख्य शाखाएँ फेल गयी 
थीं। मुग़ल, तातार ओर तु्के जाति तथा अन्यवंशों . - 
पर एक ही - अधिनेता शासन करता था | इसीसे अर- 
सूक की खूत्यु होने पर उसका पुत्र तमूराचि लेता 


बनाया या: ६ 7 कक कक 


- अनन्तर विज्ञ और बढुदर्शी मेत्री शगजीजान की जल 
झत्यु हुई और उसका किशोरबयस्क पुत्र कारसार 
 नोयान संत्रिपद्‌ पर नियुक्न हुआ । नायरुत जाति | 


के मुगल दो किशोरवयस्कों के हाथ में अपना शासन 


भार अर्पित देख, विद्वोही हुए श्रोर तानजित नामक . 


मुगल के साथ मिलन गये । उस समय नायरुन - 
मा ५ 


जाति के मुग़ल्लों के परिवारों की संख्या चालीस हज़ार _ 


७0 (0070 8 800६ 














॒ चगेज़स़ो । | 


थी। इनमें से बंहुत- से अ्रपरिणतवयस्क तमरचि को 
छोड़ कर शब्रद्ल में जा मिले थे ओर केवल तेरह' 
हज़ार पौरेचार अब भी उसकी अधीवता में बने हुए 
 थे। तम्रति को चारीं ओर से विपत्ति ने घेर लिया 
_ था। इंस प्रकार सत्तरह वर्ष बाॉतने पर-भाग्यत्नक्ष्मी 
उस पर बहत प्रसन्न हुईं । जो नायरुन जाति के मंगल 
परिवार उसे छोड़ शत्रुदल में जा मिलते थे-वे फिर 
उसकी अधीनता में आ गये। उनके मिलने से उसका 
दक्ष बहुत पृष्ट हो! गया । इसके बाद वह और भी कई 
. . एक मुग़ल जाति की शाखाओं में अपना आधिपत्य 
जमाने में समर्थ हुआ । 


किन्तु तमृरचि पर भाग्यलध्टमी की कृपा बहुत 


. दिनों तक न रही । नायरुन सुशल्तों के पुनः उसके 
. साथ मिल्न जाने पर भी तानजित जाति के मुग़लों का 


नेता तरकूत, तम्रचि के नाश के लिये कविबद्ध हुआ। 
तमरचि शत्रु के हाथ में पड़ बन्दी हुआ । तीन वर्ष 


.. तक बन्दी रह ओर सयोग पा कर वह भाग गया । 
.. और शबज्रुओं के रहने के स्थान से अतिसमीप एक 
.... सरोवर में अपने सारे शरीर को पाली में डुबो कर 
:... छिप रहा । केवल्ल उसकी नाक जल के बाहर थी । | 
... उसके भाग जाने का समाचार सुन कर तरकृत ने उसे _ 

... पकड़ने के लिये एक सेन्यद्ल सेजा । सुरगानसिराह: 
.. एक मनुष्य ने तानजित मुग़लल तमूरचि को इस अकार 
..../.. विपन्न दशा 
.. . - पर उसे सरोवर से निकाला । वहा से निकाल उसने 
उसे भेड़ों के ऊन से भरी एक गाड़ी में छिपा दिया। | 
_... डधर सेन्यदल ने सन्देह होने पर सुरगानसिराह के - 
....... घर पर जा कर उसे बहुत दूँढ़ा, पर सोभार्य से वह 
ड उनके हाथे न पड़ा । तब ये हताश हो वहाँ से लोट | 
_. ..: शाये। शत्र॒दल्न के लोट जाने पर तमूरचि निर्भयतापू- 

..  बक सरगानसिराह के दिये हुए मुश्की घोड़े पर चढ़ 

-.-. कर, अपने घर की ओर चल दिया । यह घटना 

. ११६१ ह० की है । ५ द 
.....  तम्रचि ने अपने देश में लोट कर अपने आधिपत्य 
... क्रा विस्तार करने की इच्छा से फिर लड़ाई मिड़ाई की 
... ओर ध्यान दिया । अनन्तर दो वर्ष बाद सत्‌ ११&३ 

.. हूं० सें अनेक शत्रुओं ने मिल्न कर तमूरचि को विनष्ट . 


देख ओर दयापरवश हो, रात होने 


९ इस घना 


__(*०)_ 


_ चंगेज़ज़। 





करते का प्रयल किया। शत्रुओं की संख्या अधिक देख 
कर और उनकी अपेक्षा अपने को निर्बल जान, तम- 


रखि ने अपने पिता के बन्चध ओरकुज़ा की शरण में 


जाना निश्चय किया । उसका मंत्री काशसार नोयान 
तमपराच का बड़ा अनरागां था । वह भी उनके साथ - 


 ओऔरज्जज़ों के राज्य में गया । ओरज्ख़ाँ मुगल जाति... 


का कराजमात शाखा का आधपात था आर खता के 
अधिपति का मित्र था । तमरचि ओर कारसार- जब 
उसके यहा पहुचे, तब उसते उनका भ्रद्धी भाँति 


स्वागत क्या । 


यहा पर तप्राचे को ऋवर्था घीर धीरे श्रीसम्पन्न 
होने लगी । ओरक्षज़ा, हरएक बात में उससे परामश' 
लेने लगा । तप्रचि उसका इतना प्रीतिभाजन हो 
गया कि वह उसे अपना पत्र कह कर सम्बोधन कश्ता 
था आर उसे एक ऊँचे पद पर नियुक्ष भी कर दिया... 
था | तम्रचि आठ वर्ष तक ओरब़ख़ों के यहा रहा. 


इस बीच में उसने अपने स्वामी के अनेक काम किये... 
आर उसका आर से बहुत से युद्धों मं शत्रु को परा- प ४ के 
जित भी किया । क्‍ हु 


इस अकार आठ वर्ष बीतने पर ओर तमूरचि दी मु 


उन्नति को ने देख सकने के कारण ओरक्ज़ों के मंत्री 
तथा अन्य जातिवाले तम्रचि के साथ डाह करने लगे । 
वे तमराचि का नाश करने 


लिये उपाय विचारने - 
लगे । अन्त में वें सब मिल कर तमराचिे के विरुद्ध 


'ओरज्गज़ा को भड़काने लगे । किन्तु तसमरचि उसका . 


भियपात्र था । अतः उनके भड़काने का ओरहुख़ों पर 


कुछ भी असर न हुआ । इससे तमृरचि के शत्रु ओर- ६. 
ज्ञखख़ों पर इतने बिगड़े कि वे उससे लड़ने के लिये . .  .-... 
तैयार हो गये यहाँ तक नोबत पहुँचने पर भी औरं- | 
 गख़्ा ने तम्रचि को अलग न किया । इससे ओरं-  .. . 
| गर्ख़ों का पुंत्र भी अपने पिता के विरुद्ध हो गया। 
पुत्र के बार बार कहने से ओरंगख़ों ने -तम्रचि के . 

बन्दी किये जाने की अनुमति दी । इसका समाचार. 
तमूरचि को मिल गया । अतः उसने अपने मंत्री. || 
कारसार नोयान के साथ परामर्श करके वह्ॉन्केभाग . 
जाने का विचार स्थिर किया । तदुनुसार उसने अपने... ४ 
परिवार के लोगों: को तो वानजोनाइबोनक नामक 


कारण ही उस समय से छुग्लों में छुश्की रह्ञ का घोड़ा पूजने योग्य समझा जाता है । तमूरचि 
की, पौथे जब चरम उन्नति हुई, तब उसने अपने प्राणदाता सुरगानसिग्तेह के वंशभरों को उच्चपदों पर नियुक्त किया। 


























#कामादकामा: 


एकत्र किया, जिन्होंने उसकी बश्यता श्वीकार कर 
ही थी । उनके एकत्र हो जाने पर, उसने अपने: 
को भविष्यदर्शी प्रकट कर के, कहा मुझे कभी 
कभी स्वर्ग में भी जाना पड़ता हैं । * सरद 
विश्वासी मग़जों को उसकी इस बात पर विश्वाल 
हो गया। जब तमराचि का बक़ष्य पूरा हुआ; तब 
ककल नामक उसके छुक अच्तरक्ष मनुष्य ने खडे 
हो कर कहा-“ कल्न रात को मंने पक अहुत स्व 
देखा है । एक लाल रंग का मनुष्य धुमेले रंग के घोड़े 
पर सवार हो कर मेरे पास आया ओर मुझसे कहा 
कि तम एयासूक बहादुर के पुत्र से कह दो ॥के 
ओर कोई उसे तमरसचि कह कर न पुकारे । आज 
थ्लेसब लोग उसे चगेज़ख़ा कहा कर । तुम चंगेज़ख़ा 
से यह भी कह देना कि ईश्वर ने उसे शोर उसके वंश 
घालों को प्र्थिवी का एक बड़ा भाग असाद स्वरूप 
दिया है ॥+: उपस्थित लोग स्वप्न का हाल सनकर 
 अगेज़ज़ो का जयजयकार मनाने लगे । 
चंगेज़ज़ाँ ने जिस अभिम्नाय से यह दरबार किया - 
था, उसका वह अशभिप्राय कूकज़ द्वारा पूरा हुआ। 
जब' इस स्वप्न का दृत्तान्त सर्वे साधारण में अचारित 
हुआ; तब सरल विश्वासी लोगोंको विश्वास हो गया. 
| कि समस्त प्रृथिवी पर राज्य करने के लिये ही सब |. 
शक्किमान्‌ परमात्मा ने चंगेज़ज़ों को पए्थिवी पर भेजा 
है। इसका परिणाम यह हुआ कि चंगरेज़ज़ों को देवी 
बल से यज्ञ समझ क्षोग उससे डरने लगे, तथा उसकी 
मा | सेना अपने को अजेय समझने लगी इससे अनाथास - + 
...  आरगज़ा जैसे पराक्रमी की परास्त करने से तम- + ही उसके राज्य की सीसा बढ़ने लगी । उसने पश्चिम... 
....  शचिका यश चारों ओर फेल गया । इसका फल यह | में ग़ोरख़ों के अधिकृत राज्य के सीमान्त आदेश से खूगा.... 
........ हुआ कि मुग़त् वंश की अनेक शाखाओं के लोगों ने | कर, पूर्व में खिता अथवा उत्तर चीन के पास के देश हा 
... आ कर तमूराचि की वश्यता स्वीकार कर छ्वी | तक समस्त देश पर अधिकार जमा लिया । हा 
इसके बाद तम्रचि ने आस पास के मुगल; तातार | जब अधिकांश मुग़लों ने उसकी वश्यता स्वॉफार 
., रा - एवं तुक जाति वालों के अधिकृत स्थानों को अपने | कर ली; तब उसको अन्य राष्ट्री को अपने राज्य में ० 
अधिकृत राज्य में मिलाने के लिये प्रयज्ष किया। | मिलाने का अवसर प्राप्त हुआ । सबसे पहले उसकी... 
पा कं लगभग चार ही चर के भीतर उसने बहुत से अधि- | दृष्टि खिता राज्य पर पड़ी । चंगेज़ख़ो का अभ्युदय होने हल म * 
-.. पतियई.को परास्त किया ओर वह एक पराक्रमी श्रघि- | के बहुत पहले उस समय के खिता के राजा ने चंगेज़ज़ों...*| 
| के चचेरे पित्तामह को बड़ी निप्रता से मारा था । 
| चंगेज़ख़ा ने अपने पूर्वेपुरुष की हत्या का बदला लेने 
| के लिये खिताराज के विरुद्ध मुग़्ल्ों को उत्तेजित 


.../ै.... निरापद स्थान में भेज दिया ओर शत होने पर वह 
हल .._ श्वर्य अपने भोहरों के साथ वहाँ से भाग खड़ा हुआ | 
इस धटना के कुछ दी. समय पीछे ओरंगज्जों आदि 
_ ०» हसे पकड़ने उसके घर पर गये । किन्तु घर को सूना 
देख कर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ. । ओरंगखझ़ा ने 
. इसका पीछा किया ओर कुछ दूर आगे जा कर उसे 
देख भी लिया | दोतों दल्लों में घोर युद्ध हुआ | अन्त 
में पीछा करने वाले ओरंगग़्ों के दल को हार कर भाग 
. आता पड़ा। 

ननन्‍तर तम्रचि अपने देश में पहुचा | इस समय 
....... उसकी उम्र उननचास ब्ष,की थी । जब तमूराचे, 
(5 ..... अपनी जान खेकर ओरंगज़ों के आश्रय में चत्ना 
||... गया, तब नायरुन जाति के मुग़ल्न अनेक स्थानों को 
3... चले गये। जब उन्होंने अपने अधिपीति के लोट आने 
.../... का समाचार सुना; तब वे भी फिर ल्ोट आये । 
/ . .... सन्‍प्रचि के पुनः राज्य अतिष्ठित करने पर ओर भी 

5... ॒॒“ शझलनेक मुग़लो ने उसकी अधीनता स्वीकार को । 
या .  /  ७9»+&+ घथीरे धीरे जब तमूरतचि ने बहुत सी सेना एकन्र कर 
कक ली, तब उसने ओरंगज़ां के विरुद्ध युद्धधोषणा अचा- 
. फि की। दोचों दक्लों में घोर थुद्ध हुआ | युद्ध समाप्त 
..... होने के समय" कारसार नोयान ने एक तीर से और- 
......././. ग॒स्तों के घोड़े को घायल किया और घोड़ा अचेत हो 
|... अमअसति पर गिर पढ़ा । तब ओरंगज़ों डर कर अपनी _ 
5... -. ..ै/४/ सो, कन्या एवं पुत्र को साथ ले कर राज्य छोड़ भाग | 
"5 5 . . वाया। इस प्रकार ऑरंगंख़ाँ को विध्वस्त कर के तमू- |. 

-.. शाचि अपने घर ल्ॉद गया। डर 


कक 
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किया। इसके बाद उसने खितारशाम के पास दूत 
भेज कर कहलाया कि तम मेरी बश्यता स्वीकार 
करो । खिताराज ने चंगेज़ख़ों के दूत को दरबार से 
 िकज्नषया दिया । दूत के लोटने पर चेंगेज़ज़ा ने खिता 
राज्य को ध्वस्त करने के अर्थ बड़ी घरमधास से चढ़ाई 
. की । अलतानगख़्ा ने जब यह हाल सना, तब उसने 
 शत्र के आने का मार्ग रोकने के लिये तीस हज़ार घड़- 
सवार भेजे | चंगेज़ ने जब देखा कि शसके जाने के 
. सागे को अलतानख़ों ने पहले ही से रोक दिया है; 
तब वह खिता राज्य में प्रवेश करने का गप्त मार्ग 
खोजने लगा । जब मार्ग मिल्ल गया, तब उसने मगल 
. पंरिबार को पास वाले प्रेत की . तललहटी में एकत्र 


किया। इसी जगह इसके आदेश से साता पत्र से और 


.. स्व्वी पुरुष से अलग हुए । तीन दिन तक किसीने भी 
अन्त जलन अहय नहीं किया ओर खली परुष सब खत्े 
 शद् बेठे रहे । स्वय चरेज़ज़ा अपने तम्ब से गले में 


.._.. शस्‍्सी बाँध कर तीन दिन तक बेठा रहा और बाहर 


मिंकला। ये लोग मेल कर तीन दिन तक इंश्चर 


.. का नाम लेते रदे । चोथे दिल सबेरे चंगेज़ऱा तम्ब के. 
_ बाहर निकल कर कहने लगा-“ हंश्वर ने भुक्के | 
. विजयमाल से भपषित किया है । अब से अलतानख़ों 
.... को दण्ड देने के लिये यात्रा करूगा। 

.. तीन दिन तक वें लोग भोजादि उत्सव में मत्त रहे ।.. द 
... “इन तीन दिन के बीतते ही चंगेज़ख़ ने सेना सहित 

- शप्त मांग से खिंता राज्य में घस कर, तमगज़ नामक 


शपर आक्रमण किया । खगेज़खा के आने का 


.._ समाचार सुन, अलतानख़ाँ बहुत डरा । उसके डरने 
(|... का कारण यह था कि उसने समा था कि तीस 
7... - हज़ार घड़सचार जा शत्र का सागे रांकन की भेज गये 
..... थ्रे-सब मारे गये । उबर अल्लतानख़ों के घुड़सबारों 


. ने जब यह सना कि चंगेज़ज़ों ने तमगज़ का तहस 


... नहस कर डाला; तब वे भी अपने अपने प्राण ले कर 
इधर उधर भाग गये । जो न भाग पाये-वे या तो 
...._ शात्र के हाथ से मारे गये, या क्ेद कर लिये गये । 
.../.. ौच्ंरेज़, तमगज़ ओर तेंगेत प्रदेशों को अपने अधि-' 
..... कार में कर, खिता राज्य की राजधानी तमगज़ नगर 


उसे विद्त हुआ कि 


इसके बाद | 


के द्वार पर पहुंचा । नगर पर घेरा डाले जाने पर, 


अलतावखी ने आस्मरक्षा की बडी प्रमधाम से तेयारी 


की । मनष्य नगर की रक्षा के लियें जितने उपाय सोच 


सकता है, अद्धत्ान ने उत्त सब उपायों से काम लिया 


किन्तु उसके सारे उपाय विफल हुए ओर उस नगर की. 
रक्षा न हो सकी । चार वष के बाद तमगज़ नगर शत्र 


क हाथ स॑ चला गया । 


है 


गया .। ख़ारिजमाधिपति सलतान सदहम्मद ने उक्त 


2 हक 
गज़्ज्ा। 


.  चंगेज़ख़ा का इस जांत का हाल देश विदेश मे फेल. 


सवाद की सत्यारत्य मीमांसा के लिये अपना एक दूत 
भजा । जब सुल्तान का दृछ अल्तानखज़ा को राजपघानी 


के पास पहुँचा 
दिखलायी पड़ा । उस दूत ने उसे बफ़ोॉनी पहाड़ का 
शिखर समझा, किन्तु अपने पथप्रदुशक से पूछने पर 


3 
530 किस, 


जा सावक मारे गय थे, उनको हांडेयाों का इतनी 
: ऊचा ढेर बन गया है हे 
कर दूत ने देखा कि सड़क दूर तक मुंदों की चरची से... 
 संची हुईं है । इस चार वर्ष व्यापी यद्ध में असंख्य 


४१ 


वहा से कुछ दूर आगे बढ़ 


मांसाहारी पशु पक्षियों ने एक वर्ष तक युद्ध में मरे हुए 


तब उसे एक सफ़ेद ऊँचा खम्भा .. 


मग़लों के साथ यद्ध करते समय 


- सैनिक मारे गये थे। एक इतिहासवेत्ता ने लिखा हे कि _ 


गोंके्मांससे अपना पेद भरा था । राजदूत ने राज- 


पानी के अवेशद्वार के पास पहुच कर देखा कि दुगे के नीचे 





१? घगज़खों के चचर बाबा का खताक जूस राजा ने माता था, उसका नाम अलतानस्ञा था आर वरजंस्ा ने 


-. जिस -खिताराज से युद्ध किया, उसका नाम भी अलतानखाँ थो। 


० उपाधि थी 





संत जान पड़ता हैं. कि ख़िता के राजाओं को यूह 


भरे मनुष्यों की कंकालों (ठठरी ) के ढेर लगे हैं। . 
राजदूत के पूछने पर उसे विदित हुआ कि मुरलों के... 
अत्याचारों से बचने के लिये तमगज़ वासिनी साथ. 
हज़ार बालिका ओर कमारी कन्याओं ने आत्महत्या -. 
की थी-यह ढेर उन्हींकी हड्डियों का था-। 5 हल 
.._ राजदूत चंगेज़ख़ा के दरबार में उपस्थित हुआ । 2 
बह उसका उचित आदर किया गया । चंगेज़ज़ा ले 
 सलतान की भेद के लिये राजदूत को अनेक प्रकार के .. 
बहुमूल्य रल एवं आभूषण दिये ओर सुल्तान के 
साथ भैत्री करने की आर्थना की । इसके बाद घंगेज़ ने 
अपने दूँत के साथ सुबर्ण, चॉदी, रेशम ओर अन्य - 
| अनेक बहुमूल्य पदार्थों से पांच सो ऊँट कुद्ताब कर... 
रा व्यवसाय के लिग्रे ख़ारिजम राज्य में भेजे । ख़ारिजम के. -+ ..... 


फ् 


बंगेज़ड़ा |]... ... ( ६७८ ) 
अधिपति संलतान ने लालच में पढ़ उन बनजारें | कुछ भी न समभ मुशल्-सेना आगे ही बढ़ती चल्ली 
व्यापारियों को सम॒ल नष्ट कर डाल्या । केवल एक ऊंट | गयी और तीन मास बाद मुग़ल-राज्य की खीमा को 
हॉाँकने वाला-दुवसवोग से बच रहा, जिसने खिता | लॉध कर उसने शज्रु-राज्य की सीमा में अवेश किया। 
” शाज्य में छोट कर सुलतान के इस दुष्कर्म का सारा | मुग़ल-सेना के पहुँचते ही शत्रु-राज्य के खब निवासी 
छत्तारत प्रकाशित किया।._ .. त्रस्त हो उठे ओर स्वदेश की रक्षा के लिये प्राशपण से 
द इस शोचनीय संवाद को सन कर चंगेज़ख़ा का | सचेष्ट हुए । धर्म-विश्वासी अधिवासी गण इंश्वर  . 
- क्रोधानल भड़क उठा। चंगेज़ख़ा सलतान को दशड | का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये विविध अनुष्ठान कर के... 
.. देने के दिये सेना सजाने लगा । उसने चीन, तुके- | आत्म-विसजन करने लगे । द द 
.. हथान और तमगज़ से असंख्य सेनिक एकत्र कर | वीयेशाल्ी सैनिक मार्ग-अ्रम से कछ्ठ भी क्ास्त न. 
ख़ारिजम साम्राज्य को धूल में मिलाने के लिये | हुए ओर अमित पराकम से शत्र-हनन-काये में प्रदत्त 
यात्रा की । ही द हुए । ख़ारिजम के चारों ओर एक बार आग जलने 
: ब्ंगेज़खों ने संबसे पहले सप्रसिद्ध नगर उन्नार | लगी, इससे असंख्य नर नारियों की सुख शान्ति 
. पर आँख डटाईं और वह उसीकी ओर बढ़ा । | चिर काल के लिये भस्मीभूृत हो गयी -। स्वदेश- 
... मुग़ल-सेना को अनेक वनों में हो कर जाने के कारण | रक्षा के लिये मुसलमान रणक्षेत्र में असीम. कष्ट- 
... भांग में बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े; किन्तु उन कष्टों को | सहिष्णुता ओर वीरता दिखलाने लगे. किन्तु इतना 
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भा । पीरे परे उनकी अवस्था यहाँ तक शोचनीय हुई कि उनकी मरे हुए मह्तष्यों का मांस खा कर रहना पड़ा 

समय उस दुर्ग में एक मठष्य अपनी स््रियों समेत रह गया था । उसकी माता और एक कौतदासी वहाँ रहती थी + 
मरते पर उक्त स्लियों ने उसके मांस को बेचने के लिये सुखाया । यह सूखा मांस भढ़ाई सो मोहरों पर बिका । 





























। कथा लिखते हैं 


हा - दकण्श्ा्रटाग 508॥ ) हे 


बंग्रेज़ज़ां । हर 


होने पर भी वे मंगलों के ग्रास से न बच सके । 


 सगझों के अदष्ट पर्व अत्याचारों ओर उत्पीडन से 
ये खारजम 
. साम्राज्य की सरुभ।मे जैसी दशा हो. गयी। 


सोष्चचशली अमित धन चघानय से 


सरालों ने किस अ्कार उक्त साम्राज्य के नगरों को 


..._भष्ट कियां-इस्रका बरणन करना निष्प्रयोजन है। मुग़ल द 
. जहा पहुंचते यहां के आबाल बृद्ध नर नारेयों को 
... काट डालते आर हरे भरे धान के खेती तथा सब्दद्धि- 


तं नगरा के खसनन्‍्दर भसवनां मे आग लगा कर 


. उनको फक देते थे । जितने परुष स्त्रियों को चाहते 
: वे पक्रढ़ कर बेचने के लिये गलाम बना लेते थे । 


कहा जाता है कि मशल्तनों ने असंखछय नर नारियों को 


गुलाम बनाया था । यहा तक कि उन लोगों ने 
अकेले चंगेज़ख़ों के लिये ही बारह हज़ार कारी 
- ष्ड क - हो. 5 9. आग, 
 कन्याएं पकड़ी थीं जो उसकी सेना के पीछे पेदल 
 कहेरी जाती थीं | 


सब्‌ १९६८ ई० में चंगेज़ख़ा ने ज़ारिजम के सल- 


 तान से उसके दुष्यवहार के लिये उसे दण्ड देने के | 
अर्थ मोराउज्नाद नामक अदेश में पदापंण किया । 

.. बहा के निवासियों को समूत्ष नष्ट कर के उसने आम 

. _ ज्दी को पार किया । फिर उसने बल्ज़ पर आक्रमण 

.. किया । उसका पत्र तलीख़ों एक बड़ी सेना के साथ 
 खुरासान- भेजा गया और ईरान एवं तूरान को जीतने : 

. पर मुग़ल्न-सेता बलख़ हो कर ततलिकन (यह ख़ारिजस : 

_ के एक नगर का नास है ) में पहुंची | यहाँ से चंगेज़ख़ों | 
 ख़ारिजम के शाहज़ादे जल्ाज्ददीन सज्जवारि को समृल्त 
...  घध्वंस करने के अथ, उसके पीछे दोड़ा ओर मारे के : 
..... दोनों ओर के देश को नष्ट करता हुआ वह सन्‌ १२२७ 
.. हूँ७ में सिधनदवर्ती देश में पहुँचा । पा 
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2 कि चंगेज़ख़ा हू 





वहा पहच कंर चंगेज़ऱों ने सड्लल्प किया कि ख़ारि- 
जम-सांम्नाज्य को नष्ट कर के में भारतवषे में, घुसूँगा । 
लक्ष्मणावती ओर कामरूप के मार्ग से चीन जाने के 
लिये ही उसे भारतवषे पर आक्रमण करने का सड्ूल्प 
करना पड़ा था। चंगेज़ज़ा किसी बड़े काम्त का भार * 
उठाने के पूव इंश्वर के प्रत्यादेश की प्रतीक्षा किया करता 
था । इस बार भी वह ईश्वर की सम्मतिसूचक लक्षणों 
की प्रतीक्षा करता था-किन्तु उसे ऐसे किसी लक्षण 
की सचना न मित्नी जिससे इसे विश्वास हो जाता कि 
वह भारतवर्ष पर आक्रमण कर विजयी होगा, अतः 
उसे अपना सड्जल्प छोड़ना पड़ा । इसीसे चंगेज़ भारत 
की सीमा पर पड़ा विज्लम्क कर रहा था। इतने में' 
उसे समाचार मिला कि सुग़ल्लन-साम्राज्य को नष्ट करने 
के अथ चीन ने बीड़ा उठाया है' | यह समाचार 


सुबत हा चंगज़ज़ सारत पर अआक्रमंश करन का 


सजझ्ल् पारेत्याग कर, चन्ताकुल्न चित्त से तिब्बत के 
साग को धर, वहाँ से छ्लोौद आया। इस बार उसके 
याचारों से भारतवर्ष ने छुटकारा पाया |... 
चंगेज़ा १९ वर्ष तक ख़ारिजम-सांग्राज्य को . 


वविध्वस्त करने में लगा रहा । बारह वर्ष बादु वह स्व- 
- देश की ओर लोटा । जिस समय बह राजधानी ,से  .. 
6 अस्थानित हुआ था उस समय वह ४७ वष का हो 


चका था । तिस पर भी उसके शरीर की गठन उस समय 
ऐसी थी कि वह युवा सा ज्ञान पड़ता था। किन्तु बहु 

वर्षच्यापी यद्ध में निरन्तर खगे रहने से ओर अत्याचार- 
पीड़ित असहाय अनाथों के शाप से उसका तेज नष्ट 
हों गया था ओर उसके शरीर मे दृद्धावस्था के चिह्न 
दिखलायी पड़ने लगे थे। अपने देश में पहचने की 
आशा सहित चंगेज़ख़ा हाथ में तलवार ले कर धीरे 


१ चेंगेज़ख्रों के अत्याचारों से वह सुविशाल मूखेंए्ड विजन अरण्य हो गया था । हम इस असछ में एक दन्तृ- 


मम यह दन्तकथा इतिहासंवेत्ता मिनहाज़उद्दीन ने कौज्ी वाहिदउद्दीन से छुनी थी । वाहिदउद्दीन चंगेज्ञ 
.. |. का कृपायात्र था आर उसका इस दन्‍्तकथा से सम्बन्ध भी था । ही 
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श्वगेज़ जा बा द है न अड म ( स्घ्ठ ) क्‍ 4 का गे ः | अंगेज़ख़ो के आ 





धीरे आगे बढ़ने क्षणा-किन्त विधाता ने उसके विरुद्ध 


विधाद रच रखा था । राजधानी मे वह पहचने भी 


.. नहीं पाया था कि अ्रधपर मार्ग में वह बीमार पड़ा । 


चंगेज़ख़ा ने स्वे्र मे अपंनगी सत्य को निकट देखा 


- “6 और भय से बिकल हो उसने अपने तीन पुत्रों को 


बा भेजा । जब वे पिता के सामने पहुचे, तबं चंगेज़ 

अपने पुत्रों को सम्बोधन कर कहने खगाः- 
चंगेज़ख़ा-प्राणाधिकर्रिय पत्रगण 

- . महायात्रा का समय आ पहुंचा | इंश्वर के अनु- 
.. ग्रह से मेने तम्हारे लिये सविशाल' साम्राज्य 
- / स्थापित कर, उसको संग भित्ति से सरक्षित 


. बना दिया है। मेरा यह साम्राज्य इतना बढ़ा है| 


... कि यदि कोई इसके एक छोर से. दूसरे छोर 
: तंक जाना चाहे तो उसे $ वर्ष लग जाय । तुम 


 झपने में से किसकों इंस सविशाल साम्राज्य 


. का उपयके उत्तराधिकारी समझते हो ? 
6 उन तीनो नेघंटने ज़मीन पर टेक करे उत्तर वियाः- 


पृत्रगण-हमारे पिता साम्राज्येश्वर हैं, हम लोग 


उनके दास हैं, उनकी आज्ञा हमें शिरोचार्य है । 
चेगेज़ख़ा-मंत्री कारसार बहुदर्शी ओर राजनीति 
विशारद है, उस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। 
में उससे परामर्श करता हूं.। उसके परामंशा- 


नुंसार ही में उत्तराधिकारी नियुक्त करूगा। 
इसके बाद उसने अपने मंत्री से सम्मति ली। फिर 


कबाल ते ने आ कजुल्ी बहादुर का इक़रारनामा सग- 


वबाया। उस इक़रारनासे को पंढ़ कर चंगेज़ता ने कहा 
खंगेंज़ख़ा-मेंनें उकताईख़ा को राजगदी दी 4 तुम 

.._  खोग तीनों मिल्ल कर : काम करना । उकताइख़ा 
55 की आज्वा में तम रहोगे-इस बात का इक़रार- 


.. नामा लिख कर- अपने स्वाक्षर करो ॥ में. 


_... चगाती, तूली और जूजीख़ों को अलग अलग 
_ राज्य दिये देता हैँ । 


4 ४७ 


_ लिख कर उस पर अपने स्वाक्षर किये | जब यह 
काम शाप हू शया तब चरोॉज़ख़ा ने कहा ० | 
चगेज़ज़ा-मेरे मरने पर तुम लोग कोई भी शोकां-- 


5 कत्ष हो कर पघिल्लाप मत करना । जब तक 
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ज़ज्लों के चार पुत्र थे, कित्तु इनमें से एक उसके 





अब मरा 


| साधारण जन जिस वय में गेंद बच्चा ले कर सन्तुष्ट 
इसके बाद चमेज़ख़ो के आदेशानुसार कारसार ओर : 
चगाती ने पिता पत्र रूप से और एक इक़रारनामा . 


- आजाीवनब्यापी अध्यवसाथ ओर अविश्वान्त 


सेरे मरने का समाचार प्रकाशित मत करना | 
इस घटना, का उल्लेख करते हुए मेजर रेवरटी ने 
लिखा है:--- [6 7 प्ांधर 988६00 6 ६70_ट- - 
6"ए एश8 879 86ए6॥ 77 तठे&80॥, ” अर्थात्‌ 
मरते समय तक चंगेज़ज़ों के हृदय में विश्वासघात 
की वासना सबसे अधिक प्रबत्न थी । पा, 
न्तिस वाक्य समाप्त होते ही चंगेज़ऱा का प्राणश- 
वायु शरीर त्याग कर निकल गया | चंगेज़ख़ा के पुत्र 
अपने पिता के झूत शरीर को. ले कर आगे बढ़े ओर 
रास्ते में उन्हें जो मिल्षता उसे वे यमपरी को भेज देते 
थे ।इस प्रकार अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहच चकने के 
बाव उन लोगों ने चंगेज़ज़ा की स॒त्यु का संवाद प्रका- 
शित किया । अनचण्तर उसका मत शरीर एक ह॒क्ष के 
| नीचे गाड दिया गया 4 चंगेज़ऱों एक बार शिकार से 
लोट कर उस इउक्ष के नीचे उहुरा था ओर उसमें 


| अपनी अभिज्नाषा प्रकट की थी कि मरने के बाद मेरी 


क़ब्ं इसी हक्ष के नीचे बनायी जाय । सन्‌ १२१७ ईँ० 

में चंगेज़ज़ा मरा । 
चंगेज़ज़ों के जीवन की घटनाओं पर विचार करने... 

से विदित होगा कि उस जैसे मनुष्य एथिवीतल पर विरले 


| ही होके हैं । चंगेज़ख़ों अध्यवसाय का जीता जागता . 


ह्ष्टान्त था । उसके जीवन का प्रात;काल घनघोर घटा 
से आच्छुन्न था, किन्तु उसका मध्याक्षकाल स्वच्छु - 
ओर पअकाशमय रहा। उसने बड़े विक्रम के साथ हाथ. 
में तलवार ले कर, सारी विपत्तियों को जड़ से काट 

डाला और वह सर्वीच्च उन्नत पद पर पहुंचा। किशोर- 
वयस्क चंगेज़ख़ों एक दुर्भर्ष सम्मदाय का नेता बना. 
था । किन्तु उस दुर्घर्ष सम्प्रदाय के लोगों ने एक... 
 किशोश्वयस्क नेता की अधीनता मे रहना अच्छा न 
समझा । वे थोड़े ही दिनों बाद स्वाधीन हो गये । . 
नवीन अधिपति विपद्सागर मे डुबने उछुलने खगा। ... 








होते है, उस वय में चंगेज़ रणभमि में श्रवतीण हुआ 
और विपत्तियों के पहाड़ों को हटाता मुद्दी से निकक्षे 
हुए सम्प्रदाय के लोगों को पुनः अपने अधीन करने में... 
समथे हुआ । चंगेज़ ने तरुण अवस्था में अपने भावी 
 अत्यण्ज्वल जीवन का पर्वाभास प्रदान किया). 


 अनन्तर सुनिपु्ण शिक्पी की तरह, चंगेज़ ने 




















कतयसपकलक कक कई पे टेट टेक) ३ अन्तर व० कक ३इआ ३२ स+म 








: अंगेज्ञज़ों । ] 


क्र राज्य पर राज्य जमा कर के एक सविशाले साम्राज्य 


की स्थापना की। - 
यद्यपि चंगेज़ज़ों ने बड़ा ही शॉय चबीये प्रदर्शित 


किया, तथापि लोग चंगेज़ज़ा को एक नुृशंस, अत्या- 
 चारी शासक ही बतलाते हैं. । सारांश यह कि उसके 


समान निधुुर मनुष्य दूसरा आज तक जन्‍्मा है कि 


नहीं इसमें सन्देह हे । चंगेज़ज़ों ने प्रत्येक युद्ध में 
. बड़ी ही क्ररता के साथ काम लिया । उसके प्रस्येक 
. कार्य में मनष्यजीवन- के ग्रीत कठोर अवज्ञा ओर [| 
.. उनकी हृद्याविदारक यंत्रणा की उपेक्षा ही दिखलायी 
पड़ती हे । प्रथिवी के समस्त इतिहासों में चंगेज्ञ़ों 
के समान मिष्ठुर सनुष्य का मिल्नना असम्भव है। उसके 
. लिहुर एवं अमानुषिक कार्यो का उल्लेख कर हम पाप 
. के भागी बनना नहीं चाहते | पीछे जितना हम लिख 

 चक्े उतने ही से पाठक चंगेज़ज़ों के कठोरातिकठोर 


हृदय का परिचय भल्ली भांति पा सकते हैं । 
इस समय मंग़लस्थान अजश्ञानानधक्रार से छाया 


.. हुआ था ओर उनका धर्मज्ञान भी बहुत ही घुधला | 
.. था। इसीसे वे जीते हुए देशों में किसी प्रकार का लगा | 
_... घर्ममत वा ज्ञान का प्रकाश ने फेला सके। अविश्रान्त -| 
... नरहत्या कर उनके रक्त से प्रथित्री को. तर करना एवं 
... शस्यश्यामल उवेरा परथित्री ओर हरे भरे बगरों को 
... नष्ट अष्ट करने ही में उन्होंने अपनी सारी शक्ति का. 
-. अशथोंग किया । जीते हुए देशों में एकमात्र श्मशान- 

- इश्य हीं मुग़लों के विजय का परिचय देते थें । 

: अंगेज़ज़ों ने झत्य के पूर्ष ही अपनी सुविशाल राज्य 


|... अपने चार बेटों में बाद दिया था। तद॑नसार ज्येष्ठट पत्र 


| 





.. जूजीं को किपचाक की समतल् भूमि मिज्ली । किन्तु | 
... जजी तो अपने पिता के सामने ही सर गया था, इस 
.... लिये उसका पत्र बट उसका उत्तराधिकारी बनाया. 
.... शया। दूसरे पुत्र चगाती के हिस्से में एक बड़ा भारी 
.... भखंण आया । तीसरे पत्र उकताई को आदिम मुग़ल- 
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संभि और उच्चके अखस पास की भामे का शासन 


भार मिला । चोंथे पुत्र तूज्नी के हिस्से में चीन का _ 


राज्य आया | 


3 के 


. | अगेज्ञखाँ। 


हि. 


 आअंगेज़़ख़ां ने मेले प्रत्यक पत्र के लिये राज्य का बढू . 


बाशा किया, बसे ही उसकी रक्षा के लिये, सेना का 

भा बदयारा वह स्वय हा कर गया था । | 
प्रथम तो चंग्रेज़ल्ों के बंशघरों ने उकताई को 

अधिनेता बतला कर उसकी अधीनता स्वीकार की । 


केन्तु जब वह मर गया, तत्र उसकी विधवा खसल्री 


तराखता मशलसाम्राज्य की आधनेत्री बनी | जब 
उससे ठीक ठीक अबन्च न हो सका; तब उसे पदच्युत 
कर के, चगाती के सिर प्र मखिया की पगडी 


बाधी गयी । उसकी झत्य के बाद मखिया बनने के 


| लय घर सर परस्पर विवाद खड़ा इचआा और थांड हा 


वर्ष के भीतर सुऱाल जाति के लोग स्वतंत्र हो गये । 
फ़ारिस राज्य के अविपति अरगनख़ों ने सन्‌ १२६१ 
ह० में राजमद्रा में अधिनेताके नाम के सामने अपन» 


मास शझाइत कराया | इसक बाद चरज़-चबश के आच- 


पति अपने अपने राज्य में सम्राठ चन गये । 


.. इस घरेल्ञ झगड़े का परिणाम कया हो सकता है+ 
यह बतल्ाने की श्रावश्यकता नहीं । चारों राज्यों के... 
| अधिपतियों ने जब तक एक दूसरे के श्रति सहानुभ्नक्ति 
। रख कर काम किया; तब तक उन सबकी उन्नतिहोती 
गयी | चगेज़ख़ के प्रतिष्ठित साम्राज्य का प्रताप ओर 
प्रतिपाति ज्यों की तयों बनी रही ओर आस पास के . 

उन्‍होंने दक्षिण का 
चीन को जीता ओर ख़ल्लीफ़ा की राजधानी बग़दाद 


राजा लोग सदा उनसे डरते रहे । 


क्र 


नगर को ध्वस्त कर के, पीछे से ख़लीक़ा के आधि- 


पत्य पर भी हाथ साफ्र किया। दूसरी ओर उन-लोगों . ... 

नेउन नदी कों पार कर बलगेरिया ओर पोल राज्य ४.४ 
में मुग़ल-पताका गाड़ी । अनन्तर वे लोग इंगसी 
बोसानिया, डालमेसिया ओर माइनेसिया पर अआक्र- .. 


नाली एखणआआजज जज +:कजजजभएण एज धभहजज जाए 


बज 


७४४७४ ॥6 29 शिंगालते जा, 
० प्पह्ते फंड छणोवे 0ृष्णाएशशं।३ क०्णछावेंड | |- 
दर छणाका, मिह वेढ5एुडबणा8ते/ ** & ]788 शताए 60 फि/पाकछहछात बधपे 60वुप्रष्णतल छठे. 





. अांगेज़ख़ा।]. 


भय से सारे इसाई देशों में हलचल मच गयी । इस 


अनन्तर परेल् मगड़ें 
“ शओीगशणेश हुआ | इसका फल्न यह हुआ 'र्क यारुप के 
.. ज्ञीते हए देश उनके हाथ से निकल गये । एकमात्र 


.. खागर से लें कर आडियारेक सागर पर्यन्त-नंवेस्तृत 

 सबृदत साम्राज्य के चंगेज़ख़ोँ ने चार भाग किये थ। 

इन चार भागों के अब सेकड़ों ठुकड़े हो गये । मुराल- 

.._ झाम्राज्य की यह होन दशा डेढ़ शत्ताब्दां तक रहा | 

 अनन्तर तेमरलज़ का अधविभोव हुआ ओर उसका 

प्रदीक्ष अभा से दक्षिण एशिया में चंगेज़ख़ों के चेंश- 
घरों का आधिपत्य अस्तें ः 


.... वंश का विवरण यहा देते हैँ । चंगेज़ द्वारा बादा हुआ 
.. >शज्य जो चंगाती के बॉट में आया था वह बहुत बड़ा 


4 तथापि सर्दी अधिक पड़ने के कारण वहाँ के रहने वाले 
मे । । - अपने अपने घर छोड़ दक्षिण की ओर चले गये थे । 
.....  २)-दक्षिण में हरा भरा ओर सम्दद्धिशाली प्रदेश और 


















.. बराड प्रदेश था 


.... अकसू-ओर तरक़न आदि नगर इसी देश की शोभा 


.... . कन्द, समरकन्द, बुख़ारा और बलछप़ पयंन्‍्त फेला 
हि .' शस्यक्षेत्रों से सज्जित था । 
विभक्क थे 


स्वंदेशानुराग था कि थ्रे अपने देश को 


( धरे ) 





मण कर वायना को जीतने के उद्योग में लगे | उनके 


प्रकार सत्तर वर्ष तक उनकी उत्तरोत्तर दद्धि हुईं । 
कारण उनकी अबनाते का 


. रशिया देश में उनका आधिपत्य बच गया। कोरिया 


. /... अब हम चंगेज़ज़ाँ के वंशधघरों में से केवल चगाती | 


... था और तीन भागों में विभक् था। (१)-सिर ओर काश- 
.. _ गर के उत्तरांश में स्थित देश। यह म्रदेश बहुत लम्बा. 
.... चौड़ा था, पर था रेगिस्तान । यद्यपि इस सुबृहत्‌ | 
.... रेगिस्तान में भी कहीं कहीं नदी, हद, विस्तीण पवेत- 
_. पाला ओर श्यामल समभ्मि दिखलायी पड़ती थी, 


.. उत्तर में मरुभभि । इनके बीच में काशग़र और इयार | 
पा यद्रपि यह देश वनसंकुल्ष था। 
:.  तथापे बहुननपूर्ण काशगार, इयारखणंड, खातून, - 


दारी के पहले, चगाती के वेशघरों के राज्य की सीसा 
_संकुचित हुई हो, इसका प्रमाण नहीं मिलता | इंसन- 
 बग़ाज़ों के राजत्वकाल ही में चगाती वंश के दो ट्कड़े 
हुए और दो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए । इन दो में. 
| एक तो मुग़ल-भूमि ओर काशशर को जोड़ कर बना, 
| दूसरा मरोच्नहर देश में स्थापित हुआ । 2 
न्द्न्कानंत |. 
मरते थे । ओर आस पास के नगरों में-रहने | 


क्ञोंग तिरस्कार की दृष्टि से उनका सारा समय खेल कूद ही में व्यतीत 


किक हुआ था। यह प्रदेश बड़ा शो भाशाली ओर योजनब्यापी 


सुबिस्तीणंं चगाती-राज्य के अधिवासी परस्पर 
स्प्पी यहा की | 


+ अगंज़रलों ३ 


3 ४ 
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देखते थे । ये अपनी उच्छछुल ओर निरावल्लम्ब 


जीवन-यापव-प्रणाली ही को उन्नत स्वाधीन जाति के 


लिये अनुकरणीय बतलाते थे। दूसरे, आान्त के लोगों 


में एक सम्प्रदाय के लोग थे जो अपनी सुविधा के 


अनुसार स्थानान्थरा से रहना पसन्द करत थ। हल्हा 


लोगों में एक ऐसी भी जाति थी जो अपने घर से 


एक पर भी आगे बढ़ना पाप समझती थी। चगाती- 


राज्य में बसने वाले अधिकांश लोग मुगल जाति के थे।. 
चगाती-राज्य में दक्षिण पूर्व की ओर काल्लेमक नामक. ४. 


एक पराक्रमी जाति की बस्ती थी। 


ऐसी परस्पर विरुद्ध-जातियों से पण विस्त॒त राज्य 


विना किसी ग्रतापशाली प्रतिभावान्‌ शासनकर्ती के. - 


किस भरकार दब सकता है| सप्ला मर यह कुक्-परम्परा- 


| गत नियम था कि थे एक से अधिक पुत्र होने पर 

। अपनी सारी सम्पत्ति लड़कों में बरायर बराबर बॉट 
दिया करते थे । यह प्रथां भी आपस के रूगड़े के 

| अनुकूल थी। किन्तु चंगेज़ज़ा ऐसा अतापी था कि _ 


उसकी रूत्यु के बहुत दिनों बाद तक उसके वंशधरों 
का प्रताप ज्यों का त्यों बना रहा । 

चगाती की राजधानी मरुभूमि के बीच विसवालिन - 
नामक नगर में थी ओर वह इसीमें प्रायः रहा करता... 
था। चगाती के उत्तराधिकारी भी इसी राजधानी में . 


| रहते थे, किन्तु पररुपर विरोध के वे भी लक्ष्य बच... 
| गये थे। चैंगाती की झूत्यु के एक सो वर्ष के भीतरहीं 
| वे सिर ओर आम नदी की त़टवत्ती घनी बस्ती में... 


रहने लगे। धीरें धीरे वे इतने तेजहीन और निकम्मे .. 
हो गये कि. वें अपने मंत्रियों के हाथ के खिलोने 


बने गये । 


यद्यपि चगाती के वंशघरों में पररुपर विवाद्‌ उठ  -. 


..._ बढ़ाते ये। (३)-जज्मरदिस नदी के उत्तरी तट से लेकर | खड़ा हुआ था और इसमें भी सन्देह नहीं किये... 


.. दक्षिय में हिन्दूकश ओर हज्ञरा पर्वेतमाला, तास- | 


निर्बेल हो गये थे तथापि पहले इंसनब॒ुग़ाज़ोँकी अमल- 








अनन्तर चंगेज़ख़ों के वंशपरों में श्रायः सभी 
बिलासी हुए ओर नामसात्र को वे राज्य करते थे।. 
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है. 


दुराकांक्षी मंत्रिसण्डल के प्रस्तावों के अनुमीदन ही में 
वे अपने राजधर्म की इतिश्री समझते थे। मोरन्नहर 


देश में अराजकता फेली हुईं थी, आपस के रगड़ों 
ही से सारा राज्य नष्ट हो रहा था । तिस पर उत्तर | 
.. से तातारियों ने प्रबल जक्ञलियों की तरह आक्रमण 
._._.. किया। ऐसे सहझ्ूूट के समय में असाधारण तेमूरलज्ञ 
.. अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करने के लिये एशिया 
.. के भाग्याकाश में नवोदित स॒च्ये की तरह उदय हुआ। 

उसकी चम्रकती हुईं. किरणों से सारा अन्धकार विलीन 

. होगया और मग़ल्ल जाति का फिर अभ्यदय हुआ । 


बंगेज़ज़ा के समय में भग़ल जाति अज्ञता ओर धर्म 


हीनतारूपी घोर अन्धकार में पड़ी थी किनत उस समय 


तिब्बत ओर चीन में बोडधर्म फेला हुआ था। उनके 


सेसग से मुग़ल्ञा ने थोड़े से उनके आचार व्यवहार 

के नियमों का अनुकरण करना सीख लिया था । किन्तु [| 

.. इतने से सग़ल जाति का अज्ञानानवकार दूर नहीं हो | 
. सकता था। .. .. 

.. - अांगेज़ख़ाँ की सत्य के बाद मग़ल जाति में इसखाम 

. धर्म का प्रकाश फेला । जजीख़ो के पोन्र उजवल ने 

... इसल्ाम धर्म को अज्ञीकार कर उस धर्म के फैलाने का |... 

. 5बीड़ा उठाया । किपचक देश मे उजबकज़ा की अमल- 

- दारी थी। उसके अविश्वान्त परिश्रम से समग्र किपचक [. 

. द्वेश के निवासी इसलाम पे के अनुयायी बने । 


इसके बाद चगाती वंश का, तुग़लक तेमूरख़ाों आधि- 


.जेता बना और उसने इसलास धर्म, अज्ञीकार किया 
|... अननन्‍्तर उसने अपनी कुछ प्रजा की भी इसलाम घर्म | 
४ ... का अनयायी बनाथा । धीरे धीरे सारी म॒ग़ल्न जाति |... 


०. 


४... इसलाम घम की अनुयायिनी हो गयी और तेमूरलंग |. - 
.. के समय में इसलाम धर्म की नींव उस प्रदेश मे | 


हुईं । 


|... ()॥९ए॥6४ंग४४ चेतसिहन्यह काशीनरेश सहाराज 

..... बशक्षचन्‍्तर्सिह के ओरल और एक दासी के गे _ 

से उत्पन्न हुए थे । यह उस समय काशीनरेश 

... .. थे, जिस समय बंगाल में अद्रेज़ों का ओर (. 

...... परिचम में अवध के. नवाब का पूरा पूरा दब- |. हे 77 
दबा बना छुआ था । नवाब. इनको हड़प जाना |. आरकट अवरोध ओर प्लासी के” रंणक्षेत्र मे. 
5... चाहते थे, पर अज्गरेज़ी ओर नवांबी सीमा के | अपनी वीरता का परिचय दे कर, अज्गरेज़ राज्य... 
... ऊपर रहने के कारण अज्ञरेज़ इनके रक्षक |. की भारतवर्ष मे नींव डांली | (इसकी पूरी जीवनी... . 
. बने हुए थे । जब भारत में वारिनहोस्टिःज़ ने. 


..... पदापण किया और इनके साथ काम पड़ा 


( देछ३ ) 








(00 


[ कूदे (थाइर) | 





तब इन बेचारे को बड़ी कठिनाई में पड़ना पड़ा। 
वारिनहेस्टिग्ज़ ने इनसे सालाना ख़िराज के 
अल्थावा बहुत सा रुपया मागा था । इसे यह 
न दे सके। इस अपराध में वारिनहेसिटग्ज़ ने इन्हें. 
नज़रबन्द किया । राजा के नज्ञरबन्द होने का. 
समाचार अ्रकाशित होते ही काशी में बखेडा 
हुआ । ओर वहा के गुंडों ने सिर उठाया। 
 अज्गरेज़ी सेना मारी गयी ओर जो बची बह 
भाग गयी । चेतसिह एक नोकर की सहायता द 
स एक नाव में बंठ कर गड्ग- पार अपने राम- 
नगर के दुरगग में पहुंचे ओर वारिनहेस्टिग्ज़ साहब - 
 चुनारगढ़ के दुग म।अब्त से अधिक अद्भरेज़ी सेना 
ने आ कर बनारस पर अपना अधिकार जमाया 
झार चतसिह' भाग कर ग्वालियर चले गये । 
इस बखेड़े को ले कर वारिनहेस्टिग्ज़ पर विल्लायत 
की पालिमेंट में अभियोग चलाया गया था। 
(2787)] 5 079 चिम्मन जी अझप्पाजयह बाजी 
.. - राव के पत्र थ। 


. असीरगढ़ के पास एक चीते ने खा लिया । 


(&ा&ाब 0]8ए०म४४ जनरल क्लेवरिज्ञ<इडलैंड 


के शाह की ओर से रेग्यलेटिंग ऐक्ट के अनसार 


भारतीय शासन के लिये गवनर जनरल की -. 


.. अध्यक्षता में जो प्रथम कोंसिल बनायी गयी 
. थी ओर जिसका पहला प्रेसीडेंट वारिनहेस्टिग्ज़ 


. सदस्य थे | 


(ए७ ०56०७. क्लाइवन्ट्ेस्ट इसिडिया कम्पनी की... 
झोर से यह ४०) रु० मासिक पर क्राक हो. 

... कर भारतवर्ष में आया था । किन्तु धीरे धीरे... 
.... इसने इतनी उन्नति की कि वह केपदिन क्ाइव ह 


पर हुआ-फिर लाडड क्लाइव तक हो गया। इसने 


हमारी बनायी मेँगा कर पढ़िये ) । 





(7४0 चीतूल्यंह एकपिडारी सरदार था । इसने... 
.. _ अक्ञरेज़ी सेना को बहुत तंग किया था। इसके 
_ और साथी तो पकड़ लिये गये थे ; किन्तु यहू 
 अक्ञरेज़ों के हाथ न पड़ा । कहा जाता है, इस... 


था, उसी कॉसिल के जनरल क्ेबरिज्ञ एक 





8, 97: /0ए॥6 कूटे (आइर )नयह एुक अज्े- रे ८ रे दे 





007779000९76,..._ +070व 
८२४ ई० में यह भारतवधे के सव प्रधान 


. हज़ार पाउण्ड बारूद,भरवा कर उड़वायी थी। 
.. तब उस घस्स में घसने का सागे हो पाया था। 
कानेतालिसस्ये | 
5 भारत के दूसरे गवर्नर-जनरत्ल थे ओर सन्‌ 
... वक्मद ई० से ये यहाँ आये | सन्‌ १८८६ में 
... थे उस युद्ध में स्वयं अधान सेनापति बनकर | 
 शणक्षेत्र में अवर्तोण हुए थे; जिसमें ठीपू के | 


(0ए9४|98, 


_ - चचातुरी से टीपू को परास्त होना पड़ा.। अन्त 
.... में जब अज्ञरेज़ी सेना टीपू की रानधानी भीरज्ञ- | 
... पडन में जा पहुँची; तब टीपू की बुद्धि ठिकाने | 












_क्राम्परसियर । ] द 




















“रज्ञी सेनापाते थे। इन्हांन भारतवद स॑ अनक $ द 


बार अपने अ्रदम्य उत्साह ओर -वबीरत्व का 

.. परिचय दिया था। देदरअली को २७ सितम्बर 
सन्‌ १७८१ ई० को इन्हींने सोलिनगढ़ मे बड़ी 

बरी तरह हराया था । 

कामस्बर[मसयरणन्सन्‌ 


..  सेनापति थे ओर भरतपुर के दुर्भे्य हुगे का 
. पतन इनकी स्थायी कीर्ति हे। इन्होंने दुजन- 
साब को. दमन कर बलवन्तरसिह को भरतपुर 

. की गद्दी पर बिठाया था। किले का समंदर! का 
 घरस जब तोपों की मार से न टूटा, तब काम्बर- 

. मियर ने एक सरंग खुद्वायी थी ओर उसमें दस 


चिदापपा8, . 


'साथ अक्ञरेज़ों का युद्ध हुआ था। इनकी रखण- 





हुईं ओर उसने सुलह का पेग़ाम भेजा। साथ 












मारक्कित कानंवालिस ने बजाज और बना- 


| < रस में “परमेनेरंट सेटेलसेण्ट” कर उन प्रान्तों |... 
.« फे निवासियों का आशीर्वाद आप किया ओर | 





809] 


क्‍29॥700986; 
-.. भारतवषे 
पृ८थ४८ ई० में यह भारतवर्ष में आये ओर सन्‌. 
.. (१८९६ ३० में लोट गये। घर जा कर यह बहुत - 
. दिनों. नहीं जिये। यह इस्ट इशिडिया कम्पनी के 
5  अन्तिम-गवनर जनरल थे इनके शासन-काछ - 
- मेप्रवान प्रधान घटनाएँ ये हुई". 
. (३ ) द्वितीय सिकख युद्ध । पा 
(३ ) भारतवर्ष में रेल ओर तार का असार।...... 
... (३) द्वितीय वम्मा युद्ध । अं 
200 हु (४ ) दोस्त मुहम्मद के साथ सुलह। 
..... ही अपनी नेकनीयती का विश्वास दिलाने के |  « 
_... लिये उसने अपने दो पुत्र कानेबालिस के पास |... 
_... भेज दिये। अन्‍्त में टीपू को तीन करोड़ तीस | . 
... लाख रु० ओर अपनी आधी रियासत अक्षरेज़ों 
..... को देकर सलह करनी पड़ी । इस युद्ध में कार्न- | 
-..... चालिस ने कम्पनी के राज्य में मालावार, कुर्ग, | 
.... डिंडीगल ओर बड़ा महल के आन्त मिलाये । 


ओर बद॒परहेज़ी 


यहा के गवनेर-जनरत्न रहे । इनके समय में भा आ 


[ दाराशिकीद । 





रे 


किया गया। इन्होंके शासन-काल मे महारानी 


-विक्दोरिया की रझूत्यु हुईं ओर बड़े शान से 
एडबर्ड के राज्याभिषेक के उपलक्ष में दिल्ली भें 
दरबार हुआ । इन्होंने बज्ञाल को विभाग कर 
_ बड्ालियों को असम्तुष्ट किया ओर यहां पर 
.. शाजविद्रोह का बीज पड़ा । ये स्वतंत्र अकृति के 
.. मनुष्य थे ओर अपने विचारों के दास थे। 

. इसीसे इनसे ओर स्टेट सेक्रेटरी से न पटी ओर 

इन्हें इस्तीफा देना पड़ा । 


का 


पति शिवाजी के यह अभिभावक थे ओर जाति 
के ब्राह्मण थे । ये ही. उनकी जागीर का, जिसमें 
२२९ गाव थे, प्रबन्ध किया करते थे । 

&/वएांह, 


२ 


के तेरहवें गवनर-जनरल' थे | सन्‌ 


- (५ ) अवध का कम्पनी के राज्य में सिलाया 


जाना। 


(६) दक्षौर और नागपुर की राजगद्दियों का... 





लेलहाउसीन्यह 








(०४०१७०, दादाजी कोनदेवन्क्षत्र, 











सनक लत जल टला भनासअल: समा चक कक डर पद पल हा पपतेए+ “कर 







कोई उत्तराधिकारी न रहने के कारण ४... 


ये कम्पनी के राज्य के अन्तर्गत कर. 2 6 


लिये गये । 


>0प एक. दनियाज्षन्यह शाह अकबर का तीसरा 
पुत्र था और सन्‌ १६४७२ ६० में उत्पन्न हुआ 
कारण सन्‌ १६०४ ई० में 
.... मर गया | इसने बीजापुर के शाह इमाहीस 
... - आदिल द्वितीय की. कन्या 

किया था। रे 


साथ विवाह 















(डाक्टर पोष 





. दाशशिकोह । |. 





_ शुणापात्र थ्रा। इसमें इसके पितामह भ्रकबर के 


अनेक गण विश्वमान थे | इसे दीनी पस्तकें पढ़ने 


का बड़ा शाक्र था&। इसने स्वयं सत्कृत पढ़ी थी 


शोर उपनिषदों का फ़ारसती में अनुवाद किया 


- था।शाहजहा ने अपने अन्य लड़को को भारत- 


_ बष के सिन्न भिन्न प्रोन्तों के सवेदार बना कर 
पर दाराशिकोह 


. अपने पास से हृठा दिया था, 
_ को उप्सने अपने पास रखा था। इसका छोटा 
. भाई ओरंगज़ेब इसीसे इससे बहुत जला करता 
.. था ओर उसने अपने दूसरे भाइयों से मिल्ल कर 
.. . इसका सर्वेनाश किग्रा । ( देखो ओरंगज़ेब )। 
जआाते- कि तह 0 दाऊदखॉन्यह अफ्रानी था और 
उससे बिहार, बड्ाल्न और उड़ीसा पर अपना 
अधिकार जसा लिया. था। सन्‌ १५७६ इ० में 


अकबर का सता से वह हारा कार यद्ध मं सारा 


.. .. गाया। 
4280 'िक्ले (20643) देवराजनये मेसर के राजा 


थे । सलावत्‌ जग ने इन पर €६ लाख सालाना 

का ख़िराज मक़रर किया था। ग्रह-विच्छेद के | 

कारण यह निरबंल रहे । इन्होंने सन १६५६४ |. 2 मा 
.. | टछि0प्रोक्क दिशा ०व 4, दूसरा दोलतस्ी 


से १६७२ ३० तक राज्य किया | 


060 श (07०४0) देवराजन्यह भी मेसूर का | 
डा र इसने सनू १६७४ ह० से १७०४ +_ 


राजा था 
तक राज्य किया -। 


है. 


080 90] देवराजस्यद सन्‌ १५६१ ई० में मैसूर का 


एक प्रधान मंत्री था । 


पोज +9॥ प्रा]9 57020 इल्नीपॉसहकऊयें संहाराज रण- । हे 


..... जीतसिह के पुत्र थे और सन्‌ ३८३८ में उत्पन्न 
3 ह्न्ए श्र 


_... 5 शज्ञरेज़ी ढंग की शिक्षा दी गयी थी । इससे |... 2 0 कह 
[00008 ( ऐ. ) ड्यमसरूपाण्डीचरी का शुक फ्रेंच 


5 इनके विच्ञार स्वधम ओर स्वदेश की और से 


_  अहुत फिर गये थे. | यह इसी का फल था कि . 
कथनानुसार ) वे इंसाई हो 
... : - गये थे ओर उन्होंने एक मुसल्लमानी के साथ |. 

5... विवाह कर ल्षिया था । सरकार ने उनको सदा |. हा, 
पे ४ )क्ातछ डाडसन्य पालिमेण्ट के सदस्य थे शोर ४-7. 
“इन्हीने कम्पनी के भारतव्धाय अधिकारियों की | 
.. अथम मरेदटा युद्ध ओर हेदरअली एवं टीपू के... 
 प्रत्ति व्यवह्यर को ले कर निन्‍दा की थी और * 


... ... के नाम से असिद्ध है । सम ६८४७ ई० के |. देरिंटज़ को कलकते से, हारनत्री को बम्बदई से है "पा 


.... के लिये इज्ञल्लेंड भेज दिया था। 


9#पतिव 7208 चुन्धू पन्‍्थन्यद्द बाजीराव पेशवा | 


का देत्तक पुत्र था आर इसको नाम श्र 


..  पन्‍्थ था; किन्तु इतिहास सें यह साना साहब "  । 


( श८५ ) 


- जब ये छोटे ही थे तभी से इनको | ह ः 





- [डणाठस। 





सिपाही-विद्रोह्द में, इसने अज्ञीमउज्ञा की कर्म 
. बअणा में पड़ कानपर में एक नाव में अज्ञरेज़ा 
... को बीच गह्ला में डबवा दिया था । इस नाव 
में अक्षरेज़ बच्चे ओर निरप्राधिनी स्िया थीं । 
«यह कलह उसके भाथे पर यावत्‌ इतिहास 
.. रहेगा, तावव रहेगा। कहा जाता है, यह नेपाल 
के जड़ुल में जा कर नष्ट हो गया ओर इसके 
. साथ ही पेशवा का वंश नष्ट हो गया। 

8 एब7 0४7 (४00४ दिलावरखों गोरी-यह' 
.. सारूदा का अथमः स्वतंन्न शाह था ओर सन्‌. 
४०१ ईं० में विगममान था. | 

2080 63 दोस्वअज्ी>लन्‌ १७४० इं० से यह 
आरकट का नवाब था | उस समय मरेहटों 


इस पर आक्रमण किया ओर युद्ध में इसे मार 


छहाला [| | 
[00॥00 ५ 08॥ ,00] |, प्रथप दो लतखां लोदीक् 


महपद की झत्य के बाद पन्धह सास तक यहा. 
दिल्ली का श्रविपति रहा था; किन्तु सच १४४४ ४. .#॥ 
ईं० मे ख़िज़ज़ों ने, जो पंजाब का सूबेदार था, .. -. 


इसे निकाल दिया था । 


 लोदीस्सव १६१८ और १६२६ के भीतर 


... पंजाब का सूबेदार था| इतब्राहीम लोदी के ब्यव- 
. हार से असन्तष्ट हों कर, इसीने काबल से 


.. बाबर को बलाया था, जिसने लाहोर को फका 


. की बादशाहत बिदा हुईं । 


 गत्नर।ं 


है 8 प 8९: फ़्वा' दामाजी गायकवार ये सा ा है. एक 
- सम ६७७४१ हूं० मे गजरात के स्वतंत्र अधि-. | 


पांत थ 





और जो १२ हज़ार सेनिक ले कर दिल्ली की 

.. ओर बढ़ा । पानीपत में इमआहीम ने बाबर का... 
_.. सामना किया ओर वहीं कद मारा गया ओर... 
इसके मारे जाते ही भारतवर्ष से खोदी ख़ास्दान - 


 ढण्डल । | 


“बजे औ फट एज उेल्मम- 








ओर रमघोलड़ को मदरास से हटाने को कहा था ।' 
>500व97% ५४४7० डांरगिडयावाघन्यह एक जुटरा था 
जी कोक्हाएुर राज्य में नॉकर था। पीछे वहा से 
.. छोड़ कर उसने सेना एकत्र की ओर करनाटक 
5 को लठना चाहा-। पर मेजर जनरवत आरथर 
,. .  चेलसी ने इसका पीछा किया और उसे सार 
5 « डाला) पा... 
707५5, >॥ , डूपलेसलन्‌ १०३१ ३० में यह चन्दन . 
नगर का डाइरेक्टर हो कर आया था । ओर 
द .. ..... इसने चन्दन नगर की बहुत उद्यति की । इससे : 
| के ... तिज के व्यापार से बढ़ा घन कमाया ओर फिर 
.. .. कम्पनी के अन्य कर्मचारियों को भी बहुत सा 
(.. ./.... - - घन पेदा कराया। यहा यह सन्‌ १७४१ इ० तक 
8... .. . रहा | इसने भी: हिन्दुस्थानी तत्कालीन राजा 





...... ओर नवाबों को परस्पर लड़ा कर खूब घन पेदा | 
5» 5 किया ओर फ्रांस का राज्य यहाँ स्थापित करना | 


० पर  >च्वाहा था । 
कम [07४४ 028 दुर्गादाखसण्यह एक राजपूत था जिसने 


2 ओरज्ञज़ेब के लड़के अकबर को उसके पिता के 


विरुद्ध उसाड़ा धाक  :न्‍पज : 
णिप्रशंधा 59] दुर्ेनसालप्यह बलदेवसिंह भरतपुर 
“.. बालें का चचेरा छोटा भाई था ओर इसने बल- 
: » - देवसिंह के मरते ही भरतपुर के दुग पर अपना 
“5 अधिकार कर दिया था। इसीके कारण शद्गरेज़ो 














फका४0, 4,070, इल्लग्निल्ये भारतवर्ष के पर्दहवें 
 गवनतर-जनरस थे | सन्‌ १८६२ हें० १८९३ 
ट्रं० तक ये यहाँ रहे । ये सन्‌ १८६४३ ई० में | 



















के उपद्वव शान्त करने के लिये चढ़ाई की गयी, 
४ जिसका यह फल हुआ: कि वे लोग भाग गये. 
.., ओर दूसरी चढ़ाई भूलान पर की गयी । क्योंकि 


... भृतानी अज्ञरेज्ञी अमलदारी में छापा डालते थे |... 


« ओर अज्रेज़ी प्रजा.को गल्ञाम बना कर ले जाते. 
थे । इस चढ़ाई का फेल यह हुआ कि जिन हे 
गो को उन्होंने गुलाम बना रखा था- 





 रेणई ) 














क।8, ४७ इलिसचल्ये पटना में मीर क्रासिस द्वारा. . 


। [8:006 ( ४. ) इल्लफस्टनन्ये एक प्रसिद्ध 


को भरतपुर का दुगे ध्वस्त करना पड़ा था। [| 


|] 
| 
। 
| 
। 
का | सम न । पता रा छत इलसतबरान्य हर ४ 
। 

- « से लाहोर में वहाँ की गद्दी पर जक्दी जरदी 


.. भरे | इनके शासनकाल में दो उल्लेख योग्य | 
४, कार्य हुए । पेशावर के पास सीमाप्रान्तवासियों |... 


5... हज पार कर हिन्दुस्थान ज़ूटने की परवानगी 





.. यू फ़रेंख़सियर । 


आटा) 4. दूसरे इलाॉग्रेव-इनका शासन-काल 
सन्‌ १८६४ से १८१६ तक । भारतवंधे मे सके 
. अथम इन्हीं के समय में ज्लेग आया, क़हत पढ़ा 
.. शार भचाल आया जिससे हिमालय प्राग्त में. 
- बड़ा नुक्सान हुआ । इमके समय में भारतवर्ष 
की आंथक दशा भी अच्छी नहीं थी 


>अथदप$वक-अलकर्णपधनट पयपधापदनलीलियए परपभर अप क कपल रन शितके सरपनपथ बरन्‍ प्डबन ताज "मनन ज>न्‍> जा +यी ५7० "जद लगायाज लग डाजए:लकर! 


सार गये थ | 


राजनोतिक विह्ान्‌ू थे । सन्‌ $म०३ ई० मैये...+| 
नागपुर के प्रथम रेज़ीडेश्ट हुए । इन्होंने दो... 
बारगवर्नेर-जनरली के लिये इंकार किया। इनका [ 


बनाया सारत-इतिहास प्रसिद्ध हैं । 


ह द की करंप्रषःशाठ 077 . लाडे इलफस्टननये सन्‌ 


$म४७ ३० में बम्बइके गवनेरथे ओर सिपाही- 

विद्रोह के समय इन्होंने बड़ी योग्यता श्र 

क्‍ बंद्धिमानी से काम किया था। 

ह॥ |8706, (९४७४), इलसफस्टन जनरतकऊ 

ये सन्‌ ५८४१ में काबुल में अज्ञरेज़ी सेचा के 

जनरल थे । इतिहासलेखकी ने इन्हें उससमय  : 
हद ओर अयोग्य उहराया है | थे अकनर रखा के || 

हाथ में पड़ कर भारे गये थे । 


भारतवर्ष के ग्यारहवें ग्रवर्नर-जनरल थे ओर - 
सन्‌ $5४२ ३० में यहा आये तथा सभ्रू १८७४ 
 में-यहा से गये । जब से रणजीतासह मरे, तब 





-.. लोग बेठते ओर मरते थे | इसलिये वहाँ बड़ा 
... छपब्रव था । सबके बाद बालक दक्लीपासह 

. अपनी माता के अभिभावकत्व में लाहोर की... 

- गद्दी पर बेठे । खालसा सेना में असनन्‍्तोष फला .. 


4५. ७, 


और उनका ध्यान बटाने के लिये उनको सत- 






















दी गई । इस सेना में साठ हज़ार मनुष्य झौर 

४० ताप ल्‍था. | लाड़े इलनबरा से इनको है < 

- रोका था । 0 जप 
ए७0४४श४७. फ़रेखसियरज्यद शाहआलम का 
री पोच ओर अज्ञमुश्शान हि पुत्र था। यह न 
















कर] 
हैः 
| 
0०५ 
० 
मी 


पा 
50४: 
हे 
हा 
ा 
95. 
हा 
डा 
४ 





चकमधरशासमद 2 


93470 22422: 3640 0672: 226 05% 2242 पक ०४५४7: थे :2442820% 0:7५ 





_ झरुख़सियर ।] 


प्लस स्स्श्ण प्सम कम इलमशच पक पर 52 3 ४220: 05 50. ० रह 


. आत्म भाग बहाइरशकह का ) इसके शासन- । 
काल का इॉसेहास या हैं . 


 फ़रुंससियर की आज्ञानसार जहान्दरशाह, 


- जलाफ़क्रारज़ाआर उसका पेता आसदुख़ा-तीनाी 


अंडा नृशासता क साथ सार दास गये । आरज्ड*- 


. जब की स्वार्थपरता एुव॑ परघ्ंविद्वेष के कारण |. 
: : विशाल मुग़ल साम्राज्य के अधध्पात की सूचना [| 
..  खित्री, बहादुरशाह की दुर्बलता ओर जहानदर- 
. शाह केव्यभिचार से अधःपतन का मार्ग उन्मुक्क 
 हुआ। अनन्तर फ़रुंख़ासयर के ।सहासन पर 
._- पेर रखते ही. तेमूर वंश के विनाश की घड़ी 
-: उपस्थित हुई । द 


तर्त पर बठत हा से सप्र।द ने टहुसनअला- 


. शव को समीर बक्शी के पद पर ओर अब्दुल्लाज़ा 
.. को वज़ीर के पद पर नियक्ल किया। उन दोचों 
...  सैयदों ही के परिभ्रम ओर सहायता से फ्रुंख़- 
 सियर को दिल्ली का तरूत मिला था । इसी से [ 
|. के दोनों फ़रुख़सियर को नामसात्र का सम्राद्‌ [ 
... बना कर स्वर्य शासन-सम्बन्धी सारा काम काज | 
.. करने लगे । कक 2 
... ... लगा सम्राद कंसउम्र, अनशिज्ञ, डरपाक 
.... ओर दुबल चित्त को मनुष्य था । वह अपनी 
.  संस्मति सबसे पीछे देता था 
. दोनों सैयदों की हो में हा मिला दिया करता | 
-  शां। उसकी इस दुबंलता का ब्फल यह हुआ | 
कि दोनों सेयद सोलहो आने राज्य के मालिक 
... बन बेठे । फ़रेज़सियर ने पहले इस पंर कुछ भी |. 
..__. ध्यान न दिया। उस समय सुखतान में मीर |. 
..... जुम्ला काज़ी थे। फ़रुख़सियर का इस पर पूर्ण | 
... विश्वास जम गया था।. हि 
...  अरुख़सियर को सिंहासन पर बेठे दो वर्ष | 


हि. 


एस हमर 


.... हुए थे कि हुसेनअलीख़ों अजीतसिंह के विरुद्ध | 
.. -  जओघपुर पर 


कप 





क्‍ ( €८७ ) 


आार सायः उन 


रा. चंढ।ई करने के लिये भेजे गये। |. 
:« _ . टाड, साहब ने लिखा है कि जब मुगल सेनाको | 
_... - अजीतर्सिह ने हरा दिया; तब. हुसेनश्रलीख़ा ० लक 
.... ने अपने प्राण बचाने के लिये अ्रजीतसिंह से | 
| सन्धि कर ली । किंन्ते मसलमान इतिहास- | 
. लेखक काफ़ीख़ों ने लिखा है कि मीरजुम्ला | 
 आर्म्भ ही से सेयदों की बढ़ती देख कर सन | 


.... हो मन कुढ़ा करतेथे और उनको नीचा दिखाने |... हुआ तो में तीन सप्ताह के भीतर ही. ४. 





.. [ फ़रख़सियर। 





का अवसर दूढ़ रहे थे | इसीसे उन्होंने फ़र्रुख़- 
सिथर के. कान भरे, हुसेनअश्रत्वीख़ा के अधीन 


- सेना जीचवपर भिजवायी थी ॥ माल सेना की 
. अचाई सन अजीतर्सिह डरा ओर स्वयं उसने 
 सान्च कर लेने की धराधथनां को । बादशा 
 मीरजम्ला पर परा भरोसा था। वह खज्खना 
- कहा करता था के सोरजम्ला के वाक्य और 
 >शस्वाक्षर, मेरे 
:  मीरजुम्ला एक न्‍्यायवान्‌ पुरुष था | वह बाद- 
. . शाह की आज्ञा का अक्षरश: पालने किया 
. कंश्ता था + उसीके हाथ में - लोगों को 
: नियक्कष करने का काम था । यह व्यवस्था वज़ीर 


॥ चघाकय आर स्वाक्षर हुं । 


अब्द ज्ञाखा स्वार्थ मे बाधा डालती थी । 
अतः वह सदव मीरजम्ला के चिरुछ् रहाँ 


- करता था । किम्त बहत से अमीर उसराय 
बादशाह और उसके वेश्वस्त मनत्री के पक्षपाती ५ 


थ । अच्ठुज्ञाज़ा ने दरबार का रजहु दज़ देख कर 


- यह बात जान जी कि हसेनअलीख़ा का राज- 
_ थानी में शीघ्र लोद कर आना असम्भव है ओर 
. > अब मेरा भी पतन अवश्य ही होगा। अत 
... उसने हुसेनअलीख़ा को राजधानी में शीघ्र आने. 
 केंतिये एक.-पत्र भेजा। वह पत्र हसेनअलीख़ों 
.. को उस समय मिला, जब अजीतसिंह की ओर 
 - से सन्षि का प्रस्ताव किया गया था। इसीसे 


को का 


. उसने रूटपट सन्चि कर ली । ओह अजीतलिंह ने... 
अपनी कन्या को, म॒ग़ल सम्राद के साथ ब्याहने 
. के किये, मुग़्ंल सेनापति के साथ दिल्ली भेजा... 
...  राजपूताने से हुसेनअलीख़ों के लोटने पर... 
.. क्षमताल्लाभप्रयासी दोनों दलों.में बड़ा रूंगड़ां 
... हुआ। इससे बादशाह को बड़ा दुःख हुआ। 
उसने इस झगड़े को मेटने के लिये दोनों . .. 
- दलों के नेता-हसेअलीख़ों ओर भीरजुम्ला को 
.._ दरबार से प्रथक्‌ करने का. अस्ताव उठाया। - 
 तदनुसार हुसेनअलीख़ों दक्षिण ओर मीरजुसला 
_ बिहार के शासक बनाये गये । हुसेनअलीख़ा . 
_ नेजाते समय बादशाह से कहा :-> ४... 
हुसेनअलीख़ो-मेरी अनुपस्थिति से न तो मीर- 


_ जुम्ला बुलाया जाय ओर न मेरे भाई के 


४ 


का ५ 


. साथ बरा बतांव किया जाय | यदि ऐसा... ४ 





( श्द८ ) हा कक रा . [ फ़र्रक़सिथर। 


की शी मी द - 
.. फ़रुख़सियर । | 





ससेन्य यहा आ. जाऊंगा । एक बड़ी भारी सेना भेजी । सिक्‍्खी नें माल 
जलफ़िकार के मारे जाने पर उसका प्रीते- .. सेना को कई बार मार भगाया .। किन्तु उनके. 
_.. विधि दाऊदखाँ दक्षिय प्रान्त के शासक पद पर |. पास दाह की सामझी न रही; तब उन्होंने 
... काम करता था । जब हुसेनअलॉख़ा व उसस  शत्र के हाथ आत्मसमपंस किया। ऋूरप्रक्रात _ 
... काम लेना चाहा, तब वह वादुशाह के सर्केत मगर सेनापति में चुशंसता की इति श्री कर, 


..+ .- से हुसेनअलीख़ा के विरुद्ध खड़ा हो गया। |. दो हज़ार सिक्‍खों के सिर कटवा और कर्ट डुड 
..« घोर युद्ध, के बाद दाऊदख़ा भारा गया। और |... सिर गाड़ियों में लद॒वा बादशाह के पास भज । हे 
..... हुसेनअलीख़ों वहाँ का शासक हुआ | जबचह |... सा है। सिवखो के गुरु बन्द को एक हज़ार से 
.... समाचार दिल्ली पहुचा, उस समय बादशाह | . अधिक अनचरों सहित हाथों पेरों. में बेडी हथ- 
... मे उदास द्वो कर कहा- ऐसे सुविख्यात | कड़ी डाल कर दिल्ली को भेज दिया । बन्दी 


_ अशस्तमना चीर की. रत्यू दुःखदायी है।” इसके ..._ सिकख चीर एक एक कर के घातक को तलवार से 
उत्तर में अब्दुल्लाख़ों ने कहा-# यदि उस | .._ आ्राण विसर्जन कर के मुराल् साम्राज्य को शाप दे 


... अफ़गानी के हाथ से मेंरा भाहू मारा जाता, | .. गये। बन्दू ने आरविशानुसार अपने हाथ से अपने 
... तो जहाँवनाह सुखी होते !”' ४ द कक... न्न का सीस चुपचाप एवं अविचलित चित्त 
...... . इतने से सिक्‍्ख जाति नेफिर सिर डठाया और | से काटा । इसके बाद वें भी मार डाले गये । 
.._ » 5 ज्ताहार से ले कर अम्बालें तक के विस्तृत प्रदेश |... इस घदना के दूसरे वर्ष मीरजम्ला पटना का 
पर उन लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया । .._ शासनकार्य परित्याग कर, दिल्ली लोद आया। 
... अझम्नाद ने सिकक्‍्खी को संमूल्ष नष्ट करने के लिये |. राजदरबार से दूर रहने के कारण अब इसकी हे 


१ सचछुच दाऊदखोँ प्रशस्तमना था । एक बार अहमदाबाद में कुछ इससमाओं हे मिल कर एक 
.. हिन्दू के धर के पात गे मारी । इससे हिन्दुओं ने उत्तेजित हो कर एक सुतलमान के बालक की मोर जला । 

7 इसका फल. यह: हुआ. कि दोनों, दा में कड़ा होने लगा । तब दाऊदखों ने हिुओं ही का पक्ष... 
"27 अहंण: कियो था: 7 0.7 । हि 
5.०० 577४ है राणा शिवपसाद ने लिखा है :--( बादशाही सेना ने ) उनके सदोर बन्दू गुरु को. ७४० आदगियाँ के साथ हा 
_..... पकड़ कर दि हलीब्मेज दिया । ओर तो सब भेड़ की साल पहना कर ऊर्टा पर ते शहर में घुमाये गये और फिर सात रा 
...... दिन तक केतल हीते रहे; जेकिन: बन्द को नाश का जामा पहना कर लोहे के पिंजर में बन्द किया । उद्के गिदू 
..... भालों पर उसके साथियों के सिर थे | एक बिल्ली उसने पाली थी उसे भी मार कर एक भालें से लग्का दिया। . 
+... लल्तोद नहीं वंतवार लिये सामने खड़ा था । उसके बालक लड़ को उसे दे कर कहा कि तू ही अपने हाथ से 
रा - मौर डाल और जब उसने इन्कार किया तब जल्लाद ने उसीके सामने उस बेचारे बेशनाह बच्चे को ज़िबह कर के । 

7५55 उसका कलेजा उसके बाप के ऊपर फ्रेंका और फिर गर्म चिमठों से नोच नोच कर उसे मो ठकड़ा इक कर आता । | 
..... गे सब सिक्‍्ख बड़ी जवॉमर्दी से मेरे । और अपने मज़हन से ज़रा न डिगे ॥? . 
५7570 औे:  ी8:800 ७88 08560 घ०७ 73 टिप688--3 76. छ48 (70 ७060 परांड ॥ब08, 
+ ते त6 शत्र8 7९(ए४6ते ॥० प्ठ का6 ग6 ण॑ पड कावे,.. ७ दींते 80 झश्यां; छाते प्रा- 
ऑहएहपै,४ “ 078 00४70 468॥ ४88 (छत ता जो ह6ते. 800 छञांग्रटछए8,.. पे. शांत रे 
ज़शहांगह 8 
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९. [हा की 


भातिपत्ति केम ही गयी थी । इसके अतिरेक्त हुसेन- 


| ५ पलक. # ५ 


अलीख़ों ने दक्षिण जाते समय बादशाह को जो 


घमकी दी थी-वह भी उसे याद बनी थी । इसी 


. से इस बार मीरजस्ला का दरबार में पहले जेसा 

मान ने हुआ। राजदुरबार से दूर रखने के लिये. 

. बादशाह ने इस बार उसे लाहोर का झासनकरत्ता 

बना कर भेजा । द 
शक झोर तो सचाद विलास-खोत मे सग्न 

हो कर रमणियों के विल्लोल कटाक्षों एवं चित्तो 

.. ज्मादकर पृगया को अपने जीवन का सार सस 

:... शज्मोचित कतेब्य से विमख होता जाता था, 

:, चूसरी ओर मुराल सेयद बन्धुओं का प्रभुत्व घीरे 

: झीरे बढ़ता जाता था. । क्योंकि बादशाह सी 

. शजकाज को बेगार समझ उससे सदा छोसो दूर 

.. शहदता था यहा तक कि जिन काराज़ पत्नों पर | 

सम्राद, को स्वाक्षर करना परमावश्यक था; | 

. अधान सज्िव को उन पर उसके स्वाक्षर कराने | 

.. में भी बड़ी कठेनाइयों का सामना करना 

_ .. पड़्ताथा। घनाभाव से फिर जज़िया कर लगाया. 

.... १ शेया। हिन्दू राजकर्मचारी पदच्युत किये गये ओर 

5. भय दिखला कर उनके ज़िम्मे हिसाब में बाक़ी [| 

: अक्रम निकाली गयी। उधर दक्षिख में धीरे घीरे | 

६ मरेहटों की अधानता बढ़ी ओर उनकी यह- | 

...... अशाली दिनों दिन नियसबद्ध होती गयी। बाद- 

... शाह ने सेयदों के चंगल से निकलने का दृढ़ 

/ + संकंतप किया । किम्त उनके सासने उसके सह | 
. से बोल तक नहीं निकल्लता- था । अतः 

.... बादशाह ने हुसेनअल्ली के विभाशार्थ चुपके | 

.. .-. चपके भरेहठों को उत्साहित कियां। ऐसी करतृत | 

.. का जो परिणाम हो सकता है-सो सब लोग |.  गया। यध्यपि फ़र्रुख़सियर में अंनेक दोष थे 

5 श्वर्य ही समझ सकते हैं । सारतवंषे भर में | 
:.... : हिन्दुओं की शक्कि बढ़ गयी ओर मुग़लों का 

:...  शोरव नष्ट हों गया । उधर हुसेनअल्ली ने जब |. 

.. .... देखा कि मंहाराष्ट्र भेरे दाबे नहीं दबते; तब |. 

.. ... उसने महाराष्ट्रों के साथ मग़ल-गोरंव-नाशकारी |... धृल डड़ाते जाते थे. । वह इश्य बड़ा विकट 


...... सन्थि करने का विचार किया। किन्तु बादशाह | था। मक़बरे में सैयद बन्धु भी,बहुत-ओे घनी 


..._-. ने ऐसी अकीर्तिकर सन्धि के प्रस्ताव को अस्ची- |. मामी लोगों को साथ ले कर गये थे। उनको 
.... कृत किया ओर राजा अर्जीतसिंह एवं अन्य कई | 
८.5 एक अमीर उमराबों को मिला कर वह सेयद | 


 बन्पश्रो की जड़ उसाहने का प्रभष्त करने क्षगा । 


द ।ड शाह की सहूति के किये चावल और पेसे बॉदने <' 





जप फ़रख़ासियर . 





_ किनत बादशाद की डोवाडोल मति ओर भीर 
- प्रकृति के कारण, उसका यह प्रयत्ष चिफल 


हुआ | अब्दुल्लाखा आत्मरक्षार्थ सेना संग्रह करने 


लगा आर हुसेनअलीख़ को राजधानी मे उप- 


स्थित होने के लिये पत्र क्षिखें भेजा । तदनसार *. 


. डुसेनअलीख़ों दस सदख्र महाराष्ट्र सनिक ले कर 
दिल्ली में था पहुचा । दोनों भाइयों ने अना- 
यास ही अश्ररक्षित राजपुरी पर अपना अधिकार 

. कर लिया। अनन्तर उनके अनुचर राजप्रासाद 
में घुस बादशाह को दूंढ़नें लगे। बहुत ढूँढ़ने पर 


दशाह छुत्त की चादनी के एक कोने में (छिपा 


छुआ मिला । उनवदुर्शो ने बादशाह का बड़ा 
अपमान किया ओर पकड़ कर उसे बाहर 


लिकाल ले गये | उंध समय रनवास की सख्रियों 


का करुणए-ऋन्‍नदन सुन हृदय दहला जाता था।॥ 


वे उन दुष्टों के बार बार परों पड़ कर क्षसा-.. 
मांगता थीं।किन्तु उन हुएटीं पर इसका कुछ थी. 


_.. प्रभाव न पंड़ा । वे फ़रुठ़/सियर को शनवास के 
. .. बाहर ले आये और उसकी दोनों आखे फोड़ 
._ कर उसे कारागार से डाल दिया | काफ़ीख़ 

- लिखा है कि यह कारागार असल में काराआर - 

- ने था, बल्कि.जिस फ़रुरसियर के लिये (कब्र) 

. ( थापा७ ह5प7 ) थी उस कारागार में उसे 
- जो कष्ट मिले थे विस्तार से लिखने योग्य नहीं 
“हैं| उसने वहा से निकक्कने के. लिये कारागार 
के पहरेवालों को मिलाथा। जब यह समाचार 

./ संयदों को मिला; तब उन दोनों ने भोजन की 
.. ०: सामग्री मे विष मिला कर उसे मार डाह्मा 4. 


फ़रुख़।सयर हुमायू का क़ेज के पास- दक़्नायथा 


+ तथापि वह दीन दुखियों का प्रतिपाल्क था। 
... उसके जनाज़े के पीछे दो तीन हज़ार दीन दुखी 
.. और साथ सन्त मक़बरे तक रोते घोंसे गये थे । 
-. मार्ग में चलते चलते वे सेयदों को कोसते ओर 


... देखते ही लोगों ने उन पर: पत्थर फेंके थे । 
. सेयद बन्धचुओं की ओर से परलोकमंत बाद- 








.. फ़रुख़सियर | 





क प्रबन्ध किया गया था; पर उन चावल्नो ओर 
पैसों को किसी ने छुआ तक नहीं । तीसरे दिन 
.. .. अन्य लोगों ने मिले कर मक़बरें मं, बहुत सा 
.. अन्न और भोजन दीन दुखियों को दिया ओर 
« : सारी रात वहीं सब लोग रहे । 
को ए७१०पथ, 0॥० ?767/89॥ 00097, फ़रदाॉसीड 
|..." यह महमूद ग़ज़नीका दरवारी कवि था । इसने 
.... - अपने मालिक की बड़ी प्रशंसा शाहनासे-में की 
.._  है। इसकी कविता की बह्ी प्रशंसा है । इसने 
....ै. अपने इस काव्य को इस आशा से बनाया था 
5 “कि महमद इस अपने आत्म-ग्रशसक काब्य को 
. देख कर उस पर प्रसन्न होगा ओर -काव्यकार 
-. «को विपुक्ष: धनराशि से पुरस्कृत करेगा, पर पुसा 
।......... 5 न हुआ ओर उसकी - आशा भक्ञ हुईं, जिसकी 
(5... 9. चोद से वह मर शया। द 


8 इतिहास-लेखक हे ओर इसके इतिहास का बड़ा. 
जा आदर हे । यह इमाहीम आदिलशाह द्वितीय 
आम का दरबारी था ओर सन्‌ १४५८६ से १६१९ 
तक वहा रहा। द 


कुछ०4 शित्रा हिंगीं फ़ीरोज़शाह या जलालु- 


दीन खिलजील्यह सन्‌ १८०८ ईं० में तख़त । 

.... ..  - पर बैठा था । केकोंबाद के बालक पुत्र की हत्या 
७: का कलडू इसके मत्थे मढ़ा जांता है । इसके 
'राजत्वकांल में इसके भतीजे अलाउ दीन खिलजी 
ले दंबिखिन पर चढ़ाई की थी | नमदा पांर कर 
... - इसने:-देवगढ़ के रामदेव राय यादव को परास्त 
....... किया ओर वहाँ बहुत सा माल टाल भी हाथ 
.. . - हलगा। फिर इसने इल्िचपुर पर भी चढ़ाईं की । 
..... , एक मांस बाद जब वह दक्खिन की यात्रा 
... - से लोटा तब उसने अपने चचा-से  एकान्त में 






































ः बूढ़े. छः 





रख छावनी में निकाज्ञा+ 


2 आर डर 





(हढ० ) |] 


द ("७२ ज़87 (ज०शांगत 90 गोविन्द्राव 
0क्षंरफ॥! क॥060 5787, फ़तहांसह 


लगा रहा था; इतने में अल्ाउद्दीन ने. घातकों | 
- को इशारा किया, बात की बात में उन-दुष्ठों ने |. - 

बूढ़े. फ्रीरोज़ की छाती में छुरी भोंक दी, भड़ से रे 

सिर अज्ग कर दिया ओर कटे; सिर'को-बाँस |... 
2 , +. 5 गाली, भारतवर्ष का गवनेर भी 
ने कि. समथ फ्रीरोज्ञशाह: सत्तर हो न, 


..[ गामा वेसकोडी । 


कर पाया था । अलाउद्दीन करा का शवनर था । 
#87०2-परते-वंत :प्रन्‍/8४८, फ्रीरोज्ञउदीन तुग- 
 ककल्यह जनाख़ा उफ्न तीसरे महस्मद का 
भतीजा था ओर अपने चचा की झूत्य के बाद 
: सन्‌ १३०१ इं० से तकूत पर बेढा और सन्त 
.. 4 शेणम तक राज्य किया. । मरते समय इसकी 
उम्र नब्बे वर्ष को थी | हे 
इसके राजत्वकाल मर अजा सुखी रही ओर 
- इसने बड़े ढग से राज्य किया । इसीने. हिसार 
तक जमना की नहर खदवाई थी ओर सतलज 
के तट पर फ़ीरोज़पुर नगर की नींव रखी थी। 
एब्रालं5 00॥॥79 (5870), फ्रांसिस फिलिपल 
ये वारिन हेस्टिंग्ज़ की कासिल के एक सद॒स्य थे । 
हे इनसे ओर हेंस्टिग्ज़ से कभी नहीं पढी । यहा 


१ | . तक कि एक बार इन दोनों में परस्पर इन्द्रयुछ 
ए608॥0, फ़रिशएतंन्यह फ़ारसी का एक पसिद्ध | 


... हुआ ओर फ्रांसिस, हेसिट्ज़ की गोली से... 
. घायल हुआ, पर मरा नहीं। 


प्रभोग्ण४७ गायकवाड़ दामाजीजसन्‌ १ ७१ हूं० 


में पानीपत में मरेहटों का अहमद्शाह के साथ 
जो युद्ध हुआ था उसमे ये भी शरीक हुए थे... 
आर जब मरेहटों की हार हुईं तब ये भाग कर. 

ये दोनों 


बच गये थे । 
| दामाजी 


 केपुत्रथें ओर पिता की झत्यु के बाद, इन 
दोनों में यद्दी पर बेठने के लिये सन्‌ ३७७४ हं० || 
मे झगड़ा हुआ भा। द का | 
(9779 ४४80०व0०७, गामा घेसकोडीजयह एक 
_ पुत्तंगाली यात्री था जिसने: पूर्वी द्वीपों का 


उप: पा .... शमुद्री मार्ग खोज कर निकाला । सन्‌ १४६७ 
.... /- मिलना चाहा। जब बूढ़ा फ़ीरोज़शाह ,स्नेह के 
...  बंशीभूत हो अपने भतीजे के गालों पर थपकी |... 


- हूं० में पुत्तेगालाधीश्वर इसेनयल' ने नये देशों पे ४ । 
: की खोज के लिये इसे भेजाथा । इसका जहाज़ ० 
भट्ट महीने मे हा 8 थे ' क ५५३४ 


-:: कालीकट में सन्‌ १४६८ ई० मा 
- - छगाथा ओर कालीकट के राजा ने उसका बड़ा... 








 “आगत स्वागत किया था । इसकी मत्यु सन्‌ 22, ला 
कोीचीन सर हुईं थी यह पूत्त "४ 
बनाया गया 
हे “था; पर बहुत दिनां तक यह रे पद उस के पास 


हज रर हू ० 

















.. अधस शाज़ीडदीय । ) 


- छाब्नद्व॑-परवे-वींछे (, प्रथम गराज़ौउद्दीनन्यह निज़ा- | 


: मलमत्क का पिता था और इसीने बीजापुर 
की शक्ति को ध्वस्त किया था | यह सन्‌ १६८६ 
३० की घटना हे । 


. छावरढां-परवे-कांत ॥. द्वितीय ग्राज्ञीडद्दीन 
निज़ासुलमुद्कन्यह प्रथम गाज़ीउद्दीन का. 


... पत्र था। इसका जन्म सन्‌ १६४४ में हुआ ओर 
 झुत्य सन्‌ १७४८ छ० भें। यह बड़ा चालाक 
आदमी था । इसीके वंश में हेदराबाद की 
नवाबी अब तक चली आता है। द 


| - छवडा-परवे-तीत 7 ततीय गाजी ड द्दीन-सलावत- 2 
|  0॥6500, (०0)ण०७!] गिलिप्सी-इफने सन्‌ १८०३ 


- जंग इसका छोटा भाई था। बिसी की सहायता 
से सल्ावत गद्दी पर बेठा, पर पिता की जायदाद 


... को खज्लेखुल्‍्ला लड़ाई रूगड़ों में पड़ कर नष्ट 


: करना ग्राज़ीउदीन ने उचित न समझा । पीछे 


. मरेहटठों की सहायता से उसने राज्य लेना | 
.  चाहा,पर निज्ञामअली की भा ने उसे ज़हर 


देकर सन्‌ १७४२ ई० में मार डाला । 


- छीव्रद्यं-प्रपे-पेंत 4४ चतुर्थ ग़राज़ीडद्दीन उर्फ़ 
... मार शहाबुद्दानन्यह फ्रारोज़जंग का पुत्र से 
. / 5 ओर तीसरे ग़ाज़ीडड्दीन का भतीजा था जिस 

: 5 सम्तय इसके चचा को ज़हर दिया गया, उस | 
:. संम्रय इसकी अश्रवस्था केवल सोलह वष की. 


थी और यह बड़ा हुस्साहसी था। इसने बड़े 


. 5. होने पर बड़े बढ़े बुरे कर्म" किये । इसी की 
“ 5  साज़िश से सय्‌ १७१५४ इं० से अहमदशाह 
अन्चा बना कर कद किया गया आर जल ही. 


. से मरा। इसी की आज्ला से दूसरा अआलमगीर 


.. बड़े बड़े अत्याचार किये थे । 


(॥0७84-४०-वै॥ ग्रियाज़उद्दीन-्यह' बज्ञाज का आओ 
स्वतंत्र शासक था ओर सन्‌ १४२६ ई०. 
से अल्तसश ने इसे अपने वश सें कर 


[या था | 


(085-प्रपे-त70 9%]0580 ग्रियाज़उद्दीन बल 
बनन्‍्यह अल्तमश का एक तुक्की गद्यास थां। | 
..... और इसने उसकी चाची के साथ विवाह . 

. किया था ओर इसकी लड़की के साथ महमृद है 
। नसीरडददीन महमूद | 


तचाह वकयथा 


 (स््) 


' हा (क्र 








तो दरवेश था, किन्तु रियासत का सारा काम- 
काज ग्राज़ीडदीन करता था । / 


| (ग्रिक्निनु।.... 


0॥88% प्रते-तांत 7प्रशत्वात । प्रथम शसियाज- द 


उद्दीन तुग़लकरूइसीने खुसरों को मारा था 


इसते सन्‌ १३२३ से १३२४ तक राज्य किया। 


यह एक साढ़ा सं गर कर सरा था | 


सन्‌ १३८६ इं० में सार डाला गया था। 


हैं० से ऑरकट में ओर नेपाल में बड़ी वीरता 
दिखलायी थी | 

(0०वंते॥त, 0000१९ गाडडेजसन १७७६ ह० में 

पहली मरेहटों की लड़ाई में बड़ी चौरत्त 


छछांबरथ-पवे-वांध ॥पड्॥४ ।!. दूसरा ग्रियाज़ञ- । 
उद्दीन तुग़रल्लकल्यह फ़ीरोज़शाह तुरालक का .. 
गे पात्र था। इसने अपन साई आा बबतनर हू साथ 
पाच मात्र तक राज्य ककया था आर यह 


दिखलायी थी। यह अड्ञरेज़ी सेना के कर्नल थे। 


(0तेफंए, 0 लाहा'म भुडावननल्सन्‌ १८५२ दें ३5 
की दूसरी बसों की लड़ाई में यह स्थल्न-सेना .. 
के प्रधान सेनापति हो कर गये थे । का 
छठे 5780. गुलाबलसिहूसन्‌ १४४६ इंनण्के 
“एक लाख स्टरलिहु दें कर काश्मीर के राजा बने... 


द ४8 थे । लॉलसिंह ने इनके विरुद्ध विद्रोह भी 
.. करना चाहा था, पर वह पकड़ कर आगरे भेज 
दिया गया । | 


यहों में बड़ी वीरता दिखलायी थी । 


शमन कया था । 


विद्रोह के समय बंड़ी वीरता दिखिलायी थी । 
(/87]28 


8६८४)९४०७४४ का पंक्ष ग्रहण किया था । 


| (00घ07०7॥ #+घप00, ७ गफ॑ल्यह अजक्ञरज़्ा सना के. .. हे 

.... एक सेनापति थे, ओर इन्होंने सन्‌ $८६४४ओर ४] 

हा । हे : पृष्४द ई० के प्रधम ओर- द्वितीव सिक्ख- 7 
_.. भी मारा गया । यह अहमदशाह अबदाली | यम] 
.... के हाथ में पड़ गया था, पर बच गया । इससे | दशा, तै, 9, 80 ओअगटस्सनू १८९७ इईण के 

... सिपाही-विद्वोहद में थे मदरास से -बुलाये गये ४. 
थे और बनारस से आगे के विद्वोह्द को इन्होंने - .. 


कहां, मि 0० ग्राशट-इन्होंने दिल्ली में, सिपाही . हे 


आरणड चाल्लइन्होंने ० हे " है ह | 
पाल्ीमेंट में स्थायी अंबन्ध ?िहापा0क७प .  - | 


सना के प्रधान थ॑ आर दृम्हीने सल्‌ 4१७१४ >] ड्ूछ सा . के हम 








7. ग्रिफ्निंन। | 





सं पॉंडियिरी पर भ्राकमण कर. अज्ञरेज़ों की | 


..._ पिप॑द से बचाया था। 
8088, +।६पै८४०, गबनसस्सन्‌ फरर७ कै 


सिपाही-विश्वोद्द के समय, बनारस स ये 


ऐओ 


से्श्ल जज थे और इन्होंने बह के उषद्रव को 
बहुत कुछ दबाया था । 


प्शीद हाफ़िज्ञन्यद एक [!- प्रसिद्ध फ़ारसी भाषा का 
.. कवि हो गया है | असल मे यह इसका नाम 
नहीं है, किन्तु उपाधि हैं | इसका. असल 


माम था; खवाजा हा।क्ज्ञ शमसजीन सुहस्मद । 


कंमादाद के सलतान्‌ अहमद इस०» स्वयं साराज 


का 7 क हे अपनी राजधानी बुमग़दाद मे जाया था। 
22 हाफ़िज्ञ, सीराज में उत्पन्न हुआ था ऋर यहीं 





प्रन्थ का नाम “ दीवान हाफ़िज़ ”” है 
सन्‌ १३७८ से १४२२ ६० के भीतर हाफ़िज्ञ 
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हज़ार सना. था । अवध क्र नवाब ने अ्रज्ञरज्ञा 














४ रुदेलों को नष्ट करवाया था । 











अकबर की जननी थी । | 

















यद्ध हुआ था । 


( #8२ ) 


विद्या 


. उसकी रात्यु हुईं थी । ७६७ हिजरी में इसकी |. पु 
5 शत्यु छुद । सुल्तान बावर ने इसकी क़त्र [.. 
. बनवायी थो । इस विख्यात कावे के सुभासद् 


आओ पुह्नाएश हृरपाल-मंद्र के राजा रामदेव का दामाद, 
न में कलबगे जाना चाहा था; पर वहा के रूगड़ों | 
के मारे उसे अपना इरादा बदल देना पड़ा था। 

रिएआा, हाफिज रहमतन्यद्द एक. 
रुदेला- सरदार था । इसके अधान चाक्षीस | 


प्रह्कांड उछएटात्र, (0 हैश्सिन्ल्श्ज्गरेज्षी सेना के । 


सेना भाड़े पर ले कर सन्‌ $७७४ ई० में | . 

.._-प्द्णाते॥ हमीदा बीबीन्यइ सुप्रसिद मुगल सम्राद द 
, 5 पिद्या]0 ८९०, 57 7. हा ऊग्जल्भारतवर्ष के १२ थे | 3480॥85 
गवर्नर जनरल । सन्‌ १८४४ से 4४८ ई०. 
तक ये यहाँ रहे । इनके समय में प्रथम [सिकेख 


, | ीवएच92९,. [0 हार्डिग्ज़्ल्भारतवंष के वत्त- हे 
मान गवनेर जनरल ओर १२ वे गवनेर जन- | 
रल के पोंत्र । ये यहाँ फर सन्‌ १६१० ई० | 
में आये । इनका क्ासन-काल भारत के इंति- ० गा 





; ्ा|ए)०४8 


| 5 क कर / ४. #५4 "3 । 
_ बरिन हेस्टिंगक |. 
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बड़ाल के दोनों टुकड़े जोड़ें गये । बिहार हम कह 
श्रौर उ्लीसा का एक नया प्रान्त बनाया गया द 
कर्जन ओर मिण्डी के समय में जो अशान्त * 
यहाँ फली थीं वह इनको बुद्धमार्ची से बहुत. 
2 गयी । दिल्ली में हुषठ आततायोीं के फेंक 
. अप्ब से बरी तरह आहत हो कर भी शाप 
. अपनी नीति ओर सिद्धान्तों पर अटल रहे । 
आपका शासनकाल शान्तिसय और इचरस्मर- 
 जआीय रहेगा के 5 ४ 
200।8 8759. हदैँरीपन्‍्त फरकेन्पूना ! 
.. के मरेहटी सरकार के एक बड़े ही सुयोग्य  .. 
.. अवान सेनापति ( जनरत्य ) थे । लाड कोने 2 
.. चालिस ने जिस समय टीपू की राजधानी 
ओरड्रपद्ठम पर सन्‌ १०श९ ई० में चढ़ाद को, ..& 
उस समय हृरीपन्त अपने अधीनस्थ सेना द 
सहित लाड कार्नेवाक्षिस को सहायता के लिये 
गये थे । 


कप पक किन जम नमन ८०५ ५+००+ ७ + न जन नम वे 


५...3५००-३ >47.००न्‍न्‍«०-क कप 


25 573 3 पथ नलनन लगन रननभनन नल न नम न न न +न-+न लिप +++ न मी, 


जिसे सन्‌ १३१८ ४० से मुधारक ख़िल्लजी ने 
जीवित जल्लाया था । 


एक जनरल के ओर खसन्‌ १७१८ हूं ० में जो 
. सेना टीपू के विरुद्ध भेजी गयीं थी और जिस 
,. में निज्ञाम को भी सेना शामिल थी-सर्च 
.. अधान सेनावति कमाए्डर-इन चौफ़ थे । इन्होंने. 
. बड़ी बह्णिमानी से टीपू का हुर्म हस्तात 
किया था । 5, 
शत्ापरर्णा& माराक्िस हेस्टिग्जल्ये ४ 
..... आरसयर्प के गवर्नर जनरल थे ओर सन्‌ १८१४६ 
.. से $म२३ हैं० तक॑ यहाँ रहे । अ्रमेरिकन युद्ध का 
: प्ये लड़े थे, तभी से इनकी ख्याति बढ़ी थी । 
४8 वर्ष की अवस्था में ये आारत के गवर्नर... 
 जनरता हो कर आये थे। इवके समय से नेपाल... 
* पर चढ़ाई की गयी, पिंडारी दूमन किये गये, 
'राजपताने के नरेशों से मेत्री स्थापित हुईं, मरे. 
















_...  हटों के साथ तीसरी बार युद्ध हुआ । 
ए५ाए०॥  घारिन हेस्टिग्ज़ल्यह 
भारतवर्ष का प्रथम गवनेर जनरत् था। यह . 





मर 
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[हर्बाबज़ा | 





की नाव को पष्ठ करने वाला बताया जाता हे है 
एसोके सभय में अक्रेज़ी सेना भाड़े पर दी 
भी जिसने रुद्देलों को सदा के दिये मनिरबीज 
इसीके समय मे लिरपफ्राथ महा | 


.. छर डाला: 

»  शाज नन्दकसार फासी पर बढ़ाये गये. इसी 
:... फे समय में बनारस के राजा चेतसिंह का सर्च 
... भाश हुआ । इसीके समय में अवध की बेगमों 
“« पर अमानपिक अत्याचार हुए ओर उनका 
घन लूटा गया । इसने दक्षिण में अ्ज्ञरेज़ी दबदबा 

.... बिठाया था । पर जब यह घर लोट कर गया 
सब इस पर सात वर्ष तक बराबर मुक़दमा 
खंलाया . गया । सुक्दहमे की पेरवी में इसने 


.. जितना घन भारतवर्ष में कमाया था, वह सब 
उ्यय हो गया ओर कोड़ी कोडी को यह मोह- 
ताज हुआ; तब कम्पनी के डाइरेक्टरों ने इस 


“पर दया कर, पेंशन की व्यवस्था की । 


... म्र॥९९०८ाट, 5॥7 सशा"ए हेनरी हेघल्लाकल्सन्‌ | 
..  १म४७ ई० के सिपाही-विद्वोह में इन्होंने बड़ी. | 
वीरता आर बुद्धिमानी से काम्र किया था । गा कक हज पे म 
.. मरेहंटे, अफ़ग़ान आदि बहुत से सेनिक शामित्रं 


.. कानपुर में दुलों को दमन कर ओर उन्हें दण्ड 


... दैबे के लिये नील को छोड़ आप लखनऊ: 
... गये आर वहा दूसरी जुलाई को एक गोले के. 


फट जाने से मर गये । 


. परं४ए०००४ 00०४०) हैवलाक फनेल-्यद सन्‌ |. 
१८४६ ई० के सिक्‍ख युद्ध' में रिसाले के कल 
थे चिनाव के पार सिक्‍्खों को भगाने के लिये | 


शभनत्र पर हमला करते समय ये सार गया थ। 


५, प्रतण्ोतंग8 09060 कपतान हाकिन्सजसन्‌ १६०८ | 
. हू० मे कपतान हाकस्स इज़लेणलेश्वर ग्रथस । हि कक 
-[ृ6ए४0४४७०, हीटमेनलयह एक ड्च था ओर इसे . 

पर्ची देशों का कुछ ज्ञान भी प्राप्त था, इसीसे 


जेसस ओर इंस्ट इशिडया कम्पनी की चिट्ठेया 
ले कर सरत भे जहागीर से मिलते थे । 





१९१४४ इ० में विद्यान- था । जाति का यह 
बंनिया था, पर था बड़ा बुद्धिमान ओर बहादुर । 


5 हि घाव! (हिशलल्यद बाबर का तीसरा पत्र था। 





जब इसका सबसे बड़ा भाई सन्‌ $२३० हढण |. व 
इसे मरेहटों की सेना के सेनापति भास्कर 


हमू-्मुहस्मद आदिलशाह का वज़ीर जो सन्‌. 


सिपाही-विद्वोह में दिल्ली पर, अज्ञरेज्ञी अधिकार 

. जमाते समय इसने बड़ी बहादुरी दिखतलायी थी । 
0887, एप्राशव्ापों मल्हार जी. ह्करच्सन्‌ 
. १७२४ ४० के लग भग कहे एक मरेहदे धान » 
 इ्वतंन्न हुए थे ओर उन्होंने अपनी अपनी 
श्वतेत्र रियासतें स्थापित कीं । उनमें से एक 
मल्हारशब हुल्कर थे । ये जाति के श्र ये 

ओर पेशवाओं की सेना में घड़सवार थे। इन्हें 

. सन्‌ १७३४ ई० में इन्दोर की रियासत मिली 
थी ओर ये उसीके अधिपति हो गये । सन्‌. 
१७६६ ई० में इनकी झत्यु हुईं। मरेहटों भें. 

. ४१ ब्ष तक इनके कारण बड़ी उत्तेजना रही 
थी । इनके एक पृशन्र था, जिसका नाम खणडे-.. 
राव था और जो सन्‌ १७६६ इ० से सर | 
प्रणब 7४8 ण़छाआ॥ 3020 डहुल्कर असचन्त- 
पसिहन्ये तुकाजी हुल्कर के दासीपुत्र थे । ये सम, 

.. 4७०६२ इू० में तुकाजी हुल्‍्कर की खझत्यु के 
.. अनन्तर गदह्टी पर बेठे । ये सिंधिया के प्रति« 
 च्न्द्दी थे । इनकी सेना में भील, पिणडारी, 


. हो गये थे और सब मिला कर इनके पास सत्तर, 
हज़ार सॉनेक थे। 


-मिक्शाब्राह जवां हुशड्रगोरील्यह' सालवा का 


 स्वतेत्र अधिपति था ओर दिल्लावरखों के. बाद... 
खन्‌ १४०४ ई० .में यही चहा की गही पर बेठा._ 
था । इससे माण्ड्गाढ़ बनवाया था जिसका 


- स्थापित की थी । 


इसे उच के अंधीश्वर ने चार जहाज़: दे कर 


भारतवर्ष की ओर व्यवसाय के लिये सन्‌. 


१४४४ इं० में भेजा था । 


- प्रंण॥॥ /7%४0 हवीबखाल्यदह बहाल के नवाब पा 


अल्ीवर्दीज़ा का एक सॉनिक जनरत था और. 


में तड़्त पर बेठा; तब उसने हिंगल को दिल्ली | 


के पूर्व सम्ब॒ल का इलाका सोपा था । 


्र हु प्र०१800,989/४7० कपतान हडसनन्यह अड्गरेज़ी | . 
हा सेना का कपतान था झोर सन्‌ १८४५७ ई 


के 





हा ४ : की नौकरी की और फिर इसने अलीवर्दीज्ञों 


दस. पणिदत ने सन्‌ १७४१ में युद्ध के समय क्रेद 


कर लिया था | पीछे से हवीबख़ों ने: मरेहठों 


... भग्नावशेष अब तक विद्यमान हैं। इसीने मालवा क्‍ मा 
.. की राजवानी पार से हटा: कर माण्ड्यद में. . 








जज ।] 





पर बार बार चढ़ाई कर उनको नाक म दस 
कर दीधी।... द 
59268, 2 4॥7 70), हशसन्ये अज्ञरज्ञी जलसना 
.. के अधिपति थे ओर इन्होंने. सन्‌ ६३७८२ ३० 
में फरासीसियों को हराया था । 
पपाक्राप्प (700 हलाकूख/(न्‍्यह चदड्भेज़ज़ा का 
_«  पौत्र था ओर बगशदाद के खतल्ीफ़ों की शक्कि को 
_+ - अ्वंस करनेवाला था । सन्‌ १९६६ ६० भें 
.... हलाक ने भारतीय सम्राट महमूद के दरबार भे 
.. झपना एक एलची सेजा था, जिसकी सम्मान- 
.. पुवेक अशभ्यर्थना की गयी थी । 


_.. था । मुग़ल-कुल-तिलक बबर के परलोकवास होने 
_... पर. उसका ज्येष्ठ पुत्र नसीरठद्दीव मुहम्मद हुमाद 
... रॉजसिंदासन पर बैठा। ज्योतिष शास्त्र में हुसायू बढ़ा 
....  प्रण्डित था-। फकित ज्योतिष की चर्चा भें उसको 

.. बड़ा आनन्द पाप्त होता था । उसने आये हुए 

:.. मनुष्यों से मुलाक़ात करने के क्षिये सात कमरे सजा 

.. .... रखे थे ओर सात ग्रहों के नामाजुसार उन कमरों के 

नाम भी रखे थे। उन घरा के सजाने की सामग्री चित्र 

..... तथा अत्यों के. वेष आदि भी प्रद्दो की वेषभूषा के 

.. -.... अनुसार ही थे। जिस दिन जिस मह का अनाव रहते 

... आा उस दिन उसी ग्रह के नाम के कमर में हुमा: 
दरबार करता था । उनसे मिलने वाले मनुष्यों 

























25०० ० खँसी ग्रह के कमरे में भेद करता था | काव, वा 
पा हा - आजक ओर विदेशी राजदूत सोमकक्ष मं, वचारक, 
० ५ - शाखवेत्ता ओर कायाध्यक्ष बुधकक्ष मे आर सॉनेक 
.... तथा सेनाध्यक्ष बृहस्पतिकक्ष में राजदशन करते थे। 
.. हुमायूँ ने राज्यकाये चलाने के लिये चार भूतों 


( आग्नेय) हवाई ( वायब्रीय ) आबी (आप्य ) ओर 


प्रदाश् के घताने में अग्नि: 


( ४६४ ) 


































मे घ 7 755 55 हट ये देसरा मुगल सहाद दा आर बाबर का पुत्र | 


 आंदा ओर नहर आदि 


जिस भह के गुणों की अधिकता रहती, उससे हुमायू | 










« ... के नामांनसार चार विभाग बनाये थे। आतशी का 







झ्ाकी (पार्श्रिद ) ये उन विभागों के नाम थे। इन | अधि 
विभागों के काये करने के लिये चार मन्‍्त्री नियुक्त हा ् 


 [ हुमाये । 





प्र॒धा॥०एपा  प५४ हुमायू तुगरल्लकल्यह फ़ीरोज़ .-. 
का पत्र था। फ्रीरोज्ञ नसीरउद्दीन तुरलक का [ 

. चत्र था ओर पिता के जीवित काल में रिया- 
सती काम काज में अपने पिता को सहायता 

. दिया करता था. किन्तु इसका अबन्ध छाक न 

.. था और इसीसे प्रबन्ध में बडी गड़बड़ी होने 

. के कारण यह निकाल दिया गया था। पीछे से 

... इसने अपने भतीजों को निकाल कर तंूूत पर' 


झधिकार किया । इसकी झरूत्यु के बाद इंसका ३ 


.. पत्र हमायू तख्त पर बंठा, पर तझूत पर बैठने. 
- के ४५ दिन बाद मर गया। द 


हुमायूँ । 


विभाग में. किया जाता था। वख भूषण का घर, पाक- कप हा 
शाला और अस्तबल् आदि के काये हवाई ( वायव्य ) 


विभाग के अधीन थे । शरबतख़ाना ( रसागार ) 


[आज 


साग के द्वारा 


( पार्थिव ) विभाग की सृष्टि हुईं थी । 


.. जिस समय देश में चारों ओर शान्ति विराज- 5 
| मान थी; तभी तक हुमायँं इस निर्दोष आसोद का... 
 डपभोग कर सकर। किन्तु उसका शान्तिसय जीवन... 
का प्रवाह बहुत दिनों तक एक सा न बहा | अनेक 
प्रकार के राजकार्यों की चिन्ता में पड़ने से उसे ज्योतिष... 


सम्बन्धी उक्क विचारों को परित्याग करना पड़ा । 





'ही दिनों से 


की आव | क्‌ गम मराः गन न ऐसी रियासत बत का शास 


के कार्य आबी ( आप्य ) रा 
ते थे । कृषि कृप तालाब आदि... 
-का खदवाना तथा घर आदि बनाने के किये ख्राकी .. 


बाबर के तौन पुत्र शरौर थे। कामरान, हिन्दल 
ओर मिरज्ञा अस्करी । बाबर मरने के पूवे अकेले हुमायू रे 
ही को दिल्ली के साम्राज्य का भार दे गया था । सुतरां... 
अन्य राजकुमारों का दिल्ली के तड़त पर कुछ भी दावा ._ 

न था। किन्तु कामरान राज्य पाने की लालसा को न॒_ 


| इस समय वह वीर भूमि अफ़ग़ानस्‍्तान का शासक था। रा ; 
| सेना एकत्र करने में कोमरान को हुमायू की अ्रपेक्षा . 
















हुमायू । | 3 ७ कक है ( ३५ ) हा | का । [ इमायूँ । 


... विचार हुमायु ने कामरान को पंजाब प्रदेश दे 
.. डाला । काबुल को भारतवर्ष से अलग करना अच्छा 
न हुआ । क्योंकि अनुरक्त काबृलियों की सहायता 
विना नव विजित देश की रक्षा करना बड़ा कठिन 
काम था । हुमायूं के राजत्व काल के आरम्भ में 
हिन्दुस्थान मे मुग़लों की सेना में काबुली ही थे । 


किनत भारतवर्ष से काबत के अल्वग होते ही धीरे 


... धीरे काबुली वीर हुमायूं की सेना छोड़ खसकने 
लगे । उनके जाने पर हुमायू को दूसरे पेसे अनुरक्त 


वीरों का मिलना कठिन हो गया । घरेल झगड़े 
मिटाने के लिये कामरान को पंजाब, हिंगल को 


ब्क 


सम्भल् ओर मिरज़ा अस्करी को मेचात के शासक 


हर 


_ पद पर नियुक्त कर हुमायूं ने अपने को निश्चिन्त 
. समझा। 


किन्तु घरेलू ऋगड़ों को मिटाने के लिये हुमा के 


0 


“इतना करने पर भी वे शान्त न हुए। हुमायें के तखत 


र बेठते के कुछ ही दिनों बाद उसके एक अन्‍्तरजञ्ञ 


9 


मनष्य ने बादशाह को विष दे कर मार डालने का षड़- 

.._ यंत्र रचा । किन्तु वह षड़्यंत्र अरकाशित हो गया ओर 
वह मनुष्य भाग कर गुजरात के अधिपति बहादुरशाह 
..... की छुत्र छाया में चला गया । हुमायू ने उस मनुष्य 
... को पकड़ कर दिल्ली भेज देने का बहादुरशाह से 
 अनरोध किया; किन्‍त बहादुरशाह ने आश्रित मनष्य 


है 


. को शत्र के हाथ में देना स्तव्रीकार न किया | इस 


३ 


रो . बंदना से दोनों के मच एक दूसरे की ओर से मेले 
5 पेंगयेव « उा. ५ फ 


इस घटना के कछ ही दिनों बाद देल्ली के अन्तिम 


... _ खोदी वंश के नरपति इबाहीम के चचा अलाउद्दीन 

?.. भी जाकर बहादुरशाह का पन्ना पकड़ा । बहादुरशाह 
£ 5 . के प्वपुरुषों ने लोदी वंश की अमलदारी ही में गुज- 
| रात का राज्य पाया था । इसीसे अलाउद्दीन की उत्ते- 
|... जना से वह उसे ( अलाउद्दीन को ) हुमायू के विरुद्ध _ 
|... युद्ध करने के अथे धन की सहायता देने को उद्यत 
.... हुआ | अलांडद्दीन ने उसके धन की सहायता से एक. 
६... बड़ी भारी सेना एकन्र की ओर अपने पुत्र तातारख़ा 
+. .. को उसका सेलापंतिःबना कर हुमाय्‌ से लंड़ने के लिये 
.... भेजा | हुमायू ने उस सेना को अनायास परास्त किया. 


2 युनरात यात्रा के पूर्व हुमायूँ ने जौनपुर के सुलतान महमूद और उंनारगंढ़ के अषिपति शेरज्ञों को जिंसअ्रकोर 
5. अपने अधीन कियो उप्तका विवरण आगे दिया जायगा | ४ | मा 








। ७३ 


ओर तातारजों भी इस लड़ाई में शत्रु के हाथ से. 


मारा गया । 
इसके बाद बहादुरशाह से इसका बदला लेने के 


लिये हुमाय ने गुजरात पर चढ़ाई की । बहाहुर- 
शाह ने मन्दसोर के पास अपनी छावनी डाली ओर 


वहीं मोरचे बनवाये । हुमाय छः महीने तक उसकी 


छाबनी को घेरे पड़े रहे । अन्त में हुमायू ने शत्रु की 


रसद के जाने का मार्ग बन्द कर [दिया । ऐसा करने 
से थोड़े ही दिनों बाद बहादुरशाह की छावनी 

खाद्य पंदार्थों का अभाव हो गया । बहादहुरशाह ने वीर 
पुरुषा की तरह आत्मरक्षा न की, किन्तु वह डर गया 
आर उसकी सारी आशाएं घल्चि मे मिल्ष गयीं । उसकी 
दशा दिनो दिन यहा तक बिगड़ी कि वह एक दिन 


रात के समय अपने पांच विश्वस्त मित्रों के साथ वहाँ 
से भाग खड़ा हुआ । बहादहुरशाह के भागने की बात 
प्रकाशित होते ही एक साधारण नोकर से ले कर बड़े' 
उच्च पदाधिकारी तक छाबनी छीड़ कर भाग खके 
हुए । विलंब 

अगले दिन खबरे हुमायु ने जब बहादुरशाह के... 
भाग जाने का संवाद सुना; तब उसने (हमायू ने) ४. 
 बहादुरशाह का पीछा किया ॥ ' 
न सका | तब हुमायूँ ने गुजरात में जा कर गजराते 
को अपने अधिकार में कर. लेना चाहा । समतल समि' 
को अधिकार में. कर हुमाय ने पहाड़ी देश को अधिं- 
कृत करते की ओर ध्यान दिया ओर उसकी दृष्टि सब 
से प्रथम चम्पानेर के दुर्ग पर पड़ी । उसने एक बार. 

रात के समय हुर्ग ह्वार पर आक्रमण करने के लिये... 

कुछ सेनिक भेजे .। इधर द्वाररक्षकों के साथ इनसे. 

| युद्ध छिडा-उघर बादशाह तीन सो सेनिकों खहिते,,. 
_क़िले की दीवार में कीले गाड और उनके सहारे किले. 
की दीवार पर चढ़ कर, किले में घुस गया व इस 
कौशल से भी हुमायूं उस दुगे पर सहज रीति से. 
अपना अधिकार न कर सका ॥ हुगेरक्षक शत्रु को. 
विध्वस्त करने के अथ प्राणपण से युद्ध करने छगे। 
यहाँ तक कि आ्रात्मसमपंण करने के पूर्व उन्होंने अपने 


के 


विपक्षी से सुंविचाजनक शर्तें करा षीं। अन्त में जुडी... ः 
भारी लड़ाई के बाद वह क्िला हुसायूँ ने फ़्रह किया। |... 





तु वह उसे पकड़. | क्‍ 








.. छुमायू। ] | 





.. अम्पानेर हुगे की अभेय बनावद ओर शत्रु की अधिक 
. संख्यक सेना को परास्त कर के दुर्ग पर आधकार करने 

से हुमायूँ की उस आन्त भे ढाक बेंच गया। 
द उस दुर्ग में बहुत सा घन था । केन्तु वह घन 
.._+ शखा कहाँ है; इस बात को बहाहुरशाह के एक कंमे- 
बारी की छोड़ दूसरा कोई नहीं जानता था । झशत् 


' शाजपुरुषों ने उस मनुष्य को पीड़ा पहुंचा कर उस 


.. श्रव का पता पूछने का अस्ताव किया । किन्तु हुमायूँ 
ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर खद॒व्यवहार ते 
छसे बंशीभृत करने की आज्ञा दी । इस उपाय से 


.. मुग़लों के ऊपर वह मनुष्य बहुत असन्न हुआ आर 
एक दिन मदिरा-पी कर एवं उन्‍्मतत दशा का भात 


.._ हो कर उसने उस घन का पता बतला दिया.। हुमायू 
को वहाँ असंख्य घन रत्न मित्रे । हुमायूँ ने प्रत्येक 


















. की सुद्रा दे कर पुरस्कृत [किया । ३ 7 
.... - गजरात को अपने अधिकार में कर हुमायू बहुत 
.. दिनों तक वहा न रहने पाया । राजधानी मे गड़बड़ 
के समाचार सुन हुमायू ने गुजरात के शासन का भार 
... पिर॑ज्ञा अर्करी को सोंपा ओर वह राजधानी मे 


आप मुग़लों भे घरेलू कगढ़ा आरम्भ हुआ आर चेंएक दूसरे 


रा मा ग़ुज़रात पर अपना अधिकार जमा लिया। 



















रन 


टाडा की जागीर मिली भरी । 








शेर की घारों ओर भड़ाईं 


( इंहब |] द 5 ४ 


द पर रखवा दे। हुसेन ने शरज़ा ले 
सम्हारी उम्र बहुत कम 
सकोगे । कुछ बड़े ओर हो, तब में तुम्हें किसी अच्छे 

पद पर नौकर करवा दूगा। शेरज्ा पिता की बाते सन 

क्षुब्थ हुआ ओर उसने अपने मन की अभिलापषा माता 
के सामने प्रकद की । तब अपनी पी के कहने ख॑ 
हुसेन, शेरज़ों को अपने मालिक के पास के गयाव 
हुसेन के मालिक शरण क्री 
प्रसक्ष हुए ओर शेर्ख़ा को एक गांव पुरस्कार मे दे 
कर प्रतिज्ञा 
 अभिलाषा परी करेंगे । इससे शेरज़ों के आनन्द की 
की सीमा न रही।. 
सैनिक को एक एुक ढाल- भर कर सोने ओर चाँदी | 


ल्ोद आया । हुमायँ के गुजरात परित्याग करते ही | 
जग पर के शासनकत्तों ने शेरख़ों को बुलाया ओर घर 
... को नीचा दिखाने के लिये षड़यंत्र रचने लगे । इससे | लोट जाने की कहा । तब शरज़ा कहने लगा 
.../... शाह ने थोड़े ही दिनों बाद, लड़े बिना ही फिर दे 


57 हुमायू ने राजधानी में लोद कर देखा-बिंहार का | 
'....  शासनकतों अफ़ग़ांनी शेरज़ां मुगल: साम्राज्य पर | 

द के हाथ में था । जमालख़ाँ उदारहदय और बढ़ा 
_विद्यात्रेमी था | शेरख़ों ने थोड़े ही दिनों में जसा" 


शेरमख़ों बड़ा परिश्रमी था । उसका असली नाम 
लखाँ को प्रसत् कर जिया । जमालख़ों ने उसे सेना 


_...... फ़रीद था । उसने एक व्याप्त कों हाथोह्दाथ मार 

...... कर शेर की उपाधि पायी थी। शेर के पूवपुरुष अफ़- | 
रा... .. गशांनस्तान के अन्तगत रो नामक पहाड़ी प्रदेश के रहने 
-.._.. वाले थे। बह अपनी बीरता के कारण बहुत अंसिद्ध 
हो गया था। शेर के पितामह स्वदेश छोड कर अपने 

 भारय की परीक्षा लेने को दिल्ली में आये थे । शेरज़ों 
के पिता हुसन को निम्न पुरुषार्थ द्वारा सहसराम ओर 


दिनों में काव्य व्याकरण आदि में अच्छी योग्यता 
सम्पादन कर ली । दानी जमालख़ों से आर्थिक सहा- 
थता आप्त कर शेरज़ों का अधिक समय काव्य, 2४ 
| इतिहास ओर बड़े लोगों के जीवनचरित पढ़ने ही मर 
बीतता भा । ' 





वीर शिशु ने जन्मप्रदण करते ही सिंहशाबक के 
| हुए लोगो 


..[ इुसायू । 





५... आल, 


होने लगी । एक बार शेरख़ा मे अपने पिता स कहा 


कि_ 


कि आप अपने स्वामी ले कह कर मुझे कहीं किसी 


पट कर 


कहान्अमी 
तम अभी कोई कास न कर 


बहादुरी का हाल सुन 


ही कि बड़े होने पर हम शेरख़ का 


हसेन के कई एक खियों थीं । इस लिये शेरख़ा की 
माता से उसकी कस पठती थी। इस लिये हुलेन 


+ उसकी गर्नजात सन्‍्तान का अच्छी तरह लालन  -- 
पालन नहीं करता था । पित्स्नेह से वश्चित हो और 


अभिमान में भर शेरज़ा ._सहसराम छोड़ कर जानुुर जी 
गया । हुसेन ने जोनपुर के शासनकचों को पत्र लिखा पा 
कि आप शेरज़ा को यहा भेज दोजिये । इस पर जीनन 


शेरखा-अगर हमारी ज्ञानतृष्णा को सद्यिमेट 
.. करने के लिये ही बाप ने बुलाया है; तो में. 
यहीं पहूँ लिखुगा क्योंकि जोनपुर में अनेक. 
विद्वान हैं। हे 


इस समय जोनपुर के शासन का भार जमालख़्ा 


में भतती किया। जोनपुर में रह कर शेरज़ा ने थोड़े ही ः 





इस प्रकार कुछ दिन ३2२ पर शेरज़ा की 












अभा चारों ओर फेल गयी । जोनपुर से लाद ञां | थे. 
के मुख से पुश्न की बढ़ाई सुन हुसेन निज 








पुत्र को अपने घर खाने को उत्सुक हुआ। तीस वर्ष 
बाद पिता पत्र सिले । द 
. शरज़ा के घर लोठने पर हुसेव ने जागीर सम्बन्धी 
सारा काम काज उसे सॉप दिया। जागीर का काम 
मिद्चने पर+-- 


शरज़ा ने कहा न्याय ही राज्य रक्षा का सब से 


बढ़ कर उपाय है । निर्दोष और दुर्बल पर 
अत्याचार कर में कभी नन्‍्यायपथ से अ्रष्ट न 
..  होऊगा।* क्‍ 

'. . उसके इन्हीं वाकयों से उसकी असाधारण शासन 
शक्ति ओर कार्यतत्परता का पारिचय सिल ज़ाता है। 
उरख़ा ने पेतृक जागीर का नये सिरे से अ्बन्ध किया। 
उसका यह अबन्ध ही पीछे अकबर की राजस्वनीति 


का आदर्श हुआ । शेरज़ों ने तहसीलदार, पढवारी 


ओर क्लाननगों आदि को बुद्या कर कहा तुम लोग 
भूमि को भाप कर लगान लगाओ ओर जो लोग 
 लक़द झरूपये दे उनसे नक़दु ओर जो अज्ञ दें उनसे 
. अन्न लिया .करों। उसने यह भी कहा-“ में लगान 
: लगाते समय मजा के हित की ओर इृष्टि रखंगा, किन्त 

. ब्रसूल करते समय कठोरता से काम लूँगा। यदि तुम 


..... ब्लोग यथानियस लगान अदा करते रहोगे; तो में । 
.... तुम्हारी नाक्षिश. फ्रियादु सब कुछ सुनूंगा-कोई. 
_ तुम्हारा बाल भी बॉका न कर पावेगा।” सचमुच 
_शेरज़ा ने बड़ी योग्यता और नन्‍्यांयपूर्वेक काम किया । | 


उसके शासन काल मे अत्याचारा ज़मोंदारों के वेष- 


... दस्त भग्न हो गये बेचारें दुबंल"किसान निरुपद्रव 
. , अपना काम करने लगे । शेरख़ों समय पर लगान 
..... वसूल करता ओर किसानों की डचित सहायता कर 
_- खेती बारी के काम को बढ़ाता था। बह जिस काम 


कप 


|... में हाथ डालता उसीको- बड़ी बुद्धिमानी के साथ 


9] 


|... पूरा करता था । थोड़े ही दिनों में उसकी कीति चारों 
। .... और फेल गयी । किन्तु शेरजख़ों की सोतेली सा उसकी 
। ../. उन्नति देख देख कर मारे डाह के जली जाती थी । वह 
...... अपने बेठों के हाथ में शासन भार दिलाने के अर्थ. 
.... हुसेनख़ों को बारम्बार उत्तेजित करती थी.। अन्त सें | 
.... इसेनख़ा जब उसके कठोर वचन सुनते सुनते हेरान | 
हो गया; तब उसने शेरमख़ां के हाथ से शासन कार्य | 
'.. निकालने का सह्ूूल्प किया । शेरखां को जब पिता के 
.... सबलल्‍प का हाल विदित हुआ; तब उसने वित्ता | 


.. किसी प्रकार का हीला हवाला किये-शासन भार | गछुक पकड़ कर भारतवर्ष से विकाल देना कढ्िन. 





स्वर्य छोड़ दिया. ओर वह अआागरे चला गया । 
शेस्ज़्ा के आगरे जाने के कछ ही दिनो बाद 


छुसेनज़ा की झत्यु हुईं । तब शेरज़ा ने सम्राद से 
अपनी पतृक जागीर का परवाना दिया आर उसे 
लेकर वह सहसरास लोट गया। यहां पहुंचते ही * 
उसमे और उसके सातेले भाइयों में कगड़ा आरम्म 
छहुआ। , द 
.. यह ऊऋंगड़ा मिटने भी नहीं पाया था कि साहझे 
हिन्दुस्थान में राजविप्षव की आय फेल गयी । सुराल- 
 कुल-तिलक बाबर ससेन्‍्य भारतवर्ष मे आया ॥ 
सलतान इत्राहीम लोदी रणक्षेत्र मे मारा गया। और . 
दिल्ली के दुग पर मग़लनु की राजपताका फहरान 
लगी । उसी गड़बड़ी में शेरज़ा ने अपने भाग्य को 


परीक्षा लेने का सझूल्प किया ओर बिहार के अधि- 
पति की नोकरी कर ली । उस समय सल्यतान सहमंद 
बिहार का स्वतंत्र भाव से शासन करते थे। असा- 
घारण कार्यपटता ओर प्रतिभा के कारण शेरसऱा 


बहुत ही थोड़े दिनों के भीतर सलतान का कंपापात्र 

। बच गंया । यहाँ तक कि सहम्मद ने अपने पुत्र जाल, 

| को शिक्षा देने के लिये शेरज़ों को नियुक्त किया। 

किन्तु सुलतान की कृपाइष्टि बहुत दिनो तक शस पर 

एक सी न रही | सलतान ने किसी कारण वश अब- 

सन्न हो कर, शेरख़ं को पदच्युत कर दिया। .  . 

. :विपद्‌ कभी अकेली नहीं आती । इसी समय 
शरखा के घरेल झगड़े ने भी ज्ञोर पकड़ा। उसके 
शत्रु मुहम्मद ने उसके भाइयों का पक्ष लिया और 

शेरख़ों को उसकी पेतृक सम्पत्ति से एकदम अलग 

| कर देने की चेष्टा की |. किन्तु शेरज़ा ने बाहुबल से घर... ... 
के भंगड़े को शान्त कर पेंतृक सम्पत्ति पर>अपना | 

अधिकार जमाया । घर का कंगड़ा ठंडा कर के, शेरख़्ों 

अपनी उन्नति करने के लिये आगरे गया और वहा... 

थोड़े ही दिनों में उसने बाबर को अपने ऊपर असन्न 

कर लिया। | ४ हर 

इसके थोड़े हीं दिनों बाद बांबर को - युद्धयात्री .. .... 

करनी पड़ी । शेरज़ा भी उनके साथ हो लिया इसी 

सुञ्रवसर में शरख़ा को साम्राज्य के संरक्षण सस्त्नन्धी 

सारे रहस्प अवगत हो गये ओर उसके हृदय मे .« 

राज्य करने की लालंसा भी जागी। एक दिन-- उसने... 

अपने एक अन्‍्तरज्ञ सित्र से कहा: मग़लों को . 


५ 


902 भ् 








हुमायूँ । ] 


. काम नहीं हे। इसमें सनन्‍्देह नहीं बाबर स्वयं एक 
 श्रिचक्षण राजनीतिविशारद शासनकर्त्ता है, किन्तु वह 
'हाज ही में यहाँ आया है और यहाँ की रीति नीति 
_ को नहीं जानता । असल में अधानमंत्री ही सारा 
5 >क्राम करता है ओर वह अपने स्वार्थे के सामने राज्य 
की भल्नाई को कुछ भी नहीं गिनता। अतः यदि हम 
- सब आपस के वेरभाव को भूल कर एक होजाय, 
तो राजलक्ष्मी मुग़ज्ञों का साथ छोड़ कर अफ़ग़ानों 
की अड्डशायिनी हो । यथपि यह कार्य इस समय 


| . स्वा्रवत्‌ दिखलायी पड़ता है; तथापि यांदे भाग्यत्क्ष्मी 
.. अनक॒ल हुईं, तो में अवश्य कृतकाये हो ऊगा 


... घचटनासनत्र से शरख़ा की, इस शॉमिलाष को बाबर 
ज्ञान गया । जानते ही बाबर ने शेरख़ा को अपने 

.. पास से भगा दिया । शेरज़ा अपनी पंतूक जागीर में 
पहुच काम करने लगा | 


शरख़ों सराल छावनी को छोड़ फिर बिहार में 


:.. पहुँचा । वहाँ सुलतान महमृद ने उसका फिर बड़ा 


...... . ...... आदर किया । इसके थोड़े ही दिनों बाद मुहम्मद 
५  . ./ की खत्य हुई ओर उसका अभ्राप्रवयस्क ( नाबालिग ) 
:. ........ पत्र जलालख़ाँ बिहार की राजगद्दी पर बेठा । राजमाता 
.... सुनताना दादू पुत्र की ओर से राजकाज देखने भालने | 
... ....  क्वगी ओर शेरज़ौ को बहुत से काम सॉंप दिये | इसके. 
कुछ ही दिनों बाद सुखताना भी मर गयी ओर तब 
... . औओरख़ों बिहार का सोलहों आना कर्ता चत्तों हो गया। 
.. 5... ७ै ौडृौ€ औउज़स समय बड्जाल के सिहासन पर. सुलतान भह- 
हर ाा म्मंइ आसीन थे । बन्चाल के अन्तर्गत हाजीपुर के. 
./...  शासनकर्ता मकदूमआलम ने सुल्तान मुहम्मद के 
.....-. विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा किया ओर शेरख़ा से 
.. मिन्नता-की । सकदूम को नाश करने ओर बिहार को 

.. जय करने के लिये सुल्तान मुहम्मद ने अपने सेना-. 
.. पति कत॒क को नियुक्त किया। बकज्ञसेनां के सामने 


ख्ध्ं 
कप 


ये 


रा .. 5, हमारी सेना बिल्कुल थोड़ी नहीं हे यह कह कर 


..._ १ जिस घटना से शेरखाँ को यह बात विदित हुई कि बाबर को मेरे हृदय॒स्थ विचार अवगत हो गये, वह घटना बड़ी का 
ह कोतुकावह है | एक बार शेरखाँ बादशाह के साथ बंठा खाना खा रहा था.। उस दिन के खाने में कठिन मांस भी परोता ही 0 





हे . हे 3 पं द ( रैश्म ) 
शेरख़ों ने सकदूमस के साथ सन्धि करवानी चाही; 


ह [ इमायू । 


७. 


किन्त इसमें वह कृतकाय न हुआ । तब शेरख़ा मे 


8. 


अपनी छोटी सी सेना के सहित शत्रु की बड़ी सी 
सेना के साथ यद्ध करने की अतिज्ञा की। समरक्षेत्र 


में उसके अपब बीरत्व ओर रणकोशल्ष से उसका भ्रम 
सफल हुआ । शेरज़ों की जीत हुईं। किन्तु सेनापति 


कुतुब शत्रु के हाथ से मारा गया। छोहानी वंश के 


कई एक सेनानायकों ने शेरज़ा का समरक्षेत्र में साथ 


दिया था। किन्त शेरख़ा ने लूट के माल मे से उनको 
एक छुंदाम भी ने दी और सारा माल वह अकेले ही 
पचा गया। द 

शेरवा को देख कर जलालख़ों के लहानी स्वजन 
पहिले ही से जला करते थे । तिस पर लूठ के माल. 
में से कुछ भी हिस्सा न पाकर उनके डाह की 
आग और सी अधिंक भड़क उठी । अब वे उसको. 
हानि पहुचाने का अवसर ढढ़ने लगे । पहले तो उन 


३ ७... 


| लोगों ने शेरज़ों के प्राण लेने के लिये पड़यंत्र रचा । 


न्‍्त बनका पड़यंत्र खज् गया । तब शेरख़ा ने 


जलालंख़ों पहल्ले ही से गपचप शेरज़ा के विपक्षियों से 








विचार किया कि अपनी क्षमता को बचाये विना इन... 
दुशे की दृष्टता से बचना कठिन है। अतः उसने मन*. 
मानी कार्रवाई कर के विपक्षियों की कमर तोड़ दी । - 


| मिले हुए थे । अन्त में जब शेरज़ों ने ज़ोर पकड़ा 3 
तब उसे अपने राज्य से निकलवाने के लिये जलालख़ो 
_ स्वजनों सहित बह्माल के सुलतान मुहम्मद की 
शरण में गये । "शेरख़ा को अनायास बिहार का! 
| शज्य मिक्तें. गया | हे पा, 
.. जलालख़ों का पक्ष ले कर सलतान भहम्मंद ने... 
शेरख़ा के विरुद एक बड़ी भारी सेना भेजी 2 
शेरख़ो दुगे में घुसा | शत्रु सेना ने जब दुर्ग को घेर... 
लिया; तंब भी शेरख़ा ने हिसम्मत न छोड़ी । शेरख़ों . 
के कौशल और वीरता से बज्ञ सेना को हार कर पीड 


(तब... 
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. दिखानी पड़ी | इसके बाद शेरख़ा ने चनार के सदढ़ 


दुग पर अधिकार कर अपनी शक्ति ओर भी बढ़ा लीं । 


... इससे सारा बिहार उसके हस्तगत हो गया । क्‍ 
... इतने से जोनपुर का आंधपाते सुलतान महमूद 
हुमायू द्वारा पराजित और राज्यच्यत हो कर, अनेक 
.. स्थानों में घमता फिरता, एक बड़ी सेना सहित बिहार भे 


पहुचा | जानपुरी सेना को रोकने की शक्कि शरख्ा मं 


... लथी। सतरां अन्य उपाय न देख, शेरख़ा ससेन्‍्य 


उसके साथ मिले गया। सलृतान महमद शेरख़ा के 
सद व्यवहार से प्रसन्न हुआ ओर प्रतिशा की कि जब 
मेरा जोनपुर पर फिर अधिकार होजायगा; तब में 
बिहार को छोड़ दूगा ओर इस राज्य का परवाना 


_ मुम्हें दे दूगा। सुलतान महमृद के ससेन्य जोनपुर 
' पहचते ही माल सेना वहा से भागी । सेना के 


भा।ते ही उसने सरगालों की लखनऊ तक की अमत- 
दारी विध्चस्त कर के वहा तक की भूमि जे।नपुर राज्य 


... में मिला ली । यह समाचार सुनते ही हुमायू ने उसके 
... ऊपर चढ़ाई की। शेरज़ा के विश्वासघात से महसृद्‌ 
.. की हार हुई । 
इसके बाद शेर ख़ा ने बिहार पर अपना फिर अधिकार 
.. किया । हुमाय्‌ चुनार ढुगे को अपने अधिकार में लेने के 

' जल्िये बिहार में गया | शेरख़ा ने हमायू की अधीनता 
_.. में चुनारंगढ़ का शासन करना स्वीकार कर लिया उधर 
.... हुमायूँ को गुजरात के युद्ध में समस्त शक्नकि लगाने की | 
... आवश्यकता थी-इससे हुमायू ने चद्रार को छोड़ दिया। 


सायू तो गुजरात की लड़ाई में फंसा, इधर शेरख़ा ने 


_... सेना एकत्र करनी आरम्भ की । मुग़ल्ों के शासन में 
.... . अनेक अ्रफ़गान वीर फ़क़ीर बन कर इधर उधर घूमा 
... करते थे। शेरख़ा ने उन सबको एकत्र किया। शेरख़ों ने । 

.. यह घोषणा अचारित की कि जो अफ़ग़ान हमारी सेना 
.. मेंआ कर भर्ती न होगा वह जान से मारडाल्ा [| 
.... जायगा। अफ़ग़ान वीरों का व्यर्थ नाश न हो । शेरज़ा 
_.: की इस ओर परी निगाहंथी । इस प्रकार अनेक 
.. उपायों से उसने बिखरी हुई अक्रशान शक्कि को एकत्र [ 
....  किया। वह अफ़शान सेना की सहायता करने में तिल 
भर भी लोभ नहीं करता था। यह संवाद श्रचारित 
. होते ही दूर दूर से अफ़गान वीरों के दल आ कर _ 
... शेरख़ों के भंडे के नीचे एकत्र होने लंगे । जब शेरख़ां ने 
.... देखा कि सेरे पास पयोप्त सेना है; तब उसने बल्धाल 
पर अपना अधिकार जमाने का सहूल्प किया । 





उधर हमाय जब शजरात से काटा तब उसने 
सना कि शेरख़ों राज्यज्ञॉलप हॉ शक्ति सश्वित कर 


हा हैं। शक्रिशाती होने के पव ही उसकी कमर तोड़ 


देनी चाहिये यह विचार कर हुमायू ने बड़ी धूमधाम 
से शरज़ा पर चढ़ाई की | जब शेरज़ां ने हुमायू की _ 
चढ़ाई का संचाद सुना; तब वह भी सतक हुआ ओर 
हुमाये को परास्त करने का उपाय सोचने लगा । उसने 
सोचा यदि में बज्ञाल को जीत लूँ तो मेरा सेनिक 
बल सोगुना बढ़ जायगा | तब में अनायास ही म॒शऱल 

सेना को हरा सकूँगा । बड्ाल की चढ़ाई के समय, . 

मुग़लो को अटकाये रखने के लिये उसने अफ़ग़ान 


वीरों की चुनी हुईं एक सेना को चुनारगढ़ में रखा । 
इसके बाद शेरख़ा ने बज्भाल पर चढ़ाई की । सुत्न- 

तान मुहम्मद्शाह ने बड़ी वरितापूर्वक शत्रु का सामना 

किया । किन्तु उनसे शत्रु की गति न रुक सकी । तब 


है 


अन्य उपाय न देख सुलतान न दुग का आअ्य लगा व 


यह देख शेरख़ा ने गोड़ नगर को घेर लिया। किन्त 

गोड़ नगर को अधिकृत करने के पूवे उसने सुना कि. .. 

| बिहार के एक ज़मीदार ने सिर उठाया है । यह सुन. 
शेरख़ा ने अपने पुत्र जलालख़ा को तो बल्भाल में छोड़ा... 

| आार स्वयं वह बिहार स॑ लोट आया । महम्मदशाह 
 जंलालख़ा हारा बारम्बार परास्त हो कर क़िला छोड 

: कर भागने के लिये बाध्य हुआ । इतने में बिहार का. 


सामला ठंडा कर के शररसा बज़ ल मे इएफर पहुच गया 





और बड़ी सगमता से उसने वहा के राजसिहासन को 
| अपने अधिकार में कर किया । गा 
. शेरख़ां बिहार की उंपद्रव शान्त करने और बड़ा... | 
को जीतने से लगा हुआ था । इतने में हुमायू ने-बिहार 
के पास पहुच कर चुनार दुग पर आाक्रमंण किया । हुग- 
रक्षक रूसी ने बड़े विक्रम से दुग की रक्षा की । छः मास. 
तक दुगे घिरा रहने के बाद रूमीख़ों ने आत्ससमपंण 
किया । हुमायू चुनारगढ़ को हंस्तगत कर आगे बह्माल 

की ओर बढ़ने लगा । बंज्ञाल-राज मुहम्मद्शाह ने 
शेरख़ा से परास्त हो कर, पंदना के पास किसी जगह... 
 सम्राट्‌ हुमायू से भेंट की ओर अपनी दुदेशा का ब्वारा 

6 हाल कह सुनाया । बादशाह उस. करुण छत्तान्‍न्त 

६ को सुन कर बड़े दुःखी हुए ओर सन्‌ शश३ ईं० में ४ 
| बड्ध देश पर चढ़ाई की । शेरख़ों ने जब यह संवाद - 
सुना; तब मुग़ल सेना का सामना करने के लिये . -.-... 
_. | उसने जलालख़ों को भेजा | किन्तु नलाल उस सेना... 





का सामना न॑ करसका कोर सेना सहित भागा । 

हुमायूं धीरे धीरे झार्ग बढता चला जाता »था । 

महम्मदशाह भी सेना के साथ ही था.। माल सभा 

.. चलती चलती कहल मामक गांव में पहची । यहां 

. महम्मदशाह ने अपने दो पुत्रा के मार जाने का दुःख- 

दायी समाचार सुना गोड़ दुर्ग के घेरे के समय जल्वा- 

.. खख़ाँ मे इन दोनों पुत्रों को पकड़ लिया थी। हुई 
म्मद्शाह पुत्रशोक से जजारत हे मर गया । 

शेरख़ौ ने जब अपनी सेना के हार जान का सदाढ 

सना; तब वह गोड़ हुगे में मुहेम्लदशाह का सात 

घन ले कर अपनी पेहुक जागीर सदतराम स आर 

. आया । हमायेँ का अनायास गोड़ नगर पर आजिकार 





डउसीकी छाप का सिक्का जारी किया गया ) 
श्छै 























छो हस्तगत करने के आमगन्राय संहांअथनवा ल्‍ 


5७ भ् 
श्द्छ 


ग्रया । घुसते ही उसने अपना वास्तावक उच्दृर्य मकट 
क्रिया । शत्र के आक्रमण से दुगबवासी 











































होने का प्रतिवाद किया 





पहुँचाने की आवश्यकता न हुईं । क्योंकि इस पंटदा. 
कर 


हो. गया । चंहा उसक नाम का खतवा पढ़ा गया आर 


एल - हमाय बहाल का तरूत पा कर विज्ञास में डूब ॥ 8५ 28 
5... » शयया। उधर शेरज़ों अपने घर पर चैंठ कर हमायूं के | और कामरान खसेनन्‍्य आगर का ओर चढ़ा चलता 
| नाश का उपाय सोचने लगा। उसनें रोहतास का हुग | 
अधिकृत कर के उस निरापद स्थान में अपने पारेवार हा रा 
को परँचा आने का विचार पंका किया। उस समय | बडी दुर्बल हो रही हे । ओर स्व बादशाह हिन्दाल्ल हि 
रोहतास का गढ़, राजा वीरकेश के हाथ से था। हर | द 
खा की वीरकेश के साथ मेत्री थी । शेरख़ा ने उस | 
से कहका भेजा में बज़ देश को आधक्ृत करने के | 
लिये फिर जाता है । अपने परिवार को घन साहत 
आपके ढुर्भेद् दुर्ग में पहुंचा कर, में निचिन्त हो कर | 


युद्ध की तैयारी करूँगा । ” मित्र कौ अगाव सम्पत्ति: 


मे हो वीरकेश ने शेरज़ा का प्रस्ताव स्वीकृत किया। | 
दोलियों में क्षेयों ओर धन होने का बहाना कर | 
वह उनमें अपने चने चुने योद्धा बिठा कर दुग मं घुस 





बड़ा कर 
... जिघर भाग सके भाग गये। इस मकार प्थिवी का एक _ 
! दुर्भच्ध दुगे शेरख़ के हृतथ लगा । उस दुग मे बहुत | 
-. दिनों का घन इकट्ठा था ॥ वह सब शरखा के पतन्ञ 





तारीख शेस्शाही में शरखोँ के इस विश्वासघात का तो उल्लेख है, कि 
गया है तारीख-इ-जोनजहान, अकबरनामा और फ़रिश्ता मे डोलियों का साथ में होना दिखा है 
ने शेरखाँ.की भीरता जिपाने के लिये सम्भव है डोलियों को बात को काया हो | किन्तु हम अकब' 











[ हाज्न सन शेरख़ों के भाईबन्द उत्साहित हुए आर 


इसकी सहायतां के किये कमर कंस कर खड़े हो 
गये । इस अभ्रकार शरख़ा फर ले सामरिक बल 
एकत्र कर, हुमाओँ पर आक्रमण करने का अवसर - 
ढद़ने खगा। 


वर्षाकाल के आरम्भ होते ही बल्माल की आब रा 


हवा बिपेली हुईं । भिषली आाब हवास रहन से. 
अनभ्यस्त मग़ल सेनिकों को बीसारी थे आा जरा ८ 
इसके अतिरिक्न बहुत से घोड़े ओर ऊंट मर गये । 
इस दुरदेशा के समय हुमायूं को विदेत डुओआा कि 

शाहज़ादा हिन्दाल, कलहप्रिय मंत्रियों की बातो झ्ः 

आ कर विद्रोही हो गया है ओर जो अझ्ुभक्त शाज- द 
_ परुष थे उन्हें उसने मार डाला है। इतना ही नहीं 


बल्कि उंसने अपने नाम का खुतदा भी पदुचाया 


आ रहा हे । 
शेरख़ों ने देखा कि मुग़ल् खना बीमारी के कारण 


को दमन करने के अंथे राजधानी में. पहुंचने के लिये. य 


व्य् हैं । इससे बढ़ कर ओर. सुयोग कब सिर्कगा हि 


इस अकार निश्चय कर शेसत्रा रोहतास के दुर्ग से ' 
बाहर निकला ओर हुमायू की गाते राकन के लिये 


सैन्य आगे. बढ़ा । 


चौसा में पहुँच.कर शेरख़ों और हुमायूँ की सेना... 


का आमना सामना हुआ. चहों शेरज़ों को तीन माह हि 
तक मग़ल सेना की प्रतीक्षा करनी पड़ी । अन्त में. मा 
शेरख़ों ने सन्धि का प्रताव किया । हुमायू आगरें 
पहुँचने के लिये व्यश्न हो रहा था-इससे उसने सन्धि ० 
को स्वीकार कर लिया । शेरख़ों ने कुरान छू कर कहा. हा 
कि में बहाल बिहार में सम्राद के नाम का डुंतदा ए 
ओर सिक्का जारी रख कर, शासन करूगा | पुशक्षा हे 

केसी स्थान को अपनी अमलदारी में न मिलाऊंगा। 
इस पर मुगल सेना को शेरज़ा की बातों पर विश्वास 


पढ़ा. अरब उसे अपने परिवार को निरापद स्थान है है न्‍शनयाणण हो गया। इस विश्वास के भरोसे जब मुगल हे सेना. 





तु डोलियों की बांत की झूठ ठहरा कर उनके 













. शक्ति बढ़ा कर मुगल साम्राज्य को 
.. चलने जा रहे हैं । हुमायू के साथ अफ़ग़ानों ने जेसा 
. - हुब्यवहार किया था-उसका होल सुन कर कामराने 
... के खन ने जोश सारा ओर उसने अफगान शक्ति को 
5... धवंस करने का सड्ढृत्य किया 
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 थद्ध की सारी आशा विसर्जन कर के निश्चिन्त भाव से 
. पड़ी थी, तब शरण ने उस पर आक्रमण पकेया । 
उसको यह वे खिये तेयार होने तक का समय वन [| 


. मिला । हसाय ने गड्ा उतरने के किये हो नोका 
.. घुकत्र करवायी थीं, उनमें ले बहुत सी बावें अक्ग़ानों 
के हाथ पड़ी । बादशाह मंत्री सहित बड़े सहझ्कट से 
पड़ा | बीस हज़ार सेना गड्ञा के गर्भ में डूब गयी । 
_हुमाय स्वर्य जब डूबने खगा, तब निज्ञाम नासक एक 
भिश्ती 


. सेना सहित आगरे की और बढ़ा । 
शेरशाह मुगल सेना को परास्त कर के बह्लाल की 
आर गया । उसने बहा पहच कर जहागीर कलीबेग 


-. को अपनी छावनी में बल्लाया ओर मंत्री सहित उसको 
... झरवा डाला | अनन्तर उसने अपने नास का खुतवा 
 पढ़वाया और अपने ही नाम का सिका चलाया । 


फिर वह बंडानल ओर बिहार का शासन करने खगा । 
शाहज़ादे कामरान ने मल सेना: के परााजय का 


हाल सुना ओर अलवर हो कर वह सीधा आगरे 


पहुचा । उसने देखा कि अफ्रशान धीरे घीरे अपनी 


क्‍ | उचघर 
- झब अपनी सेना के अफ़गानों द्वारा पराजित होने का 


..._ संवाद सिला, तब मुग़ल साम्राज्य की रक्षा के लिये | 
. जो मंगल जहां था, वहां से त्रन्त चला दिया और दे 


६५ 


| - संब आागरे मे एकत्र होने लगे | तीनों भाई मिल्ल कर 
मा ; नित्य अक़ग़ानों के नाश के लिये आपस में सलाह 


० १ जब यह अभिश्ती इनाम माँगने दिल्ली गया, तब हुमादूँ ने उसे बारह घंटे ( कोई कोई केवल दो घंटे ही बतलाते जम 
हु रे । रा हें ) के लिये तखूत पर बिछठा कर उसे पुरस्कृत [कया ।+ [नाम बारह घल के लिये भारत का ह््तता कर्ता बन गया झार “ । गे - है ह | 8 2] 
-... उसे जन्म भर के लिये अपने ओर अपने परिवार के भरण पोषण का पबन्धे कर लिया । इसी मिश्ती ने चमड़े को. - । 


हर 6 पिक्का चलाया था । 


..... २ सेना के भागनें की गड़बड़ी में हमायूँ की बेगमें पीछे रह गयीं और शेरखाँ के हाथ पड़ी । शेरज्ोँ ( जिसने अब बे पा! 
.. अपना नाम शेरशाह रख लिया था ) ने यह बड़ी मतमनसाहत का काम किया कि प्रधान महिष्षी को छोड़ अन्य सबको... गा, 
5 अपने व्यय से आगरे पहुँचा दिया ओर उनके खाने पीने का भी उंचित जबन्ध कर दिया । अधाने महिंषरी को उसमें रोहन 





डयथ की कहां सनी 
बीमार पढ़ा । उसने अपनी बीसारी का कारण यह 


ने अपनी मशक के सहारे बादशाह के प्राण 
बंचाये ओर पार किया । इसके बाद हुमायें बची हुई 


सगत करते. 


भरगार्। का - 





किया करते थे । किन्तु परस्पर [मिलने का कामरान 
को वेसा आग्रह ने था इससे कुछ विशेष लाभ भी,न 
ह्आ 

डे 


। इस प्रकार कछ समय उज्यतीत होने पर काम 
रान मे छाहोर लोट जाने की इच्छा अ्रकाश की + , 
छुः मास खो कर कामरान 


बतल्लाया कि हुमाय्‌ ने मुझे विष दिल्लक्ा दिया है ॥ 
इसके बाद उसने अपने अभागे भाई की सहायता के . 
लिये एक इज़ार संनिक आगरे में छोड़े ओर कह स्वयं 
लाहोर चल्ला गया | इस घटना का फल्ष यह हुआ कि 
नगरदिवासियों ने समझ लिया कि लड़ाई का चरि- 
णाम हुमायू के पक्ष में विपरीत हं।गा । इससे वे . 
हतोत्साह हो गये झोर कामशान की बनावरटी भीठी - 


मीढी बातों मे आ कर उसके वीछे लग किये । 


हमाय शत्र के नाश में साइयों के साथ कहा सभी 
कर के व्यर्थ समय खो शहा था। उधर शेरशाह बद्धाल: 
का भीतरी शासन नियमबद्ध' कर मगल-साम्राज्य को 


भारत से समूल नष्ट करने कागबंन्ध कर रहा था। सन्त... 
१५४० ई० में बड़ी भारी सेना सहित शेरख़ों आगरें. 
की ओर बढ़ा ओर गज्ञा के तबबत्तीं देशों पर अपना... + 
अधिकार कर ल्षिया । यह समाचार सन हमाये के .. 
शत्रु की सेना को रोकने के लिये अपने सेनापतिः 


हसेन को ससेम्य रघाना - किया । कात्पी के पास 


दोनो सेनाओश्रों को सुठभेड़ हुईं । इस युद्ध से अफ़गान 


सेना का एक भाग नष्ट हुआ और शेरशाह का पत्र 


कुतुब सारा गया । मुग़ल् सेना ने अक्शानों की सेना... 

. की कमर तोड़ कर स्वर्य गौरवभाजन बनने के लिये न आप 
हुमायू का रणक्षत्र म बुलाया | मा 
.. तबनुसार हुमायूं एक लाख अश्वारोही सेना ले! ४ ४ 
कर आगरे से रवाना हुआ ओर क़न्नोज के पास गज्ञा  ... . | 


न हैंए की चर को 


.. तांसगढ़ में भेज दिया। ऐसा उसने क्यों किया-इसका कारण कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता । 
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हमायू। | 


७७७७ 
















पार कर शत्र की सेना के पास पहुचा । किन्तु पहलखे 
दोनों ओर की सेना में से किसी की भी हिम्मत न 
पड़ी कि आगे बढ़ कर दूसरी सेना पर आाक्रमण 
करें । दोनों ओर की सेनाएं एक सास तक टाल्ा- 
दृद्ी करती रही इस बीच मे हुमायू का सेनापतिे 
-... सुल॑तान मुहम्मद मिरक्षा कृतन्नता और विश्वासघात- 
.... पूर्वक सरेन्य शत्रु से मिलन गंया । उसके साथ और 
.. भी बहुत से क्लोग चले गये। तब तो हुमाथू बड़े 

.. सड़ूट में पड़ा । यहीं पर दुदेशा का अन्त हो गया 
हो, सो बात नहीं। इतसे में वर्षाकाल् उपस्थित हुआ। 
इतना पानी बरसा कि उसकी छावना पानी से डूब 
गयी। इन्हीं सब कारणों से हुमायूं ने अाधक पिलम्ब 
मे कर के शेरशाह पर आक्रसण किया । मुगल सेना को 
. हार कर पीछे ल्लोटना पड़ा । युद्ध में हुमायू का घोड़ा 
घायल हुआ-यदि सोभाग्यवश हुमायूँ हाथी पर सवार 
... मर होजाता;तोवह अवश्य शत्रुओं के हाथ पड़ जाता। 
. - जैसे तेस बादशाह गड्जा के पार हुआ ओर सह्लृट से बचा। 
... : इतने में हिन्दाल आर मिरज़ा अस्करी बादशाह से 
_. भले । हुमाय, पूर्ववर्ती ससलसान बादशाहों के पथ 








/. ..  श्ासनपद्ूुति का आविष्कार कर, प्रजा के चित्त | 
गा । को अपनी और नहीं खींच पाया था। वह स्वयं तो | 

.. ..... ७ फकॉीमलहदय प्रजाहेतेषी शासनकत्ता था; किन्तु 
_.... . उसकी शासनपदति अच्छी न थी, इससे अजा 
....  बसको मन से नहीं चाहती थी । यही कारण था कि 

.... उसे यहां वाला से जसी सहायता मिलनी चाहिये थी 
... वेसी न मिल सकी। अफगानिस्तान हिन्दुस्तान से | 
४...  अखग-हो गया था, वहा से सन्‍य संग्रह करने की 
.. ... सुविधा भी अरब जाती रही थी । अतः हुमायू शेरशाह 
.... 5. की. गति रोकने का कोई उपाय न विचार सका। | 
.... उसमे अन्य उपाय न देख कर, आगरा परित्याग 
_ . कियां। इस समय कामरान ने अपनी चाल्षब्ाज़ी का 






























- राज्य आज भस्मीभूत हो गया । सवनाश उपस्थित 







( दर) 








हास में न मिलेगा । जिनके साथ हुमायू 


_.... पल देखा । बड़े भाई की बढ़ती देख उसके मन से | 

... जो डाहरूपी आग घधका करती थी-उसीसे मुग़ल्व- | तारदीबेग नामक एक सरदार से पक घोड़ा माया । 
! -तारदीबेग स्वर्य बढ़ी ही ओछी प्रकृति का मनुष्य था 

होने पर परिडत आधा छोड़ देते हैं । इसी नीति को | हे 
अवलम्बन कर कांमरान ने काबुल एवं कन्धार बचाने | था 
लिपे पंजांब शेरशाह को दे डाला और उससे | अनसुनी कर उल्चकी उपेक्षा की । अन्य उपाय न देख 
| भारतवर्ष से फिर अफ़रान साम्राज्य जम सवार हो कर आगे बढ़ा । श्र 


इमायू। 
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किक कफ 


. जब शेश्शाह को नष्ठ करने के लिये वह उपथुक्ष बल... 
एकत्र न कर सका, तब हुमायू ने आगरा परित्याग 
या था। आगरा छोड़ने पर हुमायू अनेक स्थानों 


०५४ 


में मारा मारा घुसने छगा | इस समय हुमायूँ की 


दृदेशा का क्‍या पूछना था ? उस करुणा भरी कहानी 


2 


का कहने समने स नेत्र से आस भर आात हू । घटना 


चक्र भें पड़ पृथिवी के अनेक नूपंति रास्ते के भिखारी... 

बने हैं, किन्तु ऐसा मसभेदी दृत्तान्‍्त किसी भी इति- . . ० 
र् ने पहले सदू 

प्चहार कर कृतज्ञपाश से बाधा था थे भी एस समय 

भें हुमायू का अनादर करते थे । भाग्य के फेर से वह... 

जिन छोटे छोटे राजाओं की शरण में जावा, वे उसको... 

अपमानित करने में तिल्न भर भी कुण्ठित नहीं होते... 


| थे । इसे गिने नोकरों को छोड़ सभी ने उसके साथ 


मा 


बरा बताव बता । 
हुमायू इस समय अथाह समुद्र में पड़ा हुआ था । 
ऐसे समय में जोघपर के राना मालदेव ने उसे चल्ञाया। 


| तदनुखार हुमायू ने उसकी राजधानी के समीप पहुंच 
कर अपने आने का संवाद पहुंचाने को एक दूत भेजा। 
का अनुसरण कर शासन करता था। उसने किसी नयी | विपद्भ्रस्त नरपति का उद्धार करना बहुत थोड़े लोगों ने. 
 अज्ञीकार कर. अपने महत्त्व का परिचय दियाहे। माख- 


देव ने सोचा कि यदि मैं हुमायूँ को आश्रय देता हूँ. 


तो इनके हाथ से मेरी कया भज्ताई हो सकतीहे। 
यदि इन्हें खोटा कर इनका अपमान भी करू, तो यह 
मेरा कुछ बिगाड़ तभी नहीं सकते । इससे इन्हें पकड़... 
कर यदि में शेरशाह के पास भेज दूँ तो राजद्रबार में... 


मे बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी। इस प्रकार सोच कर मालदेव ने... 


_ हुमायूँ को क़ेद करनेका विचार पका किया । देवसंयोंग 
से हुमाय को माल्देव को बदनीयती का हाल विदित 
हो गया। इस लिये वह आधीरात को वहाँ से भाग 
कर अमरकोद पहुंचा । थे रा 








रास्ते में हुमायूँ को बड़े कष्ट भोगनें पड़े । रास्ते में ० 
उसका घोड़ा थकाई के कारण मर गया ; तब उससे रे 







तिस पर हुमायूँ इस समय राज्यच्युत ओर विपदूप्रस्त _ 
इसलिये उसने हुमायू की आर्थना को सुन 
















हा अप कक 





औओंड़ा हुमाये को दिया।  . 


हमाये नोकरों सहित रेगिस्तान पार कर रहा था | 


 चहाँ उसे जल्लकष्ट भोगना पड़ा | कोई तो मारे प्यास . 
के पागल हो गया झोर कोई सारे प्यास के यमपुर 
सिचारा । प्यासे लोगों की चीत्कार ओर कातराफक्षियों 
.. से दिशा विदिशा प्रतिध्वनित होने लगीं। इसी समय 
. शत्रु के आने का संवाद सुनायी पड़ा।उस समय हुसाय 
का सारा ज्ञान नष्ट हों गया। ऐसे समय में क्या 

. करना चाहिये हतब॒द्धि हुमायूं कुछ भी निश्चित न | 


कर सका । किन्तु शत्रु की सेना वहा से दूर थी-इससे 


मुग़लों की रक्षा हुईं। अन्त में बादशाह एक कृप के 


पास पहुँचा । कुओं देखते ही उसका हृदय आनन्द के 
मारे उछुलने लगा । उसने ज़मीन पर घटने टेक कर 


हा 


भगवान्‌ को धन्यवाद दिया । फिर सांथ सें जितनी 


चमड़े की मशर्कें ओर डोल थे उन सब में जल भर 
कर, पीछे आनेवाले साथियों के खिये जल भजा । 


दूसरे दिन उस स्थान को छोड़ मुगल आगे बढ़े । 


. आगे फिर जल्नकष्ट भोगना पड़ा । इस बार उनको पहले 
... से भी अधिक कष्ठ उठाना पड़ा। दो दिन तक किसी के 
- मुख में जल की. एक बूंद भी न पड़ी । चोथे दिन वे. 

- लोग एक जल्लपू्ण कृप के पास पहुचे । वह कुआ | 

-... बहुत गहरा था. ओर कूप में से जल्त निकालने का 

.. उन्तके पास एक्र ही पात्र था । इससे जल भरने में: 
बड़ी देर होती थी । सब लोग पहले जल पीने को व्यग्र 


पक भ 


- होते थे। इससे कुए पर बड़ा हुल्नई सचता था। इसे 


| ७ आशिक प 


रोकने के लिये हुमायू ने आज्ञा दी कि सब लोग कुएँ 
|... से दूर रहें । जब जल्ल भर बिया जायगा, तब बाजा 
६ मल . बजाया जायगा, उसे सुन बारी बारी से लोग आ कर 





जल पीवेगें। किनत मारे प्यास के कोग बड़े “ब्याकल 
थे । उनसे न रहा गया और दस बारह सनष्य कप के 
पास जा पानी खींचने के बरतन के लिये. आपस भें! 
रूगड़ने लगे। इस खिंचा्िची का फल यह हुआ कि वह 
बरतन कए 


में हाहाकार सच गया | बहुत से लोग जीभ निकाद' 


॥+ की ७ शक 


का आतिथ्य अहण करने के किये चल दिये। अभागा 
हमाये अपने विश्वस्त अनचरों को इस ग्रकार मरते 


गिर गया । साथ ही कई प्यासे आदसी. 
भी कुए में गिर गयें। इस दुधटथ्नासे स॒ग़लों के ससह' 


गरम बाल पर पड़े पड़े तड़पने लगे । जो कप में गिर... 


पड़ थ-च सार यत्रणाआा स छटकारा पर कर यमराज . 


देख बहुत विकल हुआ । अगले दिन वे एक छोटों 
नदी के तथ पर पहुचे, किन्तु यह# भी उन लोगों की 


दुदेशा की सीमा न रही । बोफा ढोने बाले ऊट खगा> 


ठदार कई दिन से जल न मिलने के कारण बहत प्यारे 
थे। एकसाथ बहुत सा जल वी लेने से बहत से ऊट 


मर गये। सुग़लो के भी पेड मे पानी पीते ही पीड़ा 


उ/पन्न हो गयी और आध घंदे के भीतर ही उनसे 


पहुंचा + 
अ्मरकोट के सहदय राजा ने आदरपर्वक हुमाय का 


से बहुत से मर गये । अब बादशाह के साथ में केवल... 
सात नौकर रह गये उन्हीं के साथ वह अमरकोट. 


 डहराया ओर उसकी दुःखभरी कहानी सुन वह दुश्खी 
+ हुआ ओर उसके सारे अभाव दूर करने का यल करने 
लगा | अमरंकोटनरंश के सहृदय और उदार व्यवहार रो 
से हुमाथू का चित्त शान्त हुआ । राजा ने.हुमायू को!  - 





अब 





..... ॥ हुमायूँ के अछुचरों में एक धनाव्य बनिया भी था। प्यास के मरे उसकी बहुत बुरी दशा होगयीथी । वह. 
रा हक ज़मीन में पड़ा तड़के रहा था और उसका पुत्र पिता के पा 
... इतना अशक् हो गया था कि उसमें चलने की बिल्कुल शक्ति नहीं रह गयी थी। हुगायूँ जब जल पीकर अपने साथियों के... 

' .. लिंग जल साथ लिंवा कर पाले लोग; तब उसने उस बनिये को भूमि पर लोगते देख पु 
... उधार लिया था | उस ऋण से पूक्क होने का यह छुयोग देख हुमायूँ ने उससे कहा-“/ यदि तुम उसे ऋणएक्क कर दो 
तो में तुम्हें जितना जल माँगो दूँ । 


बचने की आशा छाड़ कर उसक पास खड़ा था 


0 ३ कर. 


द दो हज़ार सनिकों की सहायता दे कर' साज-उद्धार अं 
वचन दिया । हुमायू अमरकोट मे डेढ़ व तक रहा 


बनिया.... 
। हुमायूँ ने उससे बहुत सा धन... 


"2 यह सुन बनिये ने कहा-/ इस समय एक ग्लास जल, पृथिवु के समस्त 
... धन की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ है । अतएव में जहॉपनाह के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं । । 2 ही 
... ४२ यहीं पर एक और घटना हुईं । हुमायूँ के साथी सज्ञी सब भूख प्यास और थकावग् से श्रचेत हो जब सो गये, तब एक 7... 
. चोर ने तम्बू में घुस कर प्रभुभक्क शेरअ्नली को हुमायूँ के पास से तलवार उठाकर मारना चाहा । पर म्यान से आधी तल 
रा 8 बार खींचने पर न जाने उस चोर के मन में क्या डर उप्पन्न हुआ और वह शरअली की सोता छेद चला गया | 





फिर अपने परिवार को वहीं छोड़ वह स्वर्य अमरकोट 


लिये प्रस्यानित हुआ 4 उस समय बसको सहिषों 
... हमीदों बेगम गर्भवती थी । यात्रा के दूसरे दिन जब 
माय एक सरोवर के तट पर डेरा डाले पड़ा था 


"जा 


.. सना । इस आचन्दुपं्रदं संवाद के फेलते हो अमीर 
_ हमरा, हुमायेँ को बधाई देने के लिये एकन्न हुए । 


.. इस समय हुमायूँ ने अपने नोकर ज़हूर से कहा कि 
। ज़हर ने 


.. पैर पास जो कछ घन हो सो ले आओ 
दो सौ रुपये, एक चांदी का गहवा और कस्तुरीसग 
की एक नाभि सामने छा कर रख दी। हुमायू ने 

' झुपये ओर गहना तो ज़हर को वापिस कर दिये किन्तु 





इसमाय-पत्र कू ज्ल्प का हपनंद ससाचार सन, 













2! हा . . अशभ्यथना करने के लिये मेरे पास अब 


का छाए 





.._... फेला ओर बहुत से सेनिक रास्ते ही से लोट आये--. 
...  थहीं नहीं अनेक सुशल उमराबव की छावनी छोड़े कर 


... सेआ कर मिल गया। उस समय क़न्घार का शासन 


सके साथ उसी भर | 





(०४)... .  #*०| 





. की सेना सहित सिनन्‍्ध अदेश को अधिकृत करने के. । 
_क़न्घार से लगभग १३० मील के अन्तर पर सार्ग में... 


उस' समय उसने अकनर के जन्म का सल्षदाया सवाद 


..  कस्तरीसुग की भामि को चीर कर उसमें से कस्तूरी 
... निकाल थोड़ी थोड़ी सब उपस्थित अमीरों को दी |. 
हे टी अन॑न्‍्तर हुमायू ने उन सब का सम्बोधन कर के कहा ० 


इस आनन्द के समय आप लोगों की | हु 
इस बीच में जब अस्करी मे हुमाये को थे पाया, 
तब बह अकबर को उठा कर ले गया । 


. यह कस्त्री ही बच रही है। इस करुतूरी > 
में उस समय अकबर के साथ बड़ी दयायुक्ष व्यवहार 


हे ...... की सुगन्ध से सब ओर सुगन्ध फैल गयी | 
5 8 5 है। में आशा करता हूं मेरे पुत्र के यश- | 
2 22795 । 5 पे हा  सारभ से एक दुन सारा प्/थिवी सुख- 


जन्म का शुभ संवाद सुन बहुत प्रसन्च 
अभी उसकी दुरवस्था का अन्त नहीं हुआ | 
दिनो बाद उसकी सेना में द्रोह”| पहुंचा कर शेरशाह का चृत्तान्त लिखते हैं । 


.  शेरशाह ने हुमाये के हाथ से मुग़ल-राज-दण्ड तो 


मा] चल्न दिये । शबु के साथ लड़ाई होने पर हुमायूँ की. 

-... हार हुई ओर उसका बड़ा विश्वरुत नौकर अत्ती रखण- 
क्षेत्र में मारा गया। उपायान्तर न देख हुमाय क़न्धार 
.._.. की ओर भागा । रास्ते में वीरश्रेष्ट बेरामख़ो हुसायूँ 


अमलदारी थी वहा वहा अपनी अमलदारी बठाने 
लगा । शेरशाह जब हुसायू के साथ लड़ने बज्धाल से 
आया था, तब ख़िज़िरख़ों नामक एक सेनापति को 


के तड़त पर बैठ गया; तब उससे सुना कि ख़िज़िरज़ों.... 
ने बड़गल के पहले सुल्तान मुहम्मदशाह की लड़की 
.._. | के साथ विवाह कर लिया हे ओर अब वह स्वतंत्र होना 
| चाहता हैं। यह सुनते ही वह स्वर घड़ाल में पहुंचा। _ 


मिरज्ञ । अस्करी के हाथ से था । वह कामरान की. 


हमीदा हिंदाल के शिक्षक की बेटी थी। यह शिक्षक सम्यद था। हुमायूँ उसे देखते ही उसकी छुन्दरता प्र ऐसा . 
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भाई अस्करी इस विपद्‌ में उसकी कुछ सहायता 


करेगा और उस आश्रय दृगा, ॥कन्तु जब हुमार 





तब कन्घार से एक सवार दोड़ता हुआ आया 
आर हुमायू को समाचार दिया कि मिरज़ा अस्करी 
फ़ोज फॉटा लिये उसे गिरफ़्तार करने के लिये आ 
श्हा है ! कप हक 
हमाय को इतना समय न मिला कि वह अकबर 
को अपने साथ ले लेता । अतः अकबर को जहां का 
तहाँ छोड़ ओर हमीदा को साथ ले वह गरमसर ओर... 
सिसतान हो कर इरान में गया । रास्ते सें जोजी 


- राज्य पड़ते वहाँ के अधीश्वर उसका बढ़ा सम्मान 


करते थे । जब वह किजवी नामक स्थान में पहचा 


तब वहाँ से उसने बेरामख़ों को फारसराज के दरबार 


में भेजा और स्वयं उसके लोटने की अतीक्षा करने 
लगा । इसके बाद हुमायु फारसराज के दरबार से 
पहुचा । वहाँ फांरससरान ने यथोचित सम्मानपूवंक 
उसका स्वागत किया ओर हुमायू वहों रहने लगा ॥.. 


अस्करी हि | हे 


क्रिया | अब देखना यह है कि आगे चल कर अस्करी 
की दया का खोत अकबर के प्रति ऐसा ही प्रवाहित 


| होता है या वह विपरीत पथ का अनुसरण करता है।... 
जो होगा वह पाठकों को आगे चल कर स्वयं चघिदित 


हो जायगा । अब हम हुमाये की निरापद स्थान से... 


छीन ही लिया धा--अ्ब वह जहा! जहा मुगल की 


ले का शासन सौंप आया था। जब शेरशाह दिल्ली. 
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शेरशाह के गोड़ नगर में पहुचते ही, ख़िज़िरख़ा 


के हो 


.. डसकी अभ्यर्थना के लिये उसके शिबिर में पहुचा। 


[आर 


भधारशाह न त्रत्त उस पक्षड़ कर बन्द कर दया। 


.  अननन्‍्तर उसने बकुल्ञ को अनेक भागों में विभक्त 


किया और अत्येक विभाग का शासनभार अलग 
अलग ल्लोगों को सोंप । इन सब की देख रेख के 
लिये उसने फज़लत नामक एक साथ पर्ष क 
नियक्त किया । 
बज्ञाल का प्रबन्ध कर शेरशाह दिल्ली लोट आया। 
कुछ दिन बहा रह कर उसने मालवे पर चढ़ाई की ओर 


- उस दशा का अपन भआापकार स कया | मालवा-नवजय 


.. के समय रेसिन दुर्ग पर एक हिन्दू सामन्‍त का अधि- 
कार था । शेरशाह ने इस हुगे को घेरा | तब हुगे 
बासियों ने कहला भेजा कि यदि आप हमारे जान 
ओर माल की रक्षा करने का वचन दे तो हम आत्म- 


 समपंण कर दे। शेरशाह ने इस बात को सान लिया। 


. किन्‍्त जब उन लोगों ने आत्मसमपंण किया, तब 


8 हु 


अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध शेशशाह ने उस हुगे में रहने 


जे लक 


 चाले सब हिन्दुओं को बड़ी नृुशसता के साथ भार |... 
. 5“ ड्ाला। कि जज 
...  - इसके बाद शेरशाह ने मारवाड़ पर चढ़ाई की। 
.... पर शेरशाह यह जानता था कि रणकुशल मारवाड़ी | 
४. चोरों को युद्धक्षेत्र में आमने सामने लड़ कर हराबा 
. ..... सहज काम नहीं हे। इस लिये उसने उन वीरों में | 
.._. परस्पर मनोमालिन्य उत्पन्न करने का उपाय सोचा | | 
-.. उसकी चतुरता से कुछ बनावर्टी पत्र सारवाड़ाधीश के 
.«... हाथ में पहुच्रे । जिन्हें पढ़ कर मारवाड्ाधीश को अपने | 
5 - सर सासमनन्‍्तों के ऊपर सनन्‍देह उत्पन्न हो गया । 
..... सामन्तों में कुम्भाजी भी थे । उन्होंने अपनी निर्दों- | - 
.... पता प्रमाणित करने के लिये अपने दस हज़ार वीरों 
.. सहित शेरशाह पर आक्रमण किया । शेरशशाह की | .. 
....... सेना, मारवाड़ी वीरों का अबल पराक्रम न सह सकी। |... 
.../.. कुम्भाजी ने उसे विध्वस्त कर डाला। किन्तु पीछे | 
... ../. बड़ी बड़ी कठिनाइयों से शेर्शाह कुम्भाजी को जीतने |... 
हम में समर्थ हुआ.। शज्रुसेन्य को परास्त कर शेरशाह ने. 
5... पश्चात्तापपूर्वक कहा-' में मुद्दी भर दानों के लिये भारत [. 
..... का साम्राज्य क्यों खोऊँ? ?? इसके बाद वह मारवाड़ | बेंज्ञ/ल से ले कर पंजाब तक एक सडक ।नकलवबायी | 
... शेज्य को अधिकृत करने का उदोग त्याग कर दिल्ली | उस सड़क के हर एक पड़ाव पर एक एक सराय बनवा 
...  ल्ोद आया। 





अगले बषे अर्थात्‌ सन्‌ १४४४ हं० में शेरशाह ने | 


बन्देलखणड के कालिक्षर दु्ग पर चढ़ाई की । जिस 


समय वह उक्त ढुग पर घबरा डासे पड़ा था, उस 
समय शत्र का गोली से उसके बारूदख़ाने मे आर 
लगी और शेरशाह बड्ुत जल्ल गया । केन्‍्तु जब तक 


दुर्ग उसके अधिकार में न आ गया, तब तक वह मरा 


नही। दुर्ग पर अपना अधिकार जमने का समाचार 


सन कर उसने कहा- इंश्वर को धन्यवाद “? ओो 
इतना कहते ही उसका आश निकल गया। 


शेरशाह ने पाच वष तक दिल्ली भे राज्य किया | एक 


दिन उसके एक सहचर ने उससे कहा था महाराज ! 
अब आपके बाल सफ़ेद हो चलने । ” इस पर उसने 
कहा-* हा बढ़ापे मे सक्के साम्राज्य मेला है । 
उसकी अनेक अभिलाषाए समय के अभाव से मन की 
मन ही में रह गयीं । उसकी चार अभिज्ञाषाएं सवो- 
परे थीं-किन्त उनमें से एक भी पूरी न हो पायी । 
इसीसे मरते खमय उसके मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न 
हुआ था। उसकी चारों अभिल्लाषाए ये था; रु 
( १ “अपनी पितृभूमि को जनशन्य कर के-चहा के 
: - रहने वाला को लाहार और ।सेवालिक पर्वत 
: के बीच की भूमि पर बसाना । यह इस लिये 


कि जिससे मुग़क्लों के. भारतागमन का मार्ग 


बन्द हो आर पहाड़ी ज़मादार वश मे रहें७। 
(२ )-लाहार नगर को  समृल नष्ट करना । यह 
कार्य वह इस किये करना चाहता था कि 
विदेशियों का खाहोर पर अधिकार होते है| 
.. उन्हें रसद आदि की पूरी सहायता मिलती 
है ओर आगे का साग सुगस हो जाता है. । 


बड़े बड़े जहाज़ों का निमाण । की 
(४ )-पानीपत में इब्राह्मम लोदी के विशाल समाध- 
भवन का निर्माण ओर शेरशाह के हाथ से ज्ञो 
. हो नामी मंगल सरदार मारे गये थे-इजाहमस 
- के समाधि-भवन के सामने उत्तके ।लेये भी 

. एक समाधि-सवन का निर्माण । 
इनमें से एक भी अभिल्वापषा के पूणण न होने पर 


भी शेरशाह ने ग्रजा के हिताथ कई काम किये. | उसने 
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| ओर हर एक कोसपर एक एक कुञ्मा खुदवाबा। सड़क क 
| दोनों ओर ठक्ष लगवाये थे 


सरायों से दीनों. को 





॥+« शक 2, 





( ३ )-मक्का के यात्रियों कीं सुविधा के लिये पचास 


3० 4252:5%22:5%32::%225%:25%&#&६25 252: 5६ वि ४ पु 3 
अंन्क् पथ ् आल 22 नि पर 


सन सनिशपपन्‍+न94न नस पम्प >क न 5ल०+ध लक जान फपनण- घन पे ५ ०८०2० ५... 








मय) हा 5 दूं) ५ 5 ४ 7 ४ हिना 7 

































... भोजन पमार्थे बाँदा जाता था ओर हिन्दू यात्रियों के उठ खड़ा होता तो वह सब काम छोड़ कर पहले उसे 
स॒भीते के लिये हिन्दू नोकर भी रखे जाते थे । राज- | मेंठने का प्रयल्ल करता था | शासन सम्बन्धी सब काम 
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... क्ाय और वाणिज्य के सबीते के लिये उसमे घोड़ों। 
की डाक बैठाई थी । उसकी अमलदारी में डाकुओं 
“ओर चोरों का भय बिल्कुल मिद गया था। शेरशाह 

ने पाँच वर्ष के भीतर ही अपनी शासनसम्बन्धी 
_ शोग्यता का पूर्ण परिचय दिया । .. ये 
_ शेरशाह के चरित्र का एक भाग उज्ज्वल ओर 
दूसरा कलइकालिसा से अन्धकारमय है । उसकी 
अमलदारी में अपराधियों का विचार पक्षपात छोड़ 
कर किया जाता था । अन्यायी अथवा अत्याचारी 
विता दण्ड पाये बच नहीं प्राते थे । किन्‍्त शेरशाह 
स्वयं पाप करने से तिल भर भी नहीं हिचकता था। 
 विश्वासधात तो उसने अपने जीवन में श्रनेक बार 
किया । उसके काया से ऐसा जान पड़ता हू कि 
उसने विश्वासधात करने का केवल राजाओं ही को 
अधिकारी समझ रखा थां। क्योंकि यदि प्रजा मे से 
कोई किसाके साथ विश्वासधात करता तो उसे बह 
बड़ा कठोरे दर्ड देता था । उसकी प्रद्धात्ति पाप की 
झोर ने थीं, किनन्‍्त राज्यग्राप्ति के लोभ भें फस कर ही 
उसे ऐसे पापाचरण करने पड़ते थे। शेरशाह की असा- 
घहछरण प्रतिभा ही ने उसे राज्यलोलप बंना दिया। 
उसने जिस प्रकार दिल्ली का तख़्त पाया, उस - प्रकार 
के ओचित्य अनेचित्य पर विचार करने का उसे अवब- 
...... काश न सिला | रा, 
मे ० - अब देखना यह हे कि शेरशाह एक साधारण 
जागीरदार के पद से किस मलमंत्र के आधार'पर. 
बादशाह हा ? ऐक्य नी।ते ही उसके प्रत्येक काये की 
नियामक-थी । उसने समझ रखा था कि यदि अफ़- 
गानों में फूट न होती तो उनकी यह दहुर्दशा कभी न 
होती । अतः उसने अफ़ग़ान शक्ति को केन्द्रीमत 
कर के अपनी उन्नति की दीवाश बनायी । आत्मकलह | 
ही अफ़रान शक्ति के दोबेल्य का कारण था | शेरशाह 
... ले उसे मेट कर साम्राज्य स्थापित करने के श्रथ उप- 
... योगी बल्ल सश्चित किया और इसीसे वह कृतकार्य | 


! 4५ 


“भी हुआ । इसलास धघमे॑ पर उसका पर्ण विश्वास था - 


आग 


काज क्रमानसार बह स्वर्य देखता था। आलस्य उसे छ 
तक नहीं गया था। वह किसी भी काम को तच्छु समझ _ 
कर उसकी उपेक्षा नहीं करता था ओर न किसी 
 आधेकारों को शवत कृष्ण करने का स्रारा आकार 
देता था । वह यह कहा करता था कि मेरे प्रति-.... 
हन्द्रियों के वज़ीरों की पापवासना ही मेरे राज्यल्ाभ 
का कारण है। शेरशाह ने अपने समय को चारभागों. 
में बाद रखा था | उन चार भागों को वह क्रश३ 
विचारकार्थ, सेन्यसम्बन्धी कार्य, ईश्वरोपासना और... 
विश्वास में लगाता था । 
शेरशाह ने अपने साम्राज्य को ११६००० परगनों 
में -बॉट. रखा था । अत्येक परगने में पाच कमंचारी थे। 
' इनमें कम से कम एक विचारक ओर एक पदवारी 
हिन्दू होते थे। राजकमेचारी ओर अजा में किसी बात पर _ 
झगड़ा होते पर विचारक उसको मीमांखा करते थे । 
इसलास शास्त्र के आदेशानसार फ़ाजदारी ओर 
दीवानी आईन प्रचलित थी। जुती हुईं भूमि. ओर 
' झनाज की पेदावार के हिसाब से एक वर्ष के लिये 
-लगान लगाने की प्रथा प्रचलित थी । कोई भी राज- - 
कमंचारी दो वर्ष स अधिक एक जगह नहीं रहने पाता. 
था। डसकी अमलदारी में बसने वाली प्रजा को किसी 
| प्रकार का त्रास न था । 2! का 
.. शेरशाह ने जीवित दुशा ही में सहसराम में एक... 
सुददर समाधि-ग्रह बनवा लिया था। उसकी शोभा... 
बढ़ाने के लिय्रे उस गृह के चारों ओर भील खोदी 
गयी थी । उसी समाधि-सवन में उसने चिरकाल के 
लिये विश्वाम किया । डाउज़ साहब ने भारतयि इति- 
हास नामक निज रचित ग्न्‍न्थ में लिखा दे कियह 
समाधि श्रब॒ तक विद्यमान है ओर वह बनावटी 
के मील एक मील के भीतर हे पक | 
शेरशाह के बाद उसका पृत्र जलालख़ोँ तरृत पर 
बेग | जलालख़ों को साधारण ल्लोग सलीसशाह सर 
के नाम से पहचानते थे | उसके रूखे बर्ताव से उसके . 
भ राजभक्न उमराब उससे अ्प्रसन्न रहने लगे | चह 
किन्तु इसके लिये उसने हिन्दुओं पर कभी अत्याचार | किसी भी उसराव पर विश्वास नहीं करता था । शेर- 
| कियें। यदि उसके नोकरों में कभी पररुपर रूगड़ा. | शाह की अमल्लदारी में कर्मचारी ओर प्रजा के बीच 








































दि 


.. हुमायँ। | पक अं क्‍ १ के का (६०७ ) _ हो आह क्‍ . [ इमाये । 








| मे थे 


कक 


जो सद्भाव स्थापित था वह जल्लाल्न की अमबदारी में | वज़्ीर को सॉप दिया था | आदिल को तझूत पर बेठे 
नष्ट हुआ । सल्लीमशाह रुवर्य तो अतिभाशाली था | बहुत दिन नहीं हो पाये थे कि उसके अपव्यय के 
नहीं आर अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिये उसने अपने | कारण राजकोष ख़ाली हो गया । उसके गीतिपात्र 
' पिता की स्थापित शासनप्रणाली में डउल्लनट फेर किया। | सहृचरों के हाथ साफ़ करने को अब कुछ सी न बचा । 
- उलट फेर करते समय उसने यह न सोचा कि उसकी | तब वह अमीर उमराबों की जागीरें ज़ब्त कर के उन 
.._ नवीन प्रणात्ली से प्रजा का हित होगा कि अनहित। | लोगों को देने लगा । डसके दुर्व्यवहार से सारे देश 
.. किसी न किसी प्रकार सलीमशाह ने नो वर्ष राज्य | में विद्रोह की आग भड़क उठी। पहले चुनार में ग़दर । 
कर के महायात्रा की । उसके बाद उसका बारह वर्ष | हुआ, आदिल आर हेसू ने स्वयं चुनार में पहुच कर 
/... का पुत्र फ़ीरोज्ञ तख़्त पर बैठा । मुहम्मद नाम का | उसे दबाया। | । 
श 8  शेरशाह का एक भतीजा था। सल्लीस ने महम्मद की | मुहम्मद चनार से लोटने भी नहीं पाया था कि 
|... बहिन के साथ विवाह किया था | फ्ीरोज़ मुहम्मद | उसके बहेनोई इत्राहीस सूर ने दिल्ली ओर आगरे पर 
का भानजा भी था। उसी फ़ीरोज़ को उसके पिता | अपना अधिकार कर लिया?। यह इब्राहीम पंजाब का द 
सलीम की झत्यु के बाद, तीसरे दिन मुहम्मद ने सार | शासनकत्तों था। आदिल यह समाचार पते ही 
डाला ओर वह स्वयं तड़त पर बैठा | सल्लीम जब | इबाहीस को मार दालने के लिये दोड़ा । रास्ता में.“ 
जीवित था; तभी उसे यह बात विदित हो गयी थी | आदिल को इत्राहीम का भेजा दूत मिला । उसने 
कि महम्मद की दृष्टि दिल्ली के तझूत पर डटी है । इसी | कहा जहापनाह ! आप इल्माहीस को क्षमा करने 
. से संज्ञीम ने मुहम्मंद को मार कर फ़ीरोज़ का सार्य | का वचन दे कर, उसके पास हुसेन आदि उमराबीं 
..._निष्कण्टक करने का संकल्प किया था, किन्तु राजम- | को भेजिये । वह स्वयं पानी पानी हो जायगा ओर... | 
... हिपी के बारंबार भाई की प्राणरक्षा के लिये अनुनय | आपके पेरों में आ कर पड़ जायगा। ” आदिल बड़ा... - 5 । 
... विनय करने पर .सलीम अपने सक्कृत्प को पूरा न रा दुबलचिस का मनुष्य था। उसने दूत के कथनानुसार॒ हा । 
.. कर पाया। पु | अपने उमराबों को इब्राहीम केपास भेजा | वेल्लोसग..._____ | 
.._. मुहम्मद जिस समय छ्लीरोज्ञ की हत्या करने को | इग्राहीस के भलेमानसों जेसे व्यवहार एवं प्रलोर्भन । 
-_. जश्यत हुआ, उस समय बालक फ्रीरोज़ डर के मारे | वाक्यों पर मुग्ध हो गये और उन्होंने उसका पक्ष । 
“दोड़ कर माता के गले से लिपट गया था, किन्त इस. ग्रहण किया । इससे इब्राहीम इतना बलशाली हो. 
.. से भी मुहम्मद का कलेजा न दहला । मुहम्मद ने | गया कि आदिल का हियाव न पड़ा के इज्राहोम पर 
...  तख़त पर बेढ कर आदिल (न्यायपरायण ) की उपाधि | आक्रमण करे । अतः चह निरुपाय हो घुनार ल्लोद  .. 
.... धारण की, किन्तु उसमें इतने बड़े साम्राज्य का भार | गया। बहा पहुच कर साम्राज्य के पश्चिमांश कोहोथ 
...... उठाने की थोग्यता न थी इससे लोग उसे आनरेली | से खो कर वह पृवाश का शासन करने लगा । इतर 
..._( अन्धेरी ) कहने लगे थे । का हल | हीम ने भी सुलतान की उपाधि धारण की ओर. 

... आदिल बड़ा क्ररस्वभाव ओर लम्पं८ था । वह | पश्चिमांश के शासनकार्य में लगा । 7 यह 
...... रशजकाज के बारे में तिल भर भी विचार नहीं करता | किन्तु शान्तिपूवक इब्राहीम बहुत दिनों तक राज्य... 
.. था । उसने सारा काम हेसू नामक एक बनिये | न क्र पाया | इब्राहीम को तखझुत पर बेठे बहुत दिन... 
.. 5 १ जो ग्राकृत पापी होते हैं, वे सदा अपने को पुण्यात्मा बतलाते ओर दिखावटी कर्मों का अरतुद्दान कर अपने की. | ..« 
... . « प्रण्यात्मा सिद्ध करने की चेश भी करते हैं ।. मुहम्मद ने अपने भानजे को मार कर पहिले ही बड़े अन्याय का काम मी 
... डोकिया था। इसी अन्याय के कल को मेंटने के लिये जान पड़तां है।के उसने श्रपनी उपाधि “ आदिश ” रखी थी ।. 5. 
.... हेमू का पूरा नाम देमचन्द्र था और उसकी जम्मभूमि राजपूताने में. थी । सूरत शंकल उसकी बड़ी बेढंगी थीं। | 
.. आस्म् में वहदुकानदारी कर के अपना पेढ पालेता था । उस पर किसी कारण वर पुहम्मद आदिल की दृष्टि पड़ी और _ रे हि, 
..... . वह उसका प्रियपात्र हो गया । मुहम्मद आंदिल जब तख्त पर बेठा तब उसने हेमू को अपना प्रधान मंत्री बनाया 





5 थक कप | 7.  [इमायूँ। 


















































[। इस समय अफ़ग़ानों का भाग्य पलटा खा रहा 
था । इसीसे उनके अधिकृत साम्राज्य भें जहा देखो 
बहाँ कलह ओर विपज्ञव हो रहा था । उधर सिकन्दर 

तरूत पर बेठा | उसे तहत पर बैठे दो दिन भी नहीं' 
हुए थे कि हुमायूं को समाचार मिले कि भारतीय अफ्- 
गान साम्राज्य में असन्तोष फेला हुआ हैँ । यह सुनते 

। ही वह फिर भारतवर्ष में आया। सिकन्दर उसके साथ 

लड़ने के लिये अस्सी हज़ार सेनिक ले कर आगे बढ़ा । 


हो पाये थे कि आदेल कीं बहनोई सिकनदर | 


... चअही 
शंजाब का स्वतत्र ने धिपति बन बठा । इस पर इतन्ना- 


...... हीम ने उस पर बई घम जाम से चढ़ाई की । किन्तु 
. अह आरम्भ होने पर इब्राहम का हाई मान कर 

6 झामना पड़ा । दिल्ली ओर आगरा भा सिकनदर के 

. हाथ में चल्ते गये। इब्ाहीम की बहुत सी सना [सक- 

 #दर की सेवा में जा मिली । आल अभी तक पूृवाश 

का कापक बा था । इनाम मारा मा किस नम एप एप शासक बबा था । इब्राह्दीम मारा सारा फिरता 





१. हम यह कह आये हैं कि हमा। भाग कर झास्र में पहुँचा था। मेलकम साहब शिखते हूँ किउस समय के फ़ारस के 


शाह तमरोद ने हमायूँ का आदर ओर सम्मान किया धान65 बादशाह हुमायूँ के अल॒चर जोहरा के लिखे इतिहास मे. ० 
. लिखा है कि हुमायूँ को फ्ारस मे भा अनाद: सहन करना फ़डा । हमायूँ और तमशेद का सम्मदाय भद ही इसका कारण ह 
 बतलाया जाता है। इन दोनों में एक शिया अरे दूत उुत्षी था । जब शाह के अवरोध करने मेहुमाई ने अपना 
- .. सम्प्रदाय न बदला, तब शाह ने उसके साथ असदव्यवहार किया । इतना होने. पर भी शाह ने हमादू की संहायतां और 
... “ काबुल कम्धार के उद्धाराग इस शत पर अपने पुत्र झुराद मिरज्ञा के अर्धीन चौदह सौ अश्वारोही सेनिक हुमायूँ को दिये कि. 
बढ इस सहायता के बदले कघार करा सका शाह को दे दे। करन्धार में इस समय भी मिरज्ञा अस्करी, कीमरान कीओरसे 
7 5 शासन करता था। हुमाँँ नेकघार को बेर, तिया औए परचम तक बह उँसे घेरे पड़ा रहा। तब अस्करी नेआत्मसमर्पण 
2 5 किया ।-पहुले वो अर्करी के साथ डमा [| दयापूर्ण ब्रतोव किया, किन्तु पीछे से उसके किसी पुराने अपराध के लिये 
. ..... उसे बन्दी बनाया। उसने कम्धार का किला और वहाँ का खज्ञाना ईरानियों को सौंप दिया । किन्तु ,जब बहुत से ईरानी, 
हा 5 ः ज 'ईरुन लौट गये ओर घुराद मिरज्ों मर गया 3; तब हुमा। धोखा दे कर एक दिन क्रिले में घुस गया आर किले में जितने द 2 58 
.. // ईंरोती यें। उनमें से बहतों की मार और बचे हुआ की | कर खंय॑ उसका श्रधिपति बन गया । क़न्घार को अपने... 
..... अबिकार में कर हुमाव्‌ ने काइल पर चढ़ाई की । वहाँ जाते समय रास्ते में हिंदाल उससे जा मिला ।. कामणव सिख की 
5 ओर मांग गया। इसे बार हमने ने अकबर ही की व की उम्र का पाया । किस्तु हुमायूँ जब बदकशों पर अधिकार. 
द करने गया; तब॑ कामरान ने लोग कर काइल पर अपना अधिकार कर: लिया और अकबर फिर उसके हाथ लगा । कहते -. 
... हैं लग हुमायूँ लौग भर उसने काउये 77 वो की बाढ़ दागनी आरम्भ की तव कामरान ने अकबर को एक भले की _ हे 
जो में बाँध परकोटे करी दीवारं पर रख विया-कितु भक्त ते हा होता है, इससे अकबर साक्त बंच गया। 
5 उसके शरीर मं एक खरा वक ने (तप जो हो काबुल फिर हुमायूँ के हाथ में आया और कामरान भी पकड़ा गया। ्ग 
०5» हुमायू,ने उसके दोन गत [के न, कर उस्े जन्म भर के लिये निकम्मा कर दिया । कहां जाता है कि अल निकालने के. 
.... बाद जब कामरानः की फूणी अली पर निमक ह ९ 7४ मल्ता गया, तव उसने चिल्ला कर कहां था-“ हे ईश्वर * एके ० 
* आपने किये का पूरा दुश्ड [नि हक आक्बेत में एुमे माफ करना। !! इसके बाद वह मक्का चला गया। अब हुमाई रे 
.... कॉबुल में निष्कएटक राज्य करने लगा ओर अपने पुराने भारतीय साम्रज्य के उद्धार का उपाय सोचने लगा । उसे इस शोर हे 
... विचारपरायय देख, उप्तके उन श्रमार उमा थे मा भांसत साम्राज्य को श्रक्रगानों के हाथ से लेना चाहते बें-हमार्यू को पे 
: उत्साहित किया श्र समन लेने के लिये अतुरोप किया | उस समय को जथातुसार सश्चन सन के लिये एक महष्य भागे... 
गया और उससे कह दिया गया कि मार्ग में तुके पहले जो मंतुष्य मिलें उनमें से पहले तीन का नाम लिख लाना |. 
बैता ही किया । उसे जो सबसे पहली तीन हद मिले थे-उनमें से पहले का नाम था दौलत (संभिग्य ) 
अभिल्ाषा ) भौर तीसरे का सादित ( छुख़् ) सन अच्छा निकला । इससे सब लोग मसभ हुए ः 





















... सिकन्दर जब हसाये से यद्ध करने के लिये राज- 
. भानी छोड़ कर- पंजाब की ओर गया; तब इब्राहीस 


के 


ने अवंन भाग्य का पराक्षा लगे के अथ कुछ सना 


. हो कर कालपी मे डेरा डाला । आदिलतल् भी शजत्र के 
.. हाथ से अपने आधे साम्राज्य को निकालने के लिये 
. अग्रसर हुआ । उससे हमू को सेनापाते बना कर आगे 
भेजा । वह इृबाहीम को नंष्ट करने के लिये पहले 


.... कालपी गया। बहा घोर युद्ध हुआ । इबराहीस हारा । 


.. उसकी खारी सेना तितर बितर हो गयी। कुछ दिनों 
.. के लिये वह [सर उठाने योग्य न रह गया। 

उधर बकुल का शासनकर्ता महम्मंद सर स्वतंत्र 
हो दिल्ली के तख़्त पर बठने की लालसा से ससेन्‍्य 
चढ़ दोड़ा । अब दिल्ली के तरूत पर अधिकार करने 
. बाले पाँच सनष्यथे । अर्थात्‌ ५ आविल, २ इन्नाहीम, 
३ सिकन्दर, ४ हुमाम, « मुहम्मद सर । इब्राहीस 
की कमर तो पहले ही तोड़ दी गयी । इस लिये 
मुहम्मद सुर को- परास्त करने 


. हेम को चुनार में बुलाया ।' तदनुसार हेमू ज्यों ही 


.. चुमार में पहुँचा; त्योंही उसने सुना कि हुमायू ने 

सिकन्दर को परात्त कर आगरा और दिल्ली को अपने 
.._ अधिकार में कर लिया। यह सुन आदिल ओर हुमाये 
.... ले मुहम्मद ख़र को सम्पू्णतया दमन करना परमा- 
_. वश्यक समम्ध । अतः सूर के साथ युद्ध हुआ, सूर 
.. लड़ाई में मारा गया। इब्राहीम पहले ही बलहीन हो | 

चुका था, सर युद्ध में मारा गया, सिकन्द्र हुमायू के | 
.. हाथ से हार चका था । अब रख़समि में- दो ही 


कि 


.... प्रतिहवन्द्दी रह गये थे-हुमायूु ओर आंदिल । सो 


के ७ | 8 


फ् 


.. आदल हुमायूँ को नीचा दिखाने के लिये तेयारिया 
. करने लगे। का क्‍ 
..... हुमायेँ ने विजय प्राप्त कर अबुलसमलत्िक को पंजाब | 
.. का शासनकत्ता -नियुक्ष कर आज्ञा दी कि तुम हीनबल 
- - सिकनदर को समूल नष्ट करो । अन्तर हुमायू बड़ी 
<  घरमधाम से दिल्ली में मवेश कर दूसरी बार तझृत पर _ 
.. बेढठा। हुमायूँ का सेनापति बेरामख़ों था, उसीकी 
.. वीरता के फल से हुसायूँ को फिर से दिल्ली के तख्त- 






.. के शासनकर्त्ता का पद मिला | अबुंलमलिक की अधी- 
'». नसथ मुग़ल सेना से पररुपर फगड़ा उठ खड़ा हुआ। | 


.. इससे भ्रवकाश पा कर सिकन्दर ने बल सख्चय कर लिया. 'गैन्नी से भा बहने बेगे और इस बबा हाज डुदा 


(६०६ ) को क्‍ जज के कर माय) 


लिये आदिल ने 
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जब यह हाल हुमायू ने सना; तब सिकन्द्र का नाश 


करने के ।सर्य, राजकृंसार अकबर बरासख्ा क्‌ साथ 


: पंजाब. भेंजे गये । 


इसके बाद ही हुमायु की अचानक सखुत्यु हो गयी । 


एक दिन सन्ध्या को छुत से नीचे आते समय सींदढी 


पर से उसका पेर फिसला ओर वह ज़ोर से गिरा । 
हुमायु की झत्यु का यही कारण है'। उसका झूत शरीर 
यमना के तट पर गाड़ा गया । अकबर ने वहाँ एक 
बहुत सुनद्र भवन खड़ा करवा दिया। 

_ हुसायेँ ४१ वर्ष की अवस्था में मरा । उसने पश्चीस 


बष दिल्ली ओर काबुल मे राज्य किया । हमाथ की 


जीवनी उपन्यास से भी बढ़ कर रहस्थमयी है | कंभी 
ती उस पर भाग्यल्क्ष्मी प्रसन होती और कभी उस 


[8] 


पर अग्रसन्न हो उसे रास्ते का भिखारी बना देवी थी। 


उसके जीवन का प्रथम भाग आनन्द में बीता किनन्‍त 
तशहझूत पर बढठते ही अशालन्ति ने उसे चारों ओर से 


घेर लियाथा । राज्यच्यत हो कर उसे जैसे कष्ट भोंगने 


पड़े बसे कदाचित्‌ ही प्रथिवी के किसी अन्य नरेश ये... 
भोगे हो । हमाये भाइयों को बहुत चाहता था और ४ 7 
उसके कृतब्र भाई ही उसकी आपत्तियों के कारण थे... 

बह उन पर जितनी कृपा करता वे उसका उतना ही... 
बुरा चाहते थे। जिस समय कासरान पकड़ कर हुमाय 


भ५फ 


| के सामंन लाया गा, फ़रेश्ता म॑ खिखा हे-उस 
समय हुसाय के दरबारियों ने एक श्वर से कामरान 


का आशदण्इ दन का सम्नात अकट का । यथा 


कामरान ने हुमायूं के साथ बुराई करने में कोई बात +-+  .. 
उठा नहीं रखी थी ओर ऐसे को प्राणदंशड देना अन- . | -.. 
चित भी नथा, तथापि हुमायू ने भाई के रक़ से अपने... 
+ हाथ कल्नझ्लित करना ब्रा समका | उसके इस कोमल 
व्यवहार से उसकी सेना में असन्तोंष भी फेल गया। 
 हरएक सनिक कहने लगा कि हुमायु की डदारताही से - ४". 
मशलों को बारवार दुदेशा भोगनी पड़ती है । अन्त में . मा 2 
हुमायेँ को विवश हो अपनी इच्छा के विरुद्ध काम... | 
| रान को अन्धा करने की आशा देंगी पड़ी । अन्चे. ४ 7. 
| होने के कई दिन बाद हुमायूँ ने एक दिन उसे देझा। 
.. पर बेठने का सोभांग्य प्राप्त हुआ था, अतः हुमाएू ने | कामरान को जब हुमाये के आने का सर्माचार सिल्ला। ४. 


. उसे अपना प्रधान मंत्री बनाया | तारदीबेग को दिल्ली | तब वह उठ खड़ा हुआ और पास जाकर बोला- «४.० 
| « छुस अभागे के पास आने से कहीं आपके राज- - 


' सम्मान में हल्कापन न आवे । ”” यह सुन हमायू के 


22996 
















































हुमायेँ झदुस्वभाव ओर परोपकारी था । इसके 
_ लिये पसे अमेक बार स्वयं विपद्श्रस्त होना पड़ा था। 
. बह अनेक विद्या पढ़ा था ओर काव्य पढ़ने का उस 
6 ज्यस्नन था। घह बाडेसान और रसश् था। सचमुच 
. यदि वह बेसा धर्मभीर ओर कोमल न होता तो वह 
 अूछा शासन करता ओर उसकी ख्याति चारों ओर 
 फेल्ती व 
प घात70९/8४07९, ()0]0056! कर्ल हमवबरस्टन८ 
यह सन्‌ १७८३ ई० के उस थुद्ध में थे, जिसमें 


कह 


अ्रद्धसज़ ओर टीपू सलतान से मुठभेड़ पुनामी 
हट मेंहुइथी। 

पपरछकााए 52077 90 है] हुस्न ज़ामशाःह< 
द यह अहमदनगर की भसिद्ध चादब्ीबी का 


- पिता था। यह अहसदनगर का शाह था और |. 


:. सन्‌ १६४५४ से १५६५ ६० तक इसने राज्य 
« किया था। तालीकोरा के यछ्ध भें यही था 


.. प्रुत6/ 3] हेदरअल्ीज्यहः एक मुसलमान था |. 
| 5 और इसका पिता एक रिसाले का अफ़सर था। 
..... मेस्र के हिन्दू राजा ने इसे नोकर .रखा था, | 
..-.।/।/._ » किन्तु हेदर ने कुछ काल बाद अपने अन्नदाता 

५५० 8 «७ को निकाल बाहर किया और वह स्वयं गद्दी पर 


बेठ गया । उसने कई बार मरेहर्थ से भी युद्ध 
किया था ओर अद्जरेज़ो से भी लड़ाई छेड़ी थी। 


हि 


.. थद्यपि अज्ञरज्ञों को आरसम्भ में इससे हारना |... 
रा पड़ा था, तथापि सन्‌ १७८१ ई० में पो्टोॉनोबों | 
के युद्ध में उस हारना पड़ा था |. रा जा । 
हा 5 5 557  बैं॥000 0097० ,6 0/४7॥व जैकबल्इन्होंने 
कोल्हापुर में सन्‌ १८५७ ईं० के सिपाद्दी विद्वोह 
के समय बड़ा काम किया था ओर वहाँ का उभ- 






5 पका! रिपका पएच्वावीं इन्राहीमख्रों ग्दीजयह | 
पेशवा का सेनापति था ओर उद्गिरि के यद्ध में 
इसमे सल्लावत्ंग ओर निज्ञामश्र॒ली को | जा 
... / बेंणमाप्णुं& 88058 जनकोजी भोसलेन्यह नागट 
पुर के दूसरे राजा थे ओर सन्‌ १७४२ इ्न्सें 
गद्दी पर बेठे थे। इनकी इच्छा थी कि महाराष्ट्र 


हराया था | 


.. 009 .0 इब्राह्ीम लोदी-इसने सन्‌ १४१८ | 
से ११२६ ईं० तक राज्य किया । यह बड़ा 
 क्रोधी ओर निपुर था। इसकी इस अकार की रे न 

प्रकृति के कारण इसके सब सरदार इससे अग्र- | ।४750[० 87त/9 जनकोजी लिंधिया-इन्होंने 
थे । पंजाब के गवर्नर दोलतख़ा ल्ोदी ने |. मुगल 


. रह हे की सहायता की थी। 


कक 


( ६३० ). 


[ जहॉदारशाह |. 


[07४४7॥४ 507 इब्नाहोम सूरन्सुहम्मद आदिल्लशाह 
के शासन काल से बड़ी गड़बछी मची ओर 


पॉचों भागों में शाही अफ़रानी ज़ान्दान के 
सरदार अ्रधिपति हुए | एक भाग देहली था। 


विमिलिलिनिलि निकली आकलन. ााभ ७४७७४ ७॥७॥७//ए//ए/ए"स्‍शस्‍शशशश/शशशशणशश/शशाशशशशश श्र भा. ५" प्र हैं 


जिस पर इब्राहीम सूर की हुकूमत थी। यह सभ्‌ | ० 


4९६४ ई० की घटना है। 


[70०9, 87 ति]&) इस्पे-करपनी की अमलदारी 
 समेंजिस समय वारिन होस्टिग्ज़ यहा के गवनेर जन- 


रल थे ; उस समय इड्जशलेण्ड के बादशाह की ओर 
से भारतवासियों के प्रति न्‍न्याथ की सुब्यवस्था 


करने के लिये एक सुपरीम कोरे स्थापित हुआ. 


 था। उसके प्रथम चीफ़ जस्टिस ये ही इम्पे थे । 


 थे। इन्होंने अपने सहपाठी मित्र की प्रतिष्ठा के 


. लिये भूठी गवाही को सच्च मान कर एक, बुढ़े 
.. निर्दोष ब्राह्मण नन्‍्दकुमार को फांसी पर लटकन 
... वाया था। लाड मेकाले ने इनके न्याय की बड़ी... 


नन्‍दा का है | 


वृश्णाशो 0870 इसमाइलखॉ््जव जना उर्फ़ सल- 


-वान मंहम्मद तगालक़ ने दक्खिन को ध्वस्त 


किया और वह वहाँ से चला आया तब वहाँ... 
का विद्रोह फिर भड़का ओर विद्वोहियों ने इस- 
 भाइलज़ा को अपना सरदार माना था । यह - - 


. . सन्‌ १३४७६५० को घटना ह्ै। 
के न 


डता हुआ राजविद्रोह दबा दिया था । 


प्रान्त को अपने अधिकार में कर ले । 


सन्‌ १७७२ हई० में परशियनों के पिरुद माल 





हक ग्रे वारिन हँस्टिंग्ज के सहूचर झार सहपाठा 
















...._ प्रतिपात्नन के लिये में इंश्वर 
.... इसीसे बह शासनंसम्बन्धी छोड़े खरे छोटे कार्य तक 
.._ स्वयं देखता भाव्षता था । उसका विश्वास था-- 
_.... # एएछए पाता ६86४ 40 00०0 .7श९ए५- 
जाए छशवा। ऐतहु४ 78-8 एफप्र0७ 80४00 30 
5 क|8-0967ए08 0६ (00 
.. गीर की चाल ढाल पिता से ठीक विपरीत थी । उसका _ 
.. निज का लिखा जीवनढत्त पढ़ने से यह घारणा उत्पन्न 
ः हे _ होती हे कि वह छीटी बाती पर ध्यान दंना, राज॥चेत 
..._ गौरव ओर सम्मान को लाधवजनक समझता था। 
. अकंबर जंसे कत्तव्यनिष् 
.... क्ंव्यपराइमुखता असम्भव जान पड़ती है ; 
.... सन्देह नहीं । यह बात नहीं कि अकबर ने. जहांगीर _ 4 

“ को पढ़ाने लिखाने एवं उसका चरित्र बनाने भें कोई | 


 जहादारशाह । ] 


(' हा $ ) हा 


[ जहाँगीर । 





 एुक बे ही इसकी अमजलदारी रहने पायी थी 

के वह सार डाला गया । इसने एक रण्डी 

डाल रखी थी जिसका इसने बेहद सम्मान 

.. किया । इससे उसके उमराव बहुत अप्रसन्न हो 

.._. गये थे। जिस समय उसके भतीजे फ़रुंख़सियर ने | 
:.. उसे आगरे के पास हराया, उस समय वह भाग 


. कर दिल्ली चत्मा गया । दिल्ली में उसे उसके: 
. - बज्ञीर ने गिरफ़्तार कर लिया ओर उसके भतीजे 
. फ़रुख़सियर के हवाले कर दिया। निध्ुर फ़रुंख़- 
. सियर ने अपने चचा जहादारशाह ओर उसके , 
निम्कहरास वज़ीर-दोनों को मार डाला ओर 
स्वयं दिल्ली के मयुरसिहासन पर आसीन हुआ | 





52८877277 जहॉगीर 


उच्क 
[ नूर-उद्‌-दीन मुहस्मद्‌ जहांगीर | 


कप 


सगद-कृस-रांचि अकबर के अस्त होने पर सन 
१६०४ ह० से उसका पत्र सलीम, जहागोर ( जग- 
जयी ) की उपाधि घारण कर राजासहासन पर बंढा। 
भारतवर्ष के ससलमान बादशाहों . में अकबर को 


.. कत्तेंब्य ज्ञान सबसे अधिक था | उसके राजत्व काल 
.. में राजपूतों के साथ सोहादे स्थापित हुआ, अबाध्य | 
सामनन्‍तगण वशीभव हुए, प्रजाहितेषितासम्बन्धी अनेक 


. कार्य कियेगये ओर राजा प्रजा का परस्पर अवि- 


.. इवास दूर हुआ । अकबर का विश्वास था कि मेंने | 


.. जो अत घारण किया है, वह अतिपवित्र हे ओर उसके 
लिये में निकट दायी हू । 


किनत उसके पत्र जहा- 


। बात उठा रख। था । 


..... जहाँगीर का जन्मविवरण अलोकिक है। राजमहिर्ष ः 
... ( अम्बराधिपति की ठुद्बिता ) बन्ध्या थी। राजसिहा- | 


जिन उपायों से काम लिया- 
अथवा नुशंसता का प्रा पूरा पता लगजाता है । जहाँ 

गीरने स्वर्य अपनी जीवनी मे लिखा ह- “मेरे पिता की 

बीमारी के समय कई एक अपरिणासदशशी लोगो मे. . 
५ » »% उसको ( खसरों को ) सिंहासन पर बिडाने - के हे 
ओर राज्यभार उसके हाथ में सौंपने का विचारकिया 

| था | % » » खखरो ओर उसके निबॉध अनुचरों का 
दुःस्वप्न उनकी लाच्छुना ओर अवमानना ही का कारण. ४ 
हुआ। मेंने राज्यभार पाते हो उसको कैदु ककया | 
*% ३६ $ तथापि उसकी दशा को छिचार कर में उस 
पर दया करना चाहता था, किन्तु सेरी चाहना विफद्ध ४. 
० हुई । अन्त भें खंसरों ने अपने साथियों के साथ परा- हे ००772 
मर्श कर के मुझे २० वीं तारीख़ को ज़ेलहज्ज सास की... 
सचना दी कि बढ मेरे पिता का समाधिसरानेद्र देखक 


व्यक्ति के पत्र की ऐसी _ 





है 


सन पर बैठने के चोद॒हवें वर्ष अकबर तीथ करने अजमेर 


गया आर राजमाहेषा का रास्त स फ्तहपुर के सलास 
नामक एक साथ के पास छाड़ गया । कहा जाता हू द 


इसी साथ के आशोवांद से राजमहिषी को पुत्रमुख 
देखने का सोमाग्य आघ हुआ । राजकुमार का. उसके... 
घर्मपिता के नामानसार सल्लीम नाम रखा गया ओर... 
अकबर ने उस साध का आदर कर सेंल्बाबा नाम 
रखा। इस प्रकार जन्म धारण कर राजकुमार की यदि 


प्रस्थिर माति हो, यदि वह स्वेच्छाचारी, कसस्कारसम्पन्न - 


और संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो तो आश्चर्य की 
कोई बात नहीं है । 


जहागीर के राजत्वकाल सम प्रथम घदना खतरा का 


विद्रोह है। इस विद्ञोह को दमन करने के लिये उससे 
नहा|सडसका स्नेहशालता . 


' ३ 














 जहाँगीर । ].. 






जाता है। ६ % % इसके कुछ ही क्षणों बाद सुझे 


संचाद सिखा कि खुसरी भाग गया। » %९ यह सुन 
ने कहा- अब क्या करना चाहिये ? में स्वयं घोड़े 
"पर सवार हो कर उसका पीछा करू अथवा खरंभ को 
१ ? झमीर-उलस-उमरा ने कहां कि यदि से उसे 


 अनमति दू, तो चह जावे । इस पर मन कहा-- 


५ अच्छा 
. बाद समझे स्मरण आया कि खसरो ने मेरी अ्रवज्ञा की 
है ओर यह भी ( अमीर-उस्त-डमरा ) सझसे डाह 


- तरफ डे 





| + पलीलिकन पे 


7 % » » मेने उसीकों भजा। इसके 


करता है | १८ ३१८ % डाह के कारण. सम्भव है, अमीर- 
उत्मद-उमरा उसे मार डाले । इस विचार के उत्पन्न 


होते ही मेने बसे लाथा लाने के लिये सवार भेजा । 

_% % »% संवाद मिल्ला कि ख़सरों पंजाब की ओर जा 

.. रहा है। दूसरे दिन सबेरे ही मेंने इश्वर का नाम ले 

और घोड़े पर सवार हो कर, यात्रा की ओर किसी | 

.._ शी बाघा विपन्न पर ध्यान न दिया । खूसरो लाहोर 

. पर आक्रमण 

.. .. समाचार मुझे मिक्षा । सुंझे सावधान करने के लिंगे 
... 3; दिल्लावरज़ाँ ने मेरे पास एक दूत भेजा । (द्लिावरज़ा 
.... उम्त समंय लाहोर की रखवाली करने के लिये नियुक्त 

.. .. .- क्रिया गया था) 2८ २६ ( इसके ) दो दिन बाद) » 
.. खुसरो ने लाहर को घेर कर लड़ाई आरम्भ की। 
..... लाहोर पर घेरा डालने के नवें दिन ख़सरों को जहा- 
_... गीर ओर उसके अनुचरों के लाहौर आने का समाचार 
..... सिला | अन्य उपाय न देख कर, खुसरों ने राजसेन्य 
.... का सामना करने का विचार पक्का किया। ४ # %. 
... राजसैन्य ओर विद्रोही दल में प्रवल युद्ध आरम्भ | 
5 हुआ। ४ # »% इंश्वर के अनुप्रह के ऊपर विभर 
...... हो कर मेने दुविधा-शल्य चित्त से यात्रा की । $ & १ 
.... पुलसे पार होते ही मुझे अपने विजय का समाचार 
... 'मिल्ा। ४ »% * खंसरो के पकड़े जाने का संवाद पाते 


द ही मैंने उस्ते अपने सामने लाये जाने की आक्षा वे कर, | ओर उसने उसके नेत्रों की 


करन का उद्याग कर रहा ह-यह सा 


59, 40 08 €ह5९88७ 0[-078 वाग्र066706, .॥6 देल४ए & वेठ278 बाद) 0एक कांड किट 


कह मेरा अपराध अमाजनीय हे 





प्क हरकारा झसी छ््णु भेजा । ३८ % १4 मिरज्ञा के हक 
हे 4५. ०५ न हृ का ह ह थे 
रान के प्रयत्न ही से खुसरों के हाथ पर ज़जीर से. 


| जहाँगीर । 





जकडे गये आोर बह मेरे साममभे लाया गया । मेरे हि 


नोकरों के बीच में खड़ा 
आस बहा रहा था। / इसी समय .जहांगीर ने खुसरो 
से उसके नोकरों के नाम पूछे । इस पर ख़सरो ने 


अपने प्राण देने को प्रस्तुत हैँ, अ्रतः में अपने संगी 


खतरों कॉप रहा था ओर. 


में इसके लिये 


साथियों के नाम. बतला कर अपने सम्मान का लाघव 


ले के चम में ओर अबदुलरदहीम को गधे की खाल सें 
सी कर ओर गधे पर सचार करा कर, नगर सें घुमाया । 


साँस घटने से हसनबेग तो मर गया, किन्तु अबहुल- 


करना नहीं चाहता । “' इसके बाद बादशाह ने उससे 
कुछ और पूँछा ओर उसे बन्दी बना कर रखने की आज्ञा... 
दी | हसनबेग ओर अबदुलरहीस खुसरों के अधान 
_ परामशेदाता थे । जहॉगीर के आवेश से हसनबेग को... 


मर 





रहीम ईश्वर के अनुग्ह ओर मित्रों की सहायता से 
बच गयां। इसके बाद राजपथ के दोनों ओर त्रिशल्ल 
खड़े कंश्के उन पर ख़सरों के तीन सा साथी बंठा कर 


बड़ी निधचरता के साथ मार डाले गये | नौकरोंकी इस 


प्रकार हत्या किये जाने का दृश्य दिखां कर ख़सरो को... 


डराने ओर शोकाक॒ल करने के लिये, पिता की आज्ञा... 


से वह नित्य वध्यभूमि पर दहलाया जाता था | ऐसा... 
कठोर ओर निईय व्यवहार करने पर भी, इस घदना 


के कुछ दिनों बाद! जहांगीर ने स्नेह के वशीभत हो... 
कर अपने विद्वोही पत्र को आंशिक स्वाधीनता प्रदान... 
_की। किन्तु इस पर भी जब खुसरो वारंबार पित्ता के... 
_विरुद्द पड़यत्रों में लिप हुआ ; तब जहाँगीर ने उसके 
लेष मिकालने की आज्ञा दी 


हैं। किनत आंख निकालते समय उप्तका, पीड़ा 


कारण चीख़ना चिज्ञाना सुन-जहाँगीर को दया आयी ; 
चिकित्सा किये जाने की. 
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शा क्‍ . जहाँगीर । | गन पक हे “(६१३ -) हे अप 5 हो द द हा प्‌ जहाँगीर। हैः द 





...  आजज्ञा दी। चिकित्सा होने पर राजकुमार को कुछ कुछ | घदना थी । रियाज़ के लेखक गुललामहुसेन ने लिखा... 
दीखने लगा । तब सके पर प्रसन्न हो कर जहा- | हे कि शेर अफ़ऱान ने जब सिर उठाया, तब उसे 
गौर ने उसे यंथोपयक्न परस्कार दिया ।  _ _// | दमन करने के लिये सम्राद की आज्ञा से कृतब बढू- . 
राजकुमार खसरो का विद्रोह दमन हो चकने पर, | वान गया था। शेर को कतब के ऊपर सनन्‍्देह हुआ, 
बेदेवान के जागीरदार शेर अक़ग्गान के हाथ से बहाल | इससे उसने कंतब को मार डाला । तब कुतब के? . 
... का सूबेदार क॒तुब॒द्दीन ओर कुतुब॒द्दीन के नोकरों के हाथ | साथियों ने अपने प्रभु का बदला लेने के लिये शेर को 
-. . से शेर अफ़गान मारा गया। जहॉगीर के राजत्वकाल | मारा । अनन्तर शेर की विधवा पली मेहर-उल्‌-नसा 
में पर्व उसके जीवन में यह एक विशेष महरव की | के साथ जहागीर ने विवाह कर लिया । मेहर-उल्‌- 


१ हण्टर, ह्वीलर, शिवश्रसाद ने शेर अक्ृग्नान की हत्या का कारण नूरजहाँ या मेहर-उल्‌-नता ही को बतलाया है। 
: नूरजहाँ का पितामह ईरान का एक रईस था। किन्तु नरजहाँ का पिता ऐसा दरिद्र हो गया कि अजीविका के लिये उसे 
. हिन्ुस्तान आवबा पड़ा । रास्ते में कन्धार में नूरजहाँ का जन्म हुआ । किन्तु निरदेयद्ददय पिता ने हाल की इसन्न लड़की 
. को मार्ग में एक ओर रख अपनी राह ली । किन्तु काफिला के कित्ती आदमी को उस लड़की पर दया आयी और उत्तिे..... 
- उसे उठा लिया और न्रजहाँ की माँ को दूध पिलाने के लिये नौकर रख लिया। द्रजहाँ के पिता को भी उसी काफिले में 

नौकरी मित्र गयी ओर समय पा कर वह सम्राटू अकबर के निज के नौकरों में भर्ती कर लिया गया । एक दिन जहाँगीर ने 

.... नूरजहाँ को अपनी माँ के कमरे में देखा ओर देखते ही वह उत्त पर एुग्ध हो गया । जब यह बात अकबर को मालूम 
... पड़ी तब उसने भझाठपट न्रजहों का विवाह इस शेर अफ्रग़ान के साथ करवा दिया ॥ जब जहाँगीर तझ़त पर बठा, तब भी द हे 
... उसे नूरजहाँ की याद बनी रही । शेर श्रफगानखो को वज्ञाल में अकबर ने एक जागीर दे रखी थी और "वह वहीं रहा... 
-.. करता था। जहाँगीर ने वज्ञल के सूवेदार कुवब को लिखा कि नूरजहाँ को शेर भ्रफ्रयान से जैसे हों वेसे ले कर मेरे पास... | 
.. भेज दो । पहले तो सूबेदार ने शेर अफ्रगान को सैन से अपना अभिश्राय समझाया । किन्तु जब उसने उत्त पर कुछ भी... £ 
.. ध्यान न दिया; तब सूबेदार ने उसे ज्यों ही धमकाया, त्यों ही शेर श्रक्रयान ने सुबेदार साहब का वहीं काम तमाम छुए 
... दिया। (१) जहाँगीर ने अबुलफ़न्नल् के हत्या वालें पंड्यत्र के इतिबृत्त विषयक ख्वरचित अन्थ में अपना यह अपराध 
० - स्वीकार किया हैं। किसु शेर अक्रग्रान की हत्या उत्तकी श्रत॒मति से की गयी-यह उसने कहाँ नहीं लिखा। ( २ ) जहांगीर द 
... के समय के इतिहास लेखक मुहम्मद हादीखों और “ इक्रवालनामा ”? के लेखक ने भी शेर की हत्या का कारण उसकी. 
...  दुष्कृति ही बतलायी है । ( ३) इसके अतिरिक्त नब नूरजहाँ रानपानी में लायी गयी, तब जहाँगीर नें चार वर्ष तक उत्का > 
.... मुख नहीं देखा और उत्तके भरण पोषण को-सामान्य वृत्ति दी-इन तीन कारणों को दिखला कर कीन साहब ने जहाँगीर को... 
..... शेर अफगान की हत्या से बरी कर दिया है । किसु कौन साहब की तीनों युक्तियाँ अ्कादब और श्रआन्त नहीं कह्ठीजा 
.. सकतीं, क्योंकि ( १) अबुलफ़ज़ल ने इसलाम धर्म के विरुद्ध खुलंघुल्ला युद्धपोषजणा कर दी थी । इस लिये सारा इसल- 
..._ मान समाज अबुलफ़ज़ल को हेय समझता था | इसके अतिरिक्त अवुलफ़जल जहाँगीर की उन्नति के पथ में कॉटों के समान. 
.... था। झंसलमान बादशाह राजनैतिक उन्नति के पथ के कॉयों को हाथ में तद्बवार ले कर उखाड़ते थे. । झुततत्मान समाज... 
.. में ऐसे काम निन्‍्य नहीं समझे जाते थे । अतः अबुलकजल् की हत्या के लिये, जहाँगीर को अपनी निन्‍दा का भय नहीं ... 
था, अध्यु्त एक काकिर की हत्या करने के लिये कट्टर मुसलमानों की दृष्टि में उसका यह काम प्रशंसा योग्य था । किन्तु | 
...।. मुसलमान समान में स्रीलाम के लिये किसीको मारना सदा से गहिंत कार्य तमझा जाता है । अतः जहाँगीर ने लोकापन 
.. / बाद के भय से शेर की हत्या का सच्चा इत्तान्त छिपाया हो तो यह अठुमान असन्नत नहीं कहा जा सकता (२क्रैकक- ० 
.....  बालनामों जहाँगीर की आज्ञा से बनाया गया था और उसका लेखक दस्खार में एक उच्च ओेणी काप्रदाधिकारी था। .. . .. 
..  प्रञ्जु जिम्र बात को छिपाना चाहता हो उसे भत्ता उसका नौकर क्यों कर अ्रकाश कर सकता है / अब रहे मुहम्मद हदीन 7 
: _. सं इन्होंने जहाँगीर की मृत्यु के तौ वर्ष बाद अपना अन्य लिखा और अन्थ लिखते समय इक्रतलनामों को अपने 
जे लेख का आधार माव कर अविकल उसका अतुकरण किया । इस लिये वे भी इस विषय में प्रमाणरवरूप महण:नहों 
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 अहाोगीर । | 


5 





जसा को रनवांस म रहते जब चार बर्ष बीत गये, तब 


 जहाँगीर ने उसके साथ बड़ी घृमधास के साथ विवाह 


किया । विवाह हे द्‌ हामहर-उल्ष-नसा ने 


_. जंहाँगीर पर अपना पूरा प्रभाव डाला । बादशाह 
सोलहों आने उसके बस में हो गया,यह। तकाके उससे 


की 


 पँछे बिना वह कोई भी काये नहीं करता था। इसके 
पर कभी किसी स्री। का किसी मुसलमान सम्राट पर 
ऐसा प्रभाव पड़ा हो-इससें सन्देह हे । हा दी ख़( ने लेखा 
.. हे बह ( मेहर-उल्न-नसा ) श्रति शीघ्र बाइशाह के 
. प्रियतमा सहिषी हो गयी । पहले जहाँगीर 
नाम नूरमहल ( /06 ॥200 ०६ ॥॥6 0948०6 ) 


आर पीछे कुछ [दना के भातर हैं। उसका नाम चूर- 
जहाँ ( ]॥6 ॥8|॥0 ० ए6 ज़णा]व ) रखा। 


... नरजहां के. भाईबन्दों को बड़े ऊँचे ऊँचे पद मिले । 


... »% % ४» बादशाह ओर उसके आत्मीय वर्ग-सब के सब | 
'क्षमताच्यूत हा गये, अर एतमाद-उ-हांला ( नरजहाँ 


2 श्र 
क्र पिता गशियासबेग ) के सारे नोकर ओर खोजा-- 


श [आ 


...... खाँ एवं तुरख़ौँ की पदवी से विभूषित हो गये। 


शा 


.. दिलरांनी नाम की एक दासी ने न्रजहाँ को पाला था। | 
| अपायहीना बाल्षिकाओं के उसने निज घनसे विवाह 
| करवाये थे । कहा जाता है उसने अपने जीवनकाल' 
भें क्षममग पाँच सो बालिकाशों । 
ओर हज़ारों मनृष्य उसके उपकारों के बोऋ से दबे 
हुए थ । 5 5 । पा 

जहांगीर के रानस्वकाल् में शासनसम्बन्धी नीति 
वही थी, जिसे अकबर ने संस्कारित किया था ओर... 


ण 


...... बह हाजी कोका को हटा कर, रनवास की दासियों की 


अभिनेत्री बन गयी ओर विना उसकी मोहर लगी हुईं 


..... आज्ञा के सद्र-यसू-सदूर किसी को वेतन ही नहीं देता 
... था। न्रजहा राज्य सम्बन्धी सारे काम करती थी।. 


९ 


रा  सबगप्रकार के सम्मानों के वितरण करने का भार उसीको 
...... सापा गया था। नूरजहा को एक स्वाधीन नरपति के | 
-.... समान अधिकार ग्राप्तथे। कसर थी तो यही कि उसके 





... किये जा सकते । ( ३) मुहम्मद हादी ने लिखा है कि जहागार ने कुतुब के शोक में मेहर-उलू-नसा के साथ अस॒दज्यवहार ० 
5 / किया ।' अकबर बहुत दिना तक अपुत्रक था । पीछे से शेख सत्वीम के अनुझह से उनके पुत्र हुआ ै। इसी पुत्र का रे 
मो हे नाम जह॑गीर था । कतुब, शेन्न सलीम का दामाद और जहाँगीर को धाय (थात्री ) का पुत्रथा । वे दोनों एक संग .ः 
.  खलते कूदते भर रहते बसते थे । ऐसे अन्तरज्ञ मित्र की मृद्यु के शोक से अधीर होना अनहोनी बात नहीं | कि 
-.. यदि मेहर-उल-नसा की अतुल रूपराशि मुख्य अथवा गौण भाव से कतुब 
सभी शेर अक़रग्रान की निरंपराधा विधवा को रनवास में बम्दिनी बना कर रखना अवश्य ही सम्देहननक घटना है । मेहर- 
.._... यलू-नंता तेजसिनी वीर रमणी थी | शोक के श्रावेश में उतने अपने पति के हत्यारे के साथ विवाह करना पहले अ्स्वीकार हि हा 


 किया-हों तो आश्चर्य नहीं। 


जहुद्गा पर जहॉँगीर के नाम 





उसका | जहा के हाथ में था । जहागीर तो नरजहों 


कठपुतंलाथा । वह जिधर उसकी कील दबाती उधर 


नाम का ख़तबा नहीं पढ़ा गया था । जा 
कुछ समय तक वह भरोखे ( 60079 ) में... | द 


. [जहाँगीर।. 


बेठती थी ओर अमीर उमरा उसको अ्रभिवादन करते 


थे ओर उसकी आज्ञा से आने पाते थे । राजमद्रा में... 


उसका नास भा साम्मालत कर दया गया था। यहा 


कहा तक कह, सच ता 


पग़ल-सामप्राज्य का बनाना बगाड़ना सालहा आन नर« 


ह€। वह नाचन समता था। जहागार कहा करता था 


0 


कि राजकार्य देखने सालने के लिये तो बेगम साहिबा 


रु 


हैं। मुझे सनन्‍्तुष्ट करने के लिये एक बोतल शराब ओर 
एक टुकड़ा गोश्त का यथेष्ट है । 


 मरजहा सवल्ोकप्रिय थी 


जो कोई उस तक 
.पहुच कर किसी प्रकार की सहायता मागता-उसकी 
बह सब प्रकार से सहायता करती थी. । वह निषी- 


नहीं किनत सनदों की राजकीय मोहर पर भी उसके ४. 
- स्वाक्षर सशोमित होते थे आओ 
यह है कि जहागीर केवल नामसात्र का सम्राटथा, किन्तु. 


दाथ का... ५» 


#बकछ, 


डितों की आश्रयस्थल थी और अनेक अनाथा और - . 


दे 
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विवाह कराये थे... 


विनाश का कारण न भी मानी जाय तो _ 2. 





ह जहागीर- . है 


(७५) 


| [जहाँगीर। 





. साम्राज्य के प्रधान राजपरुष निःस्वाथभाव से अपने 


 कतेंग्या का पालन करते थ।  यद्यप॑ जहागार स्वय . 


शालसी, विलास-प्रिय आर नथस था, तथापि- उक्त दो 


.. कारणों ही से भारतवर्ष की उसके राजत्वकाल में सम्रद्धि 
दी, अन्तवांणिज्य॑ ओर कृषि की उन्नति हुईं, ओर 


. सर्वत्र शान्ति रही । यथार्थ में चार ही प्रधान जन थे, 
. जिनके अविश्रान्त परिश्रम से साम्राज्य का चक्र 
अपनी कीली पर घम- रहा था। अथा[!त्‌ वज़ीर गियास- 
बेग, संत्री आसफ़्ज़ा, सेनापति' महाबतख़ा ओर 
राजकृमार खरम । ये ही चार व्यक्ति जहागीर की 
 अमलदारी में, भगल-साम्राज्य की अतिपात्तिं, वेभव 
ओर खुला के मूलाधार थे । 
हे गियासबेग नरजहा का पिता-नरजहा ही के 
आाधान्य से वज़ीर के पद्‌ पर नियुक्तन किया गया था 
ओर वह सब प्रकार से इस पद के योग्य भी था। 
ऊपके चरित्र मे साधता और कार्य से पटता का परे- 


चथ मिलता हैं । वह बड़ा विचक्षण शासनकरत्ता और 

-.. न्यॉयपरायरणों राजपरुष था | उंसक गण। पर गणग्राह। 

.... लोग मोहित हो कर उसके पक्षपाती हो गये थे. ओर 
..._ उसका नाम सुनते ही उनके हृदय में उसके अति 
.... प्रीति और कृतज्ञता के भांव उदय होते थे । 
0 बड़ा भाई था। इसका 
... उन्नति का सज्ञ भी नृरजहा का आधान्य था आसफ़ख़ा 
... अपने पिता की तरह राजनीतिविशारद ओर सुदक्ष 
..... राजकम्म॑चारी था 
.... रखना ही सुलमंत्र समझ रखा था। वह सदा दुष्ट को 
... दुबाने और शिष्टों का पालन करने में लगा रहताथा । 
.... महाबतख़ों जाति का पठान थां और नूरजहाँ का | 
. .. आश्रित था । नुरजहां के अनुग्रह ही से मंहावतख़ा | 
... - की इतनी उन्नति हुईं थी। किन्तु महाबतख़ा नूरजहा | 
«.... के अनुप्रद का उपयुक्त पात्र भी था । उस समय के 
-.... राजपुरुषों में महाबतख़्ों ही सबसे अधिक प्रतिभा- [ 
.... बान्‌ था। उसकी कार्यदक्षता, तेजस्विता ओर साहस | 
..... मुग़ल-इतिहास में स्वणोक्षरों से लिखा हे जहायौर | 
.... की महावतख़ो पंर बड़ी कृप' थी हक 
..... राजकुमार खरम जहांगीर का तीसरा पुन्न एक | 
.... बड़ा तेजस्वी वीर पुरुष था । अकबर 


अआासफ्रत्( नरजहा का 


। आसक्तस्ा 


. छोड़ समस्त साम्राज्य को वशीभृत कर लिया था। 


मो मेवाइाधिपति स्वदेश-प्राण प्रतापसिह के अलोकिक _ ध 
... घीरत्व के सामने अकबर को हार सी मान लेनी पड़ी. पे 





 किनन्‍्त पराक्रमा दात्र 


अजा का असनन 


मेवाड़ को |. 


थी | जहागाौर ने सेवाड़ को वशीभत कर के सारे राज- 
स्थान को वशीभूृत करने का सद्धल्प किया । और 
इसी उद्देश्य से उसने राजकमार खरम को एक बड़ी 


सेना सहित राजस्थान में भेजा | अतापपत्र अमरसिंह 
पितृ-गोरव को ज्यों का तयों बनाये रखने के अश्रथ 


सरल सेना के ।वरुद्ध प्रचएड पराक्रम से खड़े हुए, 


ही खरम के भाग्योदय की सूचना समक्तननी चाहिये।. 
बादशाह ने खरम के काये पर प्रसन्न हो कर उसे एक 


राजप्रासाद पुरस्कार मे ।दुख । सन्‌ १६३४ इण्स द 


मेवाड़ वशीभृत हुआ । |. - 
ख्रकबर ने दक्षिण प्रदेश के स्वाधीन मसलमानी 
राज्यों को अपने अधिकार में करने के लिये सबसे. 


पहले अहमदनगर पर चढ़ाई की थी। इस राज्य का 
कुछ भाग मशज्ञों के हस्तगत हो जाने पर भी अकबर 
से सन्धि कर ली थी । अकबर की झृत्यु.के बाद 
मलिक अम्बर नाम के एंक सेनापति ने मुग़लों के 
विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी । जहोंगीर ने लुत गोरव के... 
. | पनरुद्धार के लिये सन्‌ १६१२ ३० में दक्षिएंकी ओश्. .- . 
सेना भेजी । किनत सल्लिक अम्बर ने मंगल सेना को. . 
हरा विया.। शत्र द्वारा मग़ल- सेना के विंध्वस्त होने 

का संवाद सन जहागीर मरे के समान ही गया। वह 


शनत्र को नष्ट करने का उपाय वचार रहा था, इतन 


शाहज़ादा खरम, मेवाड़ विजय कर नवोंदिव . 
सब्ये के समान राजधानी में पहुँचा | जहोगीर ने... ४ 
दक्षिण-विज़य का काय भी खरम हो को सापा। इस -  -  / ४ 
हइंओर सलिक अम्बर ने | |... 
जीती हुई सारी भ्रमि खप्म को लोट दी । जब खरम.... . 
| दक्षिण विजय कर लोट कर पिता के पास गया, तब... 
जहाँगीर अपने प्रिय पुत्र को बारम्बार गले से लगा 
कर भी सन्‍्तुष्ट न हुआ । मेवाड़ विजय करने पर... 


बार भी विजय उसीकी 


| सैनिकों के अधिनायक बनाये गये थे. । इसके बाद . 

: दृक्षिण-विजय के लिये भेजते समय, बाह्याह ने उसे... 
शाह की उपाधि दी ओर जब देक्षिय विजय कर के .. 
| वह लोटा; तब उसे राज-प्रसाद स्वरूप तीस हँज़ार . ० 
_पेदल ओर बीस इज़ार अश्वारोही सेनिकों काअधि- - 


नायकत्व मिणा ओर वह शाहजहाँ ([॥8 40006 5... 
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पार न पा कर जब बार बार. 
पराजित हुए; तब अन्य उपाय न देख अच्त में उन्हें 
-शत्र की वश्यता स्वीकार करनी पड़ी ) भेवाड़-विजय 





जहांगीर। ]. 7 ४. :. ही 0 य , क 283 * ...[ जहागीर। । ा 
06 ै०७।३ ) की सृपाधि से सुशोमभित किया .गया। | शाहजहा को दुक्षिण का उपद्वव शान्त करते की आज्ञा 
इस पर भी जब जहाँगीर को तृप्ति न हुईं; तब उसने | दी गयी । इस बार भी शाहज़ादें की जीत हुईं ओर 
दरबार में अपने सिंहासन के समीप खरम को एथक्‌ |.उसने सल्रिक अम्बर को अनेक अकार के न्नास दे 
आसन दिया । यह राजसम्मान बिल्कुल नया था । | बिकल कर डाला । किन्तु दक्षिण का उपबद्रव भत्ती 
इसके पूर्व कभी किसी तैमूरचंशीय राजकुमार को सिंहा- | भाति शान्त भी नहीं होने पाया था कि नूरजहों की... 
सन के पास प्रथक आसन नहीं मिला था। राजकमार | प्रतारणा से शाहज़ादा शाहजहा पितस्नेह से वच्चित 
... शाहजहा पर जहागीर का कितना प्रेम था यह बतलाने | डुआ 
. के लिये हम एक घटना का उल्लेख करते है । एक बार जहागीर के बाद मरश़ाल साम्राज्य को करतनक्षगत 

- शाहजंहाँ का एक पुत्र बहुत बीमार हुआ. । उसकी | करने की उच्च कांक्षा शाहजहा। के हृदय में उत्पन्न हो' 
.. बीसारी इतनी बढ़ी कि उसके जीवन की आशा तक | गयी थी-यह बात तीक्ष्यद्शिनी नृरजहां से न छिप 
५ -. .... से रही। उस समय अपने पात्र की मज्ञख कामना के | सकी | जद्दागीर का ज्येष्ठ पृश्न खसरो नज़रबन्द था । 
|... सअसदेश्य से जहॉगीर ने भगवान्‌ से प्रार्थना की ओर | देक्षिय पर तीसरी चढ़ाई के समय वह मर गया। 
 . ...../ *' भविष्य में झगया ,( शिकार ) न खेलने की शपथ बूसरे पुत्र परवेज्ञ पर जहांगीर की कम कृपा थी। 
(5. ../।/ै.  खायी । ओर पाँच वर्ष तक इस शपथ का पालन | क्योंकि परवेज्ञ उच्च आशाविद्दीन निरीह अकृति का 
0 27025 “मी किया कह । व्यक्ति था। सुतंराम्‌ तीसरे पुत्र शाहजहा के साम्राज्य 
|... जिन चार राजपुरुषों के प्रयत्न से जहागीर के शासम | पाने की आशा के फलचती होने की सम्भावना थी।... 
|... . - फाल'में मुगल साम्राज्य का गौरव ओर वैभव बढ़ा, | शाहजहोँं बेगम न्रजहाँ का अनुगत न था । शेर ा . 
.. ४. उनमें शियासबेग औ्रोर आसफ़स़ों तो बादशाह के | श्रफ़शान के ओरस से नूरजहा के एक बेटी थी। .. 
क्‍ 
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आर .. . नातेदार ही थे; महाबतख़ाँ के श्षाथ जहागीर का कोई | बादशाह की आज्ञा से उसके चतुर्थ पत्र शहरयार नें 
| ३ 5...  सम्पक ने होने पर भी वह बादशाह का हृपापात्र | न्रजहाँ की बेटी के साथ विवाह कर लिया था। शहर- 
(ह » ..  .../ शा। चौथा शाहजहा था, जो उसका प्रिय पृत्र ही | यार नृरजहा का दामाद था' ओर सोलहों आने उसके 






















































ा ...... था + फल्तः ये चारों राजपुरुष मुग़ल साम्राज्य के | कहे में था । यदि शाहइजहा को सिंहासन सिल्ला तो 
..  . - स्वरूप थे-सो नहीं; किन्तु ये चारों बादशाह के साथ | नूरजहाँ के आधान्य और क्षसता के विज्ञप्त होने की 
४... अच्छेच बन्धनों में भी बचे हुए थे। किन्तु नूरजहाँ ने | पूरी सम्भाववा थी; प्रत्युत लोगों को पूरा भरोसा था 
जम जहांगीर को यहा तक अपनी मुट्ठी में कर रखा था | कि शहरयार को यूदि गद्दी मिल्ली तो वह सदा नरजहें 
रा .... - कि बादशाह ने उसकी बनावटी बातों के धोखे में | के कहे में रहेगा । यह विचार नृरजहां ने शहरयार 
| 7 /.../.... आकर शाहजहा जैसे वीर प्राणाधिक पुत्र एवं महाबत | को साम्राज्येश्वर' बनाने ओर अपने आाधान्य एवं 
|. .... . सा जँस प्रीतिपात्र और रणक्षेत्र में अधान सहायक | क्षमता को अक्षुण बनाये रखने का सकृल्प किया। 
ः ... सेनापति को अपने सन से उतार दिया । अब हम | किन्तु शाहजहोँ उसकी आशा का काँटा था । वह 


७ .... | जानती थी कि यदि शाहजहाँ बादशाह के समीप रहा .. 
.... .... हम पहले ही लिख चुके हैँ कि जब अहमदनगर | तो उसका सझ्ूरुप कभी पूरा न हों सकेगा । जिस _ 
...._.. के मलिक अम्बर ने युद्धधोषणा की तब उसका दमन | समय वक्षिण में दूसरी बार गड़बड्ी मची और शाह 
रु रे करने के अंथ जहाँगीर॑ ने सेना भेजी ओर प्रथम । जहां वहा युद्ध मं लगा हुआ था, उस समय पारस्या- 
.... . मंगल सना को हार हुईं; तब पीछे से शाहजहाँ ने | घिपति ने मुशलों के हाथ से क़न्धार निकाल लिया । 
..... जाकर मुराला के लुपगारव का उद्धार किया तथा. शाहजहां को बादशाह के पास से दूर करने का नुरजहा 
वहा! से लोट'कर पिता के दर्शन किये । यह घटना + ने यह अच्छा संयोग समझा और. उसने अस्ताव 
जहगीर के राजत्व काल के बारहवें चषे सन्‌ १६१७ | किया कि शाहजहाँ क़न्धार के उड्ार के लिये भेजा 
या | ज्माय अहायगार उस प्रस्ताव को स्वीकृत लिन 
वर्षो बाद, सत््‌्‌ १९२१ ई० में | जहाँ को क्रन्धार जाने की आज्ञा दी । गाज 
या | दूसरी बार भा | भ्रणहों की यह चाल छिप 
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लाती 272 तप५ परमार कक लय पी ५रचतप शा सर 





ही ६३७). हे हे 


| जहागीरए। 





... के मिलते ही शाहजहा समंझ गयां कि मेरे सिंहासना- 
_ शेहंण के मांगे में कांठे बोने के अभिप्राय ही से 

_ म्रजहों ने यह घड्यंत्र रचा हे ओर वह मुझे राजधानी 

... से ख़बर मिजवा रही है.। अतः शाहज़ाद ने पिता 
.... की आज्षञा-पालन करने में जान बूंद कर विल्वम्ब किया । 
._ बेगम ने शाहज़ादे की इस बात को ले कर उसकी ओर 
थे जहागीर का मंन खंद्गा कर [दिया । इसका फल यह 
.. हुआ कि ब्रादशाह ने शाहजहा की सब. जागीर अपहृत 


(जब्त ) किये जाने की आज्ञा दीं। 
इसके बाद शाहजहा ने विद्वोह का रूडा खड़ा किया 


-.. ओर अपने को सम्राट बतल्ला कर उसने घोषणा को 
.. ओर दिल्ली पर धावा मारा । साग में बादशाही सेना 
आर उसस युद्ध हुआ । शाहजह्ा को बादशाही सेना 


के हाथ से हार कर दक्षिण की ओर भाग जाना पड़ा । 


 शाहज़ादा परवेज़ ओर सेनापति महाबंतख़ा ने बाद- 
- शाह की आज्ञानसार उसका पीछा किया । दक्षिण के 
किसी नरपति ने जब शाहजहा का पक्ष लेना स्वीकार 
._. ने किया, तब बह दक्षिण छोड़ उड़ीसा होता हुआ, 
:... बह्स्‍ाल में पहुचा। उस समय न्रणहां का एक दूसरा 
भाई इूंजाहीम फ़तहजंग बद्भांल का सबेदार था। वह 
.... शाहजहाँ का सामना करने के अर्थ बड़ी धूम धाम से 
... खड़ा हुआ, किन्तु शत्रु के हाथ से वह तुरन्त ही मारा. 
.... गया । बहुल शाहजहों के हाथ लगा । बन्ञाल में 
.... अपना प्रतिनिधि रख शाहजहाँ बिहार की ओर बढ़ा। 
.... वहाँ के राजपुरुष शाहज़ादे की अवाई और बल्ञाल के 
.... विजय का दतान्त सुन, डर के मारे भाग खड़े हुए।. 
... बिहार का सुप्रबन्ध कर शाहज़ादा राजधांनी की ओर 
_... अग्रसर हुआ । इलाहाबाद के पास रूसी में शाहजहां 
._.. ओर परवेज़ एवं सहाबतख़ों का सामना हुआ । इस 
कठिन संग्राम में शाहजहा बुरी तरह हारा ओर उस 
«5... की सारी सेना सारी गयी । तब शाहजहा भांग कर 
.. फिर दक्षिण गया और वहा मुश़लों के पुराने शत्रु 
..... मलिकशञ्म्बर से मिल गया । जहागीर ने शाहजहों 
........ के पराजित किये जाने का संवाद सुन एवं प्रसत्र हो कर 
._....  महाबतख़ा को बहुल की सूबेदारी दी । किन्तु 
.... जहाँ का उत्साह अभी भक्ञ नहीं हुआ था और वह 
... पिता के विरुद्ध अब तक विद्रोह में लिप्त था । अतः 
.. महाबतख़ों भी अभी युद्ध से निश्चिन्त न था । यह 
- देख भहाबतख़ोँ के पत्र ख़ानज़ादुज़ां को प्रतिनिधि रूप 
। ० में बढ्ाल का शासन करने का आदेश मिला 





त कफरि॥ 


| शाह- 


किन्तु इसके बाद ही. महाबतख़ो की दुर्दशा का. 
सूत्रपात हुआ । जहागीर की झुत्य के बाद शहरयार 
गद्दी पर बेठे>यह बात महाबतऱ्ों के मत के विरुद 
थी । वह यह चहीं चाहता था कि शहरयार सद्याद 
बनाया जाय. । उसका यह मत सम्राज्षी नरजहों के 
मत से सर्वथा विरुद्ध था । इसके अतिरिक्ष महाबद 


की आलफ़्ख़ाँ के साथ शत्रुता सी हो गयी थी । अतः... 


न्रजहा ओर आसक़मज्ा मिल कर, महाबतख़ा को 
नीचा दिखाने का अवसर दूढ़ने लगे । शाइजहा के 
सांथ युद्ध करते समय बहुत से हाथी महांबतख़ो के. 
हाथ लगे । वह उन हाथियों को यथासमय बादशाह. 
के पास न भेज सका । इसको के कर नश्जहा ओर 
आसऊ+ख़ा ने महाबतस्वा पर राजविद्ोह और राजस्व 
आत्मसात्‌ करने का अभियोग छूगा कर उसे बदनाम 
किया । इस पर जहागीर ने उसे आज्ञा भेजी कि तम - 
तुरन्त यद्क्षेत्र परित्याग कर दरबार में उपस्थित हो 
इस राजाज्ञा को देखते ही महाबतख़ा। ने जान. लिया . 
कि शत्रओं ने बादशाह के कान भर कर उसे मेरे ऊपर 


क्रुद् कर दिया है। यह विचार उसने दरबार में अकेल्ला, हे 
जाना उचित न समझा । इसने ऐसे पाँच सी राजपूत, ...... 7 


वीर जो समय पड़ने पर महाबतख़। के लिये अपने 
प्राण तक देदाले>साथ ले कर राजद्शन के लिये प्रस्थाक 
किया । उसी समय जहागीर काबल जा रहा था । रास्ते 
में केलस के तट पर महाबतख़ ने बादशाह के शिविर 


मे प्रवेश किया; केत आसफऋजख़ा का चाखाका स उस 


'जद्शन न हो पाये | महाबतज़ा! ने कादशाह की. .. हे ५ ; 

अनुमति के विना ही अपनी बेटी का विवाह करे दिया... 

था । इस लिये बादशाह ने उसके जमाईं के, बेल... 
लगवाये ओर उसे कारागार में बन्द करवा दियां।. 
इन घदनाओं का पूवांपर विचार कर महांबतख़ाँ ने 
अपने मन में निश्चित कर लिया कि जहागीर की. ... 
अपने ऊपर असन्न करता असम्भव हे । ओर उसने. क्‍ 
यह सड्ूल्प किया कि बलपूर्वक में बादशाह को अपनी ... | 
मद्दी में करूँगा । उसी समय जहांगीर ने वहा से कूछ >> || 
किया | बादशाह के शिबिर के सामने हीं कलम बहू..." 
रही थी | मेलम पार करते ही क्राबुंल जाने का माय... 
मिलता था । पहले सेना ओर पीछे बादशाह के पार... ८ 
उतरने का प्रबन्ध किया गया था । तदनुसार बड़े . 
तड़के सीनिक लोग, बादशाह ओर उसके अनुचरों की .. 
.. | शिबिर में छोड़ नाव के पुल पर हो कर भेलस के. 













- बआहँगीर] ५. (४४) [४० 





.. पार हुए । राजसेन्य के उस पार होते ही महाबसख़ों 
में अपने साथी राजपूत बीरों की सहायता से नाव का 


पुल जला डाला आर बादशाह का घर लिया । उस 


समय नरजहा भी अहागीर के साथ ही थी । केश्त 


उस समय महाबतखाका ध्यान बादशाह का अवरुद्ध 


करने में लगा था । इस लिये अवसर पा, मरजहा 
 मकेजम को पार कर राजसेन्य से जा सिल्ली । . 


उस पार पहुच कर, बगस नये उमरावा का एकन्न 


.. किया ओर बादशाह को पीछे छोड़ कर स्वयं आगे 
.._ बढ़ जाने के किये उसने उन सबको बहुत घिक्कारा। 
साथ ही अगले दिन महावतख़ा पर आक्रमण कर के 
... बादशाह को छड़ाने के लिये तेयार रहने की आज्ञा 
.. दी । तदनसार अगले दिन प्रभात होते ही दोनों 
... सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । न्रजहा इस युद्ध में हाथी | 
.... प्रर सवार हो कर अपनी ओर की सेना का उत्साह | 
'.... बढ़ा रही थी. वह केवल सेना को उत्साहित कर के |. 
.. ही निश्चिन्त न हुईं, किन्तु स्वर्य भी शाम्रु सेना पर 

.. तीरें की वर्षा कर रही. थी । धीरे धीरे ठसके एक एक | 
... कर के तीन महावत शत्रु के फेंके तीरों से घायल्न हुए। 
.. तिस पर भी बेगम का तेज मन्‍द न पड़ा। वह धीरे 
... . धीरे आगे ही बढ़ती जाती थी.। तेजस्विनी बीर रसणी 
.._. मरणहों ने अपने पति के उद्धार के लिये इस युद्ध में 
...... शोर्य: वीय्ये. को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया, किन्तु 
..... तिस पर भी वह अ्रपने इस उद्योग में कृतकार्य न 
.... हुई। राजपूत सेनिकों के प्बल्ल आक्रमण से बादुशाही 
.... सेना नष्ट हुई । तब हार कर न्रजहा को रणक्षेत्र | 
......... छोड़ना पड़ा | महाबतख़ा बड़े द्प के साथ, जहागीर 
_.... को बन्दी. बना कर काबुल की ओर अस्थानित हुआ । 
- .... शथद्यपि जंहॉगीर बनदी था, तथापि उसके राजोचित 
........ सम्मान, ओर मर्यादा में तिल्न भर भी जुटि नहीं की 
.... .. जाती थी। आरामप्रिय जहाँगीर इसीको बहुत कुद 
....... समझता था | जहागीर ने महाबतख़ा के सदूष्यवहार 








का वर्णन कर के ओर उसके हाथ से अपने को किसी... 
प्रकार छुदाने का उद्योग न करने की बात लिख एक 
पत्र नूरजहा के पास भेज दिया साथ ही इस पत्रमें 


यह भी लिखा कि तम ममसे आ कर मिक्तो 


लाहोर में पहुँचने के कई दिन बाद बावुशाह का... 
पत्र नृरजहां को मिला ओर बादशाह की आज्ञा को 
 शिरोधाय कंर वह उनसे मिलने के लिये लाहोर 


से चलन दी । नरजहा काबल के माग में महाबतख़ो 


के शिबिर में पहुची, किन्तु महाबतख़ा ने न्रजहों की... 
जहागीशए से न मिलने दिया । उससे न्रजहाँ पर राज- - 
विद्रोह का अभियोग लगाया। महावतख़ों ने जहोगीर 
को सम्बोधन कर के कट्दा:--- 

- महाबतख़ा-जहापताह मुग़ज् साम्राज्य के अधीश्वर 


... हैं। में आपको लोकातीतक्षमतासम्पन्न सम- 
.  भता हूं। देश्वर का अनुकरण कर के आप 
. को राजकाय करना चाहिये । आपको व्यक्ति 
विशेष की सम्सानरक्षा करना उचित नहीं हे । 


बादशाह नूरजहाँ की जिस समोहिनी शाक्कि से अपने - 
आपको भूल जाते भे-वह शक्लकि न्रजहोँ को न देखने 
से विज्ञीन हो जाती थी । नूरजहा की अनुपस्थिति में... 
 जहांगीर बिल्कुल महाबतख़ाँ के वश में था ।इसीसे 
उसने महाबतख़ा के लगाये न्रजहा के दोषों को सुन... 
कर उसके ( नूरजहां के )आशदणड की आज्ञा वाले 
पत्र पर अपने स्वाक्षर कर दिये । यह भीषण संवाद 
| सुन कर न्रजहोँ, ने अविचालित चित्त से कहा।« 
४ बन्दी सरपति को ग्राणदणड देने की क्षमता ही 
नहीं है। एक बार मुझे सम्रादू से मिक्ष भर छेने दो- 
फिर देखना उस आज्ञा पर किये हुए उनके स्वाक्षर 
_ डन्‍्हींके अश्रुजल से मिट्ते हैं कि नहीं। ” महाबत्त 
। की उपस्थिति में. नूरजहाँ बादशाह के सामने लायी . 
_ गयी। मानसिक यंत्रणा से उसका सौन्दर्य रूप चोगुना - 
बढ़ गया था। उसके सुख से एक भी शब्द न निकला । 
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.. जहोगीर।] 


तब आँखों में आंसू मर कर जहाँगीर ने कहा- सहा- 
. बत # क्‍या तू इस रमणी की आखरक्षा न करेरा 
. देख, न्रजहा किस प्रकार रो रही हे ? ”? इसके उत्तर 

- भे महाबतख़ा ने कहा-“' समोगलाधिपति की याचना 

... कभी विफक्ष नहीं हो सकती । ?? इसके घाद नुरजहा 
_.. के आणदणड का आज्ञापत्र फाड़ फूड डाला गया ओर 
.  नरजहा के प्राय बचे।... कट 5 
.. . इसके बाद जहागीर काबुल पहुंचा छः मास काबुल |, 
में रह कर, वह ल्ाहोर ल्ोद आया । जहाँगीर क्षमा- 
 शोत्र और सीधी ग्रकृृति का मनुष्य था | इसीसे महा- 
 चतख़ा के साथ उसकी पट जाती थी । महाबत पर थे 

. असन्न थे। महाबतख़ा, बादशाह की अपने ऊपर कृपा 
.. देख, अपने को निरापद समझने लगा । यदि न्रजहा _ 
. अकेले मे महाबतख़ा के विरुद कुछ कहती तो बह 


( जहागीर ) उससे ( महाबतज़ा से ) कह दिया 


- करते थे । इन्हीं सब कारणों से महाबतख़ा निःशह्ू 
ओर सनन्‍्देह रहित हो असावधान रहने लगा। ओर 

.. जहांगीर को अपने हाथ का गुड़ा बनाये रखने के 
... अ्भिग्राय से जिन राजपूत वीरों. को वह रखे हुए 
.. था उनकी संख्या अब उसने घटा दी थी । उधर 
.... भरेजहा महाबतख़ा के पंजे से जहाँगीर को निकाल 
_... ले जाने के लिये रात दिन सचेष्ट रहती थी । एक दिन 
,. महाबतख़ों को असावधान पा कर न्रज हां जहॉगीर को 
.. निकाल ले गयी ।-जब महाबतख़ों ग्राण जाने के भय 
- से अधीर हो कर अनेक स्थानों में मारा मारा फिरने 

- लगा, तब आसफ़ख़ा को उसकी दुर्दशा देख उस पर 
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दया आयी ओर जहागीर से कह सुन कर उसे बाद- 


शाह से फिर मिला दिया का चक 
धर दक्षिण से पितृद्रोही शाहमहा अनेक पअकार 


के उपद्रव मचा रहा था। उसको दमच करने के लिये... 
महाबतख़ों ओर शाहज़ादा परवेज़ फिर दक्षिण भेजे 
गये । किल्तु भिदिष्ठ स्थान पर पहुचने 


पहले हीं. | 
शाहज़ादा परवेज्ञ अधिक मच पीने के कारण रास्ते 


ही में मर गया । तब शाहजहा ने पिता के सामने . 


अपनी भतल स्वीकार कर अपने किये पर पश्चात्ताप 
प्रकाशित किया ओर क्षमा माँगी। महाघतख़ा और शाह- 
जहा दोनों ही पहले राजविद्वोही थे। किन्त महाबतख़ा 


को पहले ओर शाहजहा को, अब जहॉँगीर ने क्षमा 


कर दिया । किन्त इन दोनों की अब पहले जसी मान... 
मर्यादा नहीं रही । दोनों की समान अवस्था होने से 
उन दोनों में बड़ा मेल हो गया ओर वे दोनों मिल 


कर दक्षिण में असश्य ढुःखों को सहते हुए घूमने लगे।..._ 


महाबतख़ों ओर शाहजहाँ का मेत्र होने के कछुरे 


ही दिनों बाद जहाँंगीर की झुत्यु हुई ।जहांगीर को 
राज्य करते जब सोलह वर्ष बीते तब उसे श्वास के... 
रोग. ने आ दबाया. । इस व्याधि की दारुण यंत्रणा. 

को रोकने के लिये, उसने मद्रिा की मात्रा बहुत बढ़? 

“दी। किनत नरजहा, उसकी सेवा शश्रुषा ओर उपयक्तेः 
चिकित्सा कराने में सदा व्यञ्र-रहती थी । जहांगीर 
ने स्वयं लिखा है कि न्रजहाँ बद्धिमता ओर दूरद 


ह॥5 अल ३०० ॥# पु 


 शिता में चिकित्सक की अपेक्षा ओअेष्ठ थी। वह खम्रम 
| खेबा करती थी ओर मन बदला कर सुरापान की सात्री. 


हर नूरजहाँ ने जित्त उपाय से जहाँगीर की महांबत््राँ के पंजे से निकाला था, उसका वर्णन राजा शिवप्रसाद नें. 5 जी 
पा ५ हे क्‍ । ः आओ 
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- घढाती जाती थी । साथ ही रोग को रोकने के किये 
छपयुक्ष ओपदि भी खिलाती थी । राजमहिषी की 
.. आअविश्वान्त सेवा शश्रषा से जहागीर की पौड़ा कम तो 
.... हुईं थी; किन्तु रोग दूर न हो पाया । 
+. सन्‌ १६२७ ई० में छुः वर्ष बाद वही शेग फिर 
.. उभंडा | इसी व्षे की ११वीं माचे को जहागीर ने 
. अपने राजत्व काल का बाइईंसवा वे पूरा होने का 


- पर मनाया ।फेल्तु बादशाह के मन पर वह चूस 
धाम चढ़ी नहीं। उस उत्सव के समय महफ़िंल की 
सजावट और कोकिल करठ बाली नाचने गाने वालियों 

. का नाचना गाना, बादशाह को आनन्‍द॒दायी न. हुआ। 
...... शोग यहां तक बढ़ा कि अब अफ्रीस भी उसके दौरे 
... को न रोक सकी । यह देख जहाँगीर -काश्मीर के 





.... स्वास्थ्यकर जल घायु सेवन. की आशा से उस ओर | 





... शीघ्षतापूर्वेक अस्थानित हुआ । किन्तु पहाड़ी जल वायु 
. भी उसकी गिरती हुईं दशा को न सुधार सका। जाड़े 
... की ऋत आरम्भ होते ही जहागीर लाहपर की ओर 







 मभगया के लिये काले हिरन को. घेर कर लाने की 






.._... “शक ऊँचे पहाड़ की तलहटी में बेठ गया । हिंरतन घेरने 
.... वालों में से एक मनुष्य का पेर फिसला ओर वह 
... पहाड़ की चोटी से नीचे आ. गिरा.) इस गिरे हुए 
...... / मनुष्य के आण बादशाह के सॉमने निकले । दुर्बल 
...._. देह जहागीर वह भीषण इश्य न देख सका । बह 
- .-.. . उसी क्षण शिबिश में लोट आया ओर. उस मरे 
«... ... हुए मनुष्य की माता को घन दें कर उसके शोकदर्ध 
-... ओर अपने अनुतापदग्धघ हृदय को शान्त करने की 

























..... . बिकलता को दूर न कर सका। उस मरे हुए मनुष्य का 
5... विकद दृश्य उसके नेत्रों के सामने सदा नाचता रहता 
..... था। इससे उसका स्वास्थ्य ओर भी शीघ्र विनष्ट होता 
..... शया। उसने बेराम क़िला  परित्याग कर राजोर की 

_... ओर अस्थान- किया. । राष्ते में सुरापान के लिये 

-अघीर हो कर, उसने पानपात्र को हाथ में उठा लिया, 
'किन्तुं वह मुंह तक पहुँचने भी ने पाया. था कि.उसे 
'अरुचि हुईं ओर उस पात्र की सुरा उसने फेंक 






















.. उत्सव. काश्मीर जाते समय मार्ग में चनाब के तट 


. ल्ोट पड़ा । बेराम क्रिल्ना नामक स्थान में पहुँच कर [| 


.._._ उसने आज्ञा दी और वह.स्वर्थ हाथ में बन्दूक़ ले कर | 











_  चैष्टा करने छूगा । किन्तु बादशाह अपने भन्र की | 
| दशा हुईं कि हाथ के कॉपने से में सुरापात्र थाम 
तक न सका । तब दूसरा आदमी प्याज्ञा थामता था 
और मैं चसक चुसक पीता था । अन्त में मेंने हाकिम 
| हुमाम को बुल्ला कर अपना सब हाल कहा । उसने 
। मेरे ऊपर दया कर, कोई बात मुझसे न छिपायी ओर 
साफ़ साफ़ कह दिया कि “यदि आप इसी प्रकार छुः मास. 
तक ओर सुरापान करते रहे, तो आपकी दशा साध्या- 
अरुच -तीत हो जायंगी । उस्तका यह परामर्श उत्तम था।. 

सके अंगले ही दिन, उनसठवों वर्ष में विज्ञासी | बातों से मुझे बड़ा ला+ 

का के भू थ 


[जहाँगीर। 





जहाँगीर के सामने सुरापात्र स्थापित किये बिना... 
उसका चित्र अधूरा रह जाता है । उसने निज रचित 
जीवनचरित में. लिखा हे मेने चोदह वर्ष की 


अवस्था में एक दो बार छोड़-कसी मय छुईं भी न 
थी । एक दो बार भी मेंने स्वर्य नहीं पी थी, किन्त 
रोग दूर करने के अथे मेरी माता अथवा दाई ने मुझे 


 पिल्लायी थी। एक बार मेरे पिता ने भी भुके थोड़ा सा... 
अरक़ ( 390) गुलाबजल में मिज्ना कर श्वास रोकने... 
के लिये पिलाया था। &» & एक दिन झगया के... 
लिये में बाहर गया; रूगयाक्षेत्र ( शिकारगाह ) भें - 
अनेक दुधटनाएँ हुईं; आर में बिलकल थक गया था हट 
इतने में मेरे साथ के एक नोकर ने कहा कि एक 
प्योला सरा पीने से सारी थकावट ओर क्रेश दूर हों... 


जायेंगे । उस समय में नवीन युवक था ओर मेरा 


| मन विज्ञास की ओर झुका छुआ था अतः धकांवट 
दूर करने वाली ओषध लाने के लिये मैंने एक नौकर 
को हाकिमअली के घर सेजा । मेरा नोकर एक बोतल 
में डेढ़ पियाले के अन्दाज़ पीले रज्ञ की सुस्वादु सुरा 
ले कर ल्ोट आया । में उसे पी गया । उससे मुझे 
बड़ा आनन्द मिला । तभी से मुझे सुरापान की देव 
पड़े गयी । धीरे धीरे मात्रा भी बढ़ती गयी । अन्त में... 
अंगरी मदिरा मुझे उन्मत्त न कर सक्री । तब सेंनें. 
| अरक्त ( 59707 ) पीना आरम्भ किया | घीरे घीरे हा 
मात्रा बढ़ाते बढ़ाते, नी वर्ष के भीतर दो बार में 
आये हुए अरक़ के बीस प्याले नित्य उड़ाने लंगा। 
इनमें से चोदृह दिन में ओर छः रात को पीता था। 
. इन बीस प्यालों में छुः सेर सरा आती थी ।%6%४%४ 
इस समय मेरा आहार एक मुर्गी ओर कुछ चपा- 
_तियाँ भर रह गया था। सुकसे वादानुवाद करने का 


अन्त में मेरी यह 













 'अद्दागौर । ) 





आरम्भ की । साथ ही में भोग पीने ल्गा। उधर में 


.. घुरा का मात्रा घटाता और इधर भाग की मात्रा बढ़ाता | 
जाता था। एक भाग अरक़ ( 509॥॥ ) में दो भाग 


अंगरी मद्रा सित्ला कर मेरे पीने के लिये व्यार की 
जाती थी । नित्य मात्रा घटाते घदाते छुः वर्ष में में 


सा दिन रात में छुः पियाले पर झा गया । ?? 


जहांगीर में वेसे चाहे अनेक दोष ही रहे हो-किन्त 


.. उसका स्वभाव मधर ओर अमायिक था ओर उसका 


 छहद्य सनहपूण आर सरत्ष था । हम यहा उसक 


स्नेहशील हृदय का एक उदाहरण देते हैं। शाहज़ादा 
.  खुसरोे की माता जहागीर की प्रधान-राजमद्दिषी थी । 
.. जब खुसरो ने विद्रोह का रंडा खड़ा किया; तब उसकी 


साता के भन में इतना कष्ट हुआ कि उसने आत्महत्या 
. कर सी । इसी घटना का उल्लेख कर के जहाँगीर ने निज 
रचित जीवनर्चारेत में लिखा हे-/ में किस प्रकार 
उसकी गणावली ओर अमायिक स्व्रभाव का वर्णन 


. करू? उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थींओर मुझ पर 
...  छउसकी इतनी प्रीति थी कि: वह- मेरे एक बाल की 
.... बक्षा के निर्मित्त अपने हज़ार पुत्रों अथवा भाईयों को. 
_न्‍्योज्ावर कर डालती । १८ * वह मेरी सब से पहिली 


_ महिषी थी । में उसके साथ बाल्यावस्था ही से परि 


.... श्य सत्र में बंध गया था । खुसरों का जन्म होंने 
.. पर मेने उसे शाहबेगम की उपाधि दी थी ॥ उसकी 

......  झत्यु से मेरे सन में इतना शोक उत्पन्न हुआ है कि 

..... मुझे जीवन सार जान पड़ता है ओर आमोद पअमोद 
:.. अच्छा नहीं लगता । में इस शोक में पड़ लगातार 

चार दिन शत तक खाना- पीना भी भत्न गया। ? 

... - . जहाँगीर के राज॑ंत्व काल ही में ईस्ट इण्डिया | 
. . कम्पनी की ओर से अक्ञरेज़ों ने भारतवर्ष में वाशिज्य 

... करना आरम्भ किया। उस समय के इज्नलेंड के अधि- 

पति ने इन वशिकों को इस देश में कछ स्वत्व दिलाने 


मा ि क. 


ह रे -.. दूत भेजा। इस दूत का नाम सर टामस रो था। सर 
.... . टामस रो ने अपने दीत्य का जो विवरंण लिखा हें 
_..... इससे हमें जहागीर की. प्रकृतिसम्बन्धी अनेक बातें - 
 .../।/ अवगत होती हैं। को 
.... सर टामस रो ने लिखा है--- सिंहद्वार के पास 


( ६२१ ) 


अग्रेज़ दूत के साथ 


तर 
| 


.._ जदींगीर। 





लोगों के बेठने का स्थान है'। १९ $६ ५८ % वह सन्ध्या के 


समय जल्लपान कर के, रात के आठ बजे तक गशल्न- 
ख़ाने भें संगमरमर के सिंहासन पर .बैठतों हे, वहाँ 
पर सिवाय गणी पुरुषों के ओर कोई नहीं जाने पाता 


और गणी परुष भी विना आज्ञा लिये वहां नहीं जाने... 
पाते । इसी स्थान पर वह संब विषयों पर बात चीत . 
करता है | शरीर में कहीं पीड़ा होने पर अथवा मदिरां 
पान की आवश्यकता हुए बिना यह नियम भक्ञ नहीं 
होता था । बादशाह के गशलख़ाने में उपस्थित होने में... 
किसी अकार का प्रतिबन्धक उपस्थित होने पर अवश्य 


दी उसकी सचना स्व साधारण को दी जांती थी | 


क्योंकि समस्त अजा उसकी क्रीत दास के समान हैं । 
इस लिये वह भी उनके निर्केट .पाररुपरिक भाव से एक 


प्रकार के दासत्वे में ऑआबद्ध हे । यदि बादशाह ऐसा 
न करे, ओर अजा के लोग एक दिन भी उसे ने देखे 


तो विद्रोह खड़े हो जाने का भय है । मद्भलवार के दिन 


बादशाह की कचहरी लगती है ओर वह विचार करता 


है। दीने से दीन फ्रेरियादी क्यों न हों, बादशाह. 
सबकी फ़रियादोंकों सुनंता है ओर विचार करते समय - 
दोनों पक्ष वालों की बातें घेये के साथ सनता हैं । |. 
.. सर दामसे रो जहागीरसे ज्यों ही मिलें ओर अपनी 
| यात्रा का अभिग्राय कहा; त्यों ही. बादशाह ने उनकी 
| प्राथना के अनुसार वर्णिकों को स्वत्व देने का... 
: बचन दे दिया था; किन्तु राजमहिषी नूरजहाँ, मंत्री... 


आसफ़्ज़ा और शाहज़ांदा परवेज़ के विरोध करने 


परे, सर दामस रो को तीन वर्ष तक दरबारदारी करनी 
पड़ी थी । सर ठामस के साथ द्रबार में किस अकार 
का बरताव बरता जाता था, इसका एक दिंन का... 
विवरण भी हम संक्षेप से यहा देता आवश्यक समंकते 
हैं।। रो फ़रियाद कर रहे हैं; ओर आसफ़ख़ाँ द्विमा- 
| पिया को हटाना चाहता है । किन्तु द्विभाषिया रो 
अभिग्राय से जहाँगीर के पास अपनी और से एक | साहब से दबा हुआ था, इस लिये आसफ़त़ा के इशारे 
सब व्यर्थ होते थे । जहांगीर को ज्यों हीं यह बात 
है | विदित हुई; त्योही वह एक साथ कोघ में भरकर ० 
न अन्याय कर रहा हंन्यहं 
| जानने को च्यग्रे हुआ .। जहाँगीर ने क्षपने पुत्र का 
: नाम सन अनुमानें किया कि रो साहब उसको दोषी .... 





:... आकर बेठताहै और साधारण जनों को वहीं से उसके | । 
.. दर्शन होते हैं। उसके नीचे चबूतरें पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध | राजकुमार को बहुत घिकारा आर स्वयं उसका दोष. 





. एक झरोखा है, सबेरा होते हो बादशाह नित्य वहाँ 


| उहरा रहें हैं ॥ उस समय आसक़खों कॉप रहा था एवं... हू या 
उसकी बुद्धि उस समय ठिकाने नथी-। बादशाह ने... ल्‍ 








... यिनी का था; उस चिन्न की ले, वह तरन्त बादशाह 
.. के पास गया । जिस समय रो साइब जहागीर के, 
.. पास पहुँचे; उंस समय बादशाह अपने साथी संगियों 

. के साथ एक क़ालीन पर बेठा सरापान कर रहा था। 

.. चित्र देख कर बादशाह ने ऊसे लेना चाहा | तब रो ने 
... पहिले तो उस बात को. दालना चाहा; किन्तु पीछे से 
. . डस चित्र को रो ने भेद कर दिया । तब्र बादशाह ने 

.. उस चित्रवाली सुन्दरी की प्रशंसा करते हुए रो से. 
..... पूँछा-- क्या यह किसी लोकललामभूता जीवित 
... सन्‍्दैरी का चिंत्र है १? रो ने उत्तर भें कहा 












.. स्वीकार किया इस कहा सनी के बाद बादशाह डंड 
खड़ा हुआ ओर रो से अपने पास खड़े होने को कहा। 


शाह ने उन्हें बुला भेजा । दामस रो के पास एक चित्र . 


रा हा _... पास असल ओर नक़ल दोनों भेजूगा, उन 
हा : » दोनों में से यदि तुम अख़ल को पहिचान सके 
: . तो मैं उसको तुम्दें लोटा दूँगा। 


/ ० एक विल्ञायती शक (गाड़ी ) भी भेजा था । उस 
..... नयी पस्तु को देख बादशाह बहुत प्रसन्न हुए ओर 
_...... प्रत्येक उमराव को आज्ञा-दी कि तुम क्योग अपने | 
- :.  श्रपने लिये एक एक ऐसी ही गाड़ी बनवाओ । उच्च 
ता, ् गाड़ी को चार घोड़े खींचते थे । उन. चारों घोड़ों का 


8 


.. लहाँगीर। ] | १ के हट ६३१) - हरि हि 06 














शत्रु अपने वश में कर लिया करते थे । ओर उस 
- दशा में बह दो पहर रात तक रहता था । किन्तु 
संबेरा होने के पहले ही वह सचेत हो जाता था ओर 
उसकी व्रह उन्‍्मत्त दशा जाती रहती थी । सबेरा होते 
ही उसका स्वाभाविक ज्ञान खोद आता था ओर उसका 
मन फिर उसके वश मे हो जाता था।. 
जहांगीर ने म॒ग़ल साम्राज्य का सप्रबन्ध ,करने 
के लिये कछ नियम बनाये थे। वे ये हैंः--- द 
( १.) जकात (चुज्टी) तमग़ा (मुहराना) मीरबहरी 
(नदी था समद्र का कर--(ाढ079 पंपराए ) 
कितने ही कष्टदायक कर जो हर एक सूबे आर सरकार 
के जागीरदारों ने अपने लाभ के लिये लगा रखे थे सब 
दूर किये । क्‍ 
. यही आज्ञा बाबर ओर अकबर ने अपने राजत्व 
काल में दी थी । बादशाहा के बारबार इस आज्ञा को 
हुद॒राने से यह अनुमान करना असक्ृत ने होगा 
कि था तो उस समय के बादशाह आज्ञा देना जानते 
थे ओर उनकी उस आज्ञानसार व्यवहार होता दे 


एक दिन सर टामस सो रहे थे, उसी समय बाद- 


थी; जिसे उसने बादशाह को नहीं दिखाया था। जब 
यह हाल बादशाह को विदित हुआ; तब उसने हठाव 
रो को बला भेजा | यह चित्र रो की परक्लोकगत प्रण- 


रो--जी हा, किन्तु इस चित्र में ठस महीयसी 
महिला का सम्पर्ण सोन्द्ये नहीं आा सका। 
बादशाह--तुमने यह चित्र मुझे अकुणिटत चित्त 
से दिया है, में अब पुराह्षनाओं के द्वारा इसकी [| 
प्रतिकृति प्रस्तत कराऊंगा । अनन्तर- तम्हारे 





बादशाह के यश$प्रभा को फीकी कर के थे आव्मगौरव 






सत्य है, तो जब बावर एवं अकबर जेसे प्रतापी बाद- 







| सन्देंह है । 








रो--सचमुच मेंने आपको यह चित्र अकुर्ठित चित्त 
से दिया है ओर में. आशा करता हूँ कि श्री 
समान श्रत्र उसे न लोटावेंगे |... द 

इंज्लेंड के अधिपति ने जहॉगीर को सोगात में 


कप] 







ख़ालिलशे के पास हो तो वहाँ का कंसंचारी वहाँ का 





उनकी मरज्ी और आज्ञा के न खोला जावे। 






लिये बाहर नहीं निकलता था । सर ठामस रो ने 
| अपनी यात्रा-पुस्तक सें क्षिखा है कि निरापद भ्रमण 
| करने का प्रबन्ध कराने के क्षिये उसे जगह जगह पर 


| कि नहीं--इस पर वे ध्यान नहीं देते थे, या पू्वक्तती 
बढ़ाने का यंत्र करते थे । यदि हमारा प्रथम अनुमान... .. 


शाहों के चलाये नियम न घले--तो दुर्बक्षचित्त हे 5 । ः 
जहाँगीर के चक्लाये नियम चले हॉं--इसमें हमें पूर्ण... 


(२) जिन रास्तों में चोरी लूट मार होती हो ओर 
जो बस्ती से कुछ दूर दो, वहाँ के जागीरदार सराय, - 
मसबिद बनावें, कुए ख़दावें, जिससे सराय में लोगों 
के रहने से बस्ती हो जाय । यदि बह जगह बादशाही 


काम कराये । ब्योपारियों का माल रास्ते मे बिना रा 
जहाँगीर के राजत्व काल में चोर डॉकुशों का बड़ा । रा: 


उपदक्वव था। उस समय के भ्रमण दत्तान्तों में लिखा... 
दे कि ढाँकुओं के भय से कोई विना रक्षकों को साथ 












आगरा ओर लाहोर वाली प्रसिद्ध सबक पर भी सौर 


डाक लगा करते थे। जान बोधा और रिचाई स्टील 


हा पर चोर लदेरों का उपद्रव बना ही रहता हे । यही नहीं ० 


नामक यात्रियों ने क्षिखा हे कि रात के समय इस . 


सड़क पर चोरी व डके पड़ा करते थे, पर दिन में 
कोई उपंद्वव नहीं होता था । उस समय राजपथ के 
किनारे सराय न होने से वाणिज्य अथवा अमण हो 
ही न पाता था। देरी नामक एक विदेशी यात्री ने लिखा 
है कि जहागीर की अमलदारी में यात्रियों के ठहरने 





किल्तु जब कोई अमीर मर जाता था; तब बसकी 


परिध्यक्ष सम्पत्ति राजकोंष में जमा कर लेना-यह मग़ल्ल 
बाइशाहों का साधारण नियम था। उस सरे हुए के 
सन्‍्तानों को बादशाह की इच्छानुसार कुछ घन पेतृूकी.... 
' घन में से मिज्षता था। सर टामस रो ने लिखा हे... 
भूमि किसी को पुश्त दरपुश्त के लिये नहीं मिखती 

थी। बादशाह की इच्छा ही पर सारा दीरमदार था। इसी _ 


+ स बडे राजपरुष (तजतना कमात उतनत्रा हा व्यय कर 


की सरायों की कमी थी । किंप्त बड़े बड़े मगरों भें बढ़ी | 


बड़ी सुन्दर सराये थीं। धनशाल्ी हिन्दू अपने धन 
से राजपथ के अगल बगल: सराय॑ बंनंवा और -कंपए 


खदवाकर पर्य सश्जय करते थे । अचणव यात्रिया के 


... उहरने के लिये जो सरायें बनी थीं-उनमें कितनी 


सरकारी धन से बनायी गयी थीं-इसका पता छ्गना 
सहज काम नहीं हे 


( डर ) बादशाहा अमलदारी सजा हिन्द या मसलमान हु 
मरे उसका सब माल असबाब उसके वारिसों को दें 


दिया जाय। कोई उसमें से कुछ नहीं ले और यदि उसके |. 
कोई वाॉरिस न हो, तो उसके माल की सम्दास के | 


वास्ते प्रथकू भण्डारी ओर कर्मचारी नियत कर दे। | था । कहते हैं जहागीर, ईसाई घर्म का पक्षपाती ईस 


ऐसा धन चर्म के कार्मो में, अर्थात्‌ मसजिदों, सरायों, . 
कुओं ओर तालाबों के बनाने तथां दूटे हुए पुल्लों की 


मरम्मत से लगाया जाय । 


उत्तराधिकारियों के अभाव में झत परुष की सम्पत्ति _ 


को लेने की यह आज्ञा तेम्रलड़ की आज्ञा की पुनरुक्कि 
मात्र है। अकबर ने इस विषय का इंससे अच्छा 


नियम बनाया था। 
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डालते थे | बनिये अपना घन छिपा कर रखते थे। 
बादशाह विशिष्ट जनों के बाल बच्चों के भरण पोषण 


का सामान्य प्रबन्ध कर देया करता था। राजानुगह न... 
होने पर.उनकी दशा नहीं सधुरती । समंद्र के बन्दरों.. 
पर पूरा प्रा अन्घेर था । यद्यपि सर ठामस रो का 
बड़ी घृमधाम से स्वागत किया गया था तथापि बन्दर _ 
रक्षकों ने बक्॒पूवक उनके सारे बकस खोल खोल कर. 
देख ओर उनमे से अनेक वस्तुए उन लोगों ने उदा ढीं।.. 

(४) शराब ओर दूसरी मादक चीज़ें ने कोई... 
बनाचे ओर न बेचे । ; हे 
जहागीर स्वयं आकणठ मदिरा पीता था ओर भरे 


दरबार में भी मदपान करने में कुर्ठित नहीं होता 


दिये हो गया था कि उस धर्म-में मदिरा पीना और 
चाहे जिस पशु का मांस खाना घर्मविरुद नहीं... 
माना जाता । जहागीर कभी कभी मदिरा के अड्डों में . 
भी जाता था ओर इतर जाति के लोगों के साथ. 
आमोद प्रमोद में मस हो जाता था। सर दांमंस रोने. 
लिखा है कि भेंट की सम्रस्त मणि सुक्ा से बनी 

+ वस्तुओं की अपेक्षा जहागीर ने मथ् के बक्स को... 
जिसमें लाल रह् की मदिरा की बोतलें थीं-संब 
से आधिक मृल्यवान्‌ सेट मानी थी । जब अनुशासंन- ० 
| कर्ता स्वयं ही नियम भज्ञ करने में अग्रगएय थे, तब. 5... 
प्रजा उसके बनाये मियमों का पालन करती होगी-यह 


कभी सम्भव नहोां । 


क्‍ जलन 


(९) किसीके घरफोी सरकारी न बनायें, अर्थात्‌. 
_ शजकमचारी प्रजा के घर द्वार को सरकारी काम में. . . 
इस्तेमाल कर डसे सरकारी न बना दालें । पा 
यह भी नियम जहागीर का स्वयं निकाला हुआ न ह ; का । ' ; 
 था। इसके पूव अकबरशाह ने यही नियम बनाया था। 

जिस समय महाबतख़ा युदू में फेसा था, उसी 
समय जहागार ने शाहज़ादे परवेज़ के लिये, भमहाबत :-: 


 वृजहाँगीर।. ..-. 


[ जहागीर। 
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(१० ) रबीउलअ्रव्यल महीने की १८ तारीख 
सेजो मेरी जन्मतिथि है, मेरे पिता की श्रथा के 
अनुसार प्रति वर्ष एक दिन जीवहिंसा न करें । प्रत्येक 
सप्ताह में भी दो दिन हिंसा न हो । एक तो बृहस्पति 
बार को जो मेरे राज्याभिषेक का दिन है ओर दूसरे 
रविवार को जो मेरे पिता का जन्मदिवस है। थे इस 
दिन को शुभ समझ कर बहुत साया करते थे । क्‍यों 
कि उनके जन्मदिन होने के अतिरिक्ल सूत भगवान्‌ 
का भी यही दिन है ओर यह जगत्‌ की उत्पत्ति का 
पहिला दिन है। * 
जहांगीर का इसलास धर्म पर विश्वास ने था ! 
के रमजान मास में मुसलसान उपवास ( रोज़ ) करते 
में व काटे जावे ओर में भी परमेश्वर से प्राथना कर | हैं, किन्तु जहाँगीर. इस मांस में वे रोक टोके मांस 
'चका है. कि इस दण्ड से किसी को दूषित न करूगा ।? | खाता और सदिरिा पीता था । धरमशासखवेसा भक्ष्यासध्य 
.... 5 यद्यपि जहांगीर से किसी के भी. नाक कान नहीं | पदाथों के विषय में सदा उपदेश दिया करते थे । उनके 
.... कडैबाये, तथापि इसदरण्ड से कहीं अधिक कठोर दण्ड | उपदेशों को सनते सनते एक दिन उससे विश्क़ हो कर 
..... देकर उसने अपनी कूरता का परिचय दिया था । सुत्र- | उनसे एूँछा था कि वह कोन सा घमम है जिसमें मथ... 
... सिद्ध इतिहासज्ञ इलियट साहब ने उसकी क्रूरता के | का पीना ओर मांस का खाना शाखविरुद्ध नहीं 
५. ७... अनेक दृष्टान्त दिखलाये हैं। स्थानाभांव से हम उन सब | समझा जाता ? इस प्रश्न के अर अप पुर मे जब उसे यह 
..... कोयहाँ उद्चुत नहीं कर सकते । किसी को तो वह | माक्षम हुआ कि ईसाई धर्म में इन बातोँ"की, सनाई 
असली पर चढ़वा कर मरवाता था; किसी को साप से | नहीं है; तब वह कहने लगा-“तब तो में ईसाई घर्म 
_....  कठवा कर सरवाता था; किस्ली को जीवित ही ज़मीन | का पक्षपाती हूँ। दर्ज़ी को बुला कर मेरी अचकन कटवां 
७ मेंगदइवा देता था । उसने अपराधी को आणदशड | कर मेरे लिये कोट सिल्वाओं ओर परशढ़ी के बदले 
! ..... देने के अनेक निछुुर उपाय निकाले थे। अधिक अप- | दोपी। ? यह सच मुसलमान जान गये कि इसलाम 
... ... राधी तो हांथी के पैर तले कचलवा कर मार डाले | धर्म के भाग्य में क्‍या हे ओर सब उपस्थित ज्ोग 
....... जाते थे। जहागीर ने स्व॒रचित जीवनबृत्त में लिखा | एंक स्वर से कहने लगे-/ बादशाह कुरान के अनुशा- हा 
... ७ ड है कि में खान॑-इ-दरन के पुत्र के असम्मानस्चक | सन से कभी बंधा नहीं है।.” जहागीर यर्थेच्छ भाव 
_....... वाक्य भ सह सका-इस लिये उसकी जीते जी ही | से मदिरा पीता ओर विना विचार के मांस खाता था। 
.. ... इौअ'््े खिंचवा ली और नगरनिवासियों को शिक्षा |. (११) “यह स्पष्ट आज्ञा हे कि मेरे पिता के सेवकों 
....... ७ देने के अर्थ उसके भरतशरीर को नगर भर में धुस- | के मतसब और जागीरें ज्यों की त्यों. बनी रहें । यही 
........ 'वाया। हसमबेग और अबदुल्ल रहीम, जैसी दुर्दुशा से | नहीं बल्कि हर एक का यथायोग्य पद बढ़ाया जाय ३५ 
हा ही मारे गये थे वह हाल हस विस द्टी के ्ढे | | अरे सब मल्का के माफ़ीदारों की भाफ़ियां वि जप कु ही ही 
(७ ) ख़ालिसे के ओर जागीरदारों के कर्मचारी | उन पर्दों के अनुसार, जिन पर वे हों, स्थिर रहँ झोर _ 
. भज़ाकी भूमि अन्याय से न ले * ओर आप उसको बोचें। | मीरान सदरजहाँ ( धर्माघिकारी ) पावन करने योग्य _ 
४८ ) ख़लिसे के ओर जागीरदारों के कर्मचारी | लोगों को मेरे सामने लाया करे 
के लोगों में: विना शराज्षा |. जहाँगीर ने सिंहासन पर बेटठते ही बहुत से सूबेदारों 
2: > 6 को एक स्थान से दूसरे स्थान को बदल दिया था । 
' | अपने कृपापात्रों को जगह देने के लिये अनेक लोग 
-पदच्युत भी किये गये थे । हर पदच्युत किये गये थे-- 


... के परिवार को अन्य घर में भेज कर उसके भवन को 
.. खाली करवा लिया था | फंलतः जहागीर. मे स्वय 
ही अपने बनाये इस विश्रम को सज्ञ किया था सर 

. .  टामस रो ने लिखा है कि एक बार जहागीर ने अज- 
. मर में समस्त' लश्कर ( छावनी ) में आग लगधा 
दी और वहा अपने रहने को भवन बनवाया । सारी 
छावनी, भस्म हो गयी ओर इससे बहुत से निरपराध 

. दरिद्र लोग ग़हहीन-हो गये । एक बार जहा भीर ने 
किसी कारणवंश राजकीय घोषणा द्वारा मान्दू नगर के 

. अनेक निवासियों को अपने अपने घर परिंत्याग करने 
का आदेश दिया था। ६७. 
(६ ) “किसी पुरुष के नाक कान किसी अपराध 




































































. अहॉँगीर [|| 


अं, 


ल॑ हुए ओर जो सफल न हुएं बे रीजविंद्रोही 


हे गये । 


( १४ ) सब अपराधी जो वर्षो से क्रिलों ओर 
काराणहों में 
४ €]१७।| 

5. शाजाथा । सन्‌ &६€ और ३६००१ के भीतर | 


हैं छोड़ दिये जआाये। ” 
४]4 4 प्रथम जेपाल-्यह लाहॉर का 


5  खबकतगीन पर, जपाल ने पेशावर के आगे 


एक घाठी पर चढ़ाई की, किनन्‍त उसे श्णक्षेत्र 


छोड कर भाग आना पड़ा । सुबकतंगान ये | 


उसका पींछा किया तब जपाल ने इदिज्जी, 


४5 का 


. कन्नौज और अजमेर के राजाओं का सास्मादसत 


भी जीत मसल्माना ही को हुई । 


है. कि 


सेना से उसका सामना किया, किन्तु तिस पर 


हिल । 


बछ॥)- पत-१70 ० ५0७४०7४ जलालुँद्रोन खरम 


बालं[॑खवारॉान के सलक्षताव सुहम्मद्‌ का पुत्र 


.. था। इसने चज्लेज्ज़ों से घोर युद्ध किया था पर 
... अज्वेज़ज़ा इसे दुबाता ही चला आया। यहा तक 


.. कि जलाह्ुद्दीन कों सिन्ध तक ले आया सिन्ध 


..._क्रेतट पर घोर युद्ध हुआ । जलालुद्दीन हारा और | 
... भाग कर हिन्दुस्थान में तत्कालीन बादशाह 
. - / अलतमश की शरण में श्राया; किन्तु अलंतमश |. 
...... में उसे अपने पास रखने से साफ़ इन्कार किया |. 

... क्योंकि उसे इसको भय था कि इसी बहाने से. 


5. कहीं अज्लेज़ज़ों हिन्दुस्थान पर चढ़ाई न-कर। 
यह सने १२१७ हू ० की घटना है । 


पा वेंजत्ीं-पवें-त75 50॥] जलालुद्देन खिलजी उफ़ | 


फ़ीरोजशाहर( देखी फ़रीरोज़शाह ) । 


.... 6७४५ ४780 जसवन्तलिहन्ये मुराद के | 
... ... यक्ष में थें तंथा जोधपुर के अधीश्वरद्दों कर भी | 
5 दारा की सेना के जनरल थे। इन पर शिवाजी | 
से चूत खाने का अभिशाप लगाया गया था । | 
.. - बलए 9॥0720 | जयखिदन््ये जयपुर के अधीश्वर थे | 
... ओर ओरबज्ेब की तरफ़ से शिवाजी को दुयंड आम क 
देने के लिये सन्‌ १६६३ ई५ में भेजे गये थे । 
ः “5 बेब डिवाएं। [[ दूसरे जयासहलय भी जयपुर के |. 
... .. आअधीरवर थे ओर सन्‌ १७०७ ईं० में इन्होंने | 
:... : कई अन्य राजपूत राजाओं को मिला कर मुसल- 5 
-. माली शक्कि नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी । ये | 


.  झवर्य बड़े गंणितज्ञ आर ज्योतिर्विद्‌ थे । 





हे (६५९) क्‍ कु पा 


से कठिनती 





[जमांख़ों कावक। 





जसे अतापी बालक की गर्मेधारिणी आता" 
स्मरणीया जननी थीं। इनको देवी का इड्टे था। 


देवी से आाधेला कर के ही इन्द्रोंने शिवाजी जैसा... 
गण वाला बालक पायां था । यह हिन्दू रमणी 
उस समय की देश दशा पर भी बहुते विचाहं 
किया करती थी। ४ 


थे पा ॥ कायम 4 च2)०४. अजाखा तुरालक उप्र 


द्वितीय सुलतान सुहस्मदन्यद् अपने ढंगका 


निराला ही परुष था। यह बड़ा विद्वान था । 


अरबी, फ़ोरसी, ग्रीक, दर्शन भ्रादि का परणिडत 


_गंखित, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता, पका मुसल- 
मान संचरित्र, चीर ओर उत्साही था । किन्तु 


इसना होने पर भी उसके शिर पर कंभी कभी 
सनक सवार होजाती थी--इसीसे ल्लीगे उसे 
सर्मेकी कहा करते थे । उसने सब से अथंस 
काये यह किया कि जो संगत पसञ्ञान पर 
आक्रमण किया कंस्ते थे, उन्हें घुस दें कर उसने 


. मिल्ला लिया थां। फिर उसने दुक्खिन एर.. 
चढ़ाई की ओर वहाँ के सरदारों को सर किया॥ 
.. इसके बाद उसने परशिया पर चढ़ाई की किन्तु... 
इसकी बड़ी भारी सेना, कोष भे॑ बन की कमी _ 


कारण तलितर बिंतरें हो गयी। फिर उसने 


.. चीन पर घावा बोला और एक लाख सैनिक... 
... साथ ले उसमें हिमालय को पार किया । पर 
उस सम्बी यात्रा के कारण उसके सॉनिक थके 
थे ओर क़हत पड़ने से निबेल हो गये थें, अतः 
.. चीनियों की मार के सामने उने एक लाख में. 

। एक दो सिपाही बचे द्वों तो ४४ 

. बचें हों--नहीं तो श्रीयः सभी मारे गयें। वहा |. 

से लोट करे उसने तॉँब को एक सिक्का नोटों. 

... के दंग का चलाना चौहाँ, पर उसका कोष रीता... 

था, इससे वह चलन न पाया | उसके एसे इृत्यों. ६. 

. से प्रजा हृताश हुई ओर जगलों में मारो गैयो ।. 

.... तंबें जो लोभ बचेथे उसे परे उसने अपने  +«. 
. सेनिक छोड़े । सेनिकों के सेय से बंढे बड़े ग्राय& 

_ सभी नगर जनंशुन्य हो गये । जा | 

क्खिन विद्योह खडें हुए॥..|/|| 

 दक्खिन का विद्रोह देसन करने को जूनाज़ा मा ओ 

|... स्वर्य वहाँ गया | गुजरात के बागियों को सिन्‍्छ ४ 


हा मं ॥] 0७ जीजीबाई-ये छुत्रपाति मद्दाराज शिवाजी दे देश तक खदेद़से समय सन्‌ ५३५१ ई० में वह 





इसके बाद बड्ाल,दपेख 





[ करीमर्ज़ा । 





... चढ्टीं मर गया। इसने २७ व राज्य कया । 
ओर इड्डद्ंड के राजा प्रथम इनरी की तरह 

- थह भी अधिक मबुल्तिया खा जाने के कारण 

बल रो * भरा । द 
. - >वेगाह विद्याब्वतैपा, 537 अगबहादुश्भ्यह नेपार् थे 
... झोर सन्‌ $८४२७ इ० के सिपाहीधिद्रोीह रे 

इनकी गोरखा सेना ने अक्गरज़ सरकार के 


बड़ी सहायता दी थी। 


न 2५ 






















64970 मि58)॥ कामबक्शप्आरक्ज़ेब का पाचवो 
आर सब से छोटा बेटा था । जिश्न समय ओर- 

_ ड्ज़ेब ने दक्खिन पर सन्‌ १६८४३ इई० में चढ़ाई | 

.. की थी उस समय शहज़ादा कामबक्श भी | 

... सेना जे कर गया था 
.. मरने को 


..... / के बाद में आयी थीं। कासबदश ने जब अपने 
8... बढ़े भाई सुझज्ज़म की हुकूमत न मानी तब 


"०... 70. हेदराबाद के पास दोनों भाइयों में युद्ध हुआ 
| 7. 70. ओर कामबक्श मारा रया। इसकी झत्यु सन्‌ 


5 ७... ७ -- ७ १७०८ ई० के फ़रवरी मास में हुईं थी। 
० | गा 8)7'ह7) कछऋामरान्भयह चबावर का दसरा पत्र भा। 
मा, रा इसका बड़ा भाई हमाय था. और उसने इसे 





काबुल 
... के लिये दिया था-। द क्‍ 
00800/- 70 -५70 कमरउद्दोम्5१२ वे मुगल सम्राट | 

.. मुहम्मदशांइ का 
5 १७४८० ३४६० से सर हिन्द की लड़ाई में यह उस 
.... समय गोली के छगने से मरा 
७ वह-अपने ख़ीसे में नम्माज़ पढ़ रहा था. । यह 
.....  मुहम्मदशाह का बढ़ा सच्चा आर हितेषी सेवक 
...  था। इसके मरते ही मुहम्मदशाह भी बहुत [. 
दिनों न जी पाया। द । 


































| फिर जब ओरज्जज़ेब |. 

4 बा क आ; तब उसने अपनी सारी सकत- | 
../ञ. नत को अपने बेटों से बॉँदा था । उस समय | 
..... गोलकशणडा ओर बीजापर की रियासतलें कामबक्श | 


घार और 'पक्षाब का आन्त शासन |. 


यह चज़ार था आर सन्‌ | 


घर ससय | 


-शिछटयह, पाए वे007 सर जान कौसल्‍सन्‌ १८३६ * रा 
हैं? के अफ्रगास युद् में यह आरमी आफ़ दी | 
इृणडस 67700 6६ 0॥७ ९00७ के कंशा- | 


 हईं० से बाम्बे गवनेसेंट की और से १६००. 
सेनि तर के अधिपति बना कर यह रघोवा को 
... चना पहुँचाने को भेजे गये थे । 
५, 


रहा $। प्रा ए 
+ 

शाहइजादे सहम्मद का पत्र ओर उत्तराधिकारी 

सर्ग १२६६ 8० में विद्यमान था। इसका हक़ 


मार कर केफोबाद तख़््त पर बिठझाया गया था 


व्कृ खुसरान्गुल्लास ज़ाम्दान के 


और के खुसरों अपने पिता की सहतनत मुलल- 


तान का साल्िक हुआ था । 


ए० ६०७४१ क्ैकोबाद-्यह भी गुलास ख़ान्दान 


', के. के के सवा | 
के बलबन का पोन्र ओर बघराख़ का पुत्र था। 


इसने सन्‌ १२८६ से $स८०झ तक राज्य किया... 


ओर जिस समय यह तर्त पर बैठा उस समय 
. इसकी अठारह वर्ष की उम्र थी । यह बिल्‍्कुल्न, 


-. अपने घज़ीर निज्ञामर्ई हाथ का खिंलेना 
के कक... आय 


- था। चज्जीर ने इसे दुग्यसना मं लिप्त कर 


... था। जब इसके वाप ने अपने छेटे के चाल 


अर 


- से आस निकल पड़े। यह देख केकोबाद से न २ 


... गया और बह तझूत से कूद पड़ा और दौड़ कर । 
- अपने पिता को लिपट गया । पिता पुत्र में 


. राज़ीनामा हो जाने पर भी हुष्ट निज्ामुइन ने 
उस युवक को ऐसी पढ़ी पढ़ाई कि 





दिया. 


चलन के बारे भे बुरी बुरी बातें सनीं तब वह. 
बज्लाल से दिल्ली अपने बेटे से सिज्लने आया। 

.. यह समाचार सुन दुष्ट बज़ीर ने उसे ऐसा भरा. 
कि बह अपने बाप का सामना करने को उद्यत 
.. छुआ | पर जब पिता ने अपने पुत्र से मिलने का... 
अनुरोध किया; तब उस दुष्ट ने ऐसे रसूम अदा 
करवाने चाहे, जिनको सुन बघराख़ा की आंखों... 


उसका हि ० 
. असर दूर होना असम्भव था। तब हार कर _ 
... चघराज़ों अपने सूबे बज़्ाल को लोट गया।. 
..... कैकोबाद की ऐयाशी हृ्‌इ़॒ दर्ज को पहुंच चुकी 
.... थी और इसका फल यह हुआ कि उसे के 

. ने सारा। अब केकोबाद की आँखें ख़लीं ओर 
. उसने पज़ीर को ज़हर दिल्लवा दिया, पर... 
.. केकोबाद स्वयं ज़िलजी ज़ान्दान के सुखिया 
जबालदीन द्वारा सन्‌ ११४८ हं० से मारा गया. 
. ओर गुलाम ख़ान्दाम की हुकूमत समास हुईं ।- 


















'४0+पनफमनलम कप नए सिम नि कर ५ ५ 7707 पपद्थ के ता: 7 














* कं | ह 


..  था। इसे सिम्विया ने ग्वा खियर में क़ेद कर रखा 
था और सन्‌ १८३० ६० तक यह वहीं रहा । 
' जब मरेहटे शान्त हुए; तब इन लोगों में बदमाशों 
. को एकत्र कर एक गिरोह बाघा। सत्‌$८१२ हे० 
- .. में इनकी संख्या लगभग साठ हज़ार तक 

.  पहुच गयी थी। बरसात समाप्त होते ही ये लोग 

.. चापे डाला करते थे। लूटना, फेकना ओर स्त्रियों 
. की इक़्ज्त आबरू सिद्दी में मिल्ाना इनका 
काम था | इनकी अवाई सन खिया कुओं में | 
.... कूद कूद कर ओर. अपने प्राण गया कर इनके 
- 5 अत्याचारों से बचती थीं. । ये लोग जिस गाव 
पर छापा डालते उसे चारों ओर से घेर लेते | 

आर कंछ ल्लोग गांव में घस कर लट पाट मचाते। 

जब कुछ हाथ न लगता तब उस गाव को फूँक 
देते ओर किसी भी गाँव वाले को भारने न देते । 
. बेचारे सब गाव वाल जल कर भस्म हा जाते थ। 
5. “उनके इन अत्याचारों की कथा सुन कर सार्रक्तेस 
.. आफ़ हेसिंटसज़ ने इन नरपिशाचों को समृल 
... लष्ट करने की अतिज्ञा की। और स्वयं पिणडारी | 
... दमन दल में शरीक हुए । चारों ओर से पिंडारी |. 
.... जब घिर गये; तब उनके सरदार कर्ामस़ा ने | 
.. - 5 आत्मसंमपंण किया। . - 5 ..' हे 
... दिथं॥ ४60३7. हवाजा जह[न्यह मुहस्मद तुरालक | 

... का बज़ीर था। इसीने जौनपुर राज्य को स्वतंत्र | 
.. किया था।। जो सन्‌ 4३8४ द्व० से १४७६ 

..... 5 सक स्व॒तत्र रहा था का 0 
... फशणी गेक्राशाय परकषण४०- काजी .जहानगघनरऊ |. 
बे यह द्वितीय: महम्मद का वज़ीर था. ओर, यह | हे 
।+ के ७०० साथी क़त्ल किये गये और उनके के... 


बड़ा योग्य था। सन्‌ १६२६ है० में यह था । 


5 ह॥ी र॥०0, काफ़ीस्ञीलयह एक असिद इतिहास- 
5: ल्ेखेंक है यह सघम मंगल सम्नाद प्रथम शाह- 
..... आत्म के दरबार में था | सम्राट ने इतिहास [. 

... . लिखने की सकृत मनाई कर दी थी, पर इसने 
७. उस समय का इतिहास छिप कर लिखा ओर [.. 
... .. अझसे छिपा कर रखां। इर्सासे इसका असली नाम 
_.» मीर मुहम्मद छुसेन. होने पर भी काफ़ी ( छिपा 
«5 हुआ ) ख़ा नाप पड़ा । कलम । 
... परदवा (6४३४४ खॉजहॉल्‍्यह ओरज़ज़ैब का एक जन- | 
रल था। यह मरेहंटों को सर करने के लिये भेजा |... 


गया था, पर इसके किये कुछु भी न हो सका। |... स्मद ग्रोरी ने सारा था। यह सन्‌ फ३८६ इई० में 








हए७॥ बेंशाशा ॥.07, खाझहा लीदीजपाचवें 


माल सम्राद शाहजहां के शासनकाल में इसने 


दाौल्खन मे बड़े बड़े उपठहव किये थे। यह वहा का .. 


वाइसराय था | धथम इसने चाहा कि में दकिखिन 


का स्वर्तनत्न अधिपति बन जाऊ, पर पीछे सेर . 


इसने सम्राट की अधीनता स्वीकार की ओर यह 
दु खन से हटा कर साक्षवा भेज दिया गया १ 


ह020 $।॥0, खिज्जखान्यह अलाउंदीन ज़िलजी 

का बंटा था । | द 
(।॥27 ((७॥४, 5८४७१, सथ्यद खिज्खॉ-मारत- - 
चर से जन. संसल्लमादा। ख़ानदानां को हंकसत 


रही उनमे छुठवा ख़ामुद्रान चार सय्यदों का था । 
इसमे सब से बड़े भाई का नाम सय्यद रिजख़ा 


था, जिसने सन्‌ १४१४ ४० से ले कर सन्‌ १४२१ 


६० तक हुकूमत की । यह बड़ा न्‍्यायी ओर उदार 
था ओर जब यह मरा तब तीन दिन तक दिल्ली 
के सभी रहने वालों मे शोक मनाया । . $ 


॥३ए४०ए. खुसरों>यह जहागीर का सबसे बड़ा 

बेटा था। यह एक राजपूतनी के गम से बत्पन्न 

हुआ था। यह अपने पिता से इस लिये.शत्रुता 
- श्खंताथा कि उसकी माताको जहाँगीर के क॒ब्दव- 

- हार के कारण गण गंवाने पड़े थे। जब उसका 
प्रिता तखरुत पर बेठा; तब खसरों ने अपने को 

सुराक्षत ने समझ पंजाब को राह पकर्डी ओर 

वहाँ एक बड़ी सेना एकन्न की। पिता पत्र में 
युद्ध हुआ । पिता की जीत हुईं । ख़सरों काबुल... 

को और भागा, पर भागते समय कलम नदी के. 


रु 


. संठ पर वह पंकड़ लिया गया। लोहोर में खसरो... 


/ 


|, आ 


.. सिर नेज़ों पर क़तार में खड़े किये गये । पीछे 


| आर. 


7 अन्‍प्टूंक्‍र 


.. ख़सरो उस राह से निकाला गया। अपने साथियों ह बा 


... की यह दुर्देशा देख उसे बड़ा दुःख हुआ । खसर 


च््छ 
शः 


ही 


.. मरते दम तक क्ेद रखा गया । सन्‌ 4६२१३ हैं? * रा 
-मणसकी सत्य हुहं। का | 
(पर प. खुसरोन्यदबेराम का बेंटा था और इसने .. 


सन्‌ 44८६ ईं० तंक लाहोर में राज्य कियेश्था। 


ह४प७प कह, खुसरों मलिक >यह खंसरों का... 
_.  पुत्रओर बेरामख़ों का पोत्रथा और इसने भी... || 
 लाहार मे राज्य ककया था। इस शाहबुद्दन मुह" 5 





5 के 2 कम 3.0 क्‍ 
खुसरों मलिक । | द 





सारा गा था । 


. . सा धन दिल्ली भेजा था। पीछे से इसने अपने 
... ककृत्य का तरन्‍त फल मिला और गियाजद्दीन 
 तुराल्क ने इसे भी मार डाला । यह सन्‌ १३२१ 


फतठा॥ (७०, कृष्शरावन्ये हेदर के समय में 
... मैसूर राज्य के मंत्री थे 


टीपू नहीं आ गया । 
( -.... ने सन्‌ ११६६ हू० में उस फिर बनवाया। 
४९२../।/ै... /४०९/ 27, कुबरशंसहं>सम्‌ १८५७ ईं० के 


कर वह जल मे भाग गया भथा। 


करने की 


.. मार डाज्ा था । 








( इरन ) 


६) प्रात पि॥व70. खुसरो खाम्यह मुबारक ख़िलजी 

. का वज़ीर था| असल से यह परियार से मुसलमान 
.... शल्माम बना था ओर ग़जरात में रहा करता था । 
6. इसके हाथ में रियासत का सारा कारोबार था 
..... ओर इसने माल्ावार प्राग्त पर चढ़ाई कर बहुत 


क्‍ हु द 
 . अजन्ञदाता को सपरिवार नष्ट कर डाला और वह | 
_ शव दिल्ली के तरूत पर बेठा। इसे भी इसके 


8० सर मारा गया था "कह ष 


हुृंदर का झत्यु का | 
सवाद इन्हाने तब तक (छुपा रखा था। जब तक | 


. - उझि्ातआए 7, कुमारपालन्महमृद ग़ज़नबी ने. 
.. जब सोमनाथ यहम का अखिद्ध शिवमन्दिर ध्वस्त |. 
कर दिया, तब उसके १०० वर्ष बाद कुम्रारपात् 


० सिपाही विब्रोह में आरा में कुवरसिंह ने बड़ा |. 
उपद्वव मचाया था । पीछे अज़्रेज्ञी सेनो से हार 


० हा 5.779॥89. कलश ज्यह शम्भाजी का मंत्री था ओर _ 

_ .. जाति का ब्राह्मण । यह शभ्रातों चतर, पर 
_ एक बड़ी रियासत का ड्रचित रीति से शासन 

क्‍ उ्यता इसमें न थी । सद्लसेश्वर | 
. में शब्भा जी जब शराब के नशे में घर 
..... पकड़े गये, तब कुझश भी डनके साथ था ।|[ 
: “मुसंक्षमानों ने बड़ी निष्ठुरता से सन्‌ १६८६ ई० 
में शम्भाजी के साथ उनके मंन्नी कुलश क्रो भी |. ले 

क्‍ / । क000/॥ (४00070007"8 लेम्बर कमोश्र-सन्‌ _ 
5 पंप्र0प११॥॥ &0०2, कुतुब॒ु दीन खिलजी या थे 
एबकल्यह ज़ब बाक्षक था; तब गुलामी के [| 
। >ज्िये ख़रीदा गया था | इसके मालिक ने इसे 
. क्ारसी ओर अरबी पढ़ायी | मालिक के मरने पर | 
जो खुरासान के अन्तर्गत निशपुर का एक सज्जन | 


महीन एक लोदाग़र के हाथ में गया। हा [,0छ/०॥९९, ४०॥॥ 507 जान लारेस- न्‍सन 


पं [,४४7९॥९८९, #४]0०7 मेजर लारसन्ये क्राइव के 





[ ज्ञान क्षारंस । 


७४७ 











शाहब॒द्दीन ने उस पर छेसी क्षप्रा क्री कि वह' 

. काक्ष पा कर भारत सम्राट हुआ | यह सन्‌ १२०६ 

ई० की घटना है। भारत का अधथम मसलमान 

. सम्राट यही है।... । 
॥ प्र/प०-७१-व११४७ 8 0छ॥ कुतुखुद्दान सूरण्यह बरास.... 
ख़ा का दामाद था। ससुर दामाद में तकरार... 
हुईं ओर ससर ने दामाद को मार डाखा। यह 

११५२ ई० की घटना है । है 

$िघापए0 5090, कुतुधशाह-ध्यद् गोलकुण्डा के शाह. 
. थे। सन्‌ १६७६ इई० में शिवाजी के साथ इनकी . .. 

सुलह हुई थी । 











[8६6 ( 4,070 ) लाड लेक्लइनका जन्म सन्‌ 
5 ७४४ ई० में हुआ था। ये याके दाडन, फ्रांस 

. आदि की लड़ाई ओर चढ़ाव में शरोक थे। 

सन्‌ १८०० ३७ में ये भारतवर्ष के गवनर जनरल  : 

हो कर यहा आये । यहा इन्होंने अनेक युद्धों में... 

बड़ी वीरता दिखलायी थी । भरतपुर पर सनू 

4८४०४ ई० को इन्हींने विजय प्राप्त की थी।.. 

_ सन्‌ १८०७ ई० में ये इज्जलेंड लोट गये । ओर 

.... वहां पहुच कर दो वष बाद अथात्‌ सन्‌ $८ण्४ 

.. ई० में ये परलोक सिधारे । का 







[.॥४6, ॥/6प्राशा#7॥ लेफ्टिनेंट खलेकस्अन्नरेज़ी .. 
सेना के एक छीटे कप्तान । इन्होंने सन ६४८ हूँ०..... 

... में मलराज को क़िले में घेरा था । ते पल 
थ9, 0००फ़९४४ काउट लालील्‍्यह' एक असेद्ध 
, फ़रासीसी है' जिसने फ्रांस के किये भारतवर्ष 
.. में बड़ा परिश्रम किया । भोरुप को में फ्रांस ओर 
.. इकलेंड की मुठभेड़ होती थी. और यहां बाली, 
आ्राइरकूट, क्राइव आदि से युद्ध होता था । ये... 
 ऋगड़े सन्‌ १७९७ से १७६१ तक डुए थे। 











१८५२ ३६० के ट्वित्तीय बरमीज़ युद्ध में इन्होंने हे | 
ज़लमाग से चढ़ाई की थी । कम 







मित्र थे । इन दोनों ने सिक्ष कर यहाँ कितने ही. 
यद्धा में विजय आप्त की भी । कि कल रा 0 























.. ज्ञान लारेंस । ः 





पृद६8 तक यहा रहे थे । इनके शासन काल 
से भ्तान-युद्ध ओर उड़ीखा भें पोर दुनक्ष 
. पड़ा था । । 
ग,8%07867008, 7८४7 ए 5 सारखस-ये एक अद्ञरेज़ी 
अफसर थे जो सन्‌ १८४२ इ० की अफ़गान- 


.  सतान की छाड़ाई में साम्माल्ेत थे । पढले ये 


. ज्ञाहोर के रज्जीडंट वियुक्त किये गये थे, पर पीछे से 
ये 09706 0/ 006 (>०0ए७०0०॥६ 0 पा 
5 यु) के ७8४५7) हुए । सन्‌ $छर*७ ह० के 
... सिपाही किद्गोह में इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ 
हियो से लखनऊ की बचाया था-। पर एुक 
 जोले के फटने से ये मारे गभे । 
8978700९, (80722 ८॥०९/४) जाजेँ लारसचक् 
संन्‌ श्झ७८ ६० से पंजाब भें जो उपद्रव हुआ 


था, उससे ये अद्भरज्ञा की ओर से पंशावर से 


पकड़ कर क़ेदी बनाये गये थे । 


विक 


. _,68॥6, ००0].70० कनेल लेसलीस्वारेन हेस्टिग्ज़ 
५ - ने इन्हें मरेहदों के साथ युद्ध करने के लिंथे बार- 
.. गाव की ओर सन्‌ ३७७८ इ० में भेजा था, पर 
5 इन्होंने मार्ग ही में विज्ञवम्ब किया । अतः यह 

... बापिस बुला लिये गये । 


अक्ट्बर मास मे सर थ | 


8". (७. 


हा _. 4॥0076, ७४०४७॥ कप्तान लादटल+- भेसूर के सनू 


ई५, 


१७६० ६० के युद्ध में थे और लिनोगा पर इन्हीं | 


नें अज्ञरज़ा शावकार जमाया था | 


मे यु [.0%. लोदीर-यह एक अक्ग़ार्नी ख़ान्दान का था 


आर बहल्वोलख़ा इस ख़ान्दान की नींव रखने 


वाला था । इस ख़ान्दान की हुकूमत सन्‌ | 
४. ४ १४२९१-०१४२६ ६० तके रह। । इस ख़ान्दान 
। रा रा तीन बादशाह हुए अथात्‌ू-- 5 


१. बहलोल कोदी सन्‌ १४४०-०१ ४८१ । 


२. सिकनदर लोदी सन्‌ १४८३-१४१७॥ | 


जे इब्राहीस लोदी रूंच १६१७५०१२९६ । 





सुपरीम कोंसिल के से भ्रथम अइईन-सदस्य थे। |. 
ये कल्ञकत्ते में सन्‌ $पशे९६ ई० से 4८४० इ० | 
सक रहे । इन्होंने हिन्दुस्थानियों की अज्ञरेज़ी | 
इन्होंने अज्ञ रेज़ी ः 


शिक्षा का प्रबन्ध किया था 


रह ( ६२६ ) अल 


5 ७0०7९४०7, (0).॥8]|.कनेस मे केसन-१८४ ३ ई० 


सन्‌१०७०८ हे० के । 


| दणंड दिया । दुण्डस्वरूप उससे ३२ लाख रुपये 
लिये और: उसने उस समय जितने नये स्थान 





शिक्षा हिन्दुस्थानियों को इस ढड़ की दिलाने की 
. व्यवस्था की थी कि शन्ञरेज़ी पढ़े लिखे -हिन्दू-- 
 हिल्दुल्व को छोड़ इंसाई हो जाय और हि न्दुस्था- 
नियों में विज्ञायती वस्तुओं का. अनुराग बढ़े । 


 थह बिद्वाव भी थे ओर इनके लिखे (77॥2८फ9॥ 


- दावे 50704) ७४4 7४5 बड़े रॉचक और 


गांवधणापुण 


के 


पे 


... में ये पेशावर के कमिश्नर थे ओर इसी वे में 
एक अक्वग़ान आततायी ने इनके कलेजे में छुरी 
भोंक कर इन्हें मार डाला था | हा 

१४०)९००, (/०)०४९), कनेल मेकलियड- ये सन्‌ 

« (७थाओ इं० में ससा के यद्ध म॑ शराक हुए थ। 

7! [)09९)), (00।0॥6]. कनेल मेकडोवलन्सन्‌ 
१८१८ ई० में मरेहदों के प्रदेश को जीतने के 
लिये जो अज्ञरेज़ी सना भज्ञी गयी थी उसमे ये भी 

.. थे ओर इन्होंने पूतरा से अहमदनगर तक के हुग्नों 

.. पर अक्ञरेज़ी अधिकार जमाया था । | 

लिए ए007, 077 ४, मी, मेंकलाटसनयें सच 
4८३६ है० में शाहशजा के दरबार में अफ़रानस्तान 


. थे पर्ची भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे ओर इसक्रे 


प्र सपरीम गवनमेंठ के सेक्रेटरी थे । पीछे से ये 
. मदराख के गवर्नर 
.... 4८४० ई० की $ म नवम्बर को घोरबन्द्धादी 
... के समीप दोस्तमुदस्मद ने आत्मसमपैण किया 
था । दूसरी बार जब फिर काबुल में विद्वोंह' 


 इन्हींके हाथ सन्‌ 


हुआ, तब अकबरख़ा ने सन्‌ ३८४१ इं० 
इन्हें गोली से सार डाला था । 7 आओ 


)॥७०७।6780म्रक फरसन>-फ़रवरों सन्‌ १७८४ हूँ ० ५05 क्‍ ही हा 
से सितम्बर सन्‌ १७८६ ईं० तक ये भारतवर्ष के 


अस्थायी गवनेर जनरल रहे थे ॥ 


0प0879 [08४0, माधव राव ये चोथे पेशवा थे। द 


हु 


.. | सन्‌ १७६३ ई० में सत्रह वर्ष की उम्र में थे 
मम ७. |. अधिकारी हुए और सन्‌ १७७२ ३० में केवल 
0४०%प ९, 7; 8, (7.0:५ ). लाडे मेकालेन्ये | 


हु 


_. रस वर्ष की उम्र में मर गये ।. यद्यपि व्ये थे 
- बहुत ही कम उम्र के पर इन्हांन हृद्रअलो जसे 
- विक्रमशाक्षी वीर को सन्‌ १७६९५ ई० में डचित 





में अज्ञरेज्ञों की ओर से एलची नियत किये गये श्रे। 














- # (०७०७ एप), महाखिहजपंजाब के स्िक्‍खों की 

द 3 0॥9 300 ५७, सहावेडलास्यह एक बर्मी सर- 

.. हिक्वाधाप्रपे प०)) ६8४ अहमूद्‌ तुगलकनल्इसन सन्‌ 
5. आक्गपतवे परव्यां महसुूद गज़मवी०>यह सुबक्‌- 


.. , प्रतिज्ञा की थी कि प्रति वर्ष में काफिशों पर 


माधवशवब ।].. | 





































40० अ 


अपने अअधकार में कियथ थे, दें सब उसर 


.. छीन किये । 
६७[५0॥8ए७ ६090 ०79एक7१, माधवशव नारा- 
यूयाबन्य पाचच पशवा थ। ं 


सकरचकिया मिसिल के ओर रश्णजीतसिह के | 
पिता थे। इनको रींद के राजा की एक कन्या 


-ब्याही थी। 


दार था जो प्रथम बर्सीज़-वार में सन्‌ १८२४ इूँ० 
मारा गया था। कह 


१88४-१४१२ इ० तक राज्य किया था| इसी _ 
के राजत्वकाल में तिमरक्षज् ने भारत पर आक्र- 


मण किया और अपने को भारत सम्राद कह कर | 


घोषणुंत की | 


हे है तगान का पुत्र था। सन्‌ ६६६ ३० में यह 
गेज़नी की गद्दी पर बेठा और सत्त्‌ू ३०३० ३६० 
तक इससे राज्य किया। कहां जाता है, इससे 


हमला करूँगा ओर तद्नुखार उसने सन्‌ ३००४६ 
में पंजाब पर हमला किया । उस समय लाहोर 
में आनन्दपाल राज्य कश्ता था, उसने अन्य 
हिन्दू राजाओं की सेना सगा कर उसका 
सामना किया । पहले तो जान पड़ा कि हिन्दुओं | 
को जांत होती है, ।केन्तु आनन्दपाल का हाथी 
बिगड़ा व्ओ्रोौर वह रणक्षेत्र से भाग गया। हिन्दू 
 खतिकों ने अपने राजा को रणक्षेत्र मे न देख, 
सम्रझा के हमारी हार हुईं ओर यह समझ 
थे भाग गये । उनके भागते ही सहमद के हाथ 















कॉगड़ा ओर नग़रकोंट के हुगे सगे, जिनमें | 


उसे बहुत सा धन मिलता । है 
फेर क्रमश: उसने थानेश्वर, क़न्नोज, मथरा, 
कालिजर पर आक्रमण किया ओर मनमानी | 








रा ज़दपा् मचा, सब देवअधतिमाओं को उसने पे 


घर चर कर हाला | अत्येक थाने में, वह बहुत 
धन और बहुत से क्ेदी गुलाम बना गज़नी 


७७४६ 08077०0 मल्तिक अहमदप्निज्ञाम शाही 


 [ सल्िक अहमद ।._ 


थी। उसकी अन्तिम चढ़ाई सोसमाथ पह्म पर 
थी। सन्‌ १०२५ ह० में महमृद ने ३० हज़ार 
 नरेशों ने उसका सासना किया, पर कुछ फल 
न हुआ | उसने मन्दिर में घुस कर सोमनाथ 
के लिज्ञ के टकड़े टकड़े कर डाले । फिर उसने 
- नगर को लूटने आर नगरानेवासेयों के आम 


के 


और भूत्ति के टुकड़े गज़नी ले गया। मृत्ति के 


| 
के 


मे जड़वाया | 


मइस॒द केवल एक साइसी कुटेरा ही नथा 
किन्तु वह एक बड़ा कड़ा शासक ओर फ़ाइसी 
- खाहित्य का संरक्षक था। उसकी शजधानी उस 
सब से अधिक 


.. समय मसलमसान संसार 
असिद्ध थी। उसमे सनन्‍दर सन्दर मसाजिद, महल 
और बाग. वशीचें थे । महमद के दरबार में 


कितने ही' आलिम फ़ाज़िल रहा करते थे। 
. इनमें ज्योतिषी बेरूनी, ओर असिद्ध इतिहास 
.. ग्न्‍्थ शाहइनामा का लेखक फरदोसी विशेष 
.. अल्लेख योग्य हैं। सोमनाथ का देवालय भगर्न . 
कर फिर वह हिन्दुस्थान में न आ सका। ४. 
. क्योंकि उसे ईरान ओर तूरान के भगड़ों में... « 
फेस जाना पड़ा । सम्‌ १०३० इ० मे वह बीमार 


. पड़ा और मर गया। 


कहा जाता हे मरने के पहले उसमें अपन । 


: ख़ज़ाने से सोने चाँदीका सारा दच्य मेंगवा कर. 
अपने सामने रखचाया ओर उसको कुछ देरतक .. 


देख कर रोने क्षगा । चाहें तो चंह इस किये 


. रोया हो कि मैंने इसे बढ़ी निष्ठुरता से एकन्र 


_ कारण रोना पड़ा हो। पर उस दौलत को देख 
' मरते समथ उसे दुःख अवश्य हुआथा । 
0५॥४ 8४ 0987 मलिक अम्बस्म्यद एक एजिसी- वी- . 
नियन था ओर अहमदनगर की राज्य का असली 
हता कत्ता यही था। सन्‌ 4६8७ ६० में शाहजहाँ 
नें इसको ध्वस्त किया था । 








घडसवबार सना छ कर आक्रमण कया | हिन्दू ह 





क़ृत्ले की आज्ञा दी । वह मन्दिर का सु्दर द्वार... 


'डुकड़ों को उसने गज़नी की मसजिद की सीढ़ी... 


किया है या उसे उस सबकों यहीं छोड़ जाने के... 









.. मेलकस सर जान।]... 


.. शक 0009, 9 0090 सैलकम सर जान 
द सिन्धिया के दरबार में अक्लरेज़ों की ओर से 
अथम रेज़ीडेंट सन्‌ १८०३ ई० मे निबत किये 
.  गंये थे। सन्‌ १७६८ ई० के उस यू में जिस 
_- में अज्जरेज्ञ ओर ठीपू से मुठभेड़ हुईं थी--ये 

5 भी शामिल्त थे । 


के पितामह और झाहजी के पिता थे। ये 
तज़ा निज्ञाम शाह की घड़्सवार सेना के प्रधान 
























.. भश्पति होगा। 

गीका9। 67209 सानाओ अगरियान्यह एक 
के समुद्री छुदेरे का नास है जो सन्‌ १७५६ के. 
|... छग सग पश्चिमी घाट के आस पास बड़ा उप- 
|... द्वव मचाया करता था। 


भर ७7०87| 77086 मंडल पां 


... जनरल दियरसे को मारना चाहा । पर अपने 





.. .... और घायल हुआ | इस घटना के दस दिन 


बंशवचरों की उभाड़ा था। 





मे से सानावक्कसम झुक थ | 






क्‍ ( क्‍ हर, ) है कि का 


३ 3ध0०])] मालोजीलये महाराज छुत्रपति शिवाजी | 


नायक थे | किंवदन्ती है कि भवानी ने इन्हें: 
 बरदान दिया था कि इनके वंश से से एक परुष 


.. शा 08० मानाजी रावन्गायकवाड़ फतहलिंह 
द का यह भांई था और सन्‌ १७६३ ६० में सरा था। | 
यह चोतासर्वी |... 
5 पल्वन का एक सिपाही था । सन्‌ ६८४७ हैं5 |: हो. 
.... के सिपाही विद्रोह में मोग के नशे में चर हो 
_..... कर इसने अपने साथियों को बहुत भड़काया [. 
$.../!/  था। इसने पहले सारजंट मेजर पर गोली |. 
 . .।// डस्‍चल्नायी-पर लगी नहीं। इसके बाद उसने एड- 
कै... - जेट पर गोली चन्ञायी। फिरब्श्नन्त में -उसने | 
पा - ०0वें 8४ सेदनीराय-सन्‌ १४३६ ३० में ये 
.. आप इस विचार को बदल, अपने गोली मारी 


वह घायल फांसी पर लटका दिया गया।. . 
७0 5090 सानखिह>यह एक परबविया सेीनिक कह 

था ओर्‌ सन्‌ ६८९७ ई० के सिपाही विद्रोह |. * 

में था और इसने नागपुर सतारा के राज्यच्युत कट 
4 .. किन्तु चन्द्रग॒प्त के दरबार आदि का जो वर्णन 
0४॥ एट78700 सान विक्रमल्‍कालीकट से जो राज- |... 
वंश, सन्‌ ६४६७ ३० से ( जब वेस्की डिगामा |: 
- यहां आया था ) राज्य करता था ओर जिस |. 
- का नाम ज़ेमोरिन था उसी बंश के पृवे पुरुषों |. सा. । 





| 9 फधा, 7, मारशिन एफ़्ल्भारतीय फरासीसी-- |. 
हे इतिहास में यह एक अतेष्ठित व्यक्ति हो गया |... 





है ओर इसीने पांडीचरी नगर की नौंब ढाली 
थी | यह सन्न १७०६ ई० से मरा ।... 

0 850वे |, मासूद प्रथमन्महमृद गज़नवी के 
मासर ओर मृहम्सद नामक दो यमज पुत्र थे 
पिता की झत्य के बाद राज्य पाने के लिये इन 

दोनों में परस्पर युद्ध हुआ था। मासद ने पहले 
[ मुहम्मद को तखत पर बिठाया, पर श्मीत्र ही 

.. उसे तझूत से केवल उतार ही नहीं दिया- 
. किन्तु इसे अन्धा भी कर डाला । जब सेलजक 

.. ले गंज्ञनी पर सन्‌ १०३६ इ० में चढ़ाई की, तब 

 भासद हिन्दुस्थान में भयुग आया था । 


हे, _. 


१०ज5फपे | प्विर्ताय मासूदरइसका पूरा नाम अल्ला- 


. ड्दीन सापद था और गुलाम ख़ाब्दान के रुक्मु- 
दीन का बेटा था । सन्‌ १२४१ ई० से सन्‌ 
१२७४४ ३६० तक, चार वर्ष लों इसने राज्य किया 
ओर अन्त में तहत से उत्तार दिया गया । यह 


. बड़ा निष्ठर ओर लम्पट था । 


पा क्र8 ए9, (38007 मैथ्यूज़ जनरल>सन्‌ १७८३ 


. हं० में ठीपू के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें 


वैछे 8 5 


पर पाल यथ प्रकड गय थ॑ | 


- शैक्यावेपपे सादिदृन्यह सहमूद गज़नवी का पोत्र 
। आर सासद का पच्न था।अपने पपेता का बदला 
लिया था और 


इसने अपने चचा मुहम्मद 
यह स्व तखझ़त पर बेठा था। 


7७ किक 


. [मीर जाफ़र। 


ये शरीक थे। पहले तो इनकी बड़ी जीत हुई, *... 


चन्देरी ओर उसके आस पांस के "नगरों के आज । 





आधिपति थे.। 


४॥6०४४॥॥९7९४९. मेगा स्थिनीजल्‍ूपांली बोथरा के 


दरबार में थे ग्रीसाधिपति को और से एलची 
5 बन कर यहा आये थे । इन्होंने अपने समय के 
_ भारतवर्ष का बहुत सा उत्तान्त- लिखा हे, 


है, उसको बहुत से लोग ठीक नहीं समझते । 


2 वेश मीर जाफ़रन-बन्ाल के नंवुव अली-+ 7. 6 
..  बर्दाख़ा का यह दामाद था ओर सिराजुद्दोला ४ ० 
का. प्रधान सेत्रानायक था । सिराजुदाला के 
याचारों से तड़ आकर, जब उसकी प्रजा. 
ओर उसके कमचारियां ने उसको पदच्युत «5. 
करने के लिये “जो बहुयंत्र रचा, इसमें मीर 


४ 


समीर जाकर । | द 






















जआाफ़र भी था| इसी षहयंत्र के अनुसार, मीर 
जाफ़र ने अक़रेज़ों से मवात्री पाने का बचने 
पा कर, झ्ासी के प्रसेद्ध युद्धूम अपने पभ्भ के 
साथ चिश्वासधात किया था। पीछे यह नवाब 
._. भी बनाया रया,पर रहा यह अजक्ञरेज़ा के हाथ का 
.._._ _  कंठपुतल्ा | यह दो बार नवाब बनाया गया था । 
| ध्राा ६४8७॥॥7).- भार क्ासमन्यह बक़ल क नवाब 

. मीर जाफ़र का दामाद था ओर अपने सथ॒र की 

.. घ्रोर से इसे एक बार कल्षकते जाना पड़ा । वहा 
... करपनी के सनत्रधारों से इसने अपनी ऋड़ बठा 
.. ली और बनके दहृश्शा यह अपने ससुर को जैवाबी 
.....  फकेमसनदे से उतरवा कर, स्वरय उस पर बा | 
मल .. कुछ दिनों तक तो अज्ञरेज़ों ओर सीर क़ासिम में 
हे . .. खजब्र पटी, पर जब समीर ज़ासिम ने देखा कि. 


5 अपना पेट भरना चाहते हैं ; तक वेह उनके 
 ... ../. विरुद्ध हो गया। फल यह हुआ कि दोनों में 
” ....- घथुद्ध हुआ । मीर क़ासिस भाग कर पटने में 

_.... -  शराया ओर वहा जो अड़रेज्ञ कद थे उनको 


..: ज्वढ़ाई की, तब वह भाग कर लखनऊ के नवाब 





.._.... - . सहायता की और उसकी ओर से वे अ्र्ञरेज़ों से 
-. छष्ने के सिये बजुंल की ओर रबाने हुए । 










.. नवात्र हारे ओर मौर क़ासिस भी भागें। पीछे 
.... अवधि के नवॉब ओर समीर क़ासिम में परस्पर 
* कुछ रूगड़ा हुआ ओर मीर क़ासिम तब से न हा 
जाने कहा भाग राय 4 
॥०७0७४ए. मीर मनन्‍्नूल्तेरहर्व मुगल सम्राद 












॥४ 8 






















करवायी थी । 


हल्गा वज़ीर था और कुछ समय तक | 


क्‍ (६३३ ) 
ट . ४४७ 


कम्पनी के नोकर बन्नाल की प्रजा को नष्ट कर | 


- की शरण में गया। लखनऊ के नवाब ने उसकी ' 


....... अहमदशाह का एक असिद्ध दरबारी, जो ल्ाहोर 
रा रे का वाइसराथ था और इसाने अ्रहमद्शाह | 
..... झ्दाल्ली को भइका कर दिल्ली पर चढ़ाई |. 


कु ४ 30]8. मीर जुमलास्यह फ़रेख़सियर का गे . क्‍ 


[ मुबारक ज़िलक्षजी 





807]90-ए0-१॥, .. भीर शाहचबुद्दीन- 
( देखो शाज़िडदीन ४्था ) | 


हट औ 5६॥7] मिजों असकराज्यह बाबरका 


चाथा पत्र थ/ ओर सेबात का शासक हुमायु 
.. द्वारा बनाया गया था | क्‍ 
४०४25॥ छपोपथा. सुलतान सुश्नद्ज़मन्यह 
आओरक्षज़ेब का द्वितीय पत्र था आर सन्देद्द उत्पन्ना ... 
मेपर श्रोरज्ञज़ेब ने छः वर्ष तक (! न्‌ १ ६८४७० 
१६६४) इसे क़ेद में रखा फिर काकुल का 
शासक बने कर कहाँ भ्रज दिया । 


3,807, (2०]0॥8) कनेल मानसूनन्‍ये तीसरी 


हीना 


मरेहरों की लड़ाई में थे ओर मुकन्द्रा घादी . .. 
_ सें भाग कर दिल्ली प इस भगोड में... 
. इनको अपनी कहे तोप और बहुत सा सामान... 

. शँवाना पड़ा था । ये हेस्टिग्ज़ की कॉसिल के 
सम्बर शा थ । ं जे 
४००७४ ॥80, सुराशरावच्सन्‌ १७४० ई० में 
... भरेहदों ने करनाटक के नवाब चन्दा साहब पर 


हे | ला, - चढ़ाई का झआर उन्‍ह जब ने बन्दी बना कर सा 
.. मरवा ढाला । अन्त में जब अज्ञरज़्ो ने उसपर |... 


... लेगये; तब मुरारीराव करनाटऋ के शासक 
... बना कर वहां छोड़ दिये गये थे । सन्‌ १७७०६ .... 
कि ' मभेहदर ये इनकी फ्द क्रिया आर यह क्ेद हा. | 

में भरे । रा 


मा क्‍ ॥/0/' 8  708५]58 सुराधा फ़रसचीसनन्‍्यह 2 
- 5 बदसर के पास दाना दल्या मे मुठभंडू हुई | | 


नाना फ़रेनवीस का चाचा था और इसने पड़- ० 
यंत्र रच' कर रघोबा को गद्दी पर बिटठाना 
चाहा था | रे 


औठापते मुरादलयह अकबर का पुत्र था । इसकी. हा 


सत्यु बहुत ही थोड़ी उम्र में सन्‌ १६६६ हूँ० पड 
कई ह्दो गयी थी [ ( देखो अक्षर ) 70 


3070 झुरादुभ्यह शाहजहाँ का सबसे छोटा पूत्र . हे 


था । यह वीर था, उदार था किन्तु इसकी बुद्धि... 
मोदी और भद्दी थी; तथा दुराग्रह्दी एवं .. 
पन्ने दर्जे का लम्पट था। इसे ओरक्षज़ेब ने मार... 
डाला था । ( देखो ओरक्षज़ेब ) रा ०32 















ग़ानी खिलजी ख़ान्दान का तीसरा बादशाह था 








. शुवारक ख़िलजी । ] 


- बँश में कर लिया ओर काफूर को मार डाला । 
. इसका सबसे पहला काम यह था कि इसने अपने 

' छोटे भाई के दो छोटे छोटे बंचों की आखे निकलवा 

... लीं ओर जिन लोगों ने उसकी सहायता की थीं, 
.._ उनको उसने सार डाला | अनन्तर इसने खुसरों 
« खाँ को अपना वज़ीर बनाया। खुसरो ख़ाँ गुजरात 


: का रहने वाला परवार जाति का हिन्दू था ओर | 


यह ससलमान हो गया था। तहत पर बेठते ही 


.. इसने अपने बाप के समय के सत्रह हज़ार | 
.. छोदियों को रिहा किया ओर ऐसे काम किये जिन 


. से लोग उसके अध्याचारों को भूल जाय । 


. पीछे उसने दाक्खिन पर चढ़ाई की ओर । 
 शमदेव के विद्रोही दामाद हरपाल को जिन्दा 


. झलवा दिया । किसी किसी इतिहास-लेखक का 


... भत हे कि जीते हुए हरपाल की खाल खिंचवा 


कर भसा भरवा दिया । जब म॒क्क में उसका 
दबदबा जमा तब वह पूरी तरह लम्पढता में 


.._... डूब गया । वह रात दिन नशे में चर रहता | 
... ओर ज़नानी पोशाक पहन कर अमीरों के घर |... 
..... . लाचने को जाता । जिन अवशगुणों को लोग |. 
- -  छिपाते हैं, उन्हें यह प्रकट करता था । रंडियाँ |. 
_.. की बुलवा कर, दरबार में अपने बड़े बड़े अमीरों |... 
के बराबर बिठाता। कभी कभी यह निरा नज्ञ 5 
... बाहर निकल आता था । निदान यह ऐसा | 
: श्रदनाम हुआ कि अन्त में यह अपने वज़ीर |... 
.. खुसरोख़ा के हाथ से मारी गया । ख़ुसरो ने |... 
..।  अलाउद्दीन की ओलाद में से किसीको जाता |. 
..... नम छोड़ा ओर अल्लाउद्दीन की बेगम को अपने | 
5... ज़नानख़ाने में डाला और सल्तनत का ताज |. 
..... अपने सिर पर रक्‍्खा-। एक इतिहास लेखक के | 
......  मतानुसार, इसीकी अमछदारी में हिन्दुओं ने. |. . 
...... मुसल्मानियाँ रखीं ओर कुरान की चोकी ओर | 
सीढ़ी बना कर, मंसजिदों में मूर्तियां का पूजन | 
........ अिया। अन्त में पंजाब के सुबेदार ग़ाज़ीख़ों तुगा- |. -- 
. . लक के हाथ से यह मारा गया | यह सन्‌ १३२१ 
...... की घटना है । हर 
70877 5780 मुबारक सेयद्>यदह छुंठवे सेयद रा 
खसानदान का दूसरा शासक था । यह बड़ा परो- | 
-...  गये। खेत बजर पड़े 
.. |... अकाल से मरने लगे 


पकारी ओर मिलनसार था । इसने सन्‌ १४२५ 
से १४३४ तक शासन किया । 


५ ६३३ )- 











शप्रोधाण9ते 6॥, मुहस्मदअलीन्यह अनवर« 
उद्दीन का सब से छोटा लड़का था जो आरकट 
की नवाबी पाने का प्रयासी था ओर अक्ञरेज़ों 


4 अलग ल 


दिल्लवायी थी । 


पी ध्ा॥ए96े 797०९. शहज़ांदा मुहृस्मद्न्यद 
 बलबन का सब से बढ़ा लड़का था और बड़ा 

... खाहित्यानुरागी था । फ़ारसी भाषा का असिरू 
. कवि अमीर खुसरों इसका दरबारी था ओर 
शेख़शादी ने अपनी पुस्तकों की एक एक प्रति 


इसके पास भेजी थी । यह पंजाब का सूबेदार 


... और बल्बन के बाद गदी का सालह्षिक था। पर 

सन्‌ १२६६ हूं० में यह मुत्रालों के साथ युद्ध 
करता हुआ मारा गया । 

#चघोीधायजबत प892. मुहस्मद लुगलक-<तुग़- 


लक ख़ानदान का यह दूसरा बादशाह था ओर 
इससे सन्‌ १३२४ से १३९१ इ० तक हुकूमत 


. की | इसने इनाम इकराम में बहुत सा धन 
. ».  क्ुटगाया। इज़ार खम्भों का. एक महत्न बनवाया । 
. यह खब पढ़ा लिखा. था ओर बड़ा उत्साही 
-... था। यह शराब नहीं पीता था और अपने धूम 
«का पका मानने वाला था । आरम्भ में इसने 
- « शाज्य का प्रबन्ध भी अच्छा किया था। इसने 


दक्षिण आदि के सुदूरवर्ती आन्तों को अपने 


. हाथ में कर लिया था $ किन्तु पीछे इसने ऐसे 
बेदंगे काम किये कि लोग इसे रूकी ओर ४ -. 
.. पागल समझने लगे । पहले तो इसने देरान 
.. पर चढ़ाई करने का. विचार किय्रा ओर तीस 
.._. लाख सत्तर हज़ार सवारों की सेना इकट्टी की | 

... किन्तु जब व्यय अधिक होने से धनागार रीता 

.. हो गया तब पुक् लाख सवारों को नेपाल की 
राह से चीन लेने के लिये भेजा। इसने ताबे .... 
का रुपया चलाया ओर प्रजा पर अधाधुन्ध कर _ 


लगाया । फल यह हुआ कि उन एक लाख 


... सवारों में से एक भी जीता लोट कर न आया॥ ... 
.... सब पहाड़ और जड्जलों में मर गये .। व्याप्रर “| 

बिल्कुल बन्द होगयाथा ओरैश्वजा ने खिश 
कई एक सूबे इसके हाथ से निकल्ल . 
रे ओर लोग मरी ओर... ... 








उठाया तथा के 











.। तब इसने अपनी फौज 





मुहम्भय तुशलक |... (६इइ४छऔ॑ || .. शुदृम्मंव गोरी । 


















स्मदशाह रखा था । यह सेयदों से बहुल 
नाराज़ था आर कीशल से इसने उनको समाफ्त 
किया | पर यह ल्म्पटता में बहुत चढ़ बढ़ कर था। 
. यहाँ तक कि इसकी मोहर तो ज़नानम्ानेसे 
. रहती थी ओर कम उम्र छोकड़े इसके मुखा- 
हिब थे । शत दिन यह झम्पटता सें बिताता 
था । असल में शज्य का काम्म धन्चा उसकी 
माता को बाद्धे से होसाथा | इसकी अमछदारो 
.. में राजपुत, मरेहदें तथा रुहेलों मे बड़ा सिर 
उठाया ओर आब्त में नादिशशाह का आक्रमण 
हुआ । आक्रमण के कुछ ही दिनों बाद सह- 
स्मदशाह की झत्य हुई । कि 
॥प्रशशावते.. ०870, मसहस्मद क्रोसिमरण 
यह सच से पहला मसखसान सरदार था जिसने 
पहले पहल भारतवर्ष पर आक्रमण किया था।.. 
यह बसरा के स्ेदार ख़लीफ़ा वाहिद का भतीजा 
था और सन्‌ ७११ ह० भें इसने करापणी के 
पास देवल् नामक नथर पर शाक्रमण किया 
था । पीछे से इसने बड़ी विकट बाड़ाई लड़ कश 
सयूचे सिन्‍्ध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा 
क्षिया था। इसका विचार तो समूचे भारतवर्ष... 
. को अपनी मुट्ठी में करने का था पर बष्पा 
सूसूझ|सयलीमशाह के मरने पर उसका खरा भाई |. शवत्ष ने इसे बुरी तरह हराया ।इस हार से ४. 
भुवारकख़ा उसके लड़के को, जो केवल बारह ... उसके सारे मनसूबे मिद्ली में मिझ गये। 
5. जप का था, मार कर ओर मुहम्मदशाह आदिल | '(०७००7780, घुहस्मदूत्यह महमूद गज़नथी का 
... :... की उपाधि धारण कर रही पर बेठा । यह बड़ा पुत्र था | ( देखो महसूद ) हिल 
पा रत . शंख ओर पापी था. इससे सारा अमलदारा द ४ प्राषाणवव एर्वीणा, आअहस्सतद सारा इसका ४ । 
का वय्मम हेसू नामक एक बलिये को साँप दिया |... पूरा नाम था शाहबुद्दीन सुहम्मद गोरी । क़र्चार 
था । इसका घनागार जब रीता हो गया। तब |... से साथ आठ मंजिल के फ़ासलछे पर शोर एक 
यह सरदारों की जागीरें जब्त करने खगा। |... जगह है, जो बहुत दिनों तक स्वतंत्र था, किन्तु... 
इस कारण लोग इससे बहुत अप्॒िसन्न ओर |. भहमृद गज़्नची मे अपने हस्तगत कर जिया... 
८  इताश हुए । राज्य भर से विद्वोह की आग |. था। इसके उत्तराधिकारियों में से बहराम ने... 
. भड़क उठी । अच्च में हमायूँ ने इससे राज्य |... अपनी लड़की का ब्याह भी यहा के शासक 
का इसने ३५९२-११४६ तक | - क॒तृबुद्दीन मुहम्मद के साथ कर दिया था। 
रा ५ | -. किन्तु पीछ़े से इन दोनों में परसुपर ऐसा कलह... 
.._ बढ़ा कि बहराम ने अपने दामाद की जान ही ले 
.... डाली और उसके भाई सफुद्दीन की भी बुरी 
त्वी |. नौबत की । उसका मुँह काला कर और बेल पर 


को आजा दी कि अजा का शिकार करे.। जिस 
... शकार शिकारी शेर को घेर कर मारते हैं, वेसे 
5 ही प्रजा को घेर घेर कर लोग मारने लगे । 

कि भारे हुए लोगों के लिए काठ -काट कर क़िले के 
8५ 2 कंगूरों पर लटकाये जाने लगे । यह स्वयं भी' 

.. ... नेर-आखेश में सम्मिजसित था ओर इससे सहसखो 

.. के सिर कठयाये। इन सब से बढ़ कर सिर्शीपच 

... यह था कि इसने दिल्ली को उजाड़ कर देवगढ़ 
. “को दोलताबाद से अपनी राजधानी बनायी। | 
.. दिल्ली ब्जाइने ओर दोलताबाद बसाने के लिये. 
इसने आज्ञा निकाछ्ी कि जो फ़ोरन दिल्ली . 

आओ छोड़ कर दोलताबूद्‌ न बला जायगा, वह बाल 
 . ...ैैै.....5 थ्चों समेत झार डाला जायगा। इस शाज्ा से 
.. ... . दोलताबाद तो न बसा, पर दिल्ली उजड़ गयी। 
. २७ बंध तक राज्य कर यह ठहीे के पास बीमार 
..... - पड़ कर मरा ओर प्रजा उसके अत्याचारों से 

5 5७ मक्त हंस । की 8 
3 प्राक्राणफा॥पे ह8त, सुदहब्मद सेथद-्सेयद 

०. 0७ ७४09 सखालनदान का तीसरा शासक जिसने सन्‌ १४३४ 
मा से १४४४ 8० तक शासन किया । यह बड़ा 
मोड .. मा, दुबंश विचार का मनुष्य था।. .#. 

6५... न्लजोीाताधण ते हैती 80, झुदृम्मद आदिल 


























. - शार पृथिवीराज हारे और ग़ोरी 





. झुदम्मद झोरी | न 
के बादशाह के पास भेज दिया | 


... इन अपने दोनों साइयों का बदला छेने के 
.. लिये अज्लाउद्दीन गोरी ने ( जिसे इतिहास 


 खेखको ने “जगरतू-दाहक' की उपाधि दी ह ) 


 'शज़नी पर चढ़ाई की | सात दिन की लूट सार में 


. कहर तो फक फाक कर नछठ कर डाला ओर उन 


शहर वाल को जो उसकी तखबार से बच्चे 


. पकड़ कर शोर ले गया ओर बहा उनके ज्ोह से . 


अपने मसकान के लिये गारा सनतदाया | 
... हिन्दुस्थान मे मुसल्लमानी राज्य की जड़ 
जमाने वाला यही शाइबधीन महम्भद गोरी था । 


[के 


इसने सिन्‍ध जीत कर सन्‌ ११६१ इ० में दिल्ली 


यर चढ़ाई की । 
... पहली लड़ाई धानेश्वर ओर करनाल के 
जीच तल्ावड़ी के सेदान में हुईं । इस लड़ाई 


से पृथिवीराज ने इसे हराया । पर सन्‌ ११६३ ६०. 


में बंह बड़ी भारी फ़ोन ले कर आया और इल 


दिल्ली 


 तख्त पर अआवकार जमाया । 


9 १॥8शए40 0080.दॉस्वमुहस्मदूलयह अहमद- |. 
.... - शाह दुरानी का पोच् था । इसका दूसरा भाई | 
। शाहशुजा था; जा अफ्रगानस्ताम का बादशाह 
. था । इसका एक भाई था महमूद, जिसने | 
 - जुजा को निकाल दिया था । शाहशुजा तो |... 
-.. आक्रेज़ी अमलदारी से चला आया । उघर |... 
._. उसने अपने वज़ीर फ़तहज़ों को अन्चा कर |. 
.....  मसारडाला। तबफ़तहज़ा के बेदे दीस्तमुहस्मद |. 
ने सहमद को उतार कर, तहूत पर अपना | . 
... अधिकार जपम्ता सिया । 
.. के भाइयों के अधिकार में था। महमूद हिरात | 
...... को चल्ला गया ओर उसके बाद उसका बेटा |. 
_. -  कामराख़ों वहा का बादशाह हुआ । काबुल में 
...... थह गड़बड़ी देख रूस के ईरानी एलची ने | 


कैन्चार दस्तसहम्सद. 





( हेकहर मनरो।. 





३३० ताप सर जान कान का अचानता से 


.. कव्चार पहुची। वहा पहुंच कर, बड़ी धूमधाम 


. विलियलस सेकमाथ्य शजा के साथ सरदार की 


पका साथ रााहशजा तहत पर बंदाया गया | सर 


. और से एलची थे। इनको आशा थी कि वहाँ 
की प्रजाशजा के पक्ष म॑ होगी,पर यह बाल ने थी | _ 


सरकारी सेना ने बारूद से फाटक उड़ा कर 
गज़नी का -गह जीता ओर काबल में अवधेश 
किया । दोस्तमहम्मद ताकेस्थान की ओर भाग 
गया । रणजीतलिह ने शजा के बेटे तेमर के 


. साथ अपने पाँच हज़ार सिक्ख वीर भेजे थे-मे 


भी अलीससाजद से लहते ओर जलालाबाद 


. का किला लेते, काबुद्न जा 'पहुँचे । सरकार ने 


प 





बहाँ का मासत्या दठीकू समंझ कछ थोड़ी सेना 
वहा छोड़-चाक़ी सब हिल्दोस्थान थे सोदा खी। 

भकनाटक साहब वहीं रहे । एक दिन शाम, 
को एक सवार ने सेक्नाटन साहब को इत्तिला 
दी कि दोस्तमहम्मद हाज़िर है। इतने में दोस्त 
सुहम्मद ने बढ़ कर सेकवाटक साहब को तलवार 


कैप 
नज़र की | तब मेकनादन ने उसकी बड़ी ख़ातिर- 


दारी की और चज़रबन्द रहने के किये उसे 
हिन्दीस्थान से भेज दिया । 


_ प॥०४६ रिं॥॥0, झुदृष्बतसखॉ-यह जहाँगीर का 


एक जनरल था ओर दक्षिण में इसमे कई युद्धों 
मे विजय प्रांछ किया था । 


6 प080 80 ०0७७ सबहारताव इए्कर८ । 


जाति का शहर था.पर पेशवांओं के रिसाले में 


हे .. एक सवार था । इसकी वीरता पर असन्न हो कर _ 
इसे सन्‌ 4७३३ ६० में इन्दौर का राज्य मिला 
. | थशा।४४ धर्ष तक इसने बड़ी. २ बहादुरी के 

. काम किये ओर सन्‌ १७६६ इई० में यह मरा । 
प्र (909) मुमताज्ञमहलन्यद शाहजहा 
क्री प्रधान वेगस' थी ओर इसकी यादगार में 


.... हैरान के शाह को भड़काया ओर ईरानी सेना | आगरे का ताजमहल अब तक संसार के उत्तम 


........ को दिरात की सीमा पर भेज दिया। ख़र्च के |. 
.... लिये कुछ रुपये भी अपनी सरकार से दिखवाये। | सा | हे 
..... इसका कछु भी विचार न कर अक्ञरेज़ों ने | ४ प्रा00, 07 नि९टा०7 हैकटर मनरोंडयह अज्ञरेज़ी 
..... काबुल में फ़ोज भेज कर शाइशुजा को तड़त पर हा 
...... बढ़ाना चाहा। साथ में रंणजीतर्सिह को भी के हे 
ली लिया । निद्ाव ७९०० सरकारी फ़ोज और ० 


एक समझा जाता है । ( देखो 


सेना का एक जनरल था, जिसने बज़ाल ओर 





लायी थी । 





मद्रास के युद्दों में कई बार बड़ी वीरदा दिख- 


॥ ॥ . 


82:52: 5522: 2266 77 
लल्फ्शिाखिमसपड+ 


नादिशशाह |]. 


| लि 
.. ४०७ ४४७४. नादिरश्शाह-लयह ईरान का बादशाह 
हे, था । इसने सन्‌ ५१७३८ ई० में दिल्ली पर चढ़ाई 
«... की | उस समय सहम्सदशाह दिल्ली के तखूत 
पर था । करनाल के पास महम्मदशाह ओर 


-_ »  अल्स में अपने सरदारों के साथ वह नादिरशाह 

.+ के पास गया । नादिरशाह ने उसका अच्छे 

 अकार आगत स्वागत किया । दोनों बादशाह 

भ्रसन्नचित्त दिल्ली के क़िलें में गये ओर वहीं 

... एक साथ रदने लगे । पर दूसरे ही दिन दिल्ली 

. के कुछ गुंडों ने अफ्रवाइ उड़ा दी कि नादिर- 

... शाह मर गया। फिर क्‍या था, गुंडे नादिर- 

... _- शाह के साथियों को क़रत्त करने लगे । पहले 

७» तो नादिरशाह ने बहुत चाहा कि उपद्वव शान्त 

... हो ओर इसी अभिप्राय से वह दूसरे दिन सबेरे 

5 - चओोड़े पर स्वयं सवार हो कर, शहर में हो 

. .... निकला श्र क्षोगों को समझाने लगा। किन्त 

. »«. जब उसने नगर के हर एक कचे व गली में अपने 







.......  हगे, तब तो उसका क्रोध भड़का । घोड़े से 








जगह आग भी लगायी गयी अन्त में मुहस्मद्शाह 


















तब मुद्म्मदशाह रो पढ़ा। नादिशशाह ने उसी 


हा . * क्षण कफ़त्ल बन्द करने की आज दी | अमान के । 


..._._. हुक्म की मुनादी कान में पहुँचते ही कत्ल बन्द |. तथा अन्य काऱज़ात पेश करें; पर वे पेसा न 











किया गया । नादिरशाह यहाँ हुकूमत करने | 














'लादिरशाह से मुठभेड़ हुईं मुहम्मदशाह हारा। | 


। । 5 » 5 सिपाहियों की लाश पढ़ी हुईं देखीं ओर हर | 
..... तरफ़ से उसके ऊपर पत्थर ओर ढेले गिरने |. 


... .. - -बजतर कर रोशनुदीला वाली सुनदृल्की मसजिद |. 
.... .... में वह जा बेठा ओर “करल आम ” का हुक्म | 
.....:  दिया। दो पहर से ऊपर तक दिल्ली वाले काटे |. 

..... गये,ओर लाख से ऊपर आदमी मारे गये | कई | 


। ० । - अपने वज़ीरों समेत सामने आ कर खड़ा हुआ | 
... .. ओर नादिरशाह ने जब बोलने की इजाज़त दी, |. 


नहीं आया था बल्कि धन सम्पत्ति का लोभ | 
इसे यहाँ लाया था। कद्दा जाता है, वह यहाँ |... 


 [नम्दकुमार । 














. को कोड़ों से पिधवाया । बहुतों ने तो भार के 
भय से विष खा लिया । 
भारतवर्ष की चढ़ाईं के कुछ दिनों बाद, 
ईशान लोटने पर वह बलचाइयों के हाथ से 
मारा गया । हा 
पिद्8 ०7७78 ए8,नांना फ़रनवीसल्यह नारायण- 
राब के पुत्र माधोराव का अभिभावक था। 
. इसने रघोवा के विपक्ष में माधोराव का पक्ष 
लिया था। जब नाज़िमंश्रल्ञी ने कर न दिया 
तब इसने उसके राज्य पर चढ़ाई की और 
कुरडला में उसे हराया। यह बड़ा असिद्ध राज- 
 नेतिक था । इसकी झत्यु से मरेहदों के राज्य 
को बड़ा घका लगा था। 
९४७ 5७790, नाना साहबरद्वितीय बाजीराव 
का दत्तक पुत्र थाओर सन्‌ १८९७ ई०के सिपाही 
: विद्वोह् में इसने विद्वोहियों का साथ दिया था। 
कानपुर में कितने ही निरपराध अज्जरेज़ बालक, 
युवक ओर युवतियों को इसने माराथा। 
इसका दूसरा नाम घाधूपनथ भी था । पे 
ऐैड्यातवे फिंपरताहए, सन्‍्दकुमारू|नवाबी के समय 
_ छुगक्ली के ये सूबेदार थे ओर यदि ये चाइते 


.. तो क्वाइव की सेना को, ज्ञासी क्षेत्र में पहुँचने 


. के पहले ही तहस नहस कर देते; पर इन्होंने... 
... अज्ञरेज़ों का पक्ष लिया ओर ऐसा न किया। 
... पीछे से जब हेस्टिग्क़ को बब्चाल की गवनरी 
.... को और भारतवर्ष की गवनर जनरत्ी का चाजे 

मिला, तब आरम्भ में ये उसके विश्वास-पात्रों 

में से एक रहे--किन्तु जब उसकी घुस लेने की ... 
. आदत दिनों दिन बढ़ती गयी ; तब कोसिल के... 
_ भेम्बर फांसिस की भड़की में आ कर ये गवनेर- 
.. जनरत्ञ के विरुद्ध खड़े हुए। इन्होंने चाहा था 

_. कि घैस सम्बन्धी हेस्टिंग्ज के हाथ की रसीदें . 















.. कर पाये । क्योंकि द्देसिटिंग्ज साहब के अनुचरों 
की करतूत से उन पर पूक झूठा जाल का 
... अभियोग  क्षगाया गयां और उस समय की 





... अल्दकमार । ] है 


. नन्व॒कुमार ब्राह्मण थे ओर सचे देशभक्त थे। 
कम्पनी के राज्य से यह पहला ही अवसर था 
.  किकलकसे में एक ब्राह्मण को फासी दी गयी 


... थी। इस लिये जिस दिन उन्हें फासी दी गयी, | 
.... उस दिन आाह्यणहत्या से कलकत्ता नगरी को 


.... अपवित्र समझ अनेक क्ोग,भाग गये। 
04007, 57 0. नेपियरन्सन्‌ १८४२ ई० में अज्ञ- 


_ शेज़-सरकार की ओर से ये सिनन्‍्ध-देश को जय | 
करने के लिये, एक बड़ी सेना के प्रधांन-सेना- 


...__ नायक बना कर भेजे गये थे ओर इन्होंने बड़ी 
.. बीरता से अपना काम पुरा किया । सिनन्‍्ध 


के अमीर पकड़ कर पेंशन पर बनारस भेज 


. दिये गये। 

३३7-प१-१०0. नसीर-उद्दीन>सन्‌ १२०६ ई० में 
 नसीर-उद्दीन सिनध का सुबेदार था । असल मे 

.. यह गल्लाम था ओर इसने गुलाम ख़ान्दान के 


... .. पहले बादशाह कतब॒द्दीन की एक बहिन के 
.. साथ शादी की थी + 


७४ ४-४0-५४४ (०09777790 ६ ) नसीरउद्दी न 


इसका दूसरा नाम ह्विंतीय महमूद था ओर [ 


..  अल्तमश का पोन्र था । इसने अल्नतमश के 


...._... एक तुर्की गुलाम गाज़ीउद्दीन-बलबन की लड़को 
... . के साथ शादी की थी ओर बादशाहत का सारा | 
..... काम काज इसीके हाथ में छोड़ दिया था। 

... यह नास का बादशाह था, क्‍योंकि यंह् स्वयं | आर 
| मैप/ ४९०७७ नृरजहॉन्न्यह जहाँगीर की प्रिय पक्षी... 

... थी।अकबर की इच्छा न थी कि जहॉगीर 
... उसके साथ विवाह करे, इस लिये उसने शेर... | 
अफगान के साथ उसका विवाह करूंवा दिया. 


-_. देशों जैसा जीवन व्यतीत करता था और 
अपने ख़चे के लिये शाही धनागार से एक काड़ी 


.. भी नहीं लेता था । पुस्तकों की नक़ल करने |. 
.._. .. पर जो मज़दूरी मिल्ञती, उसीसे अपना निवाह [.. 
....... करता था। इसने अपने कास के लिये एक सी | 
..._... ख़िदमतगार नहीं रंखा था। घर का सारा काम 
...... क्ाज इसकी मदिषी स्वयं करती थी। इसके | - 
....... समय में अनेक बार मुग़ल्ों ने चढ़ाई की, पर |. 
.... : वे बराबर हार हार कर लोट गये । इसीकें समय |. ग हर 
.... ..ै हमे चब्लेज़ज़ों के पोत्र हलॉकृज़ा ने इसके पास 
0 अपना एलची भेजा था, जिसकी इसने बड़ी 
... ..: खातिरंदारी की थी । बीस वर्ष तक अच्छे प्रकार | 


(३६७). 






: [कसर फिलओी 





. अपने बाप के समय में इसने राज्य का काम 
. काज किया था, पर कुप्रबन्ध के कारण यह 
निकाल दिया गया था । किन्तु पीछे यह फिर 
आया ओर अपने भत्तीजे को तड़त से उतार 

. स्वयं बादशाह बन गयां था | इसने सब 
१३६६० से १३६७ ई० तक राज्य किया था। 


- ४०६7०)१ए४७, नियरफस+ऊ्सिकन्दरशाह के एक भसनरद्ध है 


का नाम |... 
287 - प4-११0, निज्ञामउद्दी ननूयह केकोबाद का 
बड़ा दुष्ट वज़ीर था | इसने अपने मालिक 
 क्ेकोबाद को जो इसके हाथ का कठपुतला चना 
हुआ था, ओर बुसके बाप को आपस में 
लड़ा दिया था । यह अपने कम उम्र मालिक 
कैकोंबाद को दुष्करम्मों की ओर प्रदत्त करता 
था । ( देखो केकोबाद ) 2५ 
ए४४॥-पो-०पो5. निज्ञाम-उल-पमुल्करदेदराबाद 
. के स्वतंत्र राक्‍्य की नींव डालने वाले ये ह$ थे 
और पथम ग़ाज़ीउद्दीन के पुत्र थे । 


| पं) 3, निज्ञामअंलीजयद निज्ञाम-इल-मुल्क |... 
. का पुत्र था। यह सन्‌ १८०३ ३० मं मरा था। - पर 5 
७7 शी. नारिसचन्यंद अकज्रेज़ों का ,एक 


(0 ५ ७| 
एलची था, जो ओरंगज़ेब से दोरे में जा क्र 
सन्‌ १७६१ ई० में मिला था। 


पर०६००7७०), जनरल नाटन्म्थम काजुल्ष युद्ध में... 


इन्हाने क़न्चार का बद्धार किया था । 


:- था | किन्त जब जहाँगीर तरूत पर बैठा तब 


.. जहॉँगीर, शाहजहाँ ) 





0770/ ९॥॥]., उम्रर खिलजी न्यह अज्ञा का पुत्र 


... शेर अफ़गशान को क़त्ल करवा कर नरंजहा के . . | 
:. साथ उसने विवाह किया। ( देखो अकबर, - | 


हक “था और मसाल्क काफूर ने बेदी छोटी अवस्था. ; । 
_... राज्य कर यह सन्‌ १२६६ ई० में मर गया। [| ... में इसे तड़ुत पर बिठा द्याथा।यह केवल |, 
रहश-प्रपे तांत ५ प९0]४४: नसारउदान तु" ; हे. पा तख्त पर झा बेठता था, पर असल में रियासत हा,  ।]। 
लकन्यह फ़ीरोज़ का सब से बड़ा लड़का था। |... की लगाम उस मलिक काफ्र के हाथ में थी> । 


. घमर ख़िलेजी । | 





... जिसे अलाउद्दीन ने खोजे ओर गलाम से पहले 
. 5... दर्ज का अमीर बना दिया था। अलाडदीन के 
..... __ - मरते पर सल्रिक काफूर ने स्वयं तख़त और 
...... ताज सेना चाहा ओर इसीसे उसने अपने 

८. भात्तिक अल्ाउदीन के दो बड़े लड़की की आखें 

.  निकंलवा लीं। पीछे जब उसने अलाउदीन के 

.. तीसरे पृत्र सुबारकज़ा की जान लेनी चाही तब 

... शाही सिपाहियाोँ में काफूर ही को मार बाला । 

._.__- तब मुबारक तख़्त पर बैठा ओर सिर पर ताज 

- शखते ही उसने अपने छोटे भाई शाहबुर्दीन 

- उम्र (जो निरा बच्चा था ) की आखें फुड्वा 

. . डालो और उसे अन्धछा कर देिया। द 

-()प्80, 577 थे87768, औओडउटरेमनपहले ये अज्जभ- 
५ शेज़ी सेना में एक साधारण जनरल थे; किन्त 


...._». विद्वोहमें बड़ी बहादुरी दिखलायी ओर लखनऊ 
.:--. में अपना दबदबा जमाया था । 





-.. डकबाशधा।बाए - 3090, .. परेशराम भाऊस्ये 

द मरेहटों की सेना के एक सेनापति थे। सन्‌ 

सा आम ३७७९ झ० श्न्हान टीपू पर चढ़ाई की ही 
रा । प ?॥7एं०, परवेंज़र्यह जहांगीर का दूसरा पुत्र था 









.... में रहता था और सन्‌ १६२६ ईं० में मरते. 
.. समय तक वहीं रहा | ( देखो जहागीर ) 






. 6870० (००००, कनेल पियरखनद्वितीय मैसूर |. 






युद्ध, में के साथ सन्‌ १७ण+ हू ० से गया था । 
















बड़े ज़ोर से है ज्ञा फेल. गयाधा ओर बहुत से सेनिक 











.. सन्‌ १७४२ ई० सें हुल्कर और सिन्धिया में जो. 
- बड़ा भयानक युद्ध हुआ था, उसमें यह हुल्कर की 


(शछ) 


290॥8 ०, 0७76/'8/ 


. पांछे से राजपूताना में रेज्ञीडेश्ट बना कर भेजे [_ 
. « गये। इन्होंने सन्‌ १८४७ ३० के सिपाही- 


.. ओर दक्खिन का सबेदार था। यह बुरहानपुर | द जा, 
५8200] 80ए४७ शधोजी भोसलेन्सन्‌ १७४३ ० 
हूं० में यह बरार का राजा था | इसने उस समय 
.. कटठक का समृचा थ्रानत अपने दस्तगत कर लिया. 
.... था ओर हेदराबाद के वे ज़िले जो बानगंगा 
.. ओर गोदाबरी के बीच में हैं, हैदराबाद वालों... 
जी ! सस्‌ ६७ ५२ ० इसकी ॥ “ है न्‍ड । पा 
.. सत्युहुई ओर इसके बाद इसका सब से बड़ा 


उंडीसा पहुचते पहुंचते इनकी अधीनस्थ सेना में | 


.... . मरगाज्ने थे, तो भी जुल्लाई में ये पालीकंट पहुंचे । | 
९6७०४, 76. पैरनजयह हुल्कर का जनरल था। दे ...। 
हु । ०४४०) 30908]97] द्वितीय राधोजी भासले 4 
|... यह मुदाजी का पुत्र था, पर जनोजीका यह दृत्तक 
और से था ओर दूसरी ओर लकवादादा तथा |... पुत्र था । जब जनोजी मरा, तब इसके चंचा.. 
गपालराव' थे | दीनों ओर की सेनाओं की | 238 ४ 

र के पास लकरी में मुठभेड़ हुईं । हुल्कर . | | है । 


....[ द्वितीय राघोजी भोसले। 



















. लिया और उज्जेन को फूँका । 

अनरदसा पाज्कनसनू . 
१८३६ इ० में ये अज्ञरेज़ी सेना ले कर अफ़गा- 
नस्ताव पर चढ़े थे ओर बड़ी वीरता से इन्हंनि 
अफ्रगानों को सर किया था 


7008 पोरस-खीश्टाब्द पे ३४० भे जिस समय 


सिकनदर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी,ठउस समय 
पोरस ने फ्ेल्लम नंदी के तद पर सिकरूद्र का 
सामना किया था। द 


007४98790, (४00४7. कृपतान पॉपहमलन्होने 


. ग्वालियर के दुग को जीता था । 





) ल्‍ 


| हिक्ती-परते-पैक्ा॥8॥  रफ़ीलद्राजात+लजब सेयद 


इहुसेनअली ने फ़रुत़लियर को मार डाका। तब 
उसने रफ़ीडदराजात नामक एक यवक को तरझूत 
पर सन्‌ १७१६ है० में बिठाया था जो केवल 
ताोन मास तक तख़्त पर बेढ सका झार पीछे 


से क्षय की बीमारी से मर गया । यह दूसवा 


-.. मग़ल सम्राट था । 


ह४- पव-000)७ रफ़ीडद्यौलान्रक़ीउद्राजात के द हा 


बाद इसे तझूत दिया गया, पर कुछ सास के बाद 


यह भी सर गया यह ग्यारहवा मुगल समब्राह 
था, किन्तु उक्त दोनों के नाम मुग़ल्न सम्रादों. 


की सच्ची में नहीं पाये जाते । 


से छीन लिये 


: पृत्र ज़नोजी गद्दी पर बेटा । 
















मर गया; तब राधोजी गद्दी. पर बेठ पाया | इस | 
की उपाधि थी सेना साहिब सबा । यह सन्‌ 
.  प्ैय३६३ इं० मे सर गया.। 
॥889008, रकृूबा>इसका पूरा नस रघुनाथ राव 
था आर बाला जी का यह पुत्र था । इसी 
_... के कारण प्रथम सरेहटा युद्ध अक्ञरेज्ों के साथ 
. + हुआ था । इसने जो काम हाथ में' उठाया वह 
- बिगाड़ दिया । इसीसे साधोशव नारायण के 
झमिभावषक नाना फ़रनवीस ने उसे आधिकार च्युत 
. कर दिया। तब रघूबा अज्रेज़ीं की शरण में 
.. गया और अरन्ञश्ज़ा ने नाना फ़रनवीस आदि 
के साथ युद्ध छेंड़ा । परिणाम यह हुआ कि इसे | 
.. कुछ पेंशन मिलन गयी । े 
पि5% शशा 9020, राजा मानासहरजयपुर के 
राजा थे ओर मशल सम्राद अकबर के बढ़े सह- 
 छगे कृपापात्र तथा प्रधान-सेनानायक थे। 
कहा जाता है रिश्ते मे यह खसरो की मां के 
- भाई भी थे । ( देखो अकबर ) हे 
[७]8 40१४7७४)- राजा दोडरमल>्सम्राद अक- |. 
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 बर के शासन काल में ये अथंसाचिव एवं युद्ध | 





_.... ..., विभाग में बढ़े बड़े संस्कार किये थे। इतिहास. 
.... लेखकों ने इन्हें इंमावदार ओर कहर हिन्दू |... 
. . . सिखा हे | सन्‌ १६८० दे० से १४८२ ईण्तक 
.. ये बड्स्‍ाल से के सूबेदार थे और बड़ी बुद्धि- | 
... मानी से इन्होंने वहाँ का एक विद्वोह शान्त |... 


.... की अशेसा रही । राजा भगवानदास और राजा . 
_.... टॉडरमल दोनों ही सन्‌ १९८६ ई० स मरे । 
88]9 हि&0, राजारामन्यह शिवाजी का छोटा पुत्र |. 





....._ सैठने के लिये राजारास भी ल्ालायित था, इस | - 
लिये सम्भाजी को इसे ठीक करना पड़ा था। 


भरता डाला] 
हिन्दू नरपतियों में सातवां राजा था ओर उस. 


.. आस्त की भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक कृष्णराय पा क्‍ 
......  क्रादासादथा। इसीके राज्य काल में अली 








3० 


.. किया था। अफ़गान-युद्ध में भी इनकी वीरता |. 


- ओर सम्भाजी का छोटा भाई था। गही पर | 
के हर > के मेँ गाल दी | क रा 

- रक़्या ने सब्‌ १६३६ ६० से १२शश हू० 
. तक हिन्दुस्थान की सल्तनत की । यह रुक्‍नु-.. .. -. 
। । 5 हीव कीबहिन ओर शमसुद्दीद अलतमश की _ ४ 
ीका॥ओ पीशं8. रामराजाल्‍विजयनगर राज्य के | ः ४ 
हि00000800, (8॥0५४7- - कृत्तान रीब्टंसन-सन्त्‌ हा ४5 

4८४१६ ६० से महाराष्ट्र आन्‍्त का सुमबन्ध रा हा । 
अज्नरेज़् सरकार की ओर-से जिन अफसरों ने. 5 


....... सम्भाज़ी ने इसकी मांता सुबर्णंबाई को | 


...._. आदिलशाह, . हुसेन निज्ञासशाह, इबाहीम |. 


.... [कप्तान राबईसभू 





हक 


कुतुबशाह और अर्लावारिद ने चढ़ाई की थी । 
'ताह्बीकोट के पास युद्ध हुआ था । आक्रमण- 
कारियों ने विजय ग्राप्त कर चकने के अनन्‍्तर 
बड़े बड़े अत्याचार किये थे। रामराजा का सिर 
, काट कर, विजयनगर में रखा गया ओर सो” 
वर्ष तक मसाला लगा कर लोगों को दिख- 


छाया गया | 
पिला शिज्ं9 ॥॥870986008₹ रामराजा मरेहतदा 


छ्ितीय शिवाजी का पुृत्रंथा ओर साहू की खत्य 
के बाद सन १७४८ इ० में गददी पर बेठा था । 


९०४६ 362७०), राज़या बेगमर-श्रह बेगम बड़ी 
होशियार थी, तो भी, कुरान अच्छी तरह पढ़ती 
थी बादशाहा की तरह क़वा और ताज पहच 
कर तझूत पर बढती थी और दरबार करती 
थी। नक़ाब मुह पर कभी नहीं डाकती थी 


ओर बड़े न्याय के साथ फ़रियादियों की फ़रि- 


यादों पर विचार कर हुक्म देती थी । पर उच्स 
.. से एक ऐसी भूख बन पड़ी जिसके कारण उसे .... 
... . अपनी जान गवानी पड़ी । उसके अश्तबल्ल का 
सा देगा एक हष्शी गुलाम था । बहीं उसको 
... विभाग के अधानाध्यक्ष थे । इन्होंने राजस्व |... बग़ल से हाथ दे कर घोड़े पर सवार कराता 
... था। चह उस पर ऐसी मेहरबान हुईं कि उसके 
._ उसने अमीरुल्नउमरा का ख़िताब दिया । इस 
5 कारण उससे सब ज्ोगों का दिल फिर गया . 
... आए बड़ा दंगा फ़िसाद हुआ । फल इसका यह. 
. हुआ कि रज़िया ओर हब्शी मारे गये । रज़्या. |... ४.४ 
.... मरदानी पोशाक पहन कर भागी थी । जब वह... 
. .- चलते चलते थक कर रास्तेमें सोगयी तब एक... 4 
. किसान ने उसकी पोशाक के नीचे ज़्री ओर 
. मोती टकी अरगिया देख ली | उसने रज़िया की... 


की थी । 





किया था उनमें से यह भी एक है । 







. भार उसके कपड़े उत्तार लिये ओर लाश ज़मीन... 
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8००, 87 ', सर टी. रोल्यह इकलेंड के राजा 
प्रथम जेम्स की ओर से सन्‌ १६१४ इं० मे 
जहाँगीर के पास एलची बन कर आया था। यह 
जहांगीर से मिलने के लिये अनेक स्थानों में . 

56. घूमा फिरा । अन्त में गुजरात में उससे भेट 
हुईं । जहाँगीर के शासन काल की अनेक बातों 
का उल्लेख इसने किया है । 

808047-87'8, रोशन आराल्यह शाहजहा की | 



















. बहुत कुछ सहायता दी थी । 
0६20-पव-१०, रुकनुद्दीनजयह शमसुद्दोन अल“ 
... तमश का पुत्र था और सन्‌ १२३६ इई० में तख्त 
.... पर बेठा था ओर सात ही महीने अमल्दारी कर 
पाया था कि उसकी बहिन रफज़िया ने इसे | 
... तखूत से उतार दिया । यह गुजल्ञाम ज़ान्दान का | 
- - चोथा बादशाह था । यह रात दिन भाँड और | 


_« - रंडियों के साथ रहता था । नशा ओर तमाश- | 


 बीनी ही इसका आठों पहर का काम था ।. 


.... सल्तनत इसने अपनी मा के भरोसे छोड़ दी ; 5, 
बड़ी ज़ालिम थी। रुक्‍नु- | 
द्वीन ने बहुत सा रुपया फ़िजूल फेंक दिया था। | 


.. थी। इसझी माँ 













..  अलपतर्गान का गुलाम था ओर इसने अपने 






...: मालिक की बेदी के साथ विवाद किया था । |. 
5. ज़ब अलपतगीन मरा; तब यही उसका उत्तरा- | 
5... धिकारी हुआ । इसने सन्‌ ६७० ६० में हिन्दु- 

.... स्थान पर चढ़ाई की थी ओर पंजाब की सर- [.. 
......... . हद के कई एक दुर्ग हस्तगत कर दिये । यह | 
.. /. समाचार सुन राजा जयपाल ऐसा बिगड़ा कि. 

















। का अपनी फ्रोज सिन्ध पार ले जा कर. खरासान पर 


कार किथा; 





| ( ६४० ) 


सझआदउल्लाखान्यह शाहजहाँ |... 
रा, ॥ प्रसिद्ध सचिव था जो सन्‌ १६१५ ईं० में मरा। ह 
_.. प्रणपांध्श्ष्टा ०, सुबकृतगीन-्यह खुरासान के सूबेदार | 


पाल हारा ओर सबकतगीन को कर देना स्वी- | 
पर जब वह ल्लाहोर में सही सलामत |... 


रु साहू | 





ध्वर के राजाओं की कुमक ले कर उसका 


सामना किया । सिन्‍्ध पार लमगान के पास 


दोनों दलों में युद्ध हुआ । पर इस बार 
सी जयपाल हारा। क्‍ 
98800 /५0870, सआादतस्रॉ-यह' खरासान का 


रहने वाला एक सोदागर था । यह मुग़ल सम्राट 


. मुहम्मदशाह के पास किसी नीच कर्म पर नौकर... 
लड़की थी और षड्यंत्र में इसने ओरज्ञज़ेब को |. 


अतुर था। इसके कार्य-कोशक्ष पर प्रसन्न हो कर 
.. मुहम्मदशाह ने इसे अवध की सूबेदारी का सूबेदार 


. बनाया | किन्तु स्वतंत्र काये मिलने पर यह अपने... 


माक्तिक को प्रसक्ष न रख सका ओर मुहम्मदशाह' 
उस पर अपसन्न हुआ । सआदत ने अपने मालिक 
को प्रसक्ष तो न किया, बल्कि इसने उनसे 
बदला लेने की ठानी । इतिहास प्रसिद्ध नादिर- 
. शाह उस समय पंजाब में था सआादंत ने मह- 
म्मदशाह के साथ साज़िश की इसी साज़िश का 


- अवध की सबैदारी दी । 





इसे गही पर बिठाया था । 





का दरबारी था + हा 
9000 साहू-यह शिवाजी का पोन्च और सम्भाजी 


. समय इसकी उम्र केवल छः वर्ष की थी। 
_कुंछ ही दिनों बाद यह और इसकी माँ क्रैद कर 
लिये गये ओर ओरज्ञज़ेब की रूत्यु तक यह क्रैद 








परिणाम नादिरशाइ का सन्‌ $७श८ई६ईू० का 
आक्रमण है जिसमें भारत की प्रजा का बचा... 
_ बचाया धन अपहत किया गया था । देहली - - 
का सर्वनाश कर चुकने पर नादिर ने सआदत से 
: दो करोड़ रुपये मांगे । इस पर अपने जीवन 
. की आशा से हाथ धो, सआदत ने आत्मघात 
कर लिया। इस दराबाज़ी पर भी ध्यान न दे कर 
.. मुहम्मदशाह ने इसके भतीजे सफ़्द्रजंग को 








9898 080 3. सादतअली-्यह ५ अवध के नवाब था, । 
आसफ़उद्दोला का भाई था ओर सर जान शोर ने... 


9७097 गए्य&- सफ़्द्रजज्ञन्यद सआदत का पृत्र.... 
आर अवक का. नबाद भा; तथा मुहम्सदशाद 


। का पुत्र था । जिस समय इसके पिता भरे, उस 
चढ़ दौड़ा वहाँ यह अनोखी घटना हुईं कि जय- |... 








आर नाम के लिये सन्‌ १७७७ ई० से गद्दी पर 
बेठा था । क्‍ 

जप, साहजील्यह तंजीर से सम १७३१६ ह० 
मे था 


- चधाब तीसरे निज्ञामुल-मकस्क का पत्र था । 


_.. स्वीकार किया । उसके भाई ग्राज़ीडहीन ने 


... की, पर सलावत ने दो काख रुपये रिशवत दें 


देकर सार डाला । 
598]60, 5" +, आर, सेलन्यह अकज़रज्ञी सेना के एक 





- » चीरता के साथ शत्र का सामना किया था। 


रा पिता की फसाने- 


दिया। इसका एक अमांत्य था. जिसकां नाम 


.... बड़े राज्य के शासन की योग्यता से रहित था । 





मा बुरे दुष्येसनों में अपना समय नष्ट करता था। 









( ६४१ ) 


590 7, द्वितीय साह-न्यह रामराजा का पृत्र था 


89908 वेंप्रा2, सत्रावतजंगन्यह हेदराबाद के. 


कक 
वेसी के कारण आरगाबाद में यह तख्त पर 
 बेठा | अहसदशाह ने उसका तख्त पर ब्ेठता 


_ बज़ीराव- को मिल्ला कर सल्लावत पर चढ़ाई |. 


... . बाजीराव को छोटा दिया । पर सलावतके छोटे | 
.... सोलेलछे भाई निज्ञासअल्ली की मा ने उसे ज़हर 


....... अधान सेनानायक थे । इन्होंने सन्‌ १८४२३ | रे : 3 
... इं० में बर्मा की लड़ाई सें बड़ी वीरता दिख- |. (१) सैयद ख़िज़िरख़ो---इसने सन्‌ १४३१४ से... 
. लायी थी। फिर सन्‌ १८४४ ई० में काबुल कीं | ० हर 


._.. खढ़ाई के समय जलाल्लाबाद में इन्होंने बड़ी रा । 


54707 सम्भाजीनपह शिवाजी का अयोग्य पूत्र | _ 
ला था। यह ऐसा पितृद्रोही था कि इसने ओरंग- |. 
.... जेब के सेनापति दिल्लेरख़ों से मिल कर अपने | 
लिये घडयत्र रचा था। .. 3 
966प्रटप्र8 खिल्यूकस>सिकन्द्र का एक ज॑नरत्, गा हे 
जो उसकी झूत्यु.के बाद सीरिया का अधिपंति 
हा ..- बना था। पा मं 
-8०॥४४० सर्त्राम ( देखो जहागीर ) 
.5/6/ 5098)0॥ शेरशाह( देखों हुमायू ) जा 
 8॥४४०प्रतेकत ध०पे शाहब॒द्दीन मुहस्मद्‌ ग्रोरेद 


....._ सम्भाजी को पकड़ कर दिल्ली भेजने का ओरंग- . 
जेब का हुक्म पा कर, दिलेरख़ा ने उसे भगा 


...  कुलुसथा | यह था तो विद्वान, किन्तु एक 


...  सम्भाजी स्वयं वीर तो था; किन्तु परिणाम- 

... दुर्शी न था ओर जब घर पर रहता तो बड़े बरे |. 
| 8॥8 88 ९00 शाइस्ताखोन्यह न्रजहा का 
ओरंगज़ेब ने सन्‌ १६८३ हू० से १६०६ इहूण | 
' रा तक दक्खिन में रह कर उस प्रदेश के प्रधानों | 
के साथ युद्ध किया; पर इस बीच में सम्भाजी |... 
- चूप चाप ही रहा । यहाँ तक कि सज्ञमेश्वर |. 
में अपने सचिव के साथ शराब के नशे में... . 


..[ शांइस्ता्ख़ां । 





जी ने उस मनुष्य द्वारा जो ओऑरंगज़ेब का यह 


 पग्माम लाया था, कंहला भेजा “जा कर ओरेग- 
. जेब से कह दे कि यदि वह अपनी कन्या दे 

डाले तो में मुसलमान हो जाऊं । ?! इन शब्दों... 
. के अलावा उसमे ओर भी मसलसानों को 


गालिया दीं । इससे क़द्ध हो ओरंगज़ेब ने एक 
गरम लोहे की सल्लाक़ उसकी आखों में घसड- 

वायी, जीभ खिचवा ली ओर सिर कटवा लिया। 
. सम्भाजी भय अपने सचिषव के अगस्त सन्‌ _ 
हम मे सरा । 


57078 (070८७ संड्राकोट्सन्यद राजा चन्रगुप्त.. 


का झओक भाषा का नाम है । 
56908, संयद-"सेयद खानदान 
... हुए। यथा ४ 


चार बादशाह 


१४२१ इं० तक राज्य किया । 


३० तक राज्य किया । 


..._ (३ ) सेयद मुहम्मद ने सन्‌ १४३५ से १४४४ - 


३० तक राज्य किया । 


... (७४) सेयद अलाउद्दीन ने १४४४ से १४६० 


ई० तक राज्य किया । 


( देखो मुहम्मद गोरी ) 
भतीजा और उसके भाई आसफ़ख़ों का बेटा 
: किन्त जब शिवाजी ने उसे कहाँ से मार कर 


_भगाया; तब वह सन्‌ १६६३ ई० में बल्ञाल का 
. सबेदार बनाग्रा गया । रा | 


.. चर पकड़ा गया था । पकड़े जाने पर उससे . 
.. कंहा गया कि यदि तुम मुसलमान हो जाओ 
: तो तुम्हारे श्राण बच सकते हैं। इस पर सम्भा 


.._ (३ ) सैयद मुबारक ने सन्‌ १४७२३ से १४छ४ । 


.._ था। पहले यह दक्षिण प्रान्त का सूबेदार थाइवल 






































95॥97]०7०7. शाहजहां शाहब-उद्-दान मुहम्मद शाहजहा 
साहिब-इ-क्रिरन सानी। 


.. जहाँगीर की झात्य हो हिल्ले शाहजहाँ | राज्यभार ग्रहण करने के लिये बल्लाया । शाहजहा के 
... दक्षिण में था ओर राजमहिषी न्रजहाँ, शाहजहों के | दक्षिण से राजधानी में आने में कई सप्ताह लगेंगे. 
... बदले अपने ह्वाथ के कठपुतले शहरयार को सिंहासन | इतने समय तक राज-सिंहासन के स॒ने रहने से कहीं 
«. पर बिठाने का उद्योग कर रही थी । किन्तु उसके | कोई बखेड़ा खड़ा न हो जाय, इस लिये आसफ़ख़ों ने... 
. समस्त उद्योग, शारदीय-प्रभात के मेघ गन की भांति | खसरो के पुत्र दुआरबरूश को सम्राट बना कर घोषणा 
...... निष्कल हुए। उसका भाई आसफ़ख़ो जहाँगीर की | कर दी। इसके बाद जब शाहजहाँ आगरे के समोप 
*+ . जीवित दशा में; उत्तराधिकारी निवाचन में उसका | आया, तब वह बरूश का सार कर तहझूत पर बेठा 
..... अधान अवल्म्बन था। किन्तु बादशाह की रूत्यु के | पर ह्वीलर साहब ने लिखा ह॑ बुलाक़ी (दुआरबहूश) 
. बाद उसने नरजहां को. परित्याग कर; शाहजहाँ को | को घोखा दिया गया ओर बह मारा नहीं गया किन्तु 
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१ शाहजहों के सिंहासनारूढ़ होने के पूर्व ही वृरजहाँ को आसफ़््ोँ ने नज़रबन्द कर लिया था । उसके बाद चूर- 
:.- जहाँ के दिन केस कठे-इसका संक्षिप्त विवरण हम नीचे लिखते हैं । सन्‌ १६४४५ ई० में चूरजहाँ परलोकवासिनी हुई । 
. -नरजहाँ जब तक जीवित थी, तब तक शाहजहाँ उसके भरण पोषण के लिये पत्चीस लाख रुपये वार्षिक देता था। जहा-. 

..... गा की मृत्यु के साथ ही साथ नूरजहों के सारे अधिकार और उसकी क्षमता विलुप्त हो गयी थी। बूरजहोँ बड़ी तेजसिनी 
या ओर अभिमानिनी ज्री थी-इससे वह अब राजनैतिक विषयों की चर्चा तक नहीं करती थी । उंसका सारा समय पढ़ने 5 2 
|»... अकेली बेठने और आराम करने ही में व्यतीत होता था। अकेली रहने पर भी उसका चरित्र निर्मेल था । इस समय धर्म- | 
बेल ही उसका एकमात्र सहारा था। विधवा होने पर हिन्दू विधवाओं की तरह उसने रज्ीन कपड़ी का अथवा आमपण 
... ..  काश्पइनना छोड़ दिया था और वह सफ़ेद वच्ध पहनती थी। मांस मद्रि का सेवन भी उसने छोड़ दिया था । उसकी 
७ आज्ञाठुसार उसका मृत शरीर जहांगीर की क्रत्र के पास ही गाड़ा गया । के । 
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.. शाहजहाँ । | 


(के) 


के 5 ३ 3 





.. . झाहोर की ओर मारे गया। फिर वह जिया था मर 


 ब्या कोई कह' नहीं सका । 


शाहजहों ने आसफ़ज़ों की परम सावश्यवंती 


कन्या के साथ विवाह किया था। इस कन्या का नास 


अरज़मसन्दबान था.। इन दोनों की पोरेणय-कद्ानी 
विचित्र रस ओर भेम सोरभ से परिपर्ण हैं । शाहजहा 


फे साथ विवाह होने. के पर्व आऋआरज़्मन्दबान एक 
प्रसिद्ध रहस की घधसपती थी । सग्रल अमलदारी में 
 नारोज़ के उपलक्ष से, राजधानी में सोन्दर्य-लीलामयी 
ललनाओ का बाज़ार लगता था । इसका नास 'खिश- 


रोज़” अथात आनन्द का दिन था. । एक दिन इसी 


रूप की हाट में रूपए की खान राज्षी आरज़मन्दबान 
भी दृकान छूगा कर बेठी थी । शाहजहा ने पहले 
पहल आरज़मन्दबान को यहाँ देखा । उस समय वह 


रूप का बाज़ार उठ सा चुका था। रूपम॒स्ध शाहजहाँ 
वस्तु मोल लेने के छुल से, बानू की दूकान पर पहुंचा . 


बानू की दूकान पर , एक कृज़ा मिश्री छोड़ ओर कुछ 


भी नहीं बचा था । राजकुमार ने उस मिश्री के कृज़े | 
का अधाघुन्ध मूल्य दे कट उसे मोल ले लिया। साथ 
ही साथ धन से भी कहां बढ़ कर मृत्यवान्‌ अपना 


हृदय राजकरमार में उस अनिम्य-काब्ति-कामिनी 


चरणों में समर्पण कर दिया: । इसके बाबू शाहजहाँ . 
की प्रगाढ पस क्रहानी अकाशित हो गयी । बानू के | 
प्रथम पति ने राजकमार की अभीष्ट सिद्धि के पथ में | 
प्रतिबन्धक न हो कर ऋपनी पंशी को त्याग दिया। 

इसके बाद शाहजहा ने बाद को अपनी घरमंपन्नी | 


खंनाया । बान बेगम शाहजहा: की केवल प्रेम सम्पदा 


सात्रद्दी न थी किन्तु उसीके द्वारा शाहजहाँ के ललाद 
पर राजतिलक सुशोमित हुआ । सिंहासन पर बेठते 


ही शाहज़हा ने आरज़मन्दबान को -मुमताज़ ज़मानी 
अर्थात्‌ “उस समय का गोरव”” की उपाधि से सशोः 


सित किया. । किनत उसके भाग्य में राजभोग नहीं | 
लिखा था, शाहजहा के सिंहासना-रोहण के दूसरे वर्ष 


जानू परलोक सिधारी 


अपने कत्तेच्य कमे में कभी उद्ासीन नहों होता था 


मग़ाल बादशादहों का राज्याभिषेकोत्सव बड़ी घृम- | 


-: प्रियतमा मद्विषी की झुत्यु से शाहजहाँ को बड़ा | 
.._ भारी शोक हुआ और जब तक वह जिया तब.तक 
बान को ने भत्रा | किनत इस भारी शोक में पड़. वह . ४ 
:- शाजकाय को सुचारु. रूप से पारिचाक्षन करते में 


-धमंधाम मे बहुत सा धन व्यय कर [दिया करते थे । 
उत्सव के समय बादशाह तल्ला पर चढते थे ओर बह- 


मल्य रत आदि पदाथों से तोले जाते थे । फिर चह 


सारे पदाथथ चमर्थ दीन दरिद्वों की बाद दिये जाते थ |... 
शाहजहा नें अपने राज्याभिषेक उत्सव को: पहले बाद-. .. 
शाहों के उत्सवों से चढ़ बढ़ कर मनाने के लिये, कई 
नई रीतिया निकाली थीं । पहले तो बह पुरानी अथा 
के अनुसार तुला पर बेठा, अनन्तर प्यालों में मणि सुक्का 
भर कर उसने अपने ऊपर निद्धावर करा कर डप- 
स्थित लोगों को बादे । इतिहास-बेतता काज़ीख़ा ने . 
लिखा है कि इस उत्सव के उपल्क्ष में.अश्व, हाथी, 
अख, बस आदि मोल लेने में एक करोड़ साठ लाख 


रुपये वयय कय गय थ। 


शाहजहा का शासन काल केवल बाह्य आइम्बर 
पूर्ण ही न था, किन्तु उसके समय में मुग़ल्ल साम्राज्य... 
उन्नति की चरम सीमा पर पहुच गया था | अकंबर ने 


प्राय: समस्त भारतवंष फो अधिकृत कर के साम्राज्य- 


शासन की सुब्यवस्था की थीं-उसनेराजस्व संग्रह की . 
यवस्था ओर प्रजा के ह्वितकर नियमों की रचना कर 
सुशासन का सत्रपात [केया था। शाहजहा के अध्यव- 
| सांय से अकबर की चलायी व्यवस्था पूर्णता.को प्राप्त 
हुई । शाहजहा का 
अभाव था। सारे साम्राज्य में अखण्ड शान्ति विराज- 
मान थी । इससे कृषि ओर वाणिज्य की पूर्ण उन्नति 
हुईं ओर देश को समाद्धि बढ़ी । दम 
... यद्यपि शाहजहा विज्ञास-पटु ओर आराम-प्रिय था, 
तथापि वह किसी. भी राजकाये की पर्यालोचना 
: करने में ओदासीन्य भाव धारण नहीं करता था-शा- -.. 
सन सम्बन्धी कार्यों को देखने भालने में उसकामन 
बहुत लगता था। वह सदा ऐसे ही अतिष्ठित मनुष्यों . 
| को राजकार्य में नियोजित करता था, जो चतर और 
कायदक्ष होते थे । इसीस उसकी अमलदारी में कभी. 
कोई बखेड़ा न.होने पाया। क्रिन्तु उसके यतसे शासन - - 
सम्बन्धी नये ओर उपयोगी नियम बनते थे। काफ़ीख़ा ४ 
ने लिखा है कि अकबर देशविजय झोर सुप्रबन्धन्करने ०. 
में सिद्धाहस्त था, किन्तु शासन काये को नियमित रूप 
से चक्लाने भे आय व्यय को एकसा करने में ओर 


राजत्वकालन में अन्तविग्रहों का 


क्‍ _ [शाहजहाँ। . 



















बा मय पे 


कल 


शाहजहाँ के जोड़ का भारतवर्ष में दूसरा कोई नरेश 


रा धाम से हुआ करता था । वे लोग इस उंत्सव की / नहीं जन्मा |. 












॒ | 


द छः. ] & 
शाइजहा । ध 



























गा फ़रासीसी व्यवसायी देवरनियर ने अपनी यात्रा क्‍ 
..... »पस्तक में लिखा है कि शाहजदा प्रजा का शासच नहीं 
5 ........ करता था किन्तु प्रजावर्थ को निज सब्तान समझ कर 

.. पाज्षता था, शाहजहाँ के सशाप्तन का प्रमाण यह 

है कि यद्यपि. वह व्यय कंरने में बंडा उदार और 

.... .. .. मुक़हस्त थाह तथापि जब वह मरा, तब राजकोष भे 

..... . ओआबीस करोड़ रुपये नक़द-सोने चादी के बने सामान, 
।........ रत आदि बहुमूल्य आभूषणों को छोड़ कर निकले थे । 
पा .. शाइजहों ने इतना धन प्रजा पर नये कश छगा कर 


.. छउपाजन नहीं किया था । काफ़ीख़ा के खेखानुसार |. 


|... शाहजहाँकी वार्षिक आय तेईस करोड़ थी;किन्तु देवर- 
7... नियर का अनमान है कि जैसकी वार्षिक आय बचीस 
5... करोड़ थी। तिस पर सी शाहजद्दा की अमद्दारी में | 
अजा को कोई कष्ट न था ओर प्रजा की आाधिक स्थिति | 


.. अच्छी थी । 
.... लोग रहते थे। उसके शासन के प्रथम भाग में दक्षिण 


.. के युद्ध में भी लिप्त रहा । आडम्बर-प्रिय शाहजहाँ 
.... के डाजत्वकाल में बादशाह राजघानी की शोभा बढ़ाने 
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< मा वह घन को पानी की तरह बहाता था | गे 
. शाहजहा के राजत्वकाल में दक्षिण प्रदेश तीन' समप्र- 
















_... चाहा था, किन्तु अहमदनगर की अधीश्वरी चाँद सुल- 






















द कर लेनी पड़ी थी । अकबर के बाद जहागीर ने भी' 


जहांगीर सफलमनोरथ | 


'अम्बर के प्रतिकृज्नाचरण 
4 शदज 


ह ( इह४) 





शाहजहा के सुशासन में चारों ओर सुख चन से | 


में युद हुआ । शाहजहों भारत के सीसान्त मदेशों | 


हम एड शिक्पवियया की उन्नति करने में अनसक़ था। उस | 
नें तीन मंसेजिंद ओर अनेक भधघन निर्माण करवाये | है| 


... तिष्ठित राज्यों में बेटा था। $ अहमदनगर, २ बीजा- | 


... का 'िद्च मिद्ठा कर, उसे अपने राज्य में मिलाना | 
रा मुग़ल सिंहासन के नीचे लोटने लगी । 
_... .. ताना के लोकातीत शोये बीये से मुग़ल सेना को | 
:...... प्रास्त होना पड़ा था ओर अहमदनगर का कुछ भाग | 
है. अपने अधिकार में करं, उसे सुलताना के साथ सन्धि | < 
। + कारियों की अ्रमलदारी में मुगल साम्राज्य का एक .- 
दक्षिण पर चढ़ाई. की । किन्तु शब्रुसेनापति मक्षिक | श 
बदकक्‍्शों एवं पश्चिम में क़न्धार दिल्लीशवरों के हाथ से 
गद्दी पर बेठते ही मलिक अम्बर | निकल गये थे। विशेष कर बलख़ तो बहुत दिनों से 
ः जकोष परि- | मुग़लों के हाथ में. न था । शाहजहों ने बलखज़ को 
की सेना की | जीतने के लिये राजपूत-राज जगतसिंदह को भेजा। 


[ शाहजहाँ | 
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प्रबल अताप के साथ शासन कर रहा था । उसने... 
सुदृश्य प्रासादावली बना कर राजधानी को सजाया 

था । इब्राहीस आदिल्लशशाह अ्रच्छे अच्छे राजप्रासाद 
बनवाने के लिये भारतवर्ष में असिद्धक्ले । दक्षिण के 

तीसरे मुसलमानी राज्य गोछ्कुण्डा की उन्नति का... 

यह समय सध्याद्ध काल था 


!। गोलकण्डाधिपति 
राज्य की भीतरी बललडि आर प्रजा की अमित समृद्धि 


ही से सन्तुष्ट मन था; किन्तु वह अपने राज्य के आस- 
पास की भामि को हस्तगत करना चाहता था । 


यखद्धानरागी शाहजहा ने गदही पर बेठते ही इन तीना 
समृछ्िशाली दक्षिण के राज्यों को जब करने के उद्देश्य 
से रणयात्रा की तेयारी की | इतने में उसका एक 


 सेनापति, जिसका नाम ख़ाजहा लोदी था-शाहजहा 


के विरुद्ध हो, अंहमदनगर के अधिपंति से जा कर 


| मिक्ष गया । बस इसी कारण को आगे कर, भुगक्ष हि 
सेना ने अहमदनगर पर चढ़ाई कर दी । सेना के परि> 
चालन का भार से, शाहजहाँ स्वर्य दक्षिण गया । 
आठ बंष तक अहमदनगर पर मुऱाज् खेना घेरा. डाले 
पड़ी रही । अन्त में अहमदमगर का पतन हुआ ओर 





यह राज्य मुशल साम्राज्य में मिला लियागया। अहज 
दनगर के विध्वस्त किये जाने का समाचार सन,  .- 





बीजापुर और गोलकुण्डा के अधीश्वरों ने डर कर, 
... | शाहजहां की चश्यता स्वीकार की और राज कर देना... 
| अज्ञीकार किया । दक्षिण के इन बचे हुए दोनो राज्यों... 





के वशीभत होते ही भुग़लों का भारतविजय सम्बन्धी... 
सहझ्ूल्प पूण हुआ । काबुल से उद्दीसा ओर हिमाज्य 
से बरार ओर अहमदनगर पस्येन्‍त, समस्त भारतभूमि, 











दक्षिण विजय के पश्चात्‌ सीमान्त प्रदेशों में सम- |. 
रानल अज्वक्षित हुआ । काबुल बाबर को अभलदारी --- 
में था। बाबर के पीछे भी काबुल उसके उत्तराधि- 


अड् बना हुआ था । किन्तु काबुल के उत्तर बलख, 















शाहजहाँ + ] 





देश में अमित विक्रम से यद्ध करने लगी | जगतसिह-: 
खपनी अधीनस्थ सेना को उत्साहित करने के लिये, 
अपने हाथ से क॒दाली ले कर मट्ठी खोदने में कुशिठित 


नहीं होते थें। अन्त. मे सम्राद शाहजहा स्वर्य काब॒त् 


में पहुँचा ओर उसके पुत्र मुराद मे बलख़ को जीता। 


. किन्तु थोंडे ही दिनों ब[द्‌ उजबकों ने मुग़्लों से बलख़ 
_ को फिर छीन लिया. । तब शाहजहा ने उजबकों के 


साथ साहन्य कर ला | बलज़ आर बदकक्‍शा को. भार- 


सीय॑ सगतल्न सेना न जीत सकी-। 


इस दीपेकालव्यापी युद्ध में मालराज का बहुत 


.. झा पघंन व्यय हआ । किन्त इस धनंज्यव से कहीं 
. अधिक घनव्यय-विचित्र राजप्रासाद बनवाने ओर 
किसानों की स्वेिधा के लिये नहर खद॒वाने आदि 


.. कार्यों में हुआ । शाहजहा की भ्रियततमा महिषी की 


- झत्यु हुईं । उसकी स्माति को स्थायी बनाने के लिये 


.._ आगरें का ताजमहल बनवाया गया । शाहजहाँ ने 
... ऋषनों प्रियतमा महिषी के स्मरण-चिह्न को जंगत्‌ भर | 
.. में अतुल्य शिल्पसोन्द्यमय बनाने में कोई बात उठा. 
.... नहीं रखी | वस्तुतः ताजमहल बनवाते समय शाह- | 
.... जहा दृष्टि में स्वण ओर प्र्षि में कुछभी अन्तर | 
.... न रह गया। ताजमहल को रल्लादि से विभूषित करने | 
.... हे लिये उसने बहुत सा घन व्यय कर के; बुग़दाद, | 
.. आअरब, सिश्र अभ्वति दूर देशों से बहुमूल्य पत्थर मंग-. | 
... चाये। ताजमहल के बनाने में नित्य बाइस हज़ार | 
.. कारीगर ओर मज़दूर क्गते थे ओर दस वर्ष में ताज- 
.... महल बन कर तेयार हुआ था । शाहजहों ने अपनी |. 
......__ प्रियतमा महिषी के अपूर्त समाधि मन्दिर को बनवाने 
४. में चार करोड़ रुपये लगाये । एक बार सलीमन साहब 

.... सपलीक ताजमहल देखने गये थे. । वहाँ से लोटने पर | 
. 5 भाग में उन्‍्हाने अपनी पत्नी से पूछा के ताजमहल | 
... कैसा बना है ? इसके उत्तर में उनकी पत्नी ने कहा था- |. 
..._« ताज के सौन्दर्य का वर्णन करना असम्भव है । यदि | 
े पा हे कोई सनफ्य ताज सराखा दूसरा भवन बनाने का 
०० जा तेयार हो तो में अभी मरने को तयार हू । तैयार हो तो में अभी मरने को तेथार है [० दुआवके बीचकी वेखत सारा पान लता का क्‍ 
क्‍ विषय में प्रसिह्न इतिहास लेखक हंगर साहब लिखते हैः. कक 





१ इस पन-व्यय 


( ६४९ ) 


हुआ । इसके बाद आगरे की मोर्ती मसजिद 


हु 
पा 
रु है 






अकबर ने आगरे मे दुगे आर राजधानी बनांगी 


 थी। पंर शाहजहा को आगरा बहुत गरम जान पड़ी 


इस लिये उसमे अपनी: राजधानी दिल्ली मे बनायी 


ओर राजधानी के योग्य नया ढुगे ओर राजग्रासाद 
बनवाये । इसके पृवे संग़ल सम्राद जब कभी दिल्ली 
जाते, तब वहा के “ दीनपाल नामक राजप्रासाद 
में ठहरते थे | किन्तु इस आसाद की साधारण सजावरं 
शाहजहां जेसे सजावटठ-प्रिय सम्राद को क्‍यों भ्ती जान 


पड़ने छगी? सन्‌ १६४८ ई० में नये प्रासाद की 
नींव डाली गयी ओर इसके दश वर्ष बाद इस नये 


' राजप्रासाद के असिद्ध दीवान ख़ास में अथम बार 
. दरबार लगा । यह नृतन आसाक शामा आर सम्पदू 
का यदि आधार ओर हिन्दुस्थानी भवन-निमणि- 


सम्बन्धी कार्रीगरी का नमना कहा जाय तो ऐसे! 


।+ कहना अनुचित न होगा । इस सवन के बनवाने में 
. साठ लाख रुपये व्यय हुए थे । 


सोन्दय-प्रिय शाहजहाँ ने आगरा और दिल्ली की 


शोभा बढ़ानें के लिये-तीनः मसजिदें बनवायीं | -आगरें 
की ज्ञ्मा मसंजिद का काम संन्‌ १६५० ३० में आरम्भ 





दे बनवायी 
गयी । इन दोनों मंसजिदों की बनावट ओर उसके 
भीतर की कार्रागरी देखते ही बन आती है | इन दोनों 


मसजिदों के बनवाने में राजकोष से बहुत सा धन 


व्यय किया गया । इनके अतिरिक्ष दिल्ली में भी एक 


 जुमा ससंजिद बनवायी गयी । हज मर 
शाहजहा प्रजाहितेषी नरंपाति था। उसने प्रजाँ> 5. 
हितेषी अनेक कास' किये थे। कृषिकाय की उच्ततति 


लिये ओर दिल्ली निवासियों को. शुद्ध निर्मल 


। जलन पिलाने के अथे उसने नहर ख़दवायी । रावीं नदी 
से एक बड़ी नहर खोदी गयी । बादशाह नामक ऐति- .. 


हासिक ग्रन्थ में लिखा है. कि इस काय की देख रेख 


के लिये शाहजहा स्वर लाहोर गया था। शाहजह[ 
के यत्र ओर परिश्रम से हिमालय की. तलहटी से 
_$ दुआब के बीच की विस्तृत सारी भूसि सजला हो गयी। 
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४३ शाहजहा । | 





...... इससे बड़ा लाभ हुआ ओर जो भूमि पहले सूखी' 
..... प्रद्ी थी वह शभ्रव हरी भरी दिखिलायी. देने लगी ओर 


अकाल पड़ने पर जो हज़ारों स्ली पुरुष काल के गाल 
में पढ़ते थे, उनकी अका लखत्यु से रक्षा हुई । 


.. भारतीय मुंसल्मान नरेशों में शाहजहां से बढ़ 
कर ऐश्वर्यशाली दूसरा नरेश नहीं हुआ | उसके नौकर 


चाकरों, राजकर्मचारियों एवं दरबार का व्यय बहुत ही 


ऋतिक था । उसने अपने दरबार-भवन को सजाने के 
किये मयर-सिंहासन (तरत्त-इ-ताऊस) बनवाया था। 
.. थह मयूर-सिंद्ासन कितनी लागत का था-यंह् केवल 


अनुमानगम्य है। 
- जो दो, इतना अधपरिमित घन व्यय करने पर भी 
शाहजहा ने धन के लिये न तो कभी प्रजा को सताया 


था, ओर न कभी उसके राजकोष में घन की कमी हुई । 
इसीसे लोग बादशाह के का्य्याँ का समर्थन करते -थे। | 
शाहजहा इतने बड़े बड़े धन साध्य काय्य ऐसी अच्छी 


रीति से करवाता था कि इतना घन मख़्चे कर के.भी 
मरते समय वह राजकोष भरा ही छोड़ गया | सुंगल 


बादशाह धन एकत्र करने के लिये जिन उपायों को | 
. . काम में बाते थे वे न्‍्यायानमोदित थे अथवा नहीं 
यह बसलांने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने. 
एक यह भी उपाय निकाका था कि जब कोई अमीर 


( ड्द दे 





उसने विचारा कि सारा धन 
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उमराब धन छोड़ कर मरता, तब उस भरे हुए का हे 
सारा धन राजकोष में जमा कर लिया जाता था | 


यह अथा अकबर के समय में भी अचलित थी | शाह * 
जहाँ की अमलदारी में लायकनामज़ां मामक एक 


बढ़ा धनी अमीर था। वह जब मरने खगा; तब . . 


चला ही. जायगा, शअ्रतः में इसे धम्मांथ वितरण कर 


पण्य सख्बय क्यों न करूं । यह सोच उसने सारा धन 


दीन दरित्रों को बाँट दिया और सन्दूक़ में फदे जूते ओर 


भंगढ़ खंगड़ भर कर उनमें ताले बन्द कर विये। 
बसके सरने के बाद जब वे सन्‍्दूक़ खोले गये; तब .. 
शाहजहा उनके भीतर वाली चीज़ों को देख बड़ा 
 लज्जित हुआ । इसी ढंग की एक ओर भी घटना हुईं । 
_ एक बड़ा घनी बनिया बहुत सा घन छोब कर मरा । 


उसका पुत्र विलासी था-सो वह पिता का 





, धन लम्पटता में फेंके डालता था। यह' देख 5 अर से 


हुए धन की रक्षा के लिये उसकी माँ ने शाहजहों के 
दरबार में, फ़ारियाद की । शाहजहा ने कहा-अच्छा 
जो धन बचा है उसका आधा राजकोष में जमा करो। 


| इसपर उस बनिनी ने कहा-मिरा पुत्र अपने पिता के : 
- घन का अधिकारी हे े 
कि मेरे स्वामी के साथ आपका क्‍या सम्बन्ध था. < 


माल “ हे 


। पर जहापनाह यह' तो बतलादयें 


| डकद/93%2405०४ #:रैननन-ल ' 
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ाशाइबदाँ।] / दा दब) या के .. [शाहजईयी।.... 


जिससे आप उसकी कमाई में से आधा धन मांगते | दे कर, बादशाह का प्रियपात्र बन गया । स्नेहशीक्ष 


हैं?” यह सुन बादशाह' बहुत हँसा ओर उससे आधा 


' घन लेने को आज्ञा लोटा ली | क्‍ 
भरा पूरा. राजकोष, शान्तपूर्ण देश ओर सम्रद्धि- 


शत कि 


बिक. 


शाल्ी प्रजा के होते हुए भी पुणणरूप से सुख. शान्ति 
.. शाहजहा न भोग सका । उसके पुत्रों मे परस्पर अंस- 
- झाब उत्पन्न हो गया था । शाहजहा के चार पत्र और 
.... दो कन्याएं थीं । पुत्र-दारा, शुजा, ओरंगज़ेब ओर 
... मराद। कन्या-जहाआरा ओर रोशनआरा। सन्‌ १६३३ 
.. हईूँ० में सब से प्रथम राजकमार राजनेतिक क्षेत्र में | 


अवतीण हुए । 


'फकिशोरव्यसक औरंगजेब अपनी अवस्था से अधिक. 


. अखर बाछुमत्ता और असामान्य साहस का पारचय 








बादशाह कभी किसी राजकर्मार की उपेक्षा नहीं करता 


था। तिस पर भी ओर तीनों राजकुमार ओरंगशज़ेब पर. 


बादशाह की विशेष कृपा देख ईंष्या वश. जल्नते थे-। 


विशेषतः मद्गर्वित उच्छुद्ठल शुजा को अपने पिता का» 
यह पक्षपात असब्ाय था। अ्रतः उसने राज द््‌रबार से... 
दूर रहने की अभिल्लाषा प्रकट की । हे 


तदनसार बादशाह ने उसे पांच हज़ारी मनसबदार 
बना कर बद्धाल को भेज दिया। द्वितीय राजकरमार शजा 


का इस अकार मान होते देख, ज्येष्ठ पुत्र दारा ने इस 
" से अपना घोर अपमान सममका । दारा को छ्ुब्धाचत्त 

देख शाहजहां ने उसे शांन्त करने के अभिप्राय से उससे... 
 कृहा- दारा! सब राजकमारों में तजुद्दीं सबसे बढ कर. 


१ ओरंगज़ैब के विषय में भिन्न भिन्न इतिहास लेखकों का मत नाचे उद्धृत करना आवश्यक अतीत होता है 
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मुझे प्रिय हो,इससे तुम्हें में अपने पास ही रखूगा। किन्तु 
दारा का सन जब इन बातों से शान्त न हुआ;तब बादु- 

शाह ने उसे छुः हज़ारी मनसबदारी प्रदान को । तेम्रव- 
शोय राजकमारों में आत-स्नेह बहुत दिनों पहले ही से 


नष्ट हो चका था। शाहजहों के पृत्र भी एक दूसरे से घुणा 


करते थे । इस आपस की फूट से कहां कोई बखेड़ा न उठ 
खड़ा हो>इस अभिग्राय से उनको एक दूसरे से एथक्‌ 


रखना ही बादशाह को उचित जान पड़ा । अत) उस 
ते शुज्ञ को बल्ञाल का, ओरंगज़ेब-को दक्षिण का और 


मुराद को गुजरात का शासनकरत्ता बना कर भिन्न 
भिनत्र प्रान्तों में भेज दिया । दाशा ज्येष्ठ होने के कारण 
बादशाह का उत्तराधिकारी बनाया गया झोर अपने 
ब्राप के प्रास ही शाजधानी में रहा 
किन्त इस व्यवस्था से कुछ भी फल 
राजकमार वैयस्क और कार्यपदु थे। वे जन धन शाली 


प्रदेश के शासनकरत्ता ही कर,अ्पना अपना बल बढ़ाने 
« लगे ओर पिता की झत्यु के बाद चारों भाइयों में से 
प्रत्येक जन स्वयं गेदी पर. बेठने का ओर अपने भाइयों 
को नीचा दिखाने का उपाय सोच रहा था। उन क्लोगों | 
के पहयंत्र से शाहजहा के जीवन काल ही में राजपुरुष | 
अपने सबीते के अनुसार एक न एक राजकुमार के | 
पक्षपाती हो गये थे । शाहजहा को यह बात बहुत दिन | 
पहले ही विदित हो गयी थी और उसे निश्चय हो 


गया था कि राजसिंहासन के लिये राजकमारों 





१ शुना और घुराद के विषय में राजा शिवप्रताद लिखते हैः “|| गा, 
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हुआ। चारो | 


| शाहजहा । 
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ऋखत्रश्य बचाद हागा | इससे शाहजहा सदा चिन्तित ' 2 (० 


रहता था 


इस प्रकार मानसिक चिन्ता से जजरित हो शाहजहाँ .. ! 
सन्‌३६५७ ईं० में बीमार पड़ा । उसकी बीसारी इतनी... 
बढ़ी कि उसके जीवन की आशा न रही । बुढ़ापे के... 


कारण राज्य का सारा काम काज दारा ही किया 
करता था। अब बादशाह के बीमार द्वोने पर चह बादु- 
शाह का प्रतिनिधि बच कर, राज्यशासन सम्बन्धी 
श्र काम्र काज करने लगा । जब शाहजहा के जीवन - 


की झाशा न रही; तब इस समाचार को छिपाने के 


संवाद भी चारों ओर फेल गया। 


लिये दारा बहुत उत्सुक छुआ ओर उसने डॉक का... 

जाना और यात्रियों की यात्रा बन्द कर दी, किन्तु उस 
. ने यह न विचाश कि भारतवषे जेसे देश में ऐसी ख़बरें 
भी गघत नहीं रखी जा सकतीं । उक्त ससाचार को 
| छिपाने का प्रयत्न करने पर भी, बादशाह की असाध्य - 
बीमारी का समाचार सारे मग़ल साम्राज्य में प्रचारित 
हो गया । यही नहीं किन्तु बादशाह की झूत्यु का 





पिता की झत्यु का संवाद सुन तीनों राजकुमार. 


अपने अपने सूबों को परित्याग कर, शोणितल्ोलुप 


क्षुधित व्याप्त की तरह राजधानी की झोर दोढे । शुजा 
ते बड़ाल में यह किंवदन्ती फेला दी कि दारा ने... 
बादशाह को विष खिला कर मार डाला है और वह 
| पिता की हत्या का भाई से बदला लेने को जाता है। । 
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आए रा. 7 “480, 0087१ ला ह 
... किसी किसी इंतिहास लेखक ने ओरंगज़ेब'कों शाहजहाँ के चार पुत्रों में सब से छोटा पुत्र और किसी ने औरंगजेब को | 
: तृतीय भोर मुराद की चतुर्थ पुत्र ब्रतलाया है । पर हम सुराद ही को शाहजहाँ का चतुर्थ पुत्र मानते हूं 





















0... साहब 
७ सेनापति गुप्तरीत्या ओरंगज़ेब से मिले हुए थे ।+ अतः 
...... जिस समय युद्ध हुआ, उस समय वे न तो स्वयं 
का, कप | छड़े ओर न अपनी सना को लड़ने की आज्ञा दही दी 
७ ब्ेचारे राजपूत वीर जीजान लड़ा कर कड़े ओर शत्रु द्वारा | 
है... ७ डुकड़े टुकड़े कर डाले गये। किन्तु राजपूर्तों ने बढ़ी 
|..!/ िकीरता से युद्ध किया राजपूत सेना के श्रधिपति राजा | 
....... रामसिंह मारे गये, तब राजपूत सेना के पर उखड़े। [ 
..... यह देख ओरंग कर 
हे खिदे झा सेनि 





शाइजहा । ] 
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मर  औरंगज्ेंब बड़ा चंतुर था, उसने भेद नीति से कार्स 


. है, शुजा गुमराह शिया है' ओर में रवयं फ़क्रीर हूँ। 
यदि में तुझे तड़त पर बिठा कर हिन्दुस्थान का बाद- 


... शाह बना सका, तो में वेराग्य ले कर, अपने जीवन 
-... के शेष दिने परमात्मा की आराधना में, पेराम्बर की | 


_ कब्र के पास बैठ कर बिता दूँगा।?' इस पत्र को पढ़ 


_ सरलस्वभाव मुराद के मन में श्रोरंगज़ेब की ओर से 
. पूरा विश्वास ओर अन्य दोनों भाइयों की ओर से | 
| राजमुकुद धारण कर वह बादशाह बन गया। राजकु- - 
मार मुराद के परों में चांदी क़ी बेड़िया ढाल दी गयीं | 
फिर उसे हाथी पर संवार करा ओरंगज़ेब ने उसे 
_ श्वालियर के दुगे में बन्द्‌ रखने के लिये भेजा। द 


.._. घृणा उत्पन्न हो गयी । 


तीनों राजकुमारों में शजा ही सब से पहले दलबल 


.. ले कर राजधानी की ओर बढ़ा | यह समाचार सुन कर 


...._. दारा ने उसका सामना करने के लिये सेना भेजी । 


दोनों ओर की सेनाओं का झआमना सामना बनारस | 
| पुकन्न कर चढ़ाई की । शुजञा को भगाने के लिये 


| औरंगज़ेब स्वयं सेना ले रणक्षेत्र में अवतीये हुआ।.. . 
' दोनों ओर की सेनाओं की मुठभेड़ होते ही घोर युद्ध हा 
आरम्भ हुआ | बहुत देर तक युद्ध होने पर शुज्ञा का . 


के पास हुआ । शुज्ञा शाही सेना का आक्रमर्ण न सह 


.... कर भागा। ट हु 
.... इतने में मुराद ओर ओरंगज़ेब के ससेन्य आने का | 
..... खेबाद सुन दारा मुसलमानी, और राजपूत सेना को [_ 
..... साथ के उन दोनों को रोकने के लिये आगे बढ़ा। 
..  औ“दारा की सेना ओर मुराद एवं ओरंगज़ेब की | 
....... सेनाओं का आसना सामना जून सन्‌ $६€८ इ० में 
.... फॉम्वल नदी के तट पर सामगढ़ 
खिखा है कि दारा की सेना के मुसलमान | हि हा 
चेसा द्वी किया | यह देख आरगज़ब न विजय का ">> ऊ# 
इंका बजाने की. आज्ञा दी । शुजा की सेना ने शत्रु के . | 









को से कहा 


.._ १ शुजा ने बन्नाल में जा कर फिर सेना- एकत्र कर 





.. उसके सर श्रयत्ञ विफल हुए; तब वह सपारि बार भ्रणान, 
क्‍ 2 सपरिवार बड़ी नशेसता से मार डाला । मद 


क्र हे 322 पर 000 00 


(६४६ ) ! 


हुआ । ह्त्र 


गज़ेब ने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाते 
इश्वर तुम्हारे साथ 
कम ) देखते देखते दारा की सेना कट |. 





पृ शाहजहाँ । ० हा 


दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और पिता कों ५ 
निकालने का निरचय कर एक पत्र सुराद को लिखा । | ह 
: जुस पत्र में लिखा भा भाई मराद | दारा काफ़िर 


नक्षरबन्द कर लिया 
अनन्तर औरगज़ेब ओर मराद, दारा का पीछा करते 


_ करते मथुरा पहुँचे । सरलहृदय मुराद शोर्य वीयय॑ सें 
 अल्कृत था। उसको स्वप्त में भी यह आशान थी 
“कि ओरंगज़ेब उसके साथ विश्वासघातकर के उसे 

सरपुर भेज देगा। पर मथुरा में पहुचते ही मुराद को 
| अपनी भूल का फल हाथों हाथ मिल गया । औरंग- 
 जैब ने प्रीतिभाज में मराद को अ्रधाधुन्ध मदिरा 


पिला कर अचेत अवस्था में बन्दी बना लिया और स्वयं 


इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद शाुजा ने सेना 


भाग्य जागा ओर उसकी जीत हुईं ।. तब ओरंगज़ेब..*. 
ने अन्य उपाय न देख शजा को घोखां दे कर जीतना  - ... 
चाहा | ओरंगज़ेब की चाल में झाकर,शुजा के दक्षिश्‌॒ 
बाहुस्वरुप अलीवर्दीस्धों ने शुजा से कहा कि आप... ४ 


हाथी से उतर कर घोड़े पर सवार हो जाइये। शुजा ने 


(विजय का डड्ढा सन ओर शुजञा को हाथी की पीठ पर -- .. 
जदेख अपने मन में समझा कि शुजा मारा गया और... |! 
| ओरंगज़्ेब की जीत हुई । यह समझ शुजा की सेना में... | 
गड़बड़ी मची ओर सेनिक भाग खड़े हुए | इसहार गम] 
सेशुजा की क्षमता सदा के लिये विलुसहुईं। तभी  ... | 
| से यह कहावत प्रसिद्ध हुईं कि शुज्ञा अपने हाथ से. 7 जी 


ती बाज़ी हारा । 


के. “77 कई केस के एकल के के ओरकलेन पर. उढ़ाँ करे"की. चेश की थी; किस जब पर चढ़ाई करने-की चेष्टा की थी; किस्तु जब. 


ज्य में चला गया । पर वहाँ के निशुरह_-दय राजा ने उसे 


शुजा सपरिवार नष्ट हुआ, दारा पंजाब की ओर पैर. । ०2] 
| झाग गया, मुराद ग्वालियर की अन्धेरी कालकोठरी में ,,, 
श कर, | बन्द हैं,तों भी ओऔरंगज़ेबअंपने को निरापद नहीं समझता. «- 





शांदजहा । |. 


(्‌ ६*९० क्‍ ) ह द 


. | शाहजहा। 





आर दारा का पीछा करने के किये आगे बढ़ रहा है । कि 
पाकर भाजक्िक ने दारा को उसके शाय्रु आरगज़ेब का . 


देना चाहा । दारा सो रहा था।। उस समय मलिक 


हारा भी निश्चिन्त नहीं है । उसने फिरे सेना एकत्र 


.... क्र औरंगजेब का सामना किया । किन्तु दारा इस 
... /. वर भी पराजित हुआ ओर बेगम, शाहज़ादी ओर 
2 साथ अहमदाबाद की और | 


5 फ्रतिपथ अनघरों के 
.. . भाग गया। 


.._. इस समय दारा के कशष्ठों का पूछना ही क्‍या हे 
. शाघ्ते में कृतन्न अनचरों ही ने उसकी सारी सम्पत्ति. 


-. लट जी-यहां तक कि ओरतों के शरीर से आभृषण 

... तक उतार लिये। किसी प्रकार मरता गिरता दारा, 

- अहमदाबाद पहुंचा | किन्तु बहा के सुसलमान शासन 
...... कर्ता ने ओरंगज़ेब से डर क्र दारा को वहा न ठहरने 
पा “ . दिया । जब यह सवाद दाश ने सुना; तब उसके साथ 





.....  शक्षा के लिये एक सामान्य 
.._.. से'परामर्श करने छूगा- । किन्तु कोई भी उसे ऐसा 
. जपाय न बता सका, जिससे उसकी सपरिवार रक्षा 


07 मिल गया 


: तिल भर भी कुश्ठित न हुए 









अयत्त में लगा थां। मज़िक का 









3 अप: 


. की स्लियों के. आतेनाद को-सुन, उस समय पत्थर 
- भी पर्साजने लगा । दारा बहुत घंबड़ाया । वह प्राण - 
मान्य सिपाही तक 


कहा" कृतन्न ! तु शीक्र अपना काम पूरा कर। में... 
 ऑरंगज़ेब की अनुचित अभिलाषा पुरी करने के लिये 
| आ्राण देने को तेयार हूँ. । क्या त्‌ भ्रल गया कि मैंने... 
मल | एक बार तेरे आण बचाये थे। ”” सस्तिक ने दाश के... 
+» ... हो सकती। दारा निरुपाय हो, उस देश के डाकुओं में | 
....... डॉकुओं की सहायता से वह गुजरात 
... ७. पारे कर कच्छू देश में पहुंचा । दाराने कच्छू के ज़मीं- 
 . दीरों का आश्रय ग्रहण किया। किन्तु कच्छ के ज़्मीं- 
-..  दार दारा के पहले उपकारों को भूल कर, उसे हताश | 
हम तब दारा: 


| दोनों के ऊपर पहरा नियुक्त कर दिया| अनन्‍्तर 
दोनों को औरंगज्ञेब के दृवाले किया 


चेश में दिल्ली में ल्ञाया गया । आओरंगज़ेंब ने उसे फटे. . 
- आखी में आँसू भर कर वहा से भी बिंदा हुआ। इसके | 
बाद वह अनेक स्थानों में घमने लगा; किन्तु किसीने- 
_. .. उसे न ठह्दरने दिया। अन्त में बह घान्देर के मुसल- 
मान अधिपति मलिक ज़ियान के पास पहुँचा। 
अलिक” ज़ियान ने उसे सम्मानपूर्वक अपने यहाँ 
_.. हराया; किन्तु शुप्त रीति से वह ओरंगज़ेंब को झसत् 
किये दारा को पकड़ कर उसके पास भेजने के. 
श्रय ग्रहण करने 
के कई एक दिन बाद दारा की मंहिंषी अनाहार | 
ओर मार्ग के कष्ठों के कारण सर गयी । तब उसकी 
त देह को लाहोर में दफ़नाने के लिये अपने बहुत 
करों के, साथ उसे लाहोर भेजा और स्वयं 


दारा की दुर्दशा देख उत्तेजित हुए। क्या रसत्रीक्या 
| पुरुष सब बड़े दुःखी थे । आरंगज़ैब का इशारा पा 


बत्तत्ना कर उसे आणदण्ड देने की व्यवस्था दीं । | 


दुण्ड की आज्ञा के प्रचारित होते ही ओरंगज़ेब के 
चोकर दारा के पुत्र को द 
कर ले गये 5 द कि ५.0 77; 
अब मेरी झत्यु समीप हे। पादड़ी क्ोग दारा को... 

ईसाई बनाने का यरन करते ही थे। मरने के पहिले 
दारा को ईसाई घम्म से अनुराग उत्पन्न हुआ । उसने 
[एक पादड़ी को कारागार की कोवरी में बुलाने की _ 





किम 


जब दारा के बहुत से नोकर चले गये; तब अवसर 


नोकरों को साथ लिये हुए उसकी कॉगरी में घुसा |. 
दारा के पास ही उसका पुत्र भी सो रहा था; जब उन 
लोगों ने उस पकड़ना चाहा; तब उसने बड़े साइस 


से अपने की बचाया और घनप, बाण उठा कर मालिक 
के तीन नाकरों का काम तमाम किया । दारा का पुत्र 


अकेला ओर शत्र सख्या बहत थी अतः थोड़ी: ही 


देर में वहः थक गया । तब मत्रिक ने उसके दोनों 


हाथ पीठ पर बाँघ दिये । इस हाथापाही की घप्धघफ... 
ओर कोलाहल सुन दारा भी जाग गया । उसने देखा. 
जो मेरा रक्षक था वही अब भक्षक बाना सामने खड़ा 

। उसने मर्समानन्‍तक' क्षोभ ओर दुःख में भर कर 











वाक्य सन उसक पुत्र के बन्धन खोल दिये और उन " ज 





उनका सारा माल असबाब छीन कर मलिक ने उ्त_ 







मुगल साथाज्य का भावी उत्तराधिकारी बच्दी के... 







कपड़े पहला कर सारे नगर में फिराया। भममरवासी 








कर मोलवियाँ ने गुप्त सभा की ओर दारा को विधर्म्मी 






दारा, पुत्र साहितें कारागार से था । दारा की प्राण- 










गी बलपू्वेक कारामार से पकड़े... 
|| इस घटना से दारा ने समके लिया कि... 










था . सुराद न भाग सका । 
|.  . अचार सना; तब उसने मुराद को. भी इस पृथ्वीतल से । 
$ ..  ... ौडिदा करने का सद्टूल्प किया । राजविप्नव का जिस | 
|... समय सूत्रपात हुआ था उस समय मुराद गुजरात का | 
|... शासनकर्ता था। उस समय उसने एक राजपुरुष का. 

: ... बंध किया था। ओरंगज्ञेब की असन्नता के लिये एक | 





 शाहजहाँ। ] रा हे हा 


हूं. ६९१ ) 


. [शाहजी। 





. _ अनमति माँगी 


_ किया-इंसू मेरी रक्षा करेंगे ।” इतने में लाज़िर नामक 


.. शक दुरात्मा द्ारा कों सार ढालने के लिये कारा- |. 
.. आर में घुसा । शक क्षण भर 


समाम हुआ । दारा का कटा हुआ सिर ओरभज़ेब के 


खासने रखा गया। बह सिर श्रसल में दारा का है 
.. कि नहां-इस बात की भर्ती भांति परीक्षा कर, ओरं- 
28 का गजब ने उस कटे हुएशासर की अपने पता शाहजहा 
... के पास सोग्ात में भेजा । द 
ओरंगज़ेब के भाइयों में अब अकेला मराद रह 


 जंयां था। वह भी ग्वाद्षियर में बल्दी था। घहाँ पर 


_ सरसुनवाई नाम की प्रियतसा पत्नी उसकी एकमात्र 


53... कक. 


संक्नियी थी । वे दोनों रो रो कर समय व्यतीत कर 


.. रहे थे । कुछ श्रनरक्ष म॒रालों के उद्योग से मराद 
उतर कर भाग जाने का. .. 


्् ध्ज्ध 
किक प 


.. में रस्सी द्वारा: क़िले से 


88. 


....  अबन्ध किया । किन्तु उसकी पत्नी उस कारागार में | 


पथ 
१, 


-..... अकेली रहना अस्वीकृत कर बिलख बिलख कर रोने 
आब्खरी | उसक रोने धोने से पहरे वाले जाग उठे | 
जब आरगज्ञत्र ने यह समा- |. 














हमने यह हाल मेनूसीर के आधार पर लिखा है।. 


किन्त अनुमति नहीं मिली । तब 
दारा ईश्वर से दया सिक्षा माँगने का अयासी हुआ । 
द्वारा ने कई बार कहा महम्मद से मेरा विनाश 


हारा का काम 






था झार अहमदशःह अबदाला का वशघर था। . हम 


सन्‌ १८३६ इ० भें जिस समय आकलेण्ड भारत- मा 


चर्ष के गवर्नर जनरल थे, उस समय दोस्त |...  लखजीको उनके वज़ीर होने का डाह हुआ | 


... मुहम्मद ने इसे तड़त से उतार दिया था | तब यह | |" .. ओर उन्होंने शाहजहां से चुपचाप मिल कर, | 
2 । रण मसछ 2:82 + अहमदनगर- पर चढ़ाई करवा दी। अहमंदुन -- "5४ ॥। 


... - नगर को छोटी पूरी सेना दिल्ली-के सम्रांद की _ के | 





आदमी ने मुराद-पर उस राजपशुष के मारने का 
अभियोग लगाया 


विचार के खिल्लवाड़ के बाद, .. 
मुराद का अपराध प्रमाणित हुआ और उसे ओऔरंगज़ेब 


ने प्राणदएड दिया | 


शाहजहा बन्दी बन कर सात वर्ष जादवेत रहा । 


'उरस्त समय फरासासा यात्रा बानयर ददेन्नी में गया 


थां। यह ओरंगज़ेब कां पंक्षपाती नहीं था। उसने भी 


वैलखा हैं के आरगज़ेब, क़दी बाप की परिचयां में 


रहता था। वह हर एक. बांत में पिता की अनमत्ति. 


लेता था। स्वाधीनता को छोड़ कर, ओरंगेज़ेब सब 
वस्त पिता को देने के लिगश्यें सदा ग्रह्तत रहता था। 
इस बन्दी दशा भे भी शाहजहा की भोग लालखसा 


नहीं घटी थी। वह सेव सोग विज्ञास में डबा रहता 

था । किन्तु जब कंसी उसे धर्म-कर्म की यादे आती. 

तेब वह मन्नाओं से करान पाठ सनता था। हि 
शाहजहा की इस दशा में, उसकी कन्या जहानआरा 


अपने पिता की सेवा शुश्र॒षा मन लगा कर करती थी। 
| शाहजहाँ ने असन्न हो कर उसे “बादशाह बेगम” की. * 
-जपाधि दी थीं। क्या घर का अवन्ध, क्‍या राजनेतिकं . 
मंत्रणा -सभी बातों में शाहजहा, बादशाह बेंग्स की  . . | 
सहायता लिया करता था।जहानआरा भी पिता. - 
| का सदा मज्ञल चाहती थी। अआरंगज़ेब की चाल से 
जब शाहजहा बन्दी किया गया, उस समय जहान- 
आरा रवयं कारावासिनी बन गयी थी 0] 
भक्षियुक्त सेवा शुश्रषा से शाहजहा का कारागार .. : | 
सम्बन्धी क्रेश बहुत कुछ घट गया थीं। 0 या 





रे. 9090 $0प]०, शाहशुजञान्यह काबुल का अ्रमीर |. और अहसदनगर 


.... दसवें बादशाह बहादुरशाह की रुत्यु के अनस्तर, 


उसकी - ८: ० 5 ॥। 


निज्ञामशाही राजवंश के । 


... उसके नाबाकिग बेटों के बज़ीर हो गये थे | पर कम! पे 





हे जे 


.. शाइजी+] 










.... उन्होंने छुः मास तक क़िले की रक्षा की। 

.. किन्‍्त अन्त में जब उन्हें मालूम हुआ कि यह 

.... सारा बखेड़ा लखजी का किया हुआ हे ओर 
..._ ».. इसका कारण मेरा वज़ीर होना है, तब उन्होंने. 
.... शाज्य के मज्जल के लिये नोकरी छोड़ दी और 
बीजापुर राज्य में नोकरी करनी 'चाही। बहा 

इनका बड़ा | 


ही 5 के दीवान मुरार जगदेव 
 सत्कार किया।... 
पिब्राशहाटा डउन्यागतप्रा! 


नवाब थे । -« 


शि!क' 97080, शेरासह<लाहार का एक सिक्ख | 

सरदार था, जिसने अपने भाई खज सिंह के पुत्र |. 
मरने पर राज्य-शासन अपने | 
हाथ में लिया था । सन्‌ १८४३ ह० में ध्यान- 
शेरसिंह' पुत्र सहित सार |. 


न ० * । है निद्वालसिंह 


किम 


 ..... .-ै - सिह के पषड़्यंत्र 
। दा ३३ रा 2" .. 5 हांज्षा गया था। 


















पढ़ना?! 
7 तान7/०एशाएंणा एणॉ०ए५ 
इसीके शासन-काल में सन्‌ १७६७ हूँ० 


....._ उसकी जगह बैठा । लेकिन पीछे से सरकार को 





.... - मालूम हुआ कि वज़ीरअल्ी खत नवाब का अर- |. 
...  सली पुत्र नहीं है। तब वह नवाबी के ससनद से | 
__ -उत्त ओर रूत नवाब का भाई सश्रादत | 
. अली ख़ो बिठाया गया। सआदत ने, अवध में | 
इस हज़ार फ्रोज रखने के लिये अज्ञरेज्ञों के. 
साथ घिदृत्तर लाख रुपये साल देने की लिखा . 
की ओर इलाहाबाद का क्िला भी 


 जत्तारा गया १ 





( <£६५२ ) 


शमशेरबहादुरच्यद 
पेशवा बाजीराव का शाख्त्र-विरुद्ध पुत्र था। 
इसीके पुत्र अलीवद्वादुर के चंशघर बांदा के 


9]0/6, 97' 0075 सरजानशोरन्यह लाई काने- | . 
हा तालिस की कॉसिल के प्रथम सदस्य. था और 
हे हा 7: झने्‌ १७४३) इ० में कानेवाजिस के विज्ञायत 

5 जाने पर यहाँ का गवनेर हुआ । इसके शासन _ 
द काल की मुख्य नीति थी “किसी के बीच में न हा । 


..... .. मवाय वज़ीर आसिफुद्दौला मरा । वज़ीरअल्ी | । 


[ सिकग्दर आह भमिजा | 


शोर ने इजलेएड लोट कर लाई टेनमोथ का. 

.. ख़िताब पाया था। 

5/7]9, शुज्ञान्यह शाइजहा का दूसरा बेदा था 
ओर बढ़ा लम्पट तथा निकम्सा था । यह 
बड़पल का सबेदार बना दिया गया था झोर 

. राजमहल में रहा करता था । ( देखो 

 आऑरक्ज़ेब ) हज 

5॥0]४- प्रते -त00 छ9 शुजाउ दोलान्यह अवध का 

... नवाब था और बज्ञाल के नवाब भीरक़ासिम 






के पास यह बरी तरह हारा। 






का पाचवा बादशाह था । इसने सन्त १4 | 

ईं० में पंजाब में अपनी जीत का इंका 

अजाया था। व का कि 
8097087 ],007., खिकन्दर लोदी>इसका असक्ी 









हुआ था। इसने अपने बाप बहलोल की स । 
बढ़ायी ओर बिहार को जीता । यह पढ़े लिखों 
का सम्मान करता था; पर हिन्दुओं पर यह बूद्े, 













मथरा में इसने हिन्दुओं की हजामत तक बन्दू 
कर दी थी, तो भी यह अचछ यादशाहो $. 5 . + ० 
गणना में गिना जाता था । कबीर इसीके 
समय में हुआ था फिरंगियों का पहला 












ओर फि 
जद्दाज़ भारतवषे में इसीके समय में आया 
था | यह छुत्तीस वर्ष राज्य कर के मरा । (सत्र _ 

.. १४८१ से १९३७ तक ) रा 
हप्ाते॥7 वें०), 2४॥7729. सिकन्द्र जादू मिज्ञोर 
निज़ाम हैदराबाद के ख़ान्दान का एक पुरुष | _ 
यह्‌ मिज़ामुलुमुस्क करा पोश्न और रे र ॥ पर निज्ञामअल्ती 

















का पक्ष ले कर अज्रेज्ञों से क्दा था, पर बक्सर हा 


 शिए90पेक/ 8५7. सिकन्द्र सूरन्यह सूर ख़ाल्दान हा 


नाम निज्ञामख़ों था ओर पुक सुनार से पैदा... 


अत्याचार किया करता था । इसने हिन्दुओं की 
तीथयात्रा बन्द कर दी-उनके मन्दिर ओर मूर्तियों. 
तोड़ फोड़ डालीं । एक ब्राह्मण ने केवल यही 
कहा था कि हिन्दू मुसलमान-दोनों का सज़इब 
सच्चा है बरस इतने पर ही वह मार ढाखा गया। 












छुत्नपति शिवाजी । ] 





( ४४ ) 


5 एक] 4. छुप्नपति शिवाजी । 


सन्‌ १६१७ हईँ० के सह महीने में पूने से पचास 
;.... मील:उत्तर सिंउनेरीगढ़ में शिवाजी का जन्म हुआ 
/'.. था । इनके पिता शाहजी का स्नेह शिवाजी के बड़े . 
|... साई शब्भूजी ही पर विशेष था। इस लिये शम्भूजी 
+ ./ को तो थे सदा अपने साथ रखते थे ओर शिवाजी | - 


अपनी साता के साथ रहा करते थे। 
शिवाजी के जन्म के तीन चर्ष बाद शाहजी ने एक 
. सराठिन स्त्री से ब्रिवाह किया. । उसका नाम था 


... तुकाबाई । दूसरा विवाह करने के कारशु शिवाजी की _ 


- माता जीज़ीबाई से उनका सन मुटाव हो गया । 


उस समय शाहजी करनाहक में रहा करते थे। शाहजी 
. जे जीजीबाई को ओर चिज पुत्र शिवाजी को अपनी 


_पूना बाल्ली जागीर से भेज दिया ओर दादाजी कोड़- 
देव या कणेदेव नामी एक सचतर मनष्य को उनकी 


|... रखकबाल्ी और जागीर की देख रेख के लिये उनके 
-..... .- स्राथ कर दिया । बा क्‍ 
.. .. दादाजी करणोदेव ने पूना में पहुच कर, शिवाजी, 
.... और उनकी साता के रहने के लिये एक अच्छा 
|... महल बनवा दिया । इसीमें शिवाजी का बचपन 
......  डअयतीत हुआ | दादाजी ने शिव।जीको उच्चशिक्षा देने 
/!/।!ह।. का बहुत प्रयक्ञ किया, पर शिवाजी की इस ओर रुचि 
...... बहुत कम थी । इनके सन का कुकाव सिपाहगरी की. 
....... शोर था। इस लिये दादाजी ने शिवाजी को सिपाह- 
.... बरी की शिक्षा दिलायी । पढ़ने लिखने में तो नहीं, 
... . पर यहविया में वे थोड़े ही परिश्रस से बड़े निपुण 
कं... दोगये। शिवाजी का मन धर्म की ओर आरम्भ ही |. 
|... से था ओर रामायण महाभारत की वे कथाएं उन्हें | 
..... बड़ी रुचिकर होती थीं जिनमें झाये बीरों की वीरता 
5... का बरसणेन रहता था । शिवाजी की- लद़कपनही से | | 

ह » | दादाजी को रोग.ने आ घेरा ओर उन्हें अपने जीने... | 
की. आशा न रही | डस समय उनकी उम्र ७० ब्रषे .  .... 
की थी । एक दिन उन्होंने शिवाजी को अपने पास । 
बुला कर कहालजा - ४... 28 
| दादाजी अब में बहुत थोड़े दिनों का सहमान हू । 
. मेंने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव प्राप्त केचा 
.. है, उसको में तुम्हें बतलाना चाहता हूँ । यदि हि 
... तुस्त न कहने पर चले तो. तुम्हें इस लोक -में 
 कीतति झोर परलोक में सुख मिक्षेगा । रा 





...... झारे भारत में सनातन धरम का प्रचार करूंगा। यह | 
...... टेक उन्होंने अपने जीवन के अन्हे दिन तक निभाई । 
_...... सावली जाति के ज्लोगों पर शिवाजी का बड़ा 
विश्वास था और उन लोगों पर इनका स्नेह भी. 
... झषिक था । इसका कारण यह था कि ये लोग बड़े |... 

_ उद्चोगी, काम काजी, साहसी ओर वीर थे | इसी |. 





. ज़ात्ति के युवकों को साथ ले कर शिवाजी वन पर्व॑तों | 
। हम में घूस कर शिकार किया करते थे । इस प्रकार घूमने | 
















आ. 


फिरने से शिवाजी बन पहाड़ों के मार्गों से भत्नी भाति 


परिचित हो गये थे। धीरे धीरे शिवाजी ने मावली 
जाति के अहुत से. नवय॒वकों को. अपनी टोली 


मिला कर एक छोटी सी पल्टन बसा ली | हा 
सन्‌ १६४६ 8० में उन्नास वर्ष की अवध्यथा से 
| शिवाजी ने मोर प्रदेशस्थ तोरन का हुगे हस्तगत 
कर लिया। यह्द दुर्ग एक ऐसे विकट पर्वत पर बना 


हुआ था कि उस पर पहुचना बहुत कठिन था । इस 


[ छुत्रपति शिवाजी | का 


४ ड् 


दुर्ग की मरम्मत कराते समय गड़ा हुआ बहुत सा 


| धन उनके हाथ लगा. «७. की 
सन्‌ १६४८ ६० में शिवाजी तज्े रामगढ़-नामक 


एक नया क्लिला बनवाया । शिवाजी ने चीरे धीरे 
बीजापुर राज्य के कई एक स्थानों को निज अधिकार 


भ्रक्न कर लिया । तब बीजापुर सरकार 
के पिता को एक पत्र लिख कर धमकाया 


मै» 


दिया ०.7 * 


“में तो गो, ब्राह्मण तथा दीनों की रक्षा करता _ . । 
हुँ-कोई कुकर्स तो करता नहीं। का 


इस घटना के कुछ दिनों बाद सन्‌ १६४७ इ० 


ने शिवाजी 
ओर लिख? - 
कि या तो अपने लड़के को हटको नहीं तो तुम्हारे 
लिये अच्छा न होगा । उस पत्र के उत्तर 4 लय 
ने लिखे भेजा कि मैं इसमें निदोष हूँ ओर मेरी... | 
कुछ भी चल नहीं सकती ै। क्योंकि शिवाजी से में... । 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता । साथ ही शाहजी नें* . ... .. ४ 
दादाजी को भी एक प्रत्र दिखा जिसमें उन्होंने लिखा . 
कि शिवाजी को ऐसे उद्दए्ड कामों में हाथ डालने... | 
से रोको। | अल का] 
. जब शाहजी की आशानूसार दादाजी ने शिवाजी -  - : 
को रोका; तब शिवाजी ने बड़ी नद्नता | 


में शाहजी | 


; कहती "हैं 4; ५ ः 
दही अर दा, हि 
& 2488 4 




















.. छत्रपति शिवाजी । ]: ह 





_[ चन्रपति शिवानी | 





.. यह कह कर शिवाजी को दादाजी ने बहुत से 
अच्छे उपदेश दिये। । 
.. सन्‌ १६४६ ई० में दादाजी के मरने पर शिवाजी 
वे अपनी पंतक जागीरे की देख रेख का काम अपने 
हाथ से लिया और दो ही वर्ष के भीतर अपना अधि 
कार तीस मील के फेलावे भें जमा लिया । ख़ज़ाने के 
तीन' लाख रुपये बीजापुर को जा रहे थे । इन रुपयों 
को राह में शिवाजी ने झट लिया ओर पहाड़ी एक गध 
स्थान में इन्हें जा छिपाया | इसी बीच में शिवाजी ने 
बीजापुर सरकार से कल्याण की सबेदारी छीन ली । 
तब ता बाजापुर की सरकार ने शिवाजी के पिता शाह 
जी को करनाटक में +क्रैेद कर लिया और कहा कि 
जब तंक तुम्हारा पुत्र ऐसे उपद्वव करता रहेगा-तब 
.. तक तुम्हें क्रेदख़ाने में रहना पड़ेगा । और अत्यन्त 





पढ़ाईं। उसी समय सात सौ पठानों को बीजापुर की 
सरकार ने अन्यायपूवेक छुड़ा दिया था। शिवाजी ने... 
उन पठानों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और 
उन्हें राधाबज्लाज्न नामक मरादे सरदार के अधीन 
कर दिया । ह 2 
शिवाजी ने विचारा कि अबल ओरंगज़ेब से विना 
मिल्ते पूर न पड़ेगी । इस किये दूत द्वारा औरंगज़ेब 
+ पास यह सन्देशा भेजा कि में अपनी पिछली कर- 
तूतों पर बहुत लजित ओर दु:खी हूँ । परन्तु अब सेरा 
निवेदन है कि यदि कोंकन की जागीर मुझे 
मिल जाय; तो मैं सदा बादशाही अमत्दारियों की 
रखवाली करता रह । उधर ओरंगज़ेब भी दविखन के _ 
'ऋंगड़ी से तग आ गया था। अतः शिवाजी को एक 
| अबल्ष प्रतापी सरदार समझ ओरंगज़ेब ने उसे अपने 
निषुरता से तुस्दारे श्राण लिये जायेंगे। शाहजी ने | भें मिलाना अ्रच्छा समझा । अतः ओऔरंगज़ैब ने आज्ञा 
उडुद ऊुद कहा पर उनको एक बात न सुनी गयी। . दे दी और आज्ञा पाते ही शिवाजी ने कॉकन पर चढ़ाई .- 
एक महाराष्ट्र ने घोखां दे कर शाहजी को पकड़वा | को, परन्तु देवयोग से शिवाजी की बहुत सी सेना... 
रा दिया था । उस महाराष्टका नाम बाजेघुरपुर था। | मारी गयी ओर शिवाजी हारे । शिवाजी की यह 
हा रे कु -. .. छस समय शिवाजी की बाइस वर्ष की उम्र थी। | पहली ही हार थी 2 
हक शिवाजी ने विधारा कि जब तक पिता क्रेद में हैं तब | अपनी अमजदारी का अंधिक हिस्सा शिकूज्ञी 
सक चुपचाप रहना ही ठीक है। जब उनके पिता छोड़ | द्वारा श्रविकृत होते देख बीजापुर करे अधिपाति अली 


दिये गये; तब पुनः उन्होंने लूट पाठ मचाना आरस्भ आदिल्शाह ने शिवाजी को दमन करने के लिये 


क्रिया ओर जावल्ी के स्वामी को मार कर बहा का ५ अपन अधवथान सरदार अश्रफ़ज़लख़ा को भेजा | अफ़ज़ल रे के 
: राज्य अपने अधिकार में कर लिया। द 


रा ः | के साथ १२ हज़ार सवार ओर पेदल तथा पहाड़ी 
_..... सन्‌ १६१७ हैं? में शिवाजी की चीरपली सइबाई | तोपख़ाने सेजे। बस सभय शिवाजी प्रतापगढ़ में... 
फे गर्भ से राजगढ़ में एक पुत्र हुआ .। उसका नाम | शिवाजी राजनीति में बड़े निपुण थे। 
सम्भाजी रखा गया । शिवाजी ने पत्रात्सव के अवसर . उनन्‍्हान अ्रफ्ज़ल' से कहल।!। भेजा कि मेरी क्या हे ः हा 
पर खूब हो 'मन खोल कर दान पुण्य किया । [ताब हैं जो आप जैसे चीर परुष से कद... 
यू ३६५७ में ओरंगज़ेब ने बीजापुर पर चढ़ाई | इस लिये मेरी आपसे यह आधशधंना हैं कि यदि मेरे ४5 
कक हा  रिगरब को शिवाजी ने लिख भेजा | किये हुए कार्मो को आप भूल जायें तो आज तक 
: .. कि में बीजापुर के विरुद्ध आपकी ओर से युद्ध करने | मैंने आपके जितने क़िलों पर अधिकार जमा लिया है, 
। . को तैयार हूँ । शिवाजी की बातों में भोरंगज़ेब आरा | वे सब आपको दे डाल 27 कप हा. 
गया ओर बीजापुर का जीता हुआ भाग ओरंगज़ेब ने |. झफ़ज़ल शिवाजी की बातों में आ गया और वि: 
शिवाजी को दे ढाला | परन्तु बीजापुर से ओरंगज़ेब | चारा कि विकट पहाँड़ी| पर सेना ले जा कर शिवाजी री 
की फ्लोज के खोटते दी शिवाजी ने मुग़ल्लों के अधिकृत रे से खड़ना कठिन है। फिर न मालूम किसको हार 
ध्थीनों पर भी. पे गा | जात हो। इस लिये जब शिवाजी स्वयं इमसे क्षमा 







































































































रा क्‍ .. रहीं । निर्दिष्ट समय ग्तिज्ञानुसार पालकी पर सवार . ः 
.... होच्कफ़ज़लख़ों शिवाजी के बतंत्ाये हुए ढेरे पर | 
... पहुँचे ओर मिलने के लिये शिवाजी को बुला भेजा | | 








... भाति समझा बुझा कर सब प्रकार सावधान कर दिया 
... और -भोजन के उपरान्त माता पिता के चरणों को 
-.. तथा अपनी कुबदेवी को स्सरण कर, एड़ी से गरदन | 
. सके लोहे का कवच पहला । उसके ऊपर मामूली. “4.४० घोड़े; 
कपड़े पहन लिये जिससे भी 
ढक गया । इसी प्रकार भरुतक परम 
पहना और कमर में भवानी नाम की तलवार | 

४ तीन के शः गा. इन वस्तुओं के अतिरिक्र बहुत कुछ गोला गोल 
बारूद ओर तोएं बन्दूक़े भी थीं के 


छुत्रपेति शिवाजी । ] 


. शिवाजी की क़िले के बाहर भेद हुईं गोपीनाथ -ने 
. क्षबाजा। से अफ़जल्नस़ का सन्‍देशा कहा | शिवाजी 


८ 2 ढ 2 मर कक 


को शिवाजी ने अपने में सिल्ला लिया । गोपीनाथ 
._ शिवाजी के बिल्कुल बस में हो गये ओर उनका साथ 
देने की उन्होंने प्रतिज्ञा की । 


फिर गोपीनाथ के कहने से अफ़ज़ल मे शिवाजी 


से भेद करना स्वीकार क्रिया। भेंट करने के लिये 
.. थद्द शत्ते हुईं कि किले के नीचे एक डढेरे के भीतर | 
... शिवाजी ओर अफ़ज़ल की भेंट हो | साथ दही. अफ़- 
+-.. ज़ल के साथ केवल उनका एक अदेली आवबे. और 
..... इसी प्रकार शिवाजी भी अकेले आदें। अफ़ज़ल ने 


स शर्ते को मान लिया । 


...  अंतापगढ़ ओर अफ़ज़ल के शिविर के बीच से 
.... बड़ी ही सघन भ्काड़ी थी.। शिवाजी ने उस काड़ी के 
बीच में हो कर रासगढ़ से अफ़ज़ल के ढेरे तक बड़े 
|... घम घमाव का एंक रास्ता तेयार करवा दिया । पर. 
.. .. रास्ते के दोनों ओर सघन फाड़िया ज्यों की त्यों खड़ी | 









( दईई ) 


भीतर का कवच बिल्कुल | १२००० ऊंट । 


पी, _ ७ लाख की लागत का सोने चांदी का असबाब । 


[ छुत्रपति शिवाजी ' 





है ! उसने शिवाजी को बतलाया । शिवाजी का छोटा 


| आकार देख अफ़ज़ल मत ही मन बहुत असन्न हुआ | 


शिवाजी अ्रकेले अफ़ज़ल् से मिल्लने ख़ीमे के भीतर 


गये। ज्यों ही अफ़ज़ल बनको छाती से लगा कर मिलने... 
के लिये आगे बढ़ाओर शिवाजी से मिला; त्यॉही , 
उसने उसकी गरदंन अपनी बांहों से जकड़ ली ओर . .. 
बड़ा फूर्ता से उन पर तलवार का वार किया + पर -. 
। शिवाजी तो फोलादी कवच पहने हुए थे | इससे 
अफ़ज्ञज्ञ का वार ख़ाली गया । पर. उचर शिवाजी ने - 


दहिलने हाथ के बघनखे से अ्रफ़ज़लन का पेट चीर डाला 


अफ़ज़ल की .चिह्लाहट को सन एक ससलमान और .. 
एक ब्राह्मण कमंचारी अफ़ज़ल की .सदद को ख़ीमे के 
भीतर दोड़ कर गये 
"सिपाहदी भी शिवाजी की सहायता को पहुँच गये। 
मुंसद्लमान ने शिवाजी पर आक्रमण करना चाहा, 

: पर पीछे से शिवाजी के स्लिपाही ने एक ही हाथ से 
इसका काम पूरा कर डाला । तब उस अफ़ज़ल के ७ 
ब्राह्मण नोकर ने तलवार निकाल आगे बढ़ना चाहा-॥ 
इस पर शिवाजी ने कहा अरे तू ब्राह्मण हैं, इस 
लिये तु अवध्य है | अच्छा हो कि अपने आण ले कर 
चुपचाप यहा से भाग जाय । इतने में शिवाजी के# 
का । दूसरे साथी ने एक ही करके में उससे तलवार चीनलछी «» 

क्‍ ...... इस पर शिवाजी ने उनसे कहला भेजा कि आज | और उसे छोड़ दिया । अफ़ज़ल के मूंद को काट कर 
बा ः । आप बहुत थके मांदे- आये हैं आज की. रात आप. 
 ... हडेरे में आराम करें । कल्न में अवश्य आपसे | 
 - ौ -इमिलेगा। पे 
7... - ज्यों त्यों कर अफ़ज़लख़ो ने वह रात -बितायी। 
/ ../. दुसरे दिन शिवाजी ने अपने सब सरदारों को भत्री [ 
| नटिकसके ओर भाग गये... - ! 
इस युद्ध में शिवाजी के हाथ इतनी सामभी खगी;«७ 


उच्चर श्षवाजा। के दाना 


-शिवानी ले आये । यह घटना सने १६९६ इई० की है । 


मार्ग के दोनों ओर की साड़ियों सें. शिवाजी 


सेनिक छिपे थे, जो सद्लेत पाते ही. तुरन्त निकल कर 
| अफ़ज़ल की सेना पर दट पड़े । कछ- क्षणा तक धोरे 
संग्राम हुआ-। पर शिवाजी के वीरों के सामने वे लोग 





६४ हाथी । 





२०० गाड़ियां कपड़े भरी 


न्‍॒ नेअपने कुछ सानेका को 
डे भगड़ा कर, नोकरी से निकाक्ष दिया 
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इंत्रप्ति शिवाजी । ] 

















मे जा कर पनैलागढ़ के क्रिलेदार से जा मिले और 

यहाँ नौकर दो गये । इसके बाद शिवाजी ने गढ़ पर 
चढ़ाई कीं। गढ़ के एक और ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। 
... उन पर शिवाजी के सेनिक पहले ही जा छिपे थे। | 
७ शात के समय, शिवाजी के छूटे हुए सिपाहियों का | 
. अस्लेत पा कर दक्ष पर चढ़ें सेनिक क्विले में कूद पड़े. 


झौर बढ़ी वीरता से लड़ भिंड कर उन्होंने दुर्ग का 


द्वार खोल दिया । कुछे क्षणों के घोर युद्ध के उपरान्त | । 
करने आगरे गया, उस समय उसने अपने कई एक 


शिवाजी ने वह गढ़ भी जीत लिया । इन विजयों के 
समाचार प्रचारित होते ही दूर दूर से हिन्दू वॉर आा | 
आ कर शिवाजी का दल पुष्ट करने लगे । तब तो | 
शिवाजी का रिसाला, बहुत दूर दूर तक का धावा 
खगांने लगा ओर मसलमानी रियासतों को लूटने 
लगा। शिवाजी का श्रातझ्न दूर दूर तक फेल गया | 
तथ बीजापुर के बादशाह ने एक बढ़ी भारी सेना 
लें कर स्व शिवांजी पर चढ़ाई की । यह युद्ध दो वर्ष 
* तक चला । इस युद्ध में शिवाजी के हाथ से बहुत सी 
भूमि तो निकल गयी, पर युद्ध का अ'न्तम परिणाम 
शिवाजी के अनुकूल ही हुआ | द 
जिस समय शिवाजी बीजापर के बादशाह से लद बे 





हा, 5 ... »०३हे थे, उस समय उन्हें एक ऐसा अवसर मिंला | 
५ पर ० जिससे वे अपने पिता के विश्वासघाती शत्रु से बदला | 


खेने में समर्थ हुए । इसीने उनके पिता को बीजापुर 
के बादशाह के हाथ पकड़वा दिया था। इसका नाम 
घोरपुरा था। शिवाजी ने घोरपुरे को मार डाला, 




















निशान में दिया। 

. जब ग्रह संवाद उनके पिता शाही ने सना; 

तब, वे अपने पुत्र से मिलने के लिये उत्सुक हुए।. 

.... शाहजी के आने का संवाद सुन, शिवाजी बारह. 

| रे मीक्ष तक नड्डे पेर, बड़े उत्साह से पिता की अगवानी 
के लिये गये। पिता को देखते ही शिवाजी ने ज़मीन 


नेत्रों से शाहजी ने अपने प्रिय सुपृत्र को गले लगाया। 





उसके ग्राम सें आग खंगा दी ओर उसका नामो- | 


| में चले गये | शाइस्ताख़ा ने पूने पर अधिकार जमा - 
लिया और वहाँ वह उसी भवन में रहने लगा, खिसे 
दादाजी ने शिवाजों की माता ओर उनके रहने 
लिये बनाया था । शाइस्ताख़ा वहा बड़ी सावधानी 
० से रहने लगा । उसने वहाँ यह भी घोषणा प्रन्‍द 

पर पढ़ कर साष्टाज़ दश्डवत्‌ की । स्नेहाश्र से परिपूर्ण | कर दी थी कि नगर में सवश्द कोई ४ 

| विना आजा न अकने पा 












लिया ओर वह ख़ब कड़ा । अन्त में शिवाजी ने उसे 
भी हराया | बह हार कर कोट गया | बीजापुर को. 
बादशाह उस एविसी निया वाले की इस हार पर ऐसा 
कुद हुआ कि उसने उसे आशणदण्ड दिया | इस युद्ध 
के उपरान्त बीजापुर वाजक्ों ओर शिवाजी में परस्पर 
 सलिब हो गयी ओर शिवाजी ने बीजापुर की अमब्- 
दारो सें छूटना पाठना बन्द कर दया । पं 


जिस समय ऑरडइज़ेब अपने पिता को पदच्यत हे 


सरदारों को शिवाजी के पास भेजा ओर इस काये में ल्‍ 
उनसे सहायता मांगी । परन्तु शिवाजी ने इस अन्याय... 


युक्त काये में योग देना तो एक ओर रहा, अत्युत - 
 ओरंगज़ेंब को बहुत घिकारा ओर उसके पत्र को कुत्ते 
की पूँछु के साथ बचवा दिया । यह संवाद सुन कर 
। ओरंगज़ेब बहुत कुछ हुआ और इसी समय से कसके 
: सन में शिवाजी की ओर से द्वेष का अकुर उत्पन्न 
हुआ | वह द्वेषमश शिवाजी को “ पहाड़ी चूदा ” 
कहने लगा।... ा 
|+.. उचर तो ओरंंगज़्ेब अपने पिता को उतार स्वर्य॑ . | 











तशत पर बेटा ओर इधर शिवाजी ने बीजापूर वालों 


से सन्धि कर मरालों के अधिकृत स्थानों पर" जझैिया 
डालना आरम्भ किया । शिवाजी ने औरंगाबाद तक 
| अपना अधिकार कर लिया । उस समय दक्षिण भान्‍न्त 
| में मरेहर्दों को दमन करने के लिये आओरंगज़ेब ने शाहइ-.... 
 स्तांख़ा को भेजा था। उसने बड़ी तेयारी के साथ 
शिवाजी पर चढ़ाई की । उस समय शिवाजी रामगढ़ 





। इस , चढ़ाई का समाचार पाते ही वे सिंहराद . 
































पर इस सावधानी का 


| दिन बढ़ी अधियारी रात में किसीकी व 
आ' रही थी यह सुञ्रवसर देख शिवा 
या | बीर सेनिकों को साथ 
पर घढ्ाई | बोलते पूना में, जा पहुँचे । नगर में पहुंचते 
में घेर | अपने मकान की झोर चले । वह घर शव 
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वराती बने और इसते 










छुत्रपति शिवाजी । ] । मा क्‍ हे ह 





सीधे उसी जगह गये जहा बेगमों सहित शाहस्ताख़ाँ 


कु 


सा रहा था। 


..._ . ओर उस समय उससे कुछ भी करते घरते न बन 

.. पढ़ा। शिवाजी के प्रताप से घबढ़ा कर; शाइस्ताख़ो 

.._ एक खिड़की से कूद कर भाग गया । भागते समय 

 ““डलसके हाथ की उद्धली कट गयी। 

. में उसके पुत्र ओर रक्षकों को वहाँ समाप्त किया। फिर 

बहुत सी मशाले जला कर असन्नाचत्त शिवाजी शिव- 
गढ़ को लोट आये । 


.. चढ़ाई की । परन्तु उस समय शिवाजी ने उनका 

.. सामना न किया । वे आगे पीछे का विचार न कर 
#» आगे बढ़ते ही चले गये ओर दुर्ग के द्वार पर जा 
-“पहुचे। द्वार पर पहुचते ही दुग के ऊपर से तोपों की 


इन मसरग़ाल सवारों में से बहुत से तो वहीं मर कर 


कह । “ले स॒ुग़ला के आधकृत स्थाना पर झाधकार जमाने लगे। 


..._. नगर था। शिवाजी ने इसी नगर पर चढ़ाई की 
... घोर गुप्तभाव से वेष बदल कर सूरत मगर में घुसे । 


..._ “को भत्नी आँति छूटा। 


'ख्य्त 


उनके पिता का देहान्त हो गया । 







कु. क्‍ ॥ 
आर उन्‍हें उस घर क सभा रास्ते सालम थे । सा वे ५ 


_ .. वहा पहुचते ही शिवाजी ने शाइस्ताज़ा को ऐसा 
 ललत्षकारा कि वह अपनी सारी बहादुरी भूल गया 


र्कु 
थे 
पर वीर शिवाजी | के 


प्रातःकाल होते ही मग़ल सवारों ने शिवगढ़ पर | 


_ भयहूरं बाढ़ दागी गयी । इसका फल यह' हुआ कि 


... गिर गये, जो बच गयेथे वेग्राण ले कर वहाँ से भागे। |. 
परेहटों की मुग़लों पर यह प्रथम ही जात थी। |. 
..... इससे शिवांजी की. उस प्रान्त में बड़ी ख्याति हुईं। 
... इसके बाद शिवाजी अपनी घुड़सवार सेना को साथ 


उस सम्रय खरत दाक्षण आआकहक्य का बड़ा प्रासद्ध 


...- घुस कर चार पाँच दिन तक नगर में घम फिर कर | 
.... सारा नगर सभा डाला । फिर नगर के बाहर स्थित | 
_. अपने चार हज़ार वीरों के सहित नगर में घुस नगर र 


:......... सूरत विजय कर के शिवाजी रामगढ़ के क़िले में 
.... आये ओर बहुत सा धन अपने साथ लाये । वहाँ | 
.. '» पहुँचते ही उन्होंने सुना कि सत्तर व्षे की अवस्था में | 
; ७... अपने बत्तीस क्रिलों 
; में जा कर शिवाजी नें बड़ी धूमधाम से |. 
का श्राढ किया ओरे श्राद्ध कर के के रामगढ़ |. 2 खिराज: 
“में देने कहा। साथ ही यह भी कहां कि बीजापुर के 


.. ज्लौट गये । मरते समय शाहजी के अधिकार में बक्ललोर | में देने ब ॒ रा, 
के पर चौथ लगाई जाय उसकी उग्राही शिवाजी 


के चारों ओर बहुत सी जागीर थी । इसके अतिरिक्न | इलाके. य 
अरती, तझोर, पोर्टोनोवों भी इन्हीं के अधिकार में था। | के ज़िम्मे की जाय-। इसके ' आरतिरिक् उन्हें 


द [ धृत्रपति शिवाजी द | 





आधिकार रखा ओर उनके पास अनेक रणनोकाए 
भी थों। इन नोकाओं में बेठ कर मरेहटे बड़ी दूर दूर तक 
घावा मारते ओर मका जाने घाले मसलमान यात्रियों 


को लूदते जिससे बहुत सा धन उनके हाथ लगता था। 
 श्षिवाजी ने सन्‌ १६६२ ई० में जलपथ हारा यद्ध 
यारी की | उस समय रू८ ज्षहाज़ उनके अधीन 


। इनमें तान जहाज़ बहुत बड़े थे ओर तीन मस्तुख् 
थे। इन जहाज़ों पर चार हज़ार सेनिक थे। यह 
बरसिल्ार की चढ़ाई का हाल है । यहे स्थान गोवा 


से १३० मील दक्षिण की ओर था। अब उस स्थान... 


का भारत के मानाचेत्र पर जाम तक भा नहां हैं । 
समद्री आब हवा उनके स्थास्थ्य के अनकृल न 


होने से उनका स्वास्थेय बहुत बिगड़ गया ओर उन्हें 
चायु की अतिकूलता के कारण अनेक कष्ट सहने पड़े । 
: परन्तु. केवल निज साहस के बल्से वे अपने इस 
ज्द्योग में क्ृतकार्य हुए । इस चढ़ाई में बहुत सा धन... 
उनके हाथ लगा । वे सकुशल अपनी राजधानी में 
लोट आये । यह उनकी प्रथम ओर अन्तिम जलमार्ग 
की चढ़ाई थी ॥.....४ । 
मक्के के यात्रियों को लूटने के कारण ओरंगज़ेब ने... 
अम्बर के राजा जयसिंह ओर दिलेरज़ों को बड़ी सेना... 
 दुँ कर शिवाजी के ऊपर आक्रमण 
वे शिवांजी की अमलदारों तक पहुंच गये ॥ | | -+५|+ छा“ 
.. इस पर शिवाजी ने अपने संज्रियों से परामश कर... 
' यह निश्चित किया कि इस बार मुगल सेना से युढड 
.न कर के सन्धि कर लेनी चाहिये | अतः न्यायशात्री 
रघुनाथ पन्‍त को सन्धि का अस्ताव ले कर जयसिंह के... 
पास भेजा । दूत की ओर जयसिंह की बहुत कुछ. 
बातचीत हुईं ओर दूत के लखोटने पर शिवाजी कति- 
| पय साथियों सहित जयसिंह से मिलने गये । जयासह 
ने भी उनका बड़ा आदर सत्कार किया ओर उनको . 
| अपनी दृहिनी ओर एक शी पर बिठाया। हे 
फिर सन्धि की बातचीत आरम्भ हुईं । शिवाजी ने . 
में से बीस क़िले मुगल सम्राट कों हीं 
छोटा देना चाहा ओर १२ अपने अधीननरखने चाहे । 


के 


करने को 


०. प 


कक 











शिवाजी ने जल स्थल दोनो पर अपना संसान 


भेजा ह द | द । । ह ह 































.... चत्रपति शिवाजी] क्‍ ( इंश्एप )......... [| उभ्रपति शिवा्ी ॥ 
.. कर के दस लाख रुपये वज्ञर में दंना स्वाकार ॥र्कचा । 
पर औरंगजेब ने शिवाजी की ओर सब शस तो 
मंजर कीं पर चोथ के बारे में कुछ भी उत्तर न दिया। 
४ मौन सम्मतिलक्षणम्‌ ? न्‍्याथ से शिवाजी ने समस्त 
लिया कि यह भी बादशाह' को स्वीकृत है । तदनुसार 
चोथ जारी की । चोथ की ग्रेथा का यही श्रीगणेश था | 
इसके बाद शिवाजी ने विनकाज़ी के अधीन दो 
हज़ार घंडसंवार ओर आठ इज़ार पेदुल मरेहटे सेनिक 
भेजे | इन बहादुरों में बीजापुर के रणाज्ञन मं बड़ी 
वीरता का परिचय दिया । 3 
सन्‌ १६६६ ६० में ओरंगज़ेब ने शिवाजी को 
बलाने के लिये निर्मतण पत्र भेजा इस मिसन्रण पत्र | 
को पा कर शिवाजी अपने पृत्र शम्भजी ओर पांच 
सो सचार तथा एक हज़ार मावल्ी सीनकों को ले कर 
दिल्ली चले । उस समय भषण कवि भी इनके साथ 
थें। शिवाजी के दिल्ली में पहचते ही धमधाम मच 
गयी । नित्य सेकड़ों हज़ारों मनष्य शिवाजी को देखने 
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को निश्चय हो गया कि. मिठाई के टोकरे भगर में 

बटने के लिये जाया करते हैं । तब एक दिवस गोघली 

के समय एक टोकरे में आप ओर. दूसरे में अपने पत्र 

शम्भजी को बठा ने बेधड़क नगर के बाहर निकरू . 

आये | यहा पहले ही से कसे कसाये दो उत्तम घोड़े 

खड़े थे। उन पर शिवाजी ओर शम्म्जी बेठ लिये... 

शोर वहाँ से चल कर वे दूसरे दिन मथुरा पहुँचे॥। 

चहां अपने एक मित्र के घर शम्भूजां को पहुंचा, स्वय॑ _ 

वे साथ का वेष बना अपनी राजधानी की ओर चल. 

निकले । इनके जाने के बाद इनके मिले ने शम्भजी 

को भी इनके सकान पर पहुचा दिया।॥.__.. | 
सन्‌ १६६६ ३० के दिसम्बर सास में शिवाजी भी... 

अपने दुर्ग मे पहुँच गये । जयसिंद उस समय बादशाह... 

की आज्ञानसार बीजापर वालों से खड़ रहे थे। जयासेह्.... 

की उस समय अधिक सेना की आवश्यकता पढ़ी ॥ 

धत्ते ओरंगज़ेब का किसी पर भी विश्वास न था। +« 

कर्मचारियों में जो अधिक अबल हो जाताथा, वद्ध... 

6 भल्रे ही विश्वासी क्‍यों न हो, उसे वह महियामेट 


जाने कगे। ... मा 
७ चयादुशाह ने शिवाजी को द्रबार में बुलाया, पर | करने में सदा तत्पर रहतो था । इसीलिये उसने जय- 
हा मे ः उस समय चह शिवाजी की पद भय्यादा को भल सिंह को नीचा दिखाने के लिये मदद न॑ भेजी | अन्य 


रा 5 गयां। उसने शिवाजी को तीसरी ओऔऋणी के कर्मचारियों | में विवश हो जयसिंह बीजापर से क्लोटे भोर रास्ते हे एटा 


ही मेंतवेमर गये। 


के आसन पर विदाना चाहा । यह बात शिवाजी को |. हा कं 
मालूम होते ही क्रोध में भरे शिवाजी बादशाह को | उसी अवसर में शिवाजी ने धीरे धीरे अपने सब 


मुज़रा किये बिना ही लोट आये | | दुर्गों पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया उधर... 
क्‍ ः हा ढेरे पर लोट कर शिवाजी ने घर लोट जाने की |. ओरंगज़ेब ने सोया कि कहीं शिवाजी बाजापुर से 
बादशाह को सूचना दी पर ओरंगज़ेब ने उनसे कंहला - मिल न जाय, इसलिये इन्हें उसने एक जागीर दी 
मेजा के अभी कंछ दिनों ठहरिये । मम ओर राज्य को ख़िताब दिया का रे |, 
यह कह कर औरंगज़ेब ने शिवाजी के ऊपर पहरा |. सम्‌ १६६७ ० में बीजापुर के सुक्षतान की रूत्यु 


चौकी बेठा दिया जिससे वे निकल कर भागने न पावें। | हेई। सुल्तान के उत्तराधिकारी से शिवाजी ने तीन _ है. 
कुछ दिनों के बाद शिवाजी ने कहला भेजा कि | लाख का वार्षिक और गोलकुंडे के सुलतान से पॉँच 


हमारे साथियों को यहाँ का जल वायु अनुकूल नहीं | लाख सालाना ठहरालिया ओर खान देशवाले से बे... 


है।इत लिये में चाहता हूँ कि में अपनो सेना को | चौथ लेने लगे । इस समय शिवाजी ने अपने राज्य... 


ला का प्रसार बहुत बढ़ा लिया था। अर्थात्‌ 9 । 



























द . झुत्रपति शिवाजी । ] ः .. ( ६१६ ) द लक ६ हूँ छुत्रपतति द शिवोजी 4. 





/ मा चाह 3 शिवाजी की प्रजापालन-नीति और प्रबन्ध । 


कस 'क 


ओर सुगमता से जाते थे । ये घोड़े ऐेसे सिखाये हुए 


होते थे कि ये शत्रुओं के दल में घुस जाते आर, जहर 


शन्नुओं की रसोई होती थी बहा पहुंच कर मे उसे, 
नष्ट भ्रष्ट कर आते थ | ८००० रे. 
 क्वार मास के नवरात्र मे शिवाजी महिफ्मदिनी 

दुगां का पूजा बड़ी धरमधाम से करते थे। वे ।केनय- 
दुशभी के दिन फ्रोज की हाकज़िरी लेते थे । यदि किसी 
पर चढ़ाईं रूरनी होती, तो इसी दिन शिवाजी चढ़ाई 

करते थे। द द 
भअफ़गानस्तान की चढ़ाई से लोट कर. ओरगज़ेब हर 

ने आापलूसी कर के पुन शिवाजी को अपने दरबार 

में बुल्लाना चाहा था, परन्तु उसका यह -प्रयशे रूफल 

न हुआ । शिवाजी ओरंगज़ेब के कपठ जातक में न 
आय, परन्त दाशणां दशा पर अपना आकार | 
फंलाते ही चले गये । शिवाजी का यह प्रभाव देन... . ..- ः 


._._ शिषाजी बे लड़ाह रूगजा छोड़ अब रनेज राज्य के 
क्‍  भबन्ध मे मन खगाया। उन्होंने अपने राज्य के बड़े 
5... चबअड़े पदों के अधिकारों पर न्राहयणों ही को नियुक्त | 
........ केया था ॥ किसानों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, 
फरसी पर कोई अन्याय न करें, निबेत को सबक न 
सतावे इत्यादि बातों पर शिवाजी की सदा तीजत्रदृष्टि 
रहा करती थी। भूमि की उपज का यह नियम था 

के पाच झाग मे त्तीन साग किखाब के होते ओर दो. 


सरकार से जमा होते थे। मालगुज़ारी की डगाददी 
का यह नियम था कि दो दो तौन तीन गांवों पर एक 
एक कारंकुन, पत्येक छोटे ज़िले पर एक तरफ्दार; कई 


है. 


आअरफ़दारा पर एक सबंदार था । जमादार दशसाखया 


_ देशपाणडे कहलाते थे । शिवाजी किसानों पर जो कर 
खगा देते इसीके अनुसार वे लेते थे । फ़ोज वालों को 
.. मासिक देतन दिया जाता था । इनकी फ़ोज में 
..  सावज्ञी जाति के सोनिक ही अधिक थे। तत्ववार, | रात आरगज्ञेब के दिल मे खटकता था। कक 
...._ दाल, भाला, चढ्षी और बन्दूक़ ही इन लोगों केमघान | अन्त में ओरंगज़ेब से न रहायया ओर उसने. . 
_. हथियार थे। पेदुल सिपांहियों को, ३) से ले कर १०) | बड़ी घृमधाम से उशवाज? पर चढ़ाई करना चाही 4. हे 
. रूपये तक मासिक वेतन देया जाता था। रिसाले मे | यह सचाद सन शिवाजी तेल भर भा विचाल्लक्त न हम या थे हे पर पा 
दो भेद थे | एक बर्गी और दूसरे सिज्लीदार कहलाते | हुए श्रोर बड़े उत्साह से बादशाहों फ्राज का सासना 
_... थे।बर्गीवेथेजो सरकारी घोड़ों से काम देतेथे । उन्हें | करने के लय तेयारो कर अपन बार हृदय का पर ../. .॥४ ४5४ 
६) से ले कर २०) रुपये तक मासिक वेतन दिया जाता | उय दिया | साथ हो सुझल्ला के कई एक छुआ पर 
. आ। सनल्लौदार पेज के घोड़ रखुते थे | इनको १५) . अपना आधकार जमा कर उन्होंने अपनी चेजय- .. “ दे 
. से ले कर * ०) रुपये तक मासिक वेतन मिल्ला करता | पताका फहरायी ॥ [| गढ़ लत समय पशवाजा को. जा 
. था। लेट में जो माल हाथ लगता, वह सरकारी हि चारता दंखते हा बन आता था 3 3ख़हसद़ जड़ा. । ०" | हा 
हा | 'ख़ज़ाने मेँ दाखतल करवदेया जाता था । पर इतलेम से [. दिकद दुस था. परन्त -शवाज। क एक वरवर्‌ संचक . पा 
..... लटने बालों को यथायोग्य पुरस्कार दिया ज्ञाताथा।. | ने माचली वैलपाहिया का सहायता से उस पर | «| 
सेना कायह अबन्ध था कि दस सिपाहियों पर | शिवाजी का श्राधेकार जमा दिया | | 
.._.. श्रुक नायब, पचास सिपाहियों पर एक हृवद्दार | . इस विजय से शिवाजी एंस असज्ञ हुएकि अपने 5» "या 
.... ओर १०० सिपाह़ियों पर एक जमलेदार होता था। | वीर सेनिकों को उन्हांने अपने हाथ से कपई पहनाय 
...... शक हज़ार सिपाहियों का अफ़सर एक हज़ारी ओरं | और बहुत- सराहा । इसी प्रकार पुरन्द्र के हुआ को 
..... प्रोच हज़ार के ऊपर सरनौबत अर्थात्‌ सेनाध्यक्ष कहा. | भी-इंस्होने जीत कर अपने आधिकार में किया । फिर _ 
..... जाता था। यदी दक्ष रिसाले का था। श्रर्थांव्‌ २९ | चोद॑ह हज़ार सैनिक ले कर शिवाजी दुबारा सरत पर |. 
. सवारों प्र ॥ हचक्षदार ओर १२५ पर एक जंमलेदार | चढ़ें' ओर तौन दिन तके मनमाना उस बशरककी . ४ का 
. और ६५४ पर एक संबेदार, था। ६२५० सवार | लूटा वहाँ से ब्ोटते समय उन्हांने जयली नामक  - 7. 
.... जिसके अधीन हों, चह पॉच हज़ारी कहलाता था। | नगर को लूग-। यहा बहुत सा माल अर घब उनके 
« ... इन खबारों के घोड़े बढुतः बढ़े नहीं होते थे; मत्युत | हाथ जगा । ही 
.... टॉगन होते थे। ये जंगलों ओर पहाड़ों पर बड़ी तेज्ञी | सवानायः 






























































छुत्रपति शिवाजी । 


.. लगाने का शिवाजी का यह प्रथम ही अचसर था । 


सरत से लोट्स समय दाऊदुख़ों नामक एक सेना- 
पति ने ( जिसके पास पांच दकज़ार घुड़सवार थे 


शिवाजी का मार्ग रोका, पर शिवाजी के सामने वह 


ने रुक सका । मंत्र इस हार का समाचार अश्रारगज़ब 


. नें सुना तब वह बहुत बिगड़ा ओर उसने मुहृब्बत 


सा को चालीस हज़ार सेनिक दे कश शिवाजी पर. 


-. खढ़ाई करने को भेजा । शिवाजी ने मुगल सम्नाद के 
भेजे सेनापाति का स्वयं सामना न कर, उससे लड़ने 





5 भाग गयी । इस यद्ध से मरालों के बारह प्रसिद्द चीर 


बे इृग कैदी बीरों के साथ शिवाजी ने बड़ा अच्छा 


था . बड़ी कीत्ति फेली द 
... शिक्षाजी शाके १५६६ के ज्येष्ठ मास की शुक्ता 


 ../. ब्रयोदशी बृहस्पतिबार को रामगढ़ में शास्त्र की विधि 
.... के अनुसार सैंतालीस वर्ष की अवस्था में राजगदी 
... पर बेठे | राजगदी पर बेठने पर इन्होंने भ्रपना नाम 














-...... £ छुन्रपति महाराज शिवाजी भॉसला ” रखा | 
 ....... इस राज्याभिषेकोत्सव के समय शिवाजी ने: अंनेक 
का रे राजों ओर देशी तथा विदेशी राज़दूतों को निमंत्रण 
/ -. ौदियाथा। जो इस अचसर पर आये उनको बिदा 


। भी किया था । 


तो अकेला सोना ही था | अनन्तर शिवाजी ने राम-. 











उस पर चौथ लगाई। मुग़लों के अधिकार में चोथ 


_ योद्धा मारे गये ओर कह एक मरेंहटों के हाथ कछगे।. 


... व्यवहार किया और अन्त में उन्हें छोड़ दिया । आज |. 
. ... तक मरेहठों ओर मुग़लों में जो युद्ध हुए थे“उन सब 

.... मेयह युद्ध बड़े मार्क का था। इस युद्ध के कारण | 

. मुग़ल्ों का होसला परत पड़ गया और मरेंहदों की | 

द | बिवाजी द्वारा अपने पिता की जागीर बढ़वायी और... | 

बीजापुर का इलाक़ा लव कर करनाटक को अपने दथ |. 














7. क्रते समय शिवाजी ने उनका भल्नी भाँति सम्मान 


.. राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने तुलादान किया।. 
तुला में सोना ओर रल थे। “चौंसठ हज़ार रुपयों का. 


7रायण,का एक बडा विशाल मन्दिर बनवाया 


| छुत्रपति शिवाजी 





आर बहुत सा दान दिया । । 
माता की झत्यु को बहुत दिन नहीं बीत पाये थे 
कि शिवाजी की चमपत्नी सइबाई भी चल बसीं । माता 
आर घर्मपत्री की झ॒त्यु से शिवाजी बहुत दु।खी हुए । 
सिंहासन पर बेठने पर शिवाजी ने देखा कि महा* 
राष्टू भाषा सं याचनी भाषा के शब्द अपना अधिकार 
जमाते चले जाते हैं । यह उनसे न देखा गया। उन्होंने 
उन शब्दों के बदले नये देशी शब्दों का प्रयोग किया। 
उदाहरण के लिये कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैँ--- 
पुराने व्यवहृत शब्द ।. नवीन शब्द । 
















के लिये अपने सेनापति भोरों पन्‍त ओर ग्रतापराव पेशवा .. भुख्य अधान _ 
. को भेजा । इन दोनों सेज़ानाथकों ने ससेन्‍्य मुहब्बत - मजुमदार  पच्त अमात्य_ 
 ख़ॉ को प्ररात्त किया। परास्त ही नहीं किया; बक्कि |... सरनीस ... पन्‍न्थ सचिव 
मुग़लों की बहुत सी सेना सारी ओर जो बची वह |... सरनोबत  सेनापति 






- चारसुल्की .. 'सुमन्‍्त 








३ न्यायालय 

दबीर .. न्यायथशा्री 

. बयाकनीस ... मंत्री । 25 के 
सन्‌ १६७४ इं० सें शिवाजी ने सेना भेज कर 





नमद्रा के उस पार गजरात प्रदेश को जाता । 
सन्‌ १६७६ ईं० में इन्होंने अपने सोतेले भी 








में किया | उस समय इनके साथ चार हज़ार पेदल 
आर तीस हज़ार अश्वारोही सेनिक थे । अतापराव 


. सन्‌ १६७६ ४० सें 


भी पायी । बीजापुर की ओर से इन्हे 












गूजर इनके प्रधान सेनापति थे । अताप के मरने पर, | 
| हम्मीरराव प्रधान सेनापति बनाये गये । 5 | 
द ओरंगज़ेब ने दिल्लेस्ख़ाँ को. .. 
बडे फ़ोज फादे के साथ बीजापुर-विजय के लिये भेजा।_ | 
उस समय बीजापुर वालों ने शिवाजी से सहायता | 
मांगी । शिवाजी ने उन्हें सहायता दी भोर दिल्षेरख़ाँ 
को बुरी तरह हराया । दिल्लेर,ख़ों को भाय कर दिल्ली... | 
जाना पड़ा । इसके बदले में शिवाजी ने तुझभत्रा और |... 
कृष्ण) के बीच की भ्रमि (रायचूर दुआबा ) पायी ॥ - 
इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने पिता की ज्ञागीर - 
होने सहज ही मे..." 
6 बीमा के मध्यवत्तों' स्थानों को जीत किया । फिर 
। नी. । औरंगज़ेब के बसामे ओरंगाबाद को. तीस दिन "का 








 छुत्रपाति शिवाजी । ] . 


सन्‌ १६८० इं० में शिवाजी के घुटनों में दर्द उठा 


३. कप 


आर वे सूज गये । साथ ही उन्हें ज्वर ने भी आ 


दबाया । बीसारी की दशा में वे रामगढ़ में थे । यह 


ः 


साधारण ज्वर न था, बल्कि कालज्वर था। धर्मंघरीण 


च्् 
| 


हु .. महाराज छुन्नपति शिवाजी सन्‌ १६८० ६० की 


पांचों अग्नेज्ष को. इस असार संघार को छोड़ पर-. 


लोकवासी हुए । मरते समय छुत्रपति €३ वर्ष के थे। 


यद्यपि ओरंगज़ेब शिवाजी का कटद्गर शत्रु था, तथापि |. 


[ सुलेमान शाहज़ादा - 





शिवाजी की रुत्यु का दुस्सवाद सुन उसने कहा था 

सचमुच शिवाजी बड़ा बहादुर था, जिसने मेरे 
अुक़ाबल अपनी भी सल्तनत जमायी । मेरे सिपाही 
उन्नोस वर्ष तक लगातार उससे कड़े ओर मेंने चाहा. 
कि उसको तहस नहस कंरू, पर शाबाश शिवाजी ! 
जिसने मरते दम तक अपनी टेक निबाही । 7! | 
शिवाजी दुर्गा के बड़े भक्त थे ओर उन्होंने अपने... 


खड़ का चनास खवाना रख छाड़ा था। 





0%9]985, स्काइलक्ष-परशिया के अधीश्वर डेरि- 


यूस की जलसेना का सेचापति था । इसने 


सन्‍्च नदी से हा कर भारतांथ महासागर तक | 


यात्रा की थी । यह घटना खीद्टाब्द के पूष 

९4८ की हे द 
'.. &5]6७797, 95707 ४७ सर विलियम रली - 
क्‍ ये कम्पनी की सेना में मेजर थे । पर पाछे 


.. सर की उपाधि से विभषित किये गये । 
'777009, ७०७०४/७), जनरल स्मिथल्‍सन्‌ १८१७ 


पाहरपुर गये थे । 
57770/, (१0)076!. कनंल स्मिथलसन १७६६० 


आर हेदर को चंगामा में हराया था | 





ये बड़े बदनाम हो चके थे । 


58 0707, (28|2:80 #787028,कप्तान फ्रांसिंस |. 

रा <....  झदानटनलमरेहटों के सन्‌ १८३७ ई० के युद्ध | 
...... में इन्होंने कोरीगाँव पर तीन सो सकारों के | 
... .. : साथ भीत्ता नदी के उस पार पत्चीस हज़ार | 
.. मरेहटे घड़सवारों का सामना किया । उत्त |. 

| > 5 50लंआ४79, गान शाहज़ा 












से जब इन्होंने मध्यभारत के ठर्गों को समुल्ल नह 
कर, उस आन्त की अशान्ति दूर की तब यह | 


हैं० के मरेहटे युद्ध में ये कम्पनी की ओर से | 
लड़े थे । इनके सामने से बाजीराब भाग कर 


६६ ईं० के प्रथम मैसूर युद्ध में कनेल स्मिथ 
कम्पनी की ओर से हेदरअकल्ली से लड़ने गये थे |. 


50०70०७/, 078. मि० संपेसरन्यह वेनसीटा् के. । 
उत्तराधिकारी थे और सन्‌ १७६५ ई० में कक्ूकत्ते | 506ए7% 067७/थ)] 


की कॉसिल के सभापति थे । झुपने , कुकृत्यों से |. 


रे | हप रे । ।  मरेंहटे सचारों फे साथ पेशवा के ५ हज़ार पंदल रे ह पं | 

०6०० - सैनिक मिल्ल गये ओर कप्तान स्टानूटनू पर |... कर- का परयक पि 
पा 5 हर अक्रमण कया । एक ता कम्पनी के सवार 5 कर रने 'का अयल ल्ई केय 
भूखे प्यासे और थक्के थे, दूसरे ऊपर से सूब्य | ्च 





का आाताप। एस हुद॒ुशा सम भा कप्तान स्टान- 


_ टन ने शत्रु का सासना किया था । यह युद्ध... ह 
सारे दिन होता रहा । रात होने पर पेशवा की 


_ सेना हटी। जहाँ लड़ाई डे रही थी, वहा सखत 
दी सील के फ़ासले पर एक दीले पर चढ़ कर, 


स्वय पेशवा इस यद्ध को देख रहे थे | कप्तान 


स्टानूटनू की ओर के १७७ मरे ओर घायलु 
हुए, किन्तु मरहटों की और के ६०० आदमी 


.. अशंसा हुईं । 


हुआ था, जनरल स्टीवन ने हेंद्राबाद की 


डेरा डाला था। पड ४ ४० 


पास सार गय थ | 


सा के अधचानस्थ ये खना 








6 |. तुलझ्भद्वा के बीच का मागे रोक कर ठहरेहुएथ। 
5 $परींटएफ, 4वगाए॥, सफ़रिन एडमिरलन्ये 
फरासीसियों की जलसेता के सेनाध्यक्ष थे रा ी 
ओर अज्रेज़ी जलसेवा के अध्यक्ष व्यूज़ से . 
इनकी मुठभेड़ सन्‌ १७८२ हेँ० में पाल्लीकद मूं [6 
हुईं थी। सफ़रिन को हार जाना पडा था। 
ज़ादान्सनू . ... 


_ मऐे गये । इस युदू में कप्तान की बड़ी 


. -9॥6५४९7807, ७९४7॥१४९४) ज्ञनरल स्टीविनसन:-: हा के | ० हे 
._. “द्वितीय मरेहटा युद्ध मेंजो सन्‌ $८०्ड ई० में. 


.. 8७७7७ 080फ्ा्भा, कप्तान स्थीवर्टल्सत्‌ 
१७७६ इईं० के अथम मरेहृदा युद्ध में सठीबद ने... || 
बड़ी शरता दिखलायी थी ओर वे कारली के । मा 


४४४3:८४ उडलफिड भ धजक भ ६ नमन मी 
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रा हम 27% 















] 


सुलेमान शाहज़ादा । | 





असल में वह मरा न था । वह सचेत होने 

प्र अपने शिविर में गया ओर बहा जा कर 

सलेमान की मरवा डाला । 
80णथंणता,सुलेमानल्‍यह शाहज़ादे दारा का पुत्र 





प्‌ ६२ ) क्‍ 





.[ महसूद शज़नवी । 





था और दारा के घरवाल्नों के साथ यह भी .. 
बालियर के दुग में आरंगज़ेब की आज्ञानुसार 


.. नज़रबन्द रखा गया था। वहा यह कछ [देना 
बाद मर गया । | 





झगराक्ा #07पवत 92790, सहमद राज़नवी । 


यह सबकतंगीन का पन्न था ओर जब चह मरा तब 
महमद की उम्र तीस वर्ष की थी | बाप को मरे सात 


. महीने भी नहीं हो पाये थे कि इसले अपने बड़े भाई 


.._ इंसमाइले को जो तझ़्त्पर बेठा था, क़ेद कर लिया 
. ओर स्वयं सलतान की उपाधि घोरण कर तखूत पर 
ब्ेठ गया। 


उस समय क्या परशिया क्या अन्य मुसलमानी | 
 रियासतले सब इतंनी निरबंल हो गयी थीं कि यदि कहीं | 


_. अमहस॒द्‌ उस ओर अपना ध्यान देता तो उधर बसे 
कोई रोकने बाला न था । किन्तु हिन्दुल्थान की 


१ हे रा कि 5  खसम्द्वि ओर उबरा भ्रभ की ख्याति को सुन कर तथा 
हे क्‍ यहां के हिन्दुओं को तलवार के बल से मसलमान 
न बनाने का लालच इतना प्रबल था कि लालची मह- 

मद ने सब ओर से #पने सन को हटा कर हिन्दु- 


स्थान की ओर ही ज्ञ. शया | हे 
सन्‌ १००१ ई० में दस हज़ार चुने हुए सवारों 




















अयथपात्त पकड़ गया। अश्रनस्तर सहसद थ॑ सतत्नज पार 


दिया ( किन्तु जयपाल के मन में बन्दी होने के कारण 





को ले कर वह ग़ज़नी से हिन्दुस्थान की ओर रवाना | 
हुआ + उसको सब से पहले अपने पिता के श्र, 
तत्कालीन लाहार के राजा जयपाल का पेशावर के पास 
खसामवा करमा पड़ा | इस यद्ध में महसद जीता और 


करके भर्टिडा के हुगे पर आक्रमण किया। उस समय 
अटिडा एक हरा भरा स्थान था ओर लाहोर के राजा | 
के रहने का प्रिय स्थान .था। महम॒द ने ग़ज़नी में 
पहुच कर जयपाल से सन्वि की ओर उसे छोड़ 


ड्रतनी घुणा. उत्पन्न हुईं कि उसने क्रेद से छूटते ही | 
सारा राज पट अपने पत्र अ्रन्॒भ को सांप दिया ओर रा 





रूपया न दिया | तब महमसृद ने उस पर चढ़ाई की । _ 
राजा सिन्ध नद के तटवर्ती वन मे दहृताश हो भाग 
गया और आत्महत्या कर डाली 


महमद का. तीसरा आक्रमण अगलफ़्तह' जोादी 


_( जो मुलतान- का सूबेदार था और जो अनक्ञपाल से 
मिल गया था ) को दमन करने के लिये हुआ। 
आवनन्दपाल महसूद से हार कर कश्मीर भाग गया। 
इधर अब॒ल्नफ़तह से सहसद को राज़ी कर लिया। 

तब बह गाज़नी की ओर भागा क्योंकि उस तातार 5. 
के बादशाह हलिकख़ा द्वारा राज़नी पर आक्रमण का 


सबाद 3हर्धया था। 
५ 


महमस॒द्‌ के पास पाँच सो सेीनिक हाथी थे। उस. 
समय तक बारूद ओर तोपों की लड़ाई आरम्म नहीं 
हुईं थी । उन हाथियों के सामने तातारी सवारों के... 
पेर उखड़ गये । बल्लख़ के पास दोनों दलों में युद्ध 


थक 


हुआ, जिसमें महसूद की जय हुई 


सहमृद सिन्धु बकिनारे के ज़िलों को सुखपाल को 
सोंप गया था. । यह सुखपाल हिन्दू से मुसलमान 
बना था; लेकिन जब सहमृद बलख़ की ओर गया; 
तब इसने फिर हिन्दू हो कर उसके विरुद् खिर उठाया 
| आर आाननदपाल को दुण्ड देते के अभिप्राय से सेना... 
आनन्दूपाल भी बेसुघ न था । देश देश के राजाओं 
से अपने दूतों ढ्वारा कहला भेजा कि महमूद का इस 
ओर बढ़ना हम सब के लिये दुःखदायी है। इसके 
| हाथ से किसी का भी घमम घन फुलसे घरती नहीं. 
बचेगी । यदि कुद भी साहस और उत्साह हो तो 
आकर युद्ध में मेरा साथ दो । गा अब तक भी 
| कुछ नहीं बिगड़ा है । निदान. उज्जेन, 
| कालिकर, क़न्नोज, अज पेर और दिल्ली के रा 








अब के पक 270 परत कक 7 कप कि 
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महमूद ग़ज़नवी । ] 


५ हे 


-.. लड़ाई हुई । देवाव आनन्दपाल का हाथी मड़का 
... आर पौछे को भागा। उधर उसकी सेना वाक्तों ने 
.... अपने सेनापाते को भागा समझ, स्वय भी रखे से 


भह' मोड़ | तब महसद ने पंजाब तक उनका पीछा 


. किया'। आननन्‍दपाल और उसके सहायक राजा तो 
. .. तीन तेरह हो गये, पर महमृद ने आगे बढ़ कर कोट- 
. कॉगड़ा जा लटा । सात साँ मन सोने चाँदी का 


अखसबाब , दा सा सन वश साना, दा हज़ार सन 


.. खादी ओर बाँस सन रलादि ल्ूद में महसूद के 
... हाथ लगे। 


सन्‌ १०१० ६० में महमद मल्तान से अबलफ़तह 


- जक्षोदी को क्रेद कर के ले गया ओर फिर अगले साल 
आ कर थानेश्वर लूटा । जहा तक हिन्दू उसके हाथ 
लगे, उन सबको वह लॉडी गुल्लाम बनाने को ग़ज़नी 
. ले गया। कहते हैं कि बहा एक माणिक साठ तोले 
.. का मिला। इसके बाद उसने दो बार कश्मीर पर 
.. हम्लाकिया। क्‍ 
.  ौृ नवी चढ़ाई उसकी हिन्दुस्थान पर बड़ी तेयारी के | 
... साथ हुई । तवारीम़ फ़रिश्ता में उसके लश्कर की. 
.._  आऋद .[द्‌ एक लाख सवार ओर बीस हज़ार पदल लिखी 
... है। वह अपने लश्कर को इस दब से अचानक क़न्नोज 
... के सामने लेगया कि वहा 
 कंञ्मरराय से कुछ भा करते घरते न बन पड़ा । गले 
.._. में दुपद्टा डाल कर, बाल बच्चों समेत वह महमूद के 
..... पास चज्ञषा गया। सहमृद ने अपने जीवन में यदि | 





... _ प्रशंसा योग्य कोई काम किया तो यही था कि उसने | 
..... . कश्वरसेन के साथ बड़े संत्कार के साथ बर्ताव किया 
....... ओर हर प्रकार से उसे दाढ़स बैँधाया । महमंद तीन ः 

..... दिन तक क्रन्नोजाधिपति का महसान रहा ओर चोथे 


। .. _ अशंसा लिखी हे | किसी किसी ने तो लिखा है कि | 
..... बस समय क़न्नोज का. नगरपरकोंटा पन्द्रह कोस के 
....  पेरे में था, कीई उसमें तीस हज़ार तस्बोलियों की 

ही ' . दूकानें बतलाता हे । कोई वहाँ के राजा की,अधीनता है 


१ प्रनतु तारीज़ यमीनी म॑ लिखा हूं के राजा कुञ्नरतेन 


(छह) 


उस समय के राजा 








. [ महसूद ग़ज़नवी । 





में पाँच लाख प्यादें गिनाता है ओर कोई उनमें तीस 
हज़ार सचार और अध्सी हज़ार ज़िरहपोंश ओर 
बढ़ाता है । पर वत्तेमान क़न्नोम की दशा देख कर है 


ऊपर | लखा बाता पर वश्चास करने क्रा भी मन 


नहीं चत्ञता | अब तो क़न्नोज एक छोटा सा आम रह. 
उसके आस पास दूर दूर तक दूटे 
फट खदह र अब तक वेश्वमान है | 3 


शूया हू | पर हा 
कन्नौज से श़ज़नी लोटतें समय महमद ने 
को नष्ट भ्रष्ट किया बौस 


[#] 


दिन तक मथरा लीं 


_ गयी । उसने मन्दिरों की मृत्तियां को तुड़वा कर, 


फ् 


मान्दरा मे बर बर काम ककेये । छादी की टूटी हुड 


मुत्तियों से १०० ऊंदनी भर बह गुज़नी ले गया । इन _ 
साचयों में पाच सोने की थीं। इनमें से एक की तोल 


चार सब सतत ऊपर था। सहावन के द्ात्रा का क्रत्स 


पंकेया । राजा अपने बाल बच्चो को मार कर आप भा 
मर रहा । इस बार महमृद यहा से पांच हज़ार तात्ति 
सा आंदामया की पकड़ कर गाज़नी ले गया ४ हा 
दसवीं बार महमूद को क़न्नांज के राजा की मदद... 
के लिये घहा आना पड़ा । पर कालिक्षर के राजां के... . ८ 
क़न्नोज.के राजा को महमूद के आने के पहले हीं .. . 3. 
. काट डाला थां। इसीसे ग्यारहवों बार वह काल्षिक्षर, 


के राजा से लड़ने के लिप भारतवर्ष में आया। 


_काहोर के राजा आनन्द॒पात्न के बेटे ने क्न्नोंज आते 
समय महम्ृद का सामना किया था । इस क्ियि.. 
महमृद वे उसका राज्य छीन कर ग़ज़नी में मिल्ला | | +- 
. बारहवा हम्ला महमृद का पत्तन सोमनाथ पर पर का | 
हुआ । अब तो यहाँ वाले उसका नाम तक भूबू गये, .. 
पर उस समय वह यहा के बढ़े तीथों में गिना जाता... 
| था। गुजरात ग्रायद्वीप के दक्षिण समुद्र के तदपर . 
| सोमनाथ महादेव का नामी मन्दिर बना था। छुप्पन 
खम्भे उसमें जवाहिर जड़े हुए खड़े थे ओर दोंसी 
सन भाटी सोने की ज़जीर में एक बड़ा भारी घदा 
ल्टकता था। दो हज़ार गाँव उसके ख़्चे के लिये  . . 
लगें थे ओर दो हज़ार पंडें वहा के पुजारी गिने जक्ते गे ! ल्‍ 





रे गदड्ना पार भाग गया । महमूद ने उसके सांतों क्रिल्ों को जो. 
हा : अलग अलग गन्ना के तद पर बने हुए थे, जौत लिया। वहा लगभग दस हज़ार के मन्दिर थे | बादशाह ने अपने 
. पिपाहियों को लूटने ओर कदी पकड़ने की आज्ञा दी । लोग मारे डर के जिधर राह 
और अनाथों की तरह विकल हुए । जो वहाँ से न भाग पाये, ; 





< मार 


सथरा 


पायी भांग निकले | सब लोग विधवा 


टपसपधचिकियत्दप्या न्यास फल 


नल नीननभे न पनकदाक 2 तट 3 १ 


; 
हि! 
ही 
। पु 
के 
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( ६६४) 


| ताशबाई । 





. ये । तीर्थस्थान समझ आस पास के बहुत से राज- 


पृत नरेश उसकी रक्षा के लिये एकत्र हो गये, पर 
. महमृद कब छोड़ता था । तीन दिन तक लड़ाई होती 
: रही । पाँच हज़ार से ऊपर रजपूत खेत रहे । बाक़ी 
ज्ावों पर सवार हो कर निकल गये । 

- महसूद जब सान्ंदर सम गया; तब बाह्यण बहुत 


.. गिड़गिड़ांये ओर अनुनय विनय करते हुए उन लोगों 


ने कहा-“ झाप मर्सि को न छए, आप जितना 
- रूपया कहें हम दण्ड भरे । बादशाह ले कहा 
. # में बुतशिकन हूँ बुतफ़रोश नहीं बना चाहता । 
अर्थात्‌ में मृत्तियों का तोड़ने वाला हूँ, उनका बेचने 
. चाज्ञों नहीं बनना चाहढा। यह कह कर उसने महादेव 
की पंचगज्ञी मृत्ति पर एक गदा इतने ज़ोर से मारी 
कि मार्ति के टकड़े टकड़े हो गये उस म॒त्ति के भीतर से 


_ इत्तने रल्ल निकले कि जिनका मूल्य, उस दण्ड से को 
» फेंहीं चढ़ बढ़ कर था। मह- 
. मद ने उस मात्त के दी दुकड़े तो मक्का मदौना भजवा 


 आह्षण ददेया. चाहते 


किक 


धर ु रु द कक द बी है पा क्र “ 
दिये ओर दो टुकड़े श़ज़नी में अपनी कचहरी ओर 


 मसजिद की सीढ़ियों में जड़वा दिये । कहा जाता है, 


इस हम्ले में दस करोड़ का माल मदस॒द के हाथ लगा । 
. शज़नी पहुंच कर तुरन्त ही महमृद को एक बार 
मल्तान. तक फिर आना पड़ा। सोमनाथ से ल्लोटतें 
समय जिन जादों ने उसके सिपाहियों के साथ छेड 
छाड़ू की थीं-उनकों दण्ड देवा आवश्यक था । 
इसके बाद महसद ने फिर हिन्दुस्थान पर चढ़ाई 
नहीं की । वह इरान त्रान की लड़ाइयों ही मे फसा 


रहा | यहा तक कि सन्‌ १०३० में बीमार हो कर घह 
इस संसार से चल दिया।... गा 
.. भरने से कुछ काल पु उसने अपने सामने सोने... 
चादी आर रतज्ादि का ढेर सलगवाया आर उन ढेरों को 


देख कर वह देर तक रोया। यह नहीं कहां जा 
सकता कि उसका यह रोना अपने अत्याचारों का 


परिताप था अथवा उस घन को अपने साथ न फे 


कु 


जान के कारण परचात्ताप था | 





>पप्यात ऐप्रा॥्रष्याणावपे, सुलतान मुहस्मदृूल 


यह आरगज़ब का ज्यंह्ठ पत्र था इसन अपने बाप 
के विरुड़् सिर उठाया ओर ग्वालियर के किले 
मं सात वृष तक कद रह कर मर गया। 


00/87709) ४४४, सूरजमतल जादरल्‍यह' चूरामच | 
जाट की ओलाद में से था इसने सन्‌ १७९६ ई० हे 
में अहमद शाह दुरोनी के भारताक्रमण के समय | 
मरेहटों के साथ छुज्न किया था । यह था बड़ा वीर ।. 

पिला ्ीहपाप॥, नानाजी मलसुत्यानल | 
यह शिवाजी का एक प्रसिद्ध योद्धा था और हा ० 
रामगढ़ दढुग पर अधिकार करते समय यह |... 


सारा गया था । 





+छा0ा4॥ 4097, तातिया दोपील्यह नाना का 
.. सम्बन्धी था ओर सन्‌ ६८४७ ई० के सिपाही 
। हा विड्लोह में अज्रेज़ों के साथ कड़ा था।यहू ०... 
. चीर था किन्तु निधुर था। अन्त में यह पकड़ा 





_ गया । इसके अभियोग की जांच हुओँ 


हीगयी थी। 7 
पाक उच्ा तारा बाईमराजारास की प्रमप | 
थीं। राजाराम के मारे जाने पर मरेहटों 





; . लड़ती ऋगइ़ती रही । 











. अपरेल सन्‌ १८५६ हे में इसे फाँसी ' 





. आरंगज़ेब की शत्यु तक बराबर उसके साथ 





5 कप 5 2-० 2 





पा _ और * 





लेघरताक़ । ] 


40शंधएा' ॥87९2. तेमूरलड़ अमीर तेसर या तिमिरलड़ साहिबे-क्रिरन । पा 


न 


... . चंगेज्ञस़ों की जीवनी से विदित होगा कि चंगेज़ज़ी 
.. झरने के पूष अपने दूसरे पुत्र चंगाती को अपने सुवि- 
..शात्त राज्य का एक साग दे गया था ओर मंत्रिप्रवर 
कारसार नोयान की सन्नशानुसार कार्य विवाह करने 
का आदेश सी दे गया था। चंगाती ने अपने पिता | 


के नचिदशानसार कारसार का. अपन! सत्रा बना कर 


. निर्विवाद राज्य किया | तब से बराबर कारसार के . 


|. 


_.» उत्तराधिकारी गण, वंशानक्रम से चंगाती वंश के 
 अधान मंत्रणादाता के पद को ग्रहण करते रहे । 


चंगाती की मृत्य के बाद उसके धंशघर परस्पर के 


ऊलह से धीरे धीरे दुर्बंल ओर निस्तेज होते चलने गये * 
.. शोर इसी खिये उनका सुविस्तीण राज्य सकुचित | 
. होता चलता गया। इस अकार कितने ही वर्ष जब 
.. व्यतीत हो गये तब इंसान लूगाख़ा की अमलदारी में | 
 चगाती का राज्य दो भागों में बट गया। मुग़ज्भूमि 
ओर काशग़र को. सिल्ला कर एक राज्य बना ओर 
... अआअरहाचन्नाहर अदेश को ले कर दूसरा राज्य बना । एक 
... राज्य में मुग़ल्ल जाति की एक शाखा ओर दूसरे में | 
... दूखरी शाखा के प्रधान अधिपंति बने । पा 
.. इस प्रकार से चंगातीं के राज्य के दो टुकड़े हो गये। 
.... कारसार के वंशधर, मारउन्नाहर के, राज्य में मंञ्लि पद |. 
 यरचियुक्न हुए। . हि 
...... -कारसार बोयान एक प्रतिभाशाली राजनीतिविशा- | 
रा _ रद एवं विचक्षणक शासनकत्ता था १ चंगाती ने सारा.ै। परायण था मा, हट कक व 
..... शाज-कार्य कारसार को सोएं दिया था ओर वह स्वर्य | 
अपने छोटे भाई उकताई के साथ समय व्यतीत किया. 
..-  - करता था। यद्रपि उकताई उम्र में चंगाती से छोंटा | 
.... था तथापि बह ( चंगाती ) उस ( उकताई ) को पित॒-.| सारा समय साधुसज्ञ में व्यतीत करता था । इसीके 
|... ौइौजुनिर्देशानुसार, अधिनेता समझा कर उसका- सम्मान | घर भ इंतिहासभासछ तपरतज्े वन जन्म पहण।किया। 
4.. - करने में कुश्ठित नहीं होता था। . । 
.... कारसार, चंगाती के राज्य में छत्तां कत्ता हो गया; 
चंगाती की झत्यु के बाद उसने अपनी इच्छानु- | 











सार. चंगाती के वंशपरों को, राज्यच्यत अथवा सिंहा- 


( शेच हा 


क्षमता जें-सारे राज्यमें अ्रद्वितीय पुरुष समझा जाता, ५... 


उसके पिता का पद दिया गया । उसके बीरत्व ओर 


मंत्री हुआ । उसने इसलाम घम से दीक्षित हो कर 


ओर अन्य कोई भी काम करने का अवकाश न 


| अपने भाइयों को सोंप दिया ओर वह' स्त्र्य काश में 
+ जा कर, संवाधीन भाव से रहने सगा | वह अपना 


5 घनाभाव 20722, 
लिया करता था । वह बड़ा गुणी था: ओर बड़ा घंम॑- । रा. 


व तरघाईं अपने पिता के पद पर नियुक्न हुआ । वह भी 
 अदते धर्म परायण पिता की उपयुक्त सन्‍्तान था और 


| लेमरंबाज् से पर्व आठवीं पीढ़ी में कजलीबंहाँदुर में आम 
स्वप्न में जिस चमकते हुए अष्टम महत्‌ नक्षत्रें को. >>. 
देखा था-वंह यही तेमरलक्ष थी क्‍ । 








था आर उसका यश्ष चारों ओर फेल गया था । .. 
कारसार के पुत्री में एज़ल नोयाम जान आर धस में 
अपने भाइयां से सब से बड़ कर था- अतः उसीको 


शासननिपुण्य से राज्य की बहुत उन्नति हुईं । किन्तु _ 
चंगातियों के वंश बालों में प्रबल आस्मकल्ह उठ खड़े | 
होने के कारण-एज़ल ने अपना पद्‌ व्याग दिया ओर... ' 
वह काश नामक नगर में, अपने , पेतृक वासंभवन से... की । 





जा कर रहने जगा । 


एज़ल् के बाद उसका पुत्र अमार आइलनगर्‌ . हा रा 


उपयक्ष दक्षता और चंजास्वता के साथ अपना क्तव्य 
पाक्नन किया । अमीर आइलनगर के परलोक सिधा- हम कक. 
रनेपर, उसका पुत्र अमीर बकरलख़ों गहीपरबेटदा। 
किम्त दह रात दिन चर्स साधन में- लगा रहता था हो 





पाता था । इससे उसने अपने पर का सारा कांम काट 


[न्वाह सासानय आमसदन। हा रस कर छता था. ऋार 
कारणु उत्पन्न सार कष्ट चपचाधय सह 





झमोर बकरल का सत्य के बाद उसका पुत्र अमार 














...  सताभिषिज्ञ किया, इस सभय वह पद गारब में आर |. गी कर 







इसके एक शताब्दी पहले पकड़ कर मुराल्लभूमि सें 


लाये गये थे । उस समय के मंग़त्यों का आचार 
व्यवहार खसरों ने पशओं जैसा बतलाया हे । 
“खुसरों का बर्णन अतिरज्ञित है, इसमें सन्देह न 

किन्त उसके पढ़ने से यह बात अवश्य जान पड़ती 


हे कि उस समय मुगल सभ्यता के मन्दिर की प्रथम | 
सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाये थे। चर्मेज्ञज़्ा की झूत्यु 


के बाद इसलाम घर्म की ज्योति का प्रकाश फेला 


.. ओर तब से सा वर्ष के भीतर ही सुग़ल्ल जाति बहुत 


कुछ सघर गयी ।. तेमरलज़् के समय में समरक़तन्द, 
बखारा, शिल्प ओर शिक्षा के केन्द्र समझे जाते थे । 
चंगेज़ख़ों के समय से माल अनेक देश ओर राज्य 
जीतते रहे थे । वे जिस देश को जीतते थे, उसके 
राजा की चिधवा रानी अथवा कन्या के साथ विचाह 


कर लिया करते थे । इस प्रथा से भी उनके आचार, 
ईयवहार भें बहुत: कुछ उल्नद फेर हो गया था। वे' 
लोग अब कुछ कुछ विल्वास-प्रिय ओर विश्वाम-भ्रिय 


( आरामतलब ) भी हो गये थे । इनकी देखा देखी 
सर्च साधारण मुग्गल जाति के लोग भी सुकुमार ओर 


विलास-प्रिय होते जाते थे । इसमें सन्देह नहीं कि | 
.. “वे थुद-क्षेत्र में अब भी वीयता दिखलाते थे, किन्त 
यह सामायेक .उत्तेज्नना का फेल था। उच्की सारी 
शक्ि ओर बढ्ि फेठ ब्रोलने घोखा देने ओर पहयंत्र 
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रचना ही में काम आती थी। 


ये लोग स्वभाव ही से बाह्य आडम्बराग्रेय और 
आमेतब्ययी थे। राजघराने के लोगों ने पशपालकों 
जैसा जीवन-सलभ चाप्चल्य परित्योग कर दिया था 


आर उन्होंने सभ्योचित आचार व्यवहार का अ्रनकरण 


करना आरम्भ. कर दिया था । यद्यपि उन जगा ने 


डेरे तम्बुओं में रहना छोड़ दिया था, तथापि नाग- 


रिक्त लोगों के आवश्यक अध्यवसाय ओर नियमों के 


पालन करने का अभ्यास अभी तक उनमें नहीं उत्पन्न... 
हुआ था | साथ ही साथ उन्होंने अनेक राज्य जीते... 


थे, किन्त्‌ सभ्य शासकों जसा शासन करना उन्होंने 
अभी तक नहीं सीख पाया था। सभ्यता के अ्रवगुणा 
के अनेक अंशों में ये लोग पान्र बन गये थे, किन्तु 


| उनकी जक्लिया अभी तक इन दोषों से दूर थीं। वे 


पर्वेचत पशपालकों के सदगुयों से शोभित थीं। वे 


बड़ी साहसिनी पति की अनगामिंनी और सरल 


हृदय वाली थीं । 


जिस समय मुगल जातिकी सामाजिक अवस्था... 
इस अकार की थी, उसी समय सन्‌ १३श६ इंण्से मा 
काशनगर से तेमूर का जन्म हुआ। तेम्र ने अत 


बाल्यावस्था ओर किशोरावस्था-शिकार खेलने ओर 


घोड़े पर सवार होने में बिद्वायो । जब वह अठारह 
वर्ष का हुआ,तब मारउन्नाहर का राज्य आत्मकक्इ के... 
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नरम न मान 











बन 


तैमूरलज | ः रा रे 


 फाश्ण नए अभ्रष्ट हो रहा था। उस समय चगांती वंश 


का तरमासिरिनज़ा राज्य करता था । वह' किसी भी 
काम का न था । अमीर उमराव स्वतंत्र से हो गये 


 'थे। बवेजो चाहते वहीं कर डाला करते थे। इन 
... कारणों से जिस समय देश में अराजकता फेली हुईं 
थीं उस समय काशगर के ज़ाॉ जहास ने कल्लमाक्स 
. जाते के बहुत से सनेकों के साथ मारउन्नाहर राज्य 
: - पर आक्रमण क्रिया। तब पिता की आज्ञा 
वर्ष के लेसूर ने स्वदेश के उद्धार के लिये कमर कसी | 

.. ऐसी हुदंशा के समय सब देशवासी गण भय के 


इकास 


हि 


... मारे चुपचाप हुबके हुए थे-कोई भी तेस्तर की सहा- 
. थता के लिये आगे न बढ़ा । समर ने स्वदेशवासियों 


| 


का सहायता का एक खसंपताह तक प्रतीक्षा का। इस - 


. कप 


बाच स उसका साथ दुन को कंवद्ध ६० घडसवार 
खाय | अन्त मे इनका साथ ले सेंसर सख्द्श का आर 
भाग खड़ा हुमा 


....... पर भी उसका यश चारों ओर फेल गया और उसको 
... . मनष्यां के बतांव का बहुत कुछ अनुभव हो गया। 


.... दुःख और उसके सुख को सुख समझने लगे । अमीर | 


तेमर जब ल्लोट कर 


. मु मुग़ल्लों ने उसके पास जा कर उसकी अधीनता स्वीकार 
..... की. अनेक अमीर जो बहुत दिनों से स्वतंत्र थे, तेसर | 
... ७ को श्रढ्ा की इृष्टि से देखने लगे ओर उसके दुःख को | 


.. गण तेसुर के कहाँ तक पक्षपाती हो मये थे, इसका |. 
...... उदाहरण हम एक घटना का उल्लेख कर के नीचे देते |. 
_..... हैं। तमूर ने लिखा हे-*' जिस समय उनकी ६ तीन | खो थे-इन पी 
का ०.  अमीशों की | दृष्टि सेरे ऊपर पढ़ी, उस समय वे आनन्द | ने कभी र 


| (8३०). 


शनत्रदल के एक सहख से|नेका ने 
उसका पीछा. किया और उसे जा दुबाया। तेमर ने 
.. बस समय असाधारण वीरता दिखलायी। उसके हाथ 
... से बहुत से शत्रु मारे गये ओर अन्त में बचे हुए शत्र- 
अल के सैनिकों को अपने ग्राण लें कर भागना पड़ा। ” 
.. साथ ही शत्रुदंल के सेनिक, तेमूर के असामान्य 
.. साहस आर पराक्रम का पारचय पाकर पचास्मत हुए | 
शोर उन लोगों ने ठेमर को अपने सन में देवी बल से 
बलवान मान लिया। किन्‍त इस लड़ाई में तेमुर के भी 
-... अनेक साथी संगी संनिक मारे गये उन्नके केवल दस सनुष्य 
5”. बचरहे। समर सात नोकर, क्री ओर चार घोड़ों के साथ. 
......  हवासे उड़ाये हुए, ट॒क्ष पत्र की तरह इधर उधर सरू-. 
भ्रम में सारा मौरा फिरसे छगो । इस समय उसकी | 
.._ शणना राजद्रोहियों में थी । प्रतिकूल अवस्था में पड़ने . “ हा 
स्वयं उस राज्य के अधिछ्ठाता बनते दुख, सुरल्ल उस .  - जा 
| विश्वासधाती बतल्लाने लगे | मंत्री कारसार ने चैगाती  . ४. 
स्व॒देश से गया, तंब अनेक | 

























से अरधार हो गये | उन्होंने मुझे घोड़े से अपने आप॑...... : 


नीचे उतारा ओर रकाबों को चुम्बन कर वे मेरे पास 
बेठ गये । मेने भी घोड़े से उतर कर हर एक को गले 
से लगाया । अथम अमीर के सि 
पगड़ी बाधी ओर दूसरे अमीर को मणि मुक्का से. 
खचित सोने का अपना कमरबन्द दिया ओर तीसरे... ःः 
को मैंने अपना अंगरखा पहना दिया | वे आंसू बहाने... :; 
लगें-तब मेरी आँखेंभी डबडबाआयीं। नमाज़ का... 
समय डपस्थित होने पर मैंने नमाज़ पढ़ी-इसके बाद 
में घोड़े पर सवार हो कर अपने घर गया । घर पहुच 
कर मेने स्वजनों को आमंत्रित किया ओर उन्हें एक 
भोज दिया । ?! हर 
 तेमृरंलज्ञ की विश्वस्त सेना में राज्य के सब 
से असिद्ध वीर आ आ कर सम्मिल्चित हो गये। तब... 
उसने. शत्रु - के विरुद्ध यात्रा की ओर रणक्षेत्र में... # 
कछ दिनों की हार जीत के बाद, तेमूर ने शत्रु को ० 
स्वदेश के बाहर, निकाल दिया । तेमूर ने पच्चीस वर्व 
की अवस्था में स्वदेश का उद्धार किया, जिससे 
उसका सब लोग आदर करने छगे। 8 ५. 
यञ्यपि तेमर ने अपनी प्रतिपत्ति बढ़ाने की यथैष्ल.. 
चेष्टा की-तथापि वह राज्य का इचो कत्तो न हीं 


सका । जो हो थोंड़े ही दिनों में उसने अपने प्रतिहृ-? 


१ 


पर मेने अपनी 


ढ्‌ 





 निट्वियों को अपने बस में कर लिया आर एशिया क्‌ 


भाग्याकाश में वह नवोद्ति सूर्य के समान चसेकके >> 
लगा । चौंतीसवर्ष की अवस्था म॒ तेमूर की शक्कि ओर | ने 
प्रतिपत्ति राज्य भर में अद्वितीय समझी जाने लगीं 7.४: 
ओर उसने सारी राजकीय समंता अपने हाथ मे कर ली $ 
:  सैमरलहु के पूर्व पुरुष वंश परम्परा से सारउलच्चा> ५ 

हर राज्य के मंत्री होते चले आते थे-किन्तु तेमूर? को | 





के वंश की एक कन्या से विवाह किया था-अतः तैमूर... 
के शरीर में भी राजरक्त बहता था । बंबपि लेमूर के ४ 
सारा राज काज अपनी मुट्ठी में करक्निया था, तथाफ़ि 7" 
बह राजकीय कोई भी काम अपने नाम से नहीं करत [9  ...... 
शा तेमर सयरघाटामसंस्ा की राज़सिंहासन पैर हे । आम, 
































काज किया करता था । किन्त यह जा कोरे नाम के गे रा. 
सनथी । पर तेपूरू पे 










.. हैमूरशझ। 









































डसके घराने में पुराने समय से लगती चली द 

थी-सो तेमर ने भी इसी उपादि को ग्रह किया। 

अनन्तर तयुरखक् ने शत्रओं का नाश कर के और 

.. झपने राज्य को सुनियमित अणाली के अनुसार उस 

“की उचित व्यवस्था कर, अन्य राज्यों को हरने की ओर 

ध्यान दिया । सबसे पहले तो उसने काशगर के खा से 
. बदला लेने के अर्थ, उसके राज्य पर चढ़ाईं की । खो. 

. साहब की सेना तेम्रलज्ञ की सेना की मार कों नस 

.. सकी वह भागी ओर तैमूर ने सिहुन नदी पार कर 
.._काशग़र राज्य ( तुर्किस्थान ) पर अपना अधिकार 

.. जमाया। कहते हैं तेमर ने सात बार इस राज्य को मथा 

था। इस युद्ध में उसे तेपूह वध तक फंसा रहना पड़ा । 

काशग़र का युद्ध समाप्त भी होने नहीं पाया था 

: कि तमर ने फ़ारिस राज्य के विरुद्ध शंख. उठाया । इस 

. देश के अधिपति आबू सेयद की झूत्यु के बाद सारे 

.._ शज्य में अराजकता फेल गयी और शान्ति एवं न्याय 

... विदा हुए। राज्य के सामन्‍्तों ने स्वतंत्र हो कर, अनेक 
. - - छोढदे छोटे राज्य स्थापित कर डाक्षे.। फ़ारिस राज्य पर - 
... आक्रमण करने का यह सुयोग समझे कर उसने फ्रा- 
../// रिसे पर चढ़ाईं की । वे छोटी छोटी श्यिसतों के आधि- - 
पति अलग अलग उसका सामना करने को तैयार हुए- 

। किन्तु पीछे से हर' एक को उसके सामने पघ्िर काना 
.../.  पढ़ा। सबसे पहले बनियार के अधिपाति, इब्राहीस 
हू ..... ने अधीनता स्वीकार की ओर अनेक प्रकार के बहुमुल्य 
...... : मंद के पदार्थ ले कर वह तेम्र के शिबिर में गया। 
_....... अचलित प्रथानुसार उसकी लायी हुईं अत्येक वह्त | 
७ नी नो होनी चाहिये थी। किन्तु एक दुशेक ने कहा-- 
...... 'धुल्ाम तो-आठ हीं दिखलायी पड़ते हैं। ” इजाहीस 
... तो इसका उत्तर पहले ही. से सोच कर आया था-- 
....... उसने कहा नवों गुलाम थह हाज़िर है । ?? उस 
...... के ऐसे सन्‍्तोषजनक उत्तर को सन कर तेमूर मुस- 
' ....  क्याना ओर उसके सुसकक्‍्याने ही से इनत्नाहीस ने अपने 
भाग्य सराहे एवं अपने को कृतार्थ माना | अनन्तर 

















.. तैमूर ने सिराज, अरसाज़, बुग़दाद, एढिसा आदि. 
अनेक स्थानों पर 






तक शह्रु को ढूंढ़ा, पर तो भी चह न दिखलायी पढ़ा. 
ओर इस पाँच मास की. खोज से सेना को शिकार. 


6 पड़ा । अन्त में दोनों की सेनाओं की आपस में मुठ 


_ फिरने लगा ओर तेमूर उसका पीछा करता हुआ 
_ रशिया के करद॑ राज्य में पहुचा । शयु के भ्रागसने 
का संवाद सुन, मास्को नगर कॉप उठा। किन्तु मा 
ने राशया की राजधानी पर आक्रमण न किया और... 
_पह दक्षिण की ओर चल्न दिया। वहाँ से तैमूर बल्या...* 
- नदी के तद पर पहुँचा और बहाँ के ससदधिशाली बांजंध 
| चगर से घुसा । अजय नगर के अतिष्ठित 


[ तेमूरक्ज |. 


स्वदेश से मिकाल दिया गया था, उसने तैमर का आ- 
क्षय ग्रहण किया ओर पीछे से वह तेमर की खेना की 
सहायता से किपचाक के राजसिहासन पर जेठा | 


केन्तु दस चर्ष राज्य करने के बाद, तचमिस ने पहले 
के उपकारों को भूल कर नचब्वे हज़ार घुड्सवारों को 
| से कर और सिहुन नदी पार कर तेमर के भवनों को 


जला डाला। - 
तत्तामस के प्रवन्न आक्रसण को देख वह समरक्न्द - 


और अपने जीवन को रक्षा के लिये युद्धक्षेत्र से अच- .. #. 
_ क्षीें हुआं ओर सामान्य युद्ध करने के बादु ही बहू... 


ज़ज़मी हुआ । 
अब तेस्रल्तज्ग के बदला लेने-की पारी आयी । 
उसने पूर्व ओर पर्चिम-दोनों दिशाओं से क्रमशः दो 


आर कपचाकृपर आक्रमण किया । उसकी सेना इतनी 
अधिक थी कि उसे एकत्र करने के लिये डेव योजन 


भस्म आवश्यक होती थी । केसर की सेना के आने 


का संवाद सुन किपचाक के निवासी अपने अपने घर 


छोड़ कर भागे जा रहेथे। तमूरकी सेना ने पॉच मास 


करा 
मे सार हुए पशुओं के मांस ही से अपना पेट भरना 
भेड़ हुईं। घोर युद्ध हुआ शत्रुपक्ष के पताकाघारी जा 
की विश्वासधातकता से तेमूर की जीत हुई और उसके... 
अत्याचारों से सारा किपचाक राज्य धृक्षि में मिज्ल 
गया। तत्तमिस् सारे डर के जगह जगह मारा मारा. 





गा 


बनियोने... 





| उसकी अधीनता स्वीकार की । किन्तु चह घन रक्ष के. रा] 
| क्ोभ को न जीत सका ओर उसने सुन्दर अद्ारियाँ- रा 
| दार अवर्नों हे कर भस्म कर डाला | इसके बाद... 
| बसने सराई अं " गरो को " 











हित दे। अगर: भ 
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या 4 
और जो दीक्षित न हो. उसका नाश करने के लिये 
_अुद्धार्त अज्वालित करना-इसलाम घर के अनशा- 
 खनानुसार मुसल्लमानों का अवश्य अनष्ठेय कत्तब्य कर्म 


जा एस धमयद्धांम सात्तपूजका का नाश कर 


.._ डालने में कृतकार्य होते हैं, बे “ग़ाज़ी ” की उपाधि | 
. से भूषित हो कर, मुसलमान समाज में सम्मानित 
किये जाते है । तेसूर का मुखल्लमानी घर्मशात्र पर 


पगाढ़ विश्वास था-्रतः उसने घर्मयद्ध में म्लिप- 


. जका का विनाश कर गोरवजनक ग़ाज़ी की उपाधि 

.. प्राप्त करनेका सन ही सन सह्वल्प किया । उस समय भी 
चीन और भारतवण मूत्तिपूजकों के रहने के स्थान थे।. 

.. इन दोनों राज्यों में से किस पर आक्रमण किया 


जाय-यह' निश्चय करने के लिये तेमर विचारसागर 


भें लिंसग्गन हुआ | सारतभति रत्षप्रतविनी कहला कर 


ही सदा से दुभाग्यवत्ती होती चल्ली आईं है। भारतत- 


चर्ष के अतुल ऐश्वर्य की जनश्रुति ही ने तेमर के मन _ 

.._ को अपनी शोर खींचा । उसने हिन्दू जाति के विरुद्ध 

..  धर्मयुद्ध ( जहाद ) की घोषणा की। तेमर ने स्वर- 

... चित जीवनछत्त में एक जगह लिखा है“ बड़ा भारी 
बीएड, ओर परिश्रम सह कर भी मेंने दो कारणों 

.. भारतवष मे आना स्वीकार किया है । प्रथम तो इस- 

... ल्वाम ध्म के शत्रु मूर्तिपूजकों के विरुद्ध ध्मेयुद्ध कर के. 

.... परलोक में परर्कार पाने के उद्देश्य से दूसरे इसलामी 

.. सेना को मूत्तिपूजकों का घन रत्र लूटने का अवसर 

_ दिलाने के उद्देश्य से जो मुसलमान धम्माथ युद्ध करें; | 


उनके लिये मृत्तिपूजकों को लूटना-माता का वूध पीने 


.... के समान शाखसब्ञत हे ।  तेमूर जान बुर कर यह | 
.... बात भल्ष गया था कि उस समय भारतवर्ष में सुसल- | 
.... मान सम्राद था-ओर भारत में बसने वाले उस समय 


मुसलमानों की सेख्या भी थोड़ी न थी । 


...... सन्‌ $इ६८ ई० के मार्च मास में तेमूर ने वृक्ष के | 
... प्रतों के समान असंख्य सेना एकन्र कर, भारत को 
५ ! तैमूर का पौत्र मीर मुहम्मद नहाँगौर काबुल का शासनकर्त्ता था। उसने मलतान पर श्राक्रमण.किया-किन्तु.. 
० | जब ब्रह हारा तब उसने अपने पितामह को सहायता देने को लिखा। तैमूर पहले ही से भारत पर आक्रमण करने की 0. | 
... कल्पना किये बैठी था-इसी समय पौत्न का आवेदन पत्र उसके हाथ में पहुँचा। यह संवाद पाते हों वई॒ अपने सड्डल्प ... 
को कारयरुप में परिणत करने को तैयार हुआ और अपने पौत्र की सहायता करने के लिये वह बड़ी शीकतासे भारतवर्ष ० 
.... की ओर प्रस्थानित हुआ । किन्तु उसके मुलतान पहुँचने के पूर्व ही डेढ़ वर्ष के विराव के अनन्तर मीर प्रहस्मद्‌ ने... 
.. पुलतान को हस्तगत कर लिया था डेढ़ वर्ष तक घिंरे रहने से घलेतान के 5 
... गया यहाँ तक कि दुर्ग में बिल्ली चूहे तक न बचे | 





जीतने के उद्देश्य ले यात्रा की | रास्ते में इन्द्रा नामक... 
स्थान के बसने वाले सस्लमानों ने कव्हार जाति के 


दरड तसूर के पास फ़ारयाद को | 


_ केश्सीर राज्य की सीमा से ले कर, काबुल के पास . 
पे पंवेतमाला तक कठहार जाति का राज्य था। कठ- 
| हार जाते अभी तक ससल्मान ही हुईं थी । अतः 


क्रारयादाी मुसलमानों की रक्षा के लिये तेमर पहले 


कटहार जाति को. दमन करने के लिये उस ओर मड़ 
गया । कटहार देश प्रकृति का दुर्भध् स्थान था । मग़ल 
सना को उस स्थान में पहुचने के पहले अनेक बफ़ोले 
पहाड़, सह्लीण धाटियां ओर दुरारोह' प्रवेतशआज्ञ पर 
चढ़ना उतरना पड़ा । किन्तु उन लोगों ने इन कष्टों 

को कुछ भी न गिना ओर बराबर है ही चले 
गये, वहां सारे कठहार देश को उन ज्ोगों ने मझ 
'डाली। मारे हुए केटहारों की हड्डियों से उनका स्खति- 
स्तम्भ स्थापित कर के म॒ग़ल सेना फिर अपने शन्तठ्ख 


पथ पर अग्रसर हुईं । 


सन्‌ १श&६८ ६० के सितम्बर मास में सिन्‍्ध नदी का 
को पार कर वह सारतवर्ष के अटक नगर में घछ्छी ॥ . . 
+ भारत में उसके -पदापंण करते ही. सब लोग कॉपले हम 
लगे । उस समय दिल्ली की राजशक्कि घरेल रूगड़ों खे- 
सम्पूर्ण रीप्या [नेत्ल अर निस्तेज हो गयी थी। उसे. - 
समय के दिल्ली के सम्राट की इतनी शक्ति नी कि . 
-वह एसे अव्रल शत्रुका सामना कर सके । अतः तेसूर- | 
लज्ञ विना रोक टोक नगरों को छूटता ओर नरहत्या ..... 
6 करता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ता गया। तबओर- . . 
 डपाय न देख प्रत्येक प्रान्त के शासनकत्तों, सिर कुंका  . 
कर उसकी कृपा के आर्थी हुए ओर रक्षक-हीन प्रजा... 
अपने ग्राण ले इधर उघर भागने लगी । तेसूरलकज्ञ 
| जिधर हो कर निकल्नता उधर ही हरी भरी बस्तियों . ४ 
को जला कर वन बना देता था। पश्चनद से ले कर. 
यमना तक सारा देश मुग़लों ने छार खार कर डाला॥ मा न 








बढ़ते ही चठे 


हे 
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। जि 
- 
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तेमुरक्ञज्ञ । ] 


को रशक्षेत्र में पहुचा। इसके पहले मुगल सेना ने अनेक 
युद्ध जीते, किन्तु आज तक उनको रणकुशल हाथियों 
का कभी सामना नहीं करना पड़ा था । उनको देख 


मराल सेनिकों ने हज़ारों घर जलाये, असरूय मन 
चावल आदि अनत्र उदर भरने के लिये लूदे आग 
कामानल में अनेक हिन्दू र्मणियां के सतीत्व के 
ति दे कर असंख्य हिन्दुओं के रक्ष स अपने हा 

रंगे । उन लोगों के हाथ से बचना बढ़ा काठेन था 
जो उनकी तलवार के सामने न पड़ा वह गुल्लास बना 
लिया जाता था। इस प्रकार. एक लक्ष गुल्मामा का 
साथ लिये हुए तेमूर द्सिम्बर मास के आरम्भ में 
दिल्ली के द्वार पर पहुचा |. 

तेमरलक् ने दिल्ली के बाहर डेरा डाज्मा-क्ष्योंकि 
दिल्ली के अधिवासियों ने सेना संग्रह कर उसका 
सामना करने का प्रबन्धी किया था । तेम्र ने अपने 
संत में विचारा कि यदि कहाँ युद्ध हुथा, 


सम्भव है ये गुलाम कुछ पीछे से उपद्व मचावें। 
अतः उसने एक लाख नर नारियों को पशुओं की 


बरह कादे जाने की आज्ञा दी । उसकी अाज्ञा का 


पालन किया गया। इस अमानषिक नरहत्या की आज्ञा 


सन कर बहुत से मराजलों का कलेजा भी वदहलस 


गाया था किबत कठोर राजाज्ञा का पान किये बिना. 


हइनका छटकारा ने था । पुरुष स्री सब मारे गये 


किन्त गंलामी के लिये पन्‍द्ंद चर्ष तक के बालिका ओर |. 
बालक बचा लिये गये। उस्त समय भग़ल-छावनी में: 


एक कोमलहदय घमात्सा सनष्य था जिसका नाम 
मालाना नासिरुदीन उमर था । यद्यपि उसने आज 
तक कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं मारा धा सथापि 


उसे आज्ञा दी गयी कि तम अपने हाथ से पन्डह |. 


सनष्या का कत्ल करा । 


इससे पत्यक्ष सिद्ध है कि ऐसा अमानुषिक हत्या हा 


काएड जगत्‌ में आज तक किसी ने नहीं क्रिया । 


४७ वी , दिसम्बर को दिल्ली का सुलताव महमृद क्‍ े 
बारह हज़ार सवार चालीस हज़ार पदल ओर सो से 


.. अधिक रणनिपुण हाथी ले कर शप्रु का सामना करने 





' टन मलकनने वक+नल++क अनजान 


१ राजा शिवप्रताद ने इस घटना 


"स्वरशाज्य रक्षा 








| सम्बन्य में इतिहास तिमिस्नाशक में लिखा है:> 
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कर ये ल्लोग इतने डरे क्रि जब राजपरुषों के ठहरते 
का स्थान निश्चित करने को तेसरलऊु ने उनसे 


पूँछा तब उन लोगों ने उत्तर में कहा कि “ हम महि- 
जाओ! के साथ जा कर अ#ठ रहरा। 


तेमर ने अपनी सेसा को भीत देख कर, सीनिकों 


का उत्साह बढ़ाने के लिये अपनी सेना के सामने 
 नोकदार लकड़ियों का कथहरा खड़ा करवा दिया ओर 


सके नीचे खाई खदवबा दो । फ्र उसके पास बढ़े. 
डे भेसे, गले मे मज़बूत रस्से डाढ कर बंधवा दिये । 
शत्र की सेना के सासने आते पर तमरलऊक घोड़े 


पर सवार हुआ ओर आकाश की ओर देख कर प्राथना 


की (प्रार्थना पूरी होने पर शत्रु सेन्य पर आक्रमण 


करने की उसने आज्ञा दी। मराल सेना कालाब्तक यम... 


की तरह श्र पर टट पड़ी । दिल्ली के सम्राड की सेना 


| इस झ्ाक्रमण के चेंस को न सह कर रणाक्षेत्र सें इधर. 
उधार सारो मारो फरन खत । अन्त से तसर पघरिजयी हूँ ः ल्‍ 


हुआ । ०, पे 
सलतान महमद हार कर |दज्ञी स स्ोद गया। 
खिये मे समर के घिरू 


तमेर ने दिल्ली 


'स4नलरमपे 20205: 3800 (0 /४' 





खड़ा हुआ रा रे 
वह अब इसीका सोच ओर पश्चाताप करने छगा। 
अन्त में अपने प्राण बचाने के लिये महसद गुजरात + 
की ओर भाग खर्दा हुआ। लक. 
प्रवेश कर अपने को भारतवर्ष... 
का सम्राट बतलाया । उसके आदेश से दिल्ली की. ४. 
मसजिद में उसके नाम का ख़तवा पढ़ा गया । तेमूरं ... « 
अंडा भमधराम से तहत पर बेटा । मिदिष्ट दिन दिल्ली हे । 
के मुख्य मुख्य सामन्‍त ओर राजपुरुष दरबार भें ... 
गये। तेमूर उस दिन सझृत पर बेठा । साख सानकी 
ख़ब घूम रही । अनन्तर आये हुए सामन्‍्त झोर राजन 







. चंवाभ्राषेक् संग्राह ने उनको अमेक अ्कार के बहुसल्य 
. पदार्थ उपहार स्वरूप दे कर अपनी प्रीति जनायी। 
सब से अन्त में शरबत और सरा बाटी गयी। 

5 इस घटना के एक सप्ाह बाद दिल्ली में भयझूर लूट 
 पाट ओर हृत्यांकाएशड आरम्भ हुआ । अभी तक मुगल 

. खेना दिल्ली के बाहर ठहरी हुईं थी। तैमूर के साथ 

. केवल पन्‍द्रह सो सेनिक आवश्यक काम काज के लिये 

. दिल्ली में आये थे। इच लोगों से न रहा गया। इन्होंने 

- जब लूद पाद और मार काट आरम्भ की तब दिल्ली 

के बाहर पड़ी हुई सेना भी इनमें आ मिली ओर 

. स्थिति ओर भी अधिक भयज्भर हो गयी। सहसों 
हिन्दू स्त्री पुरुष मरालों के हाथ से अपनी मानमर्य्यादा 


जल कर मर गये । शोभा ओर सम्पद की आधार 
स्वरूप दिल्ली को मग़लों ने पॉच दिन तक खब लठदा। 
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. घुरुषो ने एक एक कर के उसकी वश्यता स्वीकार की। | ओर अ्रसंख्य नगरचासियों को पकड़ कर बन्दी .... 


 मरदा के सारे गली ओर रास्ते पर चलना काटेन” 
हो गया । 


की रक्षा करते के लिये अपने घर में आग क्गा कर 
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बनाया प्रत्येक सेनानी ने बीस बीस गलाम पकडे-« 
किसी किसी ने बींस स भी अधिक गल्नाम पकड़े । 


40| 
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राजा शिवप्रसाद ने छिंखा है कि जब लटने को 
कछु भी न बचा ओर जब वे मनष्यां के गले घास की 
तरह काटते काटते थक गये ओर जब उनके पास 
गल्ामों की संख्या बहत अधिक हो गयी-तब उन लोगों 

दिल्ली से पयान किया । 

तेमर ने स्वरचित जीवन टज्नान्त में लिखा हे-मेंने 
दिल्ली विजय करने पर आमोद प्रमोद में पन्द्वह दिन 28 
व्यतीत किये । में विधमियों का नाश करने के निम्ित्त.....+ | 
ही भारतवर्ष में गया था। मेने चहा शनत्रओंकों 


स्श्््य्य््य्स्य्थ्््य्त्र्फिक्िफ: सा प्त+ ्लतत लक निति लत न व कक ॥ 5०: अं: "70: 


+कन्कंल ० ्नजन4 


पु +क-++ ५ 


परास्त किया ओर ख्ाखों मृतिपूजकों को यमपुरी 
भजा और मेरी तल्नवार विधर्मियों के रक़् से अन- 
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हा प्रदेश ख एहु 


2 एल है । लाहोर नस 







( ६७का) 


[ तैमूरलज्ष' । 





रजत हुईं । अतएवं इस समय आमोद अमोद में 
.. समय ने बिता कर विधामयों के विरुद्ध धमयुद्ध मे 
 छखगना मेरा कत्तेब्य है |” तदनुसार तम्र (देज्ञों त्याग 


फर मेरठ की ओर बढ़ा । तेम्तरल्तज़् के दिल्ली छोड़ते 


पर दो मास तक दिल्ली जनशन्य पड़ी रही । पर 
... मेरठ में पहुच ओर चहा की श्रमि को नररक्क से 
: क्ञावित कर तेमूर ने वहाँ अपनी विंजयपताका गाड़ी । 
. इसके बाद तेमर ने अपने सेनापति अमीर जहान- 
शाह को थसनाती रवत्ता। अदेशां को श्मशान बनाने के 
लिये भेजा ओर स्वयं गड्जग किनारे के नगरों को विनष्ट 
करने के लिये वह वहा मे आगे बढ़ा । वह घरों खेतों 
को जलाता, साल असबाब खटता ओर मनुष्यों को 
काटता हुआ आये बढ़ा किन्तु इस बार उसकी गति 


... पहले जेसी सहज न हो सकी । उस देशवासियों ने. 
.... पद पद पर बाघचा ओर विप्त उपस्थित किये । अन्तस 


तैमूर हरिद्वार पहुँचा | वहां के हिन्दुओं ने उसे बहुत 


... त्ञज्ञ किया । वहीं से उसने स्वदेश लोट जाने का 
._. सह्ृत्प किया। वहा से वह सिवालिंक वासक पहाड़ी 
है इसी स्थान पर उसका सेनापति 
... अमीर जहानशाह, तेमूर से जा कर मिला था । क्‍ 
इसके बाद तसुरतज्ञ' ने समस्त सिच/ल्िक प्रदेश, 
....... नगरकोंट ओर जम्बू नगर को ध्वंस कर के, काश्मीर 
5० ५ < आात्रा की.। वहाँ के राजा ने दूत भेज कर उससे कृपा 
.... /७।७।७ की भिक्षा मौगी | तेमूर ने उसके व्यवहार से प्रसक्ष | 
..... होकर उसके दूत को ख़िलत दी । वहाँ से तेम्र युद्ध | 
.. : : करता हुआ-सिन्धु नद की छोर बढ़ा । कुछ दूर आगे - 

. ... जा कर उससे उसका वह सेन्यदल जा मिला-जो 
| लिये भेजा गया था। अनन्‍्तर तैमूर | 
« . ले चनाब नदी पार कर अपने देश में अपने विजय - 
..... का संवाद भेजा और वहाँ दरबार कर विजयी राज- | 
.... शुरुषों को यथायोग्य पुरस्कार दिया। इस प्रकार तेमूर 
ने भारतवर्ष को जीता जिस सार्ग से वह, वहा |. 
' भारतवर्ष में आया था, उसीसे चहं स्वदेश: 
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इसी एक मात्र कारण वश, सुसक्षमानी 








लोट गया। ही | 
ज्ञिस समय तेसर भारतवर्ष से लोढट कर अपने देश' 
में पहुचा उस समय उसकी उम्र त्रेसठ चष की थी 
किन्तु उसका मानसिक बल आर शारीरिक तेज तिल 
भर भी मन्द नहीं पड़ा था। भारत की यात्रा में दारुण 
कष्ट सह कर भी वह थका नहीं । थहाँ से लौट कर 
वह कुछ दी मास समरक़नद के भवनों में रहा होगा 
कि उसने पुशिया के परिचमी देशों के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा अचारित कर दी । भारत विजय कर के जो 
सेना उसके साथ गयी थी उसे उसने आज्ञा दी कि. 
जो चाहे वह मेरे साथ चले ओर जो न चलना चाहे 
बह यहीं रह जाय । सा क्‍ 
उस समय एशिया के पश्चिम भाग में आदोमेन 


साम्राज्यअतिष्ठित था।' यूफूयीज़ नदी के तीर पर आदडो- 
मेन ओर तैसर के साम्राज्यों की सीमा मिलती थी । 


इससे दोनों साम्राज्यों से सीमा को ले कर सदा 
झगड़ा बना रहता था। इस ससयथ सलतान वाजित्‌ 


आठोमेन साम्राज्य का अधिपति था । जब यह ऋथयदा 
बढ़ा, तंब तेसर ने सलतान को एक पत्र क्िखा-- 

४ कया आप नहीं जानते कि प्रथ्चिवी का अधिक 
भाग मेरे अधिकृत हो रहा है ? मेरी अजेब सेना> 
समुद्र तंट की बाजुका के कणों की तरह असंख्य है। 
पथिवी के राजा गण' मेरी, ब्योढ़ी पर हाथ बाधे खड़े 
रहते हैं।। मेंने सोभ[ग्य देवी को अपने साम्राज्य की 
 अधिश्ठान्नी बनने के लिये बाध्य किया है । ये सारी 
बाते क्या आप नहीं जानते ? तब आपकी इस 
'नियुद्धिता ओर दाम्भिकता का कारण क्या है ? शाप 
ने एंट्रोलिया के बनों भें एक दो पुर द्वो में विजय प्राप्त... 
| कर ली है सो वह तुच्छातित॒च्छ है क्‍ 
के ईसाइयों को कईं बार पराजित किया हे। आपकी 
तलवार को पेग़म्बर मुहम्मद का आशीर्वाद है। श्राप 
कुरान के आदेशानुसार विधर्मियों से कद चके हैं; में... 
गी जगत्‌ का. 











2०१४० ६४ # तक मत १९३११ >> । 





£ दशा वजय क्र के उत्कः आनन्द की प्राप्त ओर विधार्भियों की हत्या करके पुण्य समय करना ही तैमूर की मात जे 


। आपने योरुप 














(७० ) हे 





. द्वार स्वरूप आपका राज्य धालि में मिलाना नहीं 
- चाहता । समय रहते अब भी आप समझे जाओ- 


न] 


अपने किये पर अब भी परश्चात्ताप करों आर मस्तक 


पर घहराते हुए वज्ध से अपनी रक्षा करो । जब तम॑ 





तेसर के इस पत्र 


चाने पर भ्री उनको अपने घर में डाल रखा । 
. मुसलमान समाज से खियों के भांति कटुवचनों 


- का ग्रयोग करना अमाजनीय अपराध दे । सलतान 


ैर 
वाज़द का नासमका के कारण राजनातक विवाद ने 


.. व्यक्षिंगत रूप घारण किया । तेमर ने ससन्‍य सल- 
:.. तान के विरुद्ध यात्रा की पा 

ह तैमूर ने आटोमेन साम्राज्य में पहुँच कर एंटो- 
लिया के पास का सुदृढ़ सिवेशटििनगर पर घेरा डाला। 
- - प्रश्नभक्न चार हज़ार आमिनियन सेनिकी ने प्राण-परण 
.._'. से नगर की रक्षा की । तेसूर ने उनको मार कर सुल- | है 
....  तान वाजिद को उसकी करतृत का फल दिया । उस 
_... समय सलतान वाजिद कुस्तुनतुनिया के ईसाई राज्य 


>  छ अर 


:.. को नष्ट कर के वहाँ इसलाम धर्म की पताका गाड़ना 
... अाहते थे। योर्प की समस्त इंसाई शक्तियां, उसके | 
.. विरुद्ध घ्मयुद्ध की घोषणा कर के मुसलमानी सेना | 
«को रोकने के लिये अग्नमतर हो रही थीं । तेमरलक्क | 
: ..... मुसल्लमानीं धर्म का स्तस्भ था ओर वह समझता था 
. ..... कि विधर्मियों को मारना पुण्य का बटोरना हे । इस 
|... लिये उसने विचारा कि वाजिद इस समय घर्मकार्य | 
 , में लिप हैं ओर इसी समंय समस्त आदोमेन साम्राज्य - 
.. को उलट देने से घध्मकायें में बाधा पड़ेगी। सुतरां | 
....  तेमूर ने केवल सिवेश्टिनगर का ध्वंस किया ओर सीरिया | 
और मिसर' देश को जीतने का विचार पका किया। सन्‌ । 


400५ 2५५७००५०५++-७)- ०००५ 7_ य- 3-०4 जन++> पक जलन नि नननन न नमन नल न नन नि तन न रतन तन जलन शिगिनतनीनन जनक ब नमन तन मनन 3 लननिनभननी नर लीन नमन रमन ज नल नि लललल लिन वा ल आल ४४० “ हल 















टी से अंधिक बलशाली नहीं हो; तब हाथी को 
... क्यों छेंड़ते दो ! देखो-कहों हाथी के पेर तल्ने कुचल | 

.... मत जाना। ”” सुल्तान वाजि 
* को पढ़ कर मारे क्रोध के उनन्‍्मत्त हो गया ओर तेमर 
... का तिरण्कार करते हुए उसने कहता भेजा-“ यदि 
220" । भे तम्हार अस्त क सासमन से साग जाऊ ती माना 
मेरी बेगमें तीन बार परित्यक्ष हुई ओर यदि तुम 
. मुझसे युद्ध करने का साहस न करो तो मानों तुमने 
_ अपनी बेगमों के तीन चार परपुरुष से सहवास कर- 


रहा था 
| था ओर नगर भर सें हाहाकार मचा हुआ था । उस 
की लॉलची सेना के सेनिक, नगरनिवासियों का 
- धन रत कट रहें थे । विजय उत्सव के लिये उप- 


मिल जा::33:3 5:५५ 


१४०० ई० में तेमर ने सीरिया राज्य पर आक्रमश 


किया-समस्त राज्य को उलेंठ कर उसने एलिबो 


नगर पंर घेरा डाला | उसने उस नगर को जात कह. 


नर्रक्ल से प्रथिवी को रक्न दिया ओर असंख्य नर नारियों..._ 
की पकड़ कर गलामी कराने 


लिये ले गया । 
तमूर इन क्रेदियों में कुछ शाखवेत्ता मुसलमानों को 


देख कर, उनके साथ बात चीत करने लगा। वे मुसल- 
मानो घमं के स्तम्भ थे। पारसियों की शिक्षा की तरह 


वे केवल अली ओर हसनहुसेन की भक्ति करते थे। 


पैग़म्बर की कन्या ओर दोहित्र को विरुद्धधादी बतल्या 
कर वे सीरिया के निवासियों के विरोधी थे । उसने 
उनका छुल जानने के लिये हनसे पँछा-४* यथार्थ 
 घमे के क्षिये किसने आण विसरन किये? हमारे 
सैनिकों ने अथवा तुम्हारे पक्ष के सेनिकों ने ?” उनमें 


से एक क़ाज़ी ने कहा“ उद्देश्य देख कर ही इस 
प्रक्ष पर विचार द्ोना चादिये-केवक्क साम्प्रदायिक 
ध्वजा देख कर ही किसने धर्माथ श्राण वेसजन किये 


इसका निणेय नहीं होसकता। ” क्रांज़ी के इस उत्तर 
से तेमर सन्‍्तुष्ठ हुआ ओर फिर उससे कुछ न कहा 

हे इसके बाद उसने फिर एक काज़ी से पृ्ठा- तुम्हारी 
कितनी जम्र है १” क़ाज़ी ने कह्‌-पचास वर्ष [ इस 
पर तमर ने कहा-“मेरे ज्येष्ट पृत्र की भी इतनी ही उम्र 


। तम अभी से असमर्थ और कबड़े हो रहें हो 


किन्तु इेश्वर ने मुझे हरान त्रान और भारतवर्ष का 


अधिपति कर दिया है। में रक्त का प्यासा नहीं हूँ । 


में पहले किसी पर आक्रमण नहीं करता । मेरे शत्रु 
| अपने आप अपनी विपत्ति बुंला लिया करते हैं ।” जिस 


समय तेमर इस प्रकार शान्तिपूर्वक चात्तोलाप कर 
उस समय सड़कों पर रक्त का खोत बह रहा 


 युक्ल संख्यक नर मण्डों को संग्रह करने के अथ ही 
| तैमर की आज्ञानसार बने दोगों ने नगर सें हृत्याकाएड 


रच रखा था। रा 
इसके बाद तमूर ने डमस्कस नगर जा घेरा । 
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इमसकूस के पहले निवासी महम्मद के दोहिन्र के 
पक्षावल्म्बी नहीं थे। महम्मद के वश के भक्क तम्र- 

. लड़ ने, उनसे उनके इस अपराध का बदला लेने के 

. किये अपने सेनिकों को आज्ञा दी कि वहा के पंच 
5 एनिवाध्ियों के वंशधरों के आयाल हड् वनिता-सभी 
को आर छाती । एक भी जीता जागता न रहने पाये । 


एक मनुष्य ने आदरपृ्बक सहम्मद्‌ के दाहित्र हुसेन 
के कटे सिर की क़ब्र बनवायी थी | हमस्कस के नवा- 


». सियों में से केवल उसीके पश पाले छोड़ दिये गये 

. » ओर सब मार डाले गये । तेसर डमस्कस से एक 

शिल्पी को समरक़नद ले गया था-उसके पारिवार के 

अआादमियों की. भी जाते न ली गयीं। इनको छोड़ 

समस्त नगरवासी मार डाले गये ओर सात सो. च्षे 

का समडिशाली नगर श्मशान भमि में परिणत कर 
दिया गया.। 


इन युद्धों से तेम्‌र की सेना थक्क गयी थी, अतः 


हसे मिखर ओर पेलेस्टाइन को ध्वस्त करते का विचार 
लक छोड्ना पड़ा ओर वह अपनी राजधानी को ल्ोट 
बा हा .. गया. । मार्ग में तमूर 


हा हा * बाद्‌ वह जाजिया में. पहुचा ओर आरोमेन राज्य के 
विरुढ़ यू आरम्भ किया । इसने चार लाख सेनिकों 


के साथ आटोमेन साम्राज्य को उलदने के लिये कमर. 
कसी । सुलतान वाजिदु ने भी बहुत सी सेना एकत्र | 
कर रखी थी सो वह भी चार लाख सेना ले कर मुगल 
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िनरितितभा+-++ 








| [ दछछ ) 


एसलिपो नगर-को. भसमसी- 
भरत कर डाला ओर बुऱदाद- नगर के दटे खरड पर 
सव्चे हज़ार नरमणडों का एक स्तप खड़ा किया, इसके 








.. ै/.. . २ तैमूर के खवरचित वृत्तान्त के आधार पर उक्त घटना का उल्लेख ऊपर किया गया 
.. ने भी इसी बत्तान्त को दुहराया है । किन्तु फ्रासी, भीक॑; इटालियन, अरब और तु्कों 
रा तैमूर ने छल्तान वानिद को लोहे की जंजीरों से जकड़ कर रखा था । 
... लेखक ने लिखा है कि छुलतान वाजिद ने तैमूरलज्ञ की रमयि 


. [ तेम्रणझ । ह 








सेना'की गति को रोकने के लिये रणक्षेत्र म॑ अवती्ी 


- हुआ | अज्लीरा नासक स्थान स घोर यद्ध हुआ 


सुलतान मुगल सेना का प्रचएड चेग न सह कर हारा 
आर बन्दी हुआ। है? 
बन्दी रूप में वाजिद जब तेमर के डेरे के' पास 
हुचाया गया; तब तेसूर ने उठ कर उसकी अशवानी 
की और उसे अपने पास बिठा कर, 'तिरस्कारसिश्रित 
वाक्यों से उसे दाढस बंधायथा । सलतान वाजिद 





| शत्रु के इस सद्व्यवहार पर मुग्ध हो कर, पश्चात्ताप 
के लक्षण अकाश किये। वह नीची शरदन कर चप-. 
चाप बेद रहा । उसी समय उसका पत्र ससा यह क्षेत्र 


से बहा उसके पास लाया गया उसको (पुत्र को ) 


उसने (वाजिद ने ) नेत्रों में आस भर कर गले 
 लगाया। विजयोत्सव के उपलक्ष में एक भोजसभा 
| हुई । उसमे तेमूर ने सुलतान को भी आमंत्रित किया 


आर उसके सस्तक पर राजमकद रख एवं हाथ में 


_राजदुण्ड दे कर उसे उसका पेतक राज्य देना तेमूर ने. 
स्वीकार किया। किन्तु छीने हुए राज्य को मिलने के... 
पहले ही, सुलतान वाजिद्‌ आठ मास बन्दी रह कर... 
ल्ोकान्तरित हो गया । कक आम] 

अब तमूर की विजयपताका इरटिस से लेकर... 
बल्गा तक और फ्रारस से ले कर गज्ञा के किनारे तक. ४ 
फहराने लगी | उसकी सेना अजेस थी, उसकी । 


दुराकांक्षा की सीसा ही नहीं थीं। बह एंटेलिया- 


से अपनी राजधज्ती को न गया ओर उसने योरुप .... 
- विजय का सहूल्प किया | चद्यपि तैमूर के पास स्थल... 








हक 
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.. इसका बदला लेने के दिये विजयोत्सव की भोजतभा में झुलतान के अ्रन्तःपुर की रमणियों को विना पढ़ी के बुला कर. 













ते के मन छलतान की ओर से जराब ही जया श्र र्‌ सा 
गण जाने को उद्यत हुआ । इतने में सलतान वाजिद ने अपने रहने के तम्बू में छुक खोद कर. 
स बात के अकठ होते ही तैमूर ने उसके हाथों हा इधकड़ी और पैरों में शेड़ियों डलवा 


अथ से मत्त अतिथियों छारा “ बे आवरू ”” कराया था। इन दो विरुद्ध मतों में ठीक कौन है ! गिवन साहब का मत्त जा 
कि प्रथम तो तैमूर नें विजय के आनन्द में उदार बन कर शत्रु का समादर किया-किस्तु एंटोलिया के राज्यचुत राजकु- 
र ने जब सुल्तान के विरुद्ध तैमूर के कान भरें; तब तैमूर वह पुल 

















। करती इतिहास लेखकों 
इतिहास कैसकों ने लिखा है कि. 
हम्म्दु श्ज्ल अरबशाहू ह भामकक एक इतिहास है “ < 7; हा 
बी को लक्ष्य कर के कट वचन कहे थे-अतः उसने लैमूरने) 







_.. को मरुभ्ाम के माग 
... मिस्र के सुल्तान 


ना । सडझ्ृत्प किया | इस सह्ृत्प की सिद्धि के लिये तेयारी 


. तेमरलज् । ] 





द पर लड़ने बाली बड़ी भारी सेना थी-तथापि जहाज़ी 
सना का उसके पास एक दस अभाव था । वह एशिया 
आर यारुप के बाच का जलमार्ग तय करने के लिये 


5 शपाय: सोचने लगा । दिग्विजयी तेसर के नाम से सारा 


_ थोरुप काप उठा । जब योरुप के अधिपतियों को यह 

... बात विदित हुई कि तैमूर ने योरुप-विजय का सह्नल्प | 

.._. किया है; तब उन लोगों ने बहुम॒त्य पदार्थों की भेंटे 
.... देकर अपने दूत उसके पास भेजे ओर उसकी वश्यता | 


. स्वांकार कर, उसको विजय लासखसा को शान्त करने 
का प्रयत्न किया 5. 7 5 


.. 5 इस उद्योग मे योरुप के राजागण सफल हुए । 
- तेसर ने योहुप विजय का सझ्ृत्प परित्यागं किया। 


किन्त इसके थोड़े ही. दिनों बाद लोगों ने यह ख़बर 
बडायी कि तेमर अफिका देश को जीत कर ओर अट- 


 ल्याण्टिक महासागर के किनारे किनारे जा कर जिबरा- 


लट॒र महान सर पार हांगा आर यारुप के शजाओआ का 


कु 


है. किक" 


»... करने के अभिप्राय से वह एंट्रोड्रिया से समरक़न्द में. 

रे _ ज्लोद आया। ह ः | 
..... चीन विजय की तेयारी करने से. दो मास बीते-। 
....  एन्हीं दो मासों में उसने समरक्तन्द 


कक 


ह ६७४ ) है ५ आर द 


इतिहास लेखकों 





रह कर शान्त कि | 





रा 


ई कै 


सुख भागा और इसी थोड़े काक्ष में उसने अपनी 


्ँ 


असाधारण शक्कि ओर ऐश्वर्य का परिचंय दिया । घह' 
अपराधी को दण्ड देता था ओर गंणी को परस्कृत 
+ करता था | 
ओर मसजिदों के बनवाने में लगाया।' और सिसरँ 
अरब, भारतवर्ष, तातार, रूसिया और स्पेन के राज- 
। दूँता की दशन [दिये । 2 


सन खसशहांत घन को बड़े २. भसवते 


इसी समय तेसर ने स्मेह घवश आर धमानरोध से 


| अपने छृः पुत्रों का विवाह किया | इन बिवाही में: 
प्राचीन ख़लीफ़ा के संसमथ जसी धूमधाम का पुनः अंभि- 


७६ (५ 


नय हा । असरूय क़मात तम्बञां से शोासत काले- 


 फोल्न के उदान से विव्यहक्रिद्धा ्म्पादित की गयी । 
बावरचीख़ाने में हंघन जलने 
के वृक्ष काट डाले गये थे। मिठाई के -असंरुय सथ्के 
ओर मदिरिा के कृण्डों को ख़ाली करने के लिंये सहस्तों 
- ह्लोग सादर बलाये गये। भोजसभा से. उसके साम्राज्य 
 अधीनता के पाश में .बाध कर रशियां ओर तातार | 
स्वदेश को ल्ोट जाथगा। | 

2 पहले ही से सभय रहते वश्यता 
_:... स्वीकार कर के भी काल्पनिक भय के कारण अपनी 
|... #रजैचानी त्याग दी ओर वह वहाँसे कहीं दूर 
पल , रा भाग गया। फिर न ते 
... उस समय चीन राज्य में बोझछूघर्म का मचार था।. 
हम मसंलमानों का खन बहाया था] 
मा रा उससे सोचा कि यदि उतने ही सज्तिपूजकों का खन में |. 
|... बहाऊों मेरे पाप का आयश्चित्त हो जायगा । इस 
विश्वास के वशवत्ती हो कर ओर जीवन का सन्ध्या- 
उपस्थित द्वोने पर तेसर ने चीन-विज्ञय का 


ज्िये समचे एक बन 


के वि।भज्ञ २ श्रणा के सामरत आर एाथवा का अत्यक 


जाति के अतिनिधि एकन्र हुए थे | इनमें योरुप की क्‍ 


निकाह पढ़ाया था। वर कन्या दोनों वासग्ृह में गये।. 
प्रचाल्त अथानसार नो बार उन्होंने नय॑ कपडे बदलखे। 

जब जब वे नये कपड़े पहनते ओर पुराने उतारते थे।' |. ..+.]. 
तब तब उनके मस्तक पर मणि सुंक्ता की वर्षो की ० 
जाती थी.। इनको पास खड़े नोकर उठा लिया करते 77 
आर ये सारे उन्हीं की सम्पत्ति हो जाते थे। - 5... 
इस समय तेसूर नितानत सीघा बन गया था। उससे .  --/-/.४ 
लोगों को हर प्रकार से श्रानन्द मनाने की आज्ञा दें 
रखी थी. से साधारण जन स्वाधीन हो गये थे। .. क्‍ 


8 कक 


'तेसर का आंतज्ञ लोगों के हृदय से दूर हो गया! था ॥ कै मा 
लिखा: दे कि तैमूर को आधा 
जीवन युद्ध में बीता किन्तु इन दो महीनों मे डसने - ४ | 
यह समय अत्यन्त सुख शप्तन्त का था | या आप 





|... छगते थे 
.. अधिकार मेंथे। ः 
.. .../.ै/. तैमूर विकलाज्ञ था; किन्तु उसके शरीर की गठन - 
....... बड़ी सुबढ़ थीन उसका सृविशाल शरीर उसकी समग्र 
कि रे पृथिवीव्यापिनी प्रतिष्ठा के तुल्य था। उसका स्वास्थ्य | दों 





.. वैमूरबाक।].. 


द ( ६७६ ) 


[वैमरकक। 





_.. तैम्र ने बहुत दिनों तक यह आनन्द न लूटा । उस 
.* में दो क्ञाख सेनिकों को साथ के कर चीन यात्रा की । 


इस समय उसकी ७० वर्ष की उम्र थी ओर जाड़े की 


ऋतु आरम्भ हो गयी थी । बुढ़ापा अथवा शीत कोई ' 


.. भी उसे दुमन' नहीं कर सका । वह दूसरों के राज्यों 


. को छीनने की ल्ालसा के वशीभूत हो कर आगे बढ़ता 
ही चल्षा गया । किन्तु समरक़्नद से तीन सो मील 


... चीन की और जा कर संसार को दराने वाला तेमसर 


.. बीमार पढ़ा और सर गया। 


घेमर ने एशिया के सुविशाल देश में अपनी विजय- 
पताका उदड़ायी । उसने एक देश को जय करते ही 


.._ दूसरे पर आक्रमण किया । इसीसे उसका काये 
.... अधूरा रह जाता थी ओर बह जीते हुए राज्यों के | 
. शासन की सुब्यवस्था नहीं कर पाता था । इसीसे 


उसके जीते हुए देशों मे उसका स्थायी प्रशत्व न जम 
_पाया। सेसूर जब किसी देश को जीतता था, तब उस 
. के आनन्द कीं सीसा नहीं रहती थी । यही अपार 


.. आनन्द आप्त करने के लिये उसने अनेक देश जीते। 

. .... देश जीत कर उनमें अपनी अ्रमलदारी बिठाने की 
.» .. . जुसकी इच्छा न थी-इसीसें वह जिस देश को 
..... जीतता, उसको श्मशानवत्‌ नष्ट कर देता था । यह | 
5... जहां जाता, वहा की घास तक जला ढालता था । 
.._.. तेम्र की चढ़ाई के समय जो राजा भाग जाते थे, वे | का 
भीअपने पिता के सामने ही मर खका था । तीस्तरे पुत्र... 
मिरज्ञा; अजरविजन, सीरिया. 
| और ईराक का शासन भार इसके हाथ में था । चोथा.... 
पुत्र मिरज़ा शाहरुक खुरासान का शांसक था । तैमूर... 
के मर चुकने पर उसके जीवित दोनों पुत्र और झूत ..  «& 


....... उसके वहाँ से जाते ही पुनः अपने देश पर राज्य करने रा 
॥ पारस ओर मारोशन्नहार देश उसके 





बा, २ न था । उसकी बोल चाज् भी शिष्टतापूर्ण | 
और गम्भीर भाव युक्ष थी । विज्ञानी ओर इतिहास | ने 


का नाम था, मीरनशाह'ई 


के आरम्भ काझ में एशिया के ग्राय; सभी राज्यों 


में अराजकता फेली हुई थीं; किन्तु उसके राजत्व 
काख में सारे देश शान्ति पणे थे। एक नन्‍हा सा बालक 

भी हाथ में सोने की थाली ले कर निर्विन्न यात्रा कर 
सकता था । उसने काह्पानिक अथवा अयधार्थ कारण 
दिखा कर ही नरहत्या ओर लठ मार का समर्थन 


किया था 


इसमें भी सन्देह नहीं कि तेमूर के अत्याचारों से. 
छोटे छोटे राजाओशों को बड़ा कष्ट हुआ-हरे भरे नगर 
श्मशान बन गये । उसकी आज्ञा से उसकी सेना 
ने अष्टाकन, खारिजस, दिल्ली, इस्पहान, बुशंदाद, 


एलिपो ओर इमस्कस आदि हरे भरे नगर धाक्ि में 


मिल्का दिये। विजित देशों के सुशासन की सुध्यवस्था 
उसने न की, इसीसे उसके मरते ही उसका साम्राज्य ... 
भी अस्त हो गया। तेमर के मरते ही फिर पूर्ववत्‌ 

अराजकता फल गयी । 


तेमर की रुत्य के बाद उसके सुविशाल साम्राज्य... 


के टुकड़े दकड़े कर डाले गये । लेसूर का ज्येष्ठ पुत्र. 


गयासउद्दीन जहांगीर मिरज्ञा अपने पिता के सामने... 
ही चल बसा था । उसका पुत्र मौर मुहम्मद ग़ज़नी 
को अवनाख 
उत्तराधिकारी मनोनात किया था। उसका दूसरा बेटा... 





का शासक था। तेसूर ने मीर मुहम्मद ही 


मिरज़ा उमरशाह फ्रासस का शासनकरतों था । यह 












पिता की ख्त्यु के बाद तेमर के तीसरे द पुत्र मीरनशाद (न 























ने निज शासित देश में अपने नाम का ख़तवा पढ़चाया 
और अपने ही नाम का सिका अचलित किया | बहू... 
; अधिकतर तग्रेज नगर में रहा करता था । पर थोड़े ही. - 
स्‌॒| दिनों बाद यूसुफ़ नामक एक तुर्की सरदार के द्वारा वह . हे 





ल्‍ 
ही मर .._ बड़ी घूसधाम से राज्य किया ओर उसने मारोन्रद्यार 
... को भी अपने राज्य में मिला लिया। इतने ही से 


२ के है हे 


|... अआुछू आरम्भ किया । आबू सैयद ने मिरज़ा 
.... जहानशाह का पक्ष के कर, उसका सहायता की । 
४ ... किन्तु अरदिविरल के पास एक छोटी घाटी में 


- शन्नु द्वारा घिर जाने पर सेना सहित: वह मोरा गया। 
अबलफ़्ज़ल ने आब को घमपरायण बतला कर 
| मन में ठान ली, और इस मेल क्रो सइढ़ करने के 
किये उसने मिरज़ा की कन्या के साथ विवाह कर 
 क्षिया । फरगन राज्य पर एक हो समय में दो 


. उसकी प्रशंसा की है । 


क्षमताशाली अधिपति की मत्य के बाद छसके 


.. .विस्तीण राज्य के अनेक टुकड़े हुए । कोई कोइ 


भाग उसके पत्रों के हाथ में भी रहे । आब सेयद 
.. . के पत्रों में चार ने स्वृतत्रः राज्यों की प्रतिष्ठा की । 
:... ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान अहमद मिरज़्ञा समरक़न्‍्द ओर | 


.... _ बुखारा का राजा हुआ | हृतीय पुत्र सुलतान मुहम्मद 
:.. मिरज्ञा ने बदकशां ओर खातम॑ आदि अदेशा पर 


..... हथियाने के लिये बारंबार चेष्ा करने. लगा 


[690 50975, तेसूरशाह्यह हे 
77770 870 400 सकी 
.. - . अहमदशाह को ज़ब काबुल लोट कर | रे 

तब वह अपने पुत्र तेमूर को | 


....... पञ्ञाब का सूबेदार बना कर ल्ाहोर में छोड़ | 7]॥0फ[0807, 


: दुरोनी का पुत्र था 


'....._ जाना पढ़ा; 





_ गया था । 





रा डूं० तीय पत्माब युद्ध में इन्होंने | 
हो अड्जेज़ी सना के दृहिले भाग का (गंतृत्व हम 


ग्रहण किया था। 


.. उसकी उच्च आशा पूरी न हुई-उसने खुरासान ओर. 
भारतवर्ष की सीसा तक अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। 
९. उस समय मिरज़ा जहानशाह अजरविजन का. 
... ...  इशाजा था । जानहुसेन नामक एक सरदार ने अजर- 
| /... विजन को अपने अधिकार में करना चाहा ओर | ह 
| ठिकाना ? थोड़े ही दिनों बाद दोनों भाईयों में 
| फिर झगड़ा उठ खड़ा हुआ । .इस समय यूनिसख़ो 
मर चुका था ओर उसका पत्र महम्मदख़ा उसके 


के । पिछली 
... » झचिना आधिपत्य जसाथा । चतुथ्थ पुत्र उमर शेख़ | 
.... मिरज़ा अंपने पिता के सामने ही जेक्सरदिस नदी के | 
दोनों तट वाले छुद्र फरगन देश का अधिकारी बन 
_. गया था । उमरशेमज़ विजयजलिप्सु कमेण्य नृपति 

_ था । वह अपने बड़े भाह को समरक़न्द्‌ का राज्य - 
...... टिंठाई का बदला लेने के दिये उसका बड़ा भाई भी. । 
,._.. उसके राज्य पर बार बार चढ़ाई करने लगा । 








रा हे प.४०:ए०), 87 70, चैकवेलन्सर्‌ 'मश३ |. 


दोनों भाइयों ने मुग़ल्स्तान के अधिपति खगाती रे 


वशजात यनिसख्ों की कन्याओं के साथ निकाह - 
किया था । किन्तु उमर शेज़ को यूनिसज्धों बहुत 


चाहता था-इसीसे वह उम्र की सहायता के बिये 
कहूँ बार ख़ब़ाई के मेदान में भी गयाथा । जो हो, 
+ अन्त में यूनिसख़ा के अयल से दोनों भाईयों में 


सान्ध हो गयी | केनत खला की ओऔति का भी क्या 


। उसने सलतान अहमद 
पदच्यत करने की 


पद पर आभाषक्कष था 
सरजा सतामत कर, उसर की 


आर से आक्रमण किया गया । इंतने में मिरज्ा 
उम्र चल बस | .. | द 


.. सन्‌ १४०६ इं० में तेमर मरा; उसके लगभग - 
| एक सो ये बाद सन्‌ १४६४ हूं ० में उसकी । ५ 
चोथी पीढ़ी में उमर शेम़् मिरज़्ा था ॥ 
तेम्रलड् के... 


बह भी मर गया । इतने ही दिनो में 
विशाल साम्राज्य के सेकड़ों टकड़े हो गये भ्रोर छोटे 


छोटे राजाओं में परस्पर ऋंगड़ा उत्पन्न हो गया ॥ 
डजबकों ने उत्तर की ओर से मारोज्रहार ओर पारस 
-पर भीषण आक्रमण कर तेमर के वेशधरों को नष्ट 


कर डाज्ा । यंदि उभर का पुत्र बाबर नये राज्य 
का सृत्रपात ने करता तो तेसूर के घराने का. दीपक 


< बुर हा चका था । ह ० ते हर हा के हा | हे रा | 


में आगरे के झोटे लाद के पद से मंदरास 
के गवनर नियुक्त हुए थे । पर इस पद 
पर वे बहुत दिनों न रहने पाये ओर 
पचास वर्ष की अवस्था में मर गये | 
॥9]07 









मेजर टामसन- | । से 2 लि 
6. , ये अज्ञरेज़ी फ़ोज में बज्ञाल एनजीनियरस . 
के मेजर थे ओर सन्‌ १८३४३ ई० में अफ़ग[ून-* - / 













799०, $0:80., टीपू खुलतानस-मेसूर 
_ की आषा में .ठीपू का अर्थ चीता है । 
» . पहे मैसूर के प्रसिद्ध हेदर का पत्र था और 
.. इसने पिता की झत्यु के बादू कितने ही दिनो 
... तक अड्डरेज़ों के साथ युद्ध किया था। यह 
 , थोड़े से योद्धाओं को साथ ले कर अज्ञरेज्ञी की 

. .. अमलदारी में लूट पाट मचाया करता था ॥ 
-... जिस समय देदर मरा उस समय ठोपू को 


. - चहुत से बहुमुल्य रल मिल्के । उस समय 
... “ भेसर सरकार, की अधीनता में १ लाख मनुष्य 
थे । इसने गद्दी पर बैठ कर पहले कनारा 

:.. ओर कूमे पर चढ़ाईं की थी । इन स्थानों से 
...... इसने एक लाख से अधिक हिन्दुओं को. पकड़ 
6. कर ज़बरदुरुती मसलमान बनाया था । इसके 

, बाद उसने अपने को बादशाह की उपाधि से 
5 - भषित किया। तब नाना फद़्नबीस . ओर | 
, हैदराबाद के निज्ञाम ने मिल्न केर उस पर | 
5७ चढ़ाई की । इसका पारंणाम यह हुआ के 
.. टीपू ने पिछुला ख़िराज देना अज्जीकार किया |. 
5... ओर दोनों ने लड़ाई बन्द की । इस युद्ध से | 
,... 7 टीपू को तुझ्भद्गवां के इसे पार का स्वतंत्र | 
. :-  शथिकार मिल्ला। इससे टीपू को बड़ा आमि- 
..... भान हुआ ओर उसने भाक्ाबार पर चढ़ाई | 

. की ओर वहाँ नेय्यरों से कहा कि या तो अपने |... 

..... झआशण गवाओं या सुसलमान हो । इस प्रकार | 
०. उससे बहा बहुत से. निवासियों को. 
...... मुसलमान बनाया ओर बहुत से वहाँ से भाग |. 
४... य्रोेये.। उसीके कथनानुसार उसने बहा । 
..._. आठ सौ मन्दिर नष्ट भ्रष्ट किये। उसका उद्देश्य |. 
... यह थाकि लोग : ; 
 अक्षरेज्ञ उसकी यह कृत्य दूर से देखते थे | के 
प्र पुरानी सन्धि के अनुसार उसके इन | 
. कुंकृर्यों में बाधा नहीं डाल सकते थे 









सिम्मूजीव | रे ही ( $७८ ) 

























चाइसंराय को गोया छेने के लिये उत्तेजित 
किया था। 


मससर के कोषागार मे तीन करोड रुूपय आर 








उसे पेग़ग्बर मानने लगें । 














[ दीपू सुल्तान । 
| 





... चढ़ाई करने का सुंख्य कारण उसने यह 
 बतलाया कि उसकी प्रजा के अनेक नेय्यर 
दावनकोर भाग गये। सन्‌ $७म६ हू० के 


दिसम्बर सास में दीप ने टायनकोर पर 
आक्रमण किया; किन्‍त इस आकरसण से 
उश्की सम्पूर्ण सेना मारी गयी और बह 


अकेला किसी अकार बच गया । उसकी पाल्की, 
. मोहर, छुम्ले आदे सब बस्तुएं शात्रु के हाथ 
. खगीं । 


इस हार से दीपू बहुत कुछ हुआ और 


. अतिज्ञा की कि जब त्तक शत्रु को परास्त कर 

. इस हाश का बदला न ले लूंगा; तब तक न 
सानुगा । तीन सास तक उसने अक्रेज़ों से 
: छिपा कर युद्ध की तैयारियों की । 


जब यह बात अब्करेज़ों को मालूम हुईं; तब 
लाडे कानवालिस से न रहा गया और उन्होंने 


 निज्ञास हेदराबाद से सन्धि कर दीपू का सामना 
करना निश्चित किया । इस सम्ध्रि भे मंरहदे 


भी शामिल किये गये ओर अज्जरेज़, निज्ञास 


... तथा मरेहों ने टीपू पर चढ़ाई करने का ।॒ 
निश्चय किया। .. .... . ऋे.. ः रा, 
.... अनम्तर कारनवाजिस ने दीपू को सूचना दी 

. कि तमने अफज़रेज्ञों के मिश्र दावनकोंर के राजा 
... पर चढ़ाईं कर, अ्षरेज़ों को अपना शत्रु बनाया... 
.. है । पहले जनरल मीढों को अज्नरज्जी फ्रोम 
.. के सल्बालन का भार सापा गया था, पर उन्होंने 


उचित योग्यता का परिचय न दिया. इससे 


5 लाइ कानबरालिस को स्वयं कन्नकते से मद्रास का . “ 
.. जाता पड़ा भर उन्होंने रपर्य सेन्य परिचाक्षत 
_ का भार अपने ऊपर किया । फिर चृपके से 
. अक्रेज़ी सेना मुराज़ीपर्मी से टॉप को धोखा दे 
_ मेसूर की ओर बढ़ी । उस समयथ्र दौपू फरासी- 
... सियों से सन्धि करने के लिये पांडीबरी में 


अऊकरेज़ी सेना ने २१ भा सन्‌ [ ६७६० ई ० 





को की बहुजोर पर अधिकार जमा किया। फिर हा क्‍ 




























.. - सघन काटे लगवा दि हे 

7 रियो ने: अजरेजी फोजाकी अति कोल .. केफ़ासले पर मेलेविल्ली मे हुआ | यहाँ भी गीपू | 

: के एंक हज़ार आदसी काम अआयेपर अज्जरेज्ञों ४ 
... के केचल उनद्वत्तर मारे गये ॥ 0 
के |. पार कर श्रीरहपट्टम के दक्षिण में डेरा जा 


आम 


..... मिल्षवा दिया । इस दिन के युद्ध में हू 
२१० हज़ाश आदमी घायल हुए मरे. ओर | 
... भाग गये। । 5 
. . .  अ्रद्गरेज्ञी सेना आगे बढ़ती ही चली गयी । | 
5 अन्त में मंत्रियों के परामर्श से टीपू ने कार्नचा- |... 
......  लिस के साथ सन्धि कर ली | कारनवालिस ने | 
जो कुछ कहा टीपू ने उसे मान लिया । न 
.. /-- . हु; वष तक टापू चुप चाप रहा और चुपके के. _..... मसजिदों में प्राथना करवायी । शत्रु के पास 
5... ्यपके तेयारियों करता रद्दा । इस बार उसने हे - अर्पने ने कर, २ 
...  : अपनी सेना में. फ़रासीसी अफ़सरों को भर्ती |. 
... &$ किया ओर उन्होंके हारा अपनी सेवा को | 
रा [ . लड़ाई की शिक्षा दिलायी | . 
इतने में दीप का एक अतिनिधि मारीशस 





टीपू सुकताव।] के गा 


- मे दीपू बुरी तरह हारा। तब उसने फ़रासीसियों 


' से सहायता मांगने के लिये अपना प्रतिनिधि | 


अज्गरेज़ो ने श्रीरक्षपट्ठम भी ले लिया होता, 


कि ३ 


... भेजा, पर इसे सहायता न सिल्नी ॥ 


. पर न तो अज्ञरेज़ी सेना के पास ओर न॑-निज्ञाम | 


९७ 


र 


३ - की फ़ोज के पास रसद क्या, किसी भी आव- 
“ श्यक चस्त का प्रा पर प्रबन्ध न रह गया था। |. 


जा 
९ फ्‌ 


. झतः लार्ड कानवालिस को मद्रास लोट 
..._ जाना पड़ा | मद्रास लोटने के एक दिन पहले |. 
-.. मरेहदों की- लेना पहुची- । मरेहटों की 'डस- | 
. ढील ही के कारण आगे-की चढ़ाई का कास 
.... शोकना पड़ा था । मरेहदों के सेनापति हरीपन्त |. 


... की अभिन्ञाषा केवल्न लूट मार करने की थीं । 


अज््त में सन्‌ १७६२ ६० के जंनवरी मास में | 


अद्गरेज़ी फ़ोज ने अपनी पूरी पूरी तयारी कर, 


 टीप के. विरुद्ध रखु-प्ेन्ने मं फिर पदापण किया। 


कि 


. इस बार मरेहंटों ने. ओर निज्ञास के: पत्र ने |. 


९" 


: अपनी सेना सहित अड्जरेज़ी फ़ौज का साथ | 


ला 2) । दिया। टीपू ने भरी शत्रुओं का सामना करने हि : है डॉायटन को टोपू ने अपमान किया । सदं।सर 
... का पूरा मबन्ध कर लिया था । उसने बचाव | - में दोनों दलों में लड़ाई हुईं । इस युद्ध में टीम 


* के लिये तीन पंक्वियों में. तीन सौ तोपे रख- |. सर्वर्य शामिल थां ओर दो हज़ार सनिकों को 


है कड : कई 


मर 


..... वायी थीं ओर मिट्टी की दीवार खड़ी कर बड़े |... खो कर वह रणक्षेत्र छोड़ कर भागा | दूसरा 


थे । किन्तु इन तेया- |. युद्ध दोनों दल्कों में श्रीरज्ञपंम से बीस मौल 


३५ थे के हर 
रे ३३ 


९५ 


..- पाया] ६वीं जनवरी की, राज्रि को अक्षरेज़ों | 
ने अपने €३० वीरों को कटा ओर घायल [| 


| 
पृ 


५४ 
प्र 


.. करवा कर, दीप की इन तेयारियों को समिट 
7. 


[ टीपू सुलतान । 





.. द्वीप में पहुंचा ओर उसने वहा के गंवनेर से 
 - सेना को सहायता इस लिये मांगों कि भारतवर्ष 
./ से अ्रज्ञरेज्ों को निकाल दें। 


उधर बद्धलोर में एक फ़रासीर्सी जहाज़ ने 


सौ फ़रासीसी अफ़सर ला उतारे । इने लोगा 
. लें श्रीरज्ञपट्टम से पहुच कर . “जेको वियन क़ब? 
- नामक, टीपू की अध्यक्षता भें एक समिति 
स्थापित को । साथ ही स्वतत्रता को: दृक्ष 
 ( [प्र 06 ॥॥0670ए ) - लगाया जिसके 
.- ऊपर समानता का ताज (0७७ ०६ 06 ४४४9 ) 
रखा । फेर वहा पर फ़रासीसी प्रजासत्ताक 

- भासन (776४५४ ह०[छ७70॥0) की घोषणा की 


उस समय भारत में ला वेलिंसली आ गये 


.  थे। उन्होने टॉप से कहा कि सम सांरीशंस से 
अपने आतानाधे को बता ली । साथ ही उन्‍होंने 


मिज़ाम ओर मरेहंठों से भी यड् की तेयारी 


क्‍ द : करने के लिये पत्रव्यवहार किया । | 
, वेलिसली के भेजे हुए गंतिनिधि मेजर 


किक 


हि २३ है ५. 


१8272 


. जमायां। इस सेना के पहुचते ही टीपू के होश 
.../  हवास जाते रहे । ० 
१४ अपरेल को अज्ञरेज़ों की पूरी सेना 

न 5० ड़ श्रीरज्ञपद्ठम के सामने जा खड़ी हुईं | तंब तो 





_ - टीपू बहुत हताश हुआ । उसने अपने ज्योति- . रा 
| 5 षियों से मश्न पँछे और अपने विजय के. लिये 


























डे टीपू सुलतान । ] 


का 


एक दरार थीं, अज्रेज्ञी सेना के 


कब 


भागे 


अध्यक्ष को ख़बर सिलां कक उस दरार से | 


 .. हो कर उसकी सेना दुर्ग के अन्द्र जा सकती 
यू... है।यह ख़बर तीसरी मई की शाम को मिनी 
..... है) 2थी। चोथी मई को सुय्योदय के पहले जनरल 

.... बेयडे अपनी सेना ले कर आगे बढ़े । जनरल 
बेयडे यहां चार वर्ष तक टीपू की क़द मे रह 


..  अजे क़िले की दीवार पर पहुँच गये ओर 
. हनकी सेना ने म्यान से तखवारें निकाल ओर 


.. सात मिनिद के भ्तैतर अज्षरेज्ञों का रंडा क्रिले 
घर फहराने ल्गा। सेना के दोनों दला ने भी 
 ख़ड़ते झगड़े ते पूर्व के फाठक पर अपना अधि 
- कार जमा लिये फोर वे नगर में घुस पड़े । 


पाया गया । अगले दिन लालबाग में बढ़ी 
... अतिष्ठा के साथ सेनिको ने उसे ज़मीन में गाड़ा। 










समझे जाते थे । 







अनुभवी सिपाही था और इसे खण्डेराब की 







इसीके वंशधर अब इन्दोर के अधीश्वर हैं । 






7 में रहा करता था। क्राइव 5४ 
हि करें सन्‌ १७९६ ई० में इन समुद्री 
ध्वस्त किया था री 









स हो, सन्‌ १८३१ ई० में मर गये; तब उनकी 





.. चके थे। जनरल बेयर्ड दिन के सगभग एक | 


शत्रु के घर में घुत शत्रु पर आक्रमण किया । 


टीपू एक पालकी में मुंदां के बीच मरा हुआ. 


पीछे से यह भी माज़्स हुआ कि जो अज्गरेज़ + 
कैदी टीपू के हाथ लगे थे, उन सबको उसने 
:.. मरवा डाला था। टीपू को चीतों का बड़ा शोक़ | 
... . .. 0 / था ओर उसके हु में अनेक चीते बंधे रहते थे। | 

.... पएप्0प०४८ पित्र0 ै॥ए है जिस्बकराब मामान्सन | 
१७६३ हू० में पूना की मरेहटी सल्तनत में ये | 
सबसे बढ़ कर वीर और चतुर प्रधान सेनापति |. 


५00. गणोणओं (0०४8० 4. तुकाजी होल्‍कर-यह एक. । 
विधवा महारानी भ्रहिल्यावाई ने गोद लिया था। 
रा जाता 57१79, तुलाजीं अग्रियान्यह एक समुद्री क्‍ ५ ै रद सुन 


डॉकू था ओर यह विजय दुगे अथवा चिरिया |. की: कप 
ओर पर मी से ने मिल ५ 6 | 2५8४ 


[ वेंसीदट । 


>> -अ+>९५+५५५ 33५3५ > पकने ास० ०५५ +कन++ ५४७३० ५५५००»५०५००ा ५०५५५ नल नन+ नमन तट न+ न सात ५»++++++34 ८ भाउाका७ न भ+भ७३५३७५३५७५३+४+ नम नकनक ५५ न +५ पा कप सन न जनरल ह # 








शासन-डोर थी। यह तुलसीबाद जसवन्तराय 
की रखी हुईं एक असदूचरित्रा श्री थी ओर 
वह सल्हारराव जो अपने पिता के यथाथ शोर 
सपंत्र न थे--के नाम से शासन करती थी। 
सन्‌ $८१७ हैं० में यह अपनी सेना के हाथ से 
मारी गयी थी। क्योंकि सेना को सन्देह हो गया 
था कि तुलसीबाई अक़्रेज़ों से मिक्ी हुईं है । 





[9069, (०)०ग७., कनेल उपटन»इनको वारिन 
ट्वेस्टिज़ मे सन्‌ १७७६ हई० में नयी सन्धि 
का भस्ताव दे कर पूना भेजा था। कर्ेश् उपटन 
से $ सार्च सन्‌ १७७६ हँ० को पूता के समीप . 
प्रन्द्र में सखाराम बापू ओर नाना फड्नवीस 

. के इस्ताक्षरों सहित सन्धिपत्र तैयार करवाया 

.. था. पुरूदरे की सन्धि के कारण कर्नल उपदन 

.._ की बडी वाहवाही हुई । क्‍ 





एश7व ह॥ 88४0, चाजिदर्अली शाहःुलखनऊ 
.... के अल्तिस नवाव | सन्‌ १८०१ ह० की सन्धि के 

४ अनुसार अवध अ्रज़्रेजों की सुरक्षा में था। 
.. किन्तु वहाँ के नवाबों की विषयल्लम्पदता के 
.. कारण अवध का शासन बढ़ी बुरी दशा में था।.. 
... मनुष्यत्व के घिचार से वहां के शासन में हस्त- 








... झ्ैप करने की आवश्यकता थी। कनेल स्लीसन 









... के अनुरोध से भोर लाई डेलहाउसी के पराम 
.. सार सरकार ने डिक को अ्रक्रेज़ी 





हुआ । जिस ससय यह संवाद गा 
गया, उस संमंय वाजिद्शअली बच्चों 












. सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर न किये । अस्त में रा . 





पा |. बाजिदश्न॒ली नवाबी के मसनद से इतार दिये गा. 
(पक्ष रा 8७.० तुलसीबाई-जसवन्तराव होल्‍्कर ने |... गये । रुस्दें की 


प्रनेक आशिष्ट कार्य किये ओर वे सन्‌ $म०म में । 





कि २०,०७७ स्टराक्षित्ष की-' 
पेंशन वे कर सरकार ने फेजकते के 0 









थे उसके ये सर्वथा अथोग्य थे। इनके समय |. /०0॥9]ए7 ॥४7५पांड, ने।लिसलीन्यह भारतवत दी 
में शासन की बड़ी दुब्येवस्था थी। इनमें ओर |... के चाथे गवर्नर जनरत्न थे आर सन्‌ 3७८० स॑ 

इनकी कोॉसिल के सदस्यों में सदा अनबन | _ वम०५ है० तक यहाँ रहे। इनके समय की... रे 
. रहती थी । कारण इसका यही था कि ये. उस |. मुख्य घढवाएँ ये हैं: यम व 


शा] 





| ' ॥ चर हद 


पद के सर्वधा भ्रयोग्य थे ।॥ . ..... | (१ ) तीसरी मेसूर की लड़ाई । पा 
3 0 * ) करगीटक और उत्तर-पश्चिस आन्त का... | ४... 


सरकार की श्रमक्नदारी में मिलाया 
०३ जाना । पाक री कप 
(३ ) दूसरा मरहटा युद्ध । 
४ ) तीसरा मसरेहदा युर्ू । 
(७०॥४ए 0०0४०). कन्ेल चेलिसलान्यह ह 
लाई वेलिसकी के भाई थे ओर शभ्रीरज्ञपद्टम 
हुगे के पतन के समेय यह भी शज्ञरज्ञां का हक 
जमा के प्रधान सेनापति हो कर गये थे।._.. - 2 
ए८]॥हए पिव्णाए, देनरो वेलिसली-कापनी...-. . / « 
५ के एक कर्मचारी । जब टीपू मारा गया; तब... न 
.... उसे सुसक्मान बना लिया था। किन्तु वह कम्पनी ने मैसर के प्राचीन हिन्दू राजबंश का ४.० के 
थीपू से छुटकारा पा कर उससे बड़ी बहाहुरी से .. प्रता लगा कर पाँच वर्ष के एुक बालक का, जम 
.. लड़ा और सन्‌ १७०८७ ई० में वह फिर कुगग के |... जिसका नाम दा उदयार बहाहुरथा,... 
«० » राजलिंदासत पर बैठी ) उसका भतीजा बौर. |... मैसूर के सिंहासन पर बिठाया । हीउसे ः 
शजेन्द्र उदयार सन्‌ १८३२ ई० में वहांका |. शज्य का यथोचित प्रबन्ध करवाया । यहें* है 
_ अबन्ध कराने के छिय्रे कम्पनी का आर से जा 


जा हुआ। वह पागल था। उसने रूगातार । ५ उन पा 
छातक रन किये । राजवंश म तो उसने एक्स » लोग गये थे उनमें मि० हँवरा वलसदा भी. ४ 
एक थे । ' 


 पररुष को जीता न छोड़ा । अन्त में जब उसने |... द रा ै 
अज्रेज़ों सेभी छेड़ छाड की, तब अज्रेज़ों ने उसे |. एाय80 छैथा०४), विश जनरसण्य अन्रेज़ो ० 
पकश्ठ कर, बनारस मे जस्म भर के लिये कैद | की क्रम्पन्ती के प्रधान सेनापति थे ओर सन्‌... 
करके रखा । उसने राजवश भ॑ कोई पुरुष 4 आई ॥ 825५ 4] इन्होंने मुक्नतान* पर बेरा कई 
डाला था । 


छोड़ा ही न था इस लिये कुग का राज्य अज्जञन | कक 
रेज ने अपनी अमलदारी मिलता लिया | छञा॥०7०27४४०५७ विलोग'बी लफ़्टयटडजब 7 आह या | 
20 7807 256 व ही मेरठ में सिपाही विद्वाह हुआ भार इसके ससा- को, हा, 


का कक को ः +. चार दिल्ली स्थित भक्ञरें़ अकसरों को मिले; 

.. साधभों पपिशतडवू, बासिल सुहम्मवन |... तव नौ चकरेह अकसरों मे बह के मा 

पियडारियोँ का एक प्रधोष-) इसने अज्ञरेज़्ों |. ब्ारूद के गदित अपने हाथ में कर लिया। .. मा 
दारा दूबाये जाने पर सिन्धिया की शरण ग्रहण |. इन नो में एक विल्ञोगबी भी था। बह दाद | द 
की थी और पीछे से स्वयं विष खा कर आत्म- |. हमार है घायल हो मेरठ में मरा था । 5 

ग़कर क्षी धी।... रा हा 0७७])६00% (0876/8/« अनरल विदलांकल्ये औ 

5007४, चाद्सन अड्गरेज़ी समुद्री |... मद्रास मात्त का अज्ञेेज़ी सेना के अध्यक्ष थे 
सेना का प्रधान सेनापति | इसने और क्राइंव | आए स्व के सिपाही जग 
में मिलन करधिरिया के समुद्ठी ढॉकुओों को ध्वस्त |... : इन्होंने बुन्देलखणड में बांदा के राजा की फ्ौज 
किया था | 0 को नष्ट किया था। कप 2 


श ७९8६, (७. मि० वरलस्टल्सन्‌ १७६७ से 
१७७२ इ० तक ये बल्स्‍ाल के गवनेर थे। इनके 
समय मे मुख्य घटना मरेहदों ओर मेसर वालों |. ह 
के साथ अज्ञरेज्ञों का विवाद था। द 
५३७७ पिक्षुशापे।& (4०एए७7", बोर राजेनद्र>कुग रा 
 क्ले नरेश का नास । फ़रिश्ता ने लिखा है कि 
वीर राजां घंश के राजाओं का राज्य सन्‌ १४८३ 
है० में वहाँ था | सन्‌ १फश१२ ४० सम हेंद्र ने . 
कर्ग राज्य को हराया ओर खन्‌ १७७६ इ० से 
वीर राजेन्द्र को कंग के राजसहासन स॒च्युत 
किया ओर उसे क़ेद किया । ठीपू ने ज़बरद॒स्ती 



















































































( तल उ हू न्‍ 
6 ह डी 2 
ह् ः 


है 


'यूयक्त आदिलशाह । ] 





ए पह्ा-80 5020, यूखुफ धआाविलशाह- 

बीजापर की झादिलंशाही का जन्सदाता यूसुक्त 
2 अआदिलशाह- क्ंस्तमंतानिया के आरा मुराद क 
78 8 कक, . « बंशेशसेथा। यह कुल्बग क ह्वताय महम्मद 
द .... शाह का एक बड़ा उमरा था । 


7.॥9 पिशा- जाध्ताखा यह + शाहआलम 


का वेज्ञीर नजीबदांता का बेदा था । जब नजी- 


आस । बदोढा संनू १७७० 8० के अन्त समरा तब 
».. ...*... यह उसकी जगह विजारत पर बैंढठा | पर थोड़े 


ही दिनों बाद मरेहटी ने इसे दुल्ली सख सार कर 


भगा दिया। 
तप एए, सअफ़रसखान्यद अद्ाउशान का 











कह 


7 >चह हक 





हा हे ' सता का प्रधान सेनापति था ओर सन्‌ ११६८ 
5 द __ ई० में जब मुशलों ने विज्ञी पर आकमण | ६ ्ीन्‍ीव्ििज--भ।भ8भऊ मे जब मगरात्तों ने दिल्ली पर आक्रमण 






[ ज्फ़रखों । 


किया था, तब क्क़रज़ों ने उन्हें बुरी तरह 
हराया था | अलाउद्दीन श्रपने अधान सनापात 
के इस विजय गारव को न सह सका इस डय 
जब ज्फ़र ने भागते हुए म॒ग़लों का पीछा 
किया; तब उसने ज्ञफक़र को सहायता न के 


अर वह जड़ा बारता लड़ता हुआ शसनद्षा 


के हाथ से मारा गया । 


एद्ताहीा 90900, जमनशाहर्यह अहमदशाह 
बदाली का पौच था और सन्‌ १७६६ ई० में 


इसने भारत पर आक्रमण करन का विचार 
क्रिया था 


प्रत00 07४0, जफ़रखान्यह एक अफ़रान था 


जो गंगू नामक ब्राह्मण का गुलाम था। आाह्मर 

पहले ही इसके अभ्युदय को भविष्यवाणी 

कह रखी थी और पीछे से इसने कुलबग की 

. बहमनी रियासत को स्थापित किया | बहमनी 

 ख़ान्दान का यह पहला शाह था शार इसन 
. अपना ताम रखा था अलाउद्दीन हुसेन मे 


बहमता । 
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